श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्या श्रम, चूरू ( राजस्थान) 

*गौताप्रेस गोरणपुर” (प्रधान कार्यालय- श्रीगोबिन्दभवन, कलकत्ता)-द्वारा सचालित ग़जस्थानके चूह नगर-घ्थित इस 
आश्रमम बालकाके लिये प्राचीन भारतोय सस्कृति एवं वैदिक परम्परानुरूप शिक्षा-दीक्षा और आवामकी उचित व्यवस्था है। इस 
आश्रमकी स्थापना ब्रह्मलीन परम श्रद्धव श्रोजयदयालजी गायन्दकाद्धाए आजसे लगभग ७६ वर्ष पूर्व इस विशेष उद्देश्यसे की गयी 
थी कि इसमे पढ़नेवाले बालक अपनी सस्कृतिके अनुरूप विशुद्ध सस्कार तथा तदनुरूष शिक्षा प्रातकर सचचस्ति आध्यात्मिक दृश्सि 
सम्पन्न आदर्श नागरिक बन सक--एतदर्थ भारतीय सस्कृतरिके अमूल्य ख्रोत-बेद तथा श्रीमद्धयवद्वीता आदि शास्त्रों एव प्राचीन 
आचार-विचारोकी दीक्षाका यहाँ विशेष प्रबन्ध है। सस्कृतके मुख्य अध्ययनके साथ अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी विषयोंको शिक्षा 


भी यहाँ दी जाती है। विस्तृत जानकारौके लिये मन्त्री, श्रोऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू (राजस्थान)-के पेपर ससर्क कला चाहिये। 
व्यवस्थापक- गीताप्रेस, गोरखपुर--२७३००५ 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ 
श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस्त दोगा विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-सल हैं। इनके पठन-पाठव एवं ९8 जा 
लोक-परलोक दोनाम अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण-आंग्रम जाति, अवस्था आदि ८ जतताको को इ्व 
भहीं है। आजके इस कुसमयम॑ इन दिव्य ग्रन्थाके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अत धर्मपतवण 2 
कल्याणमय ग्रन्धोमे प्रतिपादित सिद्धान्तो एवं विचारोसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे जगत और 
स्थापना की गयी हैं। इसके सदस्योकी सख्या इस समय लगभग ३० हजार है। इसमें श्रोगीताके त हटके नामका 
श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपासवा-विभागके अन्ताति लित्यप्रति वियमित 
जप ध्यान और भूर्तिकी पूजा करनेवाले सदस्योको श्रणी भी है। इन सधाको श्रीमद्धवद्वीता एवं ८ 'पुक्तिका' नि शुल्क 
अध्ययन तथा उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सजन सतत होकर अपने 
4283 पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा कर एवं श्रागीताजी और श्रीशमचरितमानसके प्रचार-यज्ञम 
जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त करे) “ऋषिकेश 3 
पत्र-व्यवहारका पता--मत््री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ पतरालय-स्वर्गाश्रम, पित-९४ ३०४ वाया 
जनपद-पौड़ी-गढवाल (3७ प्र० ) 
साधक-सघ लिये जीवनमें सत्यता, सरलता 
भानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है। आत्मविकासके लिं हिसा आदि आछुएे 
निष्केपटता सदाचार भगवत्त्परायणता आदि दैवी गुणाका ग्रहण और असत्य क्रोध, लोभ, मोह, हे, उद्देश्यसे लगभग ५१ वर्ष 
त्याग ही एकमात्र शर्ट और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत कंरातेकें पावन स्त्री-पुरुषाकों इसका सदस्य 
के -सघ -कौ स्थापना की गयी थी। इसकी सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी सदस्यक्षों एक 'साधक-दैलदनी' 
एव 0... सदस्याके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याय करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक सदी वर्तमात मूल्य २० ३ ९० 
एवं एक “आवेदन-पत्र' भेजा जाता है सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहमोको 'साथक-दैवन्दिनी दर लेना चाहिये। सपके 
सदस्य का यु न है ००--कुल २० ३ ०० मात्र डाक टिकट या मनीआर्डरडारा अध्िम भेजकर उ्हे यो जानकारीके लिये कृपया 
सदस्य इस दैनन्दिनोमे प्रतिदिन साधन-सम्दन्धी अपने नियम- विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लि 
नियमावली नि शुल्क मँगवाइये। 50426: 00 (3० प्र०) 
पता-- सथोजक, 'साधक-सघ', पत्रालय- गीताप्रेस, गौरखपुए-- श्र 
ओगीता-रामायण-परीक्षा-समिति मावधात्रकी अपनी समस्याओंका 
समाधान मिल जाता हे व जीवनमे अपूर्व ये दोनो मज्जलमय एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। शव इन अमूल्य ग्रत्थोंका समादर 
है और करोड़ों मनुष्योने इनके अनुवाद न दक  का, अनुभव होता है। प्राय सम्पू पके डग अधिकाधिक 
परिष्कृत यरनको दृष्टिसे श्रोमद्रणवद्रोहा और ओर जे ये उठाया हैं। इन अत गया है। दोतों ग्रतयोकी पतीशओर 
श्रीयमचरितमानसकी परीक्षाओका प्रबन्ध नबी मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित 


चैठनेवाले लगभग दस हजार श 
5222 28332%2% ९ परीक्षार्धियके लिये २०० परीक्षा-केद्ाकी व्यवस्था है। निवमाः 


पस्यपक-- भीगीता- रामायण - चाया-ऋषिकेश ) 
पक्‍ “गढ़वाल (3० प्र ०) 'परीक्षा-समिति पवालय--स्वर्गाश्रम,. पिवगारेटरऐेट४ 


॥श्रीहरि ॥ 


“संक्षिप्त गरुडपुराणाडु ' की विषय-सूची 
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३-गछडपुराणका माहात्म्य ३. ३०-विष्णुक पविश्ञारोषणकी विधि दर 
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पुगणसहिताके प्रणयतका वरदान १९ ३७- सध्योपासन तर्पण दवाराधन आदि नित्यकर्मों 
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विपय 7 पा -सख्या 
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७९- वर्णधर्म-निरूपण 
८०- गृहस्थ॒धर्म-निरूपण 
८१- वर्णसकर जातियाका प्रादुर्भाव मृहस्थधर्म 
चर्णधर्म तथा सैंतीस प्रकारके अनध्याय 
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<९- कर्मविषक-निरूपण 
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१०८- भीष्मपञ्चकब्रत 
१०९- शिवरात्रिक्रतकथा तथा ब्रत-विधान 
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[५३ 5. न्नओ 
विषय -सख्या विषय -सख्या 
१२४- भगवानूके विभिन्न अवतारोकी कथा तथा १५९- नेत्र नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पादरोग 
पतिब्रता-माहात्म्यमे ब्राह्मणपत्ी अनसूया एव और शस्त्राघातादिजनित रोगोकी चिकित्सा २७६ 
भगवती सीताके 'पातिब्रतका आख्यान २०७ १६०-गर्भ-सम्बन्धी राग, दन्त तथा कर्णशूल एव 
१२५- रामचरितवर्णन (रामायणकी कथा) २०८ गेमशमन आदिका उपचार २७९ 
१२६- हरिवशवर्णन ( प्रीकृष्णकथा) २१० १६१- भोज्य पदार्थोका विहेत सेवनकाल, बल- 
१२७- महाभारतकी कथा एवं बुद्ध आदि अवतारांकी बुद्धिवर्धक औषधियों तथा विषदोषशमनके उपाय. २८० 
'कथाका वर्णन २११ १६२- ग्रहणी, अतिसार अग्रिमान्य, छर्दि तथा अर्श 
१२८-निदानका अर्थ तथा रागाका सामान्य आदि रोगोका उपचार २८१ 
निदान-निरूषण २१३ १६३- सिध्म अर्श, मूप्कृच्छ अजीर्ण तथा गण्डमाला 
१२१९- ज्वर-निदान २१४ आदि रोगाकी औषधियाँ २८२ 
१३०- रक्त-पित्त-निदान * २२० ९६४-गणपतिमन्त्रका औपधिक याग तथा शोध अजीर्ण 
१३१- कास (खाँसी)-निदान र्श्र्‌ वियूचिका और यीनस आदि विविध रोगोके 
३३२- श्वासरोग-निदान श्२२ उपचार २८३ 
१३३- हिक्कारोग-निदान २२३ १६५- प्रमह, मूत्रनिरोध, शर्करा, गण्डमाला, भगदर 
१३४- राजयक्ष्मा-निदान स्प्ड तथा अर्श आदि रोगांका निदान श्टड 
१३५- अरोचक वमन आदि रोगोका निदान २२६ १९६६- आयुवृद्धिकरी औपधभिके सेवनकी विधि श्८प 
१३६- हृदय-तृपारोगका निदान २२७ १६७-ब्रण आदि रोगाकी चिकित्सा ि 
१३७- मदात्यय-निदान २२८ १६८- पटल आदि नेत्नरराग गुल्म दन्तकृमि, 
१३८- अर्श (बवासीर)-निदान २३० विविध ज्वर त्तथा विपदोष-शमनक उपाय ३८६ 
१३९० अतिसार-ग्रहणी-निदान २३३ १६९- गण्डमाला प्लीहा, विद्रधि कुट्ठ ददु, सिध्य 
१४०- मूत्राघात-निदान २३५ पीनस तथा छर्दिं आदि विविध रोगोका उपचार 
१४१- प्रमेहरोग-निदान २३७ और सुगन्धित द्वव्याके निर्माणकी विधि २८६ 
१४२- विद्रधि एवं गुल्म-निदान २४० १७०-सर्प, बिच्छू तथा अन्य विपैले जीव-जन्तुआके 
१४३० उदररांग-निदान २४१ विपको चिकित्सा र्ट७ 
१४४- पाण्डु-शोधथ-निदान २४४ १७१- विविध ख्रेह-पाकोठ्वार रागोका उपचार, स्मरण तथा 
१४५- विसर्परागका निदान रद्द मेधाशक्तिवर्धक ब्राह्मोघृतादिक निर्माणकी विधि. २८८ 
१४६- कुष्रोगका निदान २४७ १७२- बुद्धि-शुद्धिकर ओषधि, विविध अभ्यड्ढा एव 
१४७- कृमि-निदान २५० उपयागी चूर्णोके निर्माणकी विधि, विरेचक 
१४८- वातब्याधि-निदान २५१ द्रव्य तथा ऑपध-सेवनमे भगवान्‌ विष्णुके 
१४९- वातरक्त-निदान २५३ स्मरणको महिमा २९० 
१५०- वैद्यकशास्त्रकी परिभाषा २५६ १७३- व्याधिहर वैष्णव कवच २९१ 
१५१- पदार्थोंक गुण-दोष और औषधि-सवनम १७४- सर्वकामप्रदा विद्या २९२ 
अजुपानका महत््त २५९ १७५- विष्णुधर्माख्यविद्या २९३ 
१५२- ज्वर, अतिसार आदि रोगोका उपचार २६३ १७६- विपहरी गारुडी विद्या तथा भगवान्‌ गरुडके 
१५३-नाडीव्रण कुष्ठ आदि रोगांको चिकित्सा २६६ विराट स्वरूपका वर्णन २९४ 
१५४- स््ियाके रोगाकी चिकित्सा ग्रहदापके उपाय १७७-त्रिपुरभैरवी तथा ज्वालामुप़री आदि देवियांक 
ऋतुचर्या तथा परध्यकारक सर्वोपधियाँ २७० यूजनकी विधि 
१५५ 8 हक आर तिक्त आदि द्रव्याका वर्ग तथा १७८- वायुजय-निरूपण ४ 
का 
६८ अप 30442 पी २७२ १७९- 0 अधम अश्वाके लक्षण अश्वाके आगन्तुज 
दापज रोगोकी चिकित्सा तथा अश्वशान्ति 
तथा विविध रोगांम॑ उनका उपचार गजायुरवेद गजचिकित्सा के 
१५७-ज्वर-चिकित्सा चुद गजचिकित्सा आर गजशान्ति २९७ 


१८०- स्त्रियाक विविध रागाकी चिकित्सा बालकाकी 


१५८-पलितकेश 
तथा कर्णशूलक उपचार रक्षाक उपाय तथा बलवर्धक ओपषधियाँ 


ह्ड़ड़े 


२६९ 


[७] 


सदय पुष्ठट-सख्या विषय पृष्ट-सख्या 
२३२- वृषात्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा १९ सह-मरण आदिको विशप परिस्थितिम पाक एव 
२३३- और्ध्दैहिक क्रिया, गादान एवं वृषोत्सर्गका पिण्डदान आदिकी विभिन व्यवस्थाका निरूपण 
माहत्म्य ड२० तथा बध्रुवाहनकी कथा डडप 
२३४- मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये २३४६- प्रेतत्वमुक्तिके उपाय ४५० 
जानेवाले कर्म, पापात्माआको सैद्ररूपम तथा २४७- दानधर्मकी महिमा आतुरकालके दानका 
चुण्यात्माआकी सौम्यरूपम यम-दर्शन, यमदूताद्वारा वैशिष्टय वैत्रणी गादानकी महिमा डप१ 
दी जानेवाली यातनाका स्वरूप, शवक निमित्त २४८- आध्वंदेहिक क्रियाम विहेत पद आदि 
प्रदत छ पिण्डाका प्रयाजन शवदाहकी विधि विविध दानाका फल तथा जावको प्रापत- 
सक्षेपम दशाहस त्रयादशाहतकके कृत्य, यममार्ममे देहके स्वरूपका वर्णन ५३ 
'पडनेवाल सालह पुर तथा प्रंतका विलाप ४२३. २४९० शुक्र-शाणितके सयोगसे जीवका प्रादुर्भाव, 
३३५- यममागके सोलह पुराका वर्णन डर७ गर्भभ जीवका स्वरूप तथा उस्तको वृद्धिका 
२३६- समस्त शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी ब्रह्माके पुत्र क्रम, शरीरके निर्माणम पद्मतत्त्वादिकां अवदान, 
भ्रवणदेवाका स्वरूप ४२९ पघाट्कौशिक शरीर गर्भस जीवके बाहर मिकलनपर 
२३७- विविध दानादि कर्मोंका फल प्रेतको प्राप्त विष्णुमायाद्दास मोहित हांना, आतुर व्यक्तिके 
होना, पददानका माहात्म्य जावकों अवान्तर- लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका फल पिण्ड और 
देहकी प्राप्तिका क्रम न ४२९ ब्रह्माण्डका समान स्थिति ड५५ 
२३८- जीवका यमपुरीमें प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ २५०- यमलोक यममागु यमणजक भवन तथा चित्रगुपफे 
कर्मोका फलभोग कर्मानुसार अन्य दहकी प्राप्ति भवमनका वर्णन यमदूताद्वारा पापियाकों पीडित 
मनुष्य-जन्म पाकर धर्माचरण हो मुख्य कर्तव्य. ४३२ करना ड६० 
२३९- प्रतबाधाका स्वरूप तथा मुक्तिक उपाय ४३३. २५१-इष्टापूर्तकर्मको महिमा तथा औध्वदैहिक कृत्य, 
२४०- प्रतबाधाजन्य दीखनवाले स्वप्ण, उनके निराकरणके दस पिण्डदानसे आतिवाहिक शरीरके निर्माणकां 
उपाय तथा नाग्यणबलिका विधान ४३५ प्रक्रिया, एकादशाहादि द्राद्धका विधान, शय्यादानफी 
२४१- प्रेतयानि दिलानेवाले निन्दित कर्म पद्मप्रेत्रोपाप्यान महिमा एवं समिण्डाकरण श्राद्धका स्वरूप १ 
तथा प्रतत्वप्राप्ति न करानयाले श्रष्ठ कर्म ४३६ २५२० सपिण्डीकरण-सश्नाद्धम प्रतपिण्डक मेलनका 
२४२- प्रेतबाधाजन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायघ्चित्त- विधान पितराकी प्रसतताका फल पशक- 
विधान ड३९ मरण तथा शान्तिविधान पुत्तलिकादाह, प्रेत- 
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5 संकल्प 
यज्जायता दृरमुदेति देव तदु सुप्तस्य तथैवैति) 
दूरड्रम ज्योतिषा ज्यातरिक तन्मे मन शिवसडडुल्पमस्तु॥ 
जो जागते हुए पुरुषका दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो 
परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान, समिकृष्ट और व्यवहित्र परदार्थोका 
एकमात्र ज्ञाता है ओर जो विषयाका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इच्धियाका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक 
है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। 

चेन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्े कृष्वन्ति विदथेषु धौरा । 
यदपूर्व॑ यक्षमत प्रजाना तन्‍मे मन शिवसडरल्पमस्तु त 
कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान्‌ जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोका ज्ञान ब्रा करक यज्षम कर्मोंका विस्तार करते 
हैं, जो इन्द्रियाका पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप हे, जा पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयम निवास करता है, 
मेरा बह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। 

यद्मज्ञानमुत चेतो धृतिश्च॒ यब्व्योतिरन्तरमृत प्रजासु। 
यस्मान्न ऋते कि चन कर्म क्रियते तन्‍्मं मम शिवसड्डल्पमस्तु॥ 
जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त ग्रणाक 
हृदयमे रहकर उनकी समस्त इन्द्रियाकों प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता 
है ओर जिसके बिना काई भी कर्म नहीं क्रिया जा सकता, मेरा वह मन कऋल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी 


सकल्पसे युक्त हो। 



















चनेद भूत भुवत्र भविष्यत्‌ घरिमृहीतमभृतेन सर्वमभ्‌। 

चेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍मे मन शिवसड्डत्पमस्तु॥ जाती 
जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएं ग्रह की 30 

और जिसके द्वारा सात होताआवाला अग्नि्टोम यज्ञ सम्पन्न होता है. मंस बह मन कल्याणकारी भगवत्सम्ब 


सकल्पस युक्त हो। 









यस्मित्रच साम यजू७पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रधनाभाविवारा । 
यम्मिश्वित्त७ सर्वमोत प्रजाना तन्‍्मे मन है 
जिस मनम रथचक्रकी नाभिमे लगे अगोक समान ऋषद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसम यजुर्वेद 
अतिष्ठित है जिसमे प्रजाका सब पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेबाला सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, मेय वह में 
कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो! 
सुपारधिरश्चानिव यम्मनुष्यान्ननीयतेडभीशुभिवाजित इव। 
इहत्प्रति.्ठ यदजिर जविष्ठ तम्मे मय शिवसड्डल्पपस्तु ॥ 
ब्रेष्ठ मारथि जैसे घोडाका सचालन और रासके द्वारा घाडाका नियन्वण करता है; बसे ही जा प्राणियाका 
संचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है जो इृदयम रहता है जो कभी यूढा नहीं हाता और ण्गे अत्यन्त वैगवान्‌ 
है. मेरा यह मन कल्याणकारों भगवत्सम्बन्धी सकल्पस युक्र हा 
*+3& असता मा सदयपय 
--न्द््दर 0 




















. ७ 774 7॥|४ए॥ भण्डार 
* गरुडपुराणकों प्राहत्मुय 377 
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बडे अग कक 


गरुडंपुराणका माहात्म्य - 
विद्या्कीर्विप्रभालक्ष्मीजयारोग्यादिकारकम्‌ू._ । य॒पठेच्छृणुयाहुद्र सर्ववित्‌ स दिव ब्जेत्‌॥ 


चय पठेच्छृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा समाहित ॥.. - 
सलिखेल्लेखयेद्वापि धारयेत्‌ पुस्तक ननु। थर्मार्थी प्राष्तुयाद्धममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्‌॥ 


यदि वह अर्थका अभिलापी है तो अर्थ प्राप्त करता है। 
गारुड यस्य हस्ते तु तस्य हस्तगतो नय । य पठेच्छुणुयादेतद्भुक्ति मुक्ति समाप्तुयात्‌॥ 


पाठ करता है या इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनोको प्राप्त कर लेता है। 
धर्मार्थकाममोक्षाश् प्राप्ुयाच्छृवणादित ।  पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ कामार्थी काममाप्नुयात्‌॥ 









प्राप्तिमे सफलता प्राप्त कर लेता है। 
विद्यार्थी लभते विद्या जयार्थी लभते जयम्‌। ब्रह्महत्यादिनगा पापी पापशुद्धिमवाप्लुबात्‌॥ 
विद्यार्थीकों विद्या बिजिगौपुको विजय त्रह्महत्यादिसे युक्त पापी पापसे विशुद्धिको प्राप्त होता है। 
बन्ध्यापि लभते पुत्र कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ ।  क्षेमार्थी लभते क्षेम भोगार्थी भोगमाण्तुयात्‌॥ 
वन्ध्या स्त्री पुत्र कन्या सज्जन पति, क्षेमाथी क्षेम तथा भोग चाहनेवाला भोग प्राप्त करता है। 
मड़लार्थी भड्ललानि गुणार्थी गुणमाप्तुयात्‌। काव्यार्थी च कवित्व च सारार्थी सारमाण्तुयात्‌॥ 









और जीवनका सारतत्त्व चाहमेवाला व्यक्ति सारतत्त्व प्राप्त करता है। 
ज्ञना्थी लभते ज्ञान सर्वससारमर्दनम्‌। इद स्वस्त्यथयम धन्य गारुड गरुडेरितम्‌॥ 










गारुडमहापुराण धन्य है। यह तो सबका कल्याण करनेवाला है। 
नाकले मरण तस्य श्लोकमेक तु य पठेत्‌ । श्लोकार्थपठनादस्यथ वुष्टशत्रुक्षयो. धुवम्‌॥ 


श्लोकका पाठ करनेसे निश्चित ही दुष्ट शत्रुका क्षय हो जाता है। 


अतो हि गारुड मुख्य पुराण शास्त्रसम्मतम्‌ | गारडेन सम नास्ति विष्णुथर्मप्रदर्शने॥ 
इसलिये यह गरुडपुराण 








यथा सुएणा प्रवरो जनार्दनो यथायुधाना प्रवर सुदर्शनम्‌। तथा पुराणेपु च गारुड च॑ तदाहुईरितत्त्वदर्शने 
40088 जि श्रेष्ठ है और आयुधामे सुदर्शन श्रेष्ठ है बैसे हो पुराणोम॑ यह अहलपुतण /2५-घ ४४१५ 
7 गया है। 


गारुडाख्यपुराणे तु प्रत्ििपाद्यों हरि स्पृत । अतो हरिन॑मस्कार्यों गम्यो योग्यो हरि 
'इस गरुड़पुराणमे हरि ही प्रतिप्राद्य हैं, इसलिये हे औ। 
लव पका सेब कर बाज 5. इसलिये हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं और वे हरि 


पुराण गारुड पुण्य पवित्र पापनाशनम्‌ ॥ अृण्वता कामनापूर 
चश्चेद श्रृयान्मत्यों यश्चापि 'परिकीर्तयेत्‌ हु 5 27205 80 55000 











*>*>ममक्रय4 २२०० 


[ भगवान्‌ हरिने कहा-- ) हे रुद्र। यह गरुडपहापुराण विद्या यश, सौन्दर्य लक्ष्पी, विजय और आरोग्यादिका कारक 
है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है था सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अन्तम उसे स्वर्गको प्राप्ति होती है। 


जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराणका पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, 
लिंखाता है या पुस्तकके ही रूपमे इसे अपने पास्त रखता है तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्मकी प्राप्ति होती है, 


जिस मनुष्यके हाथमे यह गरुडमहापुराण विद्यमान है उसके हाथमे ही नीतियाका कोश है। जो प्राणी इस पुराणका 


इस महापुराणको पढने एवं सुनतेसे मनुप्यके धर्म, अर्थ, काप और मोक्ष-इन चारा पुरुषार्थोंकी सिद्धि हो जाती है। 
इस महापुराणका पाठ करके या इसको सुन करके पुत्र चाहनेवाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामनाका इच्छुक अपनी कामना- 


मड्डलकी कामनावाला व्यक्ति अपना मड्गल गुणोका इच्छुक व्यक्ति गुण काव्य करनेका अभिलाषोी मनुष्य कवित्वशक्ति 
ज्ञानार्थी सम्पूर्ण ससारका मर्दन करनेवाला ज्ञान प्राप्त करता है। [हे रुद्र।] पक्षिश्रे|्ठ गरुडके द्वारा कहा गया यह 
जो मनुष्य इस महापुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उसकी अकाल-मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे 


पुराण नहीं है। मुज्य और शास्त्रसम्मत पुराण है। विष्णुधर्मके प्रदर्शमे गरुडपुराणके समान दूसरा कोई भी 


हरिके तत्त्वनिरूपणम॑ 
पर 


डे 

























* गरुडपुराण--सिहावलोकन * 
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कऋष ऊऋफऋ 
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है? इसपर श्रीहरिने उत्तर दिया कि परब्रह्म, परमात्मा 
नित्य, परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी सहखनामसे स्तुति करनपर 
मनुष्य भवसागरका पार कर सकता हैं। इस क्रमम समस्त 
पापोको विनष्ट करनेवाले 'विष्णुसहस्ननामस्तोत्र' को भगवानने 
उन्ह सुनाया। यह विष्णुसहस्नरनाम इस पुराणम प्रस्तुत है, 
जो अन्य विष्णुसहस्ननामासे भिन्‍न है। 
अग॒वान्‌ विष्णुकी आराधनाक बाद भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजाका भी वर्णन मिलता है। तदनन्तर जीवाका उद्धार 
'करनेवाली पुण्यप्रदायिनी सर्वदेवमय मृत्युक्षयपूजाका निरूपण 
हुआ है तथा मृत्युझ्यजपकी महिमा भी प्रस्तुत को गयी 
है। यह मन्त्र मृत्यु और दरिद्रताका मर्दन करनेवाला है तथा 
शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी दवाका कारणभूत है '3& 
जू स “-यह महामन्त्र 'अमृतेश”क नामसे कहा जाता है। 
इस मन्त्रका जप करनेसे प्राणी सम्पूर्ण पापासे छूट जाता 
ओर मृत्युरहित हो जाता है। अर्थात्‌ मृत्युके समान होनेवाले 
उसके कष्ट दूर हा जाते है। 
भगवान्‌ मृत्युझय श्वेतकमलक ऊपर बैठे हुए वरदहस्त 
तथा अभयमुद्रा धारण किये रहते हैं। तात्पर्य यह है कि 
'उनके एक हाथम अभयपुद्रा है और एक हाथम बरदपुद्रा। 
दो हाथाम अमृतकलश हे। इस रूपम अमृतेश्वरका ध्यान 
करनेके साथ ही भगवानूके वामाडूमे स्थित अमृतभाषिणी 
अमृतादेवीका भी ध्यान करना चाहिये। दवीके दाय हाथम 
'कलश और बाये हाथमे कमल सुशोभित रहता है। 
इस महापुराणम प्राणेश्वरी विद्याका निरूपण हुआ है। 
सर्पोके विष हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवाको दूर करनेके 
मन्त्र दिये गये हैं। पञ्चचक्रापूजन शिवार्चन-विधि भगवती 
त्रिपुण तथा गणश आदि देवोकी पूजाविधि प्रस्तुत की गयी 
है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीगोपालजी तथा भगवान्‌ 
श्रीधरविष्णुकी पूजाका वर्णन भी किया गया है। इसके साथ 
ही श्रीधरविष्णुका ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गयी 
है। पद्मतत्त्वार्चन-विधि, सुदर्शनचक्र-पूजाविधि भगवान्‌ 
हयग्रीवके पूजनको विधि, देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्यध्यान 
तथा माहेश्वरीपूजन-विधि प्रस्तुत की गयी है। 
तदनन्तर ब्ह्ममूर्तिके ध्यानका निरूपण किया गया है। 
“हदयकमलको कर्णिकाके मध्य विराजमान रहनेवाले 
शेख चक्र, गदा ओर कमलस सुशांभित तथा श्रीवत्स 
कौस्तुभर्माण, वनमाला एवं लक्ष्मीसे विभूषित नित्य- 


शुद्ध ऐश्वर्यसम्पन्न, सत्य, परमानन्दस्वरूप, आत्मस्वरूप, 
अरब्रह्म तथा परमज्योति स्वरूप हैं, ऐसे वे परमेश्वर 
ध्यानके योग्य हैं तथा पूजनीय हैं।' में भी वही हूँ--एसा 
समझना चाहिये। 

इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायणका यम-नियम इत्यादि 
योगके साधनास एकाग्रचित्त होकर जो ध्यान करता हे, वह 
मनाभिलपित इच्छाओको प्राप्तकर दवस्वरूप हो जाता है। 
यदि निष्काम होकर उन हरिकी मूर्तिका ध्यान और स्तवन 
करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 

इसके बाद विविध शालग्राम शिलाओके लक्षण 
बास्तुमण्डल-पूजाकी विधि तथा प्रासाद-लक्षण (वास्तुकी 
दृष्टिसे) प्रस्तुत किये गये हें। दवप्रतिठठाकी भी सामान्य 
विधि बतायी गयी है। वर्ण एव आश्रम-धर्मोका निरूपण 
किया गया है। इसके साथ ही सदाचार एवं शौचाचारकी 
महत्ता बतायी गयी है। वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण करते हुए 
बद्याजीने व्यासजीसे कहा कि परमात्मप्रभु परमेश्वरकी पूजा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन चारा वर्णोका अपने- 
अपने धर्मके अनुसार करनी चाहिये। उनके द्वारा पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूपसे ही उनके धर्मोका वर्णन किया गया है। 

यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन ओर अध्यापन-- 
ये छ कर्म ब्राह्मणके धर्म बताये गये। दान, अध्ययन तथा 
यज्ञ-ये क्षत्रिय तथा वैश्यके साधारण धर्म हैं। शस्त्रापजीवी 
होना तथा प्राणियांकी रक्षा करना क्षत्रियाका विश॑ष धर्म 
है। पशुपालन, कृषिकर्म तथा व्यापार--य वेश्यवर्णकी वृत्ति 
'कही गयी है। द्विजातिकी सेवा शूद्रका कर्तव्य माना गया 
है। शिल्पकारी उनकी आजीविका कही गयी है। 

इसी प्रकार आश्रम-धर्मका भी वर्णन हुआ है। 
भिक्षाचरण, गुरुशुश्रूपा, स्वाध्याय तथा अग्निकार्य--ये 
ब्रह्मचारियाके धर्म बताये गये हैं। 

अभ्निहात्र-धर्मका पालन तथा कहे गये अपने विहित 
कर्मोक अनुसार जीविकोपार्जन पर्वरात्रिका छाड़कर अन्य 
रात्रियाम धर्मपत्नीका सहवास, देवता पितर तथा अतिथिगणाकी 
विधिवत्‌ पूजाम सलग्न रहना और श्रुतियों एवं स्मृतियोम॑ 
कह गये धर्मोक अनुसार अर्थोपार्जन करना--ये गृहस्थाके 
धर्म कहे गये हैं। इसके साथ हा सस्काराका भी वर्णन 
किया गया है, जिसके अनुसार गर्भाधानस लंकर मृत्युपर्यन्तके 
सस्कार बताये गये हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और चश्य बालकाके 


द् * पुराण गारुड बहये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिण गरुडपुराणाडु 
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लिये उपनयन-सस्कारकी अनिवार्यताका दिग्दर्श कराया और स्मृति ये मजस्वरूप हैं। यदि इन दोनासे दिशा-निर्देश 


गया है। 
गृहस्थाश्रमके धर्मम स्त्रियोक कर्तव्यका भी विवेचन 
हुआ है। स्त्रियोकों अपने पतिकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिये, यही उनका परम धर्म है। जिस घरम पति-पत्नोके 
मध्य किसी प्रकारका विरोध नहीं होता, उस घरम धर्म, 
अर्थ और काम--इस ज्िवर्गकी अभिवृद्धि होती है। जो 
स्त्री पतिकी मृत्युक पश्चात्‌ अथवा उसके जीवित रहते हुए 
अन्य पुरुषका आम्रय नहीं लेती, वह इस लाकम यश प्राप्त 
करती है और अपने पातिब्रत्यके प्रभावसे परलोकमे जाकर 
पार्वतीके साहचर्यम आनन्द प्राप्त करती है। 
अग्निहोत्रका पालन, पृथ्वीपर शयन मृगचर्मका धारण, 
बनम निवास, दूध, मूल, फल तथा निवारका भक्षण निषिद्ध 
कर्मका परित्याग, जिकाल-सध्या, ब्रह्मचयका पालन और 
देवता तथा अतिथिकी पूजा--यह वानप्रस्थीका धर्म है। 
सभी प्रकारके आरम्भाका परित्याग, भिक्षासे प्राप्त अलका 
भोजन, वृक्षकी छायामे निवास, अपरिग्रह, अद्रोह, सभी 
आधियार्म समानभाव प्रिय तथा अप्रियकी प्राप्तिम एवं सुख 
और दु खम समाव स्थिति शरीरकी बाह्य और आन्तरिक 
शुद्धता वाणीम सयम परमात्माका ध्यान सभी इच्धियाका 
निग्रह, धारणा तथा ध्यानमें तत्परता और भाव-शुद्धि-- ये सभी 
परिव्राजक या सन्‍्यासीके धर्म कहे गये हैं। 
इसके साथ ही अहिसा, प्रिय और सत्य बचन, 
पवित्रता क्षमा तथा दया-सभी आम्रमा और बर्णोंका 
सामान्य धर्म कहा गया है. 
अहिंसा सूतृता यथाणी सत्यशौचे क्षमा दया। 
चर्णितां लिगियां चैय सामान्यों धर्म उच्चतेा॥ा 
( १॥ २१३३२२) 
मंदाचार और शौचायरका निरूपण करत हुए सूतजी 
शौनशदि ऋषियासे कहते हैं फि श्रुति (यद) और स्मृति 
(पर्मशरप)-यां भला प्रफारस अध्ययन करके शुति- 
प्रीपदित धमर पालन करना चाहिये क्‍यांफि श्रुति हो 
गाय स्मोया झूत है। घुलिम फहा गया धम परम घम हैं। 
समर औप कपास प्रतियटित धर्म अपर धर्म है। यदि 
उीएिफ्य बीटा कोई कम शाव नी हा राह हैं का उसरा 
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28208 07000 
है बह 7० क* जलन कफ कि रद दर 


नहीं मिल पाता है तो सदाचार (शिष्टाचार)-धर्मका पालन 
करना चाहिये। इस प्रकार श्रुति, स्मृति ओर शिष्टाचारसे 
प्राप्त धर्म --य तीन प्रदारके सनातन धर्म हैं। 

सत्य, दान, दया, निर्लोभता विद्या, यज्ञ पूजा और 
इन्द्रिय-दमन --ये आठ शिक्षचारक्रे पवित्र लक्षण कहे गये 
हैं। यहाँ प्रात काल जगमेसे लेकर रात्रिम सोनेतक पालन 
करने योग्य गृहस्थके धर्मका वर्णन भी हुआ है। गृहस्थका 
ब्हमुदूर्तमे निद्राका परित्याग करके धर्म और अर्थका 
अलीभाँति चिन्तन करना चाहिये। शौचादि क्रियाओसे 
निवृत्त होकर दन्तधावन, स्तान करके समाहितबित होकर 
सध्योपासन, तर्पण देवार्चन आदि तित्यक्रिया सम्पल 
करनी चाहिये। शौचादि क्रियाआंकी शुद्धिका विल्वृत वर्णन 
यहाँ हुआ है। है 

शुद्धि दो पकारकी है-पहली बाह्य दया दूसर्थ 
आभ्यन्तरिक। मिद्ठों तथा जलसे की जानेवालों बाह्य शुद्धि 
और भावोकी शुद्धि ही आभ्यन्तरिक शुद्धि मानी गयी है। 
आवमनको शुद्धिका प्रमुख अड्ढ माना गया है। 

दृष्ट और अदृष्ट दोना प्रकारका हित सम्पादन होनेफे 
कारण प्रात कालके स्‍्नानकी अत्यधिक प्रशंसा की गयी है। 
शरीर अत्यन्त मलित है। उसम स्थित नवधिद्रासे सदैय 


मल निकलता ही रहता हैं। अव प्रात कालका स्लाव 
शरीरकी शुद्धिका हेतु, मनका प्रसल रपननाता तथा रूप 
यह शोफ और 


और सौभाग्यकी वृद्धि करमयाला है! 
दु खका विनाशक है। गद्गालानफों विशेष महिणा है। 
गड्भास्वानस सर्वविध पापाका नाश हाता हैं। 
शास्परामें तीन करोड मदह नामक राक्षस माने गये हैं। 
व दुरात्मा राक्षत सदय प्राव काल उदित हा रहँ सूर्यरिवरों 
खा जातेकी इच्छा करत हैं। अत सूर्योदियों पूर्ठ महाद 
करके सध्यापामतकर्म नहीं बरता सूप 20:33 
हैं। जा लोग यधायिधि सावकर यधाविरार सार का 
करत हैं थे मखसे पवित्र हि गये अतस््पी अ' 
(जल) -स उते मा तामक राधमारा उस दी हैं। दित 
और सनशा चय संधिगात वीं कध्याशात ६ ४८ मिनट) 
हाच है। यह सध्यावा। सूर्य टएस चूप दा पिस्ता साल 
है रे उपसक प्रो शाट हिय गायदमय या जप 
करता है. व कपतारशा। भी पाए मात नहीं हा । 
दस भाशशमें घाह मंद्भातं है-ग्रतया। है अनि 


5 +गरुडपुराण--सिहावलोकन * 
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हिरण्य (सोना), घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका 
दर्शन और पूजन करना चाहिये तथा यधासाध्य अपने 
दाहिने करके ही चलना चाहिये। 

“माता, पिता, गुरु, भाता, प्रजा, दीन, दु खी, आश्रितजन, 
अभ्यागत, अतिथि और अग्नि --ये पोष्यवर्ग कहे गये हैं। 
चोष्यवर्षका भरण-पाषण करना स्वर्गका प्रशस्त साधन है। 
अत मनुष्यको पोष्यवर्गका पालन-पोषण प्रयत्रपूर्वक 
करना चाहिये। इस ससारमे उसी व्यक्तिका जीवन श्रेष्ठ है, 
जो बहुतोके जीवनका साधक बनता है अर्थात्‌ बहुतोका 
'धालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण-पोषणमे लगे 
रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं, 
क्योकि अपना पेट कुत्ता भी पालता है'-- 

आता पिता शुरुर्भ्राता प्रजा दीना समाभ्रिता ॥ 
अभ्यागतोउतिथिश्वारिन पोष्यवर्गा उदाहता । 
भरण पोष्यवर्गस्य प्रशस्त स्वर्गसाधनम्‌॥ 
भरण पोष्यवर्गस्थ तस्माद्‌ यत्नेन कारयेत्‌। 
स॒जीवति वरक्षेको बहुभियोपजीव्यति॥ 
जीवन्तो मृतकास्त्वन्ये पुरुषा स्वोदरम्भरा 
स्वकीयोदरपूर्तिश्च॒ कुक्करस्यापि विद्यते॥ 
( ११२१३।७९--८२) 
व्यवहारमे अर्थका अत्यधिक महत्त्व है। अर्थ उन्हे ही 
कहते हैं जो हमारे सभी कार्योकी सम्पन्नताम अनिवार्य 
रूपसे उपयोगी हा) इसी दृष्टिस सभी रत्रोकी निधि पृथ्वी, 
धान्य पशु, स्त्रियाँ आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह 
अर्थका महत्त्व होनेपर भी इसक उपार्जनमम सयम आवश्यक 
है। शास्त्रसम्मत विधिसे अर्जित धनके लाभाशसे सभी 
लोगाकों पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणोकी पूजा करनी 
चाहिये। ये सतुष्ट होकर धनोपार्जनमे अज्ञानवश हुए दोषको 
नि सदेह शान्त कर देते हैं। 
विद्या शिल्प वेतन, सेवा गोरक्षा व्यापार कृषि, वृत्ति 
भिक्षा और व्याज --ये दस जीवनयापनके साधन हैं। 
नित्य नैमित्तिक काम्य, क्रियाड्र मलापकर्षण, मार्जन 
आचपन और अवगाहन --ये आठ प्रकारक स्नान बताये गये 
हैं। प्रात काल पूजा-पाठ आदि धार्मिक कृत्यक लिये जो 
स्वान किया जाता है उसीको नित्य स्नाव कहा गया है। 
'चाण्डाल शब विष्टा तथा रजस्वला आदिक स्पर्शके बाद जा 
स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक कहलाता है। पुष्य आदि 
नक्षत्रामे जो स्नान किया जाता है उसे काम्य स्नान कहते हैं। 


इन स्नानाको तीर्थका अभाव होनेपर उष्ण जल अथवा किसी 
प्रकार प्राप्त कृत्रिम जलसे सम्पन्न कर लेना चाहिये। 
भूमिसे निकला जल पवित्र होता है, इस जलकी अपेक्षा 
पर्वतसे निकलनेवाले झरनेका जल पवित्र होता है। इससे भी 
बढ़कर पवित्र जल सरोवरका है। उसकी अपेक्षा नदीका जल 
यवित्र है, नदीके जलसे तीर्थजल श्रेष्ठ है। 'इन सभी जलांकी 
अपेक्षा गड्डाका जल परम पवित्र हे। गड्ाके श्रेष्ठटम जलसे 
जीवनपर्यन्त किये गये पापोका विनाश शोौप्र हो जाता हे -- 
तीर्थतोय तत पुण्य गाड़ पुण्य तु सर्दत ॥ 
गाड़ू पय पुनात्याशु परापमामरणान्तिकम्‌। 
(१। २१३॥ ११७-११८) 
मनुष्य आचार (सदाचार-शौचाचार)-से हीं सब कुछ 
प्राप्त कर लेता है। सध्या, स्नान, जप, होम, देव ओर 
अतिथिपूजन-इन पट्कर्मोको प्रतिदिन करना कर्तव्य है। 
पश्चमहायज्ञामे -- अध्ययन और अध्यापन ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, 
पितृयज्ञ होम, देवयज्ञ बलिवैश्वदेव, भूतयज्ञ तथा अतिथिका 
पूजन मनुध्ययज्ञ है। गृहस्थकों दिनका यथायोग्य पाँच 
विभाग करके पितृगण देवगणकी अर्चा और मानवोचित 
कार्य करना चाहिये। जो मनुष्य अनदान करके सर्वप्रथम 
बआह्णको भोजन कराकर अपने मित्रगणाके साथ स्वय 
भांजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्गलोकके सुखका 
अधिकारी बन जाता है। 
अभक्ष्यभक्षण (शास्त्रनिषिद्ध भोजन), चोरी और 
अगम्यागमन करनेसे व्यक्तिका पतन हो जाता हे! सदाचार 
एवं धर्मका पालन करनेवाला अधिकारी मनुष्य साक्षात्‌ 
केशव (विष्णु) ही माना गया है। 
कलियुगम दानधर्मका विशेष महत्त्व हे। सत्पात्रमे 
श्रद्धापूर्वक्ट किये गय अर्थ (भोग्य वस्तु)-का प्रतिपादन 
(विनियोग) दान कहलाता है। इस लाकम यह दान भोग 
तथा परलोकम मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मनुष्यका चाहिये 
कि वह न्यायपूर्वक अर्थका उपार्जन कर वयाऊ़ि न्यायपूर्वक 
उपार्जित अर्थका ही दान-भोग सफल होता है। 
जलदानसे तृप्ति, अनदानसे अक्षय सुख, तिलदानसे 
अभीष्ट सत्तान, दीपदानसे उत्तमनेत्र, भूमिदानसे समस्त 
अभिलपित पदार्थ, सुवर्णदानसे दीर्घ आयु, गृहदानसे उत्तम 
भवन तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। वस्त्र 
प्रदान करनसे चद्धलोक तथा अश्वदान करनेसे अश्विनीकुमारके 
लाकको प्राप्ति हाती है। वृषभका दान दनस बिपुल सर्म्पत्ति 
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मोहको छोडकर गृहस्थादिक आश्रमोके नियमोसे रहित हो 
इधर-उधर निरहकार भावसे अकेले ही विचरण करने 
लग। यह देखकर उनके पितृजनोने उन्ह गृहस्थाश्रमकी 
महिमा बताते हुए पाणिग्रहण-सस्कारको स्वर्ग एव मोक्षप्राप्तिका 
हेतु बताया। क्याकि गृहस्थ समस्त देवताओ, पितरो, 
ऋषियो और याचकीकी पूजा करके उत्तम लोकको प्राप्त 
करता है। रुचिने भी पितरासे अपनी शकाएँ प्रस्तुत कीं। 
इसका पितरोने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थाश्रमके 
धर्मपालनके लिये रुचिसे आग्रह किया। रुचि भी दुविधामे 
आ गये और उन्होने तपस्याद्वारा ब्रह्माको प्रसन्न किया। 
ब्ह्माके निर्देशेसे ऋषि रुचिने नदीके एकान्त तटपर 
पितरोका तर्पणकर उन्ह॑ सतृप्त किया और पितरांकी 
स्तुतियोसे आराधना की। पितृजनाने सतुष्ट हो प्रकट होकर 
रुचिको मनोरमा पत्नी तथा पुत्रादिकी प्राप्ति करनेका वरदान 
दिया और यह भी कहा कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस 
स्तुतिसे हम पितराको सतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्‍न होकर हम 
लोग उसे उत्तम भोग, आंत्मविषयक उत्तम ज्ञान, आयु, 
आरोग्य तथा पुत्र-पौत्रादि प्रदान करेगे। अत कामनाआंकी 
पूर्ति चाहनेवाले श्रद्धालुआको निरन्तर इस स्तात्रंसे पितराकी 
स्तुति करनी चाहिये। 
तदनन्तर द्रव्यशुद्धि एव कर्मविपाक, प्रायश्चित्त-विधान-- 
सातपन, कृच्छू, पताक तथा चान्द्रायणादि ब्रताके विविध 
स्वरूपोको दर्शाया गया है। 
इसके साथ ही ऋषि-महर्षि तथा देवताआद्वारा प्रतिपादित 
नीतिशास्त्रका विवेचन किया गया है, जो सभीके लिये हितकर 
तथा पुण्य, आयु एवं स्वर्गादिको प्रदान करनेवाला है। 
जो मनुष्य धर्म, अर्थ काम और मोक्ष--इस पुरुषार्थ- 
चतुष्टयकी सिद्धि चाहता है, उसे सदैव सज्जनाकी हो 
सगति करनी चाहिये। दुर्जनाके साथ रहनसे इस लोक तथा 
परलोकमे हित सम्भव नहीं है। 
दूसरेकी मिन्‍्दा, दूसरेका धनग्रहण परायी स्त्रीके साथ 
परिहास तथा पराये घरम निवास कभी नहीं करना चाहिये। 
*मनुष्यको दुर्जगाके सगका परित्यागकर साधुजनाको 
सगति करनी चाहिये और दिन-रात पुण्यका सचय करते 
हुए नित्य अपनी अनित्यताको स्मरण रखना चाहिये'-- 
त्यज दुर्जजससर्ग भज 'साधुस्मागमम्‌। 
कु पुण्यमहोरात्र समर नित्यमनित्यताम्‌॥ 


“भरकम निवास करना अच्छा है, कितु दुश्वरित्रके घरमे 
बांस करना उचित नहीं है। नरकवासके कारण पाप विनष्ट 
ही जाते हैं, कितु दुश्वरित्रके घरमे निवास करनेसे पाप 
धिनष्ट नहीं होते -- 

वर हि नरके वासो न तु दुश्नरिते ग्रहे। 
नरकात्‌ क्षीयते पाप कुगृहालन निवर्तते॥ 
(१।१०९।३) 
जो बाल्यावस्थाम॑ विद्याध्ययन नहीं करते हैं, फिर 
युवावस्थाम कामातुर होकर यौबन तथा धनको नष्ट कर 
दते हैं, वे वृद्धावस्थामे चिन्तासे जलते हुए शिशिरकालमे 
कुहासेस झुलसनेवाले कमलके समान सतप्त जीवन व्यतीत 
ऋरते हैं। 

इसके बाद राजनीतिका वर्णन किया गया है। राजाको 
सत्यपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिये। जो धार्मिक 
राजा गौ-ब्राह्मणके हितम रत रहता है, वही जितेन्द्रिय राजा 
अजाके पालनम समर्थ हो सकता है। 'जो राजा शास्त्रसम्मत 
तथा युक्तियुक्त सिद्धान्तोका उललघन करता है, वह निश्चित 
ही इस लोक तथा परलोक दोनोमे नष्ट हो जाता हे '- 

लघयेच्छास्त्रयुक्तानि हेतुयुक्तानि यानि चा। 
स॒ हि नश्यति वै राजा इृह लोके परत्र च॥ 
(११११।२२) 

*सत्यके पालनसे धर्मकी रक्षा होती है, सदा अभ्यास 
करनेसे विद्याकी रक्षा होती है, मार्जनके द्वारा पात्रकी रक्षा 
होती है और शीलके द्वारा कुलकी रक्षा होती है'-- 

सत्येन रक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते। 
मृजया रक्ष्यते पात्र कुल शीलेन रक्ष्यते॥ 
(१।११३। १०) 

“सत्यपालनरूपी शुचिता, मन शुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, सभी 
प्राणियामे दया और जलसे प्रक्षालन-ये पाँच प्रकारके 
शौच माने गय हैं। जिसम सत्यपालनकी शुचिता हैं, उसके 
लिये स्वर्गकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य- 
सम्भाषण ही करता है, वह अश्वमेधयज्ञ करनेवाले व्यक्तिसे 
बढ़कर है '-. 

सत्यशौचध मन शौच शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
सर्वभूते दयाशौच जलशौच च पश्चमम्‌॥ 
यस्य सत्य च शौच च तस्य स्वर्ग न दुर्लभ ! 
सत्य हि बचन यस्य सोडश्रमेधाद्विशिष्यते॥ 


(१।१०८। एररक्ताज्षसकछ फछ रकम फा इ77“--.. ( १३३८-३९) ञ 
१-यह स्तोत्र इसी अद्भुम पृ०स० १२८ मे दिया भया ज्ञ (१॥११३। ३८-३९) 
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मनुष्यकों कृमियोनि प्राप्त होती है। 
देवता, पिंतर और ब्राह्मणोको बिना भोजन आदि दिये 
जो भनुष्य अन ग्रहण कर लेता है, वह नरकको जाता है। 
चहाँसे मुक्त होकर वह काकयोनिको प्राप्त करता है। 
कृतध्न व्यक्ति कृमि, कीट, पतग तथा बिच्छूकों योनियाम 
भ्रमण करता है। 
दूसरेकी निन्‍दा करना, कृतष्मता, दूसरेको मर्यादाको नष्ट 
करना, निधुरता, अत्यन्त घृणित व्यवहार्मे अभिरुचि, परस्त्रोके 
साथ सहवास करना, पराये धनका अपहरण करना, अपवित्र 
रहना देवोकी निनन्‍्दा, मर्यादाके बन्धनको तोडकर अशिष्ट 
व्यवहार करना, कृपणता तथा मनुष्योका हनन-यह सब 
नरक भोगकर जन्म लिये हुए मनुष्याका लक्षण कहा गया है। 
प्राणियोके प्रति दया, सद्धावपूर्ण वार्तालाप, परलोकके 
लिये सात्तिक अनुष्ठान, सत्कार्योका निष्पादन, सत्यधर्मका 
पालन दूसरेका हितचिन्तन, मुक्तिकी साधना, वेदोमे 
प्रामाण्य-बुद्धि, गुरु-देवर्षि और सिद्धर्पियोकी सेवा, 
साधुजनाद्वारा बताये गये नियमोका पालन, सत्क्रियाआका 
अनुष्ठान तथा प्राणियोके साथ मैत्रोभाव-ये स्वर्गसे आये 
मनुष्योके लक्षण हैं। 
जो मनुष्य योगशास्त्रद्मार बताये गये यम-नियम आदि 
अष्टाड्रयोगके साधनसे सत्‌ ज्ञानको प्राप्त करता है, वह 
आत्यन्तिक फल--मोक्षका अधिकारी बन जाता है। 
महायोगका वर्णन 
श्रीसूतजीने यहाँ समस्त अड्भोसहित महायोगका वर्णन 
किया है। यह महायोग मनुष्याको भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेका श्रेष्ठठटम साधन है। 
महामति भगवान्‌ दत्तात्रेयने राजा अलर्कसे कहा था-- 
है राजन्‌। ममता ही दु खका मूल है और ममताका परित्याग 
ही दु खसे निवृत्तिका उपाय है। अहकार अज्ञानरूपी 
महातरुका अकुर है। पापमूलक आपातरमणीय सुख- 
शान्तिके लिये यह अज्ञानरूपी महातरु पैदा हुआ है। जो 
लोग ज्ञानरूपी कुल्हाडीसे अज्ञानरूप महावृक्षको काट 
गिरते हैं, वे परब्रह्मम लीन हो जाते हैं। तदनन्तर ब्रह्ममसको 
प्राप्त कर उसका भलीभाँति पान करके प्राज्ञपुरुष नित्य 
सुख एवं परम शान्तिको प्राप्त करते हैं। जो लोग 
मायापाशसे आबद्ध हैं, वे सभी नित्य-नैमित्तिक ही कार्य 
करते हैं और उसीमे अन्ततक लगे रहते हैं। इस कारण 
उन्हे परमात्माका ऐक्य प्राप्त नहों होता। जा पुन इस 
ससारमे जन्म लेते हैं जो अज्ञानस मोहित हैं वे ज्ञानयोग 


प्राप्त करके अज्ञानसे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद बह 
जीवन्मुक्त योगी न कभी मरता है, न दुखी होता है, न 
रोगी होता है और न ससारके किसी बन्धनसे आबद्ध होता 
है। न वह पापोसे युक्त होता है, न तो उसे नरकयातनाका 
ही दुख भोगना पडता है और न उसे गर्भवासमे जाना 
पडता है। वह स्वय अव्यय नारायणस्वरूप हो जाता है। 
इस प्रकारको अनन्य भक्तिसे वह योगी भाग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायणको प्राप्त कर लेता है। 
ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, ब्रत, यज्ञ और दानके 
नियमाका पालन करनेसे मनुष्यके चित्तकी शुद्धि होती है। 
चित्तशुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होता है तथा इससे जन्म-मरणके 
बन्धनसे मुक्ति मिलती है। 
भगवद्धक्तिका निरूपण 
सूतजी भगवद्धक्तिका निरूपण करते हुए कहते हैं कि 
प्रभु भक्तिसे जितना सतुष्ट होते हें, उतना किसी अन्य 
साधनसे नहीं। भगवान्‌ हरिका निरन्तर स्मरण करना 
मनुष्याके लिये महान्‌ श्रेयका मूल है। यह पुण्योकी 
उत्पत्तिका साधन है और जीवनका मधुर फल है। इसलिये 
विद्ानाने प्रभुकी सेवाको भक्तिका बहुत बडा साधन कहा 
है। भगवान्‌ त्रिलोकीमाथ विष्णुके नाम तथा गुणोके 
कौर्तनम तन्‍्मय होकर जो प्रसन्‍नताके आँसू बहाते हैं, 
रोमाश्चित होकर गदगद हो उठते हैं, वे ही उनके भक्त हैं। 
इस ससारम वहीं श्रेष्ठ है, वही ऐश्वर्यसे सम्पन्न है और वही 
मोक्षको प्राप्त करता है, जो भगवान्‌ हरिको भक्तिम॑ तन्मय 
रहता है। यदि कोई भगवद्धक्त चाण्डाल जातिका है वो बह 
हु अपनी पवित्र भक्तिकी महिमासे सबको पवित्र कर देता 
4 
“हे नाथ! आप मुझपर दया करो, मैं आपकी शरणम 
हूँ--ऐसा जो प्राणी कहता है, उसको भगवान्‌ हरि अभय 
कर देते हैं। किसीसे भी उसको भय नहीं होता, यह 
भगवानूकी प्रतिज्ञा है-- 
दया कुरू प्रपनाय तवास्मीति च यो बदेत्‌। 
अभय सर्वभूत॑भ्यो दक्यादेतद्‌ व्रत हरे ॥ 
(१। २२७१ ११) 
जिन मनुष्याका मन हरिभक्तिमे रमा हुआ है, उनके 
सभी प्रकारके पापाका विनाश निश्चित है। 
हाथमे पाश लंकर खडे हुए अपने दूतको देखकर 
यमराज उसके कानमे कहते हैं कि हे दूत। तुम उन 
लोगाका छोड दना जो मधुसूदन विष्णुक भक्त हैं। मैं तो 


गन 


हि 


* गरुडपुराण--सिहावलोकन * 
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ब्रह्मका ही एक क्षुद्र अश समझना चाहिये। 
हे नारद। मैं अनन्त हैँ, हमारा ज्ञान भी अनन्त है। मैं 
अपनेम पूर्ण हूँ। आत्माके द्वार अनुभूत अन्त सुख मैं ही 
हूँ। सात्त्विक, राजस और तामस गुणसे सम्बन्धित भावोस 
में नित्य परे रहता हूँ। मैं शुद्ध हूँ। अमृतस्वरूप हूँ। मैं ही 
ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियोक हृदयमे प्रज्वलित वह ज्योति हूँ, जो 
दीपकके समान उनके अज्ञानरूपी अन्धकारकों विनष्ट 
करती रहती है। यही आत्मज्ञानकी स्थिति है। 
गीतासार > 
गीतासारका वर्णन करत हुए भगवान्‌ नारदजीसे कहत 
हैं--हे नारद। आत्मकल्याण ही परम कल्याण है। उस 
आत्मज्ञनस्ते उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है। आत्मा देहरहित, 
रूप आदिसे होन, इन्द्रियोसे अतीत है। मैं आत्मा हूँ। ससार 
आदि सम्बन्धके कारण मुझे किसी प्रकारका दु ख नहीं है। 
जैसे आकाशम विद्युत्‌ अग्निका प्रकाश होता है, वैस हो 
हृदयमे आत्मा(आत्मज्ञान)-के द्वारा आत्मा प्रकाशित हाता है। 
'यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान, धारणा 
और समाधि--यह अष्टाड्रयोग मुक्तिके लिये कहा गया है। 
शरीर, मन ओर वाणीको सदा सभी प्राणियोकी हिसासे 
निवृत्त रखना चाहिये, क्योकि ' अहिसा ही परम धर्म है और 
उसीसे परण सुख मिलता है'-- 
/हिंसाविशमको धर्मो हाहिंसा परम सुखम्‌' 
(११२३८।३) 
सदा सत्य और प्रिय वचन बालना चाहिये। कभी भी 
अप्रिय सत्य नहीं बालना चाहिये। प्रिय मिथ्या वचन भी 
नहीं बोलना चाहिय। चारीसे या बलपूर्वक दूसरेक द्रव्यका 
अपहरण करना स्तेय है। स्तेय कार्य (चोरी) कभी भी नहीं 
करना चाहिये, क्यांकि अस्तय (चोरी न करना) हो धर्मका 
साधन है। आपत्तिकालम॑ भी इच्छापूर्वक द्रव्यका ग्रहण न 
करना ही अपरिग्रह है। यदृच्छालाभ तथा अनायास-प्राप्तिस 
सतुष्ट होना ही सतांप है। यह सतोष ही सभी प्रकारके 
सुखका साधन है। मन और इच्द्रियाकी जो एकाग्रता है, 
वही परम तप है। 
कम, मन और वाणास हरिका स्तुति, नाम-स्मरण 
पूजा आदि कार्य ओर हरिक प्रति निध्वला भक्तिका ही 
इंश्वरका चिन्तन कहा जाता है। अपने शरारगत वबायुका नाम 
प्राण है । उस बायुके निराधका प्राणायाम कहा जाता है। 
इन्द्रियों असत्‌ विषयाम विचरण करती हैं। उनका विपयास 
निवृत्त करना चाहिय। मूर्त और अपूर्त चह्मचिन्तनज़ा ध्यान 


कहा जाता है। योगारम्भके समय मूर्तिमान्‌ और अमूर्तरूपमे 
हरिका ध्यान करना चाहिये। तेजामण्डलके मध्यम शह्ढ, 
चक्र, गदा तथा पद्मधारी च॒तुर्भुज, कौस्तुभचिहसे विभूषित, 
बनमाली, वायुस्‍्वरूप जा ब्रह्म अधिष्ठित है, “मैं वही हूँ'। इस 
प्रकार मनका लय करके परमात्मप्रभुको धारण करना ही 
धारणा है। 'मैं हो ब्रह्म हूँ” और "ब्रह्म ही मैं हूँ-.इस प्रकार 
अह और ब्रह्म पदार्थका तादात्म्य रूप ही समाधि है। 

ब्रह्मगीताका सारतत्त्व वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते 
हैं-यह सिद्ध है कि परमात्मा हैं। उसी परमात्मासे 
आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसि जल तथा 
जलते पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई हैं। जो इस जगत््रपश्चको भी 
जन्मदात्री है। 

जाग्रतू, स्वप्न तथा सुपुप्तिकों अवस्थाओसे पर वह 
बअह्म अपने निर्णुण स्वभावमे ही रहता है। उस क्रियाशील 
शरीरके साथ रहने तथा न रहनेकी स्थितिमे भी वह नित्य 
शुद्ध स्वभाववाला ही है। उसमे कोई विकृति नहीं आती 
है। मुमुक्षुक अन्त करणम॑ कैवल्य अर्थात्‌ उम परमात्माकै 
साक्षात्कारकी अवस्था आ जाती है। अत माक्षार्थकों उस 
स्थितिमे जीवात्माके विषयमे विचारकर उसको शरीरसे 
पृथक्‌ समझना चाहिये क्‍्यांकि आत्मतत्त्वको शरीरसे अतिरिक्त 
न माननेपर बष्मतत्त्वसे साक्षात्कार कर्नेम अनंक बाधाएँ होती 
हैं। अत उन बाधाओको दूर करना अपेक्षित है। 

ब्रह्मको नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य तथा अद्वेत कहा जाता 
है। यह आत्मतत्त्व परम ज्योति स्वरूप है। यह चिदानन्द 
है। यह सत्य ज्ञान आर अनन्त ह। यही तत्त्वमसि है-- 
ऐसा वेदोका भी कथन है। 'मैं ब्रह्म हूँ', सासारिक विषयोसे 
जो परे रहता है, मैं वही निर्लिप्त देव हूँ। मैं तो वही अनादि 
दवदेवेश्वर परत्रह्म हो हूँ, जिसक आदि आर अन्तका ज्ञान 
किसीको भी नहीं है, यही गीताका सार है। इसको सुनकर 
मनुष्य ब्रह्मम लीन हो सकता है। अर्थात्‌ उसे जीवन्युक्ति 
प्राप्त हो सकती है। 

गरुणपुराणका माहात्म्य 

आचारकाण्डके अन्तिम अध्यायम गरुडपुरणका माहात्म्य 
वर्णित है। भगवान्‌ श्रीहरि भूतभावन रुद्रस कहत हैं कि मैंन 
मरुडपुराणका वह स्ारभाग आपका सुना दिया, जो भोग 
एवं माक्ष प्रदान करनवाला है। यह विद्या, यश सौन्दय, 
लक्ष्मी और आशग्य आदिका कारक है। जा मनुष्य इसका 
पाठ करता ह या सुनता है वह सर कुछ जान लता है 
ओर अन्तम उसफा पस्म ऊल्याण हा जाता है। 


ट 


हू 


र्ड 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 
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[ सक्षिप्त गऱडपुराणाडु 


जिस व्यक्तिके घरमे यह महापुराण रहता है, उसको जाती है। जो मनुष्य इस पुराणके एक भी श्लांकका पाठ 


इसी जन्मम सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 
इस महापुराणकों पढ़ने एवं सुननेसे मनुष्यका धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारो पुरुषार्थोकी सिद्धि हो 


करता है, उसकी अकालमृत्य नहीं होती है। यक्षिग्रेष्ठ 
गरुडजीके द्वार कहा गया यह महापुराण धन्य है। यह 
सपका कल्याण करनेवाला है। 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प 


धर्मकाण्ड (प्रेवकल्प)-म सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीनागयणको 
नमस्कार किया गया है। तदनन्तर देवक्षेत्र भैमिषारण्यम 
शौनकादि श्रेष्ठ मुनिगण सूतजी महारजसे प्रश्न करते हैं कि 
कुछ लोगाका कहना है कि शरीरधारी जीव एक शरीरके 
बाद दूसरे शरीरका आश्रय ग्रहण करता है, जबकि दूसरे 
विद्वानोका कहना है कि प्राणीको मृत्युके पथात्‌ यमशाजकी 
यातनाओका भोग करनके बाद दूमरे शरीरकी प्राप्ति हाती 
है--इस दोनाम क्‍या सत्य है, यह बतानंकी कृपा करे। 
सखूतजी महाराज प्रश्नको सुनकर प्रसन्‍न होते हैं और इस 
प्रकार कथाका वर्णन करते हैं-- 
एक बार विनतापुत्र गरुडके हृदयम इस ब्रह्माण्डके 
सभी लोकोको देखनेकी इच्छा हुई। अत हरिनामका 
उच्चारण करते हुए उन्हाने पाताल, पृथ्वी तथा स्वर्ग आदि 
सभी लोकाका भ्रमण किया। 
पृथ्वीलोकके दु खसे अत्यन्त दु खित एव अशान्तचित्त 
होकर वे पुन वैकुण्ठलोक बापस आ गये। वैकुण्ठलोकम 
मृत्युलोकके समान रजांगुण तथा तमोगुण आदिकी प्रवृत्ति 
नहीं है। केवल शुद्ध सत्त्वगुणकी ही प्रवृत्ति है! वहाँ राग- 
द्वेषादि पड्विकार भी नहीं हैं। किसीका वहाँ विनाश नहीं 
होता। वहाँ भगवान्‌के मनोहारो सुन्दर पार्यद उपस्थित हैं। 
गरुडजीन दखा कि हरि झूलेपर विराजमान हैं। भगवान्‌ 
हरिका दर्शन करनेस विनतासुत गरुडका हृदय आनन्दविभार 
हा उठा। आनन्दमान हांकर उन्हाने प्रभुको प्रणाम करते 
हुए कहा-- भगवन्‌। आपकी कृपासे प्रिलोकका परिभमण 
मैंने कर लिया है । यमलाकको छाडकर पृथ्बांलोक्से सत्य- 
लाकतंक सब कुछ मर द्वारा दखा जा चुका ह। सभी 
लोकाकी अपेक्षा पृथ्वीलोक प्राणियासे अधिक परिपूर्ण ह) 
सभी योनियाम मानवयोनि ही भाग और माक्षका शुभ आश्रय 
है। अत सुकृतियाके लिये ऐसा लोक न तो अभीतक बना 
है और न भविष्यम बनेगा। 'देवता लोग भी इस लोकको 
प्रशसामे गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पवित्र 
भारतभूमिमे जन्म लेकर निवास करते हैं, वे धन्य हैं। सुरगण 
भी स्वर्ग एवं अपवर्मरूप फलकी आ्राप्तिक लिय पुन 
भारतभूमिम भपुष्यरूपम जन्म लेनेकी इच्छा करत हैं -- 


गायन्ति दवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गस्थ फलार्जनाय भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्‌॥ 
(१।१।२७) 
गरुड पृछते है--हे प्रभा। आप यह बतानकी कृपा 
कर कि मरणासन्न व्यक्तिको किस कारण पृथ्वीपर सुलाया 
जाता है? उसक मुखम पश्चरत्र क्या डाला जाता है? उसके 
नीचे कुश और तिल क्‍या बिछाये जात हैं? हे केशव! 
मृत्युक समय विविध वस्तुआके दान एवं गोदान, अष्ट 
महादान किसलिये दिया जाता है? प्राणी केसे मरता है और 
मरनेके बाद कहाँ जाता है ? उस समय प्राणी आप्िवाहिक 
शरीर कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देनेवाले पुत्र-पौत्र उसे 
कन्धेपर क्यो ले जाते हैं? शबमे घृतका लेप क्यो किया 
जाता है? शवके उत्तर दिशामे 'यमसूक्त' का पाठ क्यो होता 
है? मरे हुए व्यक्तिको पीनेके लिये जल एक ही वस्त्र 
धारण करके क्‍यों दिया जाता है? शवका दाह-सस्कार 
करनेके पश्चात्‌ उस व्यक्तिकों अपने परिजनोके साथ 
बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिये? मृत 
व्यक्तिके पुत्र दसव दिनके पहले किसलिये नौ पिण्डाका 
दान देते हैं? शवका दाह-सस्कार तथा उसके अनन्तर 
जलतर्पणकी क्रिया क्यो की जाती है? किस विधानसे 
पितराको पिण्डदान देना चाहिये? उस पिण्डकों स्वीकार 
करनेके लिये उनका आवाहन कैसे किया जाता है? दाह- 
सस्कारके बाद अस्थि-सचयन और घट फोडनेका विधान 
क्या है? दसवें दिन सभी परिजनाके साथ शुद्धिक शत 
समान तथा पिण्डदान क्या करना चाहिये? एकाइशाह ; 
चृषोत्सर्ग आदिके सहित पिण्डदान करनेका क्या प्रयोजन है 

तेरहये दिन पददान आदि क्यों किया जाता हैं? वर्षपर्यन्त 


सोलह श्राद्ध क्यों किये जाते हैं? 
हे प्रभो। ममुष्यका यह शर्दीर अनित्य है और समय 


आमेपर ही वह मरता है कितु मैं उस छिद्रको नहीं देख 


याता हूँ, जिससे जीव निकल जाता है? 


आ्राणी अपने जीवनकालम पुण्य और पाप जो भी 
करता है नाना प्रकारक दाव दता है वे सब शरोरक नष्ट 


हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते हैं ? मरे हुए प्राणीके 


फू *गरुडपुराण--सिहावलोकन * 
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लिये संपिण्डीकरण क्यो होता है? इस कृत्यम प्रेतपिण्डका 
मिलन किसके साथ किस विधिसे होना चाहिये? इसे आप 
बतानेकी कृपा कर। 
जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि हैं, मरनेके 
बाद व॑ किस स्थितिको प्राप्त करते हैं? जा पुरुष 
आत्मघाती, ब्रह्महत्यारा, स्वर्ण आदिको चोरी करनेवाला, 
पमिन्रादिके साथ विश्वासघात करनेवाला है, उस महापातकौका 
क्या हांता है? 
है माधव! यदि शूद्र प्रणव महामन्त्रका जप करता है 
तथा बहासूत्र अर्थात्‌ यजोपदीवकों धारण करता है तो 
मृत्युके बाद उसकी क्‍या गति रोती है? 
गरुडजी कहते हैं कि हे विश्वात्मन्‌। मैंने कौतृहलवश 
सम्पूर्ण जगत्‌का भ्रमण किया है, उसमें रहनेवाले लोगोको 
मैंने देखा है कि वे सभी दु खम ही डूबे रहते हैं। उनके 
अत्यन्त कष्टोको देखकर मेरा अन्त करण पीडासे भर गया, 
स्वर्गमे दैत्याकी शत्रुतासे भय है, पृथ्वीलोकम मृत्यु और 
रोगादिसे तथा अभीष्ट वस्तुके वियोगसे लोग दु खो हैं। 
पाताललोकमे रहनेवाले प्राणिया (नाग आदि)-को मेर 
भयसे दुख बना रहता है। हे प्रभा! आपके इस 
वैकुण्ठधामके अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोकमे ऐसी 
निर्भयता नहीं दिखायी देती। कालके वशीभूत इस जगतूकी 
स्थिति स्वप्वको मायाके समान असत्य हे। उसमे भी इस 
भारतवर्षमे रहनेवाले लोग बहुत-से दु खोको भोग रहे हैं। 
मैंने देखा है कि उस देशके मनुष्य राण-द्वेष तथा मोह 
आदिमे आकण्ठ डूबे हुए हैं। उस देशमे कुछ लाग अन्‍्धे 
हैं, कुछ देढी दृष्टिवाले हैं, कुछ दुष्ट वाणीवाले हैं, कुछ लूले 
हैं, कुछ लैगडे हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गुँग 
हैं कुछ कोढी हैं, कुछ अधिक रोमवाले हैं, कुछ नाना 
रोगसे घिरे हैं और कुछ आकाश-कुसुमकी तरह नितान्त 
मिध्याभिमानसे चूर हैं। उनके विचित्र दोषाको तथा उनकी 
मृत्युको दखकर मेरे मनम जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी है कि 
यह मृत्यु क्या है? इस भारतवर्षमे यह कैसी विचित्रता है ? 
ऋषियोसे मैंने पहले ही इस विषयमे सामान्यत यह सुन 
रखा है कि जिसकी विधिपूर्वक वार्षिक क्रियाएँ नहीं हांती 
हैं उसको दुर्गीत होती है) फ़िर भी प्रभो) इसको विशेष 
जानकारीके लिये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 
है उपेन्द्र! भनुष्यको मृत्युके समय उसके कल्याणके 
लिये क्या करना चाहिये? कैसा दान देना चाहिये? मृत्यु 
और श्मशानभूमितक पहुँचनेकी कोन-सा विधि अपक्षित 


है? चितामे शवको जलानेकी क्या विधि है? तत्काल 
अथवा विलम्बसे उस जीवको कैसे दूसरी देह प्राप्त होती 
है? यमलोक (सयमनी नगरी)-को जानेवालेके लिये 
वर्षपर्यन्त कौन-सी क्रियाएँ करनी चाहिये? दुर्बुद्धि अर्थात्‌ 
दुराचारी व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर उसका प्रायश्ित्त क्या है? 
पञ्चकादिमे मृत्यु होनेपर पदश्चकशान्तिके लिसे क्‍या करना 
चाहिये? हे देव। आप मेरे ऊपर प्रसन हो। आप मेरे इस 
सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट करनेमे समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब 
लोकमड्लकी कामनासे पूछा है, मुझे बतानेकी कृपा करा 
मरणासन्न व्यक्तिके कल्याणके लिये किये 
जानेवाले कर्म 
श्रीकृष्णजी गरुडसे कहते हैं--आपने मनुध्याके हितम 
बहुत हो महत्त्वपूर्ण बात पूछी है। जिसको देवतागण, योगीजन 
नहीं देख सके, जो गुद्यमातिगुह्म है, उसे मैं बता रहा हूँ। 
पुत्रकी महिमा बताते हुए भगवान्‌ कहते हैं--यदि 
मनुष्यको मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरकसे उसका उद्धार 
कर देता है। पुत्र और पौत्नको मरे हुए प्राणीको कन्धा देना 
चाहिय तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिये। 
सबसे पहले गोबरसे भूमिको लीपना चाहिये। तदनन्तर 
जलकोी रेखासे मण्डल बनाना चाहिये। इसके बाद उस 
स्थानपर तिल और कुश बिछाकर मरणासन्न व्यक्तिको 
कुशासनपर सुला देना चाहिये तथा उसके मुखम स्वर्ण 
आदि पश्चरत्र डालना चाहिये। यह सब कार्य करनेसे वह 
प्राणी अपने समस्त पापाको जलाकर पापपुक्त हो जाता है) 
भूमिपर मण्डल बनानेका अत्यधिक महत्त्व बताया गया है। 
भूमिपर बनाये गये ऐसे मण्डलमे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी 
तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हां जाते हें, अत 
मण्डलका निर्माण अवश्य करना चाहिये। मण्डलविहीन 
भूमिपर प्राणत्याग करनेपर उसे अन्य थोनि नहीं प्राप्त हाती, 
उसको जीवात्मा वायुके साथ भटकती रहती है। तिल और 
कुशकी महत्ता बताते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड। 
तिल मेरे पसीनसे उत्पन्न हुए हैं, अत तिल बहुत ही पवित्र 
हैं! तिलका प्रयोग करनेपर असुर, दानव और दैत्य भाग 
जाते हैं। एक ही तिलका दान स्वर्णके बत्तीस सेर तिलके 
बराबर है। तर्पण दान एवं हामम दिया गया तिलका दान 
अक्षय होता है। कुश मेरे शरीरक रोमासे उत्पन्न हुए हैं। 
कुशके मूलमे ब्रह्मा मध्यम विष्णु तथा अग्रभागम शिवको 
जानना चाहिये। ये त्तीना दव कुशम प्रतिष्ठित माने गये 
हैं। इसलिये देवताओकी तृप्तिकि लिये मुख्यरूपसे 
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कुशकी और पितरोकी तृष्तिकि लिये तिलकी आवश्यकता 
होती है। देववाओ और पितराकी तृप्ति ही विश्वकी तृप्तिम 
हेतु हैं। अत श्राद्धकी जो विधियाँ बतायी गयी हैं, उन्हींके 
अनुसार मनुष्यको ब्रह्मा, देवदेवेश्वर तथा पितृजनाको सतृप्त 
करना चाहिये। ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि और तुलसी- 
थे बार-बार प्रयुक्त हानेपर भी बासी नहीं हाते। 
हे पक्षिश्रेषठ/ विष्णु, एकादशीब्रत, गीता तुलसी, 
च्राह्षण और गो--य छ दुर्गम असार-ससारम लोगांको 
मुक्ति प्रदान करनेके साथन हें-- 
विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनव ॥ 
असार दुर्गससोरें पदएदी .मुक्तिदायिनों। 
( २। २१२४-२५) 
मृत्युकालम॑ मरणासन्नके दानो हाथाम कुश रखना 
चाहिये। इससे प्राणी विष्णुलोकको प्राप्त करता है। 
'लबणरस पितराको प्रिय होता है आर स्वर्गको प्रदान 
करता है। यह लव॒णरस भगवान्‌ विष्णुक शरीरसे उत्पन्न 
हुआ है। इसलिये अन्नादिके साथ लवणका दान करना 
चाहिये। इस प्थ्वीपर यदि किसी आतुर व्यक्तिके प्राण न 
निकलते है तो उसके लिये स्वर्गका द्वार खोलनेके लिये 
लवणका दान करना चाहिये। 
उसके समीप तुलसीका वृक्ष एवं शालग्रामकी शिलाको 
भी लाकर रख। तत्पश्चात्‌ यथाविधान विभिन्‍न सूक्तांका पाठ 
करना चाहिये, क्योकि ऐसा करनेसे भनुष्यकी 'मृत्यु 
मुक्तिदायक हाती है। उसके बाद मरे हुए प्राणीके शरीरगत 
विभिन्‍न स्थानोम सानंकी शलाकाओको रखनका विधान है 
जिसके अनुसार क्रमश एक शलाका मुख एक-एक 
शलाका नाकके दोनो छिद्र दो-दो शलाकाएँ नेत्र आर 
कान एक शलाका लिड्ड तथा एक शलाका उसके 
अह्याण्डम रखनी चाहिये। उसके दोना हाथ एव कण्ठभागम 
तुलसी रखे। उसके शवको दा वस्त्रासे आच्छादित करके 
कुकुम और अक्षतसे पूजन करना चाहिये। तदनन्तर 
चुष्पाकी मालासे विभूषित करके उसे बन्धु-बान्धवा तथा 
पुत्र एव पुरवासियोके साथ अन्य द्वारसे ले जाय। उस समय 
अपने बान्धवोके साथ पुत्रको मर हुए पिताके शवकां 
कन्धेपर रखकर स्वय ले जाना चाहिये। 
श्मशान दशम पहँचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख 
वरॉकी उस भूमिपर चिताका निर्माण करबाय॑ जा पहलसे 
जली न हो। उस चिताम चन्दन तुलसी और पलाशादिकी 


लकडीका प्रयाग करना चाहिये। 

जब मरणासन्त व्यक्तिकी इन्द्रियांका समूह व्याकुल हो 
उठता है, चेतन शरीर जडीभूत हो जाता है, उस समय प्राण 
शरीरको छोडकर यमणजके दूतोंके साथ चल देते हैं। 

'उस समय जो प्राणी दुरात्मा होत हैं, उन्हे यमदूत अपने 
पाशबन्धनास ज़कडकर मास्ते हैं। जो सुकृती हैं, उनको 
स्वर्गके पार्षद सुखपूर्वक अपन लोकका ले जाते हैं। 
अमलोकके दुर्गम भार्गम पापियोको दु ख झेलते हुए जाना 
पडता है। 

यमराज अपने लाकम शब्ढ, चक्र तथा गदा आदिसे 
विभूषित चतुर्भुज रूप धारणकर पृण्यकर्म करनेवाले साधु 
चुरुपोक साथ मित्रवत्‌ आचरण करते हैं और पापियोको 
सनिकट बुलाकर उन्हे अपने दण्डस तर्गना देते हैं। वे 
प्रलयकालीन मघके समान गर्जना करमवाल॑ हैं। अक्ञनगिरिके 
सदृश उनका कृष्णवर्ण है। तथा एक बहुत बडे भैंसेपर 
सवार होते हैं। थे महाक्रोधी एवं अत्यन्त भयकर हैं। 
भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथामे लोहेका दण्ड 
और पाश धारण करते हैं। उनके मुख कथा नेत्रोको 
देखनसे हो पापियोके मनमे भय उत्पन्न हो उठता है। 
इस ग्रकारका महाभयानक यमराज जब पापियोको 
दिखायी पड़ते हैं, उस समय हाहाकार करता हुआ 
अज्जुष्ठमात्रका मृत पुरुष अपने घरकी ओर देखता हुआ 
यमदूतोके द्वारा ले जाया जावा है। 

आणासे मुक्त-शरीर-चेशहीन हां जाता है। उसको 
देखनेस मनम घृणा उत्पल्त होने लगती है। वह दुरत 
अस्पृश्य तथा दुर्गन्धयुक्त और सभी प्रकारसे निन्दित हो 
जाता है। यह शरीर अन्तम कीट, विष्ठा या राखमें परिवर्तित 
हो जाता है। है ताध्य! क्षणभरमे विध्वलत होनेवाले इस 


शरीरपर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेया। इस 8६ 
शरीरसे होनेवाले वित्तका दान आदरपूर्वक 20230 हे का 
धर्म आयु और परोपकार ही सारे है। बम का 

हुए यमदृत प्राणीकी बार-बार नरकका तीक्र 3 हे 
डॉटकर यह कहते हैं कि हे दुष्त्मत्‌! दूं श्र चना पु 
यमराजक घर जाना है। शीत्र ही हमे सेन तुझे 'कुम्भीपाक' 
नामक नरकम ले चलगे। उस समय इस प्रकारकी वाणी और 
बन्धु-बान्धवोका रदन सुनकर ऊँचे स्वसमें हा-हा करके 


बिलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतके द्वाथ यमलोक 
यहुँचाया जाता है। [शय पृष्ठ-सख्या ५१५ से) 
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3 श्रीपरमात्मने नम 
श्लोगणेशाय नम 
3» नमा भगवते वासुदवाय 


संक्षिप्त गरूडपुराण 


भगवान्‌ विष्णुकी महिमा तथा उनके अबतारोका वर्णन 


नारायण नमस्कृत्य नर चैव नगेत्तमम्‌ा 
देदों सरस्वती व्यास ततो जयमुदोरयत्‌॥ 
'नरत्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीनरनागयण और भगवती सरस्वत्ती तथा 
व्यासदेवको नमन करके पुराणका प्रवचन करना चाहिय।' 
जो जन्म और जरासे रहित करयाणस्वरूप अजन्मा 
तथा अजर हैं, अनन्त एव ज्ञानस्वरूप हैं, महान्‌ हैं, विशुद्ध 
(मलर्रहिंत), अनादि एवं पाह्मभौतिक शरीरस होन हैं, 
समस्त इन्द्रियोसे रहित और सभी प्राणियाम स्थित हैं, 
मायासे परे हैं उन सर्वव्यापक परम पवित्र, मड्रलमय, 
अद्य भगवान्‌ श्रीहरिकी मैं वन्दना करता हूँ। में मन-वाणी 
और कर्मसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वताको 
सर्वदा नमस्कार करता हूँ।' 
एक बार सर्वशास्त्रपारड्गत, पुरणविद्याकुशल शान्तचित्त 
महात्मा सूतजी तीर्थयात्राके प्रसज्ञम नैमिपारण्य आये 
और एक पवित्र आसनपर स्थित होकर भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करने लगे। एसे उन क्रान्तदर्शी तपस्वीका दशन 
करके नैमिपारण्यवासी शौनकादि मुनियाने उनकी पूजा की 
और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया-- 
ऋषियोने कहा--ह सूतजा! आप तो सप्र कुछ 
जानते हैं, इसलिय हम सब आपसे पूछते हें कि दवताआम 
सर्वश्रेष्ठ देव कौन हैं, ईश्वर कौन हैं और कौन पूज्य हें? 
ध्यान करनेके योग्य कोन हैं? इस जगतके खश्ट, 
पालनकर्ता और सहर्ता कौन हैं? किनक द्वारा यह 
(सनातन) धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टोके विनाशक 
कौन हैं? उन देवका कैसा स्वरूप है? किस प्रकार इस 
सम्पूर्ण जगत॒की सृष्टि हुई है? किन ब्रताका पालन करनेसे 
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बे देव सतुष्ट हाते हैं? किस योगके द्वारा उनको प्राप्त किया 
जा सकता हैं? उनके कितने अवतार हैं? उनकी बश- 
परम्परा कैसी है? वर्णाश्रमादि धर्मोके प्रवर्तक एव रक्षक 
कौन हैं? हे महामते श्रोसूतजी! इन सबका ओर अन्य 
विपयाको हम बताय तथा भगवान्‌ नाशायणकी सभी उत्तम 
कथाआका वणन कर। 





सूतजी बोले -- हे ऋषियो। मैं उस गरुडमहापुराणका 
वर्णन करता हूँ, जा सारभूत है आर भगवान्‌ विष्णुकी 
कथाआसे परिपूर्ण है। प्राथेन कालम इस पुराणको 
श्रीमरडजीन कश्यप ऋषिको सुनाया था और मैंने इसे 
व्यासजीस सुना था। ह ऋषियो। भगवान्‌ नारायण ही सब 
दवाम श्रष्ठ दव हैं। व ही परमात्मा एवं परब्रह्म ह। उन्हासे 
इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और सहारकौ क्रियाएँ हाती 
हैं। वे जरा-मरणसे रहित हैं। वे भगवान्‌ वासुदेव अजन्मा 
भूतदहादिहीनम्‌। 


सकलकरणहीन सर्वभूतस्थित त हरिममलममाय सर्वग 
! बन्द एकम्‌॥ 
नमस्यामि हर्रि रुद्र ब्रह्माण च गणाधिषम्‌। देवीं सरस्वती चैद मगावावकर्मम सदा॥ (१। १-२) 


श्८ 
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होते हुए भी जगतूकी रक्षाक लिय सनत्कुमार आदि अनेक 
रूपाम अवतार ग्रहण करते हैं। 
हे ब्रह्मन्‌! उन भगवान्‌ श्रीहरिने सर्वप्रथम कौमार-सर्मम 
(सनत्कुमारादिके रूपम) अबतार धारण करक॑ कठोर तथा 
अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया। दूसरे अवतारम उन्हीं 
यप्ञेश्र श्रीहरिने जमतूकी स्थितिके लिये (हिरण्याक्षक 
द्वास) रसातलम ले जायी गयी पृथिवाका उद्धार करते हुए 
*बराह'-शरीरको धारण किया। तीसरे ऋषि-सर्गम देवर्पि 
(नारद)-के रूपम अवतरित होकर उन्हाने 'सात्वत तत्त्र' 
(नारदपाझरात्र)-का विस्तार किया जिससे निष्काम कमका 
प्रवर्तन हुआ। चौथे 'नरमागयण '-अवतारम भगवान्‌ श्रीहरिने 
धर्मकी रक्षाक लिये कठोर तपस्या की और वे देवताआ 
तथा असुराद्वागा पूजित हुए। पाँचव अवतारमे भगवान्‌ 
श्रीहरि 'कपिल'-नामस अवतरित हुए जां सिद्धामे सर्वश्रेष्ठ 
हैं आर जिन्हान॑ कालक प्रभावसे लुप्त हो चुक साख्यशास्त्रकी 
शिक्षा दी। छठ अवतारम भगवान्‌ नारायणने महर्यि अनिको 
पत्नी अनसूयाके गर्भसे 'दत्तात्रेय” के रूपमे अवतीर्ण हाकर 
राजा अलर्क ओर पहाद आदिको आन्वीक्षिकी (ब्रह्म) 
विद्याका उपदेश दिया। सातबे अवतारम श्रीनाययणने 
इन्द्रादि देवगणाके' साथ यज्ञका अनुछान किया और इसी 
स्वायम्भुव मन्वन्तरमे वे आकृतिके गर्भसे रुचि प्रजापतिके 
पुत्ररूपम 'यज्ञदव” नामसे अवतीर्ण हुए। आठव अवतारमे 
वे ही भगवान्‌ विष्णु नाभि एवं मेस्देवीके पुत्ररूपम 
“ऋषभदेव' नामसे ग्रादुभूत हुए। इस अववारम इन्हाने 
नारियाक उस आदर्श मार्ग (गृहस्थाश्रम)-का निदर्शन 
कया जा सभी आश्रमोद्वाय नमस्कृत है। ऋषियाकों 
प्रार्थग्स भगवान्‌ श्रीहरिने नव अवतारम पार्थिव शरीर अथात्‌ 
यूथु'का रूप धारण किया और (गोरूपा पृथिवीस) 
दुग्धरूपम (अन्‍्नादिक) महापधियाका दोहन किया जिससे 
प्रभाआक जीवनफी रक्षा हुई! दसव अवतारम *मत्स्यावतार' 
ग्रहणकर इन्होंने चाक्षुप मन्वन्तरके बाद आनेवाले प्रलयकातम 
(निराश्रित) वैवस्वत मतुका पृथ्वीरूणी नौकाम॑ बेठाकर 
सुरक्षा प्रदान की) ग्यारह॒व॑ अववारम दवा और दानवाने 
समुद्र-मन्थन किया ता उस समय भगवान्‌ नारायणने 
कूृर्म रूप ग्रहण करकः मन्दराचल पर्वतको अपनी पाठपर 


धारण किया। उन्हाने बारहव अवतारम “घन्वन्तरि' तथा 
तेरहव अवतारम 'मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी 
स्त्रीरूपम उन्हाने (अपने सोन्दर्यसे) दत्याकों मुग्ध करते 
हुए देवताओका अमृतपान कराया। चौंदहव अवतारम 
भगवान्‌ विष्णुने 'नृसिह'का रूप धारणकर अपने तेज 
नखाग्रासे पराक्रमी दैत्यगाज हिरण्यकशिपुके हृदयकों उसी 
प्रकार विदीर्ण किया, जिस प्रकार चटाई बनानेवाला व्यक्ति 
तिनकेका चीर डालता है। पद्रहवे अवतारम 'वामन रूप 
धारणकर व॑ राजा बलिके यज्ञम गये और देवाकों तीना 
लांक प्रदान करनेको इच्छाम उनसे तीन पग भूमिकी 
याचना की / सालहवे (परशुराम नामक) अवनारम ब्राह्मणद्रीही 
क्षत्रियोंके अत्याचाराका देखकर उनकी क्रांध आ गया ओर 
उसी भावावशमे उन्हाने इक्कीस बार पृथिवीको क्षत्रियोमे 
रहित कर दिया। तदनन्तर सत्रहवे अवत्ारम ये पसशरद्वार 
सत्यवतीसे (व्यास-नामसे) अवतर्रित हुए और भतुष्याकी 
अल्पज्ञताकों जानकर इन्हाने वेदरूपी वृक्षकां अवनैक' 
शाखाआमे विभक्त किया। श्रीहरिने देववाआक कार्योकों 
करनेकी इच्छासे राजाके रूपम 'श्रोशम'-मामसे अट्टारहवाँ 
अवतार लेकर समुद्रबन्धन आदि अनक पराक्रमपृण कार्य 
किया। उन्‍्नीसव तथा बीसवे अवतारम आहरिने वृष्णिवशर्म 
“कृष्ण” एवं “बलराम का रूप धारण करके पृृथ्वीके 
भारका हरण किया। इक्फांसव अववारम भगवान्‌ कलियुगकी 
सन्धिके अन्तमे देवद्राहियाकों मोहित करनेके लिये कौकट 
देशम जिनपुत्र 'बुद्धक नामसे अवत्ीर्ण हागे और इसके 
पश्चात्‌ कलियुगका आठवीं सन्ध्यामे अधिकाश राजवर्गक 
समाप्त हानपर वे ही श्रीहरि विष्णुयशा नामक ब्राह्मणके 
घरम 'कल्कि' तामसे अवतार महण करेगे। 
है द्विजा। (मैंने यहाँपर भगवान्‌ वायणके कुछ ही 
अवताराकी कथाका वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि) 
सच्वगुणके अधिष्ठान भगवाव्‌ विष्युफे असप्य अवतार हैं। 
मनु, बेदवेता वथा सृष्टिप्रवर्तक सभी ऋषि उन्हों विष्णुकी 
विभूतियाँ कही गयी हैँ! उन्हीं मु आदि श्रष्ठ ऋषियासे इस 
जगतूकी सृष्टि आदि हांती है इसालिय व्रत आदिक द्वारा 
इनको पूजा करनी चाहिय। प्राचीन कालम भगवान्‌ बदव्यासन 
इसा गरुडमहापुयाण का ग्रीस सुनाया था। (अध्याय १) 


न्न्ल्न्द्टद व. 


आचारकाण्ड]_ * गरुडपुराणकी वक्तृ-श्रोतृ-परम्पा, भगवान्‌ विष्णुद्गास अपने स्वरूपका वर्णन* 


श्९ 
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गरुडपुराणकी चक्तृ-ओतृ-परम्परा, भगवान्‌ विष्णुद्दारा अपने स्वरूपका वर्णन तथा 
गरुडजीको पुराणसहिताके प्रणयनका वरदान 


ऋषियोंने पुन कहा--(हे सूतजी महाराज।) आपको 
महात्मा व्यासजीने विष्णुकथासे आश्रित इस श्रेष्ठ 
गरुडमहापुराणका किस प्रकार सुनाया था? वह सब आप 
हमे विधिवत्‌ सुनानेकी कृपा कर। 
सूतजी बोले--एक बार मुनियोक साथ मैं बदरिकाश्रम 
गया था। वहाँपर परमेश्वरके ध्यानम निमग्न भगवान्‌ व्यासका 
मुझ दर्शन हुआ। उन्ह प्रणाम करके मैं बहींपर बठ गया 
आर उन मुनीश्ररस मैने पृछा--ह व्यासजी। आप परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीहरिक स्वरूप और जगतूकी सृष्टि आदिका मुझ 
सुनाय॑, क्याकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हों परम पुरुषका 
ध्यान कर रहे है और उन सर्वज्ञके स्वरूपका परिज्ञान भी 
आपको है। हे विप्रवृन्द। मैने व्यासदंवके सामने जब एसी 
जिज्ञासा की तो उन्हान॑ मुझसे जो कुछ कहा था, वह सब 
मैं आप सभीसे कह रहा हूँ, सुन। 
व्यासजीने कहा--हे सूतजी। ब्रह्माजीने जिस प्रकार 
नारद एवं प्रजापति दक्ष आदिस तथा मुझसे इस पुराणकी 
कथा कही थी, उसी प्रकार में गरुडमहापुराणको सुनाता हूँ। 
आप सब (उसे) सुने। 
सूतजीने पुछा-- (है भगवन्‌।) ब्रद्माजीने देवाि नारद 
और प्रजापति दक्षसहित आपसे किस प्रकारके पवित्र एव 
सारतत्त्व बतानेवाले पुराणको कहा था? 
व्यासजीने कहा--एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु 
आदि ऋषियोके साथ मे ब्रह्मलाकम विद्यमान श्रीब्रह्माजीके 
पास गया और उन्ह प्रणामकर पने प्रार्थना की कि हे प्रभो। 
आप हम सारतत्त्व बतानेकी कृपा करे। 
ब्रह्माजो बोले--यह गरुडमहापुराण अन्य सभी शास्त्रोका 
सारभूत है। प्राचीन कालम॑ भगवान्‌ विष्णुने अन्य देवताआंसहित 
रुद्रदेव (शिव) ओर मुझस जिस प्रकार इसे कहा था, उसी 
प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपस कर रहा हूँ। 
व्यासजीने कहा--भगवान्‌ श्रीहरिने अन्य देवाके साथ 
स्द्रदेवको किस प्रकारसे सारभूत और महान्‌ अर्थ बतलानवाले 
इस गरुडमहापुणणको सुनाया था? हे ब्रह्मन्‌। उस आप सुनाया 
ब्रह्माजी बोले--एक बार इन्ररादि दवताआके साथ मैं 
कैलासपर्वतपर पहुँच गया। वहाँ मेन दखा कि रुद्रदव शट्डर 


परम तत्वके ध्यानम निमग्न हैं। मेंने प्रणाम करके उनसे 
पृछा--हे सदाशिव! आप किस देवका ध्यान कर रह हैं? 
मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवताकी नहीं जानता 
हूँ। इन सभी देवताओक साथ उस परम सारतत्त्वको 
जाननेकी मरी इच्छा ह। अत आप उसका वर्णन करे। 

श्रीरुद्रजीने ब्रह्माजीसे कहा-- में तो सर्वफलदायक 
सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियाके हृदयमे अवस्थित, 
परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता 
हूँ। हे पितामह। उन्हीं विष्णुकी आराधना करनेके लिये मैं 
शरीरमे भस्म तथा सिरपर जटाजूट धारण करके त्रताचरणम 
निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अट्ठेत, निसकार 
एवं पद्मनाभ है, जो निर्मल (शुद्ध) तथा पवित्र हसस्वरूप 
हैं, मैं उन्हीं परमपद परमंश्वर भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करता 
हूँ। इस सारतत्त्व (श्रीविष्णु)-के विषयम उन्हींके पास 
चलकर हम सभीको पूछना चाहिये। 

जिनमे सम्पूर्ण जगत्‌का वास है। प्रलयकालम जिनम 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रविष्ट हो जाता हे, सब प्रकारसे अपनेको 
उन्हींकी शरणमे करके में उन्हींका चिन्तन करता हूँ। जिन 
सर्वभूतेश्वरमे सत्त्गुण, रजोगुण एबं तमोगुण एक सूत्रम 
अवगुम्फित मणियोके समान विद्यमान रहते है, जो हजार 
नेत्र हजार चरण, हजार जघा तथा श्रेष्ठ मुखसे युक्त हैं, जो 
सूक्ष्ससे भी सूक्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल, गुरुसे गुरुतम ओर 
पूज्योम पूज्यतम तथा श्रेष्ठाम भी श्रेष्ठमम हैं, जा सत्याक परम 
सत्य और सत्यकर्मा कहे गय ह, जो (पुराणामे) पुसाणपुरुष 
और द्विजातियाम ब्राह्मण है, जां प्रलयकालम सड्डूर्पण 
कहलाते हैं, मैं उन्हां परम उपास्यको उपासना करता हूँ। 

जिन सत्‌-असतूसे पर, ऋत (सत्यस्वरूप), एकाक्षर 
(प्रणवस्वरूप) परब्रह्मको देव यक्ष, राक्षत ओर नागगण 
अर्चना करते हैं, जिनम सभी लाक उसी प्रकार स्फुरित 
होते है जिस प्रकार जलम छाटी-छोटी मछलियों स्फुरित 
होती है, जिनका मुख अग्नि, मस्तक झुलोक नाभि 
आकोश चरणयुग्म पृथ्वी ओर नत्र सूर्य तथा चन्द्र हें, ऐसे 
उन (विष्णु) देवका म ध्यान करता हुँ। 

जिनक उदरम॑ स्वर्ग, मत्य एवं पाताल -ये तीना लोक 


२० 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त मझडपुराणाडु 
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विद्यमान 9ं। समम्त दिशाएँ जिनका भुजाएँ हैं, पवन 
जिनका उच्छ्वास है मधमालाआका समृह जिनका केश- 
परुञ्ञ है नदियाँ हो जिनक सभी अड्भाकी सन्धियों हैं और 
चारों समुद्र जिनकी कुक्षि हैं जा कालातात हैं यन एवं 
सत्‌-असतूम्त पर हैं जा जगत्‌क आदि कारण तथा स्वय 
अनादि हैं. एसे उन नारामणका में चिन्तम करता हूँ। 
जिनके मनस चद्धमा नत्रास सूथ और मुख्स अग्नि 
उत्पल है जिनके चरणास पृथिपीकी कामास दिशाआकौ 
ओर मम्तकस स्वगकी सृष्टि हुई है. जिन परमश्वरस सर्म 
प्रतिसर्ग वश मन्वन्तर तथा वशानुचरित प्रवर्तित हुआ है 
उन दवका में आयधना करता हैं। परम सारतत्त्वका ज्ञान प्राप्त 
करनके लिये हम सभीको उन्हींकी शरणम जाना चाहिया 
ब्रह्माजीन कहा--है व्यासजी! प्राचीन कालम रुद्रक 
द्वाय ऐसा कट जानेपर श्वेतद्वीपम निवास करनंवाल भगवान्‌ 
विष्णुका प्रणाम करक उनकी स्तुतिकर उस परम तत््वक 
सारको सुनतकी इच्छासे दवमणाक साथ मैं भा बर्ींपर 
स्थित ह। गया। तदनन्तर हमार मध्य अवम्थित रद्रने उन 
परम सारतत्वस्वरूप प्िप्णुका प्रणाम करकत (यह) जिशासा 
करत हुए कहा--ह दवश्वरा। है हरे! आप हम सबको यह 
बताये कि कान दवाधिदव हैं और कान इश्चर हें? कौन 
ध्येय तथा कौन पूज्य हैं ? किन ब्रतास वे परम तत्त्व संतुष्ट 
होत ६? किन धर्मोक द्वारा कितर नियमासे अथवा किस 
घार्मिक पूजाम आर किस आचरणम वे प्रमन्‍त हात हैं? 
उन ईश्वरका यह स्वरूप कैसा है? किन दवक द्वारा इस 
जगतूकी सृष्टि हुई है आर कोन इस जगतूका पालन करत॑ 
हैं ? व किन-किन अबनारांकां धारण करत हें 2 प्रलयकालम 
यह विश्व किन दंवम॑ लीन होता है? सर्ग प्रतिसर्ग, बश 
तथा मन्चन्तर किन दवसे प्रवर्तित हाते हें ओर यह सब 
(दृश्यमान जगत्‌) किन देवम प्रतिष्ठित है? ह हरे। इन 
सभी विषयाक साथ अन्य जा भी सारतत्त्व हैं उन्‍्ह बताये 
और इसक' साथ ही परमश्वरक माहात्म्य तथा ध्यानयोगके 
विषयम भा बतानकी कृपा कर। 
वदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने रुद्रको उस परमेश्वरके 
माहात्म एवं (उसकी प्रासिक साधनभूत) ध्यान और 
यागादिक वियमा तथा अष्टादश विद्याआफा ज्ञान (इस 
प्रकारसे) दिया-- 
आहारिन कहा-- हे रुद्र ! में उताता हूँ, प्रह्मा आर 


अन्य देवाक साथ आप उसका श्रवण कर-- 
मैं हे सभा दवाका देव हूँ। में हा सभा लोकाका 
स्वामी हूँ। देवाका मैं ही ध्येय पूज्य और स्तुतरियासे स्तुति 
करन-याग्य हूँ। हे रुद्र! मैं हा मनुष्यास पूणित होकर उन्हे 
परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत, नियम और सदाचरणसे 
सतुष्ट होकर ह शिव! मैं ही इस ससारकी स्थितिका मूल 
कारण हूँ। मैं ही जगव्‌की रचना करनेवाला हूँ। है शड्भर! 
मैं ही दुष्शका निग्रह और धर्मकौ रक्षा करता हूँ। में ही 
मत्स्य आदिक रूपम अवतीर्ण होफर अधिल भभूमण्डलका 
पालन करता हूँ। मैं ही मन्र हूँ। मैं ही मल्रका अर्थ हूँ और 
मैं हां पूजा तथा ध्यानक द्वाण प्राप्त हानवाला परम तत्व 
हूँ। मैंने हो स्वर्ग आदिका सृष्टि का है आर मैं हा स्वर्गादि 
भी हूँ। में हो यागा, आद्य याग और पुराण हूँ। ज्ञता, श्रोत 
तथा मननकता में हो हूँ! वय्ता और सम्भाषणका विषय 
भी मैं ही हूँ। इस जगत्‌क समस्त पदार्थ मरे हो स्वत्प 
हैं और मैं हो सब कुछ हूँ। मैं हो भाग आर गोक्षको 
प्रदायक परम दव हूँ। हे रुद्र। ध्यान पूजके उपचार और 
(सर्वताभद्र) मण्डल आदि सब कुछ मैं हां हूँ। है शिव' 
मैं ही सम्पूर्ण बद हूँ। में ही इतिहासस्वरूप हूँ। मैं ही 
सर्वज्ञनमय हूँ। में ही ब्रह्म आर सर्वात्मा हूँ, में ही ब्रह्मा 
हूँ में हो सर्ववाक्मय हूँ तथा में ही सभी दरवोंका आत्मस्वस्प 
है। में हो साक्षात्‌ सदावार हूँ। में हो धर्म हूँ। म ही चेण्णव हूँ। 
में ही वर्णाश्रम हूँ। में ही सभी वर्णो आर आश्रमाका सनातन 
धर्म हूँ। ह रुद्र! में ही यम-वियम आर विविध प्रकारका व्रत 
हूँ। मैं ही सूर्य चद्र एवं मगल आदि ग्रह हू! कलह 
आचीन कालम एृथिवीपर पक्षियज गरुडने तफस्थाके 
द्वारा मेरी ही आग्रधवा की थी। उनकी तपस्थासे संतुष्ट हाकर 
सैंन उनस कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वर मा लै। 
उस समय गरुडने कहा --है हरि! नागाने मैरी माता 
विनताका दासी बना लिया है। है दंव! आप असते होकर 
मुझ यह वर प्रदान कर कि में उनका जीतकर अभत प्राप्त 
करनम समर्थ हा सकूँ और माँको (नायाकी माता) कद्को 
दासतास मुक्त करा सकूँ में आपका वाहन बन सकू, महान्‌ 
चली महान्‌ शक्तिशाली सर्व्ञ और नागाकों विदीर्ण 
करनम समर्थ हा सकूँ तथा जिस प्रकार पुराण-सहिताका 


रचनाकार हो सफ़र वेसा हीं करतेका कृपा करा 
श्रीविष्णु बोल--६ पक्षियेज यह्ड। आपन जैसा वर 


आचारकाण्ड] 
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अपनी माता बिनताको मुक्त करवा सकगे। सभी दवताआको 
जीतकर अमृत ग्रहण करनम आपको सफलता प्राप्त हांगी। 
अत्यन्त शक्तिसम्पन्न हाकर आप मरे वाहन हागे। विषाके 
विनाशकी शक्ति भी आपका प्राप्त हागी। मेरे कृपास आप 


मरे ही माहात्म्यको कहनवाली पुराण-सहिताका प्रणयन 
'करेग। मरा जस्ा स्वरूप कहा गया ह, वैसा ही आपम॑ भी 
प्रकट हांगा। आपक द्वारा प्रणीत यह पुराणसहिता, आपके 
'गरुड' नामस लाकम प्रसिद्ध हागां। 

ह विनतासुत। जिस प्रकार दव-देवाक मध्य मै एश्वर्य 
आर श्रीरूपम विख्यात हूँ, उसी प्रकार ह॑ गरुडा सभो 
पुराणाम यह गरुडमहापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जेसे 
विश्वम मेरा कीतन हांता ह, वैसे हो गरुडक नामस आपका 
भी सकीर्तन होगा। है पक्षिश्रेष्ट] अब आप मेरा ध्यान करक 
उस पुराणका प्रणयन कर। 

ह रद्र। मर द्वारा यह वरदान दिये जानेक बाद इसी 
सम्बन्धम कश्यप ऋषिक द्वारा पूछे जानपर गरुडने इसी 
पुराणका उन्हे सुनाया। कश्यपने इस "रुडमहापुराणका श्रवण 
'करक गारुडीविद्याके बलसे एक जल हुए वृक्षका भी जीवित 
कर दिया था। गस्डने स्वय (भी) इसी विद्याक द्वार अनंक 
प्राणियाका जीवित किया था। “यक्षि 3७ उ स्वाहा यह जप 
करने याग्य गास्डी पराविद्या हे। हे रुद्र। मरे स्वरूपस 
परिपूर्ण गरुडद्वारा कहे गये इस गरुडमहापुराणका आप सुना 

(अध्याय २) 


*३"-ग्द्ादे९००० 


गरुडपुराणके प्रतिपाद्य विषयोका निरूपण 


सूतजीने कहा--है शोनक। जिस गरुडमहापुराणको 
ब्रह्मा और शिवने भगवान्‌ विष्णुस मुनिश्रेष्ठ व्यासन ब्रह्मास 
और मेंने व्यासस सुना था उस ही इस नैमिपारण्यम आप 
सका मैं सुना रहा हूँ। इस गरुडमहापुराणक प्रारम्भम 
सर्गवर्णन तदनन्तर दवार्चन तांर्थमाहात्म्य, भुवनवृत्तान्त 
मन्वन्तर, वर्णधर्म आश्रमधर्म दानधर्म राजधर्म व्यवहार 
ब्रत वशानुचरित निदानपूवक अष्टाड़ आयुर्वेद, प्रलय, 
धर्म, काम अर्थ, उत्तम ज्ञान आर भगवान्‌ विष्णुकी 
मायामय एवं सहज लीलाआका विस्तारपूर्वक कहा गया 
है। भगवान्‌ वासुदेवक अनुग्रहस इस गरसडमहापुराणके 
उपदष्टरूपम श्रीगरुड सब ग्रकारसे अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ हा 
गये ओर उसीके प्रभावस उन्हाके वाहन बनकर वे सृष्टि 
स्थिति तथा प्रलयके कारण भा बन गय। दकाका जीतकर 


(अपना माताका दासतासे मुक्त करानंक लिय) अमृत प्राप्त 
करनम भी उन्हाने सफलता प्राप्त की। 

जिन भगवान्‌ विष्णुके उदरम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विद्यमान 
है उनकी श्लुधाकों भी उन्हाने (अपनी भक्तिस) शान्त 
किया। जिनक दर्शन या स्मरणमात्रस सर्पोका विनाश 
हा जाता है, जिस गरुडमन्त्रक बलसे कश्यप ऋषिन 
जल हुए वृक्षको भी जीवित कर दिया था, उन्हीं 
हरिसूप गरुड़ने इस गरुडमहापुराणका बणन श्रीकश्यपस 
किया था। 

है शानक। यह श्रीमद्गरुडमहापुसाण अत्यन्त पविय्र तथा 
पाठ करनेपर सब कुछ प्रदान करनेवाला है। व्यासजीकों 
नमस्कार करक में यथावत्‌ उसे कह रहा हूँ। आप सब 
उसको सुना (अध्याय ३) 


है 
2 न] ५ 


श्२ 


* पुराण गारुड़ वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[| सक्षिप्त गझडपुएणाडु 
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सृष्टि-वर्णन 


रुद्रजी बाले-- हे जनादन। आप सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, 
मन्वन्तर एवं वशानुचरित--इन सबका विस्तारपूवक 
वर्णन करे। 
ओहरिने कहा--ह रुद्र! सर्ग आदिके साथ हा 
पाषाका नाश करनेवाली सृष्टि-स्थिति एवं प्रलयरूप भगवान्‌ 
विष्णुकी सनातन क्रीडाका अब में वर्णन करूँगा उसको 
आप सुना 
नरमारायण॑-रूपम उपास्य व चासुदव प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा, परव्रह्म आर दंवाधिदव ह तथा इस जगतूका 
सृष्टि-स्थिति एवं प्रलयक कता हैं! यह सब जा कुछ दृष्ट- 
अदृष्ट ह, उन भगवानूका ही व्यक्त ओर अव्यक्त स्वरूप 
है। वे ही पुरुष एवं कालरूपम विद्यमान ह। जिस प्रकार 
बालक क्रीडा करता हे उसी प्रकार व्यक्ररूपम भगवात्‌ 
विष्णु ओर अव्यक्तरूपये काल एवं पुरुष (निसकार 
ब्रह्म)-की क्रीडा हांती है। उन्हीं लीलाआका आप 
भी सुन। 
उन परमात्मा परमंश्ररका आदि और अन्त नहीं है, व 
ही जगतूका धारण करनेवाले अनन्त पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं 
परमेश्वरसे अव्यक्तकी उत्पत्ति होती है और उन्हींस आत्मा 
(पुरुष) भी उत्पन्न हांता हे। उस अव्यक्त प्रकृतिस बुद्ध 
बुद्धिसे मन मनसे आकाश आकाशसे वायु, वायुसे तेज, 
तेजसे जल और जलसे पृथिवीकी उत्पत्ति हुई हं। 
है रुद्र! इसक यश्चात्‌ हिरण्मय अण्ड उत्पत्त हुआ। 
उस अण्डम वे प्रभु स्वय प्रविष्ट होकर जगत॒की सृशष्टिक 
लिय सर्वप्रथम शरर धारण करत हैं। तदनन्तर चतुमुख 
ब्रह्माके रूपम शरीर धारणकर रजागुणके आश्रयसे उन्हीं 
दवने इस चरायर विश्वकी सृष्टि की। 
दव असुर एवं मनुष्यासहित यह सम्पूर्ण जगव्‌ उसा 
अण्डम विद्ययान है। व हो परमात्मा स्वय ख्रष्टा (प्रह्मा)- 
के रूपम जगतूफो सरचना करत है, विप्णुरूपम जगतूकी 
रक्षा करत हैं आर अन्तम सहरता शिवक रूपम व ही दव 
सहार करत हैं। इस प्रकार एकमान व॑ ही परमश्चर ब्रह्माक 
रूपम सृष्टि विष्णुक रूपम पालन और कल्पान्तके समय 


३ जिनका सोत ( अष्टार-सचार) विर्यश् (बक्) हाता हैं उन्हे विर्यरुसाता कहते हैं इसालिय पु 


रुद्रक रूपम सम्पूण जगतूका विनष्ट करत हैं। सृष्टिक समय 
व ही वगहका रूप धारणफर अपने दाँतासे जलमय 
पृथिवीका उद्धार करत हें। ह शहूर! सक्षपम हां में 
दवादिकी सृष्टिका वणन कर गहा हूँ, आप उसका सुन। 

सबसे पहले उन परमेश्वरस महत्तत्ततकी सृष्टि होती है। 
वह महत्त्व उन्हीं ब्रह्मका विकार हं। पद्ध तन्मात्राओं 
(रूप, रस, गन्‍्ध, स्पर्श और शब्द)-कां उत्पत्तिस युक्त 
द्वितीय सर्ग है। उस भूठ-सर्ग कहा जाता है। (इन पश् 
तन्मात्राआस पृथिबी जल, तज, वायु तथा आकाश-रूपम 
महाभूताकी सृष्टि हाती ह।) वासय बकारिक सर्ग है 
(इसम कर्मेंन्द्रिय एव ज्ञानद्धियाकी सृष्टि आती है इसलिये) 
इसे एच्रिक भा कहा जाता हं। इसकां उत्तपत्ति चुद्धिपूर्वक 
हाती है, यह प्राकृत-सर्ग है। चाथा सम मुख्य-सर्ग है। पर्वत 
आग वृक्षादि स्थावगका मुख्य माना गया ह। पाँचवाँ सर्ग 
तिर्यकू-सर्ग कहा जाता है, इसमे विर्यकूलोता' (पशु-पक्षी 
आदि) आत है। इसके पश्चात्‌ ऊर्ध्वलाताका सृष्टि होती है। 
इस छठे सर्मको दव-सर्ग भां कहा गया है। तदनन्वर सातर्ची 
सर्ग अवाक्सताका हाता है। यही मातुप-सर्ग है। 

आठवाँ अनुयह नामक सर्ग है। वह सात्विक 
और तामसिक गुणांसे समुक्त ह। इन आठ संर्गोम पाँच 
वैकृत-सर्ग और तीन आकृत-सर्म कह गय हैं। कौमार 
नामक सर्ग नवाँ सर्ग है। इसम प्राकृत और वैकृत दोनो 

सृष्टियाँ विद्यमाव रहती है। 
है रुद्र! दवासे लकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी सूट 
कही गयी है। सृष्टि करन समय ब्रह्मासे (सबस पहले) 
सानसपुत्र उत्पल हुए। गा ल अछुर पिंहू और 

सर्गचतुष्टयका प्रादुर्भाव हुआ। 

“मे बाद जते-संटिको इच्छास उन्हान अपने मतकों 


हानपर प्रजापति 
. किया। सूर्टि-कायम प्रवृत हा 
सृष्टि-कायम सलग्र हुआ। अत सृष्टिका अभिलापा 


ब्रह्मास तमागुणका प्रादुभाव 
रखनवाले प्रद्माकी जट्ठासे सर्वप्रथम अमुर उत्पन हुए। ह 
शड्भूर। तदनत्तर त्रद्माते उस तमायुणस युक्त शररस परित्याग 

तमागुणकी मात्रान स्वय 


किया ता उस शरीरस विकलों हुई गरम 
प्र किस क्ता फिता मगफ कक बाग सतत £ मर कफिसाग उसे हे उन पय कफिकापग विवदसाता का जले है। तियरसाता कशा जप्च हैं? 


न्वक ट्रपा खाये घप अप्र-जल आपदिया इनक उदर (पट) मे यक्र (टला-विरषा) गविस सवा्ण हल है। 
+$ उध्यलात राम्तदवताअप्य धावक है कवि ल्तरा आटार-सचार ऊपरस्त आर होता है। 
दर 
अवप्सोक/ शाप्त मनुण+का यावल हैं. कवि स्नशा आर सचर जवार (माचवा आर) हाता है। 


आचएकाण््ड ] 
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रात्रिका रूप धारण कर लिया। उस राज़िरूप सृष्टिको 
देखकर यक्ष आर राक्षस बहुत ही प्रसन्‍ हुए। 
हे शिव! उसके बाद सत्त्वणुणकी मात्राके उत्पन्न होनेपर 
प्रजापति ब्रह्माके मुखसे देवता उत्पन्न हुए। तदनन्तर जब 
उन्हान सत्त्वगुण-सर्मान्वित अपने उस शरीरका परित्याग 
किया तो उससे दिनका प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिये रात्रिम 
असुर और दिनमे देवता अधिक शक्तिशाली होते हें। उसके 
पश्चात्‌ ब्रह्मके उस सात्तविक शरीरस पितृगणाकी उत्पत्ति हुई। 
इसके बाद ब्रह्माके द्वारा उस सात्तिक शरीरका 
परित्याग करनेपर सध्याकी उत्पत्ति हुई जो दिन और 
राज्िके मध्य अवस्थित रहती है। तदनन्तर ब्रह्मके रजोमय 
शरारसे मनुष्योका प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्माने उसका 
परित्याग किया ता उससे ज्योत्स्ना (प्रभावकाल) उत्पन्न 
हुई जो प्राक्सन्ध्याके नामसे जानी जाती हे। ज्यात्स्ना, रात्रि, 
दिन और सन्ध्या-ये चारो उस ब्रह्माके ही शरीर हैं। 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माके रजोगुणमय शरीरके आश्रयसे क्षुधा 
और क्रोधका जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मासे ही 
भूख-प्यासस॑ आतुर एवं रक्त-मास पीने-खानेवाले राक्षसा 
तथा यक्षाकी उत्पत्ति हुई। राक्षसासे रक्षणके कारण राक्षस 
कहा गया ओर भक्षणके कारण यक्षांका यक्ष'-नामकी 
प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनन्तर ब्रह्माके केशासे सर्प उत्पन्न 
हुए। ब्रह्मके केश उनके सिरस नीच गिरकर पुन उनके 
सिरपर आरूढ हो गये-यही सर्पण हे। इसी सर्पण 
(गतिविरोध)-के कारण उन्हे सर्प कहा गया। उसक बाद 
ब्रह्माके क्राधसे भूतोका जन्म हुआ। (इसीलिये इन प्राणियाम॑ 


क्रोधकी मात्रा अधिक होती है।) तदनन्तर ब्रह्मासे गन्धर्वोकी 
उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभीका जन्म हुआ था, 
इसलिये इन्ह गन्धर्व आर अप्सराकी ख्याति प्राप्त हुई। 

उसक बाद प्रजापति ब्रह्माके वक्ष स्थलसे स्वर्ग ओर 
चुलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुखसे अज, उदर-भागसे तथा 
पार्श-भागसे गौ, पेर-भागसे हाथीसहित अश्व, महिष, ऊँट 
ओर भेडकी उत्पत्ति हुई। उनके रोमोस फल-फूल एव 
औषधियोका प्रादुर्भाव हुआ। 

गा, अज पुरुष-ये मेध्य (पवित्र) हैं। घाड, खच्चर 
ओर गदहे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य 
पशुआका सुनो-इन वन्य जन्तुआम पहले श्वापद (हिसक 
व्याप्रादि) पशु, दूसरे दा खुरावाले, तीसरे हाथी, चौथे बदर 
पाँचव पक्षी, छठे कच्छपादि जलचर और सातव सरीसृप 
जीव (उत्पन्न हुए) है। 
“ उन ब्रह्माक पूर्वादि चारा मुखोसे ऋक्‌, यजुप्‌ू, साम 
तथा अथर्व--इन चार वेदाका प्रादुर्भाव हुआ। उन्हींके 
मुखसे ब्राह्मण, भुजाओस क्षत्रिय, ऊर-भागस वश्य तथा 
पैगसे शृद्र उत्पन्न हुए। उसक बाद उन्हाने ब्राह्मणाक॑ लिये 
ब्रह्मलांक, क्षत्रियाके लिये इन्द्रलोक, वैश्याके लिय वायुलाक 
ओर शूद्राके लिये गन्धर्वलोकका निर्धारण किया। उन्हाने 
हा ब्रह्मचारियोक लिय ब्रह्मलाक, स्वधर्मनिरत गृहस्थाश्रमका 
पालन करनेवाले लोगाक लिये प्राजापत्यलोक 
वबानप्रस्थाश्रमियांके लिय॑ सप्तर्पिलोक आर सनन्‍्यासी तथा 
इच्छानुकूल सदैव विचरण करनेवाले परम तपोनिधियाक 
लिये अक्षयलोकका निधारण किया। (अध्याय ४) 
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श्रीहरिने पुन कहा--ह रद्र। प्रजापति ब्रह्माने पपलोकम 
रहनेवाली मानस-प्रजाआकी सृष्टिक अनन्तर सृष्टि-विस्तार 
करनेवाले मानस-पुत्राकी सृष्टि की। उनसे थर्म, रुद्र, मनु, 
सेनक, सनातन, भृगु, सनत्कुमार, रुचि श्रद्धा मरीचि 
अत्रि, अज्विरा, पुलस्त्य युलह, क्रतु वसिष्ठ और नारदका 
प्रादर्भाव हुआ। साथ ही बर्हिपद, अग्निष्वात्त, क्रव्याद, 


६ के सब लोग अपनी स्व के वह गत है जाकर एम्स आप रे ८ क्रप्मफा प्रन्‍ऊऊड 7८ लोग अपनी रक्षा कर वह राक्षस है। इसी, 
राक्षस हैं। . 

२ यक्ष धनके देवता हैं। ये धनक लिये पूज्य हते हैं। भक्षण 
भक्षणकी अपभा रखते है 


ऋचेद (७)६११५)-का सायणभाष्य भी द्रष्टव्य है। 


आज्यप, सुकालिन, उपहूत एवं दीप्य नामक (सात 
पितृगण) उत्पन्न हुए। इन बहिपदादि सप्त पितृगणाम पथम 
तीन पितृगण अमूर्तरूप ओर शप चार मूर्तिमान्‌ ह। 
'कमलयोनि ब्रह्मक॑ दक्षिण अँगूठस ऐश्वयसम्पल दक्ष 
प्रजापति आर बाम अँगृठेस उनकी भार्याका जन्म हुआ। 
प्रजापतिन अपना उस पलीक गर्भस अनक शुभ लक्षणावाला 


में रक्षणका आशय खह ह--जिनस अपना रक्षण--बचाव आवश्यक है वे 
ण पूजाका एक जद । | चर प्रेत धरनिफो कैमना 


इसी दृष्टिस भक्षणके आधारपर यक्ष नाम 


प्‌ 
कानेयालास 


उुन्तकत्तिफहकप्कूग शाह मुक॒ता ह। इसक लिय 


न्ल्ज्ले गेज्ञाव्] दस हल द् 
"शन रोड, ब्ीकागेए 


र४ 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गछडपुराणाडु 
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कन्याआका उत्पन् किया आर उन्ह ब्रह्माक मानस पुत्राका 
समर्पित कर दिया। उन्हाने सतो नामक पुत्रीका विवाह 
रद्रक साथ किया उनस रुद्रक असस्य महापराक्रमशाली 
पुत्राकी उत्पत्ति हुई! 
दक्षन असाधारण रूपबती सुन्दर लक्षणाचाली य्थाति 
मामऊ पुत्री भृगुकों समर्पित की, जिसस भृगुक धाता और 
विधाता नामक दो पुत्र हुए। उसी स्थातिस भगवान्‌ 
नागयणकी जा श्री नामक पत्नी हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई। 
उन श्राके गर्भसे हरिने 'बल' आर “उन्माद' नामक दा 
पुत्राका उत्पन्न फ़िया हं। 
महात्मा मनुक आयति आर नियति नामबाली दा 
कन्याएँ हुईं जिनका विवाह भूगुपुत्र धाता और विधाताक 
साथ हुआ। उन दौनासे एक-एक पुत्रका जन्म हुआ। 
आयतिक गर्भस धततान॑ प्राण और नियतिक गर्भस विधाताने 
'मृकण्ड' का उत्पन किया। उन्‍्हां मृकण्डुस महामुनि 
माकण्डयकी उत्पत्ति हुई। 
मरीधिका पत्नी सम्भूतिने पाणमास नामक एक पुत्रकों 
जन्म दिया। उस महात्मा पौणमासक दा पुत्र हुए, जिनका 
नाम विरजा आर सर्व है। 
अड्विरने दक्षकन्या स्मृतिसे अनेक पुत्र और सिनीवाली, 
कुह, राका तथा अनुमति नामक चार कन्याआका जन्म दिया। 
अनसूयान अत्रिसे चन्रमा, दुबांसा एवं यागा दत्ताजय 
नामक तीन पुत्राका उत्पन किया। पुलस्त्यकी पत्नी प्रीतिसे 
दततोली नामक युत्र हुआ। प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमासे 
कर्मश अर्थबीर तथा सहिप्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। 
क्रतुकी पत्नी सुमतिंस साठ हजार बालखिल्य ऋषियाकी 
उत्पत्ति हुई। य॑ सभी ऊध्वरिता, अद्भु)्पपर्व परिमाणवाल तथा 
ददीप्यमान सूर्यके समान तंजस्वी है। 
चसिष्ठका पत्ना उर्जासे रज गात्र ऊर्ध्वबाहु शरण 
अनब, सुतपा आर शुक्र--य स्वत पुत्र हुए। य सभी 
सप्तर्षि थे। 
है हर! उस दक्ष प्रजापतिन शरारधारी अग्निका स्वाहा 
नामफ पुत्र प्रदान की थी। उस स्वाह्ददवान अग्रिदवस पावक 
'पवमान तथा शुचि! नामक आजस्वी तान पुत्राका प्राप्त किया। 


दक्षकन्या स्वधान पितरास मना तथा चेतरणी नामवाली 
दा पुत्रियाका जन्म दिया। व दाना कन्याएँ 'प्रह्मवादिनी' 
थीं। मवाका विवाह हिमाचलक साथ हुआ। हिमाचलन 
मनास मनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरो 
(पार्वती )-नामसे प्रसिद्ध पुरीको उत्पन्त किया जो पूर्वजन्ममें 
सती थीं। 

है शिव! तदनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माने अपने हो समान 
गुणवाले स्वायम्भुव मनुका जन्म दिया और उन्ह प्रजापालनके 
कार्यम मियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मसे दवी शतरूपाका 
आविर्भाव हुआ। सर्ववभवसम्पन्न महाराज स्वायम्शुव महुने 
तपस्याके प्रभावसे परम शुद्ध उपस्विनी उस शतरूपा मामक 
कम्याका पत्तीरूपम ग्रहण किया जिससे प्रियत्रत और 
उत्तानपाद नामक दा पुत्र तथा प्रमूति, आकूति ओर दबहूति 
नामकी तीन पुत्रियाका जन्म हुआ। उनमसे मनुन अकूति 
नामक कन्याका विवाह प्रजापति 'रुचि" क॑ साथ किया। 
प्रसूति तथा दवहूति क्रमश दक्ष एवं कर्दममुनिकों प्रदान 
को गया। 

रुचिस यज्ञ और देक्षिणाका जन्म हुआ। यज्ञसे 
दक्षियाक बारह पुत्र हुए, ज्य महाबलशाली “याम' (दवगण 
विशप५)-क नामसे प्रसिद्ध हैं। 

दक्ष प्रजापतिने (प्रसूतिसे) चौबीस शर्ट कन्याआकी 
उत्पत्ति की । उन कन्या श्रद्धा लक्ष्मी भृति तुष्ठि, पुष्टि 
मधा क्रिया, बुद्धि लग्जा बपु, शान्ति ऋद्धि आए कीर्ति 
नामकां जा तरह कनन्‍्याएँ थीं उनका पत्नोके रूपम 
दक्षिणाके पुत्र धर्मने स्वॉकार किया। इसके बाद शप जो 
स्याति, सती सम्भूति, स्मृति, प्राति, क्षमा सनति 
अनसूया, ऊर्जा स्वाहा और स्वधा नामक ग्यारह कन्या 
थां उनका विवाह क्रमश मुनिम्रेष्ठ भू, महादेव 8०४ 
अद्लिण पुलस्य पुलह क़तु, अति वसिष्ठ अग्नि 


पितृगणाके साथ हुआ। बुत 
हर प्रद्धाने काम जमीन दर्ष धृतिने नियम, तुष्टिने सताप 
कथा पुष्टिने लाभकों उत्तल किया! मेधास शुतका तथा 
फ्रियासे दण्ड लय और विनिय मार्क तीन घुत्राका जम्म 
हुआ। चुद्धिते बोधकों लख्जाने विनयका बपुन व्यवसाय 
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पवमान क्‍ष्टा जाता है और नो यट सूर्य चमकता है बी शुचि (नामऊ) अग्नि कहलाठा है“ ८ 
पावक पवमानत्त शुविस्निध त जय ।निर्मध्य पवमात स्थाद वैद्युत पावक स्मृत # 
गधा तपत सूर्य शुचिरग्पिस्‍्त्थरी स्मृत् /(कूर्मपुरण पृरविभाग १२६ १५-१६) 
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+ धुववश तथा दक्ष प्रजापतिकी साठ कन्याआकी सन्तत्ियाका वर्णन * 
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एवं शान्तिन क्षेमकों उत्पप किया। ऋद्धिसे सुख ओर 
कीर्तिसे यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्मके पुत्र है। 
धर्मके पुत्र कामकी पत्नीका नाम रति है, उसक पुत्रको 
हर्ष कहा गया है। 

दक्ष प्रजापतिने किसी समय अश्वमध-यज्ञका अनुष्ठान 
किया। उस यज्ञम रुद्र ओर सतीके अतिरिक्त निमन्त्रित 
दक्षके सभी जामाता अपनी पत्रियांक साथ उपस्थित हुए। 
ऐसा देखकर बिना बुलाय ही सती भी उस यज्ञम जा 
चहुँचीं कितु चहाँ अपने पिता दक्षक द्वार किय गये 


पिस्स्कारपूर्ण व्यवहारका देखकर उनसे न रहा गया और 
उन्हाने वहींपर अपने प्राणोका परित्याग कर दिया। वे ही 
सती पुन हिमालयसे मेनाक गर्भभ उत्पन्त हुईं और 
गौरीके नामस॑ प्रसिद्ध होकर शम्भुकी पत्नी बनीं। तदनन्तर 
उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। (सतीके देहत्यागसे) 
अत्यन्त क्कुद्ध महातेजस्वी भृड़ीश्वर पिनाकपाणि भगवान्‌ 
शड्डरने यज्ञका विध्वल करके उस दक्षको यह शाप 
दिया कि तुम ध्रुवके वशम मनुष्य होकर जन्म ग्रहण 
'करोगे। (अध्याय ५) 
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श्रीहरिन ( रुद्रसे ) कहा --उत्तानपादकी सुरुचि नामक 
चत्नीस उत्तम और सुनीति नामवाली भार्यासे धुव नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उनम॑ ध्रुवने देवार्षि नारदकी कृपास॑ प्राप्त 
उपदेशके द्वारा देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दनकी आराधना 
करक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। 
ध्रुवके महाबलशाली एव पराक्रमशील श्लिप्ट नामका 
पुत्र हुआ। उससे प्राचानबर्हि नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
हुई। उससे उदारधां नामक पुत्रन जन्म लिया। उसके 
दिवज्ञय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपुस 
चाक्षुप नामक पुत्रने जन्म लिया। उसीने चाक्षुप मनुकी 
ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुप मयुसे रुरु उत्पन्न हुआ। 
तदनन्तर उसक भी ऐश्वर्यसम्पन अड्भ नामवाला एक पुत्र 
हुआ। उस पुत्रस वेण (बेन)-ने जन्म लिया, जो नास्तिक 
'एब. धर्मच्युत था। मुनियाके द्वारा किये गये कुशाघातसे उस 
अधर्मी बनको मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करनेके 
लिये तपस्वियाने उसके ऊरु-भागका मन्थन किया, जिससे 
एक पुत्र हुआ जो अत्यन्त छोटा और कृष्णबर्णका था। 
मुनियान उससे कहा “त्व निषीद' अर्थात्‌ तुम बैठो। इसी 
शब्दके कथनसे उसको निषाद नामकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई 
और वह विन्ध्याचलम॑ निवास करनेके लिये चला गया। 
तदनन्तर उन मुनियाने पुन उस बेनके दाहिने हाथका 
मन्थन किया। उस मन्थन-कर्मसे बेनको विष्णुका मानसरूप 
धारण करनवाला पृथु नामका पुत्र हुआ। राजा पृथुने प्रजाकी 
जावन-रक्षाके लिये पृथिवीका दोहन किया। उस पृथुराजका 
अन्तर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविधान नामक 


पुत्रवी उत्पत्ति हुई! उस हविधानका पुत्र प्राचीनबर्हिं हुआ 
सण्ग० 'पु० आ० २०. 


जो पृथिवीका एकच्छत्र सप्राट्‌ था। उसन लबण-समुद्रकी 
युत्री सामुद्रीक साथ विवाह किया! उस प्राचीनबर्हिसे 
सामुद्रीन दस पुत्राका जन्म दिया। ये सभा प्राचत्स नामवाले 
धनुर्वेदम निष्णात हुए। धर्माचरणम निरत रहत हुए इन लोगाने 
दस हजार वर्षोतक जलम तिमग्न होकर अत्यन्त कठिन तपस्या 
'की। (तपस्याके प्रभावसे) प्रजापतिका पद प्राप्त करनेवाले उन 
तपस्वियांका विवाह मारिषा नामक कन्यासे हुआ। 

शिवके शापस भ्रस्त दक्षने इसी मारिषाके गर्भसे पुन 
जन्म ग्रहण किया। दक्षने सबस॑ पहले चार प्रकारकी 
मानस प्रजाआकी सृष्टि की, कितु महादेवके शापसे उन 
मानस सतानाकी अभिवृद्धि नहीं हुई। अत उन प्रजापतिने 
“स्त्री-पुरुष'क सयोगसे हानेवाली मैथुनी सृष्टिको इच्छा की। 

इसके बाद दक्षन प्रजापति बीरणकी पुत्री असिक्‍नीके 
साथ विवाह किया। इस असिक्नीके गर्भसे उन दक्षके 
हजार पुत्र उत्पन्न हुए। नारदके उपदेशसे वे सभी प्थिवीकी 
अन्तिम सीमाका जाननेके लिये निकल पडे, कितु पुन 
वापस नहीं आये। 

है हर। इस प्रकार उन हजार पुत्राके नष्ट हो जानेपर 
दक्षने पुन हजार पुत्रोको जन्म दिया। वे सभी 'शबलाश्र' 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उन लोगाने भी अपन बड़े भाइयांक 
मार्गका ही अनुसरण किया। पुत्राके ऐसे विनाशको देखकर 
(क्ुद्ध) दक्षने नारदकों शाप दे दिया कि 'सुम्हे भी 
(पृथ्वीपर) जन्म लेना हांगा।' अत नारद कश्यपमुनिक 
पुत्ररूपमे उत्पन्त हुए। 

इसक चाद दक्ष प्रजापतिन असिक्नीसे साठ रूपबत्ों 
कन्याआका जन्म दिया जिनमस उन्हान॑ दा कन्याआका 


२६ 


* पुराण गारुड यक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


(सक्षिप्त गरुडपुरणाडु 
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विवाह अड्विश के साथ किया। उनके द्वारा दा कन्याएँ ये तीता लाकाऊ स्वामी हैं। 


कृशाधध दस कन्याएँ धर्म, चौदह कन्याएँ कश्यप तथा 
अद्वाईस कन्याएँ चन्रमाका दी गयीं। ह महादव! इसक 
पश्चात्‌ दक्षने मनारमा, भानुमती, विशाला तथा बहुदा नामक 
चार कन्याआका विवाह अरिट्टनरमिके साथ किया। 
दक्ष प्रजापतिने कृशाश्रको सुप्रजा और जया नामक 
कन्याआको प्रदान किया। अरुन्धती, बसु, यामी लम्बा, 
भानुमती मरत्वती सड्डल्पा, मुहूर्ता साध्या तथा विश्वा- 
ये धर्मको दस पत्नियों कही गयी हैं। अब में कश्यपकी 
पत्रियाक नामाका भी कहता हूँ, उतक नाम हैं--अदिति 
दिति दनु, काला, अनायु, सिहिका मुनि, क्र, साध्या 
इस क्राधा, विनता, सुरभि और खगा। 
है रुद्र! (धर्मकी पत्नी) विश्वास विश्वेद्त और साध्यास 
साध्यगणाकी उत्पत्ति हुई है। मरुत्वतास मरत्वान्‌ तथा 
चस्तुसे (आठ) वसुगणाका आविभाव हुआ। है शट्ढूर/ 
भानुसे (हादश) भानु और मुहूर्तास मुहूर्तगणाका उत्पत्ति 
हुई। लम्बासे घाप तथा यामीस नागवीधिका जन्म हुआ और 
सट्टूल्पास॑ सर्वात्मक सड्डुल्पका प्रादुर्भाव हुआ। 
आप, धुब, सोम धर, अनिल अनल प्रत्यूप तथा 
प्रभास--य आठ वसु माने गये हैं। आपके वेतुण्डि श्रम 
श्रान्त और ध्वनि नामक चार पुत्र हुए। धुवर्क पुत्ररूपम 
भगवान्‌ कालका जन्म हुआ, जा लोकक सहारक हैं। 
सोमसे पुत्ररूपम भगवान्‌ वर्चा हुए, जिनकी कृपासे ही 
मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरासे धरके द्वुहिण, हुत 
हव्यवह शिशिर प्राण और रमण नामवाल पुत्र उत्पल हुए। 
अनिलकी पत्नीका नाम शिवा है। अनिल और शिवासे 
पुलोमज तथा अविज्ञातगति नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। 
अनल (अग्नि)-के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति 
शरकामनपर हुई थी। कृत्तिकाआके पालित पुत्र होनेस इन्ह 
कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख विशाख और 
नैगमेय नामक त्तीन अन्य छाटे भाई भी है। 
महर्षि देवलको प्र॒त्यूप नामक बसुका पुत्र माना गया 
ह। ग्रभासवसुसे विख्यात दबशिल्पी विश्वकमाका जन्म 
हुआ। विश्वकर्माक महाबलवान्‌ अजंकपाद, अहिर्बुध्य 
त्वप्य तथा पराक्रमी स्ट्र-ये चार युत्र हुए। त्वप्टाका 
विश्वरूप नामक एक भहातपस्थी पुत्र हुआ। हर बहुरूप 
ज्यम्बयक अपराजित वृषाकपि शम्भु, कपरदी रैवत 
म्गव्याध शर्व और कपाली--ये ग्यारह रुद्र कह गय॑ हैं। 


कश्यपका पत्नी अदितिस द्वादश सूर्योकों उत्पत्ति हुई 
है।उन्ह विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वानू, 
सबिता मित्र वर्ण, अशुमात्‌ तथा भग कहा गया है। ये 
ही द्वादश आदित्य कह जात हैं। 

शाहिणी आदि जा प्रसिद्ध सत्ताईस नक्षत्र हैं, वे सब 
साम (चद्धमा)-की पत्नियां हैं। दितिक गर्भस हिरण्यकशिएु 
और हिरण्याक्ष नामक दा पुत्र उत्पन हुए तथा सिहिका 
मामकी एक कत्या भी हुई जिसका विवाह विप्नचित्तिके 
साथ हुआ। ट्रिण्यकरशिपुक महापराफ्रमशाला चार पुत्र हुए। 
उनक नाम अनुह्यद (अनुद्ाद), हाद (हाद), प्रहाद (प्रहाद) 
तथा सहाद (सहाद) हैँ। उनम प्रहाद विष्णुपदयण भक्तके 
रूपम प्रसिद्ध हुए। सहादक आयुष्माव्‌, शिवि और वाष्कल 
नामक तीन पुत्र हुए। प्रहादके पुत्र विशेचन हुए। विरेषनसे 
वलिकी उत्पत्ति हुईं। हे वृषभध्वज/ बलिके सौ पुत्र हुए 
जिनम बाण सबसे ज्येष्ट है। 

हिरण्याक्षक सभी पुत्र महाबलवान्‌ थे। उनके नाम उत्कुर 
शकुनि भूतसन्तापन महाताभ महाबाहु तथा कालवराभ हैं। 

दनुक द्विमूधा श्र अयोगुख शट्डुशित, कपिल, 
शम्बर एकचक्र, महाबराहु तारक, महाबल, स्व 
चृषपर्वा, पुलामा, महातुर और पराक्रमी विप्रचिति नामक 

विख्यात हुए। 
् इमरणी हज सुप्रभा तथा वृषपर्वाकी पुत्रों शमिष्ठा 
था। इसक अतिरिक्त उस उपदानवां और हयशिरा नामकी 
दो अन्य श्रेष्ठ कन्याएँ हुईं। 

वैश्वानरकी दो पुत्रियाँ थीं। उनका नाम पुलामा तथा 
कालका था। उन दाना परम सौभाग्यशालिनी कन्याओका 
विवाह मरीबिके पुत्र कश्यपके साथ हुआ था। उतर दोनोसे 
साठ हजार श्रेष्ठ दानव उत्पन्त हुए। कश्यपके इत 
चौलोम और कालकझ् कहा यवा है। 


विप्रचित्तिके पत्राका जन्म हि ॥ गा 
नाम व्यश शल्य बलवान, नभ महाबल वी, नर्तुि 


खसूमान, अजक नरक तथा कालनाभ हैं। 
"पदक कर निवातकबच नामक दैत्याकी उत्पत्ति हुई) 
तम्रासे सत्त्वगुणसम्पल छ कतयाआका जन्म हुआ। उतके 
नाम शुकी शयनी भासी सुग्रीवा शुचि और भृप्रिका हैं। 
शुकीस शुक उलूक एव उलूकाके श्रतिपक्षी काकादि 
उत्पन्न हुए। श्येनीसे श्येन (बाज) भासीसे भास गृप्रिकासते 
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गृध्र (गीध), शुचिसे जलचर पक्षिगण तथा सुग्रीवीसे अश्व, 
कँट ओर गधाका जन्म हुआ। इसको ताप्रावश कहा 
गया है। 
बिनताके गर्भसे गरुंड और अरुण नामक दो विख्यात 
युत्र हुए। सुरसाके गर्भसे अपरिमित तेजसम्पन्न सहस्रो 
सर्पोकी उत्पत्ति हुई। कद्ूेसे भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्रा 
सर्प हुए। इन सभी सर्पोमे प्रधान सर्प शेष, बासुकि, तक्षक, 
श्ड, श्वेत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर, एलापन्र, नाग, 
कर्कोटक और धनझय हैं। इस सर्पसमूहका क्रोधसे 
परिपूर्ण जान! इन सभीके बड़े-बडे दाँत हैं। 
क्राधाने महाबली पिशाचांका उत्पन्न किया। सुरभिसे 
गाया और भैंसाका जन्म हुआ। इरासे समस्त वृक्ष, लता- 
बललरी और तृणांकी उत्पत्ति हुई। 
खगासे यक्ष-राक्षस, मुनिसे (नृत्य-गान करनंवाली) 
अप्सराएँ तथा अरिष्टसे परम सत्त्वसम्पन्न गन्धर्व उत्पन्न हुए। 
दितिसे मरुत्‌ नामक उनचास देवाका जन्म हुआ। 


* उन मरुदगणोम एकण्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुरज्योति, 
'एकशुफ़, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्ु-इन सात्ाका 
'एक गण है। ईदृकू, सदृक्‌, अन्यादृकू, प्रतिसदृकू, मित, 
समित, सुमित नामवाले मरुताका परम शक्तिसम्पन्न 
दूसरा गण हे। ऋतजित्‌ सत्यजितू, सुपण, सेनजितू, अतिमित्र, 
अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतोका तीसरा अजेय गण है। 
ऋत, ऋतधर्म, विहर्ता, वरुण, धुव, विधारण और दुर्मेधा 
नामवाले मझुताका चौथा गण है। ईदृश, सदृक्ष, एतादृक्ष, 
मिताशन, एतेन, प्रसदृक्ष ओर सुरत नामक महातपस्वी 
मरुताका पाँचवाँ गण है। हेतुमान्‌, प्रसव, सुरभ, नादिरुग्र, 
ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नामवाला मरुताका छठा गण 
है। द्युति, वसु, अनाधृष्य, लाभ, काम, जयी विराट्‌ तथा 
उद्वषण नामका सातवाँ वायु-गण (स्कन्ध) है। 

ये सभी उनचास मरुद्गण भगवान्‌ विष्णुके ही रूप 
हैं। राजा, दानव देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं 
श्रीहरिका पूजन करते हैं ॥ (अध्याय ६) 


+-*मदेध 4494० 
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श्रीहरिने कहा--हे रुद्र! धर्म, अर्थ, काम और ईशानाय नम --इन मन्त्रांसे शिवके पाँचा मुखोको नमस्कार 
मोक्ष प्रदान करनेवाली सूर्यादे देवाकी पूजाका में वर्णन करना चाहिये। 


करता हूँ। हे वृषभध्वज! ग्रहदेवताओके आसनकी पूजाकर 


निम्न मनत्रौ- 


39 नम सूर्यमूर्तये। 3७ हा हीं स्॒सूर्याय नम । 
39 सोमाय नम । 3७ मड्लाय नम | ३७ बुधाय नम । 
3० बृहस्पतये नम । 3» शुक्राय नम । ३४ शनेश्चराय नम । 
3० राहवे नम । ३० केतवे नम । ३० तेजक्षण्डाय नम --से 


आसन, आवाहन, पाद्य अर्ध्य, आचमन स्नान वस्त्र, 


यज्ञोपवीत, गन्ध पुष्प, धूप, दीप नमस्कार, प्रदक्षिणा और 


विसर्जन आदि उपचागेको प्रदान करके सूर्यादि ग्रहोकी 
पूजा करनी चाहिये। 


३० हा शिवाय नम -मन्त्रसे आसनकी पूजाकर ३० हा 


शिवमूर्तये शिवाय नम -मन्रसे नमस्कार कर॑ और साधक 
शिवपूजामे सर्वप्रथम-- 3७ हा हृदयाय नम । 3७ हों शिरस 
स्वाहा। ३० हू शिखायै वपट्‌। ३७ है कवचाय हु। ७ हो 
भेत्रत्रयाय बौषट्‌। ३७ हु. अस्वाय नम --इन मन्त्रासे घडड़न्यास 
करे। तत्पश्चात्‌-- ३७ हा स्योजाताय नम । 3० हीं वामदेवाय 
नम ।॥ ३७ हू अधोराय नम । ३७ है तत्पुरुपाय नम । 3& है (॥ 


इसी प्रकार विष्णुपृजामे ३० वासुदेवासनाय नम-मन्त्रसे 
भगवान्‌ विष्णुके आसनकी पूजा करे और-- ३० वासुदेवमूर्तये 
नम । 39 अ ३७ नमो भगवत्ते वासुदेवाय नम । 3७ आ ३७ 
नमो भगवते सट्डर्पणाय नम | $७ अ ३७ नमो भगवते 
प्रद्यग्ताय नम । 39 अ 3» नमो भगवते अनिरुद्धाय नम -- 
इन मन्त्रोके द्वारा साधक हरिके चतुर्व्यूहको नमन करे। 
उसक वबाद-- ३७ नारायणाय नम । ३७ तत्सदब्रह्मणे नम । 
3» हू विष्णवे नम । 3० क्ष नमो भगवते नरसिहाय नम । 3& 
भू 3० नमो भगवते बराहाय नम । ३७ क ट प श वैनतेयाय 
नम । ३७ ज ख र सुदर्शनाय नम । $७ ख ठ फ प गदाये 
नम ।3० व ल म क्ष पाकछजन्याय नम । 39 घढ भ ह भ्रिये 
नम | ३9 ग ड़ व सापुष्टय नम । 3० धष व स वनमालायै 
नम ।3% स द ल श्रीवत्साय नम ।3७ ठ च भ य कौस्तुभाय 
नम ।3& गुरुभ्यो नम । 3० इद्धादिभ्यो नम । 3७ विष्वक्सेनाय 
नम -इन मन््रास भगवान्‌ श्रीहरिके अवतारा, आयुधा एव 


वाहन आदिका नमस्कार करते हुए उन्‍्ह आसनादि उपचार 
प्रदान करने चाहिय। 


हुरौ 
ली 


२८ 


+ पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुड़पुएणाड़ 
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हे बृषध्वज! भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति देवी सरस्वतीकी 
मड्रलकारिणी पूजामे ३०७ हीं सरस्वत्ये नम --इस मन्रसे 
देवी सरस्वतीको ममस्कारकर निम्न मन्त्रासे पडड्भत्यास 
करना चाहिये-- 

3० हा हृदयाय नम ।3० हों झ्िस्से नम ।3» हू शिखाये 
नम । ३०७ है कवचाय नम । 3० हाँ नेब्रत्याय नम । 3» हु 
अस्त्राय नम । 

इसी प्रकार श्रद्धा, ऋद्धि, कला, मेधा, त्ष्टि, पुष्टि, पभा 
तथा मति-ये जा सरस्वतीदेवीकी आठ शक्तियाँ हैं, इनका 
पूजन निम्न नाममन्त्रासे करे-- 

३० हीं श्रद्धाये नम । 3० हीं ऋद्धये नम । 39 हीं कलाये 
नम | ३७ हीं मेधायै नम । ३० हो तुष्टय मम । 3० हीं पुष्टयै 
नम । 3० हवीं प्रभाये नम । ३० हीं मत्ये नम । 

[इन शक्तियोकी पूजा करनेके पश्चात्‌] क्षेत्रणाल, गुरु 
और परम गुरुका 3 क्षेत्रपालाय नम । ३० गुरुभ्यो 

नम । &७ यरमगुरुभ्यो नम -“इन मन्त्रोसे समस्कार करना 
चाहिये। 

तदनन्तर कमलवासिनी सरस्वतीदेवीको आसनादि उपचार 
प्रदान करने चाहिये! पूजनके अनस्तर सूर्यादि देवताआके 
लिये प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रोसे उनका पवित्रारहण करना 
चाहिये। 

श्रीहरिने कहा--हे शिव! भगवान्‌ विष्णुकी विशेष 
पूजाके लिये पाँच प्रकारके रगासे बने हुए चूर्णके द्वारा 
वज्ञनाभ-मण्डलका निर्माण करना चाहिये, जो सोलह 
समान कोष्ठकोसे सयुक्त हो। हु 

वश्जञनाभ-मण्डल बनाकर सबसे पहले न्यास करे और 
उसके बाद भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करे। हृदयके मध्यम 
भगवान्‌ विष्णु, कण्ठमें सड्डर्पण सिरपर ग्रद्युम्म, शिखा- 
भागम अनिरुद्ध सम्पूर्ण शरीरमे ब्रह्मा तथा दोना हाथोमे 
श्रीधरका न्यास करे। तत्पश्चात्‌ 'अह विष्णु ' (में ही विष्णु 
हूँ)-ऐसा ध्यात्र करते हुए पद्मके कर्णिका-भागमे भगवान्‌ 
म्रीहरिकी स्थापना करे। इसी प्रकार मण्डलके पूर्वमें सड्डर्षण 
दक्षिणम प्रद्युम्न पश्चिमम अनिरुद्ध और उत्तरम ब्रह्मकौ 
स्थापना करें। तदनन्तर ईशानकोणम म्रीधर तथा पूर्वादि 
दिशाआम इन्द्रादि दबाकी स्थापना करनी चाहिये) यथा-- 
यूर्व दिशाम ( ३७ इष्द्राय नय मन्त्रस) इद्ध अग्निकाणम 


(३७ 'अलये नम मन्त्रसे) अग्नि, दक्षिण दिशाम ( 3» 
चअमाय नम मन्त्रसे) यम, नै्ऊत्यकोणम ( ७७ निर्कंतये नम 
मन्त्रसे) निर्कति, पश्चिम दिशाम ( 3& वरुणाय नम मचसे) 
चरुण, चायुकोणम (3७ वायव नम मन्त्रसे) वाद, उत्तर 
दिशाम ( ३७ कुबेराय नम मज्रसे) कुबेर ओर ईशानकोणमे 
(३७ ईशानाय नम मन्त्रसे) ईशान नामक दिक्पालकी 
स्थापना करे। उसके बाद उन सभी दवांकी गन्धादि 
उपचाराके द्वारा पूजा करनी चाहिये। इससे साधक परमपदकों 
प्राप्त हां जाता है। 

श्रीहरिने पुन कहा--हं रुद्र! दीक्षित शिष्यको 
वस्त्रसे अपने दोनो नेत्र बद करके अग्मे दवताके 
मृलमन्त्रसे एक सौ आठ आहुवियाँ प्रदान करनी चाहिये। 
है रुद्र।! पु-लाभके लिये द्विंगुण (दो सौ सोलह), 
साधनासिद्धिके निमित्त त्रिगुण (ठीन सौ चौबीस) और 
मोक्ष-प्राप्तिकी कामनासे देशिक (उपदेष्ट आचाय)-को 
चाहिये कि वह चतुर्गुण (चार सो बतीस) आहुतियाँ उसी 
विष्णु-मन्त्रसे प्रदान करे। 

विद्वान्‌ देशिकका सबसे पहले भगवाबूका ध्यान करता 
चाहिये। तदनन्तर वे वायवी कला (य बीज-मन्त्र)-से 
शिष्योकी स्थिति, आगनेय कला (र₹ बीज-मन्रके)-द्वारा 
उनकी मनस्ताप-वेदना तथा वारुण कला चबीज-मन्त्र)- 
से हृदयकी स्थिति (धर्मकी अभिरुचि)-का विचार करे। 
इसके बाद देशिककी उसे परम तजमे आत्मतेजका निक्षेपष 
करके जीवात्मा और परमात्माके ऐक्य अर्थात्‌ अभेद- 
ज्ञानका चिन्तन करना चाहिये। तदनन्तर वे आकाश-तत्त्वमे 
+3>कार'का ध्यानकर शर्गरमे स्थित अन्य && 80० 

अग्नि, जल तथा पृथिवी-तत््वका चिल्तन कर! ड् 

अणव (3&कार)-मत््रका चिन्तन करते हुए प्रसेक कारणभूत 
उत्वापर जा साधक विजय ग्राष्त करता है, सह शरारधारी 
हांनेके कारण उस पश्चमहाभूतकें झनरूपो शरीरको ग्रहण कर 
लेता है। अत हे वृषभध्वजा अपने अन्त करणम उस सूक्ष्म 
शरीरधारी (क्षेत्र) जानकी उत्तल करके प्रत्येक महाभूतकों 
उसीम सयुक्त करनका प्रबल करना चाहिये। 

मअण्डलादिके निर्माणम जा लोग अममर्थ हैं, वे मात्र 
मसानसमण्डलकी कल्पना करक भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन 
कर। [शरीरम ब्रह्मतीर्धदिकी कल्पना की गयी है। 


आचारकाण्ड ] 


* नवव्यूहार्चनविधि, पूजानुक्रम-निरूपण * 


२९ 


शक भफभअभभअभऊ भक फऊक डक फऊफ्र+# फ कफ कक क कफ कक 5 ऊफऊ कक कफ कफ कफ कभी कफ मय सन्‍परपरर््स्स्स्स्य्य्तर फ्रफफफ्रफअफ्फ्फकफ्फफफककफ कफ फक फफफ कक फ्रर फ कफ ऊ कफ फफ फ्क ऋक कफ फक्ऋ ऊ ऋऊऋ क 





अतएव) उसो क्रमसे वह (मानस-मण्डल भी) चार 
द्वारोसे युक्त है। हाथको पद्म तथा अँगुलियोको पद्मपत्र कहा 
गया है। हथेली उस पद्यकी कर्षिका है और नख उसक 
केशर हैं, इसलिये साधकको उस हाथरूपी कमलमे सूर्य, 
चन्द्र, इन््र, अग्नि तथा यमसहित श्रीहरिका ध्यान करके 
उनकी पूजा करनी चाहिये। 
उसके बाद बह देशिक सावधान होकर अपने उस 
हाथको शिष्यके सिरपर रखे, [क्योकि हाथम विष्णु 
विद्यमान रहते हैं, अत ] यह हाथ स्वय विष्णु-स्वरूप है। 
उस हाथके स्पर्शमात्रसे शिष्यके समस्त पाप विनष्ट हो जात॑ 
हैं। तदनन्तर गुरु शिष्यकी विधिवत्‌ पूजा करे और उस 
शिष्यका नामकरण करे। 
श्रीहरिने (रूद्रसे) कहा--[ अब मैं] सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये स्थण्डिल आदिमे की जानेवालो श्रीलक्ष्मीकी 
पूजाके सम्बन्धमे कह रहा हूँ। सबसे पहले- 3 श्रीं हीं 
महालक्ष्मय नम --यह कहकर साधक-- ' श्रा श्रीं श्रू श्रे श्री 
श्र '-- इन बीजमन्त्रोसे क्र हृदय, सिर, शिखा, कवच, 
नत्र और अस्त्रमे इस प्रकारस पडड्न्यास करे- 


, (3७ करा हृदयाय नम ६ 3० श्रीं शिरसे स्वाह्य। 3 श्रू 
शिखायै वषट्‌॥ ३» श्रै कवचाय हुम्‌ू। 3० श्रौ नेश्त्रयाय 
बौघटू। ३७ श्र अस्त्राय फट्‌।' 

साधनारत भक्तको अड्डन्यास करके आसनसहित 
श्रीमहालक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये। 

इसके बाद चार प्रकारके वर्णेसे अनुरक्षित पद्मगर्भ 
चार द्वार और चोंसठ प्रकोष्ठोसे युक्त मण्डलके मध्य लक्ष्मी 
और उनके अड्रोका त्था एक कोणमे दुर्गा, गण एवं 
गुरुका तदनन्तर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तत्पर 
साधक अग्नि आदि कोणाम क्षेत्रपाल देवाकी पूजा करके 
हवन करे। तत्पश्चात्‌ वह--'३०» घ ठ ड ह श्रीमहालक्ष्म्यै 
नम *-इस महामन्त्रसे पूर्व उल्लिखित परिवारके सहित 
प्रीमहालक्ष्मीदेवीका पूजन करे। 

तदनन्तर उस साधकका '३» सों सरस्वत्ये नम ।' (३४० 
हों सौं सरस्वत्ये नम ।' ' ३० हीं वद वद बाग्वादिनि स्वाहा।', 
*३० हीं सरस्वत्ये नम '--इन मन्त्राको कहकर सरस्वतीको 
नमस्कार करना चाहिये। 

(अध्याय ७--१०) 


#+ल्‍रस्यरदाप पल 


नवव्यूहार्चनविधि, पूजानुक्रम-निरूपण 


अ्रीहरिने ( रुद्रसे ) कहा--( गरुडने) कश्यप ऋषिको 
जो नवव्यूहको पूजाका वर्णन सुनाया था उसको (अब) 
मैं कह रहा हूँ, आप सुने। 

साधक सबसे पहले [योग-क्रियाक द्वारा] जीवात्माको 
मस्तक, नाभि और [हृदयरूपी] आकाश नामक तत्त्वम 
ग्रविष्ट करे। तदनन्तर वह 'र' (इस अग्निबीज) मन्त्रसे 
पाद्चभौतिक शरीरका शोधन करे। उसक बाद वह 
“य' (इस वायु) बीजमन्त्रसे उस सम्पूर्ण शरीरक लय॒की 
भावना करे। तत्पश्चात्‌ वह 'ल' इस बीजमन्त्रसे चराचर 
जगत्‌-(के साथ उस बिलान हुए शरीर)-के सम्प्लाबित 
होनेको भावना करे। उसके बाद वह 'ब इस बाजमन्त्रत 
पुन स्वयम अमरत्वकी भावना करे। तदनन्तर [ अमृत॒क] 
चुद्घुदाक बीच “मैं हो पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान्‌ श्राहरि 


हूँ” ऐसा मानकर आत्मतत्त्वके ध्यानम निमग्न हा जाय। 
इसक बाद शरीर तथा हाथम तीन प्रकारका मन्त्र-न्यास 
करना चाहिये। पहल द्वादशाक्षर बीजमन्त्रसे, तदनन्तर कहे 
गये चीजमन्त्रस न्यास और बादम पडड्डरन्यास कर। इससे 
साधक साक्षात्‌ नारायणस्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण 
अद्भुछसे प्रारम्भकर मध्यमा अद्जुलिपर्यन्त न्यास कर। 
उसक वाद वह पुन मध्य अद्जुलिपर ही दो बीजमन्त्रसे 
न्यास करके पुन शरीरके विभिन्‍न अद्भापर न्यास करे। 
क्रमश हृदय सिर, शिखा, कवच, मुख नत्र, उदर और 
पीठ-भागसे अद्भन्यास करते हुए दाना बाहु दोना हाथ, 
दोना जानु और दोना पराम भी न्यास करना चाहिय। 
तदनन्तर अपन दाना हाथाको कमलवत्‌ आकृति प्रदान 
करक उसक प ऋतल कक 5 दा ज २ 5 त_ अक मध्य-भागग दाता अकुछाका समिधिए करा दाना अज्जुष्ठाका सनिविष्ट कर। 


१ समस्त आवश्क 
शरीरको रक्षक आवरक शक्ति *अस्त्र'को कल्पना दोना हाथाम की जाती है। 


हे० 


* पुराण गासुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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तत्पश्चात्‌ उसी मुद्राकृतिम॑ परमतत्त्वस्वरूप, अनामय सर्वेश्वर 
भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करे) 

इसक बाद इर्न्हा बीजमन्त्रोसे क्रमश त्र्जनी आदि 
अन्जुलियांम न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख कण्ठ, 
हृदय, नाभि, गुहा, जानुद्रय तथा पादद्वयम भी न्यास 


करना चाहिये। 
ओऔीजमन्त्रोसे दानो हाथाम न्यास तथा पडड्भरन्यास करके 
सम्पूर्ण शरीरम न्यास करना चाहिय। वह अद्भुछसे कनिष्ठा 
अन्जुलितक पाँच बीजमम्त्रासे न्यास करें। उसके बाद 
हाथके मध्य-भागम नेत्रके बीजमन्त्रसे न्‍्यास करनका 
विधान है। अड्जन्यासमे भो इसी क्रमसे हृदय-भागम हृदय, 
मस्तकम मस्तक, शिखामे शिखा दाना स्तन-प्रदशम 
कवच नत्नद्वयम नेत्र तथा दाना हाथाम अस्त्र-बीजमन्त्रको 
अवस्थित करना चाहिये। 
तदनन्तर उन्ही बीजमन्त्रोसे दिशाआकका प्रतिबद्ध करके 
साधक पूजनकी क्रिया प्रारम्भ कर। सबस पहले एकाग्रचित्त 
होकर उसका अपने हृदयम योगपीठका ध्यान करना 
चाहिये! उसके बाद वह आग्नेयादिस पूर्व दिशाओम 
यथाक्रम धर्म ज्ञान, वेरग्य और ऐश्वर्यका विन्यस्त करके 
पूवादि दिशाआम अधर्मादिका न्यास करे। यथा-- अग्निकोणम 
' ७७ धर्माय नम ' नेर्कत्यकोणम '३७ ज्ञानाय नम ', वायुकाणमे 
* ३० चैराग्याय नम और इशानकांणम॑ “3७ ऐश्रयांय नम ५ 
यूर्व दिशाम ७० अधर्माय नम ', दक्षिण दिशाम “ड# 
अज्ञानाय नम ', पश्चिम दिशामे “३७ अवैराग्याय नम "तथा 
उत्तर दिशाम *३७ अनैश्वचर्याय नम ! कहकर न्यास करे। 
साधक इस प्रकार इन नन्‍्यास-विधियासे आच्छादित 
अपन शररकां आरशध्यका पीद ओर स्वयका उसीका 
स्वरूप समझकर पूवाभिमुख उनन्‍्लेते अयस्थाम स्थिर हाकर 
अनस्ते भगवान्‌ विष्णुका अपनम प्रतिष्ठित कर। तदनन्तर 
नानरूपी सरावरम उत्पन्ध ऊपरकों आर उठों हुई कर्णिकास 
युक्त शतप्रबवाब आठा दिशाआम प्रस्तरित श्रत अष्टदल- 
कमलका ध्यल कर। 
कत्पष्ात्‌ साधकफा ऋणषदादिक मन्रास सूय चद्ध 
तशा आग्निस्यनप सण्डलाका प्रमेश एफक उपर एक्का 
शत चरना धहिया हपक जाल ये चुरा निशाजाम 


भगवान्‌ केशवके पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियोको 
अष्टदल-कमलपर विन्यस्त करके नवा शक्तिको कर्णिकाम 
स्थापित करे। 

इस प्रकार ध्यान करक॑ उस साधकको योगपीठको 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ वह पुन मनसे 
भगवान्‌ विष्णुका अड्रसहित आवाहनकर [उस योगपीठमे 
उन्हें] प्रतिष्ठित करे। त्दनन्तर पूर्वादि चारा दिशाओमे 
अवस्थित चतुर्दल-कमलपर हृदयादिन्यास करना चाहिये। 
कमलक मध्यभागम तथा काणापर अस्त्रमन्त्रका न्यास करे। 
अर्थात्‌ उसके पूर्व दाम 'हृदयाय मम ) दक्षिण दलम॑ 
'शिरस स्वाहा! पश्चिम दलम 'शिखाये वषट्‌, उत्तर दलम 
“कवचाय हुम्‌' मध्यम "नेन्रत्रयाय वौपद' तथा कोणमे 
*“अस्त्राय फट्‌' कहकर न्यास करना चाहिये। 

तत्पश्चात्‌ पूर्वादि दिशाआम यथाक्रम सट्डर्पण आदिक 
बीजमन्त्राको विन्यस्त करनेका विधान है। तदनन्तर वह 
पूर्व ओर पश्चिम दिशाके द्वारपर वैनतेयाय नम ! 
कहकर बैनतेयका प्रतिष्ठित कर। उसके बाद दक्षिण द्वारपर 
*३७ सुदर्शनाय गम ', (3० सहस्नायय नम ! का उच्चारण 
करके हजार अगवाले सुदर्शन चक्रकी वह स्थापना करे। 
तदनन्तर दक्षिण द्वारपर '3० श्रिये नथ ” मखसे श्रीका न्यास 
करके उत्तर द्वारपर '3० लक्ष्य नम ” मल्त्रसे लक्ष्मोको 
प्रतिष्ठित करे। 

साधकको इसक बाद उत्तर दिशाम "3० गंदावै मम ! 
मन्त्रस गदा, काणोम “3& शद्भायै नम ' मन््रसे शह्डका 
न्यास करना चाहिये। 

तत्पश्चात्‌ उन विष्णुदेवक दोना ओर आवु्शका ज्याप्ल 
करना चाहिय। विद्वान साथेक दक्षिषकी ओर शार्ड्र (धतुप) 


तथा दवके बायीं ओर इपु (बाणा)-का न्यास 'कर। इसी 
ग्रकार दाना भागाम सड्य और चर्मका न्यास कर। 
तदनन्तर वह साधक मण्डलवा मध्य दिशाभदक 
अनुसार पूयादि दिशाआम इद्धांदि लाकपालाका प्रतिष्ठित 
कर और उनक आयुधाका भा स्थापित कर। उसक बाद 
विद्वानू साधक्रका ऊपरकी आर "३७ दाह्यण नपम्र ' मनत्रस 
च्रद्या तथा नाचकी आर “3० अनस्ताय नम ” मम 


अतत्ततयका क्‍्यास करता शाटिया। 


आचारकाण्ड ] 


* नवच्यूहार्चनविधि, पूजानुक्रम-निरूपण * 
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इस प्रकार साधक सभी देवाका न्यास एवं ध्यान करके 
उनकी पूजा कर और उनक सामने उनकी ही मुद्राका 
प्रदर्शन करे। अञ्जलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके 
प्रदर्शसे शीघ्र ही देवसिद्धि हा जाती है। दूसरी वन्दिनी 
मुद्रा है आर तोसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रामे 
बाय हाथकी मुट्ठीसे दाहिने हाथके अँगूठेको बाँधकर 
बाय हाथके अँगूठेको ऊपर उठाये हुए हृदयभागसे सलग्न 
रखना चाहिये। व्यूह-पूजाम मूर्तिभेदसे इन तीन मुद्राआंको 
साधारण मुद्रा माना गया है। दानो हाथाम॑ अँगूठेसे 
कनिष्ठापर्यन्त तीन अँगुलियांको नवाकर क्रमश उन्हे मुक्त 
करनेसे आठ मुद्राएँ बनती हैं। 
दोनो हाथाके अँगूठोसे अपने-अपने हाथकी मध्यमा, 
अनामिका तथा कनिष्ठा अँगुलियाको नीचेकी ओर झुकाकर 
जो मुद्रा बनायी जाती हे, उसको 'नरसिह-मुद्रा' कहते हैं। 
दाहिने हाथके ऊपर बाय॑ हाथको उत्तान स्थितिम रखकर 
प्रतिमाके ऊपर धीरे-धीरे घुमानेको 'वाराही मुद्रा” कहते 
हैं। भगवान्‌ बाराहकां सदा ही यह प्रिय हे। दोनो मुद्ठियाको 
उत्तान रखकर क्रमश एक-एक अँगुली सीधे खोलते 
हुए सभीको खोल द। तदनन्तर उन सभी अँगुलियाकी 
पुन मुट्ठी बाँध ले। यह 'अड्डमुद्रा' कहलाती है। साधकको 
इन मुद्राआका प्रदशन क्रमश दसा दिक्पालाके लिये 
करना चाहिये। 
भगवान्‌ बासुदेव, बलराम प्रद्युम्म तथा अनिरुद्ध 
क्रमश प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ दव-स्थानके 
अधिकारी दव हैं। साधकको--'३७ अ चासुदेवाय नम * 
मन्त्रसे घासुदेव, '४० आ बलाय नम ' मन्त्रसे बलराम, '3& 
अ प्रद्युशाय नम 'मनस प्रचचुम्न तथा '५७ अ अनिरुद्धाय 
नम ' मन्रसे अतिरुद्धकी पूजा करनी चाहिये। 
अंव्कार, तत्सत्‌, हु क्षौ तथा भू -य पाँच क्रमश 
नारायण ब्रह्मा विष्णु, नरसिंह ओर महावराह भगवानके 
बोजमन्त्र हैं इसलिये साधक--'३७ नाग्रयणाय नम * 
मन््रसे भगवान्‌ नारायण '३& तत्सद्‌ ब्रह्मण नम ' मन्त्रस 


पद्मयोनि ब्रह्मा, '3७ हु विष्णवे नम ' मन्त्रसे विष्णु, “3० क्षौं 
नरसिहाय नम ' मन्त्रसे नरसिह तथा ३७ भू महावराहाय 
नम ' मन्त्रसे आंदिवराहका पूजन करे। 

उपर्युक्त इन नो देवताओ (वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिह तथा महावराह) 
(नवव्यूह)-का वर्ण क्रमश श्वेत, अरुण, हरिद्रावत्‌ पीत, 
नील श्यामल, लोहित, मेघवत्‌ श्याम, अग्निवत्‌ पीत एव 
मधु पिड्डल हे। अर्थात्‌ वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्त 
हरिद्रावत्‌ पीत अनिरुद्ध नील, नारायण श्याम, त्रह्मा 
रक्ताभ, विष्णु मेघवत्‌ श्याम, नरसिह अग्निबत्‌ पीत तथा 
वराहदेव मधु पिड्डल वर्णकी तेजस्वी आभासे सुशोभित 
रहते हैं। 

'(७)कटपश'बीजमन्त्रसे रुड, '( ३७) जख 
ब' बीजमन्त्रसे सुदर्शन', '( ३७) प च फ थ' बीजमन्त्रसे 
गदादेवोी, '( ७७) वलम क्ष'बीजमन््रसे शह्, '( ३०) घ 
ढ भ ह' बीजमन्त्रसे श्रीलक्ष्मी, '(3७) गज व श' 
बीजमन्त्रसे पुष्टि, '(७७) घ व' बीजमन्त्रस बनमाला, 
'( ७७) द स' बीजमन्त्रसे श्रीवत्स और '(३७) छडपय' 
बोजमन्त्रस कोस्तुभमणि युक्त ह। [इसक अतिरिक्त] में 
स्वय अनन्त (विष्णु) हूँ। ये सभी उस देवाधिदेव विष्णुके 
अड्ड हैं। 

गरुड कमलक समान लाल, गदा कृष्णवर्ण पुष्टि शिरीप- 
पुष्पणके समान आभासे समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण- 
कान्तिस सुशाभित हैं। शद्भ पूर्ण चन्धकी कान्तिके समान श्वेत 
ओर कौस्तुभमणि नवांदित अरुणके सदृश बर्णवाला है। चक्र 
सहस्र सूर्योकी कान्तिके सदृश और श्रीवत्स कुम्द पृष्पक 
समान श्वत हैं। वनमाला पाँच वर्णोसे युक्त पश्चचर्णी आर 
अनन्त भगवान्‌ मघको भाँति श्याम वणका है। जिन अस्त्रोके 
रगाका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, व सभी विद्युत्‌- 
कान्तिक समान हैं! ( भगवान्‌ विष्णुक इन समस्त अद्जाको) 
“पुण्डरीकाक्ष' नामक विद्यास अर्ध्य और भाद्यादि समर्पित 
करने चाहिये। (अध्याय ११) 


बल 207244 


हु 


हर 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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पूजानुक्रम-निरूपण 


श्रीहरिने कहा--हे रुद्र। दवके पूजनका जा क्रम है, 
'उस्रक ज्ञानकक लिय पूजाविधिके क्रमको कहा जा रहा ह। 
सर्वप्रथम साधकका '#% नम ' मन्त्रसे परमात्माका स्मरण 
करना चाहिये। तदनन्तर वह “यर व लम्‌' इन बीजमन्राक 
द्वारा शरीरकी शुद्धि करक “3०७ नम ' इस मन्त्रस चतुर्भुज 
भगवान्‌ विप्णुक रूपम ही अपनेको मान ले। 
तत्पश्चात्‌ करन्यास तथा दहन्यास कर। तदान्तर 
हृदयम यागपीठकी पूजाका विधान है। जिसका इन 
मनत्राम॑ कर- 
(३७ अनन्ताय नम । % धर्माय नम । 3७ ज्ञानाय नम । 
३० बैराग्याय नप । ३७ ऐश्वयाय नम ।3% अधर्माय नम । 3& 
अज्ञानाय नम । 3» अवैशग्याय नम । 3० अनेश्चर्याय नम । 
3» पद्माय नम ]3% आदित्यमण्डलाय नम । 3७ चनद्रपण्डलाय 
नम । 3७ बह्विमण्डलाय नम ) 3० विमलाय॑ नम | 39 
उत्कर्पिण्ये नम । ३४ ज्ञानाये नम ! 3० क्रियायै नम ॥ 3० 
चोगायै नप । 3 प्रह्मम मम ।3& सत्याय नम । 5% इंशानाय 
नम । 3७ सर्वत्ोमुख्ये नम । 3» साड्रोपाड्राय हरेशासनाय नम । 
इसके बाद साधक कर्णिकाक मध्यम “अ वासुदेवाय 
नम कहकर भगवान्‌ वासुदबकों नमस्कार करके निम्न 
मन्व्रास हृदयादिन्यास करे-- 
'आ हृदयाय नम ।ई शिरसे नम । ऊँ शिखाय नम !ए 
कबचाय नम । औ नेत्रत्रयाय नम । अ फट अस्त्राय नम । 
तदनन्तर-- ' आ सड्डूपणाय तम । अ प्रद्युम्ताय भम )अ 
अनिरुद्धाय नम (3७ अ नाययणाय नम ।3& तत्सद्रह्मणे नम । 
3४ ह विष्णवे नम । क्षौं नरसिहाय नम । भूर्वगहाय नम /“-इन 
मन्त्रोस सकर्षण आदि व्यूहदेवाका नमस्कार कर। 
तत्पथात्‌ साधक निम्न मन्त्रास भगवान्‌ विष्णुक वाहन 
एवं आयुधादिका नमस्कार करें-- 
कटजश वेनसेयाय (नम )] ज ख व सुदर्शनाय 
(नम )।खच फ प गदाये (नम )वलम क्ष पाक्वजन्याय 
(नम )।घढ भह अ्ियै (नम )।गड़ वश पुप्टदे (नम )। 
घ व घनपालाय (नम )।दश श्रोवत्माय (नप )।छ डय 
कौस्तुभाय (जम )। श शाझ्ॉय (नम )॥ इ इपुशिभ्या 


(नम )च चर्मणे (नम )। ख खड्गाय ( नम )॥ 
तत्पथधात्‌ इन बोौजमन्त्रास इन्द्रादि दिस्‍्पालाजा नमस्कार 


करना याहिय-- 





( 3० ) ल इद्धाय सुराधिपतये ( नम )। ( ७०) र अरये 
तेजोडधिपतये ( नम ))( 3० ) यमाय धर्माधिपतये (मम )। 
(3३% ) क्ष नेक्रताय रक्षोदधिपतये ( नप )।( ३७ ) व वरुणाय 
जलाधिपतये (नम )।( 3४ ) यो चायवे प्राणाधिपतये ( नम )। 
(३०) धा धनदाय धनाधिपतये ( नम )( 39 ) हा ईशानाय 
विद्याधिपतय ( नम )। 

इसके बाद क्रमश पूर्बोक्त इन्द्र आदि दिक्‍्याल 
देवताआके निम्न आयुधाका प्रणाम करमेका विधान है- 

(३४ ) चज़ाय (नम )( 3७) शक्त्ये (नम )8( ३० ) 
दण्डाय (नम )( 35७) खड़्गाय (नम )। (३७) पाशाय 
(नम )॥ (3७) ध्वजाय (नम )। (3£) गदाये (नम )। 
(३७) ब्रिशूलाय (नम )॥ 

इसके बाद भगवान्‌ अनन्त तथा ब्रह्मदवका इस मत्रसं 


प्रणाम कर- 
(३०) ल अनन्ताय पातालाधिपतये ( नम )। (३० ) 


ख ब्रह्मण सवलोकाधिप्तय (नम )। 

अब इसक बाद साधक भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 
करनेके लिय द्वादशाक्षर-मत्रका पयोग कर साथ ही 
द्वादशाक्षर-मन्त्रक बाजमन्त्रा और दशाक्षर-मश्रक बीज- 
अन्त्रोकों इस प्रकार नमस्कार कर-- 


* ३७ नमो भगवत वासुदेवाद नम ।' 
3७ ३७ नम । 3» न नम ।3% मा नम्र 39 ४० भनम । 


३७ ग॒ नम । ३० व नम ॥3# त॑ नम १७४ या नम । 3»सु 
नम ) 3० दे नम ।3% वा नम 3 य नम । ३४ 39% नम । 
3७ न नम । 3० मो नम ।35 ना नम । ३रानम ॥ आय 
भप्त । 39 णा नम । 39 य नम | 
द्वादशाक्षर-मन्त्र-- ३० नमो भगवत बासुदेवाय दशासर- 
मन्त्र-- 39 नमो नारायणाय नम तथा अष्टाक्षर-मत्त्र-- 32 
पुरुषोत्तमाय नम--ईन मन्राका यथाशक्ति जप करक निम्न 
मन्त्रस भगवान्‌ पुण्डरॉकाक्षका नमस्कार करत- का 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष वमस्त विः । 
सुब्रह्मण्य. नमस्तःस्तु महापुरुष | पूर्वजा। 
ह भुण्डरीकाक्ष। (कमलनयन) आपका नमस्कार है। 
ह पिश्वक कारणभूत। आपका मंग ब्रणाम है। हू प्रह्मण्यदय। 
आपका नमस्कार है। है महापुरप। है पूवज। आपका मरा 


प्रणाम है। 


आचारकाण्ड ] 


# विष्णुपञ्धरस्तोत्न करे 
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इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करके साधकको 
हवन करना चाहिये। तदनन्तर साधक (महापुरुषविद्या 
नामक) मन्त्रका विधिपूर्वक एक सौ आठ बार जप करके 
अर्घ्य प्रदान करे और 'जित तेन' (यह स्तोत्र ही महापुरुषविद्या 
है) इसी स्तोत्रसे उन भगवान्‌ नारायणको बार्म्बार प्रणाम 
करना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ [अग्निकौ स्थापना करक) साधक उस 
अग्निदेवकी पूजा करनेके बाद हवन करे। अपन (यथाविहित) 
बीजमन्त्रस दवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु तथा अड्भमन्त्राके द्वारा 
अच्युतादि आद्विक दवताओको आहुति प्रदान करे। सबसे 
पहले भमन्त्रविद्‌ साधकको कुण्डम कारक द्वारा [तान 
रेखाआंका] उल्लेखन करना चाहिये और उसके बाद 
यज्ञकुण्डका अभ्युक्षण' करना चाहिये। तदनन्तर यथाविधि 
भ्रामणपूर्वक हवनकुण्डम अग्नि स्थापित करक उत्तम फल 
आदिसे सविधि उसको पूजा करनी चाहिय। 
पहले साड्रोपाड दव ब्रह्मका मनस ध्यानकर मण्डलमे 
उन सभाको स्थापित कर। तदनन्तर बह साधक वासुदव- 
मन्त्रसे एक सौ आठ बार आहुति दे। तत्पश्चात्‌ वह सड्डूर्पण 
आदि दवाके बीजमन्त्रस उन छ देवाको भो पूजा करके 
अड्डा दवताआका तीन-तीन आर दिक्पालाका एक-एक 
आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन पूर्ण हानपर साधकका 
पुन एकाग्रचित्त स्थित होकर पूर्णाहुति दनी चाहिये। 
तदनन्तर वह साधक 'वाणीस अतीत उस परमात्मा 'म॑ 
अपने आत्माकों लीन को और निम्नलिखित मन्त्रस 


वासुदव और उन सभी देवाका विसर्जन करें-- 

“*गच्छ गच्छ पर स्थान यत्र देवो निरक्षन ॥ 

गच्छन्तु दवता सर्वा स्वस्थानस्थितिहेतवे।' 

*ह देवाधिदेव भगवान्‌ वासुदव। अब आप उस अपन 
परम स्थानको प्राप्त कर, जहाँपर निर्मल (प्रकाशस्वरूप) 
परम ब्रह्मका निवास है। अड्भदव, सड्डूपणादि ओर इन्द्रादि 
दिक्पाल! आप सभी देव अपने-अपने स्थानमे निवास 
करनक लिये प्रस्थान कर।' 

सुदशन, श्रीहरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज वासुदेव, 
प्रदुम्न, सड्डूपपण आर पुरुपसे युक्त देवोका (एक जो समूह 
है उस) नवव्यूह माना गया है। इसम॑ दसव परम तत्त्वका 
योग हानंस यह दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूहम 
अनिरुद्ध तथा अनन्तका सनिवंश हानेसे यह एकादश व्यूह 
द्वादशात्मक कहलाता है। 

अड्वडित चक्राम उस प्रधान देवकी पूजा करनेपर बह 
(साधकक) घर आदिकी रक्षा करता है। अत निम्न 
मन्त्रासे चक्रादिकी पूजा करनी चाहिय-- 

३& चक्राय स्वाहा। ३७ विचक्राय स्वाहा। 3७ सुचक्राय 
स्वाहा। ३० महाचक्राय स्वाहा। ३० असुरान्तकृत्‌ हु फट्‌। 3०७ 
हु सहस्नार हु फद्‌। 

उपर्युक्त मन्त्रास की गयी पूजा द्वारकाचक्रकी पूजा 
कही जाती है। इस प्रकार सम्पन्न कौ गयी चक्रकी पूजा 
“घरम॑' सब प्रकारस रक्षा करनेवाली तथा मड्डलदायिनी 
है। (अध्याय १२) 


ल््4: 4:09 


विष्णुपञ्ञरस्तोत्र 


श्रीहरिने पुन कहा--ह सद्र। अब में विष्णुपक्षर नामक 
स्तोत्र कहता हूँ। यह स्तोत्र (बडा ही) कल्याणकारी हे। 
उसे सुने- 
प्रवक्ष्याम्यधुना ह्ोतद्वैप्णव. पड़्र शुभम। 
नमी नमस्ते गोविन्द चक्र गृह सुदर्शनम्‌॥ 
प्राच्या रक्षस्त्र मा विष्णों त्वामह शरण गत १ 
गदा कौमोदका गृहा पद्मनाभ नमास्तु ते॥ 
याम्या रक्षस्व॒ मा विष्णों त्वामह शरण गत । 
हलमादाय सौनन्द नमस्ते पुरुषोत्तम॥ 


प्रतीच्या रक्ष भा विष्णो त्वामह शरण गत । 
मुसल शातन गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्‌॥ 
उत्तरस्या जगनाथ भवन्त शरण गत। 
खड्गमादाय चर्माथ  अस्त्रशस्त्रादिक हर॥ 
नमस्त रक्ष रक्षोघ्त एशान्या शरण गत । 
पाक्जन्य महाशब्डुमनुधाष्य च पड्जजम्‌॥ 
प्रगृह्द रक्ष मा विष्णा आग्लब्या यज्ञशूकरे। 
चन्धसूर्य समागृहा खड्ग चान्द्मस तथा॥ 


नैर्कवत्या प जकुण कक कफ जज रुप _ 5-- न का च॑ रक्षस्व दिव्यमूतें नृकसरिना। च्‌॒ रक्षस्व॒दिव्यमूर्ते नृकसरिन्‌ 
४ सरिन्‌। 
१ अभ्युधण' जलके द्वारा पवित्र करनकी एक शास्त्राय विधि है। जा ० 


२ पक्ष 'का अर्थ ह-रक्षक। यह 
है बामनपुराण अध्याय १७ क अनुसार यज्ञशूकर पाठ उचित ह। 


विष्णुका स्तात्र हम सयक्ा रक्षक ह इसलिय 


*विष्णुपञ्ञरस्तात कहा जाता ह। 


बेड * पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गरुडपुराणाडुू 
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वैजयन्ती सम्प्रमूह् श्रीवत्त कण्ठभूषणम्‌॥ 
वा्यव्या रक्ष मा देव हयपग्रीव नमाउस्तु ते। 
चैनतय समारुह् त्वत्तरिक्षे  जनादन॥! 
मा रक्षस्वाजित सदा नमस्तेउस्व्वपराजिता। 
विशालाक्ष सपास्हय रक्ष मा त्व रसातले॥ 
अकूपार नप्रस्तुभ्य महाभीन नमोउस्तु ते। 
करशीर्षचद्चिद्नुलीपु सत्य त्व बाहुपह्म्‌॥ 
कृत्वा रक्षस्व॒ मा विष्णो नमस्ते पुरुपोत्तम। 
एतदुक्त शद्स्‍गरय चैप्णवः पञ्चर महत्‌॥ 
पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज। 
माशयामास॒ सा येन चामर महियासुरम्‌॥ 
दानव रक्तबवीज च्‌ अन्याश्र सुरकण्टकान्‌। 
एतम्जपलरों भक्त्या शत्रून्‌ विजयते सदा॥ 
(१२। १०-१४) 
हे गोविन्द! आपको नमस्कार है। आप सुदर्शनचक्र 
लेकर पूर्व दिशाम मेरी रक्षा करे। ह॑ विष्णा। मैं आपको 
शरणमे हूँ। हे पद्यनाभ। आपकी मरा नमन है। आप अपनी 
कौमोदको गदा धारणकर दक्षिण दिशाम मेरी रक्षा करे । है 
विष्णा! में आपकी शरणम हूँ। है पुरुपोच्तम/ आपको मेरा 
ग्रणाम है। आप साननद नामक हल लकर पश्चिम दिशाम 
मरी रक्षा कर। है विष्णो। में आपकी शरणम हूँ। हे 
पुण्डरीकाक्ष/ आप शातन नामक मुसल हाथमे लेकर उत्तर 
दिशाम मेरी रक्षा कर। हे जगन्नाथ! में आपकी शरणम हूँ। 
है हरे। आपका मेरा ममस्कार है। आप खड्ग चर्म (ढाल) 
आदि अस्त्र-शस्त्र ग्रहणकर ईशानकाणम मरी रक्षा करे। है 


देत्यविनाशक। में आपकी शरणम हूँ। ह यज्वराह (महावगह)। 
आप पा्चजन्य नामक महाशद्भु और अनुधोष (अमुछोध) 
नामक प्रद्म ग्रहणकर अग्निकाणम मेरी रक्षा कर। है 
विष्णा! में आपकी शरणम हूँ। आप मेरी रक्षा कर। है 
दिव्य-शरीर भगवान्‌ नृसिह। आप सूर्यक समान दैदीप्यमान 
और चद्रके समान चमत्कृत खड्गको धारणकर नैकयकोणमे 
मरी रक्षा कर। ह भगवान्‌ हयग्रीव! आपको प्रणाम है। 
आप वैजयन्ती माला तथा कप्ठम॑ सुशांभिव होनेवाले 
प्रीवत्स नामक आधृषणसे विभूषित हाकर वायुकाणमे 
भरी रक्षा कर। है जनादन।! आप वैनतेय यरुडपर आरूढ़ 
हाकर अन्तरिक्षम मेरी रक्षा कर। है अजित। है अपरागित। 
आपका सर्व मेरा प्रणाम है। हे कूर्मगज। आपको नमस्कार 
है। है महामोता! आपको नमस्कार है। है सत्वस्वरूप 
महाविष्णों। आप अपनो बाहुकों पर (रक्षक)- जेत्ता 
स्वीकार करके हाथ सिर, अब्लुलां आदि समस्त अड्ड- 
उपाडुसे युक्त मरे शरीरको रक्षा कर। है पुरुपोत्रम! आपको 


नमस्कार है। 
हे वृषध्वज। मैंने प्राचीन कालमे सर्वप्रथम भगवती 


ईंशानी कात्यायनीको रक्षाक लिये इस विष्युपजर तरामक 
स्ताब्रका कहा था। इसी स्तोतके प्रभावसे उस 'कात्यायनीनें 
स्वयफों अमर समइनेवाले महिपासुद रक्तमीज और देवताआंके 
लिय॑ कण्टक बने हुए अन्यान्य दानवाका विनाश किया था। 
इस विष्णुपश्षर नामक स्वुतिका जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जप 
करता है, वह सदा अपने शबुओपर विजय प्राप्त करनेम 


सफल होता है। (अध्याय १३) 


#3०न्‍मद4 4002० 
ध्यान-योगक्का वर्णन 


ओहरिने पुन कहा--अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान 
करनेवाले योगकों कह रहा हूँ। यागियांके द्वारा ध्यानयम्य 
जा देव हैं उन्ह ही ईश्वर कहा जाता है। है महेश्वरा। उनके 
लिये किय जानवाले यांगको सुनं। यह याग समस्त पापाका 
विनाशक है। यागीका आत्मस्वरूप परमात्माकी स्वयम इस 
प्रसार भाववा कली चाहिये... हित क्रो (समस्त प्र फ्रिज करनी चाहिये-- 
विशालाक्ष -- गरडवशविशप (शख्दकल्पद्ुम ) 
अकृपार- कूर्मराज (मदिनाकाश)॥ 
शाफमार्श जयमृत्यू श्ुत्पिपास परदू्सम (शब्दकल्पद्र॒म) 7 


बं 4० नए. 2७ 


कृटस्थ का अर्ध चतन भाफा क्या है । 


मैं ही विष्णु हूँ, मैं हो सभीका ईधरर हूँ. में ही अनन्त 
हूँ और में ही छ ऊर्मियारे (शोक मोह जब मृतक श्षुधा 


रहित हूँ. हूँ, मैं ही जगनलाथ 
रब पिपासा)-स रहित हूँ। मैं ही वासुदव हू 
हूँ। मैं ही समस्त ग्राषियोंके शरीरम स्थित रहनवाला 
कस परमात्मा हूँ। मैं ही शरीरधर्मसे 


आत्या ओर सर्वदेहविमुक्त 'डतन 
रहित क्षर (समस्त प्रपश), अक्षर (कूदस्थ चेतन भात्ता)-से 


क्षर सर्वायि घृतानि कूटस्था>क्षर उच्चत (गाता १५॥६७)-क अमुसार समस्त प्रप्ध क्षर है। अक्षर का अर्थ कृटस्थ है। श्राधरसरस्थवाते 


आचारक्काण्ड ] 


*विष्णुसहस्त्रनाम * 


३५ 
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अतीत, मनके साथ पाँच इच्ध्रियोमे मूल शक्तिरूपसे स्थित में 
स्वय अतीन्धरिय (इन्द्रियासे अग्राह्म) होता हुआ द्रष्ट, श्रोता 
एव प्राता (गम्ध ग्रहण करनेवाला) हूँ। 
में इन्द्रियधर्मसे रहित, जगत्‌का सष्टा, नाम और गोत्रसे 
शून्य, मनमशील सबके मनमें स्थित देवता हूँ, कितु मुझमे मन 
नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। में ही विज्ञान' तथा 
ज्ञानस्वरूप' हूँ। मैं ही समस्त ज्ञानका आश्रय, बुद्धिरूप गुहामे 
स्थित प्राणिमात्रका साक्षी (तटस्थ द्रष्ट) तथा सर्वज्ञ और 
बुद्धिकी अधीनतासे मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धिके धर्मोसे भी शून्य 
हूँ, मैं ही सर्वस्वरूप सर्वगतमनस्स्वरूप ओर प्राणिमात्रके 
किसी भी प्रकारके बन्धनसे सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राणधर्मर 
(बुभुक्षा एवं पिपासा)-से विमुक्त हूँ। में ही प्राणियाका 
प्राणस्वरूप हूँ, में ही महाशान्त, भयशून्य तथा अहकारादिसे 


रहित हूँ और अहकारजन्य विकारोसे भी में रहित हूँ। 

मैं जगत्‌का साक्षी, जगतूका नियन्ता ओर परमानन्दस्वरूप 
हूँ। जाग्रतू, स्व एवं सुपुप्ति--इन सभी अवस्थाओमे 
जगतूका साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाआसे रहित 
हूँ। में ही तुरीय ब्रह्म ओर विधाता हूँ। मैं ही दृग्रूप हूँ। 
में ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध-प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, 
सत्यस्वरूप एव शिवस्वरूप परमात्मा हूँ। 

इस प्रकार जो विद्वानू इन परमपद-परमेश्वरका 

ध्यान करते हें, वे निश्वय ही ईश्वरका सारूप्य प्राप्त कर 
लेते हैं, इसम सदेह नहीं ह। हे सुत्रत शट्टूर। आपसे ही 
इस ध्यानयोगकी चर्चा मैंने कौ हे। जो व्यक्ति संदेव इस 
ध्यानयोगका पाठ (चिन्तन-मनन) करता है, वह विष्णुलोकको 
प्राप्त करता है। (अध्याय १४) 


+्ज््जनस्द 520०० 
विष्णुसहसत्रनाम 

श्रीरुद़्ने पूछा--ह प्रभो। मनुष्य किस मन्त्रका जप पड्नाभ पद्मनिधि पद्महस्तो गदाधर (धराधर )। 
करके इस अथाह ससार-सागरस पार हो सकता है? आप. परम परभूतश्ष पुरुषात्तम ईश्वर ॥ 
जप करने-योग्य उस श्रेष्ठ मन्त्रको मुझे बताय॑। पद्मजड् पुण्डीक  पदामालाधर प्रिय । 

श्रीहरिने कहा--हे रुद्र। परम ब्रह्म, परमात्मा, नित्य, घ्याक्ष. पद्गर्भश्ष पर्जन्य पद्मसस्थित ॥ 
परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी सहस्ननामसे स्तुति करनेप.. अपार परमार्थक्ष पराणा च पर प्रभु । 
मनुष्य भवसागरको पार कर सकता है। हे वृषभध्वज। मैं... पण्डित पण्डितेड्यश्ल पवित्र. यापमर्दक ॥ 
उस पवित्र, श्रेष्ठम और जप करने-योग्य (विष्णु) शुद्ध. प्रकाशरूपक्ष॒ पवित्र... परिसक्षक । 
“सहस्ननाम' को कहता हूँ। वह समस्त पापाको विनष्ट. पिपासावर्जित पाद्य. पुरुष. प्रकृतिस्तथा॥ 


'करनेवाला स्तोत्र है। आप उसे सावधान होकर सुन-- 
3० वासुदेवो महाविष्णुर्वामनो बासवो बसु । 
बालचद्धनिभो बालो बलभद्रो.. बलाधिप ॥ 
बलिबन्धनकृद्वेधा. वरेण्यो चेदबित्‌ कवि । 


प्रधान पृथिवीपद्य पद्मनाभ प्रियप्रद (प्रियवद )। 
सर्वेश सर्वंग सर्व सर्ववित्‌ सर्वद सुर (पर )॥ 
सर्वस्य जगतो धाम सर्वदर्शो च सर्वभूत्‌। 


सर्वानुग्रहकृद्देव भूतहदि 
वेदकर्ता वेदरूपो चेद्यो. चेदपरिप्लुत ॥ सर्वपूज्यश्च 7 # 
येदाड्ववेत्ता वेदेशे  चलाधारो. बलार्दन । सर्वस्थ जगतो मूल सकलो निष्कलोउनल ॥ 
अविकाये. वरेशश्च॒ वरुणो.. वरुणाधिप ॥ सर्वगोप्ता.. सर्वनिष्ठ सर्वकारणकारणम्‌। 
वीरा च॑ दृहद्वीरी वन्दित परमेश्वर । सर्वध्वेय सर्वमित्र सवदेवस्वरूपधृक्‌ # 
आत्मा च परमात्मा च॒ प्रत्यगात्मा वियत्पर ॥ पएजकज्साउ 7 न स्यक्ष _ सुया्यक्ष _ सुशासुलमस्कृत। सुराध्यक्ष 8 
१ “विज्ञन'-पर्मार्थज्ञान। २ "ज्ञान -व्यावहारिक ज्ञना ३ --- 7 


४. दुमूरूप' का तात्पर्य यह है-- समस्त प्रपश् द्रष्ट दृश्य 
एव 
भो थे हो हैं। यह दृष्टि हो दृगू' शब्दसे कहो जाती है। 


बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य (शब्दकल्पद्ुम)। 
दृष्टि-इन तीनामें अन्तहिंत है। परमे धर विष्णु ही द्रष्टा हैं व ही दृश्य हैं दृष्टि 


रु 
रा 
कं 


झ्६ * पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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दुष्ठाना चासुराणा च सर्वदा घातको$न्तक ॥ 
सत्यपालश्चन सनलाभ सिद्धेश सिद्धवन्दित । 
सिद्धसाध्य सिद्धसिद्ध साध्यसिद्धो ( सिद्धिसिद्ध ) हृदीश्वर ॥ 
शरण  जगतश्लेव श्रेय. क्षेमस्तथैव च। 
शुभकृच्छोभनभ सौम्प सत्य. सत्यपराक्रम ॥ 
सत्यस्थ सत्यसड्डल्प सत्यवित्‌ सत्य( त्य )दस्तथा। 
धर्मों धर्मी च कर्मी च॒ सर्वकर्मविवर्जित ॥ 
कर्मकर्ता च करमेंव क्रिया कार्य तथेब चा 
श्रीपतिनपति. श्रीमानू सर्वस्थ पतिरूर्जित ॥ 
सदेवाना  पतिश्षेव चृष्णीना पत्तिरीडित । 
पतिहिरण्यगर्भस्य त्रिपुरान्तपतिस्तथा ॥ 
पशूना च पति प्रायो बसूना पतिरिव चा 


पतिराखण्डलस्येव 'वरुणस्थ पतिस्तथा॥ 
वनस्पतीना च पतिरनिलस्थ पतिस्तथा। 
अनलस्य पतिश्षेव यमस्य पतििव चा 
कुबेरस्थ. पतिश्वैव नक्षत्राणा पत्िस्तथा। 


ओपधीना पतिश्षैववृक्षाणा च. पतिस्तथा॥ 
नागाना पत्तिरर्कस्थ वक्षस्थ पतिरव चा। 
सुदहदा च॒ पतिश्लेबव नूषाणा च पतिस्तथा॥ 
गन्धर्वाणा पतिश्लेव. असूना. पतिरुत्तम । 
पर्वताना.. पतिश्लैव निम्नगाना. पत्तिस्तथा॥ 
सुसणा चर पति श्रेष्ठ कपिलस्य पत्तिस्तथा। 
लताना च॑ पतिशक्षेव वीऱधा च पतिस्तथा॥ 
मुनीीा च पत्तिक्षेव सूर्यस्थ पतिरुत्तम । 
पतिश्नद्धमस्त॒ श्रेष्ठ शुक्रस्थय पतिरिव चा। 
ग्रहणा च पतिश्लेव राक्षसाना पतिस्तथा। 
किनराणा पतिश्लेव द्विजाना पत्तिरुत्तम ॥ 
सरिता च पत्तिश्लेव समुद्राणा पत्तिस्तथा। 
सरसा च ( रसाना च ) पतिश्वैव भूताना च पत्तिस्तथाा 
खेतालाना पतिश्ैव कृष्पाण्डाना पत्तिस्तथा। 
परक्षिणा तर पति श्रेष्ठ प्शूना परतिव चथ 


महात्मा भमदला मेयो मन्दगा मन्दोश्चर व) 
मेरमता प्रमाण चर माधवो मलवर्जित शा 
मालाधंसे 'महादेयो महांदेवन बयलाधते महादेवों महादेवल पृजित॥ कारण चेतसशेव टएड >> व 


१-मातके सवुशठैच०॥ २-च्राआर्य पए०ा 


महाशान्तोी महाभागो भमधुसूदन एवं च॥ 
महावीयों महाप्राणो मार्कण्डेयर्पिवन्दित । 
मायात््मा मायया बद्धो मायया तु विवर्जित ॥ 
मुनिस्तुतो मुनिर्मत्रों महाना (रा) सो महाहनु । 
महाबाहुर्महादान्तो (महादन्तो) मरणेन विवर्जित 0 
महावक्‍त्रो महात्मा च॑ महाकायो महोदर । 


महापादोीं महाग्रीवों महामानी . महामना ॥ 
महागतिर्महाकीर्तिमहारूपा महासुर । 
मधुश्च॒ माधवश्षैव महादेवो. महेश्वर ॥ 


मखेज्यो मखरूपी च माननीयो मखेश्वर (महेश्वर ) 
महावातो महाभागो महेशो३तीतमानुप ॥ 
मानवश्ञा मनुश्षेव सानवाना. प्रिवड्डर । 
मृगश्च॒ मृगपृज्यश्व मृगाणा च॑ भतिस्तथा॥ 
बुधस्य च पतिश्लैव पतिश्वेव बृहस्पत । 
पति शबनैश्वरस्यैत् रहो केतो पतिस्तथा॥ 
लक्ष्मणो लक्षणश्षैव लम्बौष्ठो. ललितस्तथा। 
नानालड्डारसयुक्तो नानाचन्दनचर्चित 0 
नानारसोस्न्चलद्ठक्त्रो नानापुष्पोपशोभित । 
रामो.. रमापतिक्षेव.. सभारय |. परमेश्वर ॥ 
रलदो. रलहता च रूपी रूपविवर्जित । 
महारूपोग्ररूएश्व सौम्यरूपस्तथैव च॥ 
नीलमेधनिभ शुद्ध 'कालमेघनिभस्तथा। 
धूमवर्ण पीतवर्णों नानारूपो ( नानावर्णो )हावर्णक ॥ 
विरूपो. रूपदश्षव. शुक्लवर्णस्तथैव चा 
सर्वेदर्णों महायोगी यज्ञों € याण्यो ) यज्ञकृदेव चा। 
सुवर्णवर्णवाश्लेव सुबणख्यस्तथैव च्चा 
सुबर्णावयवश्शैव... सुवर्ण स्वर्णमैखल ॥ 
सुवर्णस्य प्रदाता च सुवर्गेशस्तधैय ( सुवर्णाशसवैबच) था 


सुवर्णस्य प्रियश्चैव सुवर्णादयसतथव जा 
महापर्णी सुपर्णस्य च॑ कारणम। 


५ 
चैनतेयस्तथादित्य.. आदिणदिकर शिव ॥ 
चाप महतशैव प्रधानस्थ कारणम्‌त 
युद्धीना. काएण॑ चैव कारण मनसस्तथा॥ 
कारण चेतसशैव अदड्ारम्यथ कारणमा 


आधारकाण्ड ] 
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भाग फाएगे हद्ठद्‌ याएगे ण दिभावसें ह 
आकाशकाएं शद्ध[ प्रदिप्या पशणं घरमा 
अपइस्प याएणं शव पयृते कारणे॑ धथाता 
देहस्य फार्ण  दैपव घहुपतैष णारणम्‌ 
झोपस्प कारण रइतू कारण घर त्ययलथातव 
जिहापा फाएं थैय प्राणम्यैय घर फारणमा 
हलतपो कार शद्र परादयों ग्रारण शा 
शचाचशा कारएं शहइ्दनू घापोश्तेव तु कारणम्‌। 
इच्दस्थ फारर्ण दैव कुपेरस्प थे फारणपूु॥ 
अममस्य फार्ण व ईशामस्प शव यारणमू। 
चरक्षाएं फारणं दैवष रघ्तसां यगरणं परम 
भृषाणों कारण श्रेष्ठ धर्मम्यैय तु वारणम्‌। 
झलुनों कारणे लैेव थमूतरों कारणे परम॥ 
भतूनोी यारण छैय परक्षिणों कारणे परम 
मुनीनां कारण श्रेप्ठ यागिनाँ कारण परम्‌॥ 
मिद्धानां कारण जैव यहक्षार्णा याएणे पाप 
कारण किलंगणां घ॒ गन्धर्वाणां थ॑ कारणम्‌प॥ 
नदानाँ कारण थैव भदीनोँ फारणम्‌ परम 
कारण च समुद्राणों यृक्षाणों फार्ण त्तथा॥ 
कारण यीरुर्णा चैय लोयानों पारणं तथा। 
पातासकाए्ण चैव देयानां. कारण तथाता 
सर्पाणा यारणं चैंव श्रेयप्ता कारण तथा। 
पशूतां कारण औअद सर्देपा कारण तथा॥। 
देहात्मा चेद्नियात्मा घ आत्पा थुद्धिस्तवैय च। 
मनसथ जवैयात्मा चात्पाहड्रारघतस ६॥ 
जाग्रत स्थपतशात्मा महदात्मा परस्तथा। 
प्रधानस्य पग़्त्मा च आकाशात्पा हार्पा तथा॥ 
पृथिय्या परमात्मा च॑ रसम्यात्मा तथैव चा। 
गम्थस्य परमात्मा च॑ रूपस्यात्मा परस्तथा॥ 
शब्दात्मा चैव यागात्मा स्पर्शात्पा पुरुपस्तथा। 
श्रात्रात्मा च॒ त्वग्रात्मा च॒ जिहल्ात्मा परमस्तथाओ 
ध्राणात्मा चैय हस्तात्मा पादात्मा परमस्तथा। 
उपस्थस्य तयैयात्मा पाय्यात्या परमस्तथा॥ 
इद्धात्मा चैव सर्षात्मा रुद्रा ( शान्ता ) स्पा च मनास्तथा। 
दक्षप्रजापतगत्मा. सत्या ( स्रष्टा )त्मा 





परमस्तथावआा 
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इंशात्पा परस्मात्पा थ रौष्धत्पा भोक्षद्रिद्रति । 
चतर्दधतणा पलधमी छोइगी मुफ्त ६ अपुएन्तक )॥ 
होप्दतनश्ील घतीना घे हित रत । 
दविरपी था भोषी थे योगिप्पेपों हरि शिति वां 
संविस्देण घ फासश ऊष्या यर्ष मे (म) तिसाया। 
संवत्मरे ऑओप्ठयरों ओहप्रध्यमफाया।। 
फ्ोहकर्ता घर दुष्टातों माण्यप्यो वहयामुछ | 
सं फालकर्ता श्र गौतमो भृगुकिराआ 
अग्पिवंीशिषो पुल पुलम्त्य कुस्म एप घा 
गाजहपसय्पों. देवलश स्यामधीय पराशर ॥ 
शर्मदहेव गाड़ेंयो हपीकेशों यृहच्छूया 
फेशव फ्लशहला 'घ सुकर्ण कर्णवर्जित ॥ 
भागयणो प्रहाभाग प्राणस्य परतिय चा 
अपानस्प पतिक्षेदय ध्यानस्थ पंरतिय था 
उदानस्थ पति श्रेष्ठ समातस्थ पतिस्तथा। 
शब्दस्य थ पति भ्रप्स म्पर्शस्थ पतिय श्रा। 
रूपाणों घ॒ पतिशाय णदगपाणिहलायुध । 
घक्रएणि कुण्डली थ श्रीवत्साहुस्तथैय च॥ 


प्रकृति फकौस्तुभप्रीय पीताम्यरधरस्तथा। 
सुपुणों दुर्मुखहैयव मुखेन सु विवर्शित ॥ 
अननोउनलरूपश् सुनख सुरमन्दर । 
सुकणलो विधुर्निष्णु्जिष्णु धैपुधीस्तधा॥ 
हिएफपकशिऐोईन्ता हिरण्याक्षयिमर्दक । 
निहसा. पूतनायाक्ष भाम्करास्तयिताशन ॥ 
कशिनों दलनशैय  मुप्टिकस्प विमर्दक । 


फंसदानयभेत्ना घ चाणूरस्य ( धनुकस्प ) प्रमर्दक ॥ 
अरिप्टत्यथ निहन्ता घ॑ अक्रृरप्रिय एवं चा। 
अक़ूर कूरसूपथ अक़्रप्रिययन्दित ॥ 
भगहा भगवान्‌ भानुस्तथा भागवत स्वयम्‌। 
उद्धवक्चाद्धवस्यशो... हुद्धघन॑ थिचिन्तित ॥ 
घक्रपूपफू चश्मलश्ैव चलाचलवियर्णित । 
अहड्भारपमशित्त गगन पृथियी. जलमूओआ 
यायुध्चक्षुत्तथा श्रोर्र जिल्ठा च छाणमंय च। 
याक्पाणिपादजयन ९ चायूपस्थस्तवैथ.. च॥ 


शड्सक्षेय. सर्वक्ष॒ क्षानिद क्षान्तिकृननर । 


३७ 
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दिया याद शक पाक कप पर पा मम लीनिली नी कद आ कब, 
भक्तप्रियस्तथा. भर्त्ता भक्तियानू भक्तिवर्धन ॥ रागेण.. विगतश्षैव अधेन परिवर्जित । 


भक्तस्तुतों भक्तप कीर्तिद. कीर्तिवर्धन । 
कीर्तिदीप्ति . क्षमाकान्तिभक्तशव देया पता 
दान दाता च॑ कर्ता च देवद्‌वप्रिय शुच्चि । 
शुचिमान्‌ सुखदो मोक्ष कामश्षार्थ सहस्नरपात्‌॥ 
सहख्रशीर्षा वैद्यश्ष॒ माक्षद्वार तथेब च। 
प्रजाद्यर सहस्राक्ष सहस्रकर एव... च॥ 
शुक्रश्व ( सुधु ) सुकिरीटी च सुग्रीव कौस्तुभस्तथा। 
प्रशुम्तक्षानिरुद्धश् हयग्रीवश्न सूकर ॥ 
मत्य परशुरामश्र ग्रहादों बलिरेव चा 
शण्ण्यभ्षेव नित्यक्ष चुद्धो मुक्त शरीरभृत्‌ ॥ 
खरदूषणहन्ता च॑. रावणस्य प्रमर्दन | 
सीतापतिश्व॒ चर्थिष्णुर्भरतशक्ष तथधैव चा॥ 
कुम्मेनजिलिहन्ता.. च.. कुम्भकर्णप्रमर्दन । 
नशान्तकान्तकस्लैव देवान्तकविनाशन ॥ 
दुष्टासुरनिहत्ता च. शम्बरारिस्तथैव चा। 
नरकस्थ निहन्ता च॒ त्रिशीर्षस्थ विनाशन ॥ 
यमलामुनर्भेत्ता चच 'ततपोहितकरस्तथा। 
वादित चैव वाद्य च युद्धक्षेव बरप्रद ॥ 
सार सारप्रिय. सौर कालहन्तृनिकृम्तन । 
अगस्त्पो. देवलशबैव नारदो. नारदप्रिय ॥ 
प्राणाउपानस्तथा ज्यानों रज स्व त्तम शर्त 
उदानेश्व॒ समानश्च भेषण चर भिपक्कू तथा 
कूटस्थ स्वच्छरूपश्च सर्वदेहविवर्जित । 
चक्षुरिच्धियहीनश बागिद्धियविवर्जित ॥ 
हस्तेम्द्रियचिदीनश च. विवज्ित | 
पायुपस्थविहीनभश्न महातापविवर्मित ॥ 
प्रयोपेन विह्यनश्॒युद्ष्या चैच विवर्जित । 
घतम्ता यिमतश्षेय ग्राणश६न च दिवाित ॥ 
अपानेन विहीनश व्यानेन च॑ विवालित ॥ 
उदानेत पिहीनश्॒ समानन धिवर्सित | 
अपाशन विहीनश्ष बायुवा. ग्रिवर्तित । 
अरिकस था विहीनश पदकतन विवजित 8 


प्रधिप्य थर विशीयश प्राधोन अं पिवॉल्त 
स्पॉन.. था. िहन्चश फर्परूददिकफत ॥ 


पादाधभ्या 


शोकेन रहितश्ेव... बचसा 'परिर्जित ॥ 
रजोविवर्जितश्षेव. बिका परद्भिव च। 
कामेन. वर्जितज्ञीव. क्रोधेन प्ररिवर्नित ॥ 


लोभेन विगतश्षेव दम्भेन च चविवर्णित । 
सूक्ष्क्षेय सुसूक्ष्थ्ष॒ स्थूलाह्थूलतरस्तथा॥ 
विशारदोी बलाध्यक्ष स्वस्थ क्षोभकस्तथा। 
प्रकृते. क्षोभकक्षैव. महत्त. क्षोभकस्तथा ॥ 
भूताना क्षोभकश्चैव बुद्धेश्व. क्षोभकस्तथा। 
इन्द्रियाणा.. क्षोभकश्च॒. विषयक्षोभकस्तथा॥ 
ब्रह्मण क्षोभकश्नेवरुद्रस्य. क्षोभकस्तथा। 
अमम्यश्षक्षुरादेश्व ओशशगप्यस्तधैव चा 
त्वचा न गम्य कूर्मश जिह्नागग्राहास्तथंव चा। 
प्राणेन््ियागम्य एवं. बाचाउग्राहास्तवैव. चा॥। 
अगम्यक्षेय पाणिभ्या. पदागम्यस्तधव च। 
अग्रह्मो मनसक्षैव बुद्ध्याध्याह्मो.. हरिस्तथा॥ 
अह बुद्ध तथा ग्राह्नमक्षेत्त्ता ग्राह्म एवं चा 
शद्डभुपाणिश्षाव्ययश्ष..._ गदापाणिस्तशैव..._ चा॥। 
शाईपाणिश्व कृष्णश्च॒ ज्ञानमूर्ति. परन्तप । 
ज़पस्वी ज्ञानगम्यों हि. ज्ञानी ज्ञानविदेव चा॥ 
ज्ञेयश्व ज्ञयहीतश जप्तिश्षैतन्यकूएक । 
भावों भाव्यो भवकरों भावनों भववाशन ॥ 


गोविन्दो गापतियोंप सर्वगोषीसुथ्प्रद । 
गोपालो गोगतिशेव गोमतिगोंपरस्तेथा ॥ 
उपच्रशध नृसिह्षध शौरिशेय जनादन । 
आरणेयो..._ यूहदभानुर्पृहददीप्तिस्तधव._ घ्म 
दामोदरस्थिकालश. कालज़्.. कालवर्नित । 
प्रिस्यो. ट्वापर प्रेत्ता प्रजाहाँ जिविक्रम ॥ 


पिक्रमो दण्ड(२)हस्वश होकफदण्डी व्रिदश्शपृक्‌ा 
मामप्रेदस्तथौपाय. सायसपी थे सामय के 
सामयदी.. द्यवर्दश स॒ुकृत सुतसपत । 
अयर्ववदधिर्व्यध. ट्ायवाधार्थ एव... घाता 
अधूरी औैद अध्यद पग्वेरेपु प्रनिष्ठित 


सजुर्वेता मजुर्वेटर सजुर्वेदेविदकापनतु॥ 


सहुपाष्य  सुपाय्दतव तदेव था महा 


आदाकाण्ड ] 


* दिष्णुगाससाम « ३९ 


न्न्ज्कनन नि 88 83443 00004.4.2.4.4..3.40 442 कककत्ररअह 0७ 
4... 04.44 4 4444 444944 444 4440%2%40.4%25 2 :ऋऋछऋऋऋएऋ एछ ऋछऋ ७ ऋऋ एफ ऋ 


अनुष्णण्य प्विपाप्देय स्पीस्यपों थपों घचीत 
मंन्यागश शव पसंम्याधशनुशरहम एूए भा 
इहाघागी. गाम्यश बावशस्या भिछ्षुप् ॥ 
आह्यण सप्रिणों वैश्य शुरें वर्धराैय चा 
कीलद. शीत्ममना... दु शीलशीयरि! के 
मस्ोध्यत्मप्पपिष्ट मतति स्तोता हा पूरय। 
पूर्यो याक्करणं व याघ्ये व मु गायक ॥ 
चेत्ता ध्याकरण्ण चैय यायये रैव घ वाययविगा 
शाक्यगम्पस्तीधयासी तोर्मस्तोधी थे तीर्षबित। 
कर्पादिभूव. साद्ुण्स विरर्भ च्वषिरैवतमा 
प्रणव प्रणयशर प्रणशयन. प्रवन्दित ॥ 
पध्रणयन थे लघ्या ये गायरी घ॑ गदापर॥ 
झालग्रामनिवामी थे शाप्तप्रामम्नधेव घाता 
जलशायी पग्रोगशादयी शपशायों कुशशप | 
महीभतों घ कार्य घर फारणं पृद्चियीधर 
प्रगाएति शाध्त्त काम्य कामयिता विशद। 
सप्राद्‌ पूषा तथा स्वर्यों रघस्थ भारपि्यलम्‌॥ 
धना. पनप्रदी धन्पा यादयानाों हिने रत । 
अर्जुनम्य॒प्रियश्षैय हाुनी भीम एवं था 


भगक्रमा दुर्घिषह सर्यशास्यधिशारद । 
सास्यतो माधभीष्य पारिगातहरस्तथा॥ 
अपृतस्य प्रदाता चे छध्ीरोद क्षीरमेय था 
इल्रात्पजस्तस्य गाप्ता गायर्षनधरम्तथा॥ 
'कमस्य नाशनस्तट्ृद्स्तिपा हस्तिनाशन । 
शिपिविष्ट प्रसनश सर्यलोग्ार्तिनाशन ॥ 
मुद्दे मुद्रा करशैय सर्यमुद्रायियर्शित । 


देहा दहस्थितशैय देहम्य च् नियापक ॥ 
श्राता श्रातृनियन्ता चर अश्रातव्य श्रयर्ण तथा। 
त्ाविम्थतक्ष स्पर्शवित्या स्पृश्य च स्पर्शन तथा॥ 
रूपद्रप्टा थे चक्षुस्थो मियन्ता चक्षुपस्तथा। 
दृश्य चैव तु निहास्था रसज़्श नियामक ॥ 
प्राणस्थो प्राणकृद्‌ प्राता प्राणद्धियनियामक । 
याकथ्थों वक्ता च वक्तव्या यचन बाइनियामक ॥ 
प्राणिस्थ शिल्पकृच्छिल्पा हस्तयाश नियामक । 
पदव्यशैय गन्ता च॑ गत्तव्य गमन॑ त्थाव 
नियन्ता पादयाशैय पाद्यपाक्‌ च स्किकफफका 7 तक दी क्‍्दी च स्दीशों भारतातस्नाशन। 


दविर्सास्थ नियला अर हुफ््धस्थ सुर शयाता 
परप्धस्प विपना घ. सदानटमध्म 7॥ 


शबुप्त. गार्तवीयंध दताप्रेय्लगैव. जाता 
अधर्यम्य दिहेय शा्त॑वीर्दतिकूलत । 
शातनेमिर्महानमियेंधा अपपतिगाया॥ 
अनग्रदोइलरापी थे झानादोइलप्रयर्तक । 
धृपापदमरुपष देवफीपुप्र उत्तम ॥ 
देशफ्पानदता सदी रोहिण्या प्रिष एव था 
शमुरयध्रियरीय शसुदेवसुतस्तथा ॥ 
दुदुधितमपश पुष्णासम्तदैत च्चा 
अट्टहासप्रिण्व सर्वाप्यक्ष क्षरो5$ पर ॥ 


अप्पुततध मसत्पेश सत्पयायाध प्रियों थर। 
फपिपण्पाश पतिशेय रपिमण्या यत्लभम्तधावा 
भोपीनां चल्लभश्व पुण्यप्नोफश विश्लुत । 
यूपाकर्ियमों. मुद्दा. मकुलशा. युधस्तथा॥ 
राहु फेतुर्पही ग्राहो गजद्रमुछमलक ९ 
ग्राहम्य विनिल्ता च्व ग्रामणी रप्षफस्तथा॥ 
फिनरशीयव सिद्ध छत भ्यकछद एवं था 
विध्र्पा विशालाक्षो दैत्यमुदन एव चा।। 
अतनत्तरूपा भूतम्थों दयदानयसंम्धित । 
मुपुष्तिम्य सुपुष्तिध स्थार्त स्थानान्‍्त एवं चा॥ 
जगत्धहैव जागता स्थाने जागरिते तथा। 
स्पणस्थ स्वणपित्‌ स्यपम्धान॑ स्वनस्तधैय चा॥ 
जाग्रस्यणसुपु्तैध बिहोनो. थे चतुर्धक । 
यिज्ञान॑यध्यरूप। थे जोयो जीवयिता तथा॥ 
भुवनाधिपतिह्ैय भुवताना नियामक । 
पातालवा्सी पाताल सर्वश्यरविनाशन ॥ 
परमानन्‍दरूपी थघ धर्माणां स्व प्रवर्तक । 
सुलभो दुर्लभश्नेय प्राणापामपरस्तघा॥ 
प्रत्याहाय धारक प्रत्याहारकरस्तथा। 
प्रभा कान्िस्तथा हार्थि शुद्ध स्फटेकसनिभ ॥ 
अग्राहश्षीय॑ गौरश सर्व शुचिरभिष्दुत । 

थपट्कारों यपड्‌ यौपद्‌ स्थधा स्थाहा रतिस्तथा॥ 
पत्ता नदयिता भोक्ता योद्धा भावयिता तथा। 

ज्ञानात्मा चैय टेहात्मा भू (उ) भा सर्वेध्रष्ठर ॥ 
नदी भनदी थ भन्दीशों भारतस्तसनाशन। 


नयन्ता_पादयाश 
पता बुध को णग २ जक्ययपत 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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पठनू द्विजश्ष विष्णुत्व क्षत्रियो जयमाणुयात। 


४० 
चक्रप. श्रीपततिश्षेव नृपाणा. चक्रवर्तिनाम॥ 
इशश्व सर्वदेवाना द्वारकासस्थितस्तथा। 
पुपष्कः पुप्कराध्यक्ष  पुष्करद्वीप एवं. चा। 
भरतो जनको जन्य  सर्वाकारविवर्णित । 
निराकागे. निर्निभित्तो निशातको निराश्रय ॥ 


इति भाममहस्र ते वृषभध्वज कीर्तितम्‌। 
देवस्थ विष्णारीशस्थप सर्वपापविनाशनम्‌॥ 


चैश्यो घन सुख शूद्रो विष्णुभक्तिसमन्वित ॥ 

है वृषभध्वज। मैंने सर्वपापविनाशक, / जगदोश्वर, 
दवाधिदेव, विष्णुक इस सहस्तननामका जो कीर्तन किया है 
इसका पाठ करनेसे ब्राह्मण विष्णुत्व अर्थात्‌ विष्णुस्वरूप, 
क्षत्रिय विजय, वैश्य धन तथा सुख और शूद्र विष्णुकी 
भक्ति प्राप्त करता है। (अध्याय १५) 


नजत्च्र्य्ददा >> 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान एवं सूर्यार्चन-निरूपण 


रूद्रने कहा--है शख-चक्र आर गदाकों धारण 
करनेवाले भगवान्‌ हरि। आप पुन दवदेवेश्वर शुद्धरूप 
परमात्मा विष्णुक ध्यानका वर्णन कर। 
हरिने कहा--हे रुद्र! ससारसुपी वृक्षका विनाश करनवाल 
व हरि ज्ञानहप अनन्त, सर्वव्यात, अजन्मा आर अव्यय हें। 
व अविनाशी सर्वत्रगामी, नित्य, महान, अद्वितीय ब्रह्म हैं। 
सम्पूर्ण ससारक मूल कारण तथा समस्त चराचरम गतिमान्‌ 
परमेश्वर है। वे समस्त प्राणियाके हृदयम निवास करनवाल 
तथा सभीक ईश्वर हैं, सम्पूण जगतूका आधार होते हुए भी 
बे स्वय निराधार ह! सभी कारणाक कारण हैं। 
सासारिक विषयोकी आसक्तिस परे उनकी स्थिति है 
वे निर्मुक्त है। मुक्त योगियाक ध्येय ह! वे स्थूल शरीरसे 
रहित नेत्र, पाणि पाद पायु, उपस्थादि समस्त इन्द्रियोसे 
विहीत है। थे हरि मत एवं मनके धर्म सड्डुल्प-विकल्प 
आदिस रहित हें! वे बुद्धि (भौतिक इन्द्रियविशेष)-से 
रहित बुद्धि-धर्म-विवर्जित अह्कारसे शून्य चित्तसे अयाहा 
प्राण-अपान-व्यानादि वायुसे रहित हैं। 
हरिने कहा--अब मैं सूर्यकी पूजाका पुन वर्णन 
करता हूँ, जो प्राचान कालम भृगु ऋषिको सुनायी गयी थी। 
+39 खखाल्काय नम --यह भगवान्‌ सूर्यदेवका मूल 
मन्त्र है जा साधकका भोग और मोक्ष पदान करता ह। 
(निम्न मन्त्रसे अड्डन्यास करके साधकको सूर्यदेवको पूजा 


करनी चाहिये।) सथा-- 

+३७ खखोल्काय त्रिदशाय नम ॥ *3४७ विचि ठठ शिरसे 
नम ॥'' ३० ज्ञनिने ठठ शिखावै नम ॥ 39 सहस्ररश्मये ठठ 
'कवचाय नम । 3» सर्वतेजोडधिपतये ठठ अस्तराय नम | 


+३० ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठठ नम ।! 
सूर्यका यह मन्त्र साधकके समस्त पापाका विनाश 
करनवाला है। इसे अग्नि-प्राकार मन्त्र भा कहते हैं। 
भगवान्‌ सूर्यको प्रसन्न करनेवाला मस्त्र इस प्रकार है, 
यह सूर्य-गायत्री-मनत्र कहलाता है--इस मन्त्र-जपके पश्चात्‌ 
साथकको सूर्य एव गायत्रीका सकलीकरण करना चाहिये-- 
“३3% आदित्याय विद्वहे, विश्वभावाय धीमहि; तत्न सूर्य 


प्रचोदयात्‌।” 
साधकका प्रत्येक दिशा-प्रदिशाम निम्नलिखित दिक्याल 


देवोके लिये प्रणाम निवेदन करना चाहिये-- 

२३ धर्पात्मने नम ' पूर्वम, “० यमाय नम ' दक्षिणमें, 
“३७ दण्डनायकाय मम ! पश्चिममें, “३० दैवताय कम ध 
उत्तरमें '३७ श्यामपिगलाय नम 'ईशानम 3 दीक्षिताय 
नम ' अग्रिकोणम, ३० बद्धरपाणये नम नैक्रत्यकोणमे, 
५३७ भूर्भुव स्व नम  वायुकोणमे। 

है वृषध्वज। साधकको चाहिय॑ कि बह निम्माड्डित 
मन्त्रोसे पूर्वादि दिशाओसे प्रारम्भ करके ईशानकाणवक 
चन्द्रादि ग्रहाकी भी पूजा करे- 

२३७ चन्द्राय नक्षत्राधिपतये नम । 
क्षितिसुताय नम ।' ० बुधाय सोमसुताय नव /*अध्वागीभ्रराय 
सर्वविद्याधिपतये नम । '&& शुक्राय महर्षये भूगुसुताय मम ।* 
५३७ श्ैक्षतय सूर्यात्मजाय नम ।! “3० राहवे नम !! (३७ 


केतवे नम । 
निम्न तीन मज्ोसे सूर्यदेवकों प्रणाम करके उन देवका 


अर्घ्यादि अ्रदान करनेके लिय आवाहित करना चाहिये-- 
*३%& अनूछकाय नम ।' '3० प्रमथनाथाय नम ।' 3& 


१ '३७ अ््ञरिकाय 


आचारकाण्ड ] 


* मृत्युक्य-मन्त्र-जपकी महिमा * 


ड१ 
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चुधाय नम ४ 
३४७. भगवदन्नपरिमितमयूखमालिनू_ सकलजगत्पते 
सप्ताश्ववाहन चतुर्भुज परमसिद्द्धिप्रद विस्फुलिड्रपिड्रल तत्‌ 
शह्मोहि इृदमर्घ्द मम शिरसि गत गृह गृह्न तजोग्ररूपम्‌ अनग्न 
ज्वल ज्वल ठठ नम ॥' 
उपर्युक्त मन्रसे आवाहित इन अभीष्ट देवका निम 
मन्त्रसे विसर्जन करे- 
१७७ नमो भगवते आदित्याय सहस्नकिरणाय गच्छ सुख 
पुनरागमनाव।' 
है सहस्नररश्मि भगवान्‌ आदित्य! आपके लिये मेय़ प्रणाम 
है। हे कृपालु)! आप पुन आममनके लिये सुखपूर्वक पधार। 
हरिने कहा--हे रुद्र। मैं पुन सूर्य-पूजाकी विधिका 
वर्णन करूँगा, जिसे मैंने पहले कुबेरसे कहा था। 
[सूर्यपूजा प्रारम्भ करनसे पूर्व) एकाग्रचित्त होकर 
पवित्र स्थानपर कर्िकायुक्त अष्टटलकमल बनाये। तदनन्तर 
सूर्यदेवका आवाहन करे। तत्पश्चात्‌ भूमिपर निर्मित कमलदलके 
मध्यमे यन्त्ररूपी खखोल्क भगवान्‌ सूर्यकी उनके परिकराके 
साथ स्थापना करे तथा उन्हें स्नान कराये। 


है शिव! इसके बाद साधक अग्रिकोणमे (अभीष्ट) 
देवके हृदयकी स्थापना करे। ईशानकोणम सिरकी स्थापना 
करके नै््रत्ययोणम शिखाका विन्यास करे। वह पुन 
एकाग्रचित्त हांकर पूर्व दिशामे उनके धर्म, वायुकोणमे 
उनके नेत्र और पश्चिम दिशामे उनके अस्त्रका विन्यास करे। 

इसी प्रकार अष्टटलकमलके ईशानकोणम चन्द्र, पूर्व 
दिशाम मगल, अग्निकोणमे बुध, दक्षिण दिशामे बृहस्पति, 
नैत्यकोणम शुक्र, पश्चिम दिशामे शनि, वायुकोणमे केतु 
एवं उत्तर दिशामे राहुके पूजनका विधान है। अत 
(साधकको इन सभी ग्रहाकी पूजा करके) द्वितीय कक्षामे 
साथ ही द्वादश सूर्योकी पूजा भी करनी चाहिये। 

भग, सूर्य, अर्यमा मित्र, वरुण, सविता, धाता, 
विवस्वान्‌, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु--ये द्वादश सूर्य 
कहे गये हैं। 

द्वादश सूर्योकी पूजा करनेके बाद पूर्वादि दिशाओमे 
इन्द्रादि देवोकी अर्चना करे तथा जया-विजया-जयन्ती एव 
अपराजिता शक्तियोकी और शेष, वासुकि आदि नागोकी 
पूजा करे। (अध्याय १६-१७) 


++क्षादा५>ज 


मृत्युद्धय-मन्त्र-जपकी महिमा 


सूतजीने कहा--अब मैं मृत्युक्य-पूजाका वर्णन 
करूँगा, जिसकी गरुड़ने कश्यप ऋषिसे कहा था। वह 
साधकका उद्धार करनेवाली, पुण्यप्रदायिनी एव सर्वदेवमय 
पूजा है, ऐसा सभाका अभिमत है। 

सूतजीने कहा--मृत्युकय-मन्त्र '३७ जु स ' तीन 
अक्षरोवाला है। पहले 3»कारका उच्चारण करके जु 
(हु)-का उच्चारण करे। तदनन्तर विसर्गके साथ 'स' 
(स )-का उच्चारण करना चाहिये। यह मन्त्र मृत्यु और 
दर्रिद्रताका मर्दन करनेवाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य, 
आदि सभी देवोका कारणभूत है। '३० जु स "यह महामन्त्र 
अमृतेशके नामसे कहा जाता है। इस भन्त्रका जप करनेसे 
प्राणी सम्पूर्ण पापोसे छूट जाता है और मृत्युरहित हो जाता 
है कम मृत्युके समान होनवाले उसक कष्ट दूर हो 
जाः ॥ 

इस मन्त्रका सौ बार जप करनेस वेदाध्ययनजनित 
भुण्पफल तथा यज्ञकृत फल एव तीर्थ-स्रान-दान-पृण्यादिका 
फल प्राप्त होता है। तीना सध्याओमे एक सो आठ बार इस 


मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य भृत्युको जीत लेता है। कठिन- 
स-कठिन बिघ्न-बाधाओको पार कर जाता है, शत्रुओपर 
विजय प्राप्त कर लंता है) 

भगवान्‌ मृत्युझ््य श्वेत कमलके ऊपर बैठे हुए बरद- 
हस्त तथा अभय-मुद्रा धारण किये रहते है। तात्पर्य यह 
कि उनक एक हाथम अभय-मुद्रा है और एक हाथमे 
बरद-मुद्रा। दो हाथोमे अमृत-कलश है। इस रूपमे 
अमृतेश्वरका ध्यान करनेके साथ ही अमृतेश्वर भगवानके 
वामाब्मे रहनेवाली अमृतभाषिणो अमृत्ादेवीका भी ध्यान 
करना चाहिये। देवीके दाय हाथमे कलश और बाये हाथम 
कमल सुशोभित रहता है। 

है शिव। यदि एक मासतक अमृतादवीके साथ 
अमृतेश्वर भगवान्‌का ध्यान करते हुए भानव '&जुस' 
इस मन्त्रका तीना सन्ध्याओमे आठ हजार जप करे ता बह 
जरा, मृत्यु तथा महाव्याधियासे मुक्त हो जाता है और 


श्ुआपर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मन्त्र महान्‌ शान्ति 
प्रदान करनेवाला है। 


डरे 


# मुसण गारुड चह्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 


धिडटमउ उभर अअअअ अत तऊऊभफफऊभकआऊजअक5ऊ ऊकअऊऊभअअऊऊऊऊ अं अऊ अ कक अकअमअकअअकअ अ्अक फ 9४ ऋऊऊ हक फ अजऊ भू भजफ 
उसके बाद मूर्तिपर अथवा यज्ञके लिये बनी हुईं 


अमृतेश्वर भगवानूकी पूजामे आवाहन, स्थापन, रोधन 
(प्रतिष्ठा), सनिधान, निवेशन करनेके बाद पाद्य आचमन, 
खान, अर्ध्य, माला, अनुलपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नवद्य, 
पान, आचमन, दीजन (पसेसे हवन करना), मुद्रा-प्रदशन, 
मनत्र-जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत 
तथा भृत्य भ्यासयोग ओर प्रदक्षिणा साष्टाड़ प्रणति, 
मन्त्रशय्या, बन्दन आदि उपचाराका निवेदित करक॑ उनका 
विसर्जन करना चाहिये। 
चड़डू प्रकारका पूजन जिसे परमेश परमात्माने अपने 
मुखसे स्वय कहा है, वह क्रमसे बतलाया गया है, उसे जो 
जानता है वही पूजक है। पडड्र-पूजा इस प्रकार हें-- 
साधकको प्रारम्भम आर्ध्य प्रदान करनेके लिये प्रयुक्त 
पात्रकी पूजा करक अस्त्र अर्थात्‌ फट मन््रसे हस्तताडन 
(दाहिन हाथके द्वारा बाय हाथपर ध्वनि) करना चाहिये। 
उसके बाद कवच (हु) मनत्रस शाधनकर अमृतकरणकी 
क्रियाको पूर्ण करे) तत्पश्चात्‌ आधारशक्ति आदिकी पृजा, 
प्राणायाम, आसनोपवशन तथा दृहशुद्धि करके भगवान्‌ 
अमृतेशका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर अपनी आत्माको 
देवस्वरूपम स्वीफारकर अड्डन्यास, कर्याम करके साधक 
हृदयकमलम स्थित ज्योतिर्मण आत्मदवरा पृजन करे। 


वेदीपर चित्रित देवके ऊपर सुन्दर पुष्प अर्पित कर! द्वारपर 
अवस्थित रहनेवाल देवोका आवाहन और पूजन करनेके 
लिये पहले आधारशक्तिकी पूजा करे) तदसुन्तर देवताकी 
प्रतिष्ठा करके उनके (दव) परिवारका पूजन करना चाहिये, 
क्याकि विद्वानोने बतलाया है कि मुख्य देवके पूजाक साथ 
उसके अड्भ-परिवार आदिकी भी पूजा करनका विधान है। 
आयुधा एवं परिवारोके साथ धर्म आदिकी तथा इन्द्र 
आदिको, युगा, वेदा और मुहूर्तोकी भी मुख्य देवके रूपम 
पूजा करनी चाहिये। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान 
करनेवाली है। अत साधक विद्वानाकों उनको पडड-पूजा 
करनी चाहिये। 

देवमण्डलकी पूजा करनक पूर्व मातृका, गणदेवता 
नन्‍दी और गद्गाकी पूजा करके दवस्थानके देहली-भागप 
महाकाल तथा यमुनाकी पूजा करनी चाहिये। इस पूजाें 
१४७ अपृततेश्वर भैरवाय नम ।'तथा '3०जुहस सूर्ाप नम 
कहना चाहिये। इसी प्रकार प्रारम्भम प्रणव मन्त्र *काएको 
जाडकर नामाच्चार करते हुए अन्तमे "नम 'शब्दक प्रयोग 
करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा गण, चण्डिका, सरस्वती और 
महालक्ष्मी आदिकी पूजा करनी चाहिये। (अध्याय १८) 


#ज>सदसदीए०००० 
सर्पोके विष हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवोको दूर करनेके मन्त्र 
( प्राणेश्वरी विद्या ) 


श्रीसृतजी बोले--ह ऋषिया। अब म॑ शिवद्वारा 
यल्ियज गरड़कों सुनाये गये ग्राणधर महामन्त्रका वणन 
करता हूँ, कितु उसके पूर्व उन स्थानोका वर्णन करूँगा, 
जहाँ सपंक काटमेस प्राणा जीवित नहा रह सकता। 

श्मशान बलल्‍मीक (याँबी) पर्वत कुआँ और वृशके 
कांटर-इन स्थानाम स्थित सर्पक द्वारा काट लनंपर यदि 
उस दात-लगे स्थानपर तीन प्रछटतल रखाएँ बन जाही हैं तो 
यह पाणी जावित नहा रहता हैं। घद्ठा तिथिमे कर्क और 
मंप गशिम आनतझा। नक्षजा तथा मूल अश्नेया सा 
आए क्रूर नक्षत्राम सपदश हानस प्राणांबा जीवन समाप्त 
हा जाता है तथा काँख हटि गधा सन्थि-स्थान मस्तक 
था घनपटाक अस्थिभाग और उदरादिम काटनपर प्राणा 


आफिस मच्च लता ह। 


यदि सर्पदशके समय दण्डी शस्त्रधारी, भिशु तथा नग्न 
आआ्रणांका दर्शन होता है ती उसे कालका ही दूब समझना 
चाहिये। हाथ मुख गर्दन और पीठमे सर्पके 'काटनेसे प्राणी 
जीवित नहीं बचता हैं। का 

दिनके प्रथम भागक पूर्व अर्थ यामका ओोग सूर्य करता 


हु] उस दिवाकर-भोगके पश्चात्‌ नो ग्रह आते 
हैं उन ग्रहके द्वार यथाक्रम शेष यामीका भाग हांता है। 
इस कालसतिमे प्रत्येक दिन & चरिवर्तनाके साथ अन्य 
शेष गहोका भाग भाव गया है। यथा-- ज्योतिषियाने काल- 


सर्दी 
अक्रक आधारपर रात्रिकालम शपनाग 'सूर्द', वासुकि नाग 


“चद्ध” तक्षक नाग महल! ककॉटफ नाम 'युथ', पद्म 


नाग “गुरु, महापद्य नाग 'शुक्र', शप नाग “शनि' और 


कुलिक नाग “राहु'का स्वीकार किया। 


आचारक्काण्ड ] 


# सर्पोके विए हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवोको दूर करनेके मन्त्र * 
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रात या दिनमे बृहस्पतिका भोगकाल आनेपर सर्प, 
देदोका भी अन्त करनेवाला हा जाता है। अत इस कालमे 
सर्पद्वाए काट गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिनम॑ शनि- 
ग्रहकी वेलाके आनेपर राहु अशुभ धर्मसे सयुक्त रहता है। 
अत चह अपने यामार्ध भोग और सन्धिकालकी अवस्थितिमे 
काल अर्थात्‌ यमराजकी गतिके समान गतिमान्‌ रहता हे। 
रात्रि और दिनका मान लगभग तीस-तीस घटीका 
होता है। इस मानके अनुसार निर्मित कालचक्रम चन्द्रमा 
प्रतिपदा तिथिको पादाडुष्ट, द्वितीयाकों पैरसे ऊपर, तृतीयाको 
गुल्फ, चतुर्थीको जानु, पदञ्चमीकों लिड्ड, पष्ठीको नाभि 
सप्तमीको हृदय, अष्टमीको स्तन, नवमीकों कण्ठ दशमीका 
नासिका, एकादशीको नेत्र, प्रादशीको कान, तयोदशीकां 
भौंह, चतुर्दशीको शख अर्थात्‌ कनपटी तथा पूर्णिमा एव 
अमाबस्याकों मस्तफऊपर निवास करता है। पुरुषके दक्षिणाड्रम 
तथा स्त्रीके वामभागमे चन्द्रकी स्थिति होती है। चन्द्रकी 
स्थिति जिस अड्भमे होती है, उस अड्भमे सर्पके डसनेपर 
प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदशसे शरीरमे 
उत्पन हुई मूर्च्छा शीघ्र समाप्त होनेवाली नहीं है, फिर भी 
शरीर-मर्दनसे वह दूर हो सकती है। 
स्फटिकके समाने निर्मल '#० हस ' नामक बीजमन्त्र 
साधकका परम मन्त्र है। विषरूपी पापका नष्ट करनेमे 
समर्थ इस बीज-मन्त्रका प्रयाग सर्पदशसे मूच्छित प्राणीपर 
करना चाहिये। इसके चार प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज 
बिन्दुसे युक्त है। दूसश पाँच स्व॒रासे समुक्त है। तीसरा छ 
स्वरॉबाला और चौथा विसर्गयुक्त है। प्राचीन समयमे पक्षियज 
गरुडने तीनो लोकोको रक्षाके लिये '३४ कुरु कुले स्वाहा' 
इस महामनत्रको आत्मसातू किया था। अत सर्प एव 
सर्पिणियाकें विषको शान्त करनेके लिये इच्छुक व्यक्तिको 
मुखमे '४०” कण्ठम 'क्ुरु) दोनो गुल्फामे 'कुले' तथा 
दोना पैरोम॑ 'स्वाहा' मनत्रका न्यास करना चाहिये। जिस 
घरमे उपर्युक्त मन्त्र भली प्रकारसे लिखा रहता है सर्प उस 
घरको छोडकर चले जाते हैं। जो मनुष्य एक हजार बार 
इस मन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित सूत्रको कानपर धारण करता 
है, उसको सर्प-भय नहीं रहता। जिस घरम॑ इस मच्से 
अभिमन्त्रित शर्कराखण्ड फेक दिये जाते हैं, उस घरको भी 
सर्प छोड देते हैं। देववाआ और असुगने इस मन्रका सात 


लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। 

इसी प्रकार एक अष्टदल पद्मका रेखाडुनकर उसके 
प्रत्येक दलपर इस--'& सुवर्णरखे कुछ्कुटविग्रहरूपिणि 
स्वाहा'--मन्त्रके दो-दो वण लिखे तथा ' 3० पक्षि स्वाहा'-- 
इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलके द्वारा स्नान करानेसे विषविहल 
प्राणीका विष दूर हो जाता है। 

'३० पक्षि स्वाहा' इस मन्त्रके द्वारा अज्जु्ठ-भोगसे 
लेकर कनिष्ठापर्यन्त करन्यास तथा मुख-हृदय-लिज् और 
पैरोम अड्भन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुप्यको 
छायाको स्वप्रमे भी लॉघ नहीं सकता। जो मनुष्य इस 
मन्त्रका एक लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह 
अपनी दृष्टिमात्रसे व्यथित व्यक्तिक शरीरमे व्याप्त विषको 
नष्ट कर देता है। 

'७» हुं होँ हीं भि ( भी ) रुण्डायै स्वाहा *-इस मन्त्रका 
जप सर्पदर्शित व्यक्तिके कानमे करनेपर बिषका प्रभाव 
क्षीण हो जाता है। 

यदि दाना पैरके अग्रभागम 'अ आ', गुल्फमें 'इ ई' जानुमे 
“उ ऊ', कटिमें 'ए ऐ', नाभिमे 'ओ', हृदयमें 'औ*, मुखमें 
“अ' तथा मस्तकमें “अ ” वर्णका स्थापनकर “3७ हस ' 
बीजमन्त्रके सहित न्यास करके साधक इस बीजमन्त्रका ध्यान- 
पूजन और जप करे तो वह सर्प-विषको दूर कर सकता है। 

“मैं (स्वयं) गरुड हूँ” यह ध्यान (भावना) करके 
साधकको विप-शमनका कार्य करना चाहिये। 'ह'बीजमम्त्रका 
शरीरमे विन्यास विषादिका हरण करनेवाला कहा गया है। 
वाम हाथमे 'हस ' मन्त्रका न्यास करके जो साधक इस 
मन्त्रका ध्यान-पूजन और जप करता है, वह सर्प-विषको 
दूर करनेम समर्थ होता है, क्याकि यह मन्त्र विषधर नागोके 
नासिकाभाग और मुँहकी श्वास-नलिकाकों भी रोकनेम॑ पूर्ण 
समर्थ है। यह मन्त्र शरीरकी त्वचा-मास आदिमे व्याप्त 
सर्प-विषको भी विनष्ट कर दता है। 

सर्पदेशसे मूच्छित प्राणीके शरीरम '3० हस ' मन्त्रका 
न्यास करके भगवान्‌ नीलकण्ठ आदि देवांका भी ध्यान 
करना चाहिये। एसा करनेसे यह मन्त्र अपनी वायु शक्तिके 
द्वारा उस सम्पूर्ण विषका हरण कर लेता है। 

प्रत्यड्रराकी जडको चावबलके जलके साथ पीसकर 
पीनेसे वियका प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा, प्रियगु, 


डड 


+ पुराण गारुड यक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिग्त गहड्युयाणाडु 
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बक्नज (ब्राह्मी) श्वेत, बृहती, कृष्माण्ड, अपराजिताको 
जड़ गरू तथा कमलणट्रेके फलको जलम पीसकर घृतके 
साथ लेप तैयार करना चाहिये, इस प्रकार चना हुआ लेप 
भी शरीरम लगानसे विपको शान्त्र कर देता है। सर्पके 
काटनेपर जो मनुष्य उष्ण (गरम) घृतका पान कर लेता 
है उसके शरीरम॑ विपका अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। 
सर्पदश हानपर शिरीप नामक वृक्षके पश्ाड़ (पन, पुष्प, 
'फल मूल एंव छाल)-के सहित गाजरके बीजाकों पीसकर 
सर्वाड्डमभ लप करनसे अथवा पीनैसे भी विषका प्रभाव 
समाप्त हो जाता है। 

'३० हीं' वीजमन्त्र, गोनस (गाहुअछ) आदि विपैले 
सर्पोक विपको दूर करनेम समर्थ है। इस मन्त्रके साथ 
'अ '-का प्रयोगकर अर्थात्‌ '३० हीं अ का उच्चारण करते 
हुए हृदय, लेलाट आदिम विन्यास करके उसका ध्यान 
करनमात्रस ही सर्पांदिका वशीकरण हो जाता है। इसका 
पद्रह रजार जप करके साधक गरडके समान सर्वगामी, 
कवि--विद्वान्‌, चेदविद्‌ हो जाता है तथा दीर्घ आयुको 
प्राप्त करता है। 

सूतजीने पुन कहा--ऋषिया) अब मैं आप सभीको 
शिवक द्वारा कथित अत्यन्त गोपनीय मन्त्राको बताऊँगा, 
जिनसे अभिमन्त्रित पाश धनुष, चक्र, मुद्र शूल और 
पट्टिश नामक आयुधोको धारण करके राजा शत्रुआपर भी 
विजय प्राप्त कर लेता है। 

मन्त्रोद्धाकक लिये कमल-पत्रपर अष्टर्ग बनाकर पूर्व 

(दिशा)-से शुरू करके क्रमश ईशान-कोणतंक बीजमन्त्र 
( ३» हीं हीं )-को लिखना चाहिये। '४%'कार ब्रह्मबीज है, 
'हीं'कार विष्णुबीन है और 'हवीं'कार शिवबीज है। 
जिशूलके तीनों शीर्पपर 'हों' लिखकर क्रमानुसार न्यास 
करे। मन्त्र “७७ हीं हरी” है। 

साधक हाथम शूल ग्रहण कर। त्तत्पश्चात्‌ उसका 

आकाशम घुमाय, जिस देखत ही दुष्ट यह और सर्प नष्ट 
हो जाते हैं। साधक धूम्रवर्णके धनुषको हाथमे लेकर 
आकाशकी आंर भुजा उठाकर इस मन्त्रका चिन्तन करे। 
ऐसा करनेसे दुष्ट विपैले सर्प कुत्सिव ग्रह विनाशकारी मेघ 
और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मन्त्र तो त्रिलोककी रक्षा 
करन॑म॑ समर्थ है मृत्युलाकके विषयम कहना ही क्‍या है? 


“३७ जू सू हू फट्‌' यह दूसरा मन्त्र है। साधक खैरकी _ 


आढ लकडियाको इसी मन््रसे अभिमन्रित कर उन्हें आठ 
दिशाआम गाड दे तो उस कौलाडरित क्षेत्रमे बड़पात 
(विद्युत-निषात) तथा इसकी गर्जनाका उपद्रव नहीं होता। 
गरुड्ारा कह॑ गये इस मन्रसे आठ कीलाकों इक्कीस बार 
अभिमन्त्रितकर रात्रिके समय अपने अभीष्ट क्षेत्रकों चार 
दिशाआ और विदिशाआम॑ गाड देना चाहिये। इससे भी 
वहाँ विद्युतू-निपाठ, बद्धपतन तथा चूहा टिह्ठ आदिसे 
होनेवाले उपद्रवोका भय नहीं रहता। 

+3० हा सदाशिवाय नम ' ऐसा कहकर साधक तर्जती 
अगुलिके द्वारा अनार-पुष्णके सदृश कानिमात्‌ एक प्रिण्डका 
निर्माण करें। उस पिण्डके प्रदर्शनमात्से ही दुष्ट जन मेघ, 
विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनों आदि दसो 
दिशाआको छोडकर भाग जाते हैं। 

“३७ हीं गणेशाय नम ।' ३४ हीं स्तम्भवादिचक्राय 
भ्रम ॥' (३७ ऐ ब्ाह्मवै ग्रैलोक्यडामराय नम ।:-ईसे मेले» 
सग्रहकों भैरव-पिण्ड कहा जाता है। यह भैरव-पिण्ड विष 
तथा पापग्रहाके कुप्रभावको समाप्त करनेमे समर्थ है। यह 
साधकके कार्यक्षेत्रकी रक्षा और भूत-राक्षसादिकी उपद्रवी 
शक्तियाको नष्ट करता है। 

५३७ नम "यह कहकर साधक अपने हाथमे इन्द्रव्ञका 
ध्यान करे। इस चजमुद्रासे विष, श्र और भूवगण विनषट 
हो जाते हैं। '9 क्षु (क्ष) नम ' इस मल्रसे बाव हाथमें 
पाशका स्मरण करे, जिससे विष तथा भूवादिका विनाश 
होता है। इसी प्रकार “० हा (हो) नम ' इस मख्रके 
उच्चारणले उपद्रवकारी मंघ ओर पापग्रहोके प्रभाव नष्ट हो 
जाते हैं। कृतान्त--यमराजका ध्याव करके साधक छेदक 
अस्त्र (भाल)-से श्जु-समूहका विनाश कंर। (३ द्ण 
(क्षम) नम ' इस मल्रोचारके साथ 80402 ध्याव 
करके भनुष्य पापग्रह, भूत, विषके प्रभावका शमर कर 


सकता है। रा 
१३७ लसदद्विजिहाक्ष स्वाहा इस मन्त्रका ध्यान करके 


मनुष्य खेती-वाडीम विन डालनेवाले ग्रह, भूत, विष और 
यक्षियोक्त निवारण कर सकता है। '3* ह्ष्् ( क्ष्ण ) नम 

इसे मन्त्रको रक्त-वर्णकी स्थाहीसे नगाडेपर लिखकर उसे 
बजाना चाहिये। उसके शब्दोकों सुनकर पापग्रह आदि सभी 


उपद्रवकारी तत्त्व भयभाव हो उठते हैं। 
(अध्याय १९-२०) 


+++नमिप्क्‍प्दय2++>+ 


आचारकाण्ड ] 
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पद्ञवक्त्र-पूजन तथा शिवार्चन-विधि 


'सूतजीने कहा --है ऋषियो ' अब में पश्चणुख शिवकी 
पूजाका वर्णन करूँगा, जो साधकको भुक्ति और मुक्ति 
दोनो प्रदान करती है। साधकको सबसे पहले निद्न मंन्त्रसे 
उन देवका आवाहन करना चाहिये-- 

१७% भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वाधाराय पूर्तये स्वाहा! 

पुन '३० हा सद्योजाताय नम ।/ केहकर साधक 
सच्चोजातका आवाहन 'को.। इन सच्योजातकी आठ कलाएँ 
कही गयी हैं। उनका नाम सिद्धि, ऋद्धि, धूति, लक्ष्मी, 
मेधा, कान्ति, स्वधा और स्थिति है। सच्चोजातकी पूजा 
करनेके पश्चात्‌ 'औ० सिद्धैय नम ' इत्यादि भन्त्रोसे उन 
सभी आठ कलाओकी पूजा करनेका विधान है। तदनन्तर 

*३७ हीं यामदेवाय नम ' इस मन्त्रसे साधक वामदेवकी 
पूजा करे। वामदेवकी तेरह कलाएँ हैं, जिन्हे रजा, रक्षा, 
रति, पाल्या, कान्ति तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, 
तज्रासनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओके 
अतिरिक्त मनोन्‍्मनी, अधोरा, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया 
तथा भयकर भामकी आठ कलाएँ (अधघोरकी) हैं। 
उक्त समस्त कलाओका पूजन करनेके बाद साधकको 
“३० है तत्युरुषाय नम ' इस मन्त्रसे तत्पुरुपदेवकी पूजा 
'करनी चाहिये। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और 
सम्पूर्ण-ये पाँच कलाएँ हैं। साधक कलाओकी पूजा 
करके “3» हाँ ईशानाय नम ' इस मन्त्रसे ईशानदेवकी पूजा 
करे। तत्पश्चात्‌ ईशानदेवकी निश्चला, निरझझना, शशिनी, 
अगना मरीचि और ज्वालिनी नामकी जो छ कलाएँ हैं 
उनकी यूजा करके पूजन पूर्ण करे। 
सूतजीने पुन कहा--हे ऋषियो। अब मैं शिवकी 
अर्चनाका वर्णन करूँगा जो भुक्ति और मुक्ति दोना प्रदान 
करनेवाली है। बारह अगुलके मापमे बिन्दुद्दाश (किसी 
पात्रमे) भगवान्‌ शिवकी मूर्ति बनानी चाहिये। उसम शान्त, 
सर्वगत और निराकारका चिन्तन करना चाहिये। बिन्दुद्वार 
बनायी गयी मूर्तिमे ऊपरकी ओर पाँच बिन्दु लगाने चाहिये, 
जो शिवका मुख है। वह छोटे आकारम होना चाहिये और 
भौचेकी ओर मूर्तिक अनुसार बिन्दु लगाकर बड़े-बड़े अड्ढ 
चनाने चाहिये। मूर्तिक अधोभागम॑ छठा बिन्दु विप्नर्गके जरा का कप 7 पतन व मठ पशतत्वामे स्थित पृथ्वी जल आदि तत्त्ाकी 


होना चाहिये, जो अस्त्र है। इसके साथ 'हों” लिख देना 
चाहिये--यह महामन्त्र है और सम्पूर्ण अर्थोको देनेवाला 
है। साधक मूर्तिके ऊर्ध्यभागसे लेकर मूर्तिके चरणपर्यन्त 
अपने दोनो हाथासे स्पर्श कर और महामुद्रा दिखाये, इसके 
बाद सम्पूर्ण अद्ञोम न्‍्यास-करन्यास आदि करे। 
तदनन्तर वह अस्त्रमन्त्र '3७ फद्‌' का उच्चारण करता 
हुआ दाहिनी हथेलीसे स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद 
कनिष्ठा अँगुलीसे लेकर महामन्त्रसे ही तर्जनी अँगुलीतक 
न्यास करना चाहिये। 
अब मैं हृदय-कमलको कर्णिकाम॑* पूजनकी विधि 
बतलाऊँगा। उसम धर्म, ज्ञान, वैरग्य, एश्वर्यादिकी अर्चना 
करे। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, 
स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारोकां 
करके तदाकार हो जाय। उसके बाद अग्निमे आहुति देनेकी 
विधि कह रहा हूँ। साधकको पूजा-स्थलपर अंग्रि प्रज्बलित 
करनेके लिये “४ फद्‌' अस्त्रमन्त्रसे एक कुण्डका निर्माण 
करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ '३०७ हू” इस कवचमन्त्रसे उस 
कुण्डका अभ्युक्षण करके मानसिकरूपसे उसम शक्तिका 
विन्यास करे। उसके बाद साधकको हृदय अथवा शक्तिकुण्डमे 
क्रमश ज्ञानरूपी तेज तथा अग्निका विन्यास करना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ अग्रिके निष्कृति-सस्कारको छोडकर गर्भाधानादि 
समस्त सस्कार करनेका विधान है। निष्कृति या माक्ष- 
सस्‍्कार आहुत्तिके पश्चात्‌ किया जाता है। [इसलिये 
आहुतिके पूर्व उस सस्कारका निषेध है।] समस्त सस्कारंके 
बाद साधकको उस प्रज्वलित अग्निम समस्त आड्रिकदेवाके 
साथ मानसिकरूपसे शिवको आहुति देनी चाहिये। 
तदनन्तर कमलाड्रित गर्भवाले उस मण्डलम नीलकण्ठ 
शिवका पूजन करना चाहिये। इस मण्डलक अग्निकोणमे 
अर्धचद्भधाकार कल्याणकारी एक अग्निकुण्ड बनाना चाहिये। 
तदनन्तर अग्निदेवताके अस्त्रासे युक्त हृदयादिम न्यास 
करनेका विधान है। उसके बाद मण्डलके अन्तर्गत बने हुए 


'कमलकी कर्णिकापर सदाशिवकी तथा दिशाआम अस्त्रकी 
गूजा करे! 


अब श्रेष्ठ पञ्चतत्त्वामे स्थित पृथ्वी जल आदि तत्त्वाकी 
१-यहाँ बाह्यपूजन तथा मानसपूजव दोनोका एक साथ वर्णन है। ५ न 


डी 


+ पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गझ़डपुराणाडु 
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दीक्षा बतलायी जाती हैं इन दाना शान्तियाक लिये पृथक्‌- 
पृथकू रूपसे सौ-सौ आहुतियाँ पाँच यार दनी चाहिय! 
तत्पश्चात्‌ साधक पूणाहुति देकर प्रसन्नतापूवक त्रिशूली 
भगवान्‌ शिवका ध्यान कर। 
उसके याद प्रायध्ित्त-शुद्धिव लिय आठ बार आहुति 
देनो चाहिये। यह आहुति अस्त्र-बीज “हु फद' मन्त्रसे 
प्रदान करनेका विधान है) इस प्रकार सस्कारसे शुद्ध हुआ 
बह साधक नि सदह शिव-स्वरूप हा जाता हैं। 
शिवको विशेष पूजाम साधकका चाहिय कि वह 
प्रथम -- ' ४० हा आत्मतत्त्वाय स्वाहा, ' ३७ हों विद्यातत्त्वाय 
स्वाह्ाय' तथा '३४ हू शिवतत्वाय स्वाहा'-- एंमा उच्चारण 
करके आचमन करे। तत्पश्चात्‌ उस मानसिक रूपस 
कर्णेन्द्रियाका स्पर्श करना चाहिये। उसके बाद भस्म-धारण 
और तपण आदि क्रियाआको सम्पन करना चाहिय। (३४ 
हा प्रपितामहेभ्य स्वधा', 3» हा मातामहेभ्य स्वधा' और 
'& हा नम सर्वमातृभ्य स्वधा' इन मख्रास तपण कर। 
इसी रीतिसे पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह 
आदिका भी तर्पण करे और फिर प्राणायाम करना चाहिये। 
इसके बाद आचमन तथा मार्जग करके साधकका 
शिवके गायत्रीमनत्रका जप करना चाहिय। वह मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
* ३७ हा तन्महेशाय विद्यहे, चाग्विशुद्धाय धीमहि, तम्नो 
रुद्र प्रचोदयात्‌।' 
अर्थात्‌ प्रणवसे युक्त “हा बीजशक्तिस सम्पन्न उन 
महेश्वरका हम सभी चिन्तन करते हैं। वाणीकी पवित्रताके 
लिये उनका हम ध्यान करत हैं। वे रुद्र हम सभीका 
सम्मार्गपर चलनेक लिये प्रेरणा प्रदान कर। 
शिव-गायत्रीमन्त्र-जपके पश्चात्‌ सूर्योपस्थान करके सूर्य- 
मन्त्रासे सूर्यरूप शिवकी पूजा करनी चाहिये। उन मन्न्राका 
स्वरूप इस प्रकार है- 
3७ हा हो हू है हौ ह शिवसूर्याय नम ” ३७ ह 
खखाल्काय सूर्यमूर्तये नम ।' '5० हा हीं स सूर्याय नम । 
--इस पूजाके बाद क्रमश नामके आदि ओर अन्तमे 
3७ नम शब्दका प्रयोग करके दण्डी तथा पिड़ल आदि 
भूतनायकोका स्मरण कर। तज्तदनन्तर अग्रि आदि कोणामे 
3७ विमलाये नम 39७ ईशानाये नम --आदि मन्त्रास 


क्रमश विमला और इशानादि शक्तियाकी स्थापना करके 
पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनसे उपासकका परम सुखको 
प्राप्ति होती है। [इन शक्तियाकी पूजाके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
बीजमन्त्र निर्दिष्ट हैं।] यथा-- 

+3» रा पद्माय नम ' (अग्निकोणम), 'रीं दीप्ताय नम ' 
(नैर्ऊत्यकोणम), “रू सृक्ष्माय नम ' (वायव्यकाणम), 
*र जयाये नपर ' (ईशानकोणम), " भद्गायै नम ' (पूर्व 
दिशाम) “रो विभूत्ये नम “(दक्षिण दिशाम), “रॉ बिमलायै 
नम ' (पश्चिम दिशाम), “र अमोधिकाय नम, र 
विद्युताय नम ' (उत्तर दिशाम) और “र पर्वत्रीमुख्यै नम ' 
(मण्डलक भध्यम)। इसक बाद शिवस्वरूप सूर्यप्रतिमाको 
सूयासन प्रदान करक “हा हू (हीं)स 'इस मन्त्रसे भगवान्‌ 
सूर्यकी अर्चना करे और फिर निम मजासे न्यास कर- 

“3७ आ हृदर्काय नम ', 3» भूभुंव स्व शिरसे 
स्वाहा', '३* भूर्भुव स्व शिखाये वौपद्‌ , (5० ह ज्वालिन्यै 
नम | (3७ हु कबचाय हुम्‌', ३ हू अस््नाय फद्‌, (हु 
फद्‌ राज्य नम ', ३४७ हु फद्‌ दीक्षितायें नम ।! 

साधकको अड्डन्यासक पश्चात्‌ निम्न मत््रासे सूर्यादि 
सभी नवग्रहाकी मानसी पूजा करनी चाहियै-- 

*# स॑ सूर्याय नम, #* सो सोमाय नम, ३० मं 
सगलाय नम , ७७ बु बुधाय नम , 3# बृ बृहस्प्तये मम , 
3३४ भ भार्गाय नम, 3» श शनैश्षाय नम, 
३० २ राहवे नम , 39 क केतवे नम , 3० तेजअ्षण्डाय नम ।' 

इस प्रकार सूर्यदव आदिकी पूजा करके साथकको 
आचमन करना चाहिये। उसके बाद बह कनिष्ठिका आदि 
अगुलियामे करन्यास तथा पुन निम्नाद्वित मन्रासे अन्नन्यात 
'करे- 
२३७ हा हृदयाय नम , 3० हीं शिरसे स्वाहा; 3* हू शिखाय 
चौपदू, ३० है कवचाय हुम्‌, 3 हाँ नेबतयाय बौषद, उ० है 
अस्त्राय फद।' 

तदनन्तर भूतशुद्धि करे तथा पुन न्यास करे। अर्ध्यस्थापन 
करके उसी जलसे अपने शरीरका प्रोक्षण करना चाहिये। 
उसके बाद वह साधक शिवसहित नन्‍दी आदिकी पूजा 
करे। '3० हों शिवाय नम 'मसे पद्ममे स्थित शिवकी पूजा 
करके नन्‍्दी महाकाल गड्ढा यमुना, सरस्वती श्रीवत्स, 
वास्तुदेवता ब्रह्मा गणपति वथा गुरुकी पूजा कर। 


आचारकाण्ड ] 


घट 
+ पञ्चवक्त्र-पूजन तथा, शिवार्चन:विधि चंद 7 
न्‍् 
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तत्पश्चात्‌ साधकको पद्मके मध्यम शरि-एव, झनुन्त | शिव (जयृति सर्वेन्र (य, शिव + सो5हमेव चा॥ 


देवकी पूजा करके पूर्व दिशाम धर्म, दक्षिणम॑ ज्ञान, पश्चिमम 
चैएग्य, उत्तरमे ऐश्वर्य, अग्निकोणमे अधर्म, नेंत्यम अज्ञान, 
चायव्यमे अवैराग्य, ईशानम॑ अनैश्वर्य, पद्मकी कर्णिकामे वामा 
और ज्येष्ठा उसके बाद पूर्व आदि दिशाआमे रोद्री, काली, 
शिवा तथा असिता आदि शक्तियाकी पूजा करनी चाहिये। 
तदनन्तर साधकको शिवके आग स्थित पीठके मध्यम 
१३७ हां कलविकरिण्ये नम , ३० हो बलविकरिण्ये नम , 
३७ हों बलप्रमधिन्ये नम , 3० सर्वभूतदमन्ये नम, 3० 
मनोन्मन्यै नम '--इन मन्त्रासे कलविकरिणी एवं बलविकरिणी 
आदि शक्तियोकी पूजा करनी चाहिये। साधक भगवान्‌ 
शिवके लिये आसन प्रदानकर महामूर्तिकी स्थापना करे। 
तदनन्तर मूर्विक मध्यम शिवको उदिष्ट करके आवाहन- 
स्थापन-सन्निधान-सनिरोध-सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाये 
और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यड्गभ उद्धर्तन तथा स्नानीय 
जल सर्मर्पित करे एवं अर्रण-मन्थन करक पृज्यदेवको 
वस्त्र, गन्ध, पुष्प, दीप और नैवेद्यम॑ चरु समर्पित करे। 
नैचेद्चके अनन्तर आचमन दे करके मुखशुद्धिके लिये 
ताम्बूल, करोद्ठर्तन, छत्र चामर, पवित्रक (यज्ञोपवीत) 
प्रदानकर परमीकरण (अर्चनीय देवम सर्वोत्कृष्टताका भाव) 
करे। तदनन्तर साधक आराध्यक साथ तदाकार हाकर 
उनका जप करे तथा विनमप्रभावस॑ स्तुतिकर उन्ह प्रणाम 
करे। इसी हृदयादिन्यास आदिके साथ पूर्ण की गयी पूजाको 
*घडड्भपूजा' यह नाम दिया गया है। 
इस प्रकार शिबपूजन पूर्ण करनके पश्चात्‌ साधकको 
अग्नि आदि चतुर्दिक्‌ कोणो, मध्यभाग तथा पूर्वादि दिशाआम॑ 
अग्रि आदि दिग्देबताओ तथा इन्द्राद दिक्पालाकी पूजा 
करनी चाहिये। तदनन्तर उसको उन दवाके मध्य स्थित 
चण्डेश्वरकी पूजाकर उनके लिये निर्माल्य समर्पित करना 
चाहिये। उसके बाद वह निमाइ्नित स्तुतिसे क्षमापन ( क्षमा- 
याचना) करके उनका विसजन करे-- 
गुहयातिगुहागोप्ता त्व गृहाणास्मत्कृत जपमू। 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वव्यसादात्‌ त्वथि स्थिति गा 
यत्किचित्‌ क्रियते कर्म सदा सुकृतदुष्कृतम्‌।॥ 
्क शिवपदस्थस्य रुद्र॒ क्षपय . शड्डरा 
शिवो दाता शिवो भोक्ता शिव सर्वमिद जगत्‌। 


अत्कृत यत्‌ करिष्यामि तत्‌ सर्व सुकृत त्व। 
ज््व जाता विश्वनेता च नान्यो नाथाउस्ति में शिव॥ 
(३३। २६-- २९) 
है प्रभो। आप गुह्य-से-गुह्म तत््वाके सरक्षक हैं। आप 
मेरे किये हुए जपको स्वीकार कर। हे देव। मुझे सिद्धि 
प्राप्त हो। आपकी कृपासे आपमे मेरी निष्ठा बनी रहे। हे 
रुद्र। हे भगवान्‌ शड्डर! मेरे द्वारा सर्वदा पाप-पुण्यरूप जो 
कर्म किया जाता है, उसे आप नष्ट कर। में आपके इन 
कल्याणकारी चरणाम॑ पडा हूँ। हे शिव! आप अपने भक्ताको 
सर्वस्व देनेवाल हैं। आप ही भाक्ता हें, हे शिव! यह दृश्यमान 
सम्पूर्ण जगत्‌ भी तो आप ही हैं। ह शट्डरा आपकी विजय 
हो। सर्वत्र जब शिव ही हें तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने 
किया है और जो कुछ भविष्यम करूँगा वह सब आपके 
द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं। आप विश्वनायक 
हैं। हे शिव) आपके अतिरिक्त मेश कोई स्वामी नहीं है। 
(हरिने पुन कहा--हे रुद्र) इसके बाद मैं 
शिवपूजाकी दूसरी विधि कह रहा है-- 
इस विधिके अनुसार गणेश-सरस्वती-नन्‍्दी-महाकाल- 
गड्जा-यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपतिदेवको पूजा मण्डलके 
द्वारपर करनी चाहिये और साधक पूर्वादि दिशाआमे इन्द्रादि 
सभी दिक्पालाको पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त 
तत्त्वाकी पूजा करे। 
उन तत्त्वोम 'पृथिवी, जल, तेज वायु और आकाश'-- 
ये पद्चमहाभूत हैं। गन्ध, रस, रूप स्पर्श तथा शब्द-ये 
उनकी पाँच तम्मात्राएँ हैं। वाकू, पाणि, पाद परायु एवं 
उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ ओर श्रोत्र त््वक्‌ चक्षु, जिहा 
तथा प्राण-य याँच ज्ञानेन्द्रियाँ है। इनके अतिरिक्त 
मन, बुद्धि, चित और अहकार--ये अन्त करणचतुष्टयय हैं। 
इनसे ऊपर “पुरुष! को स्थिति है। इन्हों (पुरुष)-को शिव 
कहा जाता है। 
इन तत्वाके साथ राग (गानशास्त्रीय रागविशेष ) बुद्धि 
विद्या, कला काल नियति, माया, शुद्धविद्या, ईश्वर 
और सदाशिव जो सबक मूल हैं, उनकी भी भूजा होनी 
चाहिय। इन समस्त तत््वाम जो शिव और ७ 
पुरुष एव प्रकृतिका तत्त्व अनुस्यूत ह, उसका | 


् 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[संक्षिप्त गरूडपुराणाडु 
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साधक जीवन्मुक्त होकर शिवरूप हो जाता है। इन तत्त्वाम 
जो शिवतत्त्व है, बही विष्णु है, वही ब्रह्म है और वही 
बद्यतत्त्व है। 

भगवान्‌ सदाशिवका मड्भलमय ध्यानस्वरूप इस प्रकार 
है--वे देव पद्मासनपर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण 
शुक्ल है। सदैव सोलह बर्षकी आयुमे स्थित रहते हैं। व 
पाँच मुखोवाले हैं। उनके दसा हाथोमे क्रमश दक्षिणभागको 
ओर अभयमुद्रा, प्रसादमुद्रा, शक्ति, शूल तथा खट्वाड़ू और 
चामभागकी ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा 


श्रेष्ठ चीजपूरक (बिजौरा नीबू) स्थित रहता है! इच्छा, ज्ञान 
और क्रिया नामक तीन शक्तियाँ उनके तीन भेत्र हैं। ऐसे 
वे दव सर्वदा कल्याणकी भावनामे अवस्थित रहते हैं, 
इसीलिये इन्हे सदाशिव कहा गया है।* 

ऐसे मूर्तिमान्‌ देवका चिन्तन करनेबाला साधक सदैब 
कालभयसे रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करनेवाले 
साधककी न तो अकालपृत्यु होती है और न शीत तथा 


ऊष्णादि कारणोसे ही उसकी भृत्यु होती है। 
(अध्याय २१--२३) 


“अ-ीस्‍दिाा++>त> 
भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवोकी पूजा-विधि 


सूतबजीने कहा--अब मैं गणेश आदि देवोकी तथा 
त्रिपुरदेबीकी पूजाको कहूँगा, जो अपने भक्तोका सर्वदा 
अभीष्ट प्रदान करनेवाली तथा श्रेष्ठ है। साधकको सबसे पहले 
'गणपतिदेवके आसन एवं उनके मूर्तस्वरूपका पूजन करके 
न्यासपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये। साधक 'गा' आदि 
बीजमन्त्रोसे निम्न रीतिसे हृदबादिन्यास करे-- 

3० गा हृदयाय नम , ७७ गीं शिरसे स्वाहा, 3 गू 
शिखायै बपद्‌, ३४ गैं कवचाय हुमू, 3# गा नेत्रत्रयाय वौषद, 
३» गे अस्त्राय फट्‌। 

इस न्यासके पश्चात्‌ साधकका--' 3० दुर्गाबा पादुकाभ्या 
जम ', '3७ गुरुपादुकाभ्या भम *-मन्रसे माता दुर्गा और 
गुरुकी पादुकाओको नमस्कार करके देवी त्रिपुग के आसन 
ओर मूर्तिको प्रणाम करना चाहिये। दत्पश्चात्‌ वह (साधक) 
*$ डी दुर्गे रक्षिणि--इस मन्त्रसे हृदयादिन्यास करे और 
फिर इसी मन्रसे 'रद्रचण्डा प्रचण्डदुर्गी चण्डोग्रा चण्डनायिका 
चण्डा चण्डवती चण्डरूपा चण्डिका तथा दुर्गा--इन नौ 
शक्तियोका पूजन करे। तदनन्तर वच्च खड़ड आदि मुद्राओका 
प्रदर्शकर उसके अग्रिफोणमे सदाशिव आदि दवाकी पूजा 
करे। अत साधक पहले “3» संदाशिवमहाप्रेतपद्मासनाय 
नम कहकर प्रणाम कर। तत्पश्चात्‌ १३० ए क्‍्लीं (हीं) सौं 


फ्रिपुरायै नम ' यह मन्त्रोच्चार करते हुए उस त्रिपुशाशक्तिको 
नमस्कार करे। 

साधक उसके बाद भगवती त्रिपुराके पद्यासन, मूर्ति 
और हृदयादि अड्जाको प्रणाम करे। तत्पश्चात्‌ उस पद्मपीठपर 
बह्याणी, माहेश्वरी, कौमारी वैष्णबी, वाराही, इन्द्राणी, 
चामुण्डा और चण्डिका-इन आठ देवियोकी पूजा करे। 
इन देवियाकी यूजाके बाद “भैरव” नामक देवाकी पूजाका 
विधान है। असिताडु, रुरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त कपाली, 
भीषण तथा सहार नामवालै--ये आठ भैरव हैं। 

भैरव-पूजाके पश्चात्‌ रति, अ्रीति, कामदेव, पञ्नबाण, 
यओगिनी बटुक, दुर्गा, विप्नराज, गुरु और क्षेत्रपाल-देवाका 
भी पूजन कर। 

साधकको पद्मगर्भ-मण्डल या त्रिकोणपीठ बनाकर 
उसपर और हृदयमे शुक्ल वर्णवाली, वरदायिनी, अक्षमाला 
पुस्तक एवं अभय-मुद्रासे सुशोभित भगवेती सरस्वतीका 

करना चाहिये। एक लाख मन्त्रका जप 

अल जिपुरेधरी साधकके लिये पिद्धिदात्री हो 
जाती हैं। पूजामें दवाके आसन तथा पादुकाकी पूजाका भी 
विधान है। विशेष पूजनमें सत्न्यास तथा मण्डलादि-पूजन 


भी करना चाहिय। (अध्याय २४-२६) 


और हवन 


न््च्््दाय 2 
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१-यद्धपच्मासनासीन सिंत पाडशवार्पिक झ 


परणवक्त कराई स्वैर्दशभिश्येव धारयन्‌) अभय प्रमाद शक्ति शूल खटवाड्रभाश्वर ॥ 
दस करैवामबैरा भुजग चाभसूत्रकम। डमरक नीलत्पल याजपूरक्मुत्मम्‌ ॥ (२३। ५४-५६) 
+ 


आचारकाण्ड ] 


» श्रीमोपालजीकी पूजा, जैलोक्यमोहन-मत्त्र तथा श्रीधर-पूजनविधि * 


४९ 
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सर्पो एवं अन्य विषैले जीव-जन्तुओके विषको दूर करनेका मन्त्र 


सूत्तजीने कहा--अब मैं सर्पादि विभिन्न विषले जीव- 
जम्तुओके काटनेसे कष्ट पहुँचानेवाले विषको दूर करनेमे 
समर्थ मन्त्रका कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है- 
*३७ कणिचिकीणिकक्वाणी चर्वाणी भूतहारिणि 
फरण्िविधिणि विर्थनारायणि उम्रे दह दह हस्ते चण्डे 
शैद्र माहेश्वरि महामुखि ज्वालामुखि शड्कुकर्णि शुकमुण्ड 
शत्रु हन हन सर्वनाशिति स्वेदय सर्वाड्डशोणित तजिरीक्षसि 
मनसा देवि सम्मोहय सम्मोहय रुद्रस्थ हृदये जाता रुद्रस्य 
हृदये स्थिता। रुद्रो रौद्रेण रूपेण त्व देवि रक्ष रक्ष मा 
हू भा हू फफफ ठठ स्कन्दमेखलाबालग्रहशत्रुविषहारी 
39 शाल माले हर हर विधोड्काररहिविषवेगे हा हा 
शवरि हु शवरि आकौलबेगशे सर्वे विचमेघमाले 
सर्वनागादिविषहरणम्‌॥' 
इस मन्त्रका प्रयोग करते समय माहेश्वरी उमादेवीसे 
प्रार्थना करे कि हे उमे। तुम रुद्रके हृदयमे उत्पन्न हुई 
हो और उसीम रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप हे। तुम्हे 
रोद्ी भी कहा जाता है। तुम्हाण मुख ज्वालाके समान 
जाज्वल्यमान हैं तथा तुमने अपने कटिप्रदेशमे श्रुद्र घण्टिका 
लगी करधनी पहन रखी है। तुम भूताकी प्रिय हो, 


सर्पोके लिये विषरूपिणी हो, तुम्हारा नाम विर्थनारायणी 
है त्था तुम शुकमुण्डा हो और कानोमे शड्कु पहनी हुई 
हो। है विशाल मुखवाली, भयकर एव प्रचण्ड स्वभाववाली 
चण्डादेवी। हाथोम ज्वलन-शक्ति पैदा कर, शत्रुका हनन 
कर, हनन कर। सब प्रकारके विषोका नाश करनेवाली हे 
देबि। मेर सर्वोड्रमे फैले हुए विपको प्रभावहीन कर 
दे। उस विषको तुम देख रही हा। [उस काटनेवाले जन्तुको] 
सम्मोहित करो, सम्मोहित करो। हे देवि। तुम मेरी रक्षा करो, 
रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एवं चिन्तन करके “हू मा हू 
'फफफ ठठ ' इसका उच्चारण करे तथा 'स्कन्दकी मेखलारूपी 
बालप्रहो, शत्रुओ और विषोका हरण करनेवाली हे शाला- 
माला। नाना प्रकारके विषोके बगका हरण कर, हरण कर।' 
ऐसा उच्चारण करे और “हा हा शबरि हु' शवरि कहकर 
बेगपूर्ण गतिशोलोमे अतिगतिशील सर्वत्र व्यापिनी 
मेघमालारूपिणी देवि! मरे सभी नागादि बिपजन्तुओसे 
उत्पन्न विषका हरण करो। 

[इस प्रकार चिन्तन और प्रार्थना करते हुए रोगीके प्रति 
स्पर्शादे करते हुए मन्त्रपाठ करे।] 


(अध्याय २७) 


+अ>ज>474:0-/ 
श्रीगोपालजीकी पूजा, त्रैलोक्यमोहन-मन्त्र तथा 
श्रीधर-पूजनविधि 


श्रीसूतजीने कहा--हे ऋषियों! मैं भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली श्रीगापालजी तथा भगवान्‌ श्रीधर विष्णुकी 
पूजाका चर्णन कर रहा हूँ, इसे सुन। पूजा प्रारम्भ करनेरे 
पहले यूजा-मण्डलक ट्वारदेशमे गड्डा ओर यमुनाक साथ 
धाता और विधाताकी, श्रीके साथ शड्ड, पद्मनिधि एव 
शा््ंधनुप और शरभकी पूजा करना चाहिय तथा पूर्व 
दिशाप भद्र और सुभद्रकी दक्षिण दिशामे चण्ड और 
प्रचण्डकी पश्चिम दिशामं बल और प्रबलका, उत्तर दिशाम 
जय और विजयकी तथा चारा दरवाजोपर श्री, गण दुर्गा 
और सरम्वतीको पूजा करनी चाहिये। 

मण्डलके अग्नि आदि कोणोमें और दिशाआम परम 
भागवत नारद सिद्ध तथा गुरुका एव नल- 'कूबरका 
करे। पूर्व दिशा विष्णु, विष्णुतपा तथा वो 
अर्चना करे। इसके बाद विष्णुक् परिवारकी अर्चना करे। 


मण्डलके मध्यमे शक्तिकी और कूर्म, अनन्त, पृथ्वी, धर्म, 
ज्ञान तथा वेराग्यकी अग्रि आदि कोणोमे पूजा करे। 
वायव्य-कोणके साथ उत्तर दिशाम॑ प्रकाशात्मक एव 
ऐश्वर्यकी पूजा करे। “गोपीजनबल्लभाय स्वाहा'--यह 
गोपालमन्त्र ह। मण्डलकी पूर्व दिशासे आरम्भ करके 
क्रमश आठा दिशाआम जाम्बवत्ती और सुशोलाके साथ 
रुक्मिणी, सत्यभामा, सुनन्‍्दा, नाग्रजिती, लक्ष्मणा और 
मित्रविन्दाकी भूजा करनी चाहिये। 

साथ ही श्रीगोपालके शट्ठ, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, 
खड़्ड, पाश अड्डुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, 
इन्द्रादि ध्वजवाहक दिक्पाल, कुमुदादिगण और विष्वक्सेनका 
हम श्रीलक्ष्मीसहित कृष्णकी भी अर्चना करनी 
चाहिये। 


गोपीजनवल्लभक मन्त्र जपनेसे तथा उनका ध्यान 


है डे 


७५० 


* पुराण गारुड बह्ष्ये सार विष्णुकूधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरडपुएणाहु 
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करनेसे एवं उनकी (साड्भापाड़) पूजा करनसे साधक 
सभी कामनाआको पूर्ण कर लेता है। 

त्रैलोक्यमोहन श्रीधरक मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

39 श्रीं ( श्री ) श्रीधणय ग्रैलोक्यमोहनाय मम । क्‍्लीं 
पुरुषोत्तपाय ब्रैलोक्पप्रोहनाय नम ॥ 39 दिष्णवे बैलोक्यमोहनाथ 
नम । 3० श्रीं हीं लीं तैलोक्यमोहनाय विष्णवे नम । 

“ये मन्त्र समस्त प्रयोजनाकों पूर्ण करनवाले हैं। 

श्रीसूतनी पुन बोले--अब मैं श्रीधर भगवान्‌ 
(विष्णु)-की मड्रलमयी पूजाका वर्णन करता हूँ। 

साधककां सर्वप्रथम '३# श्रा हृदयाय नम , 3 श्रीं 
शिरस स्थाहां, 3० श्रू शिखायै बपद्‌, ३० श्रे कवचाय हुम्‌, 
3० आर नेप्श्नरयाय वौपद, ३७ श्र अस्थाय फट्‌*-इन मन्त्रासे 
अड्डन्यास और करन्यास करना चाहिये। तदनन्तर भगवान्‌ूको 
शट्ड, चक्र, गदास्वरूषिणी मुद्रा प्रदर्शितकर शट्ढ, चक्र तथा 
गदा-पद्मसे सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
ध्यान करना चाहिय। तत्पश्चात्‌ स्वस्तिक या सर्वतोभद्र- 
मण्डलम श्रीधरदेवकी पूजा करनी चाहिये। 

सर्वप्रथम शार्ड्घनुष धारण करनेवाल देवाधिदंव भगवान्‌ 

विष्णुके आसनकी पूजा करनी चाहिये। 
* ७ श्रीधरासनदेवता आगच्छत' इस मन्रसे आवाहन 

'करके “3० समस्तपरिवारायाच्युतासनाय नेम ', '३० थार 
नम ', “39 विधात्र नम ', '5० गड़ाये नम ', ' 3० यमुनायै 
नम ', (3० आधारशक्त्ये नम ', 3» कूर्माय नम ५ 
*३७ अनम्ताय नम *, (३ पृथिव्ये नम , '3& धर्माय नम ', 
“३७ ज्ञानाय नप्त ', '$७ चैरम्यायथ लप ” “3७ एंश्वर्याय 
नम ' '<& अधर्माय नम ', “3७ अंज्ञानाय नम , 
"३७ अवैगग्याय नम ', '$७ अनैश्चर्याय नम ', '3० कन्दाय 
नम ' 3०७ नालाय नम ', '3& पद्माय नम *, (3० विपलाय 
नम, '७४ उत्कर्पिण्ये नम ', '3०» ज्ञानायै नम , 

39 क्रियाये नम (३७ योगायै नम , 3 प्रद्यये नम 
+3० सत्याये नम ', '४७ ईशानायै नम , (3७ आनुग्रह्यये 
नम -इन मन्त्रोसे श्रीधरके आसनका पूजन करक 
(हे रुद्र )) पूर्वाक्त धाता विधाता गड्ढा आदि दवोकां पूजा 
'करना चाहिये। तदनन्तर हरिका आवाहन करके पूजन करे। 
उसके बाद ७७ हों श्रीधयय जैलोक्यमोहनाय विष्णवे नम 


आगक्त।--इस मख्से श्रीधरदवका आवाहन तथा पूजन 
करना चाहिये। 

इस पूजाके पश्चात्‌ 3 श्रियँ नम “-इस मत्तरप्े 
लक्ष्मीका पूजन करना चाहिये। *३% श्रा हृदयाय नम * 
"३० श्रीं शिरसे नम ', (७ श्रृ शिखायै नम ,' '३# है 
'कवचाय नम *, (४७ आ नेत्रप्रयाय नम ', '3७ श्र अस्लाय 
नम ', '३४७ शद्धाय नम ', (3७ पद्माय नम ', "3७ चक्राय 
नम ' '3०गदायै नम ', '3$ भ्रीवत्साय नम * ' ३० कौस्तुभाय 
मम |, (39 वनमालाये नप ', '3» पीताम्यराय नम, 
(३ ग्रह्मण नम ', '३४ भारदाय मम ', '3* गुरुभ्यों मम ५ 
१३७ इद्धाय नम ', '३७ अग्नये नम ', '#० यमाय नम ५ 
४३% निर्क्रतये नम ', '3: वरुणाय नम ', '3० बायवे नम ५ 
+३७ सोमाय नम ', '3७ ईशानाय नम ५ "३० अनन्ताय 
नम ', '3७ ट्ह्मणे मम ', '3० सत्याय नम ', "3० रजसे 
नम ', '3७ तमसे नम ', '3% विष्पक्सेनाथ नम '-इत्यादि 
मन्त्रांसे पडड्डन्यास, अस्त्र-पूजा तथा उक्त देव-परिवारकी 


पूजा करनी चाहिये। 
तदनन्तर सपरिकर भगवान्‌ विष्णुका अभिषेक करके 


चस्त्र यज्ञोपवीत गन्ध, पुष्प धूप, दोष तथा नैवेद्य निवेदित 
करक प्रदक्षिणा करे। मूल मख्रका जप १०८ बार करे और 
किया हुआ जप अभीष्ट देव भगवान्‌ श्रीधरको समर्पित 


कर दे। 

तत्पश्नात्‌विद्वान्‌ साधकको चाहिये कि मुहूर्तभर 
अपने हृदबदशम स्थित विशुद्ध स्फटिक मणिके समान 
कान्तिमान, करोड़ों सूर्यके संदृश प्रभावाले प्रसन्नमुख, 
सौम्य मुद्रावाले, चअमचमाते हुए घबल-मकराकृतिं-कुण्डलोसे 
'सुशाभित, सिरपर मुकुटका धारण किये हुए, शुभलक्षाससत्र 
अड्भाबाले तथा बनमालासे अलकृत परत्रहमस्तल्प श्रीधरदेवका 


ध्यान करे। 
उसके बाद इन स्तात्रा्स भगवानूकी स्तुति करनी 


चाहिये-- 
आ्रनिवासाय देवाय नेम श्रीपतये नम । 


अ्रीधराय सशाड्डय. ऑप्रदाय नम्रो नम ॥ा 


श्रीवल्लभाय शान्ताय भीमत च॑ नमो भम। 
श्रीपर्वतनिवासाथ. नम... शेयस्कराय. चशे 


आचारकाण्ड ] 


« श्रीगोपालजीकी पूजा, त्ैलाबयभाहन-मन्त्र तथा श्रीधर-पूजन-विधि * 


पर 
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श्रेयसा पतये चैव हाश्रयाय नमो नम। 
सम श्रेय स्वरूपाय श्रीकयय नमो नम | 
शरण्याय वरेण्याय नमो भूयो नमा नम 
स्तोत्र कृत्वा नमस्कृत्य दवदेव विसर्जयंत्‌॥ 
इति रुद्च समाख्याता पूजा विष्णोर्महात्मन । 
य करोति महाभकत्या स याति परम पदम॥ 
(३०। १५-१९ 
है देव! आप लक्ष्मीनिवास और श्रीपति है आपको 
मेरा नमस्कार है। आप श्रांधर हें, शाड्रपाणि हैं एब 
साधकका लक्ष्मी प्रदान करनेवाल ह, आपका मरा 
नमस्कार है। आप हो श्रीवल्लभ, शान्तिस्वरूप तथा 
ऐश्वर्यस्रम्पन्न दव हैं, आपका मेरा प्रणाम है। 
आप श्रोपर्वतपर निवास करनेवाल हैं, समस्त मज्ञलाक 
स्वामी, सर्वकल्याणकर्ता तथा सर्वमड्डलाधार हैं, आपको 
मेरा बार-बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान 
करनेवाले हें आपको मेरा नमन है। आप शरण दनवाले 
तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारम्बार प्रणाम है। 
इस प्रकार देवाधिदेव श्रीधर भगवान्‌ विष्णुका स्तवन 
ओर नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिये। भक्तिपूर्वक 
इस भूजाकों करनेवाला परमपदको प्राप्त करता है। जो 
विष्णुपृजाको प्रकाशित करनेवाले इस अध्यायका पाठ 
करता है, वह इस लोकम समस्त पापोसे मुक्त होकर 
अन्तम बिष्णुके परमपदको प्राप्त करता है। 
रुद्रने कहा--हे प्रभो। ह जगतूके स्वामी। पुन उस 
प्रकारकी यूजा-विधिको बतानेकी कृपा कर, जिसके द्वारा 
इस अत्यन्त दुस्तर भवृस्तागरको पार किया जा सकता है। 
श्रीहरि बोले--हे दृषभध्वज। मैं विष्णुदवक पूजन- 
विधानको कह रहा हूँ। ह महाभाग। उस भोग ओर माक्षफों 
देनेवाल कल्याणकारी पूजनके विपयम सुन। 
है रुद्र। सर्वप्रथम भनुष्यका स्नान करना चाहिय। 
तदनन्तर सध्यासे निवृत्त हांकर यज्ञमण्डपम प्रवेश करना 
चाहिये। हाथ-पैरका प्रश्नालनकर विधिवत्‌ आचमन करके 
न्यासविधिके अनुसार दोनां हाथाक द्वारा व्यापक रूपम 
मूलमनत्रका कर्यास करना चाहिय। हे रुद्र। उन विष्णु- 
देवक मूलमन्त्रका कह रहा हूँ, आप सुन- 


*& श्रीं हीं श्रीधपय विष्णवे नम ।' 

--यह मन्त्र दवाधिदव परमंश्वर विष्णुका वाचक है। 
यह समस्त रोगाकों हरण करनेवाला तथा सभी ग्रहोका 
शमनकर्ता है। यह सर्वपापविनाशक और भुक्ति-मुक्ति 
प्रदायक है। 

साधकको इन मन्त्रोके द्वार अड्नन्यास करना चाहिये-- 

*३७ हा हृदयाय नम , ३०७ हीं शिरसे स्वाहा, 3» हू 
शिखाये वपद्‌, ७० है कवचाय हुम्‌, 3० हा नेत्रत्नयाय वौपद्‌, 
3० ह अस्थराय फद।' 

आत्मसयमी साधकका चाहिये कि वह अड्डेन्यास 
'करक आत्ममुद्रा प्रदर्शित करे। तदनन्तर हृदयगुहाम॑ विराजमान 
शद्ठु-चक्रसे युक्त, कुन्द-पुष्प आर चन्द्रमाके समान शुभ्र 
'कान्तिवाल, श्रीवत्स और कोस्तुभमणिसे समन्वित, वनमाला 
तथा रत्नहार धारण किय हुए परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करे। 

तदनन्तर 'विष्णुमण्डलम अवस्थित होनेवाले आप 
सभी देवगणा, पार्पदा तथा शक्तियाका मैं आवाहन करता 
हूँ, यहाॉँपपर आप सब पधार'--ऐसा कहकर-- 

*3» समस्तपरिवारायाच््युताय नम , 3० धात्रे नम, 
3७ विधात्रे नम, 3० गड्ढायै नम , 3४ यमुनायै नम , 
3० शद्भुनिधये नम , ३० पढ़ानिधये नम , ४० चण्डाय नम , 

39 प्रचण्डाय नम , 3० द्वारश्मिये नम , 3० आधारशक्त्यै 
नम , ३७ कूर्माय नम , ३७ अनन्ताय नम , 3» श्रियै नम , 
3७ धर्षाय नम , 3७ ज्ञानाय नम , 3 वैराग्याय नम , 
3० ऐश्वर्याय नम , ३७ अधर्माय नम , 3७ अज्ञानाय नम , 
३७ अवैरग्याय नम , 3० अनैश्वर्याय नम , 3७ स सत्त्याय 
नम , ३० र रजसे नम , ३3७ त तमसे नम , * कर कन्दाय 
नम, 3० न नालाय नम , 3७ ला पद्माय भप, 3» अ 
अर्कमण्डलाय नम , ३७ सो सोममण्डलाय नम, ३७ व 
वह्वमण्डलाय नम , ३७ विमलायै नम , 3७ उत्कर्षिण्यै नम , 

३७ ज्ञानाय नम , ७७ क्रियाये नम, 3» योगाये नम ! 

3७ प्रह्ेये नम, 3७ सत्याये नम, ३७ ईशानाये नम ५ 

3 अनुग्रहाये नम-- इन नाममन्त्रोस गन्ध-पुष्पादि उपचाराके 
द्वारा धाता, विधाता गड्ा यमुना आदि दवताआका 
नमस्कारपूबंक पूजन करना चाहिय। 


अं 


है । * पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [सक्षिण गठडपुराणाहू 
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तदनन्तर है रुद्रा सृष्टि तथा सहार करनेवाले, गदायै हु फट नम , 3० त्रिशूलाय हु फद्‌ नम , ० चक्राय 
सभी पापोको दूर करनेवाले परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुका हुफट्‌नम, ३० पद्माय हु फद्‌ मम , तथा 3* वा विष्वक्सेनाय 
मण्डलम आवाहन करके इस विधिसे उनका यूजन करना नम । 
चाहिये। है महादेव! इस प्रकार इन मनत्रोसे अधिकारा मनुष्यांका 
जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीरमे न्यास किया चाहिये कि वे विष्णुक विभिन्न अड्रोकी पूजा कर, तदनन्तर 
जाता है, उसी प्रकार प्रतिमामे भी सर्वप्रथम न्यास करना ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके इस स्तुत्तिसे उन 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ मुद्राका प्रदर्शनकर अर्ध्य-पाद्यादि उपचासको. अविनाशी परमात्म प्रभुका स्तवन करें-- 
अर्पण करना चाहिये। उसके बाद स्नान, वस्त्र, आचमन, विष्णवे देवदवाय नमो वै प्रभविष्णवे॥ 
गन्ध पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यरूपम चरु अर्पित करके विष्णवे वासुदेवाय नम स्थितिकराय च। 
उन देवकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये। तदनस्तर उनके ग्रसिष्णवे नमझैव नम प्रलयज्ञायिते॥ 
मन्त्रका जप करके इस जप-पूजनकों उन्हें ही समर्पित कर देवाना प्रभवे चैव यज्ञाता प्रभवे नम । 
देना चाहिये। मुनीना प्रभवे नित्य यक्षाणा प्रभविष्णवे॥ 
है वृषभध्वज। उन श्रीधरदेवकी पूजा उनके मूल मन््रसे जिष्णवे सर्वद्रेवाना सर्वंगाय महात्मने। 
करनी चाहिये। हे त्रिनेत्र/ इस समय में उन मन्त्राको भी बहोद्धरुद्रवन्धाय सर्वेशाय नमो मम ॥ 
कह रहा हूँ, जिनसे न्यास तथा विष्णुके परिवार, दिग्देवता सर्वलोकहितार्धाय लोकाध्यक्षाय वे नम । 
और आयुध आदिकी पूजा करनी चाहिये। उन्ह आप सुक- सर्वगोष्वे सर्वकर्त सर्वदुष्टविनाशिने॥ 


३» हा हृदयाय नम , 3 हीं शिरसे नम , ३० हू शिखायै चरप्रदाय शान्ताय वरेण्याथ नमो चूम । 
शरण्याय सुरूपाय धर्मंकामार्थदायिने ॥ 


नम , 3» है कवचाय नप , 3# हाँ नेत्रत्रयाय नम , ३ ह मकर 2 
अस्त्राय नम , ३० भ्रिये नम , ३० शद्भाय नम , 3* पद्माव दर 
नम , ४ चक्राय नम , 3० गदायै नम , ७० श्रीवत्साय नम, पेवाधिदेव, तेजोमूर्ति भगवान्‌ विष्णुदेवके लिये नमस्कार 
३० कौस्तुभाय नम , 3० बनमालायै नम , 3० पीताम्बराय है। ससारकी स्थिति (पालन) करनेवाले ला 
नम , 3४ खड़ाय नम , 39 मुसलाय नम , ३४ पाशाय नम + लिये नमन है। प्रतयके समय ससारकों अपने हैक 
3० अद्भुशाय नम , ४ शाड्डॉय नम , 3० शराय नम प्रकृतिमे लीन करके आत्मसावूकर शयन २३० अल 
७ ब्रह्मणे सम , 39 भारदाय नम ५ &* पूर्वसिद्धेभ्यो नम , अगाम है। दवाक अधिषतिं तथा यज्ञाके अभिष 5 
39 भागवत्तेध्यो नम , 3० गुरुभ्यो नप , ४ परमगुरुभ्यो तमन है। मुनिया तथा यक्षोके प्रभु और समस्त पे पए 
नम, 3० इन्भाय सुराधिपतये सवाहनपरिवायय नम, विजय आप्त करेवाल, सम ही रहनेवाले दि 
3० अग्रये तेजोडधिपतये सवाहनपरिवाराय मम , 3० यमाय ग्रह इच्द्र-रद्रादिके वन्दनीय सर्वंधर भगवान्‌ 
ग्रेताथिपतये सवाहनपरिवाराय नम , 3० निर््रतये रक्षोडधिपतये. लिये नमस्कार है। उस 
सवाहनपरियाराय. मम, 3० वरुणाय॑ जलाथिपतये. समस्त लोकाका कह्वात करनेवाले, लक 43 
सवाहनपरिवार ाय नम, 3०. वायवे.. प्राणाधिषतये सर्वगोत्ा, सर्वकर्ता वथा समस् दुष्दाके विनाशक भगवान्‌ 
सवाहनपरिवाराय नम, 3४. सोमाय चक्षत्राधिपतये विष्णुके लिये नमन है। वर बरदात करनेवाले परम शान्त, 
सवाहनपरिवाराय नम, 39 ईशानाय. विद्याधिपतये सर्वश्रेष्ठ शरणागतकी रक्षा करनेवाल सुत्दर रूपवाल धर्म- 
सवाहमएरिवाराय नम 39 अनन्ताय भागाधिपतये काम तथा अर्थ-इस त्रिवर्गके प्रदाता भगवान्‌ विध्युके 
सवाहनपरियाराय नम, 3०. बहाणे लोकाधिपतये लिये बार-बार प्थाम है। 
सवाहनपरिवाराय नम , 3७ बज़ाय हु फद नम ३० शाक्‍त्ये हु शद्भूर/ इस प्रकार बद्मस्थरूप अव्यप, परात्पर 
हुं फद भम 309 दण्डाय हु फट्‌ वप ३० खडट्टाव हु फर भगवात्‌ विष्णुकी स्तुति करके अपने हृदयम उनका ध्यान 
भप ३७ घाशाय हुँ फद्‌ नम 3० ध्यजाय हु फट्‌ नम ५ *० करना चाहिये। तत्पश्चाव्‌ मूल मन्स्॑ उन विध्युकी पूजा 


५ 
१ रे हैं द॥र पलक हे मत मिल कि) 
कफक्रकफफफऋऊफककककफऊककफफकफऊऊफफफक फक कऊऊफऊ फ्फ कक कफ कक क कक के कफ कक फफरफ ऊफफऋफऋ ऋ कक ऊ' 
करनी चाहिये और मूल मन्त्रका जप करना चाहिये। जो पूजाविधिको कहा है। हे शट्डर। जो विद्वान्‌ पुरुष इसका 
अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है, वह भगवान्‌ विष्णुको पाठ करता है, वह विष्णुभक्त हो जाता है। इसे जो सुनता 
प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र। इस प्रकार मैंने आपसे इस है अथवा सुनाता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है। 


भुक्ति-मुक्तिप्रद और उत्तम विष्णुकी (अध्याय २८-३१) 
रहस्यपूर्ण, परम गुद्य, भुक्ति-मु 
पश्चतत्त्वार्चन-विधि 
महेश्वने कहा--हे शद्ढ-चक्र-गदाधर। आप वे वासुदेव कृष्ण जगतूके स्वामी, पीतवर्णके कौशेय 


पद्चतत््वोकी उस पूजा-विधिको मुझे बतानेकी कृपा करें, (रेशमी) वस्त्रोसे विभूषित, सहस्नो सूर्यकी किरणोके 


जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेमात्रसे ही मनुष्य परमपदको 
प्राप्त कर लेता है। 
श्रीहरिने कहा--हे सुब्रत शिव। मैं आपसे पशञ्चतत्त्व- 
पूजा-विधिको कह रहा हूँ, यह दिव्य, मड्भलस्वरूप, 
कल्याणकारी, रहस्यपूर्ण, श्रेष्ठ तथा अभीष्टोकी सिद्धि 
करनेवाली है। हे महादेव। ऐसे उस परम पवित्र कलिदोष- 
विनाशक पूजन-विधिका आप श्रवण करे। 
है सदाशिव! एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्रोहरि हैं, 
वे ही अविनाशी, शान्त, सनातन, सत््‌-स्वरूप हैं। वे धुव 
(नित्य, अचल), शुद्ध, सर्वव्याप्त तथा निरञ्ञन हैं। वे ही 
विष्णुदेव अपनी मायाके प्रभावसे पाँच प्रकारसे अवस्थित हैं। 
वे जगत्‌का कल्याण करनेवाले हैं। वे ही अद्वितीय विष्णु 
वासुदेव सकर्पण (बलराम), प्रद्युप्र, अनिरुद्ध तथा 
नागयणस्वरूपसे पाँच रूपा (तत्त्वो)-मे स्थित हैं। 

है वृषध्वज। जनार्दन विष्णुके उक्त पश्ररूपोके वाचक 
मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

3» अ वासुदेवाय नम , ३७ आ सकर्पणाय नम , ३४ अ 
प्रशुघ्नाय नम , ३० अ अनिरुद्धाय नम , ३७ 3७ नारायणाय 
नेम । 

--ये पाँच मन्त्र उक्त पाँच देवताओके वाचक हैं, जो 
सभी यातक, महापातकोके विनाशक, पुण्यजनक तथा 
समस्त रोगाको दूर करनेवाले हैं। अब मैं आपसे मड्जलमय 
पश्मतत्त्वाचन-विधिको कह रहा हूँ। हे शिव। उसको जिस 
विधिसे और जिन भन्त्रोके द्वारा सम्पन्न करना चाहिये, 
उसका आप श्रवण करे। 

“इन पाँच देवोकी पूजामे सर्वप्रथम स्नान करके 
विधिवत्‌ सध्या करनी चाहिये। तदनन्तर हाथ-पैर धोकर 
पूजा-गृहमे प्रवेश करके विद्वान्‌ साधकको चाहिये कि वह 
आचमन करके मनोडइनुकूल आसन लगाकर बैठ जाय 
और-'अ क्षौं रम्‌*-इन मन््रोसे शोषणादि क्रिया करे। 


समान तेज स्वरूप तथा देदीप्यमान मकराकृति-कुण्डलोसे 
सुशोभित हैं, ऐसे उन भगवान्‌ कृष्णका अपने हृदय- 
कमलमे ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर भगवान्‌ सकर्षणका 
ध्यान करे। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युश्न, अनिरुद्ध तथा 
श्रीमन्नागयणके स्वरूपका ध्यान करके उन देवाधिदेवसे 
प्रादुर्भूत इन्द्रादि देवोका ध्यान करके मूल मन्त्रके द्वारा दोनो 
हाथासे व्यापक रूपमे करन्यास करे, तत्पश्चात्‌ अद्भन्यासके 
मन्त्रोसे अड्भन्यास करे। हे महादेव। सुब्रत! उन न्यास एव 
घूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 

'3७ आ हृदयाय नम, ३० ईं शिरसे मम, ३» ऊं 
शिखाये नम , ३० ऐ कवचाय नम , ३० ऑँ नेत्नश्रयाय नम , 
३० अ अस्त्राय फट, 3० समस्तपरिवारायाच्युताय नम , 
3& धात्रे नम , 3० विधात्रे नम , ३० आधारशक्त्यै नम , 
३० कूर्माय नम, ४० अनन्ताय नम, 3४ पृथिव्ये नम , 
3& धर्माय नम , ३० ज्ञानाय नम , ३७ वैराग्याय नम, 
3 ऐश्वर्याय नम , 39 अधर्माय नम , 3& अज्ञानाय नम , 
३० अनैश्चर्याय नम , 5७ अ अर्कमण्डलाय भम / 5 सो 
सोममण्डलाय नम, 3७ व चहिमण्डलाय नम, ३» वे 
वासुदेवाय परब्रह्मणे शिवाय तेजोरूपाय व्यापिने 
सर्वदेवाधिदेवाय नम , 3० पाक्मजन्याय नम / 3» सुदर्शनाय 
नम , 39 गदायै नम , ३७ पद्माय नम, ३७ भ्रिये नम हु 
३*हिये नम , ३७ युवी नम , 3७ गीत्यै नम , ३» शक्त्यै नम , 
3० प्रीत्ये नम , ३७ इद्धाय नम , 3७ अग्नये नम्र , 3४ यमाय 
नम , 3 निऋंतये नम , ७ चरुणाय नम , 3& चायबे नम , 
3» सोमाय नम , ३७ ईशानाय नम / 3० अनन्ताय नम , 
3० ब्रह्मणे नम , ३४ विष्वक्सेनाय नम ।' 

तत्परचातू “७७ भद्माय नम ' ऐसा कहकर स्वस्तिक 
और सर्वतोभद्वादि मण्डलोका निर्माण करके उस मण्डलमे 
इन्हीं मन्त्रासे देवोका पूजन करना चाहिये। 

मूल मन्त्रसे पाद्य आदिका निवेदन करके स्नान वस्त्र, 


पड 


* पुएण गारुड़ यक्ष्य सार विष्णुकधाश्रयम्‌ 


[संक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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आवचमन गन्य, पुष्प, धूप, दोष तथा वैवध्य प्रदात करके 
तमस्थार तथा प्रदर्भिणा करनो चाहिय। है शहुर। उसके 
बाद यधाश्षक्ति मूल मन्त्रका जपकर उस प्रभुका समर्पित 
कर 4। 
तदनन्तर भगवान्‌ बासुदबका स्माणका इस स्थाप्रका 
पाठ करे-- 
3० नमो यामुदेयाय नम सकर्पषणायथ चा 
प्रधुलायादिदवायानिदद्धाय.. नमो... भम । 
नमो. नारायणायैय मााण्या पथ नम ४ 
नरपूश्याय कीरत्पांय स्तुत्पाथ बरदाय चा। 
अनादिनिधनायैथ.. पुराणाय नपा नम ॥ 
सृप्टिस्ताशकों. च ग्रहण पथ नम । 
नमो. वै. यदयेधाय शखहुवक्रपायय. च॥ 
कलिकल्मपहरें चर सुरेशाप नम्ा नम 
ससारपृक्षच्छेप्ते च मायाधेप्रे नमो नम वा 
यहुरूपाय तीर्थाय ब्रिगुणायागुणाय चा। 
अह्यविष्णीशरूपय मोक्षदाप नमो. मम ॥ 
ओोक्षद्वाराथ धर्माय निर्याणाय नमो. नम । 
सर्वकामप्रदायैय परग्रह्मस्थरूपिणे॥ 
ससारसागरे घोर निम्न मा. समुद्धरा 
त्वदन्यो नाप्ति देवखेश नास्ति भ्राता जगद्मभोता 
त्वामव सर्यग विष्णु गतोड$+ह शरण तत । 
ज्ञानदीपप्रदानन जमोमुक्त प्रकाशय॥) 
(३२१३०-३८) 
“हे बासुदेव। है सकर्पण (बलशम) ! आपको नमस्कार 
है। हे प्रधुप्न, आदिदव अनिसरद्धा आपके लिये नमस्कार 
है। हे नारायण! नराधिपति। आपको नमन है, कोर्तन करने 
योग्य मनुष्यास पूजनीय, स्तुति करने योग्य, बर देनेयाले, 


सुदर्शनचक्र-पूजा-विधि' 


रुद्रने कहा--ह शब्ड-गदाधर। उस सुदर्शनकी पूजाके 
विषयमें मुझे बताय जिस करनेसे ग्रददोष और रागादि-- 
सभी कष्ट विनष्ट हो जात हैं। 

अ्रीहरिने कहा--हे वृषभध्चज। सुदर्शनचक्रकी पूजा- 
विधिको मैं कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम स्नान करके 
हरिका पूजन करे। साधकको चाहिय कि अपन निर्मल एव 
शुभ हृदय-कमलमे भगवान्‌ सुदर्शनदेव विष्णुका ध्यान 
करे। हे महादेव। उसके बाद मण्डलम शद्धु चक्र, गदा 


आदि तथा अन्तस रहित मनातन प्रभुकां बासम्बार भमस्कार 
है। यूट्टि और महास्वर्ता प्रह्माक भी स्थापा तथा श्र, चक्र 
गठाधारी भगवान्‌ विष्णुका नमस्कार है। ममस्कार है।' 

कलिकालक दापाका नष्ट करनवाल, दवाक ईशा 
आपका बास्म्बार प्रणाम है। सम्पूर्ण जगतू-रूपा मूल वृक्षका 
छंदन करेयाल मायाका भेदत करतवाले बहुत-स रूपाका 
धारण करनयाल तार्थस्यरूप सत््व रजस्‌ तथा तमारूप एवं 
यम्तु। निगुण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव-इन तन रूपाम 
अयस्यित रानयाल माक्षदायक्र भगवान्‌ विष्णु परमंश्वरको 
नमस्कार है। माक्षक द्वारपूत धर्मस्वरूप निवाणरूप, समस्त 
अभोष्णका प्रतन करवाल परप्रह्मस्थरूप आपके लिय॑ 
बार-बार नमस्कार है। इस गहन ससारसागरम में डूब रहा 
हैं, आप मंरा उद्धार कर। है दवदवे श्र! हैं जगवूक स्वामी। 
आपक अतिरिक्त मरा काई भी रक्षक नहों है। सर्वत्र व्यातन 
रहनवाले ह भगवान्‌ विष्णु। मैं आपको शरणम हूँ। 
ह भगवन्‌! ज्ञानरूपी दोपकका प्रन्वलितकर मेरे (अज्ञानरपी) 
अन्धकारको दृर करक मुझे प्रकाशित कर दं। 

इस प्रकार समस्त कष्टकों दूर करनेवाले देवश 
भगवान्‌ वासुदबकी स्तुति करके है नीललोहित शिव। अन्य 
बैदिक स्तीत-पाठासे भी स्तुति करक पश्वत्त्वोंसे युक्त उन 
भ्रमवान्‌ विष्णुका अपने दृदयम ध्यान करे। इसके आद 
विसर्जन करना चाहिये। इस प्रकार है शड्डूर। सम्पूर्ण 
कामनाओको प्रदान करनंवाली वासुदेवकी श्रेष्ठ पूजा 
कही गयी। इस पूजाके करनेमानसे मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता है। 
है रुद्र। जा व्यक्ति इस पश्चतत्त्वार्चनकों पढ़ता है सुनता 
है अथवा दूसग़कां सुनाता है, वह विष्णुलाककों आ्त 
होता है। (अध्याय ३२) 


तथा पद्म धारण करनेवाले सौम्य आकृव्िबाल किरीटी 
भगवान्‌ विष्णुदेवका आवाहन करके गन्ध पुष्प धूप दीप 


आदि विविध उपचारोसे गूजा कर। 
चूजाक अन्तमे मूल मनन्‍त्रका १०८ बार जप करे। 


ह रुद्र। जो इस प्रकार उत्तम पूजन करता 
है बह इस लोकम समस्त रांगासे विमुक्त होकर विष्णुलोकको 


प्राप्त करता है। मम्त्र-जपके पश्चात्‌ सभी ज्याधियांका विनष्ट 
करनेवाले इस स्तात्रका पाठ करना चाहिये-- 


आचारकाण्ड ] 


* भगवान्‌ हयग्रीवके पूजनकी विधि * 
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जम सुदर्शनायेव.. सहस्त्रादित्यवर्चसे 
ज्वालामालाप्रदीप्ताथ. सहस्नाराय. च॒क्षुपे। 
सर्वदुष्टविनाशाय सर्वपातकर्मर्दिने ॥ 
सुचक्राय.. विचक्राय.. सर्वमन्त्रविभेदिने। 


प्रसवित्रे जगद्धात्रे जगहिध्यसिनें नम ॥ा 
पालनार्थाय. लोकाना. दुष्टासुरविनाशिने। 
उग्राय चैव सौम्याय चण्डाय च नमो नम ॥ 
नमश्वक्षु स्वरूपाय ससारभयभेदिन। 
मायापक्षरभेत्रे च शिवाय च नमो नम ॥ा 
ग्रहाततिग्रहरूपाय. ग्रहाणा पतये नम । 
कालाय मृत्यवे चैव भीमाय च नमो नम ॥ 
भक्तानुग्रहदात्रे च भक्तगोप्पे नमो नम। 
विष्णुरूपाय शान्ताय चायुधाना धराय च॥ 
विष्णुशस्त्राय चक्राय नमो भूयों नमो नम । 
इति स्तोत्र महत्पुण्य चक्रस्य तब कीर्तितम्‌॥ 
थ पठेत्‌ परया भक्त्या विष्णुलोक स गच्छति। 
चक्रपूजाविधि यश्च॒पठदुद्र जितन्द्रिय 
स॑ पाप भस्मसात्कृत्वा विष्णुलोकाय कल्पते॥ 

(३३।८-९६) 

सहस्रा सूर्यके समान तेज सम्पन्न सुदर्शनचक्रके लिये 

ममस्काए है। तेजस्वी किरणाकी मालाआसे प्रदीत्त हजारा 


ओर (चक्रक अवयव)-वाल, नंत्रेस्वरूप, सर्वदुश्वनाशक 
तथा सभी प्रकारके पापोको नष्ट करनवाल आपको नमन 
है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी, सम्पूर्ण मन्त्रका भेदन 
करनेवाले, जगत्‌की सृष्टि करनेवाले, पालन-पीषण करनवाले 
एवं जगत्‌का सहार करनवाले है सुदर्शनचक्र। आपको 
नमस्कार है। (ससारको रक्षा करनेक लिय) देवताआका 
कल्याण करनेवाले, दुष्ट राक्षसाका बिनाश 'करनंवालं, 
दुष्टका सहार करनके लिये उम्र-स्वरूप एवं प्रचण्ड- 
स्वरूप और सजनाके लिये सोम्य-स्वरूप धारण करनेवाले 
आपको बारम्बार नमस्कार हैं। जगत्‌के लिय नंत्रस्वरूप 
ससारभयको काटनेबाले मायारूपी पिजडेका भेदन करनेवाल, 
कल्याणकारी सुदर्शनचक्रकों नमस्कार ह। ग्रह एब 
अतिग्रहस्वरूप, ग्रहर्पति, कालस्वरूप, मृत्युस्वरूप, पापात्माओक 
लिये महाभयकर आपक लिये बार-बार नमन है। भक्तापर 
कृपा करन॑वाले उनक अभिरक्षक, विष्णुस्वरूप, शान्तस्वभाव 
समस्त आयुधाकी शक्तिका अपनेम धारणकर स्थित रहनंवाले 
विष्णुके शस्त्रभूत हे सुदर्शशचक्र। आपक लिय॑ बारम्वार 
नमस्कार है। 

हे शट्टर। सुदर्शनचक्रक इस महत्पुण्यशाली स्तात्रका 
जो मनुष्य परम भक्तिस पाठ करता ह, वह विष्णुलोककों 
प्राप्त करता है। (अध्याय ३३) 
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'रूद्रने कहा-हे हपीकेश। हे गदाधर। आप पुन 
देवार्चनविधिको बताये। आपके द्वार वार-चार दव- 
पूजनविधिको सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हा रहो ह। 

श्रीहरिने कहा-हे रुद्र! अब मैं हयग्रीव नामक 
दवके पूजनविधानको कहता हूँ, आप सुन। उसके करनेस 
जगतूके स्वामी भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त सतु्ट हो जायँगा। 

है शट्टर। उस पूजनका मूल मन्त्र हयग्रीवदवका हो 
वाचक है। वह परम गुण्यशाली भन्त्र इस प्रकार है- 

“3० सी क्षीं शिरसे नम ' यह प्रणव-युक्त मन्त्र सभो 
प्रकाएका विद्याआको प्रदान करनवाला है। 

39 क्षा हदयाय नम , ३७ क्वीं शिरस स्वाहा, ३ क्षू 
शिखायै चपद, ३» कै कबचाय हुम, 3७ क्षौ नेत्रत्रयाय 


2, त्रयाय 
यौपद, ३७ ह अस्थाय फद-इन मन्त्रासे अड्डन्यास और 


करत्यास करना चाहिय। 


ह शट्ढटर। वे हयग्रीव दव शह्ढ, बुन्दपुष्प, चन्रक 
संदृश श्वतवर्ण, कमलनालतन्तु आर रजतधातुकी कान्तिक 
समान दहकान्तिका धारण करनवाल गौक दुग्धका भाँति 
और कराडां सूर्योक सदृश प्रतिभासित हानवाले, शट्ठु, 
चक्र गदा तथा पद्मका धारण किय हुए चार भुजावाल हैं। 
व सवव्यापी दवता मुकुट कुण्डल, बनमालास सुशाभित, 
सुदर्शनचक़स युक्त सुन्दर-सुन्दर कपालावाल पोताम्बर्का 
धारण किय हुए हैं। सभी दवास युक्त उन विराट्दवर्की 
अपन भावना करके जड्भमन्रास तथा भूल मन्से न्यास 
करना चाहिये । इसक पश्चात्‌ मूल मन्त्रस हो शट्ठ॒ पद्मादिको 
मन्नलमयी मुद्राएँ प्रदर्शित करनी चाहिय। ह शड्ूर। इस 


पकार मुद्राएँ दिया करक मूल मन्त्रस विष्णुका ध्यान 
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[ सक्षिप्त गछुडपुराणाडु 
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उनका न्यास भी करना चाहिये। न्यास करनेके पश्चात्‌ देवो 


अर्चा करनी चाहिये। 

है रुद्रा इसके बाद हयग्रीवके आसनके सनिकट 
अवस्थित रहनेवाले जो अन्य देव हैं, उनका आवाहन 
करना चाहिये। यथा-- 

3४ हयग्रीवासनम्य आगच्छत च देवता ।” 

--इस प्रकार आवाहन करके स्वस्तिक या सर्वतोभद्र- 
मण्डलके अन्तर्गत उन देबोका पूजन करके ट्वारपर धाता 
ओर विधावाकी पूजा सम्पन्न करनी चाहिये। 

है वृषध्वज। “स्रपस्तपरियाराय अच्युताय नम “-इस 
मन्त्रसे मण्डलके मध्यम भगवान्‌ विष्णुका भूजन करके 
द्वागपर गड्ढा, महादेवी तथा शट्डु एवं पद्म नामक निधिकी 
भूजा करके अग्रभागमे गझुड तथा मध्यभागम आधार 
नामवाली शक्तिकी पूजा करनी चाहिये। 

है महादेव। तदमन्तर कूर्म, अनन्त एवं पृथ्वीका पूजन 
करे और अग्निकोणमे धर्म, नैर्त्यकोणमे ज्ञान, वायुकोणमे 
चैयग्य तथा ईशानकौणमें ऐश्वर्यका यूजन करना चाहिये। 
इसके बाद पूर्व दिशामे अधर्म, दक्षिण दिशामे अज्ञान, पश्चिम 
दिशामें अवेश्य तथा उत्तर दिशामे अनैश्वर्यका भी पृजन 
करना चाहिये। इसके बाद मण्डलके मध्यमें सत्तत, रजस्‌ तथा 

तमस--इन तीन भुणोकी पूजा करके मध्यभागम॑ ही कन्द 
नाल और पद्मकी व्रिधिवत्‌ पूजा कर। तदनन्तर मध्यदेशमें 
अर्क सोम और अग्निमण्डलका पूजन करना चाहिये। 
है वृषध्कज। बिमला, उत्कर्पिणी ज्ञाना, क्रिया योगा 
प्रह्दो सत्या, ईशाना तथा अनुग्रहा नामक ये शक्तियाँ हैं। 
पृर्वादि दिशाआम--पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरमे अवस्थित 
'पद्मपज्ञापर यधाक्रम '३० विमलाये नम ', '३० उत्कर्पिण्ये 
नभ ', 3» ज्ञानायै नम ', ' 3७ क्रियायै नम ', '३७ योगायै 
नम इत्यादि मन्त्रोसे विमलादि शक्तियोका पूजन करना 
चाहिये। कल्याणकामी व्यक्तिको चाहिये कि वे अनुग्रहा 
मामक शक्तिकी पूजा पद्मकों कर्णिकामे “३ अनुग्रहाये 


नम ' इस मन्त्रसे करे। 

इस विधिसे समान गनन्‍्ध पुष्प धूप दाप नैवध 
समर्पण करके देवफे आसनका मड्ूलमय पूजन करना चाहिय। 
इस पूजाके पशथात्‌ देवाधिदेव भगवान्‌ ह्यग्रावदेवका मण्डलम 
आवाहन वरना चाहिये। आयाहन करक समाहित हाकर 


और असुरासे नमस्कृत देवाधिदेव परमेश्वर भगवान्‌ हयग्रीवका 
पुन ध्यान करना चाहिये और शद्गु-चक्रादि मड्गलमयी 
मुद्राएँ प्रदर्शित करनी चाहिये। उसके बाद पाद्य, अर्ध्य, 
आवचमन तथा स्नान प्रदाम करे। हे वृषध्चज! उन्हे बस्तर 
प्रदान करके बाद आचमन प्रदानकर उनको सुन्दर 
अज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिये और उन्हे पाद्य, अर्घ्य 
आदि ग्रदान करना चाहिये। अनन्तर मूल मन्त्रसे भैरवदेवका 
पाद्यादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत्‌ पूजन करना 
चाहिये। 

है शिव। इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान 
'करनेवाली परमादेवी लक्ष्मीकी पूजा करे। पूर्व दिशामे 
“३७ शद्ाय नम ' कहकर श्गुका, दक्षिण दिशाम॑ 
१३७ पद्माय भम ' कहकर पद्मकां, पश्चिम दिशाम 39 
अक्राय मम 'स चक्रका तथा उत्तर दिशामे '3० गदाये नम 
स॑ गदाका यथाक्रम पूजन कर। 

इसी प्रकार पुन पूर्व दिशाम “3० खट्डाय नम * से 
खड़, दक्षिण दिशामे “० पुसलाय नम “से मुसल, पश्चिम 
दिशाम '३७ पाशाय नम से पाश, उत्तर दिशाम 
'३७ अकुशाय नम ' से अकुंश तथा मध्यम १३७ सशराय 
धनुषे नम ' कहकर शरयुक्त धनुषकी पूजा करनी चाहिये। 

है रद्र। पुत्र पूर्व आदि चार दिशाआमे अ्रीवत्स, 
कौस्तुभ वनमाला और मज्नलमय पीताम्बरकी पूजा करके 
घुन शह्ठ॒ चक्र, गदाधारी भगवान्‌ हयप्रीवकी पूजा क्र 

तदनन्तर 'आ ्रह्मणे भम ' से ब्रह्मा, 3० भारिदाध 
जम 'से नारद, 'उ० सिद्धाय नम” से सिद्ध 'अ गुरुभ्यो 
जम ' स गुरु, '&० यरगुरुभ्यों चूम से यरगुरु और 
23% शुरुपादुकाध्या नम "से गुरुपादकाकी पूजा चरे। | 

तत्पश्चात्‌ '3७ सवाहमाय सपरितात इल्ाय मम ४ 
4३७ सवाहनाय सपरिधाराय अग्रये नम ५ 3» यमाय नम , 
"१३% निर्कृतये नम » 3 बरुणाय नम ५ १३४ चायवे नम *, 
२३७ सोमाय नम *, '* ईंशानाय नम ', “3० अनन्ताय 
नम |, '३७ ब्रह्मणे नम “7ईत मन्त्रासै पूर्व आदि दिशाओसे 
ऊर्ध्वदिशापर्यन्त इन्द्र अगि आदि सभी दिगू-देवताआबी 


पूजा करनी चाहिये। 


आचारकाण्ड ] 


» गायत्रीन्यास तथा सध्या-विधि * 
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इसक बाद '3० वज़ाय नम ', “3७ शक्तये नम ', 
५३७ दृण्डाय नम ', '3० खड़डाय नम ', '$० पाशाय नम *, 
१७७ ध्वजाय नम ', 3० गदायै नम ', '3७ त्रिशूलाय नम ', 
“३७ चक्राय नम ', '3» पद्माय नम “-इन मन्त्रोसे वज्, 
शक्ति आदि आयुधाकी पूजा करे। 

तत्पश्चात्‌ ईशानकोणम॑ '3४ विष्वक्सेनाय नम ' इस 
मन्त्रसे विष्वक्सेनकी पूजा करे। इसी प्रकार अनन्तकी भी 
पूजा करे। है वृषभध्वज। भगवान्‌ हयग्रीवके मूल मन्त्रसे 
गन्ध पुष्प, धूप, दीप तथा नेवेद्यके द्वार उनकी पूजा करनी 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ उन (दव हयग्रीव)-को प्रदक्षिणा करके 
नमस्कार करे और यथाशक्ति मूल मन्त्रका जपकर उन्हे 
समर्पित कर दे। तदनन्तर देवश्वर भगवान्‌ हयग्रीवकी इस 
प्रकार स्तुति करनी चाहिये-- 

३० नमो हयशिरसे विद्याध्यक्षाय वे नम ॥ 

भमो विद्यास्वरूपाय विद्यादात्र नमो नम। 

नम शान्ताय देवाय त्रिगुणायात्मने नम ॥ 


सुरासुरनिहन्त्र च सर्वदुष्टविनाशिने। 
सर्वलोकाधिपतये. ब्रहारूपाय. बे नम वा 
नमश्ैश्वरवन्द्याय शद्डभुचक्रधराय च। 


नम आद्याय दान्ताय सर्वसत्त्वहिताय च॥ 





ब्रिगुणायागुणायैव ब्रह्मविष्णुस्वरूपिणे। 
कर्म हर्ने सुरेशाय सर्वाय नमो नम ॥ा 
(३४। ५०-५४) 


*सर्वविद्याधिपति, अश्वशिर भगवान्‌को नमस्कार है। 
विद्यास्वरूप, विद्याप्रदायक उन देवके लिये बार-बार नमन 
है। शान्तस्वरूप, त्रिगुणात्मक, सुर तथा असुराका निग्रह 
करनेवाले, सभी दुष्टोका विनाश करनेवाले, सर्वलाकाधिपति 
ब्रह्मस्वरूप उन देव हयग्रीवके लिये नमस्कार है। महे श्वरके 
लिये भी वन्दनीय, शट्डु-चक्रधारी, जगत्‌के आदि कारण, 
परम उदार तथा सभी प्राणियोका हित करनेवाले देवके 
लिये नमस्कार हे । त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत, ब्रह्मा-विष्णुस्वरूप, 
जगतूकी सृष्टिके कर्ता, सहर्ता, देवश्वर तथा सर्वव्यापक उन 
भगवान्‌ हयग्रीवकी बार॒म्बार नमस्कार है। 

इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदयकमलके मध्य 
शट्ठ, चक्र और गदाकों धारण करनेवाल, करोडो सूर्योंके 
समान कान्तिमानू, सर्वाद्भसुन्द, अविनाशी महश्वरके भी ईश, 
देवाधिदेव, परमात्मा हयग्रीवका ध्यान करना चाहिये। 
है शट्टर। इस प्रकार मेंन भगवान्‌ हयग्रीवकी पूजा- 
विधिका वर्णन किया। परम भक्तिपूर्वक जो इसका पाठ 
करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। (अध्याय ३४) 


#*>दिथर२+०++ 
गायत्रीन्यास त्तथा सध्या-विधि 


श्रीहरिने कहा-हे शट्टूर। अब मैं गायत्रीदेवीके [ पूजनमें] 
न्यासादिका वर्णन करूँगा आप इसका श्रवण कर। इस 
(गायत्री-मन्त्र)-के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक 
ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णुके हृदयमें रहनेवाली हैं। 
ये विनियोग-कालमे एकनेत्रा हैं। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन- 
गोत्रमे हुआ है, तीनो लोक इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वीकी 
कोखमे स्थित रहती हैं। गायत्रीदेवीके स्वरूपको इस प्रकार 
जानकर [गायत्री-मन्त्रका] बारह लाख जप करना चाहिये 

इस मन्त्रके त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात्‌ तीन चरण 
पथा चार चरण होते हैं। त्रिपादके प्रत्येक चरणम आठ 


कप गयी गतका न किय जय है पे कतनक समय ह 7577-77 - दम गायत्री-मनत्रका जप किया जाता है बह जिपदा शादत्रा ऋच्नान है 


चतुपसल गायत्रीका प्रयोग सूर्योपस्थान 
गन पूजन आदियें 
'ऊपरका भाग) 520 


सण०्ग०घु० अ० ३-- 





अक्षर तथा चतुष्पादके प्रत्येक चरणमे छ अक्षर होते हैं। 


जपम त्रिपदा और पूजनम चतुष्पदा गायत्रीक मन्त्रका प्रयोग 
करनेके लिये कहा गया है'। 
जप, ध्यान यज्ञादि कृत्य एवं पूजनक क्मर्योर्भे निन्च 
इस सर्वपापविनाशिनो गायत्रीदवीका विधिवत्‌ अपने 
न्यास करना चाहिये 
पैरके आु्-धाये पुल्फके मध्यमें 
ग ३ डे 
दाना जनअये क्ल््शायु स्च्च्ध्न्‌ 
प्द्न्ध्द 
नाभि झरेस्क ड्दाभाप 


अदा 
चल 
ध्य जहा 

न्डी 
डीचं सदर, हृदय, कप्ठ ओषठ 


छुछ दतु ढोल न्कक्‍न्‍्पप्रदाए उक्नों चक्र आर भाँधों तथा 


दोनो 


दल 


स््ल्ल्ड 
ध्ी आ 9] 


>> कै 
हैं। क्पप्वेनिइइए बजियताओा चट्थ पा 
सूएन्‍न (#आे एड) पंजक्ा ४42 


ः्क्ः 





मिल म या कि) 
उ (छुपा)१४ 
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प्रात कालकी सध्या खडा होकर तथा मध्याह् एव 
सायकालकी सध्या बैठकर करनी चाहिये। प्रणव (३&४कार) 
और महाव्याइतियो अर्थात्‌ 'भू, भुव , स्व ' से सयुक्त 
करके गायत्री-मनत्रका दस बार जप करनेसे इस 
जन्मके पाप, सौ बार जप करनेपर पूर्वजन्मके पाप तथा 
हजार बार गायत्रीका जप करनेसे तीन युगोके पाप नष्ट हो 
जाते हैं- 
दशभिर्जन्मजनित शतेन तु पुरा कृतम्‌। 
ज्रियुण तु सहस्देण गायत्री हन्ति दुष्कृतम्‌॥ 
(३६। १०) 
प्रात कालमे गायत्री रक्तवर्णा, मध्याहकालमे सावित्री 
शुक्लवर्णा और सायकालमे सरस्वती कृष्णवर्णा कही गयी 
हैं।' गायत्री-मन्त्रकी प्रथम व्याहति “भू 'का '#% भू 
हृदयाथ नम 'से हृदयम, द्वितीय व्याहति 'भुद 'का 
'३७ भुव शिरसे स्वाहा'से सिरम तथा तृतीय व्याहति 
'स्व 'का '३» स्व शिखाये वषद्‌'से शिखाम न्यास करे। 
गायत्री-मन्त्रके प्रथम पाद (तत्सवितुर्वरेण्य ॥-का कवचम, 
द्वितीय पाद ( भर्गों देवस्य धीमहिं)-का नेत्रोमे तथा तृतीय 
पाद (धिय्यो योन प्रचोदयात्‌ )-का अस्त्रमे और चतुर्थ पाद 





( परोरजसेडसावदोम )-का सर्वाद्भम न्यास करे। सध्याओके 
समय इस कथित विधिसे न्यास करके वेदमाता गायत्रीका 
जप करनेवालेका सब प्रकारसे कल्याण होता है। प्राणायामके 
अनन्तर सभी अब्जोमें न्यास करे। 

त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा-विष्णु और शिवस्वरूपा है। इसके 
ऋषि, छनन्‍्द ओर विनियोगको भलीभाँति जानकर जप 
करना चाहिय। ऐसा करनेसे साधक सभी पापोसे विमुक्त 
होकर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। 

'चरोरजसेडसावदोम्‌' यह गायत्रीका तुरीय पाद कहा 
जाता है! जो व्यक्ति सध्योपासन नहीं करता है, उसको 
सूर्यदेव विनष्ट कर देते हैं। तुरीय पादके ऋषि निर्मल तथा 
छन्द गायत्री एवं देवता परमात्मा हैं! 

जो मनुष्य योग और मोक्षको प्रदान करनेवाली 
परमगश्रेष्ठा देवी गायत्रीका जप करता है, उसके महानू-से- 
महान्‌ पाप नष्ट हो जाते हैं। 

प्रात, मध्याह्व एवं साय--इन तीनो सध्याआम १००८ 
या १०८ बार गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मतोक 
जानेका अधिकारी हो जाता है। 

(अध्याय ३५--३७) 


+ल्््य्दद न 


देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्य-ध्यान तथा माहेश्वरीपूजन-विधि 


श्रीहरिने कहा--हे रुद्र। नवमी आदि तिथियामे “3७ 
हीं दुर्गे रक्षिण:-इस मन्त्रसे देवी दुर्गाका पूजन करना 
चाहिये। मार्गशीर्ष (अगहन)-मासकी तृतीया तिथिसे आरम्भ 
करके नामक्रमके अनुसार गौरी काली, उमा दुर्गा, भद्रा, 
'कान्ति, सरस्वतो, मड्भला, विजया, लक्ष्मी, शिवा ओर नागयणी- 
रूपम॑ उन देवीका यूजन करनेवाले अधिकृत मनुष्यका इष्ट 
(प्रियजना या प्रिय बस्तुओ)-से जियोग नहीं होता। 

दुर्गदेवीके अट्टारह हाथ हैं। उन हाथोमे खेटकर, घण्टा 
दर्पण, तर्जनी-मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू परशु, पाश, शक्ति 
मुद्र, शूल, कपाल, शरक (बाण), अकुश वज्न चक्र और 
शलाका-ये सभी सुशोभित रहत हैं। इनसे सुसज्जित उन 
अष्टदशभुजा देवीका स्मरण करना चाहिये) 

अद्ठाईस भुजावाली या अट्टारह भुजावाली अथवा बारह 

। री साहपरोख सस्ती -बेगाप्रके लेक सलपही .»» 7 7777777+-+- “गायत्री सावित्री एवं सरस्वती--ये गायत्रीके हो दौन स्वरूप हैं। 


२-खेटक-- खेटतिं भयमुत्पादयति अनन इति खेटक * 
खेट कहते हैं। यह देवोके हाथम रहता है-- 


यश्टिरूपेण खेट त्वमरिसहारकारक । देवोहस्तस्थितो नित्य मप रक्षा कुरुघ्व च॥ (शारदीय दुर्गापूजापद्धति अस्त्र 


भुजावाली या आठ भुजा अथवा चार भुजाबाली दुर्गदिवीका 
भी ध्यान करना चाहिये। महिषासुरका वध करनेवाली व 
देवी सिहपर विराजमान रहती हैं। 

वासुदेवने कहा--हे रुद्र! सूर्यार्चनम भगवान्‌ सूर्यका 
इस प्रकार ध्यान करना चाहिये- 

वे भगवान्‌ सूर्य तेज स्वरूप रक्त वर्णवाले, श्वेत पद्मपर 
विराजमान, एक चक्रवाले रथपर समासीन, दा भुजाआसे 
युक्त तथा कमल धारण करनेवाले हैं। इस रूपमे उनका 
सदेव ध्यान करना चाहिये। 

श्रीहरिने पुन कहा--हे वृषध्वज! [अब] मैं माहेश्वरी 
पूजाका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो-पहले स्नान तथा 
आचमन कर ले। इसके बाद आसनपर बैठकर न्यास 
करके मण्डलम महेश्वरकी पूजा करे। हे महेशान। हरकी 


इस व्युत्पत्तिके अनुसार भय उत्पन्न करनवाली यहष्टि (दण्ड विशेष)-को खेटक या 


-पूजा-प्रकरण) 
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चूजामे '3७ हा ईशानाय न ' इस मन्त्रसे ईशानकौ पूजा 
करनेके पश्चात्‌ '3७ हा समित्ये नम ' से समितिकी, 
'$७ हा अड्भदायै नम ' से अद्भदाकी, '3० हा कृष्णायै 
नम 'से कृष्णाकी, '3» हा मरीच्चै नम 'से मरीचिकी ओर 
*३४ हा ज्वालायै नम ' से ज्वालाकी पूजा करे। 
तदनन्तर है शट्डर। '3७ हा शिवपरिवारेभ्यो नम ' से 
शिवपरिवारका, 3०» हा इन्भाय सुराधिपतये नम 'से सुराधिपति 
इन्द्रका, ' ३० हा अग्नये त्तेजोडधिपतये नम "से तजो5घिपति 
अपग्निका '३७ हां यमाय प्रताधिपतये नम ' से प्रेताधिपति 
यमका, “४ हा निर्क्कतये रक्षोइधिपतये नम 'से रक्षो5धिपति 
निर्क्तिका, '३७ हा वरुणाय जलाधिपतये नम 'से जलाधिपति 
वरुणका “3० हा वायबे प्राणाधिपतये नम ' से प्राणाधिपति 
बायुका, '3& हा सोमाय नेत्राधिपतये नम ' से नेत्राधिपति 
सोमका, '४० हा ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नम ' से 
सर्बविद्याधिपति ईशानका '5० हा अनन्ताय नागाधिपतये 
नम 'से नागाधिपति अनन्तका, '3० हा ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये 


नम 'से सर्वलोकाधिपति ब्रह्माका और '३७ हा धूलिचण्डेश्वराय 
नम ' से धूलिचण्डेश्वका आवाहन, स्थापन, सनिधान, 
सनिरसोध तथा सकलीकरण करना चाहिये। 

तदनन्तर तत्त्व-न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिये 
तथा ध्यान करना चाहिये। इसके बाद पाद्य, आचमन, 
अर्घ्य, पुष्प, अभ्यड्ड, उद्वर्तन और स्नान तथा सुगन्धानुलेपन, 
चस्त्र, अलकार, भोग, अड्डभन्यास, धूप, दीप, नैवेद्य- 
अर्पण, करोद्टर्तन, पाद्च, अर्घ्ध, आचमन, गम्ध एव त्ाम्बूल 
निवेदन करनेके बाद गीत, वाद्य, नृत्यसे महेश्वरको 
सतुष्टकर छत्र आदि समर्पित करना चाहिये। मुद्राका 
प्रदर्श करके आवाहित देवके रूपका ध्यान, जप 
तथा तादात्म्य-भावसे मूलमन्त्रद्ठा/ जप और पूजाको 
समर्पित करे। 

इस प्रकार विविध कामनाआकी सिद्धिके लिये विश्वावसु 
गन्धर्व तथा देवी कालरात्रि आदिकों उपासना करनी 
चाहिये। (अध्याय ३८--४१) 


>>लजन्‍नदेय4202त 


शिवके पवित्रारोपएणकी विधि 


श्रीहरिने कहा--हे महादेव। अमड्भलका नाश करनेवाले 
भगवान्‌ शिवके पवित्रारोपणके पूजा-विधानको कह रहा 
हूँ। यह पूजा आपाढ़ श्रावण माघ या भाद्रपद मासमे होती 
है। पविन्नारोपणकी इस पूजामे पवित्रक (जनेऊ) बनानेके 
लिये सत्ययुग आदिके भेदसे सूत्र-धारणका नियम हे। 
जैसे--सत्ययुगमे सुवर्णके, श्रेतामे रजतके, ह्वापरम॑ ताम्रके 
और कलियुगमें कन्याके हाथसे बनाये गये कपासके सूत्र 
(सूत)-को ग्रहण करना चाहिये। सूत्रको लेकर पहल उसे 
तिगुना करके पुन उसका तिगुना करना चाहिये। इस प्रकार 
नवगुणित सूत्रसे पविन्रकका निर्माण करके वामदेवमन्त्रसे 
उसमे ग्रन्थि देनी चाहिये। तदनन्तर हे शिव। सच्चाजातमन्त्रस 
उसका ब्रक्षालल करक अघोरमन्त्रसे उसका शाधन करना 
चाहिये। तत्पुरुपमनत्रसे उसम॑ बन्धन तथा ईशानमल्रसे 
सन्तुदेववाओको सुगन्धित धूप दिखाना चाहिये। 

तन्तुआमे क्रमश-- ३&कार, चन्द्र अग्नि, ब्रह्मा, नाग 
शिखिध्वज, सूर्य विष्णु और शिवका वास है-ये नौ 


तन्तुके देवता हैं। है रुद्र। उस पवित्र॒कमे एक सौ आठ या 
'पचास अथवा पच्चीस तन्तु होने चाहिये। ये क्रमश उत्तम 
मध्यम तथा कनिष्ठ हैं। पवित्रकम दस ग्रन्थिका मान है। 
अतएव प्रत्येक चार अगुल या दो अगुल अथवा एक 
अगुलका अन्तर देकर एक-एक ग्रन्थिका बन्धन देना 
चाहिये। हे सदाशिव! उन ग्रन्थियाके नाम इस प्रकार हैं-- 
प्रकृति, पोरुषी, बीस, अपराजिता, जया, विजया, रुद्रा, 
अजिता मनोन्‍्मनी तथा सर्वमुखी। 
हे शिव। ग्रन्थिबन्धनके पश्चात्‌ उस पविश्नकको कुकुम, 
चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंसे रज्ञित करना चाहिय। 
उस गन्धानुरञित पवित्रकको दवका समर्पित कर देना 
चाहिये। तदनन्तर यथाविधि सभी क्रियाओको करके 
ह देवेश। ह महेश्वर! आप अपने गणाके साथ यहाँपर 
आमन्त्रित हैं। प्रात काल यहींपर आपका पूजन करूँगा 
अत आप यहाँपर उपस्थित रह इस प्रकार देवताकी 
निमन्त्रित करे और गीत-वाच्यादिक द्वारा रात्रि-जागरण करे। 
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कलश, घो, अग्निकुण्ड, विमान, मण्डप आस्गृहुको सूतसे चाहिये-- 


| 


चेष्टि। कर्के एक सूत्र देवताके मस्तकपर आर्पित करे 
इस प्रकार सम्पूर्ण सामग्री निवेदितकर महे श्वर विष्णुकी 
पूजा करके इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये- 
आवाहितोइसि देवेश  पूजार्थ.. परमश्चरा 
सत्पभातेईर्चधिष्याम सामग्रया सनिधी भव। 
(४३॥ २८-२९) 
है परमेश्वर! देवदेवेश्वर आप यहाँपर पूजाके लिये 
आवाहित हैं। इस समस्त सामग्रीस प्रभावकालमे मैं आपका 
घूजन कहूँगा। आपकी सनिधि यहाँ बनी रहे। 
एक रात्रि या तीन रात्रितक पवित्रककी अधिवासित- 
कर स्वय सत्रिम जागरण करक प्रात काल भगवान्‌ 
केशबका पूजन करे और निर्मित पवित्रकाको उन दबको 
अर्पित करे। पवित्रककों धूपसे धूपित करके मन्त्रके द्वार 
अभिमन्त्रित भी करना चाहिये। 
शायत्री-मन्त्रसे पूजित इस पवित्रकक द्वारा देव-पूजन 
करके उसे मन्त्र पढ़कर देवताके समक्ष स्थापित कर दे- 


विशुद्धप्रन्थिक . रम्य. भहापातकनाशनम्‌। 
सर्वपापक्षय. देव तबाग्रे . धारयाम्यहम्‌॥ 
(४३।३३) 


है देवा यह पवित्रक विशुद्ध रूपसे ग्रथित सुन्दर तथा 
महापातकोको नष्ट करनेवाला और सम्पूर्ण पापांका 
क्षय करनेवाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता 
हूँ। तदनन्तर इस मन्त्रका पाठकर स्वय भी धारण करना 


* पत्रित्र॒ वैष्णव , तेज सर्वपातकनाशनमूता 
धर्मकामार्थसिद्ध्यर्थ॑ स्वकण्ठे. धारयाम्यहम्‌। 
(४३॥ ३४-३५) 
[है दव।] यह विष्णु-तेज स्वरूप, सर्वपाप-विनाशक 
पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ-इस त्रिवर्मकी 
सिंद्धेके लिये इसे अपने कण्ठम धारण करता हूँ। अनन्तर 
इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
बनमाला यथा देव कौस्तुभ सतत हुदि। 
जद्वतू पवित्र तन्तूना माला त्व हदये धरा 
(४३। ४१) 
है देव! आपके हृदयपर जिस प्रकार वनमाला और 
'कौस्तुभ विशराजत हैं, उसी प्रकार तन्तुआकी बनी हुई यह 
माला और पवित्रक आप अपने हृदयपर धारण करे। 
इस प्रकार प्रार्थना करक ब्राह्मणोको भाजने कराकर 
और उन्हे दक्षिणा देकर उसी दिन सायकाल या दूसरे दिन 
पुन उसी प्रकार पूजा सम्पन्न करके निम्म मन्त्र पढ़ते हुए 
विसर्जन करें-- 
सावत्सरीमिमा पूजा सम्पाधद्यविधिवन्मया। 
त्रज पवित्रकेदानीं विष्णुलोक विसर्जित ॥ 
(४३। ४३) 
है पवित्रक। मैंने इस सावत्सरी पूजाको विधिवत 
सम्पादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप 
विष्णुलाकका पधार। (अध्याय ४३) 


+न्‍्ग्रद८९:२५००० 


ब्रह्ममूर्तिक ध्यानका निरूपण 


श्रीहरिने कहा--हे रुद्र। भगवान्‌की पवित्रक आदिसे 
पुजाकर ब्रह्मका ध्यान करके साधक हरि बन जाता है (मेरा 
स्वरूप हो जाता है)। अब मैं मायाजालका नष्ट करनेवाले 
ब्रह्मके ध्यानका वर्णन करता हूँ। आप सुन- 


ब्रह्मका अभेददर्शन) करूँ, उसे महदू्रह्म (प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न 
परब्रह्म)-मे ज्ञाककी भावना (च्रह्म एवं निर्विषय-नित्य- 
ज्ञाममे अभेदभाव) करनो चाहिये। 

ब्रह्मका ध्यान ही समाधि है। “मैं ब्रह्म हूँ! इस रूपमे 


ब्रह्मके ध्यानके लिये प्रवृत्त ग्राह् (विशप साधक) सदा स्वयकी अवस्थिति ही भ्रह्मका ध्यान है। स्वयसे 


अपनी वाणी एव मनको नियन्त्रिततर अपनी आत्माम ही. अधिल च्रह्म देह इन्द्रिय, मन, 
शानस्वरूप ब्रह्मका यजन करे और जिस प्राश्षको यह उत्कट पशञ्ममहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, 


इच्छा हो कि में अपनी आत्माम ब्रह्मका दर्शन (जीव- 


रु 


बुद्धि प्राथ अह" 
वायु एवं आए 


पश्मतन्मात्र ( गन्धतन्माय, रसतन्मात्र रूपतन्मात्र, ९ 


कह! 


द््ड 


* पुराण गारुड बह्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयघ्‌ * 


[ सक्षिण गठडपुराणाडु 
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एवं शब्दतन्मात्र) विविध गुण, जन्म और भोजन, शयन 
आदि भोगसे सर्वधा रहित, स्वप्रकाश, नियकार, सदा 
मिरतिशय, नित्य आनन्दस्वस्प, अनादि, नित्य, शुद्ध, 
चुद्ध, सर्वत परिपूर्ण, सत्यम्बरूप, परमसुखस्वरूप, परमपद 
एवं तुरय (कृटस्थ निरक्षन परप्रह्म)-क रूपम॑ वेदोम 
वर्षित है। 
है वृषभध्वज! अपनी आत्माकों रथी और शरीरको 
रथ समझना चाहिये। बुद्धि उसम मारधि तथा मत लगाम 
है। इद्धियाको उस रथमे जुते हुए अश्वके रूपमे स्वीकार 
किया गया है। ये इन्द्रियाँ ही रूप रस, गन्‍्ध आदि 
विपयका अनुभव करती हैं। 
इम्द्रिय और मनसे युक्त आत्माकों ही मनीषियोने 
भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञनरूपी सागथिसे मुक्त है 
मनरूपी लगामको अपने वशम रखता है, वही उस 
परमपदको ग्राप्त करता है, फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो 
विज्ञईरूपी सारथिसे नियन्त्रित मनरूपी लगामवाला मनुष्य 
है, बह स्वर्धुनी' (अज्ञान)-से पार हो जाता है और चही 
विष्णुका परमपद है'। 
इस योगकी परम साधनामें अहिसादि धर्मोको यम 


तथा शौचादिक कर्मोको नियम कहा गया है। यद्मादि 
आसन हैं। प्राण, अपानादिक वायुपर विजय प्राप्त करना 


णायाम है। इख्द्ियापर विजय प्रत्याहार और इंश्वरका 
चिन्तन करना ध्यानावस्था है। मतको नियम्रित करता हां 
धारणा है और ब्रह्ममे ममको केख्धित करनेकी जो स्थिति 
होती है, वह समाधि है। यदि पहले इस योगक द्वार चश्चल 
चित्त स्थिर नहीं होता तो उस मूर्ति (परमेश्वर)-का इस 
प्रकार चित्तव करना चाहिये-- 

जो इृदयकमलकी कर्णिकाके मध्य विशजमान रहनेवाल 
है तथा शहद, चक्र, गदा और कमलसे मुशाभित हैं, जो 
श्रीवत्स तथा कौस्तुभर्पाण, बनमाला एब लक्ष्मोसे विभूषित 
हु, जो नित्य-शुद्ध, ऐश्र्यसम्पतन, सत्य, परमानन्दस्वेरूप, 
आत्मस्वरूप, परमत्रह्म तथा परप ज्योति स्वरूप हैं--ऐसे वे 
चौबीस स्वरूप (अवतार)-वाले, शालग्रामकी शिलाम॑ 
विराजमान, द्वारकादि' शिलाआप अवस्थित रहनवाले परमेश्वर 
ध्यानके याग्य हैं आर पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ--एमा 
समझना चाहिये। 

इस प्रकार आत्मस्वकूप नाहशयणका यम-मियम 
इत्यादिक योगक साधतांस एकाग्रचित होकर जो 
ध्यान करता है, वह भनो3भिलपित इच्छाओको प्राप्तकर 
वैपानिकीं देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर 
उन हरिका सूर्तिका ध्यात और स्तवन करे हो मुक्ति 


ब्राप्त हो जाती है। (अध्याय ४४) 
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१-शब्दकल्पदुमके--' धूतयति कम्पयति शबूत्र --इस व्युपपत्तिके अनुसार धुती! 
यहाँ प्रसगनुसार 'स्व ' शब्दका मोक्ष अर्थ मानकर मोक्षको कम्पित (प्रतिबन्धित) काेवले अशञतकों 'स्वर्भुनी 


अज्ञानकों पार कर लेगा हो 'स्वर्धुनी' का पार करना समझना चाहिये। 


शब्द कम्पित कर देगवालेके लिप प्रयुक्त होता एफ कि:ण फेक कफ सका कर ज कफ कत क सकते कि पर केत हे । इसलिये 
कह सकते हैं। इस तरह 


हयाताहुबिंववास्तेष माध्या ॥ 
३-आत्माठ रथिन विड्धि शरीर उधमेव तु। बुद्धि च सारथि विद्धि मत प्रग्नहमेष च। इव्रियाणि हयातहुिंय हस्तेए मी 
आमेद्धिययनोयुक्को.. भोछेत्याहुमनापिण 3 यस्तु विज्ञनवादात्मा युक्तेग मतमा सदाआ 
स तु तत्पदमाणाति स हि धूया न जायते। विज्ञाससरथियस्तु. मठ प्रग्रहवानर 8 


स्वर्धुन्या परयाणोति तद्विण्णो परम पदमू। (४४॥६--९) 
३-शब्दकल्पद्मऊ अनुसार द्वाएकार्मे होनवाली वक्षण्शला भी भगवान्‌ विष्युकी मूर्ति मानी जातो है। गये हे सकी तर शनि 


अफ्रयुक्त शिवा (शालग्रमशिला)-म विष्णुका सदा सनिधान है वैसे ही ड्रारकाकी रिफ्लामें भी विष्णुका सरिधात है। 


ड-वैपानिक देव-शब्दकल्पट्मफै +- विगत माज्स्‌ उप यस्य -- इस व्युत्पत्तिके अनुस्यर 


विश्प्रमयवा विमान शा जा सफता है।'विधाव 


पक सैमानिस इस स्यूत्पत्तिके अनुसार बैमानिस रब्द भी विश्पमेय (उपमारित)-क्ा बोधक हो सकता हैं। इसलिय अकृतमें 'वैमतिक 
सेव क्या अर्ध तिरपमेय--उपमाहित-- सर्वोत्यृष् देव महाविष्णु किया जा सकत्य है? 


आचारकाण्ड ] 


* विधिध शालग्नामशिलाओके लक्षण * 


६५ 
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विविध शालग्रामशिलाओके लक्षण 


श्रीहरिने कहा--हे वृषभध्वजा अब मैं प्रसगवश 
शालग्रामका लक्षण कहता हूँ। शालग्रामशिलाअंके स्पर्शमात्नस 
'करोडा जन्मोके पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव, नारायण, गोविन्द 
तथा मधुसूदन आदि नाम्मोवाली विभिन्न शालग्रामशिलाएँ 
होती हैं, जो शख, चक्र आदि चिहासे सुशोभित रहती हैं। 
इन शिलाआंके लक्षण इस प्रकार है-- 
शख, चक्र, गदा तथा पद्मके चिहसे सुशोभित शिला 
'क्षेशव' पद्म, कौमोदकी' गदा, चक्र तथा शखके चिहसे 
सुशोभित शिला “नारायण” चक्र शख, पद्म तथा गदाके 
चिहसे विभूषित शिला “माधव' और गदा पद्म, शख तथा 
चक्रके चिहसे शाभायमान शिला 'गोविन्द' नामसे जानी 
जाती है। 
भद्मय, शख चक्र, गदासे युक्त 'विष्णु' नामकी, शख, 
यद्य, गदा तथा चक्रसे युक्त 'मधुसूदन' मामकी, गदा, चक्र, 
'शख, पद्मयसे सयुक्त 'त्रिविक्रम' नामकी, चक्र, गदा, पद्म 
शखसे चिहित “वामननामको, चक्र, पद्म, शख एवं गदासे 
समन्वित 'अश्रीधर' नामकी ओर पद्म, गदा, शख, चक्रसे 
अकित 'हपीकश' नामकी शालग्राम-मूर्ति कही गयी हैं। 
इन देवमूर्तियोको बार-बार नमन हे। 
पक्ष, चक्र, गदा शख-चिहपूरित शालग्रामशिला 
“पद्नाभ; शख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त शालग्रामशिला 
*दामोदर; चक्र शख, गदा तथा पद्मसे सयुक्त शालग्रामशिला 
'वासुदेव; शख, पद्म चक्रे, गदा-चिहसे समन्वित शालग्रामशिला 
“सकर्षण। शख गदा, पद्म, चक्रसे सुशोभित शालग्रामशिला 
'प्रदुग्ग' तथा गदा, शख पद्म और चक्रसे शोभित 
शालग्रामशिला “अनिरुद्ध' नामसे अभिहित है। इन्हे बारम्बार 
प्रणाम है। 
पद्म, शख, गदा, चक्रके चिहसे विभूषित 'पुरुषोत्तम' 
नामका, गदा, शख, चक्र, पद्म-चिहसे विभूषित 'अधोक्षण' 
नामकी, पद्म, गदा शख, चक्रस विभूषित 'नृसिह' नामकी, 
पद्म चक्र शख, गदासे अकित “अच्युत' नामकी और 
शेख, चक्र, पद्म गदासे सयुक्त 'जनादन' की शालग्राम-मूर्ति 
है--इन देवनामोसे अभिहित भूर्वियोको नमस्कार है। 
"दा चक्र पद्म शखसे अकित शालग्राम 'उस्ेन्द्र! 





चक्र, पद्म, गदा, शखसे युक्त शालग्राम 'हरि! गदा, पद्म 
चक्र, शख-चिहसे शोभित शालग्राम 'श्रीकृष्ण' नामसे 
प्रसिद्ध हें और शालग्रामशिलाके द्वारदेशपर चिहित दो चक्र 
धारण करनेवाले, शुक्लवर्णवाले भगवान्‌ बासुदेव हैं। इन 
सभी रूपा एवं नामाको धारण करनेवाले हे गदाधर भगवान्‌ 
विष्णु। हम सबकी आप रक्षा करे) 

दो चक्रोसे युक्त, रक्त आभावाली और पूर्वभागमे पद्म- 
चिहसे अकित शालग्रामशिला “सकर्षण'को मूर्ति होता है, 
पकितु छोटे-छोट चक्रोबाली तथा पीतवर्णकी होनेपर चह । 
शिला 'प्रद्युम्न' कही जाती है। यदि शालग्रामशिला बड़ी !। 
तथा छिद्रसे सयुक्त शिरोभागवाली और वर्तुलाकार हो तो 
उसे “अनिरुद्ध' नामक शालग्राम-मूर्ति कहते हैं। जो 
द्वारमुखपर नीलवर्णकी तीन रेखाआसे युक्त होती है और 
जिसका शेष सम्पूर्ण भाग कृष्णवर्णसे सुशोभित रहता 
है, बह शालग्रामशिला 'नाययण' शिलाके नामसे जानी 
जाती है। 

जिस शिलाके मध्यम गदाके समान रेखा हो, यथास्थान 
नाभिचक्र उन्नत हा तथा वक्ष स्थल विस्तृत हो, वह 'नृसिह' 
नामवाली शालग्रामशिला है और इन चिहाके साथ ही 
उसमे तीन विन्दु अथवा पाँच विन्दु हो तो बह “कपिल' 
नामक शिला है, वह शिला हम सबकी रक्षा करे। उसका 
पूजन ब्रह्मचारियांकों करना चाहिये। विषम परिमाणवाले दो 
चक्रासे चिहित शक्ति-चिहसे युक्त शिलाको 'चाराह' शिला 
कहते हैं। वह हम सबकी रक्षा करे। नोलवर्णवाली, तीन 
रेखाआसे युक्त, स्थूल तथा विन्दुयुक्त शिला 'कूर्ममूर्ति' हैं 
और वही अगर वर्तुलाकार है तथा उसका पीछेका भाग 
झुका हुआ हा तो बह शिला “कृष्ण' कही गयी है, वह 
हम सबकी रक्षा करे। पाँच रेखावाली शिला 'भ्रीधरा 
नामकी कही जाती है। गदासे अकित शिला 'वनमाली' 
है--ये हम सबकी रक्षा करे। गोलाकार तथा छोटी शिला 
“वामन' शिला है, बाय॑ भागम चक्राडित शिला 'सुरेश्वर "की 
मूर्ति है। विभित रगोवाली, अनेक रूपोवाली, मागके समान 
फणोसे युक्त शिला 'अनन्तक' है। स्थल हा, नौलवर्णकी 


हो “पचास पाप ++त+ तह सश्ममे चीलवर्णका चक्र हो तो वह 'दामोद'- मध्यमे नीलवर्णका चक्र ४ ५ 
३-श्रीविष्णुकां गटाका भाम 'कौमादकी' है। हो तो वह 'दामोदर'- 





आचारकण्ड ) 


* वास्तुमण्डल-पूजाबिधि * 


घछ्छ 
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विधान है। तत्पश्चात्‌ दुर्धर-रेखाके प्रारम्भभे अम्तिकोणपर 
नायिका तथा अन्तिम छोर वायुकोणपर कालिकादेवीकी 
पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर शुक्र अर्थात्‌ इन्रसे लेकर 
गन्धर्वपर्यन्त उक्त वास्तुदेवोकी पूजा करके भवन-निर्माणका 
कार्य प्रारम्भ करना चाहिये। 
चास्तु (भवन)-के सम्मुख-भागमें देवालय, अग्निकोणमे 
पाकशाला, पूर्व दिशामे यज्ञ-मण्डप, ईशानकोणमे काष्ठ या 
प्रस्तरसे बनी पट्टिकाआंके द्वारा घिरा हुआ सुगन्धित पदार्थों 
तथा पुष्पोको रखनेका स्थान, उत्तर दिशामे भाण्डारागार, 
वबायुकोणमें गोशाला, पश्चिम दिशामे खिडकी तथा जलाशय, 
नै्र्त्यकोणमे समिधा, कुश, ईंघन तथा अस्त्र-शस्त्रका 
कक्ष, दक्षिण दिशामे सुन्दर शय्या, आसन, पादुका, जल, 
अग्नि, दीप और सजन भृत्यासे युक्त अतिथिगृहका निर्माण 
'करना चाहिये। 
गृहके बीच समस्त रिक्तभागम कूप, जलसिचित 
कदलीगृह और पाँच प्रकारके पुष्पपादपोको सुनियोजित 
करे। भवनके बाह्य भागम चारो ओर पाँच हाथ ऊँची 
दीवाल बनाकर वन और उपवनसे आच्छादित भगवान्‌ 
विष्णुका मन्दिर बनाना चाहिये। 
इस मन्दिरके निर्माणकार्यके प्रार्म्भमे चौंसठ पदका 
वास्तुमण्डल बनाकर वास्तुदेवताकी विधिवत्‌ पूजा करे। 
उक्त रीतिके अनुसार वास्तुमण्डलके मध्य भागम चार 
पदके भण्डलान्तर्गत ब्रह्मा तथा उनके समीपस्थ प्रत्यक दो 
पदपर अर्यमादि आठ देवोकौ पूजा करनी चाहिये। 
तदनन्तर कर्णभागपर कार्तिकेय आदिका पूजन करके, 
दोनों ओर पार्श विन्दुओपर दो-दो पदोकी दूरीसे स्थित 
अन्य पार्श्व देवोका पूजन करे। तत्पश्चात्‌ वास्‍्तुमण्डलके 
ईशानादि कोणोपर क्रमश चरको, विदारी पूतना और 
पापराक्षती नामक देवशक्तियोकी पूजा करनी चाहिये। 
उसके बाद बाह्य भागम हैतुकादि देवाका पूजन करे। 
इनके नाम हेतुक, त्िपुरान्तक अग्नि, चैताल, यम, 
अग्निजिहा, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनकी पूजा 
करनेके पश्चात्‌ इशानकोणम भीमरूप, पातालमे प्रेतगायक, 


आकाशमें गन्धमाली तथा उसके चाद क्षेत्रपाल दवाको घूजा 
करनी चाहिये। 


यथासाध्य वास्तु सकुचित या विस्तृत क्षेत्रफलकी 
राशिको वसुओकी सख्या अर्थात्‌ आठसे पहले भाग दे, 
उसके बचे हुए शेष भागको यम माने। पुन उक्त 
वास्तुराशिको आठसे गुणा करे, जो गुणमफल हो उसको 
ऋक्ष भाग अर्थात्‌ सत्ताईससे भाग दे, जो शेष हो उसे ऋक्ष 
या नक्षत्रराशि कहते हैं और जो भागफल है, वह अव्यय 
कहलाता है। 

उस ऋक्षशशिको चारसे गुणा करके गुणनफलम नौसे 
भाग दे, जो शेषाश हो उसका नाम स्थिति है। इसी स्थिति 
अड्डुपर वास्तुमण्डलका निर्धारण करना चाहिये। ऐसा 
देवल ऋषिका अभिमत है। / 

उक्त वास्तुराशिका आठसे गुणा करके जी गुणनफल 
हो उसे पिण्ड कहते हैं। उस पिण्डको साठसे भाग देना 
चाहिये, जो शेपाक हो उसके द्वारा मृहस्वामीके जीवन- 
'मरण ओर परिजनोके विनाशका निर्धारण होता है। 

मनुष्यको चाहिये कि वास्तुमण्डलके मध्यम ही सदा 
गृहका निर्माण करे। उसके पृष्ठभागमे ने करे। इसी प्रकार 
वास्तुमण्डलके बामपार्थम॑ भी गृह-निर्माण करना उचित 
नहीं होता है, क्योकि वामपार्श्नम वास्तुदेव सोये रहते हैं। 
अत इसमे गृह-निर्माण नहीं करना चाहिये। 

सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहनेपर उत्तर दिशाके 
ह्वारका शोधन करे ओर उसी प्रकार वृश्चिकादि अन्य 
राशियाके रहनपर पूर्ब-दक्षिण तथा पश्चिम द्वारका शोधन 
करना चाहिये (क्योकि भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिकमासम॑ 
पूर्व दिशामे मस्तक, उत्तर दिशामे पृष्ठ दक्षिण दिशाम 
क्रोड और पश्चिम दिशामे चरण फैलाकर वास्तुनाग सोये 
रहते हैं। अत उत्तर दिशाका द्वार इस कालम प्रशस्त होता 
है। वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात्‌ मार्गशीर्ष, पौष और 
'माघम वास्तुनागका सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, क्रोड पश्चिम और 
पैर उत्तर दिशाम रहता है। जिससे उस समय पूर्व दिशाका 
हार-शाथन उचित है। कुम्भ मीन और मष राशि अर्थात्‌ 
फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाखमासम वास्तुनागका मस्तक 
पश्चिम, पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर-पूर्व दिशाम रहता है। 
अद दक्षिण दिशाके द्वारका शाधन इस कालमे श्रेयस्कर 
है। इसी प्रकार वृष, मिथुन और कर्कराशि अर्थात्‌ ज्येषठ, 


घ८ + पुराण गारुड वक्ष्य सार विष्णुकधथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिप्ठ गरूडपुराणाडु 
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आपाढ तथा म्रावणमासमे चास्तुनागका सिर उत्तर, पृष्ठ 
पश्चिम, क्रोड पूर्व और पैर दक्षिण दिशामे रहता हे। उस 
समय पश्चिम द्वारका शोधन करना उचित होता है)। 
चास्तुके विस्तारके अनुसार आधे भागमे द्वारका निर्माण 
करना चाहिये। इस प्रकार आठ दिशाओमे आठ द्वार कहे 


गये हैं। 
यदि उपयुक्त शास्त्र-सम्मत विधिसे द्वार-शोधन नहों 


होता हे तो हानि हांती है। 

अत उपर्युक्त विधिसे प्रासाद या भवनका निर्माण 
करके उसके पूर्वमे पीपल, दक्षिणमे पाकड, पश्चिम 
बरगद, उत्तरम गूलर तथा इशानकाणम समलका वृक्ष 
लगाना चाहिये, जी घरक लिये शुभ-फलदायी होते हैं। इस 
प्रकार पूजित वास्तु प्रासाद और घरके विध्नोका भाश 
करनेवाला होता है। (अध्याय ४६) 


#सव्काय2 ० 
प्रासाद-लक्षण 


श्रीसुतजीने पुन कहा--हे शोनक। अब मैं प्रासाद- 
निर्माण एबं उसके लक्षणाके विषयमे कह रहा हूँ। आप सुन। 
सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद्की देख-रेखमें चारो दिशाआर्म 
चऑॉसठ-चोंसठ पद परिमापका एक चतुष्कोण भूखण्ड 
तैयार करना चाहिये। जिसमे अडतालीस पद-परिमाण- 
भूमिमे दीवालका निर्माण करे। साथ ही चारा दिशाओम 
कुल बारह द्वार (वारादरी) बनाये जायेँ। 
प्रासादकी ऊँचाईके परिमाणकों अर्थात्‌ पृथ्वीतलपर 
ग्रामादका जनाया गण ऊँचा जो धरातल है, उसको 
आ्रासादिक-जघा (कुर्सी) कहते हैं। भवनकोी यह जघा 
मानव जघाकी अपेक्षा ढाई सुना अधिक होनी चाहिये! 
उसके ऊपर निर्मित होन॑वाले गर्भभागके विस्तार-परिमापको 
शुक्रा्रि कहते हें) गर्भभागको पुन तोन अथवा पाँच भागामे 
विभक्त करना चाहिये ओर शुक्राप्रिके द्वारकी ऊँचाई 
शिखर भागकी आधी करनी चाहिये) चार शिखर बनाकर 
उसके तीसरे भागपर चेदि-बन्धन करे। उसके चतुर्थ 
भागपर पुन प्रासादके कण्ठ-भागका निर्माण करना चाहिया।* 
अथवा भवनका निर्माण करनेके लिये भूमिखण्डको समान 
सोलह भाशाम विभक्त करके उस प्नोलहवे भागके चतुर्थ- 
भागके मध्यमे गर्भगृहका निर्माण करवाये। बचे हुए चारह 
भआागम भिति (दीवाल)-का निर्माण करे। चतुर्थभागकी 
ऊँचाईक अनुसार ही अन्य भित्तियाको ऊँचाईका परिमाण 
निश्चित यबरना चाहिये। भित्तिको ऊँचाईके मावको अपेक्षा 
शिफरफी उँचई दो गुनी हो। मन्दिरके चार्य ओर चननेवाल 
अदक्षिप्व-भाषा पिरवार शिखर भागकी ऊँचाईके मावका 
श-अा् शिलाकि मध्ामें ऋारके हिस्गेका क०डभाग कहने हैं) 


*. ट्वारक संदृश पाठके 


चतुर्धाश होना चाहिये। 

बुद्धिमानाकों चाहिये कि वे उस देवप्रासादमे चारों 
दिशाआम निर्गम (बाहर निकलनेकै) द्वार रखे। गर्भगृ्की 
चततुर्दिक्‌ भित्तियोमे प्रत्येक भित्तिका पाँच भाग करके 
उसके मध्यके पाँचव भागमे द्वार लगावा चाहिये। ऐसा हां 
गर्भगृषठके प्रत्येक द्वारका मान चासतुबिद्‌ विद्वानोने निर्धारित 
किया है। गर्भगूटके समान ही उसके अग्रभागमें मुखगण्डप 
बनाना चाहिये। यह प्रसादका सामान्य लक्षण कहा गया डे 
अब मैं लिड्डनिर्माणके परिमाणका कह रहीं हूँ 

है शौनक। लिड्डके परिमाणके अनुसार उसको पीठका 
निर्माण होना चाहिये। पीठभागका दुगुना चारों ओर भीठका 
गर्भभाग हो। भीठगर्भके अनुसार ही उसकी भिंत्ति तथा 
उसके विस्तारके अर्धपरिभाणमे उस लिड्नपीठका जघा- 
आग निर्मित करे। 

है शौनक! जधा- 
ऊँचा शिखर होता चाहिये। पी5 
हे हो, उस परिमाणके अनुसार शुक्रात्रिभाग निर्मित 
होता है। द्वारतिर्माणके समय पहले जैसा कहा जा चुका 


है शेष कार्य वैसे ही होगा! लिद्ककी परिमाण बनाया जा युवा 
है। अब ड्रारका मरिमाण कहते हैं। चार हाथ (७ उुट)- 
का द्वार बनाया जाय जो चास्तुछे आठवाँ दिस्‍्मा होता है। 
स्वेच्छातुसार इसफा दुपुता बिललार है झकता है) 
मध्यभागकां छिंद्रपुक्त ह। रखना 
चाहिये। फरदिक शैमिक ढया पभ्रित्तिद्वार परिभाणक अनुसार 
ही उसके अर्प-अर्ध परिमापरी दुरोपर तिर्मित बर। उस 


आगके परिमाणकी अपेक्षा द्विगुणित 
और गर्भभागके मध्य जी 


आचारकाण्ड ] 


| ग्रासाद-लक्षण * 
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गर्भभागके विस्तारके समान ही मण्डपके जघाभागका 
निर्माण करके उस जघाभागके द्विगुणके परिमाणमे ऊँचे 
शिखरभागको निर्मित करे। शुक्राप्रिभागको पहलेको ही 
भौंति बनवाकर निर्मम अर्थात्‌ द्वारभागको ऊँचा ही बनवाय-- 
शेसा मण्डपनिर्माणका मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रासाद- 
भागके स्वरूपको कह रहा हूँ, सुने- 

प्रासाद-मण्डपके अग्रभागमे त्रेबेद अर्थात्‌ त्रिद्वारीका 
निर्माण करवाना चाहिये, जिसके क्षेत्रभागमें देवगण विद्यमान 
रहते हैं । इस प्रकार प्रासादके मानका अवधारण करके बाह्य 
भागका निर्माण करें। 

इस निर्माणकार्यमे प्रासादक॑ चारो ओर एक पाद 

'परिमाणवाली नेमि या नींवका निर्माण करना चाहिये। वैसे 
ससारम॑ गर्भगृहके परिमाणके अनुसार नेमिका मान उसका 
द्विगुण है। भित्तिकी चौडाईसे दो गुणा ऊँचा उसका शिखर- 
भाग होना चाहिये। 

लक्षणा एव स्वरूपकी भिनताके कारण प्रासाद अनेक 

प्रकारके होते हैं। यथा--वैराज, पुष्पक, कैलास, मालिका 
(माणिक) तथा त्रिविष्टप-ये पाँच प्रकारके प्रासाद हैं। 
इनमे प्रथम प्रकारका वैराज नामक प्रासाद सब प्रकारसे 
चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकारका पुष्पक 
प्रासाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकारका कैलाश नामक 
प्रास्ताद वृत्ताकार चौथा मालिका नामक प्रास्राद वृत्तायत 
और पाँचवाँ त्रिविष्टप नामक प्रासाद अष्टकोणाकार होता है। 
इस प्रकारसे चने हुए ये प्रासाद बडे ही मनोहारी होते हैं। 
इन प्रासादोसे ही अन्य प्रकारके प्रासादाका स्वरूप निर्मित 
हुआ है। 

यधा-मेरु, मन्दर विमान भद्रक, सर्वताभद्र रुचक, 
नन्दन, नन्दिवर्धन और श्रीवत्स-ये नौ प्रकारके चौकोर 
प्रासाद वैशज नामक प्रासाद निर्माणकी कलासे ही उत्पन 
हुए हैं। 

'बलभी, गृहराज, शालागृह, मन्दिर, विमान ब्रह्ममन्दिर 
भवन उत्तम्भ और शिविकाबैश्म-ये नौ प्रासाद पृष्पक 
नामक प्रास्नदकलासे उत्तर हुए हैं। 

लय दुन्दुभि पद्म महाप्रद्म मुकुली उष्णोषी, शख, 
कलश गुदावृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रासाद कैलास 


प्रासादसे निकले हैं। गज, वृषभ, हस, गरुड, सिह, सम्मुख, 
भूमुख भूधर, श्रीजय तथा पृथिवीधर-इन प्रासादोका उद्धव 
*मालिका' (मणिक) नामक वृत्तायत प्रासादसे हुआ है। 

बज़, चक्र, मुष्टिकवश्रु, वक्रस्वस्तिक, खनन, गदा, 
श्रीवृक्ष, विजय तथा श्वेत--इन नौ प्रासादोका प्रादुर्भाव 
त्रिविष्टप नामक प्रासादसे हुआ है। 

इसके अतिरिक्त त्रिकोण पद्माकार, अर्धचन्द्राकार, चतुष्कोण 
तथा घोडशकोणीय प्रकारसे भी मण्डपके सस्थानका निर्माण 
जहाँ-तहाँ किया जा सकता है, जो क्रमश --राज्य, ऐश्वर्य, 
आयुवर्धन, पुत्रलाभ और स्त्रीप्राप्ति करनेवाले होते हैं। 

मुख्यद्वारके स्थानमे ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृहका 
निर्माण कराना चाहिये। सूत्रके द्वारा सम सख्याओसे गुणित 
मण्डपका निर्माण करके उस मण्डपक्के चतुर्थाश अर्थात्‌ 
चौथाई परिमाणका एक भद्रगृह निर्मित करवाये। भद्रगृहको 
समानान्तर वातायन (रोशनदान)-से अथवा बातायनसे 
रहित बनाना चाहिये। कहीं मण्डपकी दीवालके बराबर 
अथवा कहीं उससे डेढ गुना अथवा कहीं दुगुने मापके 
मण्डप बनाये जाने चाहिये। प्रासादके लतामण्डपकी भूमि 
विपम तथा चित्र-विचित्र (रग-बिरगी) वर्णकी बनानी 
चाहिये। परिमाण-विरोध रहनेपर उसे विषम रेखाआसे 
अलकृत किया जा सकता हे। 

प्रासादकी आधारभूमि प्रत्येक दिशाओम॑ अवस्थित चार 
ड्वागें और चार मण्डपोसे सुशोभित होनी चाहिये। जो प्रासाद 
सौ श्ृगावाला अर्थात्‌ सौ मीनारौसे युक्त रहता हे, उसे मेरु- 
सज्ञसे अभिहित किया जाता है। यह अन्य प्रासादाकी अपेक्षा 
उत्तम कोटिका होता है। इस प्रकारके प्रासादमें प्रत्येक मण्डप 
तीन-तीन भद्गगृहासे अलकृत होने चाहिये। 

निर्माणपद्धति, आकार और परिमाणके वैभिन्यके 
कारण बे प्रासाद भिन-भिनर प्रकारके हो जाते हैं। जिनम 
कुछ प्रासादोका आधार होता है, कितु कुछ आधारसे रहित 
होते हैं। वे प्रासाद अपने छन्‍्दक अर्थात्‌ छत-निर्माणके 
भेदसे भी भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते हैं। रचना-पद्धति 
तथा नामके भेदसे परस्पर साकर्यके कारण भी भिम-भिन्न 
प्रकारके प्रासाद हा जाते हैं। 

देवताआको विशेषताके कारण बहुत प्रकारके ग्रासाद 


१० 9४ 
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* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाशभ्रयम्‌ * 


| मक्षिप्त गछुडपुश्णाडु 
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बताये गये हैं। यद्यपि स्वयभू (स्वत प्रादुर्भूत देवमूर्ति) 
देवताआके लिये निर्मित होनबाले पग्रासादके निमित्त कोई 
नियम नहीं हैं, तथापि देवाके लिये उक्त मानके अनुसार हो 
उन प्रासादोका निर्माण करवाना चाहिये, जो चतुरस्र 
अर्थात्‌ चौरस भूमिपर समान चार कोणोसे समन्वित हो। वे 
प्रासाद चन्रशालाओ (बारादरी)-से युक्त तथा भेरीशिखर 
(नौबतखानों )-से सयुक्त होने चाहिये। उनके सामनेके 
भागमे वाहनोंके लिये लघु मण्डप भी निर्मित हा। 
देवप्रासादके द्वारदेशकी सन्निधिमे नाट्यशाला बनानी 


चाहिये। प्रासादके विभिन्न दिशाआके मुख्य द्वारापर अलग- 
अलग द्वारपाल बनाने चाहिये। उस देवप्रासादसे कुछ दूर 
देवालयमे रहनेवाले सेवकवर्गके लिये आवास बनवाना 
चाहिये। 

देवप्रासादकी भूमि फल, पुष्प और जलसे परिपूर्ण होनी 
चाहिये। ऐसे प्रासादार्म देवताआकों स्थापित करके उनकी 
अर्घ्यादिक विविध प्रकारके उपचारासे पूजा करनी चाहिये। 
वासुदेव तो सर्वमय हैं, उनके भवनका निर्माण करनेवाला 
व्यक्ति सभी फलोको प्राप्त करता है। (अध्याय ४७) 


4४44-०० 
देव-प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि 


सूतजीने कहा--अब मैं सभी देवताओकी प्रतिष्ठा- 
विधिकों सक्षेपमे कह रहा हूँ। प्रशस्त तिधि-नक्षत्रादिम 
प्रतिष्ठा करवानी चाहिये। 
सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखामे कहे गये विधानके 
अनुसार या प्रणव-मन्त्र (>#कार)-का उच्चारण करके 
पाँच या उससे अधिक ऋत्विजोंके साथ मध्य स्थानमे स्थित 
आचार्यका बरण करे। तदनन्तर याद्य, अर्ध्य और मुद्रिका, 
वस्त्र-गन्ध-माल्य एबं अनुलेपनीय द्रव्योसे उनका पूजन 
करे। गुझको चाहिये कि. वे मन्त्रन्यासपूर्वक प्रतिष्ठाकमंका 
समारम्भ करे। 
प्रासादके अग्रभागम दस अथवा बारह हाथका एक 
वर्गाकार सोलह खम्भावाला मण्डप तैयार करके उसमे 
(पूर्वांदिक चारा दिशाओ और ईशानादिक चार विदिशाओमे 
एक-एक ध्वजा--इस तरह) कुल आठ ध्वजाको प्रतिष्ठित 
करना चाहिये। तदनन्तर मण्डपक मध्यभागमें चार हाथ 
परिमाणकी एक वेदीका निर्माण कराये। उस वेदीक 
ऊपरी भागमें नदियोके सगम-स्थलके किनारेसे लायी गयी 
बालुका बिछाये। प्रधान कुण्डका निर्माण करवाकर उसके 
पूर्व दिशामे वर्गाकार, दक्षिणमे धनुपाकार पश्चिमम वर्तुलाकार 
और उत्तरम पद्माकार-इस प्रकार पाँच कुण्डोका निर्माण 
करवाना चाहिये अथवा सभी कुण्ड चौकोर रखे जा सकते हैं। 
कुण्ड-निर्माणके पश्चात्‌ समस्त कामनाआको सिद्धिक 
लिय आचार्य शान्तिकर्मके लिये विहित विधिसे हवन कर। 


कुछ लोग मण्डपके ईशानकोणकी भूमिका गायके गोबर 
या स्वच्छ मिट्टीसे लीपकर उसमे होम करते हैं। 

भण्डपम लगे तोर्णाके समीप हो पूर्वांदिक दिशाआमे 
चार द्वाराका निर्माण करवाना चाहिये। मण्डपके तोरणस्तम्भ 
न्यग्रोध (घट), उदुम्बर (गूलर), अश्वत्थ (पीपल) 
बिलल्‍व पलाश, खदिर (खैर) काहस निर्मित होने चाहिये। 
अत्येक तोरणस्तम्भका परिमाप पाँच हाथ होना चाहिये और 
अत्येक स्तम्भको वस्त्र-पुष्यादिस अलकृत करना चाहिये 
तथा उसके निचले धागकों एक हाथ नापकर प्रथ्वीम गाड 
द्वेना चाहिये। शंप चार हाथ परिमाणका भाग ऊपर रखे। 
इसी प्रकार उन्हे मण्डपके चारा ओरकी दिशाआंम स्थापित 
करवाना चाहिये। 

अण्डपके पूर्वी द्वारपर मूगेन्ध, दक्षिणी द्वापपर हयराज, 
पश्चिमी द्वारपर गोपति तथा उत्तरी द्वारपर देवशार्दलका न्याश्न 
करे। पहले “अग्निमीत्ठे०" इस मन्त्रसे पूर्व द्वारकी दिशामें 
मृगगेद्धका न्यास कर। तदनस्तर +ईपेल्वेत्ति च० हक मखसे 
दक्षिण द्वारकी दिशाम हयराजका, "अल आयाहि० हा मत्त्रसे 
पश्चिम द्वारकी दिशाम गोपतिका और 'जन्नोदेदी० ' मन्त्रसे 
उत्तर द्वारकी दिशामे देवशाईलका न्याप्त काना चाहिये। 

मण्डपकी पूर्व दिशाम मधवर्णके समात श्याम, 
अग्निकोणमें धूमवर्ण दक्षिण दिशाम कृष्णवर्ण, नै त्यकोणमें 
धूसरवर्ण', पश्चिम दिशामें पाण्डुरवर्ण, बायुफोणम पीतयर्ण 
उत्तर दिशाम रक्तवर्ण ईशानकांणम शुक्लवर्ण तथा मण्डपके 


१-पोल'पनके साथ शुक्लवर्ण पाण्दुरवर्ण है और थोड़ा कम पःण्डुरवर्ण धूमावर्ण है। 


आचारकाण्ड ] 


* देव-प्रतिप्ठाकी सामान्य विधि * 
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अध्यभागम अनक वर्णवाली पताकाको स्थापित करे। 

'इद्धविद्येति०' इस मन्त्से पूर्व दिशाम इन्द्र, 'ससुप्ति०" 
इस मन्रसे अग्निकोणम अग्नि, “यमोनाग०' इस मन्त्रस 
दक्षिणमे यम, 'रक्षोहणावेत्ति०' मन्रसे (नैत्यमे निर्क्ति) 
चश्चिममे वरुण तथा ' ३० बातेति० 'मन्त्रसे वायव्यम वायुदेवका 
अभिषेक करके उत्तरमे 'ड० आप्यायस्वेतिण' मन्त्रसे 
कुबेरकी पूजा करे। '३७ त्मीशान०' इस मन्त्रसे ईशान 
दिशामें ईशान और मण्डपके मध्यभागमें (3४ विष्णोलेकिति० ' 
मन्तसे विष्णुका पूजन करना चाहिये। 

प्रत्येक तोरणके समीप दो-दो कलश स्थापित करनेके 
पश्चात्‌ वस्त्र तथा उपवस्त्रसे आच्छादित चन्दनादि सुगन्धित 
चदार्थोसे अलकृत, पुष्प, वितान एवं अन्यान्य पूजा-उपचारोसे 
सुशोभित दिक्पालोकी पूजा करनी चाहिये। 

१३७ ब्रातारमिद्ध० ' मन््रसे इन्ध, ' ड० अग्निर्मूर्धा० ' मन्त्रसे 
अग्नि, “3७ अस्थमिन्वृक्ष०' मन्रसे निर्क्ति “3७ कि चे 
दधातु०! मनत्रसे वरुण, '३० आचत्वा० 'मन्रसे कुबेर, (३० 
डुघा रुद्रेति०' मन्त्रसे रुद्र आदि दिक्पालाकी पूजा करके 
विद्वान्‌ आचार्यको चाहिये कि वह वायव्यकोणम होमद्रव्य 
एवं अन्य पूजामे प्रयुक्त वस्तुआको स्थापित करे। 

तदनन्तर चह गुरु यहाँ रखी गयी श्वेत शखादिक शास्त्र- 
विहित समस्त वस्तुआपर एक बार दृष्टिपात कर ले ऐसा 
करनेसे मिश्चित भ्रव्याकी शुद्धि हो जाती है। 

तत्पश्चात्‌ हृदयादि घडड्जोका न्यास व्याहति और 

प्रणवमन्त्रसे सयुक्त करके क्रमश --( 3» हृदयाय नम , 
3० भू शिरसे स्वाहा, 3० भुव शिखायै वषद, ३० स्व 
कवचाय हुम्‌, ३» भूर्भुव स्व नेत्रत्रयाय वौषदू, 3० भूर्भुव 
स्व करतलकरपृष्ठाभ्या फट मन्त्रका उच्चारण करते हुए) 
हृदय, सिर शिखा, कवच, नेत्र, करतल और करपृष्ठका 
स्पर्श करे। तदनन्तर '&७ अस्लाय फद' मत््रसे अस्त्रका 
न्यास भी करना चाहिये, क्योकि यह न्यास्-कर्म समस्त 
इच्छाओको पूर्ण करनेवाला होता है। 

अस्त्र-मन्त्रके द्वार अक्षत और विष्टका अभिमन्त्रित 
करके उसी विष्टरके द्वारा यज्ञमण्डपमे एकत्रित समस्त 
द्रव्योका स्पर्श करे। तत्पश्चात्‌ अस्त्र-मन््रसे पवित्र किय गये 
उन अक्षताको अपने चारो ओर बिखर दे। उसके चाद पूर्व 


दिशासे लेकर अग्निकोण, दक्षिण, नैर्फत्यकोण, पश्चिम, 
वायुकाण, उत्तर और ईशानकोणपर्यन्त मण्डपम अंभिमन्त्रित 
अक्षताका निक्षेप करके सम्पूर्ण यज्ञ-मण्डपका लेपन 
करवाना चाहिये। 

तदनन्तर याज्ञिक गुरुको चाहिये कि वह अर्ध्यपात्रमे 
गन्धादिसे युक्त जलको पूर्णकर मन्त्रसमूहोसे उसे अभिमन्त्रित 
करे। उसी अभिमन्त्रित जलसे यज्ञमण्डपका प्रोक्षण करना 
चाहिय। उसके बाद जिस देवकी प्रतिष्ठा करनी है, उसी 
देवके नामसे मण्डपके ईशानकोणमे कलश स्थापितकर 
उसक दक्षिण भागमे अस्त्र-मनत्रसे अभिमन्त्रित वर्द्धनीकी' 
स्थापना करे। उसक बाद कलश, वर्धिनी, ग्रह और 
बास्ताप्पति देवकी यथाविहित आसनपर प्रतिष्ठाके साथ 
पूजा करके आचार्य प्रणव-मन्त्रका जप करे। तदनन्तर 
सूत्रसे वेष्टि,, पश्षरत्तोस युक्त दो वस्त्रासे आच्छादित सब 
प्रकारकी औषधियों तथा चन्दनादि सुगन्धित पदार्थोंसे 
अनुलिप्त उस कलशकी पुने पूजा करे, साथ ही उस 
'कलशमे प्रदिष्ठित देवताकी भी पूजा करनी चाहिये। 

तदनन्तर उत्तम बस्त्रसे वर्द्धीको आच्छादित करके 
उसके साथ कलशको घुमाये। वर्द्धबीकी जलधारासे उस 
कुम्भका सिश्चित करके उसक आग॑ ही वर्द्धिनीको स्थापित 
करे। वर्द्धनीके साथ उस कुम्भका पूजन करके स्थण्डिलमे 
मूल देवताकी पूजा करे। 

उसके बाद वायव्यकाणम एक घठको स्थापना करनी 
चाहिय। उसम गणपतिका आवाहनकर '3७» गणाना त्वेति०! 
मजसे उनकी पूजा करके ईशानकोणम॑ दूसरा घट स्थापित 
करे। उसम वास्तुदोष-परिहारके लिये '3% वास्तोप्पते०' 
इस मन्त्रसे वास्तुदेवकी यूजा करनी चाहिये। कुम्भक 
पूर्वभागमम भूत और गणदेवको बलि प्रदानकर बेदीका 
आलम्भन करे। तदनन्तर '३& योगेयोगेति० ' मच्रसे हरे कुशांका 
आस्तरण करे और ऋत्विजोके साथ आचार्य तथा यज्ञदीक्षित 
वह श्रेष्ठ यजमान स्तान-पीठपर उस दवमूर्तिको प्रतिष्ठित 
करे। उस समय विविध वैदिक मनत्रोचारके साथ जय- 
जयकारकी मड्ल ध्वनि करनी चाहिये। 

स्नान करवानेके लिये पीठसहित उस देवमूर्तिको 
बद्यरथपर बैठाकर स्लललक सफलता लक ईशानकोणम अवस्थित मण्डपपीठम अवस्थित मण्डपपीठम 


१-कमण्डलु (गडुआ) कलशपिशेष-देवताकी प्रतिष्ठा आदियें विहित पात्र! 


७२ 


# युराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाशभ्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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स्थापित कर। तदनन्तर *७७ भद्र कर्णेति०' मन्त्रसे स्नान 
कराकर यज्ञीय सूत्र या वल्‍्कल वस्त्रसे पाछकर मूर्विको 
स्वच्छ करके तूर्यादिक वाद्य-यय्राका बादन करते हुए 
लक्षणोद्धार (मूर्तिका नामकरण) करे। 
उसके बाद कास्य था ताप्र-पातमे स्थित घृत और 
मधुसे मिश्रित अझ्नको सोनेकी शलाकासे लंकर उस 
अप्रतिमाकी आँखोग अक्षव करे। अज्ञन लगानेके लिये 
१3७ अग्नि्योतीति० ' मन्त्रसे देवके नेजञाकों उद्धांटित करना 
चाहिये। 
अज्नादिसे सुशाभित उस देवप्रतिमाका नामकरण स्थापना 
करनेवाला व्यक्ति कर! तदवन्तर '3% इम में गाड्ेति०' मत्नसे 
ग्रतिमाके नेत्राम शीतल-क्रिया (शीतलीकरण)-का सम्पादनकर 
३७ अगिनर्मुद्धेति०' मन्रसे बाँबी अर्थात्‌ दीमकादिके द्वारा 
रुकत्रित की गयी मिट्टी उस देवमूर्तिको समर्पित करे ओर 
बिल्ब, गूलर, पीपल, बट, पलाशद्वारा निर्मित पक्षकपायको 
लेकर '३० यज्ायज्ञेति०' मन्त्रमे प्रतिमाकों स्नान कराये। 
तत्पश्चात्‌ पश्चगव्यसे स्नान कराकर सहदेवी, बला, 'शतमूली, 
शतावरी, घृतकुमारी, गुड़ची, सिंही तथा व्याप्री--इन 
औषधियासे युक्त जलसे '3० या ओषथधीति०' मचद्वाय 
समान कराये। तदमन्तर “3७ या फलिनीति०” मख्रके द्वारा 
'फल-स्तान करानैका विधान हैं। 
सत्पश्चात्‌ '&७ छुपदादिवेति० 'मन्त्रस विद्वानोको उद्वर्तन- 
कृत्य करना चाहिय। अनन्तर उत्तर आदि दिशाआमे क्रमश 
चार कलशोका स्थापन करना चाहिये और उन कलशोम 
विविध रत्न सप्तधान्य' और शतपुष्पिका' नामक औषधिका 
निक्षेप करना चाहिय। इसक अतिरिक्त उन चारा कलशोमे 
चारा समुद्र एवं चारो दिशाआके अधिष्ठावा दवाका आवाहन 
करना चाहिये। साथ ही दूध दही क्षीरोदक एवं घृदोदकस 
चारा कलशाकी पृथक्‌-पृथक्‌ परिपूर्ण करक “आप्यायस्व०/ 
इस मन्त्रसे दुग्धकुम्भ “दक्धिक्राव्यो०' मखसे दर्िकुम्भ, 
या ओषधी०! इस मन्त्रसे क्षीरोदककुस्भ तथा 'तेजोसि०' 
मन्त्रसे घृतकुम्भको अभिमन्त्रिव करना चाहिये। अभिमन्त्रित 
इन चारा कलशोको चार समुद्रोका प्रतिनिधि समझते हुए 
इनके द्वार दबप्रतिमाको इनके द्वाग दवप्रतिमाको स्तान काना चाहिया।> पश्चिम बैठा हुआ है कं इि ऑ_७-४++ कराना चाहिये। 


इस प्रकार स्नान-सम्पन्त उस देवप्रतिमाकों सुन्दर वेश- 
भूषास अलकृत करके गुगुलका धूप प्रदान करे। तत्पश्ात्‌ 
पुन कुम्भामे पृथ्वीपर विद्यमान सभी तीर्थों, नदियों तथा 
सागराका विन्यास करना चाहिये। उन कुम्भौको '#० था 
ओयबधीति० ' मन्रसे अभिमन्त्रित करके उनसे पुन उस 
देवप्रतिमाका अभिषेक करे! जा व्यक्ति अभिषकके अवशिष्ट 
जलसे स्नान करता है, वह सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। 
समुद्रके प्रतिनिधिरूप उन कुम्भोसे उम्र देवमूर्तिका 
अभिषेक-कृत्य सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ आर्ध्य प्रदान करके 
*३% गन्धद्वारेति०' मन्त्रसे सुगन्धित चन्दनादि पदार्थोंद्रार 
अनुलेप करे। साथ ही शास्त्रामे विविध बेदमन्त्रासे देवमूर्ति- 
न्यासकी प्रक्रिया भी सम्पन्न करे। तत्पश्चात्‌ “४9 इम 
वस्थ्रेति०” मन्त्रके द्वारा वस्त्रोसे मूर्तिकों आच्छादित करे। 
उसके बाद ' 3७ कविहाबिति० ' मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
उस प्रतिमाका सुन्दर मण्डपमे ला करके “उठ शम्भवायेतति० " 
मन्त्रसे शब्यापर स्थापित कर। तदनन्तर “3० विश्वक्षक्षु०" 
मखत्रका उच्चारणकर समस्त पूजाविधिका सब ग्रकारस 
परिपूर्ण करे। तत्पश्चात्‌ वहींपर बेठकर परमतत्वका ध्यान 
करत हुए आचार्यको शास्त्रीय विधानके अनुसार मन्रन्यास 
करना चाहिये। मन्त्रन्यासकी प्रक्निया मलशास्त्रामे बतायी 
जयी है। इस न्यासके बाद मण्डपमे प्रतिष्ठापित देवप्रतिमाका 
वस्त्रसे आच्छादित करना चाहिये और उसकी यथाविधि 
पुन पूजा भी करती चाहिये। शास्त्रीय विधिके अनुसार 
जो दबताकी समर्पित करता है, बह उनके पादमूलम 
समर्पित कर देना चाहिये इसके अतिरिक्त देववाके 
शिराभागम दो वस्त्रासे वेश्टित कि युक्क एवं अगवसे 
अरकित स्थापित करना चाहिय। 
सर कप सन्निकट बैठकर आचार्य बेदमन्वोचारके 
साथ अग्निकी स्थापना करे। तदनन्दर पूर्वदिशामे 
ऋत्विक्‌ कुण्डके समीप बैठकर श्रीमूक्त तथा पवमान आदि 


सूक्तांका पाठ करे। 

कुण्डके दक्षिण दिशामें स्थित अध्यर्यु अर्थात्‌ यजुर्वेदवेत्ता 
आचाय रुद्रसूछ कथा पुरुषसूक्तका पॉययण करे। कुण्डके 
पश्चिमम बैठा हुआ उद्गाता सामवेदीय आचाय वेदत्नत, 


शन्‍्जौ धान तिल क्गनी मुँग चना साँवा--इत धान्याका समूह सप्तधात्य कहलता है। 


२-शवपुष्पिका सौंफ था वनसौंफका कहते हैं; 


आचारकाण्ड ] 


* देव-प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि « 


छ्३े 
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चामदेव्य, ज्येठसाम, रथन्तर एवं भेरुण्डसामका पाठ करे। 
ऐसे ही कुण्डके उत्तस्म स्थित अधथर्ववेदवेत्ता अथर्वशिरस, 
कुम्भसूक्त, नीलरुद्रसूक्त एवं मैत्रसूक्तका पारायण करे। 
सदनम्तर आचार्य अछ्-मन्त्के द्वार भलीर्भाति कुण्डका 
आरक्षण करके स्वसामर्थ्यके अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य 
किसी धातुसे निर्मित पात्रमे अग्नि ग्रहणकर उस मूर्तिके आगे 
स्थापित करे। तत्पश्चात्‌ उस अग्निको अस्त्र-मचसे प्रज्वलित 
'करके कवच-मतन्त्रके द्वारा वेष्टित कर देना चाहिये (इसे 
अग्निका अमृतीकरण-कृत्य कहते हैं)। 
इस प्रकार अमृतीकृत अग्निको गुरु वेदमन्त्रोसे अभिमन्त्रित 
करके पात्रसहित कुण्डके चात ओर घुणाये और वैष्णवयोगसे 
उसे प्रज्वलितकर वहीं कुण्डके मध्य स्थापित करे। 
अग्निके दक्षिणमे ब्रह्मा और उत्तरम प्रणीताका स्थापितकर 
कुण्डकी प्रत्येक दिशाआ एवं विदिशाओम कुशाके विष्टरासे 
'परिधिका निर्माण करे। 
तदनन्तर शुरु ब्रह्मा, विष्णु, हर और ईशानकी पूजा 
करके दर्भोके ऊपर अग्निको रखकर दर्भसे हो वेष्टित 
करके दर्भजलसे ही प्रोक्षण करे, क्योकि कुशाद्वारा प्रदत्त 
जलका प्रोक्षण करनेसे बिना मन्त्रके भी शुद्धि हो जाती है 
और पूर्वाग्र, उत्तराग्र एवं पश्चिमाग्र अखण्डित तथा विस्तृत 
कुशाआसे वेष्टित वहिम देवताका सानिध्य स्वय ही हो 
जाता है। 
अग्निकी रक्षाके लिये मन्त्रज्ञान जो उपर्युक्त नियम कहे 
हैं, उनके विषयमे कुछ आचार्योका विचार है कि उन सभी 
कृत्योको जातकर्म-सस्कारके पश्चात्‌ करना चाहिये। 
अग्निका पवित्रीकरण करक आचार्यको आज्य-सस्कार 
करना चाहिये। अनन्तर आज्य (घृत)-को आहुतियोग्य 
बनानेके लिये उसका अवेक्षण, निरीक्षण नौराजन एव 
अभिमन््रण करके उसके द्वारा मुख्य हवनके पूर्व करणीय 
आज्यभाग एवं अभिषार' नामका कृत्यविशेष सम्पन्न करना 
चाहिये। तदनन्तर उस आज्यसे पाँच-पाँच आहुतियाँ देनी 
चाहिये। उसके बाद गर्भाधान-सस्कारसे लेकर मोदान-सस्काएपर्यन्त 
अग्का संस्कार करके आचार्यको अपनी शाखाके अनुसार 
विहित मन्रोसे अथवा प्रणबसे आहुति प्रदान करनी चाहिये। 
आचार्य अन्मे पूर्णाहुति प्रदान करें, क्योकि पूर्णाहुति देनेसे 


 ऋक तप) उमा मफ़ादा: 5:53... >अभिषार (आपार) 
पूर्व अवश्य करणीय है। 





अजमानकी अभिलापा पूर्ण हो जातो हैं। 

इन वेद-विहित नियमोंसे उत्पन्न हुई अग्नि सभी 
कार्योम सिद्धि प्रदान करनंवाली होती हैं। अतएथं पुन 
उसकी पूजा करके अन्य सभी कुण्डाम उस प्रतिष्ठित 
करना चाहिये। वहाँ प्रत्येक आचार्य अपने शाखामन्त्रास 
इन्द्रादि सभी देवाकों सौ-सौ आहुतियाँ प्रदान कर। सौ 
आहुतियांके पश्चात्‌ पूर्णाहुति समर्पित करके सभी देवाकों 
एक-एक आहुति पुन प्रदान करनी चाहिये। 

होता अपने द्वारा अनुप्ठित आज्याहुतियांके शंप भागको 
अथाविधान कलशम समर्पित करे। इसके बाद आचार्य 
देवता, मन्त्र एवं अग्निके साथ अपने तादात्म्यकी भावना 
करते हुए पूर्णाहुति सम्पन्न कराये। 

यज्ञमण्डपसे बाहर आकर आचार्य दिक्पालोंको बलि प्रदान 
कर। इस बलिकृत्यके साथ भूतो, देवताआ और नागाको बलि 
देनी चाहिये। तिल और समिधा--यही दो होम-पदार्थ 
विहित हैं। आज्य तो उन दोनाका सहयागी है, क्याकि घृतके 
बिना हवनीय द्रव्य अक्षय (परिपूर्ण) नहीं होता। 

इस हबनकृत्यमे पुरुपसूक्त, रुद्रसूक्त, ज्येठसाम तथा 
“तन्नयामि” इस मन्त्रसे युक्त भारुण्डसूक्त, महामन्त्रके रूपमे 
प्रसिद्ध नीलरुद्रसूक्त एवं अथर्वके कुम्भसूक्तका पारायण 
यथाक्रम पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओम आसीन 
ऋत्विजोसे करवाना चाहिये। इस हवन-कर्मम एक-एक 
सहस्र आहुतिका विधान है और इन आहुत्तियाम वेदाक 
आदि मन्त्रो, देवताके नाम-मन्त्रो, अपनी शाखाके विहित 
मन्त्रा, गायत्री-मन्त्रके साथ यथाविधान्‌ व्याइति एवं प्रणवका 
प्रयाग करना चाहिये। साथ ही यह भावना करनी चाहिये 
कि हम इन आहुतियाको देवताके शिरोभाग, मध्यभाग तथा 
पादभाग आदिम समर्पित कर रहे है और स्वयका देवमय 
समझना चाहिये। 

इस प्रकार होम-विधिको सम्पन्न करके देशिक (आचार्य)- 
को चाहिये कि वह देव-विग्रहमे मन्त्रोका न्यास करे। 
यथा-- '३७ अग्निभीक्े०' मन्त्रका देवके दोना चरणाम॑, 
(३० इयेत्वेति० ' मन्त्रका दोना गुल्फामे, '३७ अग्न आयाहि०* 
मन््रसे देवकी दानो जघाआमे, “3 शत्नोदेवीति०' मन्त्रका 
दोनो जानुआम, “3० बृहदरथन्तर० ' मन्त्रका दोनो ऊरुआम 


एवं आज्यभाग आहुतिविशेषका नाम है। यह कुशकण्डिका नामके विशेष कृत्यके सम्पादन-कालमे मुख्य आहुतियाके 


छ्ड 


* पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिप्त मऱडपुशणाहू 
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न्यास विहित हं। देवके उदर भागम भी इसो ग्रकार न्यास 
करना चाहिये। तदनन्तर “३० दीर्घायुट्राय०” मन्त्रका देवके 
हृदयमे, '३& ओऔरीश्चतते० ' मन्त्रका मलम, '३% प्रातारमिद्ध०* 
मन्त्रका वक्ष स्थलमे, (३७ ज्यम्बक० ' मनत्रका दाना नेत्राम 
तथा ३ भूद्धां भव०'मन्त्रका मस्तकम न्यास करक विहित 
लग्नमुहूर्तमे हवन करे। 
इसके पश्चात्‌ ' ७० उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते० ' मन्नस देवमूर्तिका 
उत्थापन करके मल्रवेश आधार्य 'देवस्थ त्वा०' मन्त्रसे 
मूर्तिका स्पर्श करते हुए वेदोक्त परुण्याहवाचनक साथ 
दवप्रासादकी प्रदक्षिणा करें। इसके अनन्तर विविध रक्त, 
विविध धातु, लौहद्गव्य एवं विधानके अनुसार अनेक 
प्रकारके सिद्धनीजोके साथ दिक्पाल आदि देवताओकी 
प्रदक्षिणा विहित हे। इसके अनन्तर यथास्थाव प्रधान 
दवप्रतिमाकी प्रतिष्ठा होती चाहिये। 
देवमूर्तिको मन्दिरके मुख्य गर्भभागम स्थापित नहीं 
करना चाहिये ओर न उस गर्भका परित्याग करके अन्यत्र 
हा उसकी स्थापना हानी चाहिये, अपितु गर्भभागका कुछ 
मध्यभाग छोडकर उसे स्थापित करमस दोयका परिहार हो 
जाता है। अत तिलक कणमात्र परिमाणमे मूर्तिको उत्तकी 
ओर कुछ बढा लंना चाहिये। 
'३७ स्थिर भव, 'शिवों भव', 'प्रजाभ्यक्ष नमो नम ५ 
'देवस्य त्वा सबितु ०' आदि मन्त्रासे गुरु देवमूर्विका 


यथाविधि विन्यास एवं अभिमन्रण करे। साथ ही सुप्रतरिष्ठित 
देवप्रतिमको यथाविधान सम्पातकलशके जलसे ही स्नान 
कराना चाहिये। 

तदनन्तर धूप-दीप, अन्य सुगन्धित पदार्थ तथा मैवेदसे 
उस दबप्रतिमाकी विधिवत्‌ पूजा करक॑ अर्ध्य प्रदान करे 
ओर प्रणाम निवेदन करके क्षमा-प्रार्थना करे। 

उसके बाद अपनी शक्तिके अनुमार यजमान ऋत्विजोंको 
पात्र, वस्त्र एवं उप्वस्त्र, छत, सुन्दर बहुमूल्य अँगूठी तथा 
दक्षिणा देकर सतुष्ट करे। तदनन्तर सावधान होकर यजमात 
चतुर्थी होम करे। सो अहुवियोकों देकर अन्तम॑ वह 
पूर्णाहुति प्रदाव कर। 

इसक बाद आचार्य मण्डपसे बाहर आकर दिक्पालांको 
बलि प्रदान करके पुष्प लेकर 'क्षमस्थ” इस वाक्यसे उन 
दवोका विसजन कर दे। 

इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होनेके पश्चात्‌ आच्रायको कपिला 
धेनु, चामट मुकुट, कुण्डल, छत्ल, केयूड कटियूत व्यजव 
(पखा), वस्त्रादि बस्तुएँ, ग्राम तथा साज-सजाएर्ण सुन्दर 
भवन प्रदान करना चाहिये। तइनन्तर आचार्य तथा अन्य 
सहयागीजनाके लिये सुन्दर विशाल भोजका आयोजन 
कराकर सबको सतुष्ट करना चाहिये। ऐसा 'करनेसे यजमात 
कृतार्थ हो जाता है और वास्वुदेवकी प्रसन्नतासे उसे मुक्ति 


ग्राप्त हो जाती है। (अध्याय ४८) 


९-7, आशा 
वर्ण एबं आश्रमधर्मोका निरूपण 


बह्माजीने कहा--हे व्यासजां महाराज! स्वायम्भुव 
मन्‌ आदि शास्त्रकाराके द्वारा पृज्य तथा सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय करनेवाले भगवान्‌ हरिकी पूजा ब्राह्मणादि चारा वर्ण 
अपने-अपने धर्मक॑ अनुसार करत हैं। मैं पृथक्‌-पृथक्‌ 
झूपसे उनके धर्मोको कह रहा हूँ। आप उसे सुना 

ह ब्राह्मणश्रेठ! यजन साजन दान प्रतिग्रह अध्ययन 
और अध्यापन--ये छ कर्म ब्राह्मणके धर्म हैं। दान 
अध्ययन तथा यज्ञ-ये क्षत्रिय एवं वैश्यके साधारण धर्म 
हैं। इसक अतिरिक्त दण्ड क्षत्रियवक लिये और कृषि करना 
चैश्यश लिय विश धर्म स्थीफार फिया गया हैं। 

आयाप सविय और बैश्य-इन तानाँ ट्विजातियाका 
गाया बरना शुदया फ्म है। शिल्थपरी उनसी आचविश है। 


धर्मानुसार वे पाकयज्ञ-सस्थाका निर्वहन भी कर सकते हैं। 

भिक्षाचरण युरु-शुद्रूपा स्वाध्याय, संध्या वरधा असि- 
कार्य--ये ब्रह्मचारियाके धर्म हैं। 

चार आश्रमाक दा शेद माने यये हैं सा अनुसार 
ब्रह्मचारीके उपकुर्वाण तथा नैड्विक-- ये दो भेद हैं। जो द्विजे 
विधिवत्‌ बदादिका अध्ययन करके यूहस्थात्रमम प्राविष्ट हो 
जाता है बह उपकुर्वाण है। जो मृत्युपर्यन्त गुरकुलर्म नियास 
करते हुए वेदाध्ययत करते रहते हैं-अश्मतत्वर होने हैं 
उन्हे नैड्िक ब्रह्मचाराके तामसे जानना चाहिये। 


है द्विजरघ। असिराय अतिधिसेवा यज्ञ-दाव और 
दवाचन--य सभी ग्रृहर्ल्याक सक्षिण्त धर्म हैं। गृटस्थक 
साधझ और उनमान दा प्रझार हैं। जा गृहस्य परिवारके 


आचारकाण्ड ] 


* वर्ण एवं आश्रमधर्मोक्ा निरूपण * 


७५ 
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भरण-पोषणमे लगा रहता है, वह साधक है। जो गृहस्थ 
पितऋण, देवऋण और ऋषिऋण-इन तीनोसे मुक्त होकर 
चत्नी-धनादिका भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता 
हुआ विचरण करता रहता है, वह उदासीन गृहस्थ है। 
उसीको मौक्षिक भी कहते हैं। 
भूमिशयन, फल-मूलका आहार, वेदाध्ययन, तप 
और अपनी सम्पत्तिका यथाधिकार यथोचित विभाग-ये 
सभी वानप्रस्थके धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्यमे तपश्चरण 
करता है, देवार्चन और उन्ह आहुति प्रदान करता है तथा 
स्वाध्यायमे सदैव अनुरक्त रहता है, वह वानप्रस्थ तापसोत्तम 
कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तपके द्वारा शरीरको 
अत्यन्त क्षीण करके ईश्वरके ध्यानमे सदा निमग्न रहता है, 
बह वानप्रस्थाश्रमम रहता हुआ भी सन्यासीके रूपमे जाना 
जाता है। 
जो भिक्षु (सन्यासाश्रमी) नित्य यांगाभ्यासमे अनुरक्त 
होकर ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये प्रयासरत एवं जितेन्द्रिय बना 
रहता है, उसको पारमेष्ठिक सन्‍्यासी कहते हैं। जो संदेव 
आत्मतत्त्वानुसधानमे प्रेम रखनेवाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो 
सयम-नियमसे रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते 
हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनावलम्बन, तप, ध्यान, 
सम्यक्‌ ज्ञान और बैराग्य--ये भिक्षुक (सन्यासाश्रमी)-के 
सामान्य धर्म माने गये हैं। 
पारमेष्ठिक सन्यासी तीन प्रकासके हैं-ज्ञानसन्यास्ती, 
वेदसन्यासी एव कर्मसन्यास्री। योगीके भी तीन प्रकार हैं-- 
जिन्हे भौतिक, (क्षत्र) एबं अन्त्याश्रमी योगी कहते हैं। ये 
तीनो योगमूर्तिस्वरूप परमात्माका आश्रयकर स्थित रहते हैं। 
इन थोगियोको पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्मभावनाएँ होती हैं। 
प्रथम प्रकारकी ब्रह्मभावना भौतिक योगीम॑ रहती है। दूसरी 
(मोक्ष) भावना क्षेत्र योगीमे रहती है, इसीको अक्षर भावना 
कहते हैं। तीसरी भावनाको अन्तिम भावना कहते हैं, जो 
परमेश्वरी भावनाके नामसे भी जानी जाती है'। 





अनुष्यको धर्मसे हो मोक्षकी प्राप्ति होती है, अर्थसे 
काम-पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है। बेदमे प्रवृत्ति और 
निवृत्तिक भेदसे दो प्रकारके कर्म कहे गये हैं। वेदशास्त्रानुसार 
अग्नि आदि देव एवं गुरु-विप्रादिको प्रसन्न करनेके लिये 
जो कर्म बिहित हैं, वे प्रवृत्तिकर्म हैं तथा सविधि 
कर्मानुष्ठाससे चित्तशुद्धिके अनन्तर आत्मज्ञानमात्रम सदा रत 
रहना निवृत्तिकर्म है। 

क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, 
अनसूया, तोर्थका' अनुसरण, सत्य, सतोष, आस्तिक्य, 
इन्द्रियनिग्रह, देवार्चन--विशेषकर ब्राह्मणोका पूजन, अहिसा, 
प्रियवादिता, अरूक्षता और अपैशुन्य (चुगली न करना)- 
इन सभीको चारो आश्रमोका सामान्य धर्म स्वीकार किया 
गया हैरै। 

इसके बाद अब मैं चारा वर्णोकों प्राप्त होनेवाले 
स्थानके विषयम॑ कह रहा हूँ। 

उपर्युक्त वेद-विहित कर्मोको करनेवाले ब्राह्मणोके 
निमित्त प्राजापत्य नामका स्थान है (अर्थात्‌ ब्राह्मण ऐसे 
धर्मोका पालन करता हुआ अन्त समयम॑ प्राजापत्य लोक 
प्राप्त करता है)। युद्धमे न भागनेवाले धर्मरत क्षत्रियोको 
स्वर्णमे इन्द्रका स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपन धर्मम 
अनुरक्त रहनेवाले वैश्य अन्तमे मरुद्‌ देवके स्थानको प्राप्त 
करते हें। द्राह्मणादि द्विजोकी सेवामे तत्पर रहनेसे शूद्राको 
गन्धर्वलोक प्राप्त होता है। 

ऊर्ध्वरितस्‌ ब्रह्मनिष्ठ अद्डासी सहस्र ऋषियोने तपस्याके 
द्वारा जिस स्थानको प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुलमे 
निवास करनेवाले ब्रह्मचारीको प्राप्त होता है। जो स्थान 
मरीचि, अंत्रि आदि सप्तर्षियोको प्राप्त है, वह स्थान 
वामप्रस्थाश्रमी प्राप्त करते हैं। सयमित चित्तवाले, ऊध्वरितस्‌ 
सन्यासियाको वह आनन्दरूप परब्रह्मपद प्राप्त होता है। 
जहाँसे पुन आगमनको सम्भावना नहीं होती। यह परब्रह्मपद 
व्योम नामके अक्षरतत्त्वके ऋपसर २7777 से नामके अक्षरतत्वके रूपमे, यागियोके अमृतस्थानके यागियोके अमृतस्थानके 


१-ब्रह्मभावनाके ये तीन भेद ब्रह्मानुसधानकी प्राथमिक माध्यमिक और अन्तिम स्थितिको दृष्टिमें रखकर किये गये हैं। 


२-तोर्थ शब्द श्रेष्ठाकका बाचक है। 


३- क्षमा दमो दया दावमलोभा (भो) भ्यास एवं चा॥ 
आर्जव चानसूया च तोर्थानुसरण तथा । सत्य सतोष आस्तिक्य तथा चेन्द्रियनिग्रह ॥ 


देववाध्यचचत पूजा ब्राह्मणाना विशेषत ।अहिसा 


'एते आम्रमिका धर्माशवातुर्वण्य॑ ब्रवीम्यत | (४९३ २१-- २४) 


छ्द 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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रूपमे एवं ईश्वरसम्बन्धी परम आनन्दक रूपम॑ प्रसिद्ध है। 
इस स्थानको प्राप्त करनेवाला मुक्त आत्मा पुन ससारम 
नहीं आता है। अभी जिस मुक्तात्माकी चर्चा की गयी है, 
उसको प्राप्त होनेवाली मुक्ति अष्टड्भ-मार्गका सम्यकू-ज्ञान 
रखनेसे प्राप्त होती है। अत में सक्षेपमे उसे भी कह रहा 
हूँ। आप सुनें। 
अहिसा, सत्य, अस्तैय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह-ये 
पाँच यम हैं। प्राणीकी हिसा न करना अहिसा है | प्राणियाके 
हितम बोलना सत्य है। दूसरकी वस्तु अपहरण न करना 
अस्तेय है। अमैथुनका पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब 
कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। 
शौच सतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्रणिधान--ये पाँच 
'नियम हैं। बाह्य और आभ्यन्तर रूपसे शौचके दा भेद हैं। इसी 
प्रकार सतोषको तुष्ठि इब्विय-निम्रहको तप, मख्र-जप्रको 
स्वाध्याय और भगवत्यूजाादिको प्रषिधान कहते हैं।। 
साधकके द्वारा पद्मादि पकारसे स्थित होता आसन 
कहा जाता है। वायुका निराध करना प्राणायाम है। यह 
दो प्रकारका होता है। मन्त्रोच्चार करते हुए देवका ध्यान 
करना समर्भ-प्राणायाम है। उसके विपरीत (अमन्त्रक, 
आ्राणायाम) अगर्भ-प्राणायाम है। यह दो प्रकारका प्राणायाम 
प्रकारान्तरसे तौन प्रकारका कहा गया है। यथधा--वायु अदर 
खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। चायुको 


रोककर देहेद्रियोको स्थिर करना कुम्भक और उस बायुको 
धीरे-धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 
बारह मात्रावाला प्राणायाम “लघु' है। चौबीस मात्रका 
प्राणायाम 'मध्यम' तथा छत्तीस मात्रावाला प्राणायाम 'उत्तम' है। 
अपने-अपने विषयोसे असम्बद्ध इच्धियाक द्वारा चित्रके 
स्वरूपमात्रका अनुकरण करना एक विशेष प्रकारका निगेध 
है और इसी निरांधकों प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्मेके साथ 
आत्माका अभेद चिन्तन करना (त्रह्माकावृत्तिका अखण्ड 
प्रवाह) ध्यान है। उस कालर्म मनके द्वारा धैर्यका अवलम्बन 
करना (ध्येयमे चित्तकी निश्वलरूपम स्थिति) धारणा है। 
“अह ब्रह्म' इस प्रकार अभेद ज्ञानके साथ ब्रह्मरूपमे 
अवस्थिति ही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा-परब्रह्म 
हूँ। वह परबरह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानरूप और अनन्त है। वही 
ब्रह्म है। उसीका विज्ञान कहते हैं। वही आनन्दस्वरूप है, 
उसीका “तत्त्वममसि” इस श्रुतिसे बोध कंगया गया है। मैं 
ब्रह्म हूँ. 'मैं अशरीरी, इद्धियातीत हूँ, मन, बुद्धि, महत्तत्ते 
अहड्डायादिसे रहित, जाग्रदू, स्वन, सुपुष्ति आदि अवस्थाआस 
मुक्त जो ब्रह्मका तेज स्वरूप है, मैं वहीं हूँ। नित्य शुदू 
बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनन्दस्वरूप, अद्दद कहा जानेवाला जो 
वह आदित्य पुरुष है, वहा मैँ पूर्ण पुरुष हूँ।” इस प्रकार 
ब्रह्मका ध्यान करता हुआ ब्राह्मण अवबन्धनसे मुक्त ही जाता 


है। (अध्याय ४९) 


#अन्रगथच 445०० 
सध्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मो तथा आशौचका निरूपण 


ब्रह्मजीन कहा--जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्रविहित 
क्रियाओकी करता है, उसको दिव्य ज्ञानकी पाप्ति होती है। 
अत न्राह्म-मुहूर्तम उठकर मनुष्यका धम और अथका 
चिन्तन करना चाहिये। 


उप काल होनेपर विद्वान्‌ व्यक्ति सर्वप्रथम अपने स्नान करना चाहिये। प्रात 
हृदयकमलम विराजमान आतन्दघन अजर अमर सनातन का है क्ीकि ह_] का: विराजमान आतन्दघन अजर अमर सनातन का है क्योकि यह स्वान 


भगवान्‌ हरिका ध्यान करे। तदनन्तर यथाविधि 
शौचादि आवश्यक क्रियाओसे निवृत्त होकर पवित्र भदियाम 
स्नान करे। प्रात काल स्नान करतसे यापकर्म करनेवाले 


जाते हैं। इसलिये यतपूर्वक प्रात काल 
58257 कालके स्वानकी लोगाने प्रशसा 


न लौकिक और पारलौकिक 


पुरुष 


हृदयकमलम विराजमान आतदघन अजर अमर सनातन का है क्योंकि यह सा की इछिण- 


१-यमा पज्ञ त्वहिंसाधा अहिंसा प्राण्यहिंसनमू॥ 


सत्य भूतहित वाक्यमस्तेय स्वाग्रट परम्‌।अमैथुत्र ब्रह्मचर्य सर्वत्यागो$परिग्रह # 
वियमा पश्च सत्याधा बाद्यमाभ्यन्तर द्विधा।शौच तुष्टिध सतोपस्तपश्चेद्धियनिग्रह # 
स्वाध्याय स्थानस्मखजाप प्रणिधान हरेयजि ॥(४९॥ ३०--३३) 
३-प्रणबफे जपकी प्रक्रिया साझा 'का विशेष महत्व है। उस माज'के अनुसार मारह बार प्रणव-जपके साथ सम्पत प्रभायामका ट्वातरमतरिका 
चौयौस या प्रणव-जपके साथ सम्पन प्राण्ययामफों चतुर्विशतिमात्रिक और उत्तीस बार प्रशभव-जपरै साथ सम्पत प्राण्यय'मों पदव्रिदवग्पात्रिक 


कहा जाता है। यहाँ प्रणवके स्थातपर बाजमय भी दिया जा सकता है। 


आचारकाण्ड ] 


+ सध्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा आशौचका निरूपण * 
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फलोको प्रदान करनेमे समर्थ होता है। 
रात्रिमे सुखपूर्वक सोये हुए व्यक्तिके मुखसे निरन्तर 
लार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं। (अत सम्पूर्ण 
शरीर अपवित्र हो जाता है।) इसलिये प्रथमत स्नान करके 
ही सध्या-बन्दनादिके धार्मिक कृत्य करने चाहिये (बिना 
प्रात काल स्तान-कृत्य किये सध्या-वन्दनादि करना उचित 
नहीं है)। 
ग्रात स्नान करनेसे अलक्ष्मी, कालकर्णी अर्थात्‌ 
विघ्न डालनेवाली अनिष्टकारी शक्तियाँ, दुस्वन एवं 
दुर्विचारसे होनेवाले चिन्तनके पाप धुल जाते हैं, इसमे 
सशय नहीं। यह स्मरणीय है कि बिना स्तानके किये गये 
कार्य प्रशस्त नहीं होते। अतएव होम और जपादिके कार्योमें 
विशेषरूपसे सबसे पहले विधिवत्‌ स्नान करना चाहिये। 
अशक्त होनेपर बिना सिरपर जल डाले हो समान 
करनेका विधान है। आर्द्र वस्त्रसे भी शरीरको पोछा जा 
सकता है। इसको कायिक स्ताने कहते हैं। 
ब्राह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और यौगिक-- 
थे छ प्रकारके स्नान हैं, यथाधिकार मनुष्यको स्नान करना 
चाहिये। मन्त्रोसहित कुशके हवाए जल-विन्दुआसे मार्जर 
करना ब्राह्म-स्नान है। सिरसे लेकर पैरतक यथाविधान 
भस्मके द्वार अड्रोका लेपन आग्नेय-स्नान है। गोधूलिसे 
शरीरको पवित्र करना वायव्य-स्नान कहा गया है। यह 
उत्तम स्नान माना जाता है। धूपके साथ होनेवाली वृष्टिम 
किये गये स्नानको दिव्य-स्नान कहते हैं। जलमे अवमाहन 
करना वारुण-स्नान है। योगद्वारा हरिका चिन्तन यौगिक 
स्नान है। इसीको मानस-आत्मवेदन (अज्रह्माकार अखण्ड 
चित्तवृत्ति) कहते हैं। यह यौगिक स्नान त्ह्मवादियांके द्वारा 
सेवित है, इसे ही आत्मतीर्थ भी कहते हैं। 

(स्नानके पूर्व) दुग्धधारी वृक्षासे उत्पन्न काष्ठ, मालती, 
अपामार्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात्‌ कनेरकी दातौन 
लेकर उत्तर या पूर्व दिशाकी ओर पवित्र स्थानमे बैठकर 
दाँतोको स्वच्छ करना चाहिये और उसे धोकर उसका 


पवित्र स्थानमे त्याग करना चाहिये। 

तदनन्तर स्नान करके देवताओ, ऋषियों और पितृगणाका 
विधिवत्‌ तर्पण करना चाहिये। यहाँ यथाशास्त्र स्नानका 
अड्भभूत आचमन एवं सध्योपासनके अड्भभूत आचमनका 
विधान है। सध्योपासनके अद्भरूपमे ही कुशोदक विन्दुओसे 
*आपो हि घ्ला० ' आदि वारुणमन्त्र एव यथाविधान सावित्रीमन्रके 
ड्वाए मार्जन करना विहित है। इसी क्रममे अ४कार और 'भू 
भुव स्व ' इन व्याहतियोसे युक्त वेदमाता गायत्रीका जप 
करके अनन्यभावसे भगवान्‌ सूर्यके प्रति जलाझलि समर्पित 
करे (सूर्या्ष्य प्रदान करे)। 

इसी क्रममे पूर्वकी ओर अग्रभागवाले कुशोके आसनपर 
समाहितचित्तसे बैठकर प्राणायाम करके सध्या-ध्यान करनेका 
श्रुतिमि विधान है। यह जो सध्या है, वही जगतूकी सृष्टि 
'करनेवाली है, मायासे परे है, निष्कला, ऐ.श्वरी, केवला 
शक्ति तथा तीन तत्त्वोसे समुद्भधृत है। अत अधिकारी व्यक्ति 
(प्रात काल) रक्तवर्ण, (मध्याहकाल) शुक्लवर्ण एबं 
(सायकाल) कृष्णवर्ण गायत्रीका ध्यान करके गायत्रीमन्त्रका 
जप करे। 

हिजको सदैव पूर्वाभिमुख होकर सध्योपासन करना 
चाहिये। सध्या-कृत्यसे रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता 
है, वह सभी कार्योंके लिये अयोग्य होता है। वह जो भी 
अन्य कोई कार्य करता है, उसका कुछ भी फल उस प्राप्त 
नहीं हाता। अनन्यचित्त होकर वेदपारड्डत ब्राह्मणान विधिवत्‌ 
सध्योपासन करके अपने पूर्वजोके द्वाश प्राप्त उत्तम गतिको 
प्राप्त किया है। सध्योपासनका त्यागकर जो ट्विजोत्तम अन्य 
किसी धर्म-कार्यके लिये प्रयत्न करता है, उसे दस हजार 
वर्षोतक नरक भोग करना पडता है। अत सभी प्रकारका 
प्रयत्ञ करके सध्योपासन अवश्य करना चाहिये'। 

उस सध्योपासनकर्मसे योगमूर्ति परमात्मा भगवान्‌ 
नारायण पूजित हो जाते हैं। अत अधिकारीको चाहिये कि 
वह पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठ करके नित्य सयत- 


भावसे जप्मण साध फ्रफ्रउत 77575 7 व या एक सी अथवा दस बार गायत्रीका 'सहस्न या एक सौ अथवा गायत्रीका 
(-आइमुख सतत विप्र सध्योपासनमाचरेत्‌। सध्याहोनोउशुचिवित्यमनई सर्वकर्मसु ॥ - 52420. 


यदन्यत्कुस्ते किश्नित्र तस्य फलभाग्भवेतू | अवन्यचेतस सतो बआह्यणा वेदपारगा ॥ 
डपास्य विधिवत्सध्या प्राप्त पूर्वपत गतिम्‌ । योउन्यत्र कुरुते यत्र धर्मकार्ये द्विजोत्तम ॥ 


विहाय सध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ । तस्मात्‌ सर्वप्रय्नन 


उपास्ितो भवेत्तेन देवो योगतनु पर | (५०। २१-- 


२५) 


हक 


७८ 


जप (अवस्य) करे। गयत्रीफा एक सहल जप वन या 3 /72०७००७९५७०९७५५४००००५५ (अवश्य) करे। गायत्रीका एक सहस्र जप उत्तम, एक 
सौ जप मध्यम तथा दस बार किया गया जप कनिष्ठ जप 
कहलाता है। 
एकाग्रचित्त होकर उदय होते हुए भगवान्‌ भास्करका 
उपस्थान करे। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदम आये हुए 
विविध सौर मन्त्रोसे देवाधिदेव महायोगेश्वर भगवान्‌ दिवाकरका 
उपस्थान करके प्ृथिवीपर मस्तक टेककर इस मन्त्रसे 
प्रणाम करे-- 
3० खखोल्काय शान्ताय कारणग्रयहेतवे॥ 
निवेदयामि चात्मान नमस्ते ज्ञानरूपिणे। 
त्वमेव ब्रह्म परममायो ज्योती रसोउमृतम्‌॥ 
भू्भुव॒स्वस्त्वमोड्टार सर्वों रुद्र सनातन । 
(५०। २८--३०) 
शान्तस्वरूप भगवान्‌ भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और 
सहार-इन तीना कारणोके कारण हैं, आप ज्ञानस्वरूप हैं। 
में आपको आत्मनिवेदन करता हूँ, आप ही परब्रह्म हैं, आप 
ही ज्योति स्वरूप, अपू-स्वरूप, रसरूप तथा अमृतस्वरूप 
हैं। भू , भुव , स्व --ये तीना आप ही हैं और आप हा 
3“काररूप सर्वस्वरूप रुद्र तथा अविनाशी हैं, आपको 
नमस्कार है। 
इस उत्तम आदित्यहदय-स्तोत्रका जप करके भगवान्‌ 
दिवाकरको प्रात और मध्याह (तथा सायकाल)-म नमस्कार 
करना चाहिये। 
इसके पश्चात्‌ घर आ करके ब्राह्मण पुन विधिवत्‌ 
आचमन करे। 
तदनन्तर उसे अग्निको प्रज्वलित करके विधिवत्‌ भगवान्‌ 
अग्निदेवको आहुति प्रदाव करनी चाहिये। मुख्य अधिकारीकी 
अशक्तावस्थामे उसकी आज्ञा ग्राप्त करके ऋत्विक्‌ पुत्र अथवा 
पत्नी शिष्य या सहोदर भ्राता भी हवन करे। मन्त्रविहीन एव 
विधिकी उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या 
परलोकम फल देनेवाला नहीं होता। 
तंदनन्तर देवताओको नमस्कार करके (अर्घ्य पाद्य, 
चन्दन सुगन्धित पदार्थका अनुलेपन वस्त्र तथा नैवेद्यादि) 
पूजाके उपचारोकों निवदनकर गुरुका पूजन करे और उनके 
हित-साधनमे लग जाय। तत्पश्चात्‌ प्रयत्रपूर्वक यथाशक्ति 
द्विजकों वेदाभ्यास करना चाहिये और उसके बाद इष्ट 
सन्त्राका जप (बेदपारायण) करके शिष्याके अध्यापन- 


* पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 
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कार्यमे प्रवृत्त होना चाहिये। बह शिष्योको वेदार्थ धाएण् 
कराये और दत्तचित्त होकर वेदार्थका विचार करे। द्विजोत्तम 
धर्मशास्त्र आदि विविध शास्त्राका अवलोकन करे और 
वेदादि निगमशास्त्रा (उपनिषदो) तथा व्याकरणादि वेदाब्वोंका 
अच्छी प्रकार अवलोकन करे। इसके बाद वह पुन योग- 
क्षेमके लिये राजा या श्रीमानके पास जाय और अपने 
परिवारके लिये विविध प्रकारके अरथोंका उपार्जन करे। 

इसके पश्चात्‌ मध्याह्व कालके आनेपर स्नान करनेके 
लिये शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय 
(गायके गोबर) आदि पदार्थोको एकत्र करना चाहिये। 
उसके बाद नदी, देव, पोखर, तडाग था सरोवरमे जाकर 
स्नान करे। प्रत्येक दिन तड़ाग, सरोवर या नदी आदिसे 
याँच मृत्तिकापिण्ड बिना निकाले स्नान करना दोषयुक्त होता 
है। (अत पाँच पिण्ड मिट्टी निकाल करके ही स्तरान करना 
चाहिये।) स्नानके समय (स्नानके लिये लायी गयी) 
मिट्टीके एक भागसे सिर धोना चाहिये, दूसरे भागसे नाभिके' 
ऊपरी भागकों और तीसरे भागसे नाभिसे मीचेके भागका 
तथा मृत्तिकाके छठे भागसे पैरोका ग्रक्षालन करना चाहिये। 
इन मृत्तिकापिण्डाको परिमाणम पके हुए आँवलेके फलके 
समान होना चाहिये। मृत्तिकाके समान ही गोमय स्नान भी 
होना चाहिये। तदनन्तर शरीरके अड्रोको विधिवत्‌ धोकर 
आचमन करके स्नान करना चाहिये। 

जलाशयके तीरपर स्थित होकर ही मृत्तिका गोमय आदिका 
अपने अड्जॉमें लेपन करना चाहिये और इस लेपनके अड्भभूत 
स्तानके अनन्तर पुन वारुण (वरुणदेवताके)-मन्रोंसे जलाशयके 
जलका अभिमत्रण करके पुन जल-स्नान करना चाहिये, 
क्याकि जल भगवान्‌ विष्णुका ही रूप है। यह स्तानकी प्रक्रिया 
प्रणवस्वरूप भगवान्‌ सूर्यका दर्शनकर जलाशयमे तीन बार 
निमज्जन (डुबकी लगाना)-से पूरी होती है। तदनन्तर 
स्नानाड़् आचमन करके नीचे लिखे मत्रसे आचमन करे-- 


विश्वतोमुख ॥ 
अन्तश्वरसि भूतेषु _गुहाया 
ज्व यज्ञस्त्व वषद्‌कार आपो ज्योती रसो3मृतम्‌। 

(५० । ४५-४६) 


है जलदव! आप समस्त प्राणियाके अन्त करणरूपी 
गुहासे विचरण करते हैं। आप सर्वत्र मुखवाले हैं। आप ही 
यज्ञ हैं। आप हा वषट्कार हैं। आप ही ज्योत्ति स्वरूप तेज 


और आप ही अमृतमय रसस्वरूप हैं। 


आचारकाण्ड ] 


+ सध्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा आशौचका निरूपण * 
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'द्रुपदादिव० ' इस मन्त्रका तीन बार उच्चारण अथवा 
अ्रणव एवं व्याइतियोसहित सावित्नी-मन्त्रका जप करना 
चाहिये। विद्वान अधमर्षण-मन्त्रका जप करें। तदनन्तर 39 
आपो हि प्ला मयोभुव ५ “इदमाप प्रवहत' तथा व्याहतियोसे 
मार्जन करना चाहिये। अनन्तर “आपो हि घ्ला०' इत्यादि 
मन्त्रोंके द्वारा अभिमन्त्रत जलसे अधमर्षण-मन्त्रका तीन बार 
जप करते हुए अघमर्षण सम्पन्न करना चाहिये। अधमर्षणके 
अनन्तर 'हुपदादिव०' आदि मन्त्र अथवा गायत्री-मन्र या 
+तद्विष्णो परम पदम्‌' आदि मन्त्र अथवा प्रणवकी आवृत्ति 
करनी चाहिये और देवाधिदेव श्रीहरिका स्मरण करनः 
चाहिये। जिस जलको हाथमे लेकर अधमर्पण-क्रिया एव 
मार्जन-क्रिया सम्पन्न की जाती है, उस जलको अपने 
सिरपर धारण करनेसे सभी प्रकारके पातकासे मुक्ति 
मिलती है। सध्योपासनके अनन्तर आचमन करके सदा 
परमेश्वरका स्मरण करना चाहिये। पुष्पसे युक्त अझलिको 
शिरोभागसे लगाकर सूर्यका उपस्थान करना चाहिये और 
उपस्थानके बाद अपनी अज्जलिके पुष्पाकों भगवान्‌ सूर्यके 
चरणोमे अर्पित करना चाहिये। उदित होते हुए सूर्यको नहीं 
देखना चाहिये, अत विशेष मुद्राद्वार ही उनका दर्शन करना 
चाहिये। (3० उदुत्य०, 'चित्र०, “ततच्चक्षु०:-इन मन्त्रोसे 
तथा “3० हश्स शुचिषद०' इस मन्त्रसे और सावित्रीके 
विशेष मच्से एवं अन्य सूर्यसे सम्बन्धित वैदिक मन्त्रोसे 
सूर्यका उपस्थान करना चाहिये। तदलन्तर पूर्वाग्र कुशाओके 
आसनपर चैठकर सूर्यका दर्शन करते हुए समाहितचित्तसे 
गायत्री-मन्त्र एवं अन्य विहित मन्त्राका जप करना चाहिये। 
मन्त्र-जपके लिये स्फटिक रुद्रा्ष अथवा पुत्रजीब (जीवन्तिका) 
या अब्जाक्षसे निर्मित मालाका प्रयोग करना चाहिये। 
यदि आद्द् वस्त्रावाला हो तो जलके मध्य खडे होकर 
जप करना चाहिये। अन्यथा (सूख वस्त्राकी स्थितिम॑) 
पवित्र भूमिमे कुशासनपर बैठकर एकाग्रचित्त होकर जप 
करना चाहिये। जपके पश्चात्‌ प्रदक्षिणाकर भूमिपर दण्डवंत्‌ 
नमस्कार करना चाहिये। तदनन्तर आचमन करके यथाशक्ति 
अपनी शाखाके अनुसार स्वाध्याय करे। उसके बाद देवो, 
ऋषियो और पितरोका तर्पण करना चाहिये। मन्तरोके 
प्रारम्भभे 3४कारका और अन्तमे “नम 'का प्रयोगकर 
प्रत्येक देव ऋषि और पितृका तर्षण कर रहा हूँ-ऐसा 
कहकर त्र्पण करे। देवताआ और मरीच्यादि ब्रह्मर्षियोका 


तर्पण अक्षत और जलके साथ करना चाहिये। पितृगणा, 
देवो और मुनियोके लिये अपने शाखासूत्रके विधानसे 
भक्तिपूर्वक तर्पण करे। तर्पण जलाझलियाके द्वारा करे। 
देवताओका तर्पण यज्ञोपवीती अर्थात्‌ सव्य होकर देवतीर्थसे 
करे और निवीती होकर (कण्ठमे यज्ञोपवीत कर) 
ऋषियोका ऋषितीर्थसे तथा प्रादीनावीतो अर्थात्‌ अपसब्य 
होकर पितृतीर्थसे पितरोका तर्पण करे। 

तदनन्तर हे हर स्तानमे प्रयुक्त वस्त्रको निचोडकर 
मौन होकर आचमन करके मन्त्रोसे पुष्प, पत्र तथा 
जलसे ब्रह्म, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्णुदेवका 
पूजन करे। क्रोधरहित होकर भक्तिपूर्वक अन्य अभीष्ट 
देवोकी भी पूजा करनी चाहिये। “पुरुषसूक्त' के द्वारा 
पुष्पादि समर्पित करे। जल सर्वमय देव है अर्थात्‌ समस्त 
देवता जलमे व्याप्त रहते हैं। अत उस जलमात़्से भी वे 
सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजामे पूजकको समाहितचित्त 
होना चाहिये तथा प्रणवके साथ देवताका ध्यान करना 
चाहिये। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवोको 
पृथकु-पृथक्‌ पुष्पाज्ञल समर्पित करे। 

देवताओकी आराधनाके बिना कोई भी वैदिक कर्म 
भुण्यप्रद नहीं होता है। अतएवं समस्त कार्योके आदि, मध्य 
और अन्तमे हृदयसे भगवान्‌ हरिका ध्यान करना चाहिये। 
*3% तद्दिष्णोरिति०' मन्त्र तथा पुरुषसूक्तके मन्त्राका जप 
'करते हुए उस निर्मल विष्णुके परमतेजके सामने आत्मनिवेदन 
'करे अर्थात्‌ शरणागत हो जाय। 

उसके बाद विष्णुमे अनुरक्तचित्त, शान्तस्वभाव वह 
भक्त “तद्विष्णो ०' इस मन्त्रसे और 'अप्रेतेसशिरा ०' इस 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित पुष्पासनपर विराजमान हरिकी पुन पूजा 
करके देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ष, मानुषयज्ञ और त्रह्मयज्ञ 
नामक पश्चयज्ञाको करे। तर्पणसे पूर्व ब्रह्मयक्ञ कैसे हो 
सकता है? अत भानुषयज्ञ करके स्वाध्याय (त्रह्मयज्ञ) 
करना चाहिये। 

वैश्वदेव ही देवयज्ञ है। काक आदि भ्राणियोके लिये 
जो बलि प्रदान की जाती है, बह भूतयज्ञ है। हे द्विजोत्तमा 
चाण्डाल एव पतित आदिको घरके बाहर अन्न देना चाहिये 
और कुत्ता आदि पशुआ तथा पक्षियोको घरके बाहर 
भूमिपर अन्न दना चाहिये। पितराके उद्देश्यसे प्रतिदिन एक 
ब्राह्मणफो भोजन कराये। पितरोके निमित्त जो नित्य श्राद्ध 
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किया जावा हे, उसीको पितृयज्ञ कहत॑ हैं। यह उत्तम गति 
प्रदान करनेवाला है। 
अथवा सम्राहितचित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न 
निकालकर वैदिक तत्त्ववेत्ता विद्वान्‌ ब्राह्मणको प्रदान करे। 
प्रतिदिन अतिथि-सत्कार करना चाहिये। घरपर आये हुए 
शान्तस्वभाव द्विज (ब्रह्मण)-को मन, और चचनसे स्वागतपूर्वक 
नमस्कार करे तथा उनका अर्चन करे। 
एक ग्रास परिमाणमात्र अन्नको 'भिक्षा” कहा गया है। 
उसका जो चार गुना अन्न है उसको “पुष्कल' तथा उस 
पुष्कलके चार गुना अन्नको 'हन्तकार भिक्षा' कहते हैं। 
गोदाहनमात्र कालतक अतिथिके आगमनकी प्रतीक्षा 
स्वय करनी चाहिये। आये हुए अभ्यागत (अतिथि)-का 
सत्कार यथाशक्ति करना चाहिये। 
ब्रह्मचारी भिश्ुकको विधिवत्‌ भिक्षा देनी चाहिये। 
लोभस रहित हांकर याचकांकां अन्न प्रदान कर। तत्पश्चात्‌ 
अपने बन्धुजनाके साथ मौन होकर अन्नकी निन्‍दा न करते 
हुए भोजन करे। 
है ट्विजश्रे॑/ जो देवयज्ञादि पश्चयश्ञाकों बिना किये 
भाजन करत हैं, ब॑ मूढात्मा विर्यकु-यानि (पक्षियाकी 
योनि)-मे जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किय॑ जानेवाले 
वेदाभ्यासके साथ पश्षमहायज्ञ एव देवतार्चन शीघ्र ही सभी 
पापाको नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्यके 
कारण बिना देवार्चन किये ही भोजन कुर्ता है उसे नाना 
प्रकारके कष्टटायक नरकोमे जाकर सूकरकी योतिम जन्म 


ग्रहण करना पडता है। 

अब मैं अशौचका सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णन करता हूँ। 
जो अपवित्र है, वह सदा पातकी है। अपविग्र व्यक्तियोके 
ससर्गसे अशौच होता है और उनके ससर्गका परित्याग 
कर देनेसे शरीर पवित्र हो जाता है। है द्विजोत्तम। 
सभी विद्वान्‌ ब्राह्मण दस दिनाका अशौच मानते हैं। यह 
अशौच मृत्यु अथवा जन्म दोनोमे होता है। दाँत निकलनेके 
पूर्ववक बालककी मृत्यु होनेमर सद्य स्तन करनेसे 
अशौचकी निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूडा (मुण्डन)- 
सस्कारपर्यन्त बालककी मृत्यु होनेपर एक रात्िका अशौच 
होता है। 

उपनयन-सस्कारके पूर्ववक बालककी मृत्यु होनेपर 
तीन रात्रियाका अशौच हीता है। उपनयन-सस्कारके बाद 
किसीका मरण होनेपर यथाविधान दस रात्रिका अशौच 
ब्राह्मपोंका होता है। 

क्षत्रिय बारह दिनामे, वैश्य पद्रह दिनांम तथा शूद्ध 
'एक मासमे शुद्ध होता है। क्याकि इनको वधाक्रम बारह 
दिनका पद्रह दिनका एवं एक मास्का अशौच हाता है। 
सन्यासियोको अशौच नहीं लगता है। गर्भल्ाव हानपर 
गभमासक अनुसार जितने मासका गर्भ हो, जाती रात्रिका 
अशाच हाता है। (अर्थात्‌ एक मासका गर्भन्नाव हॉनेपर एक 
रात्रि, दो मासका गभखाव हानेपर दा सात्रिका अशौच हांता 
है। इसी क्रमम अन्य मासाकी ग्रधना करके अशौचको 
रात्रियांका निश्चय करना चाहिय।) (अध्याय ५०) 
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दानधर्मका निरूपण एव विभिन्न देवताओकी उपासना 
बरह्माजीने कहा---अब मैं सर्वोत्तम दानधर्मक विषयम कृषिकर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रियवृत्त 


कह रहा हूँ-- 

सत्पात्रमें श्रद्धापूर्वक किये गये अर्थ (भोग्यवस्तु)-का 
प्रतिषधादन (विनियोग) दान कहलाता है--ऐसा दानधर्मवितू- 
घनाका कहना है। यह दान इस लाकम भांग और 
परलोकरमें मोक्ष प्रदान करनवाला है। भनुष्यका चाहिय॑ कि 
बह न्यायपूवक हां अर्थका उपार्जद कर, क्‍्याकि न्यायसे 
उपार्जित अर्थका ही दान-भाग सफ़ल हांवा है। 

अध्यापन याजन वा प्रतिग्रट-य ताना प्राह्मपाकी वृत्ति 
(आजीविका) हैं। उतक लिये कुसाद अर्थात्‌ सूदखारी 


(युद्धादि कृत्य) 
त्याज्य है। उक्त सदृवृत्तिसे प्राप्त हुआ धन यदि सुयाग्य 
यात्राको दिया जाता हैं तो उत्तीवा दात कहा जाता डूं। यह 
नित्य, नैमितिक, काम्य और विमल-+ चार प्रकारका कहा 
गया है। 

फलकी अमिलाया 4 रखका ब्रत्यपकारकी भावनास 
रहित होकर द्राह्मणका प्रतिदित जो दान दिया जाता है धाह 
मित्यदान है। अपने पापाकी शाच्तिके लिये विद्वान जरह्मपाके 
हाथाएर जा धर दिया जाता हैं. मत्पुरपकि द्वार अनुद्वित 
एसा दान मैमितिक दान है। संतान विजय एश्वय और 


आचारकाण्ड ] 


# दानधर्मका निरूपण एवं विभिन्न देवताओकी उपासना * 
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स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छासे जो दान किया जाता है, उसको 
धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वरकी प्रसन्नताको 
प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मवित्‌ृ-जनोको सत्त्ववृत्तिसे युक्त 
'चित्तवाले मनुष्यके द्वार जो दान दिया जाता है, वह विमल 
दान है। यह दान कल्याणकारी है। 
ईखकी हरी-भरी फसलसे युक्त या यव-गेहूँकी 
फसलसे सम्पन्न (शस्य-श्यामल) भूमिका दान वेदबिद्‌ 
ब्रह्मणोको जो देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 
भूमिदानसे श्रेष्ठ दाव न हुआ है और न होगा ही। 
ब्राह्मणको विद्या प्रदान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारीको श्रद्धापूर्वक विद्या 
अदान करता है, वह सभी पापोसे विमुक्त होकर ब्रह्मलोकके 
'परमपदको प्राप्त करता है। 
बैशाखमासकी पूर्णिमा तिथिका उपवास रखकर जो 
व्यक्ति पाँच या सात ब्राह्मणोकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्हे 
मधु, तिल और घृतसे सतुष्ट करता है तथा उनकी गन्धादिसे 
भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलवाता है या स्वय 
'कहता है-- 
प्रीयता धर्मराजेति यथा मनसि वचर्तते॥ 
(५१। १३) 
(हे धर्मराज। भरे मनमे जैसा भाव है, उसीके अनुकूल 
आप प्रसन्न हा।) 
--ऐसा कहनेपर उसके जन्मभर किये गये समस्त पाप 
उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। 
जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एव घोक साथ तिलाको कृष्ण- 
मृगचर्मम॑ रखकर ब्राह्मणको देता है वह सभी प्रकारके 
पापासे मुक्त हो जाता है। 
वैशाखमासम घृत अन्न और जलका दान करनेसे 
विशेष फल प्राप्त होता है। अत उस मासमे धर्मराजको 
उद्देश्य करके घृत, अन्न और जलका दान ब्राह्मणोके 
लिये अवश्य करना चाहिये। ऐसा करनेसे सभा प्रकारके 
भयसे मुक्ति हो जाती है। ट्वादशी तिथिमे स्वय उपवास 
रखेकर पापाका विनाश करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको चूजा 
करनी चाहिये। ऐसा करनेसे निश्चित ही मनुप्यके सभी पाप 


" छकपजन सुब्यपर हकर अश़ कंसफमया जज सुखमक्षयमन्नद ॥तिलप्रद प्रजामिश 
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नष्ट हो जाते है। जो मनुष्य जिस देवताकी पूजा करनेके 
लिये इच्छा करता है, उसकी पूजा वह अपने इष्टको प्राप्त 
करनेके लिये करे और उसको उस देवकी प्रतिमूर्ति 
मानकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणोकी पूजा करके उन्हे भोजन भी 
'कराये। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियो तथा अन्य देवोको भी 
घूजन-भोजनादिके द्वारा सतुष्ट करे। 

सतान-प्राप्तिके इच्छुक व्यक्तिको इन्द्रदेवका पूजन 
करना चाहिये। ब्रह्मवर्चसकी कामना करनेवाला व्यक्ति 
बअह्यरूपम ब्राह्मणोकों स्वीकार करक उनकी पूजा करे। 
आरोग्यकी इच्छावाला मनुष्य सूर्यकी तथां धन चाहनेवाला 
मनुष्य अग्निकी पूजा करे! कार्योम सिद्धि प्राप्त करनेकी 
अभिलापा करनेवाला व्यक्ति विनायक (गणेश)-का पूजन 
करे। भोगकी कामना होनेपर चन्द्रमाकी तथा बल-प्राप्तिकी 
इच्छा होनेपर वायुकी पूजा करे। ससारसे मुक्त होनेकी 
अभिलाषा होनेपर प्रयत्रपूर्ठक्त भगवान्‌ हरिकी आराधना 
करनी चाहिये। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्याको 
भगवान्‌ गदाधर हरिकौ पूजा करनी चाहिये। 

जलदानसे तृप्ति, अन्नदानसे अक्षय सुख, तिलदानसे 
अभीष्ट संतान, दीपदानसे उत्तम नेत्न, भूमिदानसे समस्त 
अभिलपित पदार्थ, सुवर्णदानसे दीर्घ आयु, गृहदानसे उत्तम 
भवन तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है।' 

वस्त्र प्रदान करनेसे चन्द्रलांक तथा अश्वदान करनेसे 
अश्विनोकुमारके लोककी प्राप्ति होती है। अनडुह (बैल)-का 
दान देनेसे बिपुल सम्पत्तिका लाभ और गोदानसे सूर्यलोक 
प्राप्त होता है। 

यान और शब्याका दान करनेपर भार्या तथा 
भयार्त (भयभीत)-को अभय प्रदान करनेसे ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति होती है। धान्य-दानसे शाश्वत (अविनाशी) सुख तथा 
बेदके (वेदाध्यापन) दानसे ब्रह्मका सानिध्य लाभ हांता है। 
वेदविद्‌ ब्राह्मणको ज्ञानोपदेश करनेसे स्वर्गलोककी प्राप्ति 
तथा गायको घास दनेसे सभी पापासे मुक्ति हो जाती है। 
ईंधन (अग्निको प्रज्वलित करने)-के लिये काप्ठ आदिका 
दान करनेयर व्यक्ति प्रदीप्त अग्निके समान तेजस्वी हो 
जाता है। राणियाके रोगशान्तिके लिये औषधि, तेल आदि 
दोषदधश्षुरुत्तमप्‌॥ 


5ग्याणि वैश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमयु॥ (५१॥ २२-२३) 
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[सक्षिप्त गरुडपुगणाड् 
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पदार्थ एवं भोजन देनवाला मनुष्य रोगरहित होकर सुखी 
और दीर्घायु हो जाता है। 

छत्र और जूतेका दान करनेवाला मनुष्य प्रचण्ड 
धूपके कारण तीक्ष्ण तापवाले तथा तलवारके समान तीक्ष्ण 
धारवालो नुकीली पत्तियासे परिव्याप्त असिपत्रवन नामके 
नारकीय मार्गोको पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोकम 
अक्षय सुखकी अभिलापा रखता है, उस अपन लिये ससार 
या घरम जो वस्तु अभीष्टतम है तथा प्रिय है, उस चस्तुका 
दान गुणवान्‌ ब्राह्मणको करना चाहिये।* 

उत्तरायण*, दक्षिणायनरै, महाविषुवत्‌काल, सूर्य तथा 
चन्द्रग्रहणम॑ एवं कर्क-मेष-मकरादिकी सक्रान्तियाके 
आनेपर ब्राह्मणाका दिया गया दान परलाकमे अक्षय सुख 


देनेवाला होता है। इस प्रकारके दानका महत्त्व प्रयागादि 
तीर्थोम बहुत है, गया-द्षेत्रके तीर्थोमे किया गया दान विशेष 
महत्त्व रखता है।* 

दान-धर्मसे बढकर श्रेष्ठ धर्म इस ससारमे प्राणियोके 
लिये कोई दूसरा भहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्यको 
प्राप्त करनेकी इच्छासे ओर अपने पापोकी उपशान्तिके 
लिये भी किया जाता है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवोंकों 
दिये जानेवाले दानसे जो मनुष्य मोहवश दूसंग्रेको रोकता 
है, बह पापी तिर्यक्‌ (पक्षीकी)-योनिको प्राप्त करता है। 
जो व्यक्ति दुर्भिक्षकालम और मरणासत्न ब्राह्मणको अन्नादिका 
दान नहीं करता हे, वह ब्रह्महत्या करमेबालके समान तथा 
अति निन्दित है। (अध्याय ५१) 


जद 2+ जे 
प्रायश्चित्त-निरूपण 


ब्रह्माजीने कहा--हे ब्राह्मणो! अब इसके बाद मैं 
प्रायश्चित्-विधिको भली प्रकार कह रहा हूँ:- 

ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला त्रह्महन्ता, मदिरा-पान 
'करनेमे निरत मद्यपी, चोरी करनेवाला स्तेयी तथा गुरुकी 
पत्नीक साथ गमन करनेवाला गुरुतल्पगामी (गुरुपत्नीगामी )-- 
ये चार महापातकी हैं। इन सभीका ससर्म (साथ) 
'करनेवाला पाँचवाँ महाप्रातकी है। गाहत्यादि जो अन्य 
पाप होते हें--वे उपपातक हैं ऐसा देवताआका कहना है। 

जिसने ब्रह्महत्या की है, उसे वनम स्वय पर्णकुटो 
बनाकर उसीम उपवास करते हुए बारह वर्षोतक रहना 
चाहिये अथवा पर्वतके उस ऊँचे भागसे गिरकर अपने 


बीचमे रुकनेकी सम्भावना न हो और मरण निश्चित हो। 
इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्निमें प्रवेशकर प्राण-परित्याग 
अगाध जलमे प्रवेशकर प्राण-परित्याग, ब्राह्मण या गौकी 
रक्षाके लिये प्राण-परित्याग भी ब्रह्महत्या-दीपके निवार्क 
होते हैं। इतना अवश्य ध्यानम रखना है कि बह्महत्याके 
दोष-निवारणके लिये प्राण-परित्यागके जो साधन बताये 
गय हैं, उनको करनेके पहले यधाशक्ति विद्वान बअह्मणकों 
अन्नदान करना अनिवार्य है। 

अश्वमेध-यज्ञक॑अन्तम हानेवाले अवभूथ-स्तानसे 
ब्रह्महत्याके पापसे मुर्फि प्राप्त हो जाती है। वेदविद्‌ 


ब्राह्मणको सर्वस्व दान करनेसे ब्रह्महत्याजनित पापका नाश 
प्राणाका परित्याग करना चाहिये, जिस भागसे गिरनेपर कहीं _हो जाता है। सरस्वतीजी, गन्ना तय फुपाफन्‍।े गड्डा तथा यमुना- इन नदियांके 


ग्राणाका परित्याग करना चाहिये, जिस भागसे गिरनेपर कहीं हो जाता है। सरस्वती आर्क 4400 थम 


१-वासादश्चन्द्रसालोक्यमध्रिसालोक्यमश्वद । अनडुदूद श्रिय पुष्टा गोदो ब्रभ्नस्य विष्टपम्‌॥ 


यावशय्याप्रदों 


भायमिधर्यमभयप्रद । धान्‍्यद शाश्वत सौय्य ब्रह्मदो ब्रह्म शाधतम्‌॥ 


बंदवित्सु ददज्जान स्थर्गलोके महीयते। ग्रवा घासप्रदानेन सर्वपरापै प्रमुच्यते॥ 


इन्धनाना प्रदानेन दीक्षाग्रिजायते नर | औषध ख्रेहमाहार 


शोगिणेगप्रशान्तये ॥ 


ददाना रोगरहित सुखी दीर्घायुरेव च। असिपप्रवन मार्ग छुरधारासमन्वितम्‌॥ 
कीक्ष्णतप च तरतिच्छतोप्रानतप्रदों नर । यद्यदिष्टम लोके यच्दास्य दयित गूहे॥ 
ततदगुणवते देय तदेवाक्षयमिच्छता। अबने विधुवे चैव ग्रहणे चद्धसूर्ययों ॥ 


सक्रान्त्यटलिपु कालपु दत्त भवति च'क्षयम्‌। (५१) २४--३०) 
२-मकर-शशिसे मिथुतर राशितक सूर्यके रहनेके कालफा उत्तायण कहत हैं । यह माघ माससे आपाद 


मासतकका काल है। 


३-कर्क राशिसे धनु राशितक सूर्यके रहनेक कालको दक्षिणायन कहते हैं। यह श्रवण माससे पौध मासतकका काल है 
४ जिस कातम दिन गत दाना ययाबर हाते हैं. यह विषुवकाल कडा जाता है। यह काल तुला और मेपकी सूर्य सक्नान्तिका होता है। 


५ प्रयाणापु तोरेचु गराया घ विशेषत # (५११३१) 


आवरकाए्ड ] 


» प्रायश्चित्त-निरूपण * 


८३३ 


] 
नि 444, 000५3-53- 2-2 *ऋे ऋफफ उफ  ए ऋऋफऊफऋफऋषा फकफऋआक ऋकफऋ ऋऋऋफ ऋऋज ऋऊऋ ऋ शा अं ऋ ऋ कफ ऋफऋफऋफऋऋऊऋ फऋऋऋऋ अफफऋ फक 


चविद्न सगममपर तीन रात्रियातक उपवास रख करक 
अतिदिन तीनो कालाम स्नान करके भी द्विज ब्रह्महत्याके 
पापसे मुक्त हो जाता है। सेतुबन्ध रामेश्वरप्‌ (कपालमोचन 
तोर्थ या वाराणसीके पवित्र तीर्थ)-में स्तान करके ब्रह्महत्याके 
पापसे मुक्ति हो जातो है। 

मद्यपी द्विज अग्निवर्णे संदृश (अन्त करणकों 
जला देनेवाली) खौलती हुईं मदिश अथवा दूध, 
घृत या गोमूत्रका पान करके तजनित पापसे मुक्ति प्राप्त 
कर लेता है। सुवर्णकी चोरी करनवाला राजाआके द्वारा 
दण्डरूपमे मूसलप्रहास्से पापमुक्त हो जाता है अधवा जीर्ण- 
शीर्ण वस्त्र धारण करके वनम ब्रह्महत्यानाशक प्रायध्चित- 
बतको करनेसे पापमुक्त हो जाता है। 

'कामसे मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरुकी पत्नोके पास 
जाता है तो उसे इस गुरुपन्नीगमनरूप पापसे मुक्त होनेके 
लिये जलती हुई--तपती हुई लौह-मनिर्मित स्त्रीका सर्वाड्र 
आलिड्लन करना चाहिये। अथवा ब्रह्महत्याके पापसे मुक्तिके 
लिये जो ब्रत विहित है, उस ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। 
चार या पाँच चाद्धायणव्रत करनेसे भी गुरुपन्नीगमनजनित 
पापसे मुक्ति हो सकती है। 

जो द्विज पतितजनाका ससर्ग करता है, उसे विभिन्न 
ससगोंसे होनेबाले पापाकों दूर करनेके लिये उन-उन 
पापाके निमित्त कहे गये ब्रतोका पालन करना चाहिये। 

अथवा वह आलस्यसे रहित होकर एक सवत्सरपर्यन्त 
तप्तकृच्छुब्रतका अनुपालन करे। विधिवत्‌ किया गया 
सर्वस्वदान सभी पापाको दूर करनेवाला होता है। अथवा 
विधिवत्‌ चान्भायणब्रत तथा अतिकृच्छृत्रत भी सभी पापाको 
दूर करनेवाला हीता है। 

गया आदि पुप्यक्षेत्रोकी यात्रा करनेसे भी ऐसे 
पापाका विनाश हो जाता है। अमावास्या तिथिमे जो 
महादव भगवान्‌ शट्टरकी सम्यकु-रूपसे आराधना करके 
ब्ह्मणाको भोजन प्रदान कराता है, वह सभी पापासे मुक्त 
हो जाता है। 

जो भनुष्य कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिमे उपवास 
रखकर सयतचित्तसे पवित्र नदीम स्नान करक ३०कारसे 
उक्त यम, धर्मग़ज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल तथा 


सर्वभूतक्षय-इन नामाका उच्चारणकर तिलसे सयुक्त सात 
जलाझलियासे तर्पण करता है, वह समस्त पापासे मुक्त हा 
जाता है। 

इन ब्रताके पालन करते समय शान्त रहकर तथा 
मनका निग्रहकर, ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए भूमिपर 
सोना चाहिये और उपवास रखकर ब्राह्मणकी पूजा करनी 
चाहिये। (कार्तिक) शुक्लपक्षको पष्ठी तिथिमे उपचास 
रखकर सप्तमी तिथिको सूर्यदेवकों पूजा करनेसे भी सभी 
प्रकारके पापासे मुक्ति हो जाती है। 

शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिमे निराहार रहकर जो 
द्वादशी तिथिम जनार्दन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता है, 
बह समस्त महापापांस मुक्त हो जाता है। 

सूर्य-चन्द्र-ग्ररण. आदि समयामें मन्त्रका जप, 
तपस्या, तीर्थसेवन, देवार्चव तथा ब्राह्मण-पूजन--ये सभी 
कृत्य भी महापातकांका नष्ट करनेवाले होते हैं। समस्त 
पापासे युक्त मनुष्य भी पुण्य-तीर्थोमे जाकर नियमपूर्वक 
अपने प्राणोका परित्यागकर समस्त पापासे मुक्त हो 
जाता है। 

पतिब्रता नारी पतिक्के देहावसानके बाद पतिका वियोग 
असह्य होनेके कारण पति-धर्मके अनुसार पतिके शरीरके 
साथ शास्त्रीय विधिका पालन करते हुए अग्निमे प्रवेश 
करती है तो ब्रह्महत्या, कृतघ्नता आदि बडे-बडे पातकासे 
दूषित भी अपने पतिका उद्धार कर देती है। 

जो स्त्री पतित्रता है, अपने पतिकी सेवा-शुश्रपाम 
दत्तचित्त रहती है, उसको इस लोक तथा परलोकमे काई 
पाप नहीं लगता। वह चैसे हो निर्दोष रहती है, जैसे दशरथपुत्र 
श्रीगमकी पत्नी जगद्विख्यात भगवती सोतादेवी लड्ढामें रहकर 
भी निर्दोग रहीं तथा (अपने पातिव्रतक प्रभावस) उन्होंने 
राक्षसराज रावणपर विजय प्राप्त की। 

है यवब्रत)! सयवचित्त होकर दिडिए अय्योप ब्रदका 
अनुष्ठान करनेवाले। भगवान्‌ विष्दुरे हुफ्ने बुत पहले ही 


प्र 






यह बताया था कि गयाम स्थिर जत्दु हे) आदि तोर्धोंम 
यथाविधि श्रद्धाके स्यथ सदन सस्ता व्यक्ति रूपों 


प्रकारके पातकास मु हो यल 


चल जिक्र 
4 है कर चमक साला फरार 
फल भी ह्ाछ क्रारच डँ ध 
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* पुराण भारुड यक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त मरूडपुराणाड़ू 


72828 8740 /74 04 /404444 04,009: ####### क्ऋऋऊऋऊफऊऊऋऊऋऋऊ कफ क्र ऋफऋऋ ऊफ ऋऋ् ऊअ ऋऋ फऋकक् ऊ अऊर्क कफ 





नवनिधियोके लक्षणोसे युक्त पुरुषके ऐश्वर्य एव स्वभावका वर्णन 


सूतजीने कहा--भगवान्‌ विष्णुसे अष्टनिधियाक विषम 
सुनकर ब्रह्माजीने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि 
धचक्ष, महापद्म, मकर, ऊच्छप, मुकुन्द, कुन्द (नन्द), नील 
और शहु नामकी अध्मिधियाँ' हैं। नवीं निधि मिश्र 
कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूपका वर्णन करता हूँ। 
यद्मविधिक लक्षणासे सम्पन मनुष्य सात्त्विक और 
दाक्षिण्य गुणसे सम्पन्न हाता है। वह सुवर्ण-चाँदी 
आदि मूल्यवान्‌ धातुओका सग्रह करके बतियों, देवताओं 
और याज्ञिकाका दान करता है। महापद्य-चिहस 
लक्षित व्यक्ति भी अपने सग्रहीत धन आदिका दान धार्मिक 
जनोको करता रहता है। पद्म तथा महापद्यनिधिसम्मन्न पुरुष 
सात्विक स्वभाववाले कहे गये हैं। 
मकरनिधिके चिंहसे चिहित मनुष्य खड़ग 
बाण एवं कुन्त (भाला) आदि अस्व्राका संग्रह 'करनेवाला 
हांता है। वह नित्य श्षोत्रिय ब्राह्मणाकों दान देता है और 
राजाआके साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती 
है। द्रव्यादिका आहरण करनेके लिये वह शत्रुआका 
विनाश करता है आर युद्धके लिये सदा बत्मर रहता है। 
कच्छपनिधि-लक्षित व्यक्ति तामस गुणवाले होते हैं। 
कच्छप-चिंद्से युक्त व्यक्ति किसीपर विश्वास नहीं करता 
है। वह न अपनी सम्मत्तिका स्वयं उपभाग करता है और 
भर तो उसमसे बह किसीको कुछ देता ही है। वह एकान्तमे 
जाकर अपनी सम्यूण सम्पत्तिको पृथिवीम॑ गाड़कर छिपा 
दता है। उसकी सम्पत्ति एक पीढोतक रहती है। 
सुकुन्दतिधिके चिढ़स अकित पुरुष रजोगुणसम्पन्न होता 


है। बह राज्य-सप्रहम लगा रहता है, बह भोगाका उपभोग 
करते हुए गायक और वेश्या आदिको घन देता है। 
नन्दनिधिसे युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणोबाला 
हांता है। वही कुलका आधार बनता है। वह स्तुति करेपर 
अ्रसन होता है तथा बहुत-सी स्त्रियाका पति होता है। 
यूर्वकालफे मित्रोम उसकी प्रीति शिथिल होती है और वह 
अन्य नय मित्राके साथ प्रेम करने लगता है। 
मीलमिधिके चिहसे सुशोभित मानव सात्विक तेजसे 
सयुक्त हाता है। वह वस्त्र-धाव्यादिका संग्रह तथा तडागादिका 
निर्माण करता है। उसके द्वारा (जनहितमे) आम्रादिके 
उद्यान भी लगवाये जाते हैं। उसकी सम्पत्ति तीन पीढीतक 
रहती है। 
शद्रुनिधि एक ही पुरुष (पीढी)-के लिये होती है। 
इससे समन्वित मनुष्य धनादिका स्वयं तो उपभांग करता 
है, कितु उसक परिजन कुत्सित अन्नका भोजन तथा अच्छे 
न लगनेवाले मैले-कुचैले वस्त्रासे जावनयामत करते हैं। 
वह स्वयके भरण-पाषणमे सदैव तत्पर रहता है। यदिं वह 
किसीको कुछ वस्तु देता भी है ता वह व्यर्थकी वस्तु होता 
है (जिसका कोई उपयोग नहीं होता)। 
मिश्र (मिली-जुली)-विधिके पिहसे युक्त हांनपर 
अनुष्यके स्वभावमे मिश्रित फेन दिखलाया देते हैं। 
अगवानू विष्णुम भी निधियोके ऐसे ही स्वरूपका बै्णन 
शिव आदि देवोसे किया था (उसको मैंने आप सभीकों 
खुना दिया)। अब हरिने भुववकीशादिका जैसा वर्णन किया 
था वैसा ही मैं कह रहा हूँ। (अध्याय ५३) 


#--*डपिनियिस ० 
भुवनकोशबर्णनम राजा प्रियत्रवकें वशका निरूपण 


अरहरिन कहा--राजा प्रियय्रतक आग्नांश्र अग्निबाहु 
अपुष्पान्‌, चुतिमान, मधा, मंधातिथि भव्य शवल चुत और 
उप्रोतिष्मान्‌ नामके दस पुत्र हुए थे; 

इन पुजामसे मेधा अग्निबाहु तथा पुत्र नामक तीन पृत्र 
चागपरायण (योगी), जातिस्मर (इन्हें पूर्वजन्मका कृत्तान्त 
विस्मृत नहां हुआ था) त्रथा महासोभाग्यशाली थे। इन 
लाप्णने शज्यके' प्रति अपनी काई अभिरुचि प्रकट नहीं की 
अत रशजाने सप्तद्वीपा यृधिवाका अपने अन्य सात पुर्मम 


विभक्त कर दिया जजों विस्तृत सम्पूर्ण म्रृधिवी नदीकी 


जलराशिम पैरती हुई अवस्थित 
स्थित हैं। 


अथाह जलके ऊपर 
शाएमल, कुश, क्री, शाक 


है शिव! जम्बू, प्ले, न सम 
तथा पुष्कर नामक ये सात टीप हैं. जो सात समुद्रोस घिर 
हुए हैं। उन सात समुद्रीके नाम लवण, ३58, सुर पृ, 


दि दुग्ध और जलके सागररूपम प्रसिद्ध हैं। है 


आचारकाण्ड ] "* भारतवर्षका वर्णन + <प 
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वृषभध्वज। ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रमम एक- उन सभी पुत्राको उनके नामसे हो अभिहित (प्रसिद्ध) 


दूसरेसे ट्विगुण परिमाणमे अवस्थित हैं। 
जम्बूहीपम मेरु नामक पर्वत है, जो एक लाख 
योजनके परिमाणम फैला हुआ है। इसकी ऊँचाई चौरासी 
हजार योजन है। इसका अधोभाग पृथिवीमे सोलह हजार 
योजन धँसा हुआ है और शिखरदेश बत्तीस हजार योजन 
विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथिवीके ऊपर सन्निहित 
है, वह भी सोलह हजार योजनक विस्तारम कर्णिकाके 
रूपमे अवस्थित है। इसक दक्षिणम हिमालय, हमकूट तथा 
निषध, उत्तरमे नील, श्वेत और श्रृगी नामक वर्षपर्वत हैं। 
हे रुद्र। प्लक्ष आदि द्वीपांक निवासी मरणादिसे मुक्त हैं। 
'उनम युग या अवस्थाके आधार्पर कोई विषमता नहीं है। 
जम्बूदीपके राजा आग्नीधभ्रके नौ पुत्र उत्पन हुए। उन 
सभीका नाम क्रमश--नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, 
रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्रा्व और केतुमाल था। राजाने 


एक-एक भूखण्ड प्रदान किया। हे हर। राजा नाभि और 
उनकी पत्नी मेरुदेवीसे ऋषभ नामक पुत्र हुए थे, उनसे 
भरत नामके पुत्र हुए, जा शालग्रामतीर्थम स्थित रहकर 
विभिन्न ब्रतोके पालनमे ही निरत रहते थे। उन भरतसे 
सुमति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तैजस हुआ। 

तैजसके इन्द्रचुम्न, इन्द्रद्युम्ससे परमेष्टी, परमेष्ठीके प्रतीहार 
तथा प्रतीहारसे प्रतिहर्ता नामक पुत्र कहे गये ह। 

प्रतिहर्ताके पुत्र प्रस्तार, प्रस्तारके पुत्र विभु, विभुक पुत्र 
नक्त और नक्तक॑ पुत्र गय नामके राजा हुए। 

गयका पुत्र नर हुआ। नरसे विराट्‌, विराट्से महातेजस्वी 
धीमानू, धीमानूसे भौवन नामके पुत्रकी उत्पत्ति हुई। 
भौवनके त्वष्टा, त्वष्टाके विरजा, विरजाके रज, रजके 
'शतजित्‌ तथा शतजितूके विष्बग्ज्योति नामक पुत्र हुआ 
था। (अध्याय ५४) 


ढ“_-<टग्दे27८:044-2+ 
भारतवर्षका वर्णन 


श्रीहरिने कहा--हे वृषभध्वज। जम्बूहीपके मध्यभागम 
इलाबृत नामक वर्ष है। उसके पूर्बमे अद्भुत भद्राश्ववर्ष तथा 
उसके पूर्व-दक्षिण (अग्निकोण)-मे हिरण्वान्‌ नामक 
वर्ष है। 

मेरुके दक्षिणभागम किम्पुरुषवर्ष कहा गया है। उसके 
दक्षिणभागमे भारतवर्ष कहा गया है। मेरुके दक्षिण-पश्चिममे 
हरिवर्ष, पश्चिमम केतुमालवर्ष, पश्चिमोत्तरम रम्यकू और 
उत्तम कुस्वर्ष स्थित हैं, जिनके भू-भाग कल्पवृक्षासे 
आच्छादित हैं। 

हे रुद्र। भारतवर्षको छोडकर अन्य सभी वर्षोमे सिद्धि 
स्वभावसे ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इन्द्रद्वीप कशेरुमानू, 
ताप्रवर्ण गभस्तिमानू, नागद्वीप कटाह, सिहल और वारुण 
नामक आठ वर्ष हैं। नवाँ वर्ष भारतवर्ष है, जो चतुर्दिक्‌ 
समुद्रसे घिरा हुआ है। 


इस (भारतवर्ष)-के पूर्वमे किरात तथा पश्चिममे यवन 


त़्था 


पारियात्र-ये सात कुलपर्वत हैं। इस वर्षमे बेद, स्मृति, 
नर्मदा, बरदा, सुरसा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, 
गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, महानदी, केतुमाला, 
ताम्रपर्णी, चन्द्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मत्तगड्ा, 
पयस्विनी, विदर्भा, शतद्रू नामक मड्रल प्रदान करनेवाली 
तथा पापविनाशिनी नदियाँ हैं, जिनके जलका पान 
मध्यदेशादिक निवासीजन करते हें। 

पाग्माल, कुरु, मत्स्य, यौधेय, पटच्चर, कुन्त तथा 
शूरसेन देशके निवासी मध्यदेशीय हैं। पाद्य, सूत, मागध, 
चेदि, काशेय तथा विदेह पूर्वमे स्थित हैं। कोशल, कलिग 
व, पुण्ड, अग आर विदर्भ-मूलकजनोके देश और 
विन्ध्यपर्वतके अन्तर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिणके 
तटवर्ती भूभागमे स्थित हें। पुलिन्द अश्मक, जीमूत, भय 
राष्ट्रमे निवास करनेवाल, कर्णाटक, कम्बोज तथा घण-- 
ये दक्षिणापथ भूभागके निवासी हैं। अम्बष्ठ, द्रविड, लाट, 


देश स्थित हैं। हे रुद्र। दक्षिणम आन्ध् उत्तरमे आदि “की पिख 
तुर्लकों' 
देश हैं। इस भारतवर्षमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है हि 00 8: । हो पके 528 


॥] 
वर्णके लोग रहते हैं। के 


यहाँ महन्द्र, मलय सह्य शुक्तिमानू, ऋक्ष, विन्ध्य और निषधके 


00600 78 राट, 
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नुपार, मूलिका, अश्वमुख, खश, महाकेश, महानास देश म्लच्छ देश हिमाचलके उत्तरतरवर्ती भूभागमे स्थित हैं त्रिगर्त, 
उत्तर-पश्चिमभागम॑ स्थित हैं। नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, सट्रुण, अभीषाह और कश्मीर देश 
लम्बक, स्वननाग, माद्र, गान्धार, बाहिक तथा उत्तर-पूर्व-दिशामे अवस्थित कहे गये हैं। (अध्याय ५५) 
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प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपो एव पाताल आदिका निरूपण 





श्रीहरिने कहा--प्लक्षद्वीपके स्वामी मेधातिथिके सात 
पुत्र भे। उन सबम शान्तभव नामक पुत्र ज्येष्ठ था। उससे 
छाटा शिशिर था। तदनन्तर सुखोदय, नन्‍्द, शिव ओर 
क्षेमक हुए। उनका जो सातवाँ भाई था, वह ध्रुव नामसे 
प्रसिद्ध हुआ-ये सभी प्लक्षद्वीपके राजा बने। 
इस ट्वीपम गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सीमक, 
सुमनस और बेभ्राज नामक सात पर्वत हैं। यहाँ अनुतप्ता, 
शिखी, विषाशा, त्रिदिंवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृता नामकी 
सात नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं। 
बपुष्मान्‌ शाल्मकट्ठीपके स्वामी थे। उस द्वीपमे 
अवस्थित सात वर्षोकि नामसे ही प्रसिद्ध उनके सात पुत्र 
थे, जिनके नाम श्ैत, हरित, जीमूत, रोहित चैद्युत, मानस 
ओर सप्रभ हैं। 
यहाँ कुमुद, उन्नत, द्राण महिष, बलाहक, क्रौद्ध वेथा 
ककुद्ान्‌ नामक सात पर्वत हैं। योनि, तोया, विदृष्णा, 
चन्द्रा शुक्ला विमोचनी और विधृति--ये सात नदियाँ हैं। 
ये पापाका प्रशमन करनेवाली हैं। 
क्ुशद्वीपमें ध्योतिष्मानूका स्वामित्व था। उनके भी 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे उद्धिद वेणुमान, ट्वैरथ 
लम्बन धृति प्रभाकर और कपिल नामसे प्रसिद्ध थे। 
उन्हींक भामसे इस द्वीपके जो सात वर्ष थे वे प्रसिद्ध 
हुए। यहाँ विद्युम हेमशैल च्युमान्‌, पुष्पवानू, कुशेशय, हरि 
तथा मन्दराचल नामक सात वर्षपर्वत हैं। यहाँ धूतपाषा 
शिवा पवित्रा सन्‍्मति विद्युद मही और काशा नामकी 
ये सात नदियाँ हैं, जो सब प्रकारक पापाकां विनृष्ट 


करनेवाली हैं। 

है शिव! ब्रॉशद्रीपक अधीश्वर महात्मा चुतिमानुके भी 
मात पुत्र हुए। युशल मसन्दग उष्य पायर अन्यकारक 
मुनि और दुन्दुल-य उनके ताम हैं। 

चाह ग्रौज् वामन अन्यकारया दियावृत, महात्ैल 
डुद्ुमि तल चुल्दरोक्यल्‌ नामरे सात यर्वपर्यत हैं । यहाँपर 


गौरी, कुमुद्दती, सध्या, रात्रि, मनाजबा, ख्याति और 
युण्डरीका--ये सात नदियाँ (प्रवाहित होती रहती) हैं। 

शाकद्वीपके राजा भव्यके भी सात पुत्र उत्पन्न हुए। वे 
जलद, कमाए, सुकुमार, अरुणोबक; कुंचुमोद, समोदार्कि 
तथा भहाद्वुम नामसे ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, 
नलिनी, धेनुका, इक्षु, बेणुका और गभस्ति नामसे प्रसिद्ध 
सात नदियाँ हैं) 

युष्करद्ीपके स्वामी महाराज शबलके महावीर तथा 
धातकि नामक दो पुत्र हुए। उन्हींके नामसे महाँपा दो वर्ष 
हैं। इन दोनाके मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत 
है। यह पचास सहख योजनमें विस्तृत तथा इतना ही ऊँचा 
है। यह चतुर्दिकू विस्तारमे भी उसी परिमाणको प्राफ़कर 
मण्डलाकार अवस्थित है। इस पुष्करद्वीपकी स्वादिट 
जलवाला समुद्र चार औरसे मेरकर स्थित है। उस स्वादिष्ट 
जलवाले समुद्रके सामने उत्तसे द्विगुण जवजावनसे रहित 
स्वर्णमयी भूमिवाली जगवूकी स्थिति दिखाधी देती है। 
वहाँपर दस हजार योजतमे फैला हुआ लीकालांक नामक 
पर्वत है। वह अन्धकारस आच्छादित है और वह अन्धकार 
भी अण्डकटाहस आवृत है) 

श्रीहरिने कहा--हे वृषभध्वेज! इस भूमिको ऊँचाई 
सत्तर हजार योजन है। इसमे दस-दस संतक्ष योजनकी 
दूरीपर एक-एक पाठाललाक स्थित हैं, जिलेँ अल 
वितल, विवल, गभस्तिमाने, मअहाठल सुतल ठ्था पावाल 


34388 भूमि कृष्ण शुकत अरण, पीत, शर्का- 
सदृश शैलमयों गधा स्वधमयां है। यहाँरर दैत्य तथा 
चागाका निवास है। है रह) दारों पुष्करद्वापर्म जो नरक 
स्थित्ति हैं उनके विधषयर्म आप सुर्त। यहाँ सैरव, सूफ& 
शाध ताल विशसत मायर्ती तमऊुम्भ लबाय प्रिभाहित 
रधिर बैदरणी कृमिश, दूविमावन असिव्ग्रवत कृष्ण 
नातापक्ष (लालाभश्ठ) दाराए पूययट बार यद्वियाल 


॥ 


आदचारकाण्ड ] 


« भुवनकोश-वर्णनम सूर्य तथा चन्द्र आदि नौ ग्रहके रथोका विवरण * ७ 
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अध शिण, सदश, कृष्णसूत्र तमसू, अवीचि, श्रभोजन, 
अप्रति. तथा उष्णबोधि नामक नरक हैं। उनमे विप 
देमेवाले, शस्तसे हत्या कजेवाले तथा अग्निसे जलाकर 
मारनेवाले पापीजन अपने-अपने पापका फलभोग करत हैं। 

है स्द्र । यथाक्रम उनक ऊपर अन्य लॉकोको स्थिति 


है। उन लांकाका क्रमश--जल, अग्नि, वायु तथा आकाश 
घेरे हुए है। इस प्रकार अवस्थित प्रह्माण्ड प्रधान तत्वसे 
आवेष्टित है। वह ब्रह्माण्ड अन्य ब्रह्माण्डाकी अपंक्षा 
दस गुना अधिक हैं। इस परिव्याप्तककर स्वयं नारायण 
अवस्थित रहते हैं। (अध्याय ५६-५७) 


2-7 आआंजा। 
भुवनकोश-वर्णनमे सूर्य तथा चन्द्र आदि नौ गहोके रथोका विवरण 


श्रीहरिने कहा--हे वृषभध्वज। अब मैं सूर्यादि ग्रहाकी 
स्थिति एवं उनके परिमाणसे सम्बन्धित विषयका वर्णन कर 
रहा हूँ। 
सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन है। उसका 
इंपादण्ड अर्थात्‌ जुआ तथा रथक बीचका जो भाग है, 
चह उस रथ-विस्तारका दुगुना है। उसको धुरी एक करोड 
सत्तावन लाख योजन लम्बी है तथा ठसमे चक्र लगा 
हुआ है। उस चक्रको (पूर्वाह, मध्याह तथा अपराहरूप) 
तीन नाभियाँ हैं, (परिबत्सरादिक) पाँच ओरे हैं, (वसन्तादि 
चड्ऋतुरूपी) छ नेमियाँ हैं तथा अक्षयस्वरूपवाले सवत्सरस 
युक्त उस चक्रमे सम्पूर्ण कालचक्र सनिहित है। सूर्यक 
रथकी दूसरी धुरी चालीस हजार योजन लम्बी है। 
है वृषभध्वज। रथके जा पहियोके अक्ष हैं, व॑ साढे 
पाँच हजार योजन लम्बे हैं। रथके कहे गये प्रधान दोना 
अक्षांके परिमाणके समान जुएके दोनो अर्द्धोंकी लम्बाई है। 
सबसे छोटा अक्ष जुएके अर्द्धभाग-परिमाणवाला है, जो 
रथके भरुवाधारपर अवस्थित है। रथके दूसरे अक्षमे चक्र 
लगा हुआ है जा मानसोत्तर पर्वतपर स्थित है। 
गायत्री, बृहती, उष्णिकू, जगतां, त्रिष्टुपू अनुष्ठुप्‌ 
तथा पक्ति नामक-ये सात छन्द हो सूर्यके सात घोड़े 
कहे गये हैं। 
चैत्रमासमे सूर्यके इस रथपर धाता नामक आदित्य 
क्रतुस्‍्थला नामकौ अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकि नाग 
रथकृत्‌ ग्रामणी, हैति नामका राक्षस और तुम्बुरु गन्धव 
स्थित रहते हैं। वैशाखमासम इस रथपर अर्यमा नामवाल 
आदित्य पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुज्लिकस्थला 
अप्सण प्रहेति राक्षत कच्छनीर सर्प तथा नारद नामक 
गन्धर्व आसन रहते हैं। ज्येपमासम सूर्यके इस रथम मित्र 
नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग पौरुपय राक्षस, 


मनका अप्सरा, हाहा नामक गन्धर्व ओर रथस्वन यक्षका 
वास रहता है। 

आपादमासम इस रथके ऊपर वरुण नामसे प्रश्निद्ध 
आदित्य, वसिष्ठ ऋषि, रम्भा तथा सहजन्या नामक अप्सरा, 
हूहू गन्धर्व, रथचित्र नामक यक्ष एव राक्षसगुरु शुक्र निवास 
करते हैं। श्रावणमासम इस रथपर इन्द्र नामसे विख्यात 
आदित्य विश्वावसु गन्धर्व, स्रांत नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, 
अड्विण ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसाका 
निवास रहता है। भाद्रपदमासम विवस्वान्‌ नामक आदित्य 
उम्रसेन गन्धर्व, भूगु ऋषि, आपूरण मामक यक्ष, अनुम्लोचा 
नामक अप्सरा, शखपाल नामक सर्प तथा व्याप्र राक्षमका 
सूर्य-रथम निवास रहता है। 

आश्विनमासम इस रथपर पूषा नामक आदित्य, सुरुचि 
नामक गन्धर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनझय नाग, सुधण 
तथा घृताची अप्सराका बास होता है। कार्तिकमासम पर्जन्य 
नामके आदित्य, विश्वावसु गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐराबत 
सर्प, विश्वाची अप्सगा, सनजित्‌ यक्ष एवं आप नामक 
राक्षसका निवास उस रथपर रहता है। मार्गशीर्षमासम अशु 
नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताक्ष्य, महापद्म नाग, उर्वशी 
अप्सरा चित्रसेन गन्धर्व और विद्युत्‌ नामक राक्षस उस 
रथमे सचरण करते हैं। 

'पौषमासम भर्ग नामके आदित्य, क्रतु ऋषि, उर्णायु 
गन्धर्व, स्फूर्ज राक्ष,, ककोंटक नाग, अरिष्टनेमि यक्ष तथा 
यूव॑चिति नामक अप्सय सूर्यमण्डलमे निवास करते ह। 
माधमासम त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि कम्बल 
सर्प तिलात्तमा अप्सरा, ब्रह्मापत राक्षस ऋतजित्‌ यक्ष और 
धवराष्ट्र नामक गन्धर्व सूर्यमण्डलम रहते हें। फाल्गुनमासम 
विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रम्भा अप्सरा 
सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और 
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है ब्रह्म) भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिसे तेजोमय चने 
मुनिगण सूर्यमण्डलके सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति 
ऊरते है, गन्धर्वजन यशोगान करत हैं। अप्सराएँ नृत्य करती 
हैं। राक्षस उस रथके पीछ-पीछ चलत हैं। सर्प उस ग्थका 
वहन करते है आर यक्षणण उसकी बागडोर सँभालनेका 
कार्य करते हैं। बाल्यखिल्य नामक ऋषिगण उम्र रथऊ्ो 
सब ओरस घेरकर स्थित रहत हं। 

चन्द्रमाका रथ तीन पहियावाला है। उसके घोड़े 
कुन्द-पुष्पके समान श्वेतवणवाले हैं। व रथक जुएमे बाये 
ओर दाहिन दोनां ओर जुतकर उसे खींचते हैं। उनकी 
सख्या दस हे। 

चन्द्रमाके पुत्र चुधका रथ जल तथा अग्निस मिश्रित 
द्रव्यका बना हुआ है। उसमे वायुक समान वंगशाली पिशग 
(भूरे) वर्णके आठ घोड़े जुत रहते हैं 

शुक्रका महान्‌ रथ सेन्यबलसे युक्त अनुकर्ष (रथको 
सुदृढ बनानेके लिये सम्पन्न रथक नोचे लगा काष्टविशेष), 
ऊँचे शिखरवाला, पृथिवीपर उत्पन्न हानेवाले घोडासे सयुक्त, 
उपासज्ञ (वरकश) तथा ऊँची पताकासे विभूषित है। 

भूमिपुञ मगलका महान्‌ रथ तपाये गये स्वर्णके सदृश 


जा अग्निसे प्रादुर्भूत हैं तथा पद्मगगमणिके समान अरुण् 
बणक हैं। 

आठ पाण्डुर (कुछ पीलापन लिये हुए सफेद) वर्णके 
घोडासे युक्त स्वर्णके रथपर विद्यमान बृहस्पति एक-एक 
राशिम एक-एक वर्ष स्थित रहते हें। 

शनिका रथ आकाशसे उत्पन्न हुए चितकबों घोडोसे 
युक्ते हैं। व उसम चढ़कर धीरे-धीरे चलते हैं। उनका 
मन्दगामी भी नाम है। 

स्वभानु अर्थात्‌ राहुके [रथम] आठ घोडे हैं जो 
भमरके सदृश काले हैं। उसका रथ धूसर' बर्णका है। 
है भूतेश शिव। उन घोडोको एक बार रथमे जोत दिये 
जानेपर वे निरन्तर चलते रहते हैं। इसी प्रकार कैतुके रथम 
भी वायुके समान वगवाले आठ घोडे हैं। उनके वर्णोकी 
आभा पुचालसे निकलनेवाले धुएँके सदृश तथा लाक्षारसकी 
भाँति अरुण रगकी है। 

[हे शिव! इस प्रकार सूर्य-चढद्धादि उपर्युक्त ग्रहोसे 
युक्त] द्वीप, नदी, पर्वत समुद्र आदिसे समान्बित समस्त 


भुवन-मण्डल भगवान्‌ विष्णुका बियट्‌ शरीर ही हैं। 
(अध्याय ५८) 


42205 
ज्योतिश्चक्रमे वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय 
शुभ-अशुभ योगो तथा मुहूर्तोका वर्णन 


श्रीसूतजीने कहा-- शिवसे हैं। अनुराधा नक्षत्रके देवता मित्र और ज्येष्ठाके शक्र (इन) 
3 234 268 “2 रशरट दवता कहे गये हैं। नक्षत्नज्ञ विद्वानोने मूल नक्षत्रका दंववा 


पृथिवीझा परिमाण बताकर कहा कि ह रूद्र। ज्योतिपू- 
शास्त्रकी गणना चार लाखम है, पर उनमसे में अब 
ज्योतिश्चक्र अर्थात्‌ नक्षत्रास युक्त राशिचक्रका सक्षेपसे वणन 
करूँगा जो सब कुछ देनवाला है। 
श्रीहरिन कहा--ह शिव। कृत्तिका नक्षय्रक दवता 
अग्नि हैं। राहिणी नक्षजके देवता नह्मा हैं। मृगशिराक 
चन्द्रमा तथा आरद्राक रुद्र देवता कह गय॑ हैं। इसी प्रकार 
पुरर्वसुऊ आदित्य तथा तिप्य पुष्यक गुरु हैं। आश्लपा 
सक्षत्क सप तथा मघा नक्षतक देवता पितृगण हैं। 
पूवाफारगुनी नभप्रक दवता भाग्य ( भग) उत्तराफाल्युनाक 
अयमा हृस्तक सविता और चित्राक दयता त्वश हैं। स्वाती 
जशप्र+ दवता वायु और विशासखा मभत्रक दवता इच्धराग्व 
 ईंलव कल फ अर का सन्त जि कल स्मि फलपा२::7न्‍777.77२१६१7०ल्‍3ल्‍०ल्‍क्‍०ल्‍उूयउल्‍>य>इल्‍ञल्‍ञउन>ठ चाकू थक धूमर 


मिर्क्रतिकों बढाया है। पूर्वाषाढ नक्षत्रके देवता आप तथा 
उत्तराधाढक विश्वेदेव हैं। अभिजित्‌के देववा ब्रह्मा और 
श्रवणक विष्णु कहे गये हैं। धनिष्ठा नक्षत्रके 9५८६8 
शतभिषाके बरुण कहे गये हैं! पूर्वाभाद्रपद नः हक 
अजपाद उतराधाद्रपदके अहियुध्त्य रेवतीके पूषा हे 
अश्विनोकुमार और भरणीके यम देवता कहे गये हैं। 
ग्तिपदा तथा नवमी विधिम ब्रह्माथों नामफी यागिनी 
पूर्व दिशाम अवस्थित रहती है। द्वितोया और दशमी तिथिम 
माह श्वरी नामक यागिती उत्तर दिशा्में रहतों है। पद्चमी तथा 
जयादशो तिथिम थाराही गामक सामिना दक्षित्र दिशामें 


स्थित रहती हैं। 


अप कुछ पाते लिये सफल व-का पाचकुयर्ण करत हैं। 


आचारकाण्ड] + ज्योतिश्चक्रमे वर्जित नक्षत्र, उनक देवता एवं कतिपय शुभ-अशुभ योगोका वर्णन * ८९ 
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चष्ठी और चतुर्दशी तिथिमे इन्द्राणो नामकी योगिनीका पट्टवन्‍्ध आदि शुभ कार्य करवाने चाहिय। ऊर्ध्वमुखी 
चास पश्चिमम होता है। सप्तमी और पौर्णमासी तिथिमे अर्थात्‌ अभ्युदय प्रदान करनेवाले अन्य विशिष्ट कार्योका 
चामुण्डा नामसे अभिहित योगिनीका निवास वायुगोचर भी इन नक्षत्रामे कराना प्रशस्त हाता है। 
अर्थात्‌ बायव्यकोणम रहता है। अष्टमी तथा अमावास्यामे.. चतुर्थी, पष्ठो, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावास्या 
महालक्ष्मी भामकी योगिनी ईशानकोणम रहती है। एकादशी तथा पूर्णिमा तिथि अशुभ होती है। इन तिथियामे शुभ कार्य 
एवं तृतीया तिथिम वैष्णवी नामकी योगिनी अग्निकाणम नहीं करने चाहिये। कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तथा बुधवारसे 
वास करतो है। द्वादशी और चतुर्थी तिथिम कौमारी युक्त द्वितीया तिथि शुभ होती हे। यदि भूमिपुत्र मगलसे 
नामवाली यागिनोका निवास नैक्रत्यकाणम रहता है। युक्त तृतोया हो, शनैश्वरकों चतुर्थी हो, गुरवारको पद्ममी 
योगिनीके सम्मुख रहनेपर यात्रा नहीं करनी चाहिये। पड रही हो, पष्ठीको मगल या शुक्रवार हो तो वे तिथियाँ 
अश्विनी, अनुराधा, रवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, भी शुभ होती हैं। बुधवारको सप्तमी, मगल तथा रविवारको 
पुष्य, हस्त और ज्यष्ठा नक्षत्र प्रस्थान (यात्रा)-क लिये अष्टमी, सोमवारका नवमी और गुरुवारको पडनेवाली 
प्रशस्त कह गय हैं। दशमी तिथि शुभ होती है। एकादशी तिथिम गुरु तथा शुक्र 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा-ये पाँच नक्षत्र हानेपर, बुधवारकों टद्वादशी तिथि पड़नेपर, शुक्र तथा 
तथा उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढ, उत्तराभाद्रपद, अश्विनी मगलवारको त्रयोदशी और शनिवारको चतुर्दशी तिथि शुभ 
रोहिणी, पुष्य धनिष्ठा ओर पुनवसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण होती है। इसी प्रकार बृहस्पत्िको पूर्णिया या अमावात्य' 
करनेक लिय॑ श्रेष्ठ हैं। तिथिका होना भी शुभ होता है। 
कृत्तिका भरणी, अश्लपा, भघा, मूल विशाखा तथा द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दी 
पूर्वाभाद्रपद, पूर्वापाड आर पूर्वाफाल्गुनी-इन नक्षत्राकों मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुर्वर, साफ 
अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रोम वापी, शुक्रवाः ओर पष्ठी तिथि शनिवारस दा होगे हैं 
तडाग सरोवर, कूप, भूमि, तृण आदिका खनन, दवालयक ऐसे तिथि-दग्ध-योगमे यात्रादिका झधास्य नर 
लिये नींवादिके खननका शुभारम्भ भूमि आदिम गडी हुई चाहिये। प्रतिपदा, नवमी, चतुदशी और उन लिपि 





हि 


4 झरचस्प 


धन-सम्पत्तिको खुदाई, ज्यातिश्वक्रका गणनारम्भ और यदि बुधवारका सयोग हा 6 उ८ रीछियें उच्च 
सुवर्ण, रजत, पन्ना तथा अन्य धातुआंको प्राप्त करनेके लिये विचारका दूरसे हो परित्या- रे 
भू-खदानोंम प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन कर्क-सक्रान्तिकी पह्ठी, छच्य 


<। । के 
अधोमुखी नक्षताम करने चाहिये। रेवती, अश्विनी, चित्रा, अष्टमी, वृष ता कल ज्ञाज्चों झा मकर और 


स्वाती, हस्त थुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एव ज्येष्ठा नक्षत्र तुला-सक्रान्तिकी ढ-- देश डे 














के ऊन जुषणड झूून 


पार्थमुखी हैं। इन पार्श्रमुखो नक्षज्रामे हाथी, ऊँट, अश्व, बैल दशमी तथा धन उन हे 
तथा भैसेको वशम करनेका उपाय करना चाहिये। ( अर्थात्‌ विधियों हैं। इन +केपल 


बे. औित+ अक व सर] 


इनके भाक आदिमे छेद करक छल्ला या रस्सी डालनेका क्ट्टदापज हे है 
कार्य करना चाहिये।) ; 


खेतामे बीज बानां, गमनागमन चक्रयन्त् (चरखी बो-, 
चरसा, रहट आदि यन्त्र) अथवा रथ एवं नौकादिका 5 
और निर्माण उक्त पार्श्रमुखी भक्षत्राम करना चाहिद हर: 
अन्य पार्श कार्योको भी इन पार्श नक्षत्रोम करना दॉतिए 


कि िक 
हे पे डब्चयलिज्जओ सेहफो मचाशिय ५ 3९ ५ 
हर रोहिणी, आद् पुष्प, धनिष्ठा उत्तपफालुत, इलान८ उक्आाने उप उसे बह प&० “0 
पेराभाद्रपद, शतभिष (वारुण) तथा श्रव८--< डे कल हक के 
कहे गये हैं। इन भक्षत्रामें दुऊ--८३७- हि अिलक न आफ 


- होच श्शे 
स॒ण्गठ्पु० आ७० ४-०... 3 जज 





ह्केर 






डा, अनुराधा और फोर 
जहपाट उत्तरादाड कक हा 
सेफजन्कत घरिण, शतभिष और चुरा 5 
नए इुन्तानें “दल आध्िनी तरा भरे 











हु 
४७ ४४ ५ ४ श 


९० 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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उत्पात मृत्यु और रोगकी उत्पत्ति होती है। 

हे रुद्र। रविवारको मूल, सोमवारको श्रवण, मगलवारको 
उत्तराभाद्रपद, बुधवारको कृत्तिका, बृहस्पतिके दिन 
युनर्वसु, शुक्रवारकों पूर्वाफाल्गुती तथा शनिवारको स्वाती 
नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्योंको 
सिद्ध करनेवाले हैं। 

विष्कुम्भ योगकी पाँच घटी, शूल यागकी सात॑ घटी, 
गण्ड तथा अतिगण्ड योगकी छ -छ घटी, व्याघात ओर 
चज्ज योगकी नौ-नौ घटी एव व्यत्तीपात, परिघ और चैधृति 
योग--थे मृत्युतुल्य कष्टदायी होते हैं, इनमे सभी कर्मोका 
परित्याग करना चाहिये। 

रविवारका हस्त, गुरुवारको पुष्य, बुधवारका 
अनुराधा नक्षत्र- ये शुभ होते हैं। शनिवारको रोहिणी उत्तम 
आर सोमवारकों मृगशिरा नक्षत्र शुभ है। उसी प्रकार 


शुक्रवारकों रेवठी तथा मगलवारकों अधिनी प्षत्र शुभ 
'फल देता है। इस प्रकारका योग होनेपर सिद्धि भोग बनता 
है। य सिद्धि याग सभी प्रकारके दोपाका विनाश करनेवाले 
होते हैं। 

है बृषभध्वज। शुक्रवारको भरणी, सोमवारकों चित्रा, 
मगलवारकां उत्तरापाढ, बुधवारको धनिष्ठा, बृहस्पतिकों 
शतभिष, शुक्रवारको रोहिणी और शनिवाग्कों रेवही नक्षत्र 
होनेपर विषयोग होता है। 

पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, श्रवण निष्ठा, हस्त 
अश्विनी, मृगशिश एवं शतभिष नक्षत्र होनेपर जातकर्म 
आदि सस्कार करनेके लिये उत्तम माने गये हैं। 

है शिव।| विशाखा उत्तराफाल्युनी उत्तरपाढ उत्तराभाद्रपद, 
मघा आर्द्रा, भरणी, अश्लेपा और कृत्तिका नक्षत्रम यात्रा 
करनंपर मृत्युका भय रहता है। (अध्याय ५९) 


८2:72: 00 
गहदशा, यात्राशकुन, छींकका फल तथा सूर्यचक्र आदिका निरूपण 


श्रीहरिने कहा--[ ह शिव। अब मैं ग्रहाकी महादशाका 
वर्णन कर रहा हूँ] सूर्यकी दशा छ वर्ष चन्द्रकी दशा पद्रह 
चर्ष मगलकी दशा आठ वर्ष, थुधकी दशा सन्रह वर्ष, 
शनिकी दशा दस वर्ष, बृहस्पतिकी दशा उन्नीस वर्ष 
राहुकी दशा बारह वर्ष तथा शुक्रकी दशा इक्क्रीस वर्ष 
रहती है।। 

सूर्यकी दशा दु ख दनेवाली हांती हैं और उद्दगका पैदा 
'करतो है तथा गजाक़ा नाश करती है। चन्धकी दशा ऐश्वर्य 
दनवाली सुख पैदा करमनवाली तथा (इृष्ट) मना$नुकूल 
अन्न दनवाली हाती है। 

मंगलकी दशा दु खा दनवाली तथा राज्यादिका विनाश 
मरनेयाली  । घुधयी दशा दिव्य स्परौया लाभ राज्य-प्राप्ति 
एवं कोपयूद्धि करनब्राली है। शनिकी दशा शाम्पता नाश 
और यन्धु-बान्‍्धागाया फष्ट- प्रश्न करसयाला है। यूटस्पतिका 


राहुकी दशा राज्यका नाश करती है व्याधियाकी प्राप्ति 
कराती है और दु ख पैदा करता है। शुक्रकी दशाम हाथी 
चांडा, राज्य तथा स्त्रीका लाभ होता है। 

मेष मगलका वृष शुक्रका मिथुन भुधरा और 
कर्क॑ चन्द्रमाका क्षेत्र कहां गया है। सूर्यका क्षेत्र सिह एव 
चुधका क्षेत्र कन्याराधि है। तुलाणशि शुक्रवा क्षेत्र है और 
वृश्चिक मगलका क्षत्र है। चूहस्पतिका क्षेत्र धनु, शनिया शैन्र 
मकर एवं कुम्भ और मौन बूहस्पतिक्रा क्षत्र कद गया हू 

कर्कराशिम सूर्य आ जॉनेपर भगवान्‌ विष्णु शयन 


करत हैं। कल 
अध्िनी रैयता यित्रा धनिदा-ये तभह आधा 


धारण करनम उत्तम माने गये हैं। को 
यात्रार्म यदि दाहित हैहिए कमाँव बच शिष्य यु 


सुझर, पश्षी (नालका और) तर हपा थूष दिखाया 
हात | याजमें ग्राप्र 7 यनाया 


दरा ग्रस्प-ल्पभ और मुण-मपृदि हा धर्म दयवाला | देता याश महलगारा है + ं्डटण्िकिफय:ः और मुछ-मसमृदि तथा धर्म दयवाला 3) द॑ ता यात्रा मड्रलरारा हटा ला 
स्नप्लाओ क बाय सहप हपा उनरय क्रम कत्ल प्राण आए ट्री लक 
३ पान प्रशाको भर हकषा अपर शो थाप्य सपा हप' उतरा क्रम +_ए गए है. धर शश उप अत गया दम “शा है- 


पिए है। इशये देएुकर टगण थी कहो लिखाशपा शापों है। महय परापाओे आजुशार प्रश शा करत 2५ 
शतक इश्क छू हाई इश्छो है चेीप हर धार्ष गए है। इसो चर शरात गत बर्ष गा आग यार 


व बूहग/ गटहर चाई कर प्रो 


थाई अध पापट पर केक गा+ धरे कथा फट घोष थोक भन का है । इश्क कन्‍त नक पर बाग पाई हो? है मो घाव लल्‍काटत पन्त्व 


हू पक 
कंधे +०+ रफन च गाईदा मिवि है? 


हे धान है हक चर विजीफन गाए फहानओ कै चार प्काप दूंगा! अधिशत प्राण हर & है ॥ ४ हहशाएणओे २ 


आचारकाण्ड ] 


दर्शन हो जाना म्जल होनेका सूचक है तथा शट्ठ और 
मृदगकी आवाज सुनना एवं सदाचारी श्रीमन्त व्यक्तिका 
दर्शन हो जाना, वेणु, स्त्री, जलसे भर कलश दिखायी देना 
'कल्याण-प्राप्तिका सूचक है। 
यात्रामे बायीं ओर श्रूगाल, ऊँट और गदहा आदिका 
दिखायी देना मड्भलकारी होता है। यात्रामे कपास, ओषधि, 
त्तेल, दहकते अगारे, सर्प, बाल बिखेरे, लाल माला पहने 
और नग्न अवस्थामे यदि कोई व्यक्ति दिखायी दे तो अशुभ 
होता है। 
अब मैं हिक्‍का (छींक)-के शुभ-अशुभ फलोंका 
चर्णन कर रहा हूँ। पूर्व दिशामे छींक होनेपर बहुत बडा 
फल प्राप्त होता है। अग्निकोणमें छोंक होनेपर शोक और 
सताप तथा दक्षिणमे छींक होनेपर हानि उठानी पडती है। 
नैऋ#त्यकोणमे छोंक होनेपर शोक और सताप तथा पश्चिममे 
छींक होनेपर मिष्ठन्नकी प्राप्ति होती है। वायव्यकोणमे 
छींक होनेपर धनकी प्राप्ति और उत्तरमे छींक होनेपर 
कलह होता है। ईशानकोणमें छींक होनेपर मरणके समान 
कष्ट प्राप्त होना बतलाया गया है। 
मनुष्यके आकारमे भगवान्‌ सूर्यकी प्रतिमाका चित्रण 
करे। सूर्यकी प्रतिमा बनानेके दिन सूर्य जिस नक्षत्रपर हो, 
उस नक्षत्रसे तीन नक्षत्र उस प्रतिमाके मस्तकपर अकित 


» ग्रहोके शुभ एवं अशुभ स्वत तथा 0 आओ न 
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४) पावााएं! ये एवं पे।चनात्तय 
फलका सक्षिप्त विवेचन *. ९१ 
कक कऋल कफ कक ऊ फू फ्फ्फ कफ फ अ कक 
करे। मुखके मध्यमें अकित सूर्यनक्षत्रसे आगे तीन नक्षत्र 
लिखे और उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनो कन्धोपर 
लिखे। फिर उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनो भुजाओंपर 
लिखे और उससे आगेके एक-एक नक्षत्र दोनो हाथौपर 
लिखे। उससे आगे पाँच नक्षत्र हृदय-प्रदेशपर लिखे तथा 
उससे आगे एक नक्षत्न नाभिमण्डलमे लिखे। उससे 
आगे गुह्ास्थानमें एक भक्षत्र लिखे। उससे आगे एक- 
एक नक्षत्र दोनो घुटनोपर लिखे। शेष नक्षत्र सूर्यके 
चरणोपर लिखे। 

सूर्यचक्रके चरणोमे जातकका जन्मनक्षत्र पडता हो तो 
जातक अल्पायु होता है। वही नक्षत्र यदि घुटनोपर पडता 
है तो जातक विदेश यात्रावाला होता है और यदि 
गुहास्थानपर पडे तो पर-स्त्रीगामी होता है। नाभिस्थानमे 
घडनेपर थोडेमें ही प्रसन्न हो जानेवाला होता है। यदि 
हृदयस्थानमे पडता है तो महेश्वर होता है। यदि पाणिस्थानमे 
पडता है तो चोर होता है। वही यदि भुजाओपर पडता है 
तो उसका कहीं निश्चित स्थान नहीं रहता। यदि कन्धोपर 
पड जाय तो वह धनपति--कुबेर होता है। यदि मुखपर 
पड जाय तो मिष्टान्न प्राप्त करता रहता है और यदि 
मस्तकपर जातक-नक्षत्र पड जाय तो जातक रेशम- 
वस्त्रधारोी होता है। (अध्याय ६०) 


>> अयायाा५> 


अहोके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका सक्षिप्त विवेचन 


श्रीहरिने कहा--लग्नसे सप्तम भाव तथा उपचयमें 
स्थित चम्द्रमा सर्वत्र मड्गलकारी होता है। शुक्लपक्षकी 
द्वितीया तिथि तथा पश्चम और नवम भावमे स्थित चन्द्रमा 
गुरुके सदृश पूज्य है। 

है शिव। चन्द्रमाकी बारह अवस्थाएँ हैं। आप उनके 
विषयमे भी सुने। अश्विनी आदि तीन-तीन नक्षत्रोसे एक- 
एक अवस्था बनती है। अत उन अश्विनी आदि तौन- 
दीन नक्षत्राके क्रमसे 'प्रवासावस्था, दृष्टावस्था मृतावस्था 
जयावस्था हास्यावस्था नतावस्था प्रमोदावस्था विषादावस्था, 
भोगावस्था, ज्वगवस्था, कम्पावस्था तथा सुखावस्था--ये 
चन्द्रको बारह अवस्थाएँ होती हैं। 

इन्हीं अवस्थाआके क्रममे चन्द्रको स्थिति होनपर 
क्रमश --अ्रवास हानि, मृत्यु, जय, हास रत्ि सुख 


शोक, भोग, ज्वर, कम्प तथा सुख-ये फल प्राप्त होते हैं। 
चन्द्रके जन्मलग्नमे होनेपर तुष्टि, द्वितीय भावमे 
रहनेपर सुख-हानि, तृतीय भावमे रहनेपर राजसम्मान, 
चतुर्थ भावम॑ कलह और पश्चम भावम॑ रहनेपर स्त्रीका 
लाभ होता है। यदि चन्र पष्ट (स्थान) भावम रहता है तो 
धन-धान्यकी प्राप्ति सप्तम भावम रहनेपर प्रेम तथा 
सम्मानकी प्राप्ति होती है। चन्द्रमाके अष्टम भाव (स्थान)- 
में रहनेपर मनुष्यके प्राणाकों सकट बना रहता है। नवम 
भावम उसकी स्थिति रहनेपर कोषम धनकी वृद्धि होती है। 
द्रशम भावम चन्द्रक रहनेपर कार्यसिद्धि और एकादश 
भावमे होनेपर विजय निश्चित है। जब बह द्वादश भावम 


रहता है तो जातककी निश्चित ही मृत्यु हाती है। इसम सदेह 
नहीं है। 


९२ 


* पुश्रण गारुड़ वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिप्त गरडपुराणाड्ु 
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कृत्तिका, रोहिणी, भृगशिर, आर्द्री, पुनर्वंसु पुष्य, 
अश्लेपा-इन मात नक्षत्राम पूर्व दिशाकी यात्रा करनों 
चाहिये। मधा पूर्वाफाल्गुनी, उत्ताफालुनी, हस्त, चित्रा, 
स्थाती तथा विशाखा-इन सात नक्षत्रामे दक्षिणकी यात्रा 
करनी चाहिये। अनुराधा ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढ, उत्तरपाढ, 
श्रवण और धर्मिष्ा--इन सात नक्षत्रोमे पश्चिमकों यात 
करनी चाहिये। धनिष्ठा, शतभिय पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, 
रेवती, अश्विनी और भरणी--इन सात नक्षत्रोमे उत्तरको 
यात्रा प्रशस्त होती है। 

अश्विनी, रवती, चित्रा तथा धनिष्ठा नक्षत्र नवीन 
अलकायेको धारण करनेके लिये श्रेष्ठ हैं। मृगशिरा, 
अश्विनी, चित्रा, पुष्य, मूल और हस्त नक्षत्र कम्यादान, यात्रा 
तथा प्रतिष्ठादि कार्योमे शुभग्रद होते हैं। 

जन्मलग्नमें शुक्र और चन्धके रहनेपर शुभ फलकी प्राप्ति 
होती है। उसी प्रकार ये दोना ग्रह द्वितीय भावमें रहनेपर भी 


शुभ फल अदान करत हैं। तृतीय भावम स्थित चन्द्र, बुध 
शुक्र और बृहस्पति, चतुथ भावमे भगल, शनि, चंद्र, सूर्य 
और बुध श्रेष्ठ हात हैं। एशम भावमे शुक्र, बृहस्पति, चन्रमा 
और कतुक रहनेपर शुभ होता है। यष्ठ भावम॑ शनि सूर्य 
और मगल, सत्म भावम बृहस्पति तथा चद्धमा शुभ हैं। 
इसा अकार अष्टम भावमे बुध और शुक्र तथा नवम धावमे 
स्थित गुरु शुभ फल देनेवाला है। जन्मके दशम भावमे 
स्थित सूर्य, शनि एवं चन्द्रमा तथा एकादश भावमे सभी ग्रह 
शुभ फल देते हैं। ऐस ही जन्मके द्वादश भावमे स्थित बुध 
और शुक्र सब प्रकारके सुखोकी प्रदान करत हैं। 

सिहके साथ मकर, कन्याके साथ मंपु, हुलाके 
साथ मीन, कुम्भके साथ कर्क धनुके साथ वृष और 
मिथुनके साथ वृश्चिकाशिका योग श्रेष्ठ होहा है। यह 
यडष्टक योग है। यह थांग प्रीतिकारक होता है, इसमे 
सशय नहीं है। (अध्याय ६१) 


«दीदी 2क्‍५0००० 
लग्न-फल, राशियोके चर-स्थिर आदि भेद, ग्रहोका स्वभाव तथा 
सात चारोमे किये जाने योग्य प्रशस्त कार्य 


श्रीहरिने कहा--हे शिव! सूर्य उदयकालसे मेपादि 
शशियापर अवस्थित रहते हैं। वे दिनमे क्रमश छ 
शाशियोको पारकर रातजिमे शेष छ राशियाको पार करते हैं। 

मेबलग्नमे कन्याका जन्म होनेपर बह वम्ध्या होती है। 
बृषलग्नमे उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती हे, मिथुन- 
लगबबाली सौभाग्यशालिनी तथा कर्कलग्नमे उत्पन्न हुई 
कम्या वेश्या होती है। सिहलग्नमे जन्म-प्राप्त कन्या 
अल्पपुञवाली कन्यालग्नवाली रूपसे सम्पन्न तुलालग्नवाली 
रूप और एश्यस युक्त तथा वृश्चिकलग्नवाली कर्कश 
स्वभावकी होती है। धनुलग्नमे उत्पन हुई कन्या सौभाग्यवती 
तथा मकरलग्नवाली निम्न पुरुषाके साथ गमन करनेवाली 
होती है। कुम्भलग्नम जन्म-प्राप्त कन्या अल्पपुत्रों तथा 
मांनलग्नवालो वैगग्ययुक्त होती है'। 


१-यहाँ पडट्टक सोगको शुभ खताया गया है किंतु मतान्तरसे वर-यधूक 
शधूदी परस्पर जन्म-गशशि एक-दूसरसे छठी था आउवों होना ही यडष्टक याग हैं। अर्थात्‌ यदि 


तुला, कर्क, मंप और मकर-ये चर राशियाँ हैं. इनमे 
यात्रादि चर कार्य करने चाहिये। सिंह, दृफ 
कुम्भ और वृश्चिक स्थिर राशि हैं। इनमे स्थिर कार्य करने 
चाहिये। कन्या, धतु, मीन एवं मिधुनशाशि द्विस्थभावकी 
होती हैं। बिद्वान्‌ व्यक्तिकों इव परशियाम द्विस्थभावसे 
युक्त कर्म करने चाहिय। यात्रा चरलगमे तथा गृह- 
अवेशादिका कार्य स्थिस्लमतमे करना चाहिये। देवगाऔकी 
स्थापत और वैवाहिक सस्कारकों द्विस्वभावके लग्नम 


करना श्रेयस्कर है। हे 
है वृषभध्वज! प्रत्रिपदा, चष्ठी ठथा एकादशी विधियों 
जन्‍्दा मानी जाती हैं। द्वितीया सफ्तमी और द्वादशों त्रिधियाँ 
भद्रा कही गयी हैं। हृवीया अष्टमी और त्रयोद्शी तिधियाँ 
जया कही गयी हैं। चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशा--मे तीन 
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हो ये राशियाँ गणना करनेपर एक-दूसरेसे छठो या आठवों पडगी ऐसे ही मेप-कन्या बृप-तुला मिर्पुत-यृधित" वर्क-धत्‌ आदिक विदयमें 
समझता चाहिय। प्राय ऐसेमें विवाहादि चहीं किया जागा। घडशकके समात ही टविदिल्श यणा तदा भदम पशम यागपर भा विचार किया छत है। 
२-ज्योतिष शस्त्के अवुप्तर अन्य सभी याग एव ग्रह स्थितियों ध्यातमें रखकर हो इस फ्लपर विवर करता चहिये। यहाँ दिग्दश्वघातर है। 


आचारकाण्ड ३ 


+ सामुद्रिकशास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण * 
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रिक्ता तिथि हैं। ये शुभ कार्यके लिये वर्जित हैं। 

सौम्य स्वभाववाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु क्षिप्र, 
शुक्र मूदु और रवि ध्रुव स्वभावका है। शनि दारुण, मगल 
उग्र तथा चन्द्रको समस्वभावका जानना चाहिये। 

चर और क्षिप्र स्वभाववाले (अर्थात्‌ बुध एव बृहस्पति) 
वारम यात्रा करनी चाहिये तथा मूदु और ध्रुव स्वभावसे सयुक्ते 
शुक्र अथवा रविवारको गृह-प्रवेशादिका कार्य करना 
चाहिये। दारुण और उग्र स्वभाववाले शनि तथा मगलवारको 
विजय प्राप्त करनेकी अभिलापासे क्षत्रियादि वीराको 
युद्धके लिये प्रस्थान करना चाहिये। 

राज्याभिषिक और अग्निकार्य सामवारकों प्रशस्त 


माना गया है। सोमवारम लिपाईका कार्य एवं गृहका 
शुभारम्भ करना श्रेयस्कर है। मगलवारफों सेनापतिका 
पद-भार वहन करना, शौर्य, पराक्रमका कार्य तथा शस्त्राभ्यासका 
प्रारम्भ करना शुभ हे। बुधके दिन किसी कार्यकी 
सिद्धिके लिये प्रयत्न करना, मन्त्रणा करना और यात्रा 
करना सफलतादायक माना गया है। बृहस्पतिवारको 
बेदपाठ, देवपूजा, वस्त्र तथा अलकारादि धारणके कार्य 
करने चाहिये। शुक्रवारको कन्यादान, गजारोहण तथा 
स्त्रीसहवास उचित है। शनिवारकी गृहारम्भ, गृहप्रवेश 
और गजबन्धनके कार्य शुभ माने गये हैं। 

(अध्याय ६२) 


#ल्‍जग्रदापपा+त>> 
सामुद्रिकशास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, 
मस्तक एवं हस्तरेखासे आयुका परिज्ञान 


श्रीहरिने कहा--हे शिव। अब मैं स्त्री-पुरुषके 
लक्षणोका वर्णन सक्षेपम कर रहा हूँ, आप सुने। 

जिनके हाथ-पाँवके तल पंसीनेसे रहित हो, कमलके 
भीतरी भागकी तरह मृदु एवं रक्त हा, अँगुलियाँ सटी हुई 
हा नाखून ताँबेके वर्णके समान थोडे रक्त हो, पाँव सुन्दर 
गुल्फवाले, नसोसे रहित और कूर्मके समान उन्नत हा, उन्ह 
नृपश्रेष्ठ समझना चाहिये। ४ 

रूक्ष एवं थोडा पीलापन लिये, श्वेत नखवाले, वक्र, 
तथा नसोसे भरे हुए और विरल अँगुलियोसे युक्त शुर्पाकार 
चरणोवाले मनुष्य दु खी एवं दरिद्र होते हैं। 

अल्परोमसे युक्त, गलशुण्डके समान सुन्दर जघा- 
प्रदेश तथा एक-एक रोमसे भरे हुए रोमकूपोवाला 
शरीर राजाओं और महात्माआंका माना गया है। प्रत्येक 
रोमकूपमे दो-दो रोम होनेपर मनुष्य श्रोत्रिय या 
'पण्डित होता है। तीन-तीन रोमासे व्याप्त रोमकूप दरिद्राके 
होते हैं। ह 

मासरहित, अत्यन्त कृश जानुयुगलवाला मनुष्य रोगी 
होता है। समान उदरभागसे सुशोभित मनुष्य अतिशय 
भोगसे समृद्ध और कुम्भके सदृश उन्नत या सर्पके समान 
उदरभागवाले लोग अत्यन्त ददिद्र होते हैं। 


रेखाआंके द्वारा आयुका निर्णय किया जाता है। जिसके 
ललाटपर समान आकारवाली तीन रेखाएँ स्पष्ट दिखायी 
देती हैं, वह पुन्रादिसे सम्पन्न रहकर सुखपूर्वक साठ वर्षतक 
जीवित रहता है। मस्तकपर दो रेखाओके दृष्टिगोचर हानेपर 
मनुष्यकी आयु चालोस बर्षकी होती है। एक रेखाके 
होनेपर उस मनुष्यका जीवन बीस वर्ष मानना चाहिये कितु 
कर्णपर्यन्त एक रेखाके होनपर बह शतायु होता है। 

ललाटपर कानतक विस्तृत दो रेखाओंके हानेसे 
मनुष्यकी आयु सत्तर वर्ष तथा चैसी ही तीन रेखाओफे 
रहनेपर उसको आयु साठ वर्ष होती है। ललाटपर 
रेखाआकी व्यक्त (प्रकट)-अव्यक्त (अप्रकट) स्थिति 
होनेपर मनुष्य बीस वर्षकी अल्पायुको ही प्राप्त करता है। 
रेखाविहोन ललाटके हानेपर मनुष्य चालौस वर्षतक जीवित 
रहता है। रेखाआंक छिन्न-भिन्न रहनेपर मनुष्यकी अकालतमृत्यु 
हांती है। 

जिसके मस्तकपर त्रिशूल अथवा फरसेके समान चिह्न 
दिखायी देता है, वह धन-पुत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ 
वर्षतक जीवित रहता है। 

है रुद्र। तर्जनी और मध्यमा अगुलीके मध्यभागतक 
आयुरेखाके पहुँचनपर मनुष्य शत्ायु होता हे। अगुष्ठके 


र्ड * पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 


गगन नमक मिम 
है रुद्र। जिसके हाथमे यह आयुरेखा स्पष्ट दिखाया 


मूलभागसे निकलनेवाली प्रथम रेखा ज्ञानरेखा है। मध्यमा 
अगुलीके मूलसे जो रेखा जाती है, वह आयुरेखा है। यह देती है। उसको आयु सौ वर्ष अवश्य होती है, इसमे 
रेखा कनिष्ठा अगुलोके मूलसे निकलकर मध्यमाके मूल सदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अगुलीके मूलसे होकर 
भागको पार करती है। यदि यह रेखा विच्छित्र या किसी भध्यमा अगुलीके मूलतक विस्तारका प्राप्त करती है, वह 
अन्य रेखासे विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्तिकी आयु रेखा मनुष्यकों साठ वर्ष आयु अदान करनेमे सक्षम 
सौ वर्ष होती है। हाँती है। (अध्याय ६३) 

वि १०2 


स्त्रियोके शुभाशुभ लक्षण 


श्रीहरिने कहा--जिस कन्याके केश घुँधराले मुख 
मण्डलाकार अर्थात्‌ गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होती है, वह 
कुलकी बृद्धि करनेवाली होती है। जो स्वर्णसद्श आभावाली 
होती है, जिसके हाथ लाल कमलके समान सुन्दर हाते हैं, 
चह हजारे स्त्रियोमे अद्वितीय तथा पतिब्रता होती है। 
जो कन्या वक्र केशांवाली और गोल नेत्रवाली होती 
है, वह निश्चित ही दुख भोगनेवाली होती है तथा उसका 
पति शीघ्र ही मर जाता है। 
पूर्णचन्द्रके सदृश मुखमण्डलसे सुशोभित, बालसूर्यके 
समान लाल-लाल कान्तिवाली, विशाल नेत्रोसे युक्त, 
बिम्बाफलकी भाँति ओछ8वाली कन्या चिरकालवक सुखका 
'डपभोग करती है। हस्ततलमे बहुत-सी रेखाआंक हानेपर 
कष्ट तथा अल्प रेखाओके हीनेपर वह धनहीनताका दुख 
भोगती है। हाथमे रक्तवर्णी रेखाओके होनेसे 
वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, कितु कृष्णवणकी 
रैखाआके होनेपर बह दास्यवृत्तिवाली दूतीका जीवन 
च्यततीत करती है। 
अच्छी स्त्री वह है जा पतिके कार्योम मन्त्रीके समान 
परामश देनवाली होती है। सहयोगमे मित्रक॑ समान बर्ताव 
करवो है। स्तेहके व्यवहारम॑ भार्या अथवा माता तथा शयन- 
कालम वेश्याके समान सुख प्रदान करती है। 
जिस कन्याके हाथमें अकुश, कुण्डल और चक्रके 
चिट विद्यमान रहते हैं वह पुत्से सम्यत होती है और 
राजाकों पतिके रूपमे बरण करती है। 
जिस स्त्रीके दोना पार्थ और स्वत-प्रदेश रामसमच्ित 
होत हैं तथा अधरोष्ट-भाग ऊँचा उठा हुआ हाता है यह 


निश्चित ही शीघ्र पतिका नाश करनेवाली होती है। गिम्के 
हाथम॑ प्राकार और तारणकी रेखाएँ दिखायी देती है, वह 
दासकुलम भी उत्पन्न होकर रानौके पदको प्राप्त करती हैं। 
जिस कन्याकी नाभि ऊपरकी ओर उठो हुई मण्डलाकार 
एवं कपिलवर्णकोी रागावलियांस आवृत्त रहती है, वह 
कन्या राजकुलमे उत्पन्न होकर दासीकी वृत्तिसे जावनयापन 
करती है। 

जिस स्त्रीके चलनेपर दाना पैरकी अनामिका तथा 
अगुष्ट पृथिवीतलका स्पर्श नहीं करते हैं, वह शीघ्र हां 
पतिका नाश करती है तथा स्वय स्वेच्छाचारपूर्वक जीवन 
बितानेवाली होती है। जिस स्त्रीके चलमेसे पृथिपरीमे कम्पन 
हो उठता है, वह शीघ्र ही पठिका नाश करके स्वेच्छाचारिणी 
बने जाती है। 

सुन्दर मनोहारी नेत्रोके होनेसे स्तर सौभाग्यशालिनी, 
उज्वल चमकते हुए दाताके होनेपर उत्तम भाजन प्रापी 
करनेवाली, शरीरकी त्वचा सुन्दर एवं कौमल होतेसे उत्तम 
ग्रकारकी शब्या तथा कोमल स्निग्ध चरणाके होनेपर बह 


श्रेष्ठ चाहनका सुख प्राप्त करती है। 
चिकने ऊँचे उठे हुए वाप्रवर्णल समात लाल- 


लाल नखोसे युक्त मत्स्य अकुश चद्य चक्र तथा 
लाइल (हल)-चिहसे सुशोभित एवं चसीनेसे रहित और 
कोमल तलवाले स्त्रीके चरण सौभाग्यशाला होते हैं। 
सुन्दर रोमबिहीत जघा, सजशुण्डके सदृश ऊरु पीपलपत्रके 
समान विशाल उत्तम युद्मभाग, दक्षिणायर्त गम्भार नाभि 
रामरहित प्रियलो और हृदयपर सुशाभित शमरहित स्तव- 
ग्रदेश-ये उत्तम स्त्रीके शुभ लक्षण हैं। (अध्याय ६४) 


न्च््क््स्ख्प्प-ज 


आचारकाण्ड ] 


# स्त्री एवं पुरुषोके शुभाशुभ लक्षण * 


श्ष 
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स्त्री एव पुरुषोके शुभाशुभ लक्षण 


अ्रीहरिने कहा--अब में सामुद्रिकशास्त्रम कहे गये स्त्री 
और पुरुषके शुभाशुभ लक्षणोका वर्णन करता हूँ, जिन्हें 
जान लेनेसे भूत तथा भविष्यका ज्ञान हो जाता है। 
मार्गमे गमन करनपर विषम रूपसे पडनेवाले, कपाय 
वर्णसे युक्त विचित्र प्रकारके बन हुए चरण वशका नाश 
करते हैं। शड्क्वाकार चरणोसे युक्त मनुष्य ब्रह्महत्या करता 
है तथा अगम्या स्त्रीके साथ रमण करनेकी इच्छा रखता है। 
विरल रोमभागयुक्त जघा तथा हाथीके सूँडके समान 
सुन्दर ऊर भागोवाले अग राजाके शरीरम सुशोभित टोते हैं। 
दरिद्रकी जधाएँ सियारकी जधाओंके समान होती हैं। 
कुचित केशराशिवाले मनुष्यकी मृत्यु विदेशम होती है। 
मासरहित जानु-प्रदेशवाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता 
है। अल्प॑ ओर छोटी-छोटी जानुओके होनेसे मनुष्य स्त्री- 
प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होनेपर दरिद्र होता है। 
माँससे भरपूर जानुओके होनेपर मनुप्यको राज्यकी प्राप्ति 
होती है। बडी जानुआके होनेपर मनुष्य दीर्घायु होता है। 
मासल स्फिक्‌ (कूल्हा)-प्रदेशवाला व्यक्ति सुखी तथा 
सिहके समान स्फिक्‌ होनेपर वह राजपुरुष माना गया है। 
इसी प्रकार सिहके सदृश कटिप्रदेशके होनेपर बह राजा 
होता है कितु कपिके समान कटिभागवाला व्यक्ति निर्धन 
होता है। 
समान कक्ष (काँख)-प्रदेशवाले अत्यधिक भोग- 
विलासी होते हैं। निम्न कक्षाआवाले धनहीन तथा उन्नत एव 
विषम कक्षाओवाले कुटिल होते हैं। 
मत्स्यके समान उदरवाले प्रचुर धनवान्‌ होते हैं। 
विस्तीर्ण नाभिप्रदेशसे सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक 
गहरी नाभिके होनेपर कष्ट भागनेवाले हांते हैं। 
त्रिवलीके मध्यभागम नाभिके अवस्थित हानपर प्राणी 
शूलगेगसे ग्रसित हाते हैं। वामावर्त नाभिके होनेपर शक्तिसम्पन 
और दक्षिणावर्त होनेपर मेधावी होते हैं। पार्शदेशम नाभिके 
विस्तृत होनेसे मनुष्य चिरजीबी उनत होनेपर ऐश्वर्यशाली 
अधोमुख होनेपर गांधनसे सम्पन्न एव पद्मकर्णिकाके सदृश 
सुन्दर हानेपर थे राजत्वका प्राप्त करते हैं। 
उदरभागपर एक वलिक रहनेपर मनुष्य शतायु हाता 
है। दो बलियाके होनेसे वह ऐश्वर्यका भोग करनवाला तथा 


त्रिवलियोके होनेपर राजा या आचार्यकी पदवोको प्राप्त 
करता है। सरल वलियोवाला मनुष्य सुखी होता है। वक्र 
चलिवाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है। 

जिसके दोनो पार्श्रधाग माँसल होते हैं, वह राजा होता 
है। मृदु, कोमल, सुन्दर और समभागकी दूरियोपर 
अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोमराशियोस सुशोभित व्यक्ति भी 
राजा होते हैं। यदि उदर-प्रदेशपर इन लक्षणाके विपरीत 
रोम-राशियाँ होती हैं तो ऐसे मनुष्य दूत-कर्म करनेवाले, 
निर्धन तथा सुखसे रहित होते हैं। 

समुनत, माँसल तथा कम्पनरहित विशाल वक्ष स्थल 
राजाओका हांता है। अधम जनोका वक्ष स्थल तो गर्दभोकी 
रोमराशिके समान कर्कश तथा रोमावलियोसे युक्त स्पष्ट 
परिलक्षित होनेवाली नसासे व्याप्त रहता है। 

समतल वक्ष स्थलवाले मनुष्य धन-सम्पन्न होते हें। 
पीन (माँसल) वक्ष स्थलासे युक्त प्राणी शक्तिसम्पन्न होता 
है। विषम वक्ष स्थलक होनेपर मनुष्य निर्धन होता है आर 
उसकी मृत्यु शस्त्राघातस होती है। 

स्कन्ध-प्रदेशक सम्धिस्थान (पखुरा)-म विषमता तथा 
अस्थि-सलग्नताक होनेपर भी मनुष्य निर्धन होत॑ हैं। उन्नत 
स्कन्ध-प्रदेशके रहनेसे व्यक्ति भोगी, निम्न होनेपर धनहीन 
तथा स्थूल हानेपर धनी होते है। 

चिंपटाकार कण्ठसे युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं 
उन्नत शिराओसे व्याप्त गलेवाला सुखी होता है। महिषके 
सदृश ग्रीवावाला बीर तथा मृगके समान कण्ठवाला 
शास्त्रोमे पारगत होता है। शखके समान ग्रीवावाला 
मनुष्य राजा और लम्बे कण्ठवाला बहुत भोजन करनेवाला 
होता है। 

रामरहित एवं मुडा हुआ पृष्ठ-प्रदेश शुभ तथा उसके 
विपरीत रहनेपर अशुभ माना गया है। 

पीपल-पत्रके सदृश, सुगन्धित तथा मृगक सदृश 
रोमावलियावाली कक्षाएँ उत्तम हाती हें) इसक विपरीत 
कक्षाआके जा लक्षण हांते हैं व निर्धनाकी दरिद्रताके 
कारण हैं। 

माँसल, श्लिप्ठ, विशाल, बलि, वृत्ताकार तथा जानुपर्यन्त 
लम्बी सुन्दर भुजाएँ राजाका होता हैं। प्रचुर रोमावलियासे 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त महडपुराणाडु 
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युक्त छोटे-छोटे हाथ निर्धनके होते हैं। हाथीकी शुण्डके 
समान सुन्दर भुजाएँ श्रष्ट मानी गयी है। 
भवनम बायु-प्रवेशके लिये बने द्वारके समान बनी हुई 
अगुलियाँ शुभ हाती हैं। मेधावी जनाकी अगुलियाँ छोटी 
होती हैं। चिपयकार अगुलियाँ भृत्योमे पायी जाती हैं। 
स्थूल अगुलियाक॑ हानेपर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब 
मनुष्यकी अगुलियाँ कृश होती हैं तो वे विनयी हाते हैं। 
बन्दरके सदृश हाथके होमेपर मनुप्य निर्धन और बाघके 
समान हाथ हानेपर बलवान होते हैं। 
करत्तल भागके निम्न होनेसे मनुष्य पिताके द्वारा सचित 
धनको नष्ट करनेवाले होते हैं। मणिबन्धक॑ सुगठित श्लिष्ट 
तथा सुगन्धयुक्त होनेपर त््यक्तियाको राजपदकी प्राप्ति हांती 
हे। कट-फट कर-भागसे युक्त, शद्ध करनवाल मणिबन्धाक 
रहनेसे मनुष्य धनहीन और नीच प्रकृतिक माने जात है। 
सबृत्त अर्थात्‌ गोलाकार एवं गहर करतलाक हानेस 
मनुष्याका धनवान्‌ कहा गया ह। उनत करतलाक हानपर 
व्यक्ति दानी और विषम भागवाल व्यक्ति कठार हांते है। 
लाक्षाससके समान करतलाके हानसे ग्राणो राजा होत॑ हैं। 
पीतवर्णवाले करतलास युक्त व्यक्ति परस्त्रीके साथ रमण 
'करनेवाले हात हैं। जिनके हाथ आर तल-प्रदेश रूखे हैं 
वे मनुष्य निर्धन हांत हैं। 
तुप (भूसी)-के समान रगसे युक्त नखवाल॑ लांग 
नपुसक, कुटिल तथा फटे हुए नखवाल धनहीन हाते हैं। 
विवर्ण नखबाले दूसरेके साथ तर्क करनवाले हांते ह। 
ताप्रवर्णके सदृश रक्ताभ नखवाले मनुष्य राजा हाते हैं। 
यव-चिहसे युक्त अगुष्ठवाले व्यक्ति अत्यधिक धन-बैभवसे 
युक्त होते हैं। अगुए्के मूलभागम यव-चिह्कक हानेस व्यक्ति 
पुप्नचान्‌ होता है। लम्बे पर्वोसे युक्त अँगुलियोके होनेपर 
दीघायु तथा पुत्र-पौन्नादिस परिपूर्ण होता हैं कितु विरल 
अँगुलियावाला व्यक्ति निर्धन हाता हैं। सघन अँगुलियाके 
होनेसे भनुष्य धन-सम्पन्न हाता है। मणिबन्धसे निकलकर 
तोन रेपाएँ जिसके करतल भागकों पार कर जाती हैं, वह 


राजा हाता है। 

दा मत्स्याद्धिछ करतलभागवाला पुरुष यज्ञकता एव 
दानी हांता है। बज्जाकार चिषवाल करतल धनीजनाक हात 
हैं। री करतलभाग मीन-पुच्छके चिहसे अक्धित 
राता है। 


राजाके करतलम शद्ढ, छत्र शिविका (डोली), गज 
और पत्माकार चिद्र रहत हैं । अतुलनीय ऐश्वर्यसम्पत्न राजाके 
'करतलम कुम्भ, अड्डुश, पहाका तथा मृणालके समान चिह 
रहते हैं। गोधनके स्वामीजनांक करलामे रस्सीके चिह 
होते हैं। जिसके हाथम॑ स्वस्तिकका चिह हावा है, 
वह सम्राट्‌ होता है। राजाके हाथमे चक्र, कृपाण, तोमः, 
धनुप आर भालेके आकारके चिह होते हैं। 

आखलीके चिहसे युक्त व्यक्ति यज्ञादिक कर्मकाण्डामे 
निष्णात हावा है। जिनके हाथाम वदिकाकार रेखा होती है, 
वे अग्निहात्री होते है। वापां, दवकुल्या तथा त्रिकोण 
रेखाआक रहनेपर मनुष्य धार्मिक होता है। 

अगुप्ठ-मूलतक रेखाके होन॑मे व्यक्ति पुत्रवान्‌ हांते हैं। 
यदि व॑ रखाएँ सूक्ष्म होती हैं तो उन्हे कन्याएँ हातां हैं। 
'कनिप्ठिकाके मूलसे निकलकर तर्जनीके मूलतक रेखाका 
विस्तार होन॑पर मनुष्य शतायु होता है, कितु किसो स्थानपर 
उसके विच्छिन हानेपर प्राणीको दृक्षसे मिस्कर मृत्युका भय 
चना रहता है। बहुत-सी रेखाआके होनेसे मनुष्य दरि्र होते 
हैं। चिबुक (उड्ढी)-के कृश होनेपर भा मनुष्योको धनहीत 
समझना चाहिये, कितु जिनकी ठुड्डियाँ मासल होती हैं, वे 
धेन-सम्पदाआस परिपूर्ण हाते हैं। अरुणाभ, बिम्बाफलक 
समान सुन्दर अधरासे सुशोभित मुख रजाआंका मारा गया 
ह, कितु जिसके आठ रुखे खण्डित, 'फटे हुए तथा विषम 
होते हैं, वे निधन होते हैं। 

स्मिग्ध (चिकने) चमकते हुए, सघन एवं समान 
भागवाले सुन्दर तीक्ष् दाँताका होना शुभ है! रक्तवर्णकी 
समतल चिकना एव दीघ जिद्वा श्रष्ठ होती है। गशओका 
मुख कठार सम साम्य मोल मलरहित तथा ल्िग्प होता 
है। दु ख भागनवाले लागाम इन लक्षणांके विपणीत लक्षण 
हात हैं। कुत्सित एव भाग्यहीनाकों स्त्रीमुखी पुत्र ग्रात होता 
है। धनी लागाका मुख गालाकार तथा निर्धानाका मुख लम्बा 
हांता है। पापकर्माका मुख भयाक्रा्त हाता है। धूतोंके मु 
चौकार पुत्रहाताक निम्त एव कजूसाक छाटे सुछ होते हैं 
भागाजनाका मुख सुन्दर आधामय मूछास चुक्त, स्त्ग्धि 
शुभ तथा कामल होता हैं। है हु 

चआार-बृत्तियान व्यक्ति निम्तज मुरक्षाया हुई लालवणकी 
दाढा और मूँछावात हाते हैं। रक्तवणक थाड़ तथा कड़ 
बालयुक्त दादायात और छाट-छाद काव्ायान मतुप्याका 


आचारकाण्ड ] 


* स्त्री एवं पुरुषोके शुभाशुभ लक्षण * 
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मृत्यु पापकर्म करलेसे होती है। मासरहित, चिपटे कानावाले 
लोग भोगी और अत्यन्त छोटे-छोटे कानासे युक्त मनुष्य 
कजूस होते हैं। शड्क्वाकार कानोके होनेपर मनुष्य राजा 
होता है तथा रोमराशिस भरे होनंपर उसे क्षीण आयुको 
बआ्रप्ति होती है। बडे कानावाल धनी अथवा राजा माने जाते 
हैं। स्निग्ध विस्तृत मासल तथा दीर्घ कानावाले राजा होते 
हैं । निम्न गण्डस्थलवाला भोगी और पूर्ण सुडौल एव सुन्दर 
हानेपर मनुष्य मन्त्री होता है। 
सुग्गेकी नासिकाक समान सुन्दर नासिकावाला व्यक्ति 
सुखी और शुप्क नासिकावाला दोर्घजीवी होता है। 
नासिकाका अग्रभाग छिनत तथा कूपके समान नासिकाके 
होनेपर मनुष्य अगम्या स्त्रीके साथ सहवास करता है। दीर्घ 
नासिकाके रहनेपर सौभाग्यबान्‌ एव आकुचित अर्थात्‌ टेढी 
मासिका होनेसे व्यक्ति चौरकार्यमे प्रवृत्त होता है। नासिकाके 
चिपटी होनेपर मनुष्यकी अकालमृत्यु होती है। भाग्यवानूकी 
नासिका छोटी होती ह। चक्रवर्ती सप्नाटकी नासिकाम 
छोटे-छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिणभागकी 
ओर नासिकाके वक्र होनेपर मनुष्योम क्रूर-स्वभाव होता है। 
बक्र उपान्तभागासे युक्त तथा पद्म-पत्रके समान सुन्दर 
नेत्र सुखी लोगाके होते हैं। बिललीके सदृश नेत्राके होनेपर 
मनुष्य पापात्मा तथा मधु-पिगलवर्णवाले नेत्राके होनेपर वह 
दुरात्मा होता है। केकडेके नेत्रोकी भाँति नेत्र हानेसे व्यक्ति 
क्रूर और हरितवर्णके नेत्रवाले पापकर्मम अनुरक्त होते हैं। 
वक्र नेत्र बलवान्‌ पुरुषाका लक्षण हे। हाथीके समान 
नेत्रोचाले मनुष्य संनानी होते हैं। गम्भीर भेत्रोवाला पुरुष 
राजा तथा स्थूल नेत्रोवाला मन्त्री होता है। नीलकमलके 
सदृश नेत्राके होनेपर व्यक्ति विद्वान तथा श्यामवर्णके 
नत्रवाले सौभाग्यशाली होते हैं| कृष्णवर्णके तारक विन्दुओसे 
युक्त नेत्रावाले पुरुषोम॑ उत्पाठन- क्षमता होती है। मण्डलाकार 
मेत्राके होनेपर व्यक्ति पापी तथा दैन्यभावयुक्त नेत्रवाले 
मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुन्दर एवं विशाल नेत्रावाले ससारम 
विभिन प्रकारके सुखोका उपभोग करते ह। जिनके नेत्र 
अधिक उन्नत अर्थात्‌ ऊपरकी ओर अधिक उठे हाते हैं. 
वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्राके होनेपर 
मनुष्य सुखी हाते हैं। 
विषप भौहावाल दरिद्र हाते हैं तथा दीर्घ, सघन एक- 


दूसरेसे सयुक्त, बालचन्द्रके सदूश पतले, वक़ एवं उनत 
सुन्दर भौंहासे सुशाभित प्राणी धन-वैभवसे सम्पन हाते हैं। 
मध्यभागम कटी हुई भौंहोक होनेपर मनुष्य निर्धन तथा 
शुकी हुई भोंहाके होनेसे अगम्या स्त्रियाम रत रहनवाले 
और पुत्से रहित होते हैं। 

उनत, विशाल, शद्भाकार एवं विषम मस्तक हानपर 
पुरुषाम निर्धनता ओर अर्द्धचद्धाकार ललाटके हानेपर वे 
धनसम्पत्रतास परिपूर्ण रहते हें। सीपके समान आभावाले 
तथा विशाल भस्तकवाले आचार्यके पदको सुशोभित करते 
हैं, जिनके मस्तकांपर शिराएँ स्पष्ट प्रतीत होती रहती हैं, 
वे पापकर्मम लगे रहत हैं। उनत शियआसे युक्त स्वस्तिकाकार, 
सुन्दर ललाटके होनपर मनुष्य धनवान्‌ तथा निम्न ललाटके 
होनेपर बन्दी बनाये जानेयोग्य हांते हैं और क्रूर कर्मोंको 
करते हैं। गोल ललाटवाले कृपण और उन्नत भालवाले 
राजा होते हैं। 

'लोगाका अश्रुरहित्त, दीनतारहित, स्निग्ध रुदन मड्गलकारी 
हाता है तथा अविरल अभश्रुधारवाला, दैन्यभावको प्रकट 
करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। 

कम्पनरहित हँसी श्रेष्ठ होती है। आँख मुँदकर हँसनेबाला 
व्यक्ति पापी होता है। बार-बार हँसनेवाला दुष्ट होता है और 
उन्मत्तकी हँसी अनेक प्रकारकी होती है। 

सौ वर्षतक जीवन प्राप्त करनेवाले लोगाके मस्तकपर 
तीन रेखाएँ होती हैं। मस्तकपर चार रेखाआके होनेपर 
मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु पचानबे वर्षतक 
हाती है। रेखारहित ललाटवाला व्यक्ति नब्बे वर्ष जीवित 
रहता है। विच्छिन्न रेखाआसे व्याप्त भस्तकवाले पुरुष 
लम्पट होते हैं। मस्तकपर केशपर्यन्त रेखाआके हानेसे 
मनुष्यकी आयु अस्सी वर्षकी होती है। पाँच, छ अथवा 
सात रेखाआके होनेसे प्राणीकी आयु पचास वर्ष तथा सातसे 
अधिक रेखाआके होनेपर चालीस वर्षकी आयु माननी 
चाहिये। मस्तकपर रेखाआकी वक्रता एव भौंहपर्यन्त स्थिति 
होनेसे पुरुष तीस वर्ष तथा बाँयी ओर बक्र होनपर बीस 
वर्षको अल्पायुकी प्राप्त करत हैं। रेखाआके क्षुद्र होनेपर 
मनुष्य अल्पायु होता हे। 

छत्नाकार सिखवाल मनुष्य राजा ओर निम्न सिरवाले धनी 
होते हैं। चिपट सिरसे युक्त पुरुषाके पिताकी मृत्यु शीघ्र हाती 
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* पुराण गारुड़ वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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है। मण्डलाकार सिर होनेपर व्यक्ति गौ आदि पग्राणियोसे 
सम्पन्न होत॑ हैं। घयकार मूद्धभागके होनेपर मनुष्य पापमे 
अभिरुचि रखनेवाला तथा धनहीन हांता है। 
काले-काले घुधराले, स्तिग्ध, एक छिद्रमे एक-एक 
उत्पन्न, अभिन्न अग्रभागवाले, अत्यधिक, न छोटे न बडे, 
सुन्दर केशोवाले राजा होते हैं। एक छिद्बमे अनेक 
बालवाले, विषम, स्थूलाग्र तथा कपिलवर्णके केशोसे युक्त 
पुरुष निर्धन हांत हैं। अत्यन्त कुटिल, सघन एवं काले 
बालवाले भी निर्धन होते हैं। 
मनुष्यके जो अड्र अतिशय रूक्ष, शिऱओसे व्याप्त 
तथा मासरहित होते हैं, व॑ सभी अशुभ हैं। यदि वे अड्ढ 
इसके विपरीत होते हैं तो उन्हे शुभ मानना चाहिये। 
मानव-शरीरमे तीन अबड्ड विशाल और तोन अब्डढ 
गम्भीर, पाँच अद्भ दीर्घ तथा सूक्ष्म, छ अड्ड उन्नत, चार 
हस्व एवं सात अज्ज रक्तवर्णके होनेपर वह राजा हाता है। 
नाभि, स्वर तथा सत्त्व (स्वभाव) --ये तीन गम्भीर 
होने चाहिये। ललाट, मुख तथा वक्ष स्थल विशाल, नेत्र, 
कक्षा (काँख), नासिका व्रथा कृकाटिका अर्थात्‌ गरदनका 
उठा हुआ भाग, सिर और गरदनका जोड-इन छ को 
उन्नत होना चाहिये, ऐसा होनेपर मनुष्य राजा होता है। जघा, 
ग्रीवा, लिड्ठ तथा पृष्ठरभाग--ये चार अद्ज हस्व होने चाहिये। 
करतल तालु, अधर और नख--ये चार रक्ताभ हाने 
चाहिये। नेत्रान्तभाग चरणतल जिह्बा और दोनो ओ8-ये 
पाँच सूक्ष्म होन॑ चाहिये। दाँत, अँगुली, पर्व, नख, कंश और 
त्वचा-ये पाँच अड्ड दीर्घ होनेपर शुभकारी हैं। दोनो 
स्तनोका मध्यभाग, दोनो भुजाएँ, दाँत, नेत्र और नासिकाका 


भी दीर्घ होना शुभ है। 

इस प्रकार मनुष्योका लक्षण कहकर अब स्टत्रियाका 
लक्षण कह रहा हूँ। 

रानीके दोनों चरण स्निग्ध समान पदतलवाले ताम्रवर्णकी 
आभासे सुशोभित नखोसे युक्त, सघन अँगुलियोबाले तथा 
उन्नत अग्रभागवाले होते हैं। ऐसी स्त्रीको प्राप्यकर मतुष्य 
सबायनजाता है।_ _ _ _ __ __ह __.. | सके मालत न  वक्फकि-ज++5 है। 


गूढ गुल्फ-प्रदेशसे युक्त पद्मपत्रके समान चरणवल 
शुभ होते हैं। जिसके चरणतलाम पसीना नहीं छूटता है 
और बे कोमल होते हैं, उनमे मत्स्य, अकुश, ध्वज, बन्र, 
पद्म तथा हलका चिह्न हो तो वह शनी होती है। इन 
लक्षणोसे रहित चरणवाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियोकी 
रोमरहित, सुन्दर, शिराविहोन, गोल-गोल जघाएँ शुभ हैं। 
सन्धिस्थान तथा दोना जानु समान होने चाहिये, ऐसा शुभ 
होता है। गजशुण्डके सदृश, रोमरहित तथा समान भागवाले 
दोनो ऊरु श्रेष्ठ माने जाते हैं। 

विस्तीर्ण, मासल, गम्भीर, विशाल तथा दक्षिणावर्त 
नाभि तथा मध्यभागम त्रिवलियाँ श्रेष्ठ होती हैं। स्त्रियोके 
रोमरहित, विशाल, भरे हुए, सघन एवं समात भागवाले 
कठार स्तन-प्रदेश शुभ हैं। रोमरहित, शद्वके आकारवाली 
सुन्दर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अरुणाभ अधरोष्ठवाला तथा 
वर्तुलाकार मासल भर हुआ मुख म्रेष्ठ हांता है। कुन्द- 
चुष्पके समान दन्तपक्ति तथा कोयलकी भाँति वाणी शुभ 
होती है, जो सदैव दाक्षिण्य भावसे परिपृण रहती है, उममें 
शठता नहीं होती, अपितु हसोके समान मधुर शब्दाका 
प्रयोग करके वह दूसरोको सुख प्रदान करती है, वही स्त्री 
श्रेष्ठ होती है। स्तियांकी नासिका और नासिका-छिंद्र समान 
होना मनोहर और मदड्गलदायी होता है। 

स्त्रियोके नीलकमलके समान नेत्र अच्छे होते हैं) 
बालचद्धके सदृश भौंहाका होना शुभ॑ है, किंतु उनका मोटा 
होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक हक 

सुन्दर, समतल तथा शोमविहीन होना शुभ है। 

हे सुन्दर, समान, मासल एव कोमल अलेटजजसक 


स्त्रियोके चिकने नीलवर्णवाले मेड और 
माने गये हैं। उतका सम आकारवाला सिर शुभ होता 


है। चरणतल अथवा करतलमे अश्च॒ हरस्ति, श्री वृक्ष, यूप, 
बाण यव तोमर, ध्वज, चामर माला पर्वत कुण्डल 


बेदी शद्ब छत्र पद्म स्वस्तिक, रथ तथा अड्डुश आदि 


पचिह॒वाली स्त्रियाँ राजवल्लभा होती हैं। 
स्त्रियोंके मासल मणिबन्धवाले तथा कमलदलके समात 


प्रश्स्त मा 


३-कियवाजुनाय १२ ३९ के अनुसार सत्व या अर्थ स्वभाव भी होता है। 


आचारकाण्ड) *चक्राड्लित शालग्रामशिलाओके विविथ नाम, तीर्थमाहात्म्य तथा साठ सवत्सग्रेके नाम * 
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हाथोंको शुभ माना जाता है। स्त्रियेंक करतलोका न तो 
अधिक निप्म और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। 
शुभ रेखाओसे व्याप्त करतलवाली स्थ्रियाँ आजीवन सधवा 
रहकर विभिन्न प्रकारके सुखोंका उपभोग करती हैं। हाथमे 
जो रेखा मणिबन्धसे निकलकर मध्यमा अँगुलीतक जाती है, 
वह ऊर्ध्वरखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुषके 
करतल अथवा चरणतलमें अवस्थित रहती है तो वे स्त्री या 
चुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकारके सुखोंका उपभोग करते हैं। 
'कनिष्ठिका अँगुलीके मूलसे निकलकर तर्जनी और 
मध्यमा अँगुलियोके मध्यभागतक रेखाके पहुंचनेपर स्त्री या 


पघुरुषकी आयु सौ वर्षकी होती है। यदि इन अँगुलियोके 
बीचतक आनेवाली रेखाका परिमाण उसकी अपेक्षा कम 
हो तो उसी अनुपातमे मनुष्यकी आयु भी कम होती है। 

अज्जुष्ठमूलक रेखाओके रहनेपर स्त्री या पुरुष बहुत- 
से युत्ने या कन्याओंवाले होते हैं। स्थान-स्थानपर आयुरेखाके 
छिन्न-भिन्न होनेसे मनुष्यकी आयु अल्प हो जाती है। यदि 
वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा 
स्त्रीको दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियोके विषयमें कहे गये 
ये सभी लक्षण शुभ हैं। इनके विपरीत लक्षणोके' होनेपर 
उन्हे अशुभ मानना चाहिये। (अध्याय ६५) 


>3+>-म्यियायप-+> 


अक्राड्डित शालग्रामशिलाओके विविध नाम, तीर्थमाहात्म्य तथा साठ संवत्सरोके नाम 


श्रीहरिने कहा--है शिव ! चक्राड्टलित शालग्राम-शिलाकी 
चूजा सब प्रकारके कल्याण-मद्गल प्रदान करती है। 

प्रथम शालग्राम-शिलाका नाम सुदर्शन है। (इसमे एक 
चक्रका चिह् अड्डित होता है।) दूसरी शिलाका नाम 
लक्ष्मीनाययण है। (इसमें दो चक्रोंके चिह्न होते हैं।) तीन 
चक्रॉंवाली शिलाको अच्युत तथा चार चक्रोंवाली शिलाको 
चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्रसमन्वित अन्य शालग्राम- 
'शिलाओंको क्रमश--घासुदेव, प्रदयुग्न, सकर्षण तथा पुरुषोत्तमके 
'नापसे अभिहित किया गया है। नौ चक्रोवाली शिलाको 
नवव्यूह और दस चक्रोवाली शिलाको दशात्मक कहते हैं। 
एकादश 'चक्रोसे युक्त शिलाको अनिरुद्ध एव द्वादश चक्रोसे 
समन्वित शिलाका नाम द्वादशात्मक है। उसके ऊपर चक्रोकी 
चाहे जितनी सख्या हो, उनसे लक्षित शिलामूर्तिका नाम 
भगवान्‌ अनन्त कहा गया है। जो शिलामूर्ति सबसे सुन्दर 
हो, उसका पूजन करना चाहिये, ऐसी सुदर्शन मूर्तियाँ यूजित 
होनैपर सभी कामनाओको पूर्ण करती हैं। 

जहाँ शालग्राम और द्वारका-शिला रहती हैं और इन 


दोनो शिलाओका जहाँ सगम है, वहाँ मुक्ति रहती है, इसमे 
संशय नहीं है-- 


शालग्रामशिला यत्र देवो द्वारबतीभव | 

उभयो सग्रमो यत्र तत्र मुक्तिन सशय ॥' 
(६६! ५) 
है शकर। शालग्राम, द्वारका, नैमिष, पुष्कर, गया, 
वाणणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सूकरक्षेत्र, गड्ढा, नर्मदा, चन्द्रभागा, 
सरस्वती, पुरुषोत्तमक्षेत्र तथा महाकालका अधिष्ठान उम्नयिनी-- 
ये सभी तीर्थ सब प्रकारके पापोका विनाश करनेवाले एव 

भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं।' 

प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अगिरा, 
श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, 
विषु, चित्रभानु, स्वभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजितू, 
सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नन्दन, विजय, जय, 
मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकार, शर्वरी, प्लब, 
शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवग, 
कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत्‌, परिधाबी, प्रमादी, 
आनन्द, राक्षस, नल, पिगल, काल, सिद्धार्थ, सैंद्रि, दुर्मति, 
दुन्धुभि, रुधिरोद्वारी, रक्ताक्ष, क्रोधन एवं अक्षय-ये साठ 


सवत्सर अपने नामके अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान 
करनेवाले हैं। (अध्याय ६६) 


+>>्वप्काया> 
ह॥ अक्ताजे छक्त व कम पुछ गया कराते प्रमम कुष्म पउक्माय न्‍3]7+-_---- शालग्रामो द्वारका चे नैमिय पुष्कर गया। वाराणसी 


गद्ला च नर्मदा चैव चद्रभागा क्षरस्वती। चुरुषोतमो 


प्रयागश्व कुरुक्षेत्र च सूकरमू॥ 
महाकालस्तीर्थान्येतानि शड्डर॥ 


सर्वपापहराण्येव भुक्तिमुक्तिप्रदानि वै। (६६ ६-८) 
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+ पुराण गारुड वह्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


ए सक्षिप्त गसडपुराणाडु 
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स्वरोदय-विज्ञान 


स्वरके उदयसे कार्योके शुभ और अशुभका ज्ञान होता 
है। शरीरमे बहुत प्रकारकी नाडियाका विस्तार है। नाभि- 
प्रदेशके नीचे जो कन्दस्थान अर्थात्‌ मूलाधार है, वहींसे उन 
नाडियोका अद्भुरण होकर सम्पूर्ण शरीरमे विस्तार होता हे। 
बहत्तर हजार ना्डियाँ नाभिके मध्यमे चक्राकार अवस्थित 
रहती हैं। उन नाडियोमे वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 
तीन श्रष्ट नाडियाँ हैं। (उन्हींका क्रमश--इडा, पिगला और 
सुपुम्णा कहा जाता है।) इनमे वामा सोमात्मिका, दक्षिणा 
सूर्यके समान तथा मध्यमा नाडी अग्निके समान फलदायिनी 
एवं कालरूपिणी है। 
वामा नाडी अमृतरूपा है, वह जगत्‌को आप्यायित 
करती रहती है। दक्षिणा नाडी अपने रांद्रगुणसे सदैव 
जगत्‌का शोषण करती रहती है। जब शरीरमे इन दोनोका 
एक साथ प्रवाह होता है, उस समय समस्त कार्योका 
विनाश करनेवाली मृत्यु आ पहुँचती है। 
यात्रादिके लिये प्रस्थानकालमें बामा तथा प्रवेशके 
अवसरपर दक्षिणा नाडीप्रवाहको शुभ माना गया है। 
इडा अर्थात्‌ वामाके श्वास-प्रवाह-कालमे ऐसा सॉम्य 
शुभकारी कार्य करना चाहिये, जो चन्द्रके समान जगवूके 
लिये भी शुभकारी हां तथा पिगला अर्थात्‌ दक्षिणा नाडीमे 
प्राणवायुके प्रवाहित होनेके समय सूर्यके समान तेजस्वी 
क्रूर कार्य करना चाहिये। याश्मे, सभी कार्योमे तथा 
विषकी दूर करनेमें इडा नाडीका चलना अच्छा होता है। 
भोजन, मैथुन, युद्धारम्भमें, पिगला नाडी सिद्धिदायक होती 
है। उच्चाटनादि अभिचार कर्मोंमे भी पिगला नाडीका चलना 


न्न््मपिप्ययाप>न> 
रत्नोके प्रादुर्भावका आख्यान तथा बच्ज (हीरे) 


सूतजीने कहा--अब में रत्रपरौक्षाका चर्णन करता हूँ। 
प्राचीनकालमे बल मामक एक असुर था। उसने इन्धादि 
सभी देवाकों पराजित कर दिया धा। उसको जीतनेम 
देवगण समर्थ नहीं थे। अब असमर्थ देवाने एक यज्ञ 
करनेका विचार किया और उस अमुरक सब्निकट पहुँचकर 
उससे यज्ञपशु बननेको अभ्यर्थना की! वचनबद बलासुरन 


उत्तम होता है। 

मैथुन, सम्राम और भोजन करते समय शजाओकों 
पिमला नाडीक श्वास-ग्रवाहपर ध्यान रखता चाहिये। 
शुभ कार्योके सम्पादनमे, यात्रामे, विधापनोदनमे तथा शान्ति 
एवं मुक्तिकी मिद्धिम राजाओकों इडा नाडीकी गतिपर 
विचार करना चाहिये। 

पिगला एवं इडा नायक दोनो नाडियाँ चल रही हों हो 
क्रूर तथा सौम्य दोनो प्रकारका कार्य न करे। विद्वान्‌कों यह 
समय विपषके समान मानना चाहिये। 

सॉम्यादि शुभ कार्योमे लाभादिके कर्मोंमे, विजमके 
लिये, जीवनके लिये तथा गमनागमनके लिये वामा नाड़ी 
सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात-प्रतिघात, युद्धादिके क्रूर 
कार्य, भोजन और स्त्री-सहबासमें दक्षिणा माह प्रशस्त 
होती है। प्रवेश तथा शुद्र-कार्योंमे भी दक्षिणा नाडी श्रेष्ठ 
होती है। 
शुभ-अशुभ, लाभ-हानि, जय-पताजय तथा जीवन 
और मृत्युके विषयम प्रश्त करनेपर यदि इशकर्ताकी उप् 
समय मध्यमा नाडी चल रही हो वो सिद्धि प्राप्त नहों होता 
और यदि वामा तथा दक्षिणा नाडीके चलत समय परत हो 
तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमे संशय नहीं है। 

इसी प्रकार प्रश्वकर्तके स्वरमे उदय तथा प्रश्वकर्ताकी 
अवस्थिति आदिपर विचार करनेसे भी कार्यकी सिद्धि 
असिद्धिका निर्णय तथा शुभ-अशुध-कालका ज्ञान किया 
जाता है। इसक लिये स्वरोदय-विशनकी जानकारी अपेक्षित 


होती है'। (अध्याय ६७) 


-की परीक्षा 
अपना शरीर उन देवोका दानमें दे दिया। अत अपने 
बाग्वज़से बह पशुवत्‌ मारा गया। 
वचनपर अडिय गशु-शौराले उस अश्नरत सम्ताइक 
कल्याणार्थ एंव देववाओकी हिंतकामताके कारण यज्ञमें 
विशुद्ध कर्मका करनस 


शरीरका परित्याग किया था उस 
उसका शरीर भी विश्युद्ध सत्वगुण सम्पन्त हां उठा था। 


₹-पहोँ स्वरेदय-विशनका दिग्दरलसात्र किया गया हैं। विस्तृत जानकारी प्रमाण एवं हष्पताप्यफे स्पटटीकरमके लिये हदुविषश्ठक 


प्रन्थोका अवल्ोकत करता चहियेा 


आचारकाण्ड] 


« रत्रोके प्रादुर्भावका आख्यान तथा बचद्ध (हीरे )-की परीक्षा * 


१०१ 
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अत उसके शरीरके सभी अड़् रत्रोके बीजके रूपमे 
'परिणत हो गये। 
इस प्रकार रत्नोकी उत्पत्ति होनेपर देवता, यक्ष, सिद्ध 
तथा नागोका उस समय बहुत बडा उपकार हुआ। जब वे 
सभी विमानके द्वारा उसके शरीरको आकाशमार्मसे ले 
जाने लगे तो यात्रावेगकके कारण उसका शरीर स्वत खण्ड- 
खण्ड होकर पृथिवीपर इधर-उधर मिरने लगा। 
बलासुरके शरीरके अड्ड खण्ड-खण्ड होकर समुद्र, 
नदी, पर्वत, बन अथवा जहाँ-कहीं रचमात्र भी गिरे, वहाँ 
रत्ञोकी खान बन गयी और उन स्थानोकी प्रसिद्धि उन्हीं 
रत्नोके मामपर हो गयी। पृथिवीकी उन खानोमे विविध 
अ्रकारके रत्न उत्पन होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि 
तथा विविध प्रकारके पापोको नष्ट करनेम समर्थ थे। 
रत्ञोके विविध प्रकारोको वज्र (हीरा), मुक्तामणि, 
पद्यराग, मरकत, इन्द्रनील, चैदूर्य, पुष्पराग, कर्केतन, 
पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा प्रवालादि कहा गया है। 
पारदर्शी विद्वजनाने उनका यह नामकरण तथा सग्रह 
यथायोग्य गुणोको दृष्टिमे रखकर किया है।. - 
अत रक्षपारखी विद्वानोको सर्वप्रथम रत्नोके ,आकार, 
वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदिका ज्ञान 
तत्सम्बन्धित सभी शास्त्रोके द्वारा विधिवतू प्राप्त करना 
चाहिये क्योकि कुत्सित लग्न या अनेक कुयोगोसे बाधित 
अशुभ दिनामे जिन रत्नाको उत्पत्ति होती है, थे सभी 
दोषपूर्ण होकर अपनी गुण-क्षमताको नष्ट करते हैं। , 
ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिये कि वह 
परीक्षासे किये गये अत्यन्त शुद्ध रत्ाकों धारण करे अथवा 
उनका सम्रह करे। के 
जो रत्रशास्त्रोके ज्ञाता, कुशल, रत्नसग्रही तथा 
परीक्षण-कार्यमे दक्ष होते हैं, उन्हींको रत्नोके मूल्य और 
मात्राकों जाननेवाले कहा गया है। बज्र (हीर)-को 
महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिये सर्वप्रथम उसीकी 
परीक्षाको अतायेगे। . - हर 
वज्ायुध इन्धपर विजयकी अभिलाषा रखनेवाले उस 
बल नामक असुरके अस्थिभाग “सककक जले सतत अपर पसा +-यें संदेश पीतवर्णका होता है, वह राजाआके लिये 
१-काकके पदके समान आभारविशेषस्ले युक्त । 
२-त्रास-मणिके दोषविशेषकों आस कहते हैं। 
३-विलोचन (आँख) प्रसगके अनुसार आँखकी तारा। 





स्थानोंमे गिरि, वे हीरे बनकर उन स्थानोम॑ नाना प्रकारकी 
आकृतिवाले हो गये। 

हिमाझल, मातग, सोराष्ट्र, पौण्ड, कलिग, कोसल, 
वेण्वातट तथा सौबीर नामक आठ भूभाग हीरोके क्षेत्र हैं। 
हिमालयसे उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुकाके तटसे प्राप्त 
चन्द्रमाके समान श्वेत, सौवीर देशवाले नीलकमल तथा 
कृष्णमेघके समान, सौराष्ट्प्रान्तीय ताम्रवर्ण एवं कलिगदेशीय 
सोनेके समान आभावाले होते हैं। इसी प्रकार कोसल 
देशके हीरोका वर्ण पीत, पुण्ड्रदेशीय श्याम तथा मतग- 
क्षेत्रवाले हलके पीतवर्णके होते हैं। 

यदि इस ससारमे कहींपर भी अत्यन्त क्षुद्र वर्ण, 
चार्श्रभाोगोम भली प्रकारसे परिलक्षित होनेवाली रेखा, विन्दु 
कालिमा, काकपदक' और त्रास' दोषसे रहित, परमाणुकी 
भाँति अत्यन्त लघु तथा तीक्ष्ण धारसे युक्त जो भी चच्र 
अर्थात्‌ हीरा दिखायी देता है, उसमे निश्चित ही देवताका 
वास समझना चाहिये। 

रगके अनुसार हीरकोमे देवताओके विग्रहोका निश्चय 
किया गया है। वर्णको ध्यानमे रखकर ही हीरोका विभाजन 
करना चाहिये। हरित, श्वेव, पीत, पिगल, श्याम तथा 
ताम्रवर्णके हीरे स्वभावत सुन्दर होते हैं। उन हीरोमें 
क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इन्द्र, अग्नि यम और मरतू-देव 
प्रतिष्ठित रहते हैं। 

ब्राह्मणके लिये शट्ढ, कुमुद अथवा स्फटिकके समान 
शुभ्रवर्णका हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रियक लिये शश 
(चन्भलाज्ठनके समान वर्णवाला), बधु (पिगल-- भूरे 
वर्णके धातु विशेषके समान वर्णवाला), विलोचन' (आँखकी 
ताराके समान वर्णवाला), वैश्यवर्णके निमित्त कान्त (कुकुम) 
अथवा कदलीदलके समान आभावाला तथा शूद्रवर्णके 
लिये धौत (चाँदी)-के समान अथवा तलवारके सदृश 
हीरा प्रशस्त है। 

विद्वानाने राजाओके योग्य दो प्रकारके हीरोको उत्तम 
माना है, जो अन्य लोगांके लिये प्रशस्त नहीं होते हैं। जो 
हीरा जवावर्ण तथा प्रवालके समान रक्तवर्ण अथवा हल्दी- 
रसके सदृश पीतवर्णका होता है, वह राजाआके लिये 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुणणाडू 


अ्शशभऋ+ऋकअफऋफफक्फ्फ कफ अफ्फ  अक्रफ अं हज ऊऊफऋफ्फऋऋ क् हज आस कह ऊ। लिया ऊ आफ अ जज ऊऊ ऊज अअ जज अअ अफऊ जज जज जज अअ आह अ अर फ अ मअ अअऊ ऊ अअअश ऋशऋक ऋभअ अऊ अञ हज ज जज हे /अअअअअअकफ आफ फऋ ऋआ अअ ऋ अऊ आकर कफ ऋक कक फ जज हज आह डक 


लाभप्रद है। सभी वर्णोंका स्वामी होनेके कारण अथवा 
समस्त वर्णोके गुणोको अपनेमे समाविष्ट करनेके उद्देश्यसे 
राजाओंको सभीके कल्याणकी इच्छासे उक्त दो प्रकारके हीरोंको 
धारण करना चाहिये। ऐसे हीरोको धारण करनेका अधिकार 
अन्यके लिये किसी भी प्रकारसे नहीं है। 
जिस प्रकार लोकमे निम्व और उच्च वर्णका वर्णसाकर्य 
दोषावह एवं दु खदायी होता है, रत्नोका वर्णसाकर्य उससे 
भी अधिक दु खदायी होता है। 
केवल वर्णमात्रको देखकर ही विद्वानोको रत्का सचय 
नहीं करना चाहिये, क्योकि जो गुणवान्‌ रत्न होता है, वही 
गुण और सम्पत्तिकी विभूति होता है, इसके विपरीत 
गुणहीन रत्न कष्टका हेतु होता है। जिस हीरेका एक भी श्रृंग 
डूटा हुआ अथवा छिन्न-भिन्न दिखायी दे तो गुणवान्‌ होनेपर 
भी धनार्थी जनोको उसे अपने घरमे नहीं रखना चाहिये। 
अग्निके समान स्फुटित, विशीर्ण श्रृगभागसे युक्त, 
मलिन वर्णवाले तथा मध्यमे विन्दुओसे चिहित हीरकको 
धारण करनेपर इन्द्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरेके 
सग्रह करनेकी लालसा नहीं करनी चाहिये। जिस हीरेका 
एक भाग अस्त्र-शस्त्रादिसे विदीर्ण क्षत-विक्षत शरीरकी 
आभाको प्राप्त हो तथा वह रक्तवर्णसे चित्रित हो तो वैसा 
हीरा इच्छा-मृत्युसे सम्पन्न शक्तिशाली व्यक्तिकी भी शीघ्र 
मृत्युको रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरेको धारण नहीं करना 
चाहिये। 

'घट्कोण, अष्टकोण, ट्वादशकोण, धट्पार्थ, अष्टपार्शव, 
द्वादशपार्ध षड्धारा, अष्टधारा, द्वादशधारा, उत्तुम, सम एवं 
तीक्ष्णाग्र भाग हीरेके खानिक अर्थात्‌ प्रकृतिगत गुण हैं। 

जो हीरा षट्कोण, विशुद्ध निर्मल, तीक्ष्ण धारवाला 
लघु, सुन्दर पार््भागसे युक्त और निर्दोष है तथा इन्द्रायुध 
बज़््के समान स्फुरित अपनी प्रभाको विकीर्ण करनेमें समर्थ 
हो तो अन्तरिक्ष भागमे स्थित वह हीरा इस पृथिवीलोकमें 


सुलभ नहीं है। 

जो मनुष्य तोक्ष्णाग्र, निर्मल तथा दोषशून्य होरेको 
धारण करता है वह जीवनपर्यन्त प्रतिदिन स्त्री सम्पत्ति, 
चुत्र धन-धान्य और गवादिक पशुओंकी बत्रीवृद्धिको प्राप्त 
यरता है। सर्प विध व्याधि अग्नि जल तथा तस्करादिक 
भय एयं अभिचार-मल्नोके उच्चाटनादिक प्रयोग उसके 


सन्निकट आनेके पूर्व दूरसे ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। 

यदि हीरा सभी दोषोसे रहित तथा भारमे बीस 
तण्डुलके बराबर हो तो मणिशास्त्रके पण्डितोने उसका 
मूल्य अन्य हीरेकी अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। पूर्वोक् 
परिमाणमे तीन॑ भाग, अर्द्धभाग, चतुर्थाश, त्रयोदशाश और 
तीसवाँ अश, साठवाँ अश, अस्सीवाँ अश, शताश तथा 
सहस्लाश भाग न्यूनाधिक होनेपर मूल्यका निर्धारण भी 
उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 

आठ गौर सरसोके दानोके भारके बराबर एक तण्डुलका 
भार होता है। 

जो हीरा सभी गुणोंसे सम्पन्न होता है और जलमे 
डालनेपर तैरता है, वह सभी रत्नोमे सर्वश्रेष्ठ होता है। 
उसीको धारण करना उचित है। 

जिस हीरेमे अल्पमात्र भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दोष 
होता है तो स्वाभाविक भूल्यकी अपेक्षा उस हीरेको 
मनुष्य दशाश कम मूल्यमे ही प्राप्त कर लेता हैं। जिस 
हीरेमें छोटे अथवा बडे अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस 
हीरेका मूल्य स्वाभाविक मूल्यकी अपेक्षा शताश ही माना 


गया है। 

अलकारके रूपमे प्रयुक्त हीरेमें यदि किसी भी 
अकारका दोष परिलक्षित होता है तो अपेक्षाकृत उसका 
मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा-कदा जो हीरा सबसे 
पहले गुण-सम्पत्तियोसे परिषुष्ट मात्रा जाता है, वही बादमें 
दोषयुक्त हो जाता है। राजाकों ऐसे दोषपूर्ण हीरेसे बने 
आभूषणको धारण नहीं करना चाहिये। गुणहीन होनेपर वो 


आभूषणके योग्य नहीं होती है। 
हि रखनेवाली स्त्रीके लिये सर्वगुण- 


पुत्र-प्राप्तकी अभिलाषा 
सम्पन्न होनेपर भी हीण प्रशस्त नहीं होता है। दीर्प, चिपय, 
इस्ब तथा अन्यान्य गुणोंसे रहित हीरेके विषयमें कुछ कहना 


तो दोषपूर्ण होता ही है। 
ह ९३ विशेषज्ञ लौह, पुष्पयग, गोमेद, बैदूर्य 
स्फटिक एवं विविध प्रकारके काँचोंसे हीरकके प्रतिरूपोका 
निर्माण कर लेते हैं। अत विद्वानोको कुशल परीक्षकोसे 


उनकी परीक्षा करवा सेती चाहिये। 
क्षार-द्रव्यके ्वाए उल्लेखन-विधिसे एव शाण-प्रयोगसे 
हीरोंका परीक्षण करना चाहिये। पृथियोमें जितने भी रज् हैं 


आचारकाण्ड ] 


* मुक्ताके विविध भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि « 
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अथवा लौहादिक जितनी अन्य धातुएँ हैं, हीरा उन सबमे 
चिहाड्डन कर सकता है, कितु अन्य कोई भी रत्न या धातु 
हीरेमे चिह करनेमे समर्थ नहीं है। 
गुरुता समस्त रोके मरत््वका कारण है, फिर भी 
रतशास्त्रज् हीरेके विषयम इस निर्देशक विपरीत ही कहते हैं। 
पुष्पणगादि जातिविशेषके रत्न दूसरी जातिके रत्ञको 
काट सकते हैं, किंतु होरक एव कुरुवृन्दां अपनी हो 
जातिके रतको काटनेमे सक्षम होते हैं। हरेसे हीरा ही कट 
सकता है, अन्य रत्ोसे वह हीरा काटा नहीं जा सकता है। 
स्वाभाविक हीरेके अतिरिक्त हीरक तथा मुक्तादि जितने 
प्रकारके रत्न हैं, उनम किसी भी रत्नको प्रभा ऊर्ध्वंगामिनी 


नहीं होती है। मात्र हीश ही ऐसा रत्र है, जिसकी प्रभा 
ऊपरकी ओर जाती है। 

यदि हीरा टूटे हुए किनारोसे दोषयुक्त हो या विन्दु तथा 
रेखासे समन्वित हो अथवा विशेष वर्णसे रहित हो तो भी 
इन्द्रायुध-चिह्से अ्धित होनेपर वह भनुष्यको धन-धान्य 
एव पुत्रादिसे परिपूर्ण करता है। 

जो राजा विद्युतू-तुल्य, समुझ्वल एवं चमकते हुए 
शोभा-सम्पन्न हीरैको धारण करता है, वह अपने पराक्रमसे 
दूसरेके प्रतापको आक्रान्त करनेमे समर्थ होता है तथा अपने 
समस्त सामन्तोको वशम रखकर वह पृथिवीका उपभोग 
करता है। (अध्याय ६८) 
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सूतजीने कहा--श्रेष्ठ हाथी, जीमूत (मेघ), वरार, 
शद्ढ, मत्स्य, सर्प, शुक्ति तथा बाँसमे उत्पन्न मुक्ताफलोकी 
ससारमे प्रसिद्धि है, कितु इनमे शुक्ति (सीप)-मे प्रादुर्भूत 
मुक्ताएँ ही अधिक उपलब्ध हैं। 

मुक्ताशास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताआम मात्र एक ही 
ऐसी मुक्ता होती है, जिसको रत्रपदपर अधिष्ठित किया जा 
सकता है। वह शुक्तिसे उत्पन्न होनेवाली मुक्ता है। यह 
सूचिकादि यन्त्रोसे वेध्य हाती है शेष मुक्ताएँ अवेध्य है। 

प्राय बॉस, हाथी, मत्स्य श्वु एवं वराहसे उत्पन्न 
मुक्ताएँ प्रभाविहीन होती हैं, फिर भी माड़लिक होनेसे वे 
प्रशस्त मानी जाती हैं। 

रतनिर्णायक विद्वानोने मुक्ताआके जिन आठ प्रकाराका 
वर्णन किया है, उनमे शह्ठुसे उत्पन्न और हाथीसे प्राप्त 
होनेवाली मुक्ताको अधम कहा है। 

शब्डसे उत्पन्न मुक्त, अपने मूल कारणके मध्यभागमे 
अवस्थित वर्णके समान वर्णवाली तथा परिमाणम बृहल्लोल 
'फलके संदृश होती है। जो मुक्ता हाथीके कुम्भस्थलसे 
निकलती है, वह पीतवर्णवाली एव प्रभाविहीन होती है। 
जो शट्ठोद्धव मुक्ताएँ हैं, वे शा धनुपके वुल्य वर्णको प्राप्त 
पीतशड्डोके श्रेष्ठ मोत्रमे हो उत्पन होती हैं। जो भजमुक्ताएँ 
हैं, उनका भी जन्म विशुद्ध वशवाले मदमत्त गजराजाम 

... ३कसद-पातक्न अपना कुसबल्म नमक सवा» 7777-77" तक कुरुबिल्व नामका र्विशेष। 


होता है, उन्हे मौक्तिकप्रभव अर्थात्‌ गजमुक्ता नामसे 
अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतया 
'पीतवर्णसे युक्त एवं प्रभाविहीन होती है। 

मत्स्यसे उत्पन मुक्ता पाठीन मत्स्यके पीठके समान 
वर्णवाली, अत्यन्त सुन्दर, वृत्ताका,, लघु एब अत्यधिक 
सूक्ष्म होती है। यह जलचर प्राणियाके मुखोमे प्राप्त होती 
है, उनमें भी जो मत्स्य अथाह समुद्रको जलराशिमे विचरण 
करते हैं, वे इसके जनक होते हैं। 

वराहके दाँतसे उत्पन्न मुक्ता उसके ही दन्वाडुरेके 
सदृश वर्णवाली होती है, कितु ऐसी भुक्ता प्रदान करनेवाले 
विशिष्ट वराहराज कहीं किसी विशेष भूप्रदेशमे ही पाये 
जाते हैं। 

बॉँसके पर्वोसे उत्पन्न मुक्ताएँ वर्षोपल (ओले)-के 
समान समुज्वल वर्णकी सुन्दर शोभास सुशोभित रहती हैं। 
ऐसी मुक्ताओके जनक बाँसाके वश दिव्यजनोके लिये 
उपभाग्य विशेष स्थानमे अड्डुरित होत हैं। वे सार्वजनिक 
स्थानोमे नहीं पाये जाते। 

सर्पमुक्ता मत्स्यमुक्ताके सदृश विशुद्ध तथा वृत्ताकार 
होती है; स्थान-विशेषके कारण उसकी अत्यन्त उज्वल 
शोभा हांती है। इसकी कान्ति शाणपर चढायी गयी 
'तलवारकी धारक समान अत्यन्त स्वच्छ होती है। सर्पोक 


१्०४ड 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गठ॒डपुगणाडु 
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सिरसे प्राप्त होनवाली इस भुक्ताको अर्जित करनेवाले 
मनुष्य अतिशय प्रभासम्पन्न, राज्यलक्ष्मीसे युक्त तथा दु साध्य 
महान्‌ ऐश्वर्यसम्पन्न, तेजस्वी एवं पुण्यवान्‌ होते हैं। 
रताके गुण एवं अवगुणाको जाननेकी इच्छासे यदि 
रत्न-विधियोमे पूर्ण अधिकार रखनेवाले विद्वानोके द्वारा शुभ 
मुहूर्तम॑ प्रयत्पूर्वक समस्त रक्षा-विधिसे सम्पन्न भवनके 
ऊपर उस मुक्ताको स्थापित करा दिया जाय तो उस समय 
आकाशम देव-दुन्दुभियोकी ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है। 
इन्द्रधनुषकी टकार, विद्युल्लताओके सघर्षण एवं सघन 
पयोधरोकी पारस्परिक टकराहटसे अन्तरिक्ष आच्छादित हो 
उठता है। 
जिसके कोशागारम यह सर्पमुक्ता रहती है, उसकी 
मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य आभिचारिक दोषके 
कारण नहीं होती। 
मेघसे उत्पन होनेवाली मुक्ता पृथ्वीतक आ ही नहीं 
पाती। दवगण आकाशमे ही उसका हरण कर लेते हैं। उस 
मेघमुक्ताके तेजकी दिव्य कान्तिसे अनावृत समस्त दिशाएँ 
आलोकित हो उठती हैं। सूर्यक समान देदीप्यमान उसका 
परिमण्डल देखनेमे कष्टसाध्य होता है। अग्नि, चन्द्र, नक्षत्र 
तथा तारशाओके तेजको तिरस्कृत करके जैसे सूर्यके कारण 
दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अन्धकारसे भरी 
हुई रात्रियाम भी उस मेघमुक्ताका तेज दिनकी प्रभाक 
समान ही प्रभाफो विकोर्ण करता है। विचित्र रत्रकान्तिको 
प्राप्त सुन्दर आभूषणका प्रशस्त बनानके लिये जलराशिवाले 
चारा समुद्रासे इस मुक्ताका जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास 
है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहों किया जा सकता। 
यह जिसके पास रहतो हैं वह शाजा होता है। उसके 
राश्यकी सम्पूर्ण भूमि सोनसे परिपूर्ण होती है। कदाचित्‌ 
शुभ तथा महान्‌ कर्मविपाकसे यदि काई दरिद्र भो इस 
अपमुक्ताको प्राप्त कर लेता है ता उस व्यक्तिक पास 
जबतक यह रहती है तबतक यह शत्रुआस रहित सम्पूर्ण 
घृधियाका उपभाग यरता है। 
यह मपमणि मात्र रजाफ लिये हा शुभप्रद है एसा 
नहीं है अपितु प्रशआंफे भाग्यम भी इस्फा जन्म हाता 
है। था आपत कऊा्ण आए साख याजउनपयल श्षेत्र्म 


अनर्थोको आने नहीं देती] 

देत्यगज बलासुरके मुखसे विश्ीर्ण हुई दन्तपक्ति 
आकाशमे फैली हुई नक्षत्रमालाके समान प्रतीत होती थी। 
विचित्र वर्णोम भी अपना विशुद्ध स्थान रखनेवाली वह 
दन्‍्तावलि आकाशसे उस समुद्रकी जलशाशिम गिरी, जो 
यूर्णिमाक चन्धकी समस्त पाइशकलाआको तिरस्कृत करनेमे 
समर्थ महागुणसम्पन्न मणिरत्रका निधान है। समुद्रके जलमें 
उसे शुक्तिम स्थान प्राप्त हुआ। अत॒ वह सामुद्रिक मुक्ताका 
प्राचीन बीज बन गया, जिससे अन्य मुक्ताआका उद्धव 
हुआ। समुद्रके जिस जल-प्रदेशम सुन्दर रत्न मुक्तामणिके 
बीज गिरे, उसी प्रदेशम॑ वे बीज फैलकर शुक्तियोम॑ स्थित 
होनेके कारण मुक्तामणि (मोती) हो गये। अतएव सिहल, 
परलोक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पारशव, कुबेर, पाण्डय, हाटक 
और हेमक--ये मुक्ताआंके खजाने हैं। 

चर्धन, पारसीक, पाताल, लोकान्तर तथा सिहलादिकी 
शुक्ति-मुक्ताएँ प्रमाण, स्थान, गुण और कान्तिकी दृष्टिसे 
अन्य क्षेत्राम प्राप्त होनेवाली मुक्ताओकी तुलतामे अत्यधिक 
होन वर्णकी नहीं होती हैं। अत विद्वान्‌ व्यक्तिको उनके 
मूल उत्पत्ति-स्थानकां लेकर चित्त नहीं करता चाहिये, 
बल्कि उनके रूप एवं प्रमाणपर ही विशेष ध्यान दनेकी 
आवश्यकता होती हैं। इस प्रकएकी मुकासे सम्बन्धित 
गुण-अवगुणकी क्रोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सर्वत्र 
सब प्रकारकी आकृतियाम पायी जाती हैं। 

शुक्तिसे उत्पन्न एक मुछाफलका मूल्य एक हजाए छीन 
सौ पाँच मुद्रा होता है। आधे वोले भारवाली मुछाका मूल्य 
उक्त मूल्यकी अपेक्षा २५ भाग कम होता हैं। जिले 
मुक्ताका भार तीन माश्ा अधिक हो, उप्तका घूर दो हजार 

गया है! 

लि पा मुछाका मूल्य ठेए सी घुद्रा 
हाता है। जो मुछा दो माशा चरिमाणकी होता है. उप्तया 
मूल्य आठ सीौं मुद्रा हैं। खिला भअरिमाय आधा माश है 
उसका मूल्य तीन सौ बोस मुद्रा हैं।ण मुझा भार्म छ 
शगुझके बशबर है परडताने उसझा मूल्य दा मी मुद्रा 
स्याकार किया है। विसया परिमाए टन गुठ है, यद एक 
मौ मुद्राणा हाती है। छो मु उत्े प्रिमाए्म सालाहयाँ 


ध्ञ्म 
आचारकाण्ड ] * पदारागके विविध लक्ष्ु 
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॥ ४१7७ ९०५ 





अन अल्ये ग्मृकिक्ट जेसधिक 
भाग है, विद्वानोने उसको दार्विका कहा है। उसकी मूल्य 
एक सौ दस मुद्रा होता है। 
जिस मुक्ताका कथित परिमाणको तुलनामे भार १/२० 
भाग होता है, उसको विद्वनोने भवककी सज्ञा प्रदान की 
है। यदि वह मुक्ता गुणहीन न हो तो उसका मूल्य सत्तानबे 
मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाणमे १/३० 
भागकी होती है, उसको शिक्य कहा जाता है। उसका मूल्य 
चालीस मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गये परिमाणकी 
अपेक्षा १/४० वाँ अश हो तो उसका मूल्य तीस मुद्रा है। 
जो मुक्ता १/५० वाँ अश परिमित होती है, उसे सोम कहा 
जाता है। उसका मूल्य बीस मुद्रा है। जो मुद्रा /६० अशके 
अराबर होती है, उसको निकरशीर्ष कहा जाता है। वह 
चौदह मुद्रा मूल्यकी होती है। १/८० तथा १/९० अश्‌ 
परिमित मुक्ताको कृप्य नामसे अभिहित किया गया है। 
उनका मूल्य क्रमश ग्यारह और नौ मुद्रा है। 
बिशुद्धताके लिये मुक्ताआको अन्नपात्र (अर्थात्‌ अन्न 
रखनेवाले मटके)-म भरे हुए जम्बीर-रसमे डालकर 
पकाना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उनकी मूल आकृतियाको घिसकर 
चिक्कण एब समुझ्वल आकार प्रदान करके उनमे 
यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिये। 
सर्वप्रथम पूर्णतया आर्द्र मिट्टीसे लिप्त मत्स्य पुटपाक 
और फिर बिडाल पुटपाकमे मुक्ताओका पाचन करे। उसके 
बाद उन्हं चिकना और उज्वल बनानेके लिये उसमसे 
निकालकर दूध अथवा जल या सुधारसपे पकाया जाता है। 
तदनन्तर स्वच्छ वस्त्रसे घिस-घिसकर उन्‍्हं उज्वल और 
चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करनेसे बह 
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तल /थम क हो जाता 
है। महायप्रेमविशञाली, सिर्धों एंये/सेतरपतजनीक्न हितम लगे 
रहनेवाले, दयावान्‌ आचार्य व्याडिने ऐसा ही कहा है। 

रसबिशेषमे शोधित वही मुक्ता शरीरका अलड्डार होती 
है--जो श्वेत काँचके समान हो, स्वर्ण-जटित हो तथा 
रलशास्त्रके अनुसार सुपरीक्षित होनेके कारण (तार) 
'कष्टका निवारण करनेवाली हो। सिहल-देशके कुशलजन 
एसा ही (शांधनादि कार्य) करते हैं। 

यदि किसी मुक्ताके कृत्रिम होनेका सदेह हो तो 
उसको लवणमिश्रित उष्ण, स्नेह द्र॒व्यमे एक रात रखकर 
सूखे वस्त्रमे वेष्टित करक यथायोग्य धान्यके साथ उसका 
मर्दन करे। ऐसा करनेसे यदि उसमे विवर्ण भाव नहीं आता 
है तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिये। 

यथोक्त प्रमाणवाली गुरु, श्वेत, स्निग्ध, स्वच्छ, निर्मल 
एव तेजसम्पन्न, सुन्दर एवं वृत्ताकार मुक्ता गुणसम्पन्न मानी 
गयी है। प्रमाणम बडी-बडी, सुन्दर, रश्मि-कान्तिसे 
परिपूर्ण, शत, सुवृत्ताका,, समान एवं सूक्ष्म छिद्रसे 
युक्त जो मुक्ता होती है, वह क्रय न करनेवाल व्यक्तिको 
भी आनन्दित करती है'। अत ऐसी मुक्ताको प्रशस्त 
मानना चाहिये। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रक्नशास्त्रीय परीक्षा-विधिके 
अनुसार जिस मुक्तामे सभी गुणोका उदय हां गया है, 
यदि वह मुक्ता किसी पुरुषका योग (सयोग) प्राप्त कर 
लेती है तो वह अपन स्वामीको किसी भी प्रकारके एक 


भी अनर्थोत्पादक दापके सम्पर्कम नहीं आने देती। 
(अध्याय ६९) 


#२००-ग्रम272-> 
पद्मरागके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विधि 
सूतजीने कहा-भगवान्‌ भास्कर जब महामहिम समान आधे मार्गम ही रोक लिया । भयवश सूर्यने 
दैत्यगज चलासुरके उस श्रेष्ठ र्ननीजरूप शरीरके रक्तको बलासुरके रक्रबीजरूपी रक्तको लका देशकी एक श्रेष्ठ 


लेकर स्वच्छ नीले आकाश-मार्गसे देवलोकको जा रहे थे 

उसी समय निरन्तर देवापर विजय प्राप्त करनेसे अहकारम 

भेरे हुए लकाधिपति रावणने आकर बलात्‌ उनको 
एज युणका क्रय त्यछ्ष कफ कर सम किक है ज्वो मनाफ प्र उप २7377 मुछाका क्रय € 


५, नदीके जलम छाड दिया, जो उस देशकी सुन्दर स्मणियाके 
हिकारम कान्तिमय नितम्बांकोप्रतिच्छायासे झिलमिलाते हुए 
'शतरुक अगाधजलसे परिपूर्ण तथा सुपारीकी वृक्ष-पक्तियासे आच्छादित 


'मुक्ता विक्रय) करनेसे 
चाएण धपाविधि यदि युक्ता धारणको क्रय) कररेसे रथय मिलते हैं उससे आनन्दानुभूति हतो है। ऋ्रय किये चित भी अपनी उत्तमताक 


सपने है। 


को जाय तो वह स्वय विविध ऐश्वर्य देतो हो है। इसलिये आनन्दानुभूति दोनो दशा (क्रय करमे भकरने)-म 


श्ण्ध 


* पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकधाअ्रयम्‌ * 


(सक्षिप्त मरुडपुणणाडु 
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अपन दोना त्टासे सुशांभित हो रही थी। गड्भाके समान 
पवित्र एवं उत्तम फलोको प्रदान करनेमे सक्षम उस नदीका 
नाम रावणगड्! प्रसिद्ध हो गया। 
बलासुरके रत्रबीजहूपी रक्तक गिरनेसे उस नदीके 
तटपर उसी समयसे रात्रिमे रत्रराशियाँ स्वयं आकर एकत्र 
होने लगीं। अवएव नदीका अन्त भांग एवं बाह्मभाग सैकडो 
स्वर्ण-बाणोके समान अपनी प्रभाकों बिखेरनेमे समर्थ 
रलोसे प्रतिभासित होने लगा। उस रावणगड़ाक दाना तट 
सदैव र्रोकी उज्चल प्रभासे सुशोभित रहते हैं। उसके 
जलमे उत्पन्न पद्यराग नामक रत्र सौगन्धिक (शापमाल- 
विकसित होनेवाला श्वेतमाल), कुरुविन्दज (रखबिशेष) 
तथा स्फटिक रह्नोक॑ प्रधान गुणोका धारण करते हैं। उनका 
स्वरूप बन्धृकपृष्प, गुझाफल, वीरबहूटी कीट तथा जवाकुसुम 
और अष्टक (कुकुम)-के वर्णोकी कान्तियोसे सुशोभित 
रहता है। कुछ पद्मराग दाडिम-बीजकी आभासे सम्पन्न तथा 
कुछ किशुक (पलाश)-पुष्पके समान रक्तवर्णकी कान्तिसे 
युक्त रहते हैं। सिन्दूर, रक्तकमल, नीलोत्पल, कुकुम और 
लाक्षाससके समान रगवाले भी पद्मराग होते हैं। गहरा वर्ण 
होनेपर भी उन पद्मरागरत्रोमे स्फुरित शोभासम्पन्न कान्तियाँ 
सुन्दर आभाका फेलाती रहती हैं। 
स्फटिकस उद्धृत पद्मराग सूर्यकी किरणोसे सम्पृक्त 
हाकर अपनी रश्मियाके द्वारा दूर रहते हुए भी पार्थभागोको 
अनुरज्ञित करते हैं! कुछ रत्र कुसुम्भवर्ण एवं नौलवर्णकी 
मिश्रित आभासे सम्पत्र रहते हैं तो कुछ रत्नाका वर्ण नये 
विकसित कमलके सदृश शोभाकों धारण करता है। कुछ 
रत्न भल्लन्तक तथा कण्टकारी-पुष्पके समान कान्ति प्राप्त 
करनेवाले हैं और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात्‌ हॉग-वृक्षके 
पुष्पाकी शोभासे सुशोभित रहते हैं। कविप्रय रत्नोका बर्ण 
चकार, पुस्कोकिल तथा सारस पक्षियोके नेत्रोके समान 
होता है। कुछ रत्न कुमुद-पृष्पके सदृश हात हैं। प्राय 
गुण-प्रभाव शारीरिक काठिन्य एव गुस्त्वमे स्फटिफोद्धृत 
प्रयरागमणियाँ समान होती हैं। 
सौयन्धिक मणियास प्रादुर्भूत पद्मगग मणिका वर्ण नाल 
और लाल कगलक समान राग हैं। कुरविनदकस उत्पन्न 
घधचराग मणियार्म यैसा आभा नहीं शापी हैं जैसो आभा 


स्फटिकसे उद्धृत पद्मराग मणियोमे रहती है। अधिकाश 
मणियोमे प्रभा अन्तर्निहित होती हे। फिर भी वे अपना 
समस्त पुझीभूत रश्मि-प्रभाआंसे लोगोपर अपना अत्यधिक 
प्रभाव डालती हैं। 

उस रावणगड़रामे जो भी कुरुविन्दक राल पाये जाते हैं, 
वे सभी सघन, रक्ताभवर्ण तथा स्फटिक प्रभावाले होते हैं। 
उन रब्ोकी वर्ण-समानताकों प्राप्त करनेवाले अन्य रत्र 
आन्ध्रादिक किसी दूसरे देशमे दुर्लभ हैं। उन स्थानोमे जो 
भी कुरुचिन्दक रत्न प्राप्त होते हैं, उनका मूल्य इस 
रावणगड्ढा नदीसे प्राप्त रत्तोकी अपेक्षा बहुत ही कम होता 
है। उसी प्रकार यहाँपर उत्पन्न स्फटिक मणियासे प्रादुर्भूत 
पद्यरागकी समानतामे तुम्बुरु देशसे प्राप्त हानेवाला मणियोका 
भी मूल्य कम ही माना गया है। 

वर्णाधिक्य, गुरुता, स्पिग्धिता, समता, निर्मला, पारदर्शिता, 
तेजस्विता एवं महता श्रेष्ठ मणियोका गुण है। जिन ममियोमे 
करकराहर, छिद्र मल, प्रभाहीनता, परषता तथा बर्ण- 
विहीनता होती है, वे सभी जातीय गुणोके रहनेपर प्रशस्त 
नहीं मानी जातीं। 

यदि अज्ञानतावश कोई भनुष्य एसी दोषयुक्त मणियाको 
धारण कर लेता है तो उनक॑ कुप्रभावसे उत्पत शाक 
चिन्ता, रोष, मृत्यु तथा धनवाशादि आपदाएँ उसको घोर 
लेतो हैं। 
पूर्वकथित श्रे्ट मणियोकी तुलनामे अत्यधिक सौन्दर्य- 
सम्पन्न एवं उनके प्रतिरूप होनेपर भी चाँच जातियाकी 
मणियाको विजातीय माना गया है। जिनका परीक्षण विद्वान्‌ 
युरुषकों प्रयक्रपूर्वक करना चाहिये। कलशपुद, सिहल, 
हुम्बुर, मुक्रपाणि तथा श्रीपूर्णकर्मे उलन पच्यगा सा 
प्राप्त शुभप्रद पद्मरय माणियोसे सादृश होनेपर 


विजातीय ही माने गये हैं। 
विजातीय ही मा: वर्णका) हानेस कलशपुर, 


तुपका-सदृश (मलिन 
अल्प ताप्रवर्णके कार" वुस्बुरु देश, बृष्णवणके रहतेसे 
सिहल नीलवर्णक हॉन्से मुछ तथा कान्तिविहान हानेसे 


ओपूर्णकक्की मणियामें (गरवशगड्नाकी मगियोको अपेक्षा) 
विज्वतीय रूप हावेसे ही भेद स्पष्ट होता है। 
जो पद्रशम ताप्रिया (गुआ)-के वर्णका धारण करता 


आचारकाण्ड ] 
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हि 


है, तुष (बहेडा)-के समान मध्यमे पूर्णतासे युक्त (गोलाकार) 
होता है तथा स्नेहसे प्रदिग्ध (स्वभावत्त स्नेहिल) होता है 
और अत्यन्त घिसनेके कारण कान्तिविहीन हो जाता है, 
मस्तक-सघर्षण अथवा हाथोकी अँगुलियाके स्पर्शसे जिसके 
चार्श्भाग काले हो जाते हैं, हाथमे लेकर बार-बार ऊपरकी 
ओर उछालनेपर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्णको धारण 
करती है; वह सभी गुणोसे युक्त होती है। समान प्रमाण 
समान जाति अथवा गुरुत्व धर्मसे दो वस्तुआमे तुलना होती 
है। अत विशेष रत्नाकरसे प्राप्त रत्नोकी स्वजातिका निर्धारण 
गुरुत्व और गुण-धर्मके अनुसार विद्वान्‌ व्यक्तिको करना 
चाहिये। यदि उनमे सदेह उत्पन्न हो जाय तो उनको शाणपर 
चढाकर खरादना चाहिये। बज्र या कुरुविन्दक रत्रको 
छोडकर अन्य किसी भी रत्रके द्वारा पद्मराग एवं इन्द्रनीलमणिमें 
चिह-विशेष टकित नहीं किया जा सकता है। 
जातिविशेषमें उत्पन्न सभी मणियाँ बिजातीय नहीं होती 
हैं। उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक्करणके 
लिये उनम विभिन्न भेद बताये गये हैं। गुणयुक्त मणिके 
'साथ गुणरहित मणिको धारण नहीं करना चाहिये। विद्वान्‌ 


युरुषको कौस्तुभ मणिके साथ विजातीय मणिको धारण 
नहीं करना चाहिये, क्यांकि अनेक गुणोसे सम्पन्न मणियोको 
एक ही विजातीय मणि नष्ट करनेमे समर्थ होती है। 

शत्रुओके बीच निवास करने तथा प्रमाद-वृत्तिमे 
आसक्त रहनेपर भी विशुद्ध महागुणसम्मन्न पद्मरग मणिका 
स्वामी होनेसे किसी भी व्यक्तिको आपदाएँ स्पर्शतक नहीं 
कर सकतीं। जो गुणोसे परिपूर्ण तेजस्वी सुन्दर वर्णवाले 
पद्मरागमणिको धारण करता है, उसके समीपमे उपस्थित 
होकर दोष-ससर्गजनित उपद्रव कोई कष्ट देनेमे अपनेको 
सक्षम नहीं कर पाते हैं। 

जिस प्रकार तण्डुल-परिमाणके अनुसार हीरिका मूल्य 
निर्धारित होता है, उसी प्रकार महागुणसम्पन्न पद्मगग मणिके 
मूल्यका निर्धारण उडदके परिमाणका आकलन करके 
करना चाहिये। 

जो मणि या रत्र उत्तम वर्ण एव श्रेष्ठ कान्तियोसे सम्पन्न 
रहते हैं, उन्होंको प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमे तनिक 
भी दोषके कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उनका मूल्य घट 
जाता है। (अध्याय ७०) 


है 
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सूतजीने कहा--नागराज वासुकि उस असुरपति 
बलासुरके पित्तको लेकर अत्यन्त वेगसे मानो आकाशमार्मको 
दो भागोम विभक्त करते हुए देवलोकको जा रहे थे। उस 
समय वे अपने ही सिरपर अवस्थित मणिकी प्रभासे 
देदीप्यमान होनेके कारण आकाशरूपी समुद्रपर बने हुए 
एक अद्वितीय रजतसेतुके समान सुशोभित हो रहे थे। उसी 
समय अपने पख-निपातसे पृथिवी एव आकाशकों आतकित 


करते हुए पक्षियज गरुडने सर्पदेव वासुकिपर प्रहार 
करनेका प्रयत्न किया। 


भयभीत वासुकिने सहसा उस रत्रवीजरूप पित्तकों मरकत-भणियाँ 
मधुर-सुस्वादु जलसे परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षोसे सुशोभित खद्योतके पृष्ठप्रदेश, 
तथा पुष्पोको नव-कलिकाआकी साम्द्र गन्धसे सुबासित (श्वतकमल) नयी 


प्रपातके समान ही था। अत उसीकी जलधाराके साथ 
'बहता हुआ बह पित्त भगवती महालक्ष्मीके समीपमे स्थित 
उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात्‌ समुद्रको प्राप्त करके उसकी 
तटवर्ती भूमिके समीप मरकतमणियाका खजाना बन गया। 
'फणिराज वासुकिने जिस समय उस पित्तका परित्याग 
किया था, उसी समय गरुड़ने गिरते हुए उस पित्तका 
कुछ अश ग्रहण (पान)-कर लिया। जिससे वे मूच्छित हो 
गये और सहसा उन्हाने अपने दोनो नासाछिद्रासे उस 
पित्तको बाहर कर दिया। उस स्थानपर प्राप्त होनेवाली 
कोमल शुकपक्षीके कण्ठ, शिरीपपुष्प, 
, हरित तृथक्षेत्र शैवाल, कल्हारपुष्प 


गा यो निकली 
तुरुष्कदेशकी एक श्रेष्ठ परिपूर्ण पर्वतको उपत्यकामें तथा हरितपत्रक्ी 3 क5 902 


छोड दिया। वह पित उस पर्वतसे निकलनेवाले जप पवा तप अली होगी हैं. ता 


देनेवाली होती हैं। 


कान्तिसे सुशोभित होकर लोगाकों कल्याण 


१-मरकदमणि- पत्र 


आचारकाण्ड] 


+ इन्द्रनीलपणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि « 
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इन्धबीलमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने पुन कहा--जिम्न स्थानपर सिहल देशकौ 
रमणियाँ अपने करपललवके अग्रभागसे नवीन लव॒ली' 
कुसुम तथा प्रवालका चयन कर रही थीं, चहाँपर उस 
बलासुर के विकसित कमलेसदृश शाभासम्पत दोनो नेन्न 
आकर गिर पडे। समुद्रको वह कछारभूमि, रतके समान 
चमकनेवाले नेत्रोकी प्रभातरगोसे स्रुशोभित होकर एक 
विशाल क्षेत्रमे फैली हुई है। वहींपर विकसित केतकी 
नामक पुष्पाके बनाकी शोभाको फैलानेमे प्रतिक्षण लगी 
रहनेवाली इन्द्रनीलमणियांको एक भूमि है। उस वनस्थलीपर 
अवस्थित पर्वतकी जो कर्णिकाभूमि है, उसमे प्रादुर्भूत 
होनेवाली वे मरकतमणियाँ नीलकमलसदृश कृष्ण एव 
'हलधर बलरामके ह्वारा धारण किये जानेवाले पीत ओर 
नील वर्णोकी आभासे सम्पन्न हैं। काले भ्रमरके समान 
हैं, शाज्धनुपसे सुशोभित स्कन्ध-प्रदेशवाले भगवान्‌ 
विष्णुकी कान्तिसे युक्त हैं तथा भगवान्‌ शिवके कण्ठके 
समान (नीलवर्ण) और नवीन कपाय पुष्पोके समान 
आधभावाली हैं। 
उन मणियोम॑ कोई स्वच्छ तरड्भायित जलके समान, 
'कोई भयूरके समान, कोई नौलीरसके समान, कोई जल- 
चुदुबुदके समान और कोई मणि मदमस्त कोकिल पक्षीके 
कण्ठकी प्रभासे आभासित्त रहती है। उन सभी मणियोमे 
एक प्रकारको ही निर्मलता तथा प्रभाशक्तिको भास्वरता 
विद्यमान रहती है, उस पर्व॑तके रह्रगर्भसे प्राप्त होनेवाली 
म्णियामें इन्द्रनीलमणि नामके रत्न अत्यधिक गुणशाली 
होते हैं। 
जिन मणियोमें मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहटको 
ध्वनि तथा नीलगगनपर आच्छादित सघन मेघच्छायाकी 
आधा रहती है, वे वर्णदोषसे दूषित मादी जाती हैं। कित 


गुणोको प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पद्मरः 
तोन जातियाँ हैं, उसी प्रकार सामान्य रूपस इन्द्र 
भी तीन जातियाँ देखी जा सकती हैं। जिन उ 
पद्मरागमणिका परीक्षण किया जाता है, उन 
इन्द्रनीलर्माणका भी परीक्षण होता है। 

पद्मरगमणिको उपयोगयोग्य बनानेके ९ 
अग्निके साथ उसका सन्निधान अपेक्षित है, उः 
अधिक अग्निका सन्निधान इन्द्रनोलमणिके 
चाहिये। तब भी परीक्षण अथवा गुणाकी अभिः 
किसी भी प्रकारकी मणिको अग्मिमे डालकर 
करना चाहिये। अज्ञानतावश भी यदि कोई ऐः 
तो अग्निको सम्यक्‌ मात्राके परिज्ञानसे रा 
जलानेके कारण उत्पन्न दोपोसे प्रदूषित वह मा 
करनेवाले कर्ता एवं कार्रयता (करवानेवाला) * 
अनिष्टकार्यी होती है। 

काँच, उत्पल, करवोर, स्फटिक एवं 
मणियाँ इद्धनीलमणिके सदृश् होनेपर भी र 
अनुसार विजातीय ही मानी जाती हैं। अतएव इ 
मणियोक गुरुत्व एव काठिन्य धर्मकी अवश्य 
चाहिये। जिस प्रकार कोई इन्धनीलर्माण ताम्रव 
कर लेती है, उसी प्रकार त़ाग्रवर्णवाले करवीर 
नामक दोनों मणियाकी भी रक्षा करनी चा 
इन््नीलमणिके मध्य इन्धायुधकों प्रभा अब 
रहती है, उस इन्धनीलमणिका प्रथ्वीपर अत्यनू 
अत्यधिक मूल्यवाली कहा गया है। 

सोगुना अधिक परिमाणवाले दूधम २ 
जिसकी साह्दर्णकी कान्तिसे यह दूध स्वय 


ही जाता है पफसीन्या 





अननन ८ 


( सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 


११० * पुप्रण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 
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वेदूर्यमणिकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने कहा--हे द्विजश्रे्ठ अब मैं ब्रह्माके द्वार 
बतायी हुईं तथा व्यासजीद्वारा कही हुई बैदूर्य, पुप्पराग, 
कर्केतन तथा भीष्मकमणियाकी परीक्षा-विधिको पृथकू- 
पृथक्‌ कहता हूँ। 
कल्पान्तकालम श्ुब्ध अगाध समुद्रकी जलशशिके 
गम्भीर महानादके समान दिति-पुत्र बलासुरके नादसे 
विभिन्न वर्णोवाली, अत्यन्त सोन्दर्य-सम्पन वैदूर्यमणियोका 
बीज उत्पन्न हुआ था। 
उत्तुग शिखरावाले विदूर नामक पर्वतके सन्निकट स्थित 
कामभूतिक सीमासे मिले हुए क्षेत्रमे उस वैदूर्यबीजका 
अवधान होनेसे एक रत्गर्भकी उत्पत्ति हुई। 
बलासुरके नादसे उत्पन्न यह रत्नाकर महागुणसम्पन्न 
तथा तीना लोकाका श्रेष्ठटम आभूषणस्वरूप है। उस 
रत्नाकरमे देत्ययाजके महानादका अनुकरण करनेवाली, 
वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघोकी आभावाली बडी ही सुन्दर विचित्र 
प्रकारकी मणियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे प्रभाके स्फुलिड्रोका 
समूह निकलता रहता है। 
पृथिवीपर पद्मरागमणियोके जो वर्ण हैं, उन सभी 
वर्णोकी शोभाका अनुगमन वैदूर्यमणि करती हे। उन 
मणियाम॑ जो मणि मयूरकण्ठके सदृश अथवा वशपत्रके 
समान वर्णवाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन 
मणियांका वर्ण चषक नामक पक्षीके सदृश होता है, उन 
वैदूर्यमणियोको मणिशास्त्रवेत्ताओने प्रशस्त नहीं कहा है। 
गुणयुक्त वैदूर्यमणि अपने स्वामीको परम सौभाग्यसे 
सम्पन्न बनाती है ओर दोषयुक्त मणि अपने स्वामीको 
दोषोसे सयुक्त कर देती है। अतएब प्रयत्रपूर्वक परीक्षा 
करनी चाहिये। 


स्फटिक-ये चार विजातीय मणियाँ हैं, जो बैदूर्यके समान 
ही आभा फैलाती हैं। कितु लेखनकी सामर्थ्यसे रहित 
होनेके कारण काँच, गुरुत्वभावसे होन होनेके कारण 
शिशुपाल, कान्तियुक्त होनेसे गिरिकाँच एवं अपने समुज्वल 
वर्णके कारण स्फटिकमणिसे इस मणिमे भेद होता है। 
महागुणसम्पन्न इन्धरनीलमणिका सुवर्ण (अस्सी रक्ती मात्रा) 
परिमाणके अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वही 
मूल्य दो पल भारयुक्त बैदूर्यगरणिका कहा गया है। 

एक विजातीय मणिमे वे सभी वर्ण समान होते हैं, जो 
वर्ण मणियाम पाये जाते हैं, फ़िर भी उनम महान्‌ भेद माना 
गया है। विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वे विशेष भेदक तत्त्वपर 
विचार करें। स्नेह, लघुता और मृदुताके द्वाव सजातीय और 
विजातीय मणियाके चिह्ाका भेद सार्वजनीन है। 

मणिशोधनम कुशल या अकुशलजनाके द्वायय प्रयुक्त 
उचित एवं अनुचित उपायोके कारण भी विभिन्न प्रकारकी 
मणियाम उत्पन्न हुए गुण-दोषके अनुसार उनके मूल्यमे 
न्यूनाधिक्य हो जाता है। 

मणिबन्धक अर्थात्‌ मणिवेत्ताके द्वारा भली प्रकारसे 
शोधित मणियाँ यदि दोषरहित होती हैं तो उनका सामान्य 
मूल्यकी अपेक्षा छ गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्रके 
तीरकी सन्निधिम स्थित आकरसे प्राप्त हुई मणियोका जो 
मूल्य होता है, पृथिवीपर सर्वत्र मणियाका वही मूल्य नहीं 
रहता। बताया है' 
मनुने सोलह माशेका एक “सुवर्ण” (भार) बताया है।। 
उसका सातवाँ हिस्सा सज्ञारूप प्राप्त करता है। चार मारोका 
एक 'शाण” पाँच कृष्णलका एक “माशा” और एक पलका 
दशम भाग 'धरण' कहलाता है। इस प्रकार रहाके मूल्य 


वैदूर्यमणिके अतिरिक्त गिरिकाँच शिशुपाल, काँच तथा निश्चके लिये यह मणिविधि कही गयी है। (अध्याय ७३) 
* पद ० 
पुष्पागमणिकी परीक्षा-विधि 
सूतजीने पुन कह्ाा--देवशत्रु बलासुरके शरीरकी नाम 'पद्मराग” है। यदि वह लोहित और प्रीववर्णकी आभासे 
त्वचा हिमालय पर्ववपर गिरी थी, जिनसे महागुणसम्पत् युक्त है तो उसको 'कौकण्टक' नामसे जानना चाहिये। 


पुष्पपगमणियाका प्रादुर्भाव हुआ। जो पाषाण पूर्णपीत एव 


जो पाषाण पूर्ण लोहित एवं सामान्य पीतवर्णसे सुक्त 


पाण्डुरवर्णकी सुन्दर आभासे समन्वित रहता है उसका हांता है उसे 'कपायकमणि' कहते हैं। जिस पत्थरका वर्ण 
>डुजणको सुन्दर आभासे समन्वित रहता 


आचार॒काण्ड ] * भीष्यकमणिकी परीक्षा-विधि « 

पूर्णछूपसे नौला और शुक्लबर्णसमन्वित तथा स्निग्ध होता * मणिशास्त्रवेत्ताआने वैदूर्यमणिके समान ही पुष्पर 
है, वह सोमालक गुणयुक्त मणि है। जो पत्थर अत्यन्त मूल्य स्वीकार किया है। इसको धारण करनेसे * 
लोहित वर्णका होता है, उसीको 'पद्मराग' कहा जाता है। प्राप्त होते हें, जो चेदूर्यमणिके धारणसे होते हें। 
जो पूर्ण नीलवर्णकी सुन्दर आभासे सम्पन्न रहता है, उसे द्वाए धारण किये जानेपर यह मणि उन्हे पुत्र प्रर 


*इन्द्रगीलमणि' कहते हैं। है। (अध्याय ७४) 
#ल्‍्रदक्‍००० 


कर्केतव्मणिकी परीक्षा-विधि 





सूतजीने कद्दा--पवनदेवने रत्रबीजरूप उस दैत्यराज 
बलासुरके नखोको प्रसन्तापूर्वक लेकर कमल-वनप्रान्तमे 
बिखेर दिया। वायुद्वाय विकीर्ण उन नखोसे पृथिवोपर कर्केवन 
नामक पृज्यतम मणिका जन्म हुआ। उसका वर्ण रक्त, चद्ध 
एव मधुसदृश, ताम्र, पीत, अग्निवत्‌ प्रज्वलित, समुज्वल, 
नील तथा श्वेत होता है। रत्र-व्याणि आदि दोषाके कारण 
बह कठोर एवं विभिन्न वर्णोमे भ्री प्राप्त होती है। 

जो कर्केतनमणियाँ स्निग्ध, स्वच्छ, समराग, अनुरज्धित, 
प्रीज, गुरुत्व भर्मरे संयुक्त एव विचित्र आभासे व्याप्त तथा 
सताप, नब्रण और व्याधि आईद दौप!से रहित होती हैं, उन्हे 
विशुद्ध या परम पवित्र माना जाता है। 

स्वर्ण-पत्रमे सम्पुटितकर जब उन मणियोको अग्निमे 
शोधित किय' जाता है तो वे अत्यधिक देदीप्यमान हो 


उठती हैं। ऐसी विशुद्ध कर्केतनर्माण रोगका नाश २ 
कलिके दोषफोको मष्ट करमेवालो, कुलकी वृद्धि 
तथा सुख प्रदाव करनेवाली होती है। 

जो मनुष्य अपन शरीरको अलकृत करनेके 
प्रकारके बहुत-से गुणोवाली कर्केतन नामक मरि 
करते हैं, वे पूजित, प्रचुर धनसे परिपूर्ण तथा अ 
बान्धवोसे सम्पन्न होते हें और नित्य उज्ज्वल की। 
तथा प्रसन्न रहते हें। 

अन्य दूषित कर्केदतमणिका धारण करनेव 
व्याकुल, नीली कान्तिवाले, मलिन चुतिवाले, 
कलुपित तथा विरूपवान्‌ हो जाते है। वे तेज, ८ 
पुष्टि आदिसे विहीन होकर दूषित कर्केत 
शरीरकों धारण करते हें। (अध्याय ७५) 
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भीष्यकमणिकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने पुन क्ह्म--उस देवशत्रु बलासुरका वीर्य 
हिमालय पर्वतके उत्तरी प्रान्त्मे गिरा था। अत वह देश 
उत्तम भीष्मकमणियोका रत़्ाकर बन गया। वहाँसे प्राप्त 
होनेवाली भीष्मकमणियाँ शद्वु एव पद्मके समान समुज्यल, 
मध्याहकालीन सूर्यकी प्रभाके समान शोभावाली तथा 
वजच्जञक समान तरुण होती हें। 

जो मनुष्य अपने कण्ठादिक अज्जोमे स्वर्णसूत्रमे गुँथो 
हुईं विशुद्ध भीष्मकमणिको धारण करता है, वह सदा सुख- 


भीष्मकमणिसे संयुक्त अगूठीको धारण 
व्यक्ति अपने पितराका तर्पण करता है, उसर 
बहुत वर्षोतकके लिये सत्रृप्ति प्राप्त हो जाती है 
प्रभावसे सर्प, आखु (चूहा), बिच्छू आदि अ० 
विष स्वय शान्त हो जाते हैं। जल, अग्नि, शत्रु 
भयकर भय भी नष्ट हो जाते ई। 

शैवाल एवं मेघकी आभासे युक्त, : 
प्रभावाली मलिन चुति और विकृत वर्णवाली भ्॑ 


श्१२ 


* पुराण गारुड दक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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पुलकमणिके लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि 


सूतजीने कहा--वा पुदेवने दानवराज बलासुरके नखसे 
लेकर भुजापर्यन्त गतिमान्‌ रत्रमयी प्रकाशकी विधिवत्‌ पुजा 
करके उसको श्रेष्ठ पर्वता नदिया तथा उत्तरदशके अन्य 
प्रसिद्ध स्थानाम स्थापित किया था। अतएव दाशार्ण, वागदर, 
मेकल, कलिड़् आदि देशाम उस प्रकाशरूपी बीजसे 
उत्पन्न पुलकमणियाँ गुझाफल, अञ्ञन, क्षांद्र (मधु) आर 
कमलनालके समान तथा गर्व एवं अग्निदेशम उत्पन्र हुई 
मणियाँ केलेके समान कान्तिवाली होती हें। इन सभी 
पुलकमणियाको प्रशस्त माना गया ह। 

कुछ पुलकमणियाकी भगिमा शख, पद्म, भ्रमर तथा 


सूर्यके समान विचित्र होती है। ऐसी परम पवित्र मणियाको 
सुत्राम गूँथकर धारण करनेसे सब प्रकारका कल्याण होता 
है, क्याकि वे पुलकमणियाँ माड्रलिक एवं धन-धान्यादि 
ऐश्वर्यकी अभिवृद्धि करनेवाली होती हैं। 

को आ, घाडा, गधा, सियार, भेडिया तथा भयकर रूप 
धारण करनेवाले आर मास-रुधिरादिसे सलिप्त मुखवाले 
गृध्राके समान वर्णवाली जो पुलकमणियाँ होती हैं, वे 
मृत्युदायक होती है। विद्वान्‌ व्यक्तिको उनका परित्याग कर 
देना चाहिये। श्रेष्ठ एक पल प्रमाणवाली पुलकमणिका मूल्य 
पाँच सौ मुद्रा कहा गया है। (अध्याय ७७) 
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रुधिराक्ष रत्र-परीक्षा 


सूतजीने कहा--अग्निदवने दानवराजके अभीष्टरूपको 
ग्रहणकर कुछ अश नर्मदा नदीके प्रान्तभागम तथा कुछ 
अश उस देशके निम्न भू-भागाम फंक दिया था। अत 
उन स्थानोपर इन्द्रगोप (वीरबहूदी कोट) तथा शुक पक्षीके 
मुखकी भाँति वर्णवाली एवं प्रकट पीलु फलके समान 
वर्णवाली रुधिराक्ष मणियाँ प्राप्त हांती हैँ। इसके अतिरिक्त 
भी यहॉपर नाना प्रकारकी मणियाँ प्राप्त होती ह, इनका 


आकार एक समान होता है। 
जा मणि मध्यभागमे चन्धके सदृश पाण्डुर तथा 


अत्यन्त विशुद्ध वर्णवाली होती है बुलनामे वह 
इस्द्रगीलमणिके समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन-धान्य एवं 
भृत्यादिकी अभिवृद्धि करनेवाली मारा गया है। इस 
मणिका पाक-क्रियासे शोधन होनेपर देववज़के समान वर्ण 


होता है। (अध्याय ७८) 


अचल जप 


स्फटिक-परीक्षा 


सूतजीन कहा--हलधारी बलणशमने उस देत्यगजक 
मेदाभागको लेकर कावेरी विन्ध्य, यवन चीन तथा नेपाल देशक 
भूभागाम प्रसत्नपूर्वक बिखेरा था। अत उन स्थानापर आकाशके 
समान निर्मल तेल-स्फटिक नामक मणि उत्पन हुई। यह मणि 
मृणाल एव शखके सदृश धवल होती हैं कितु कुछ मणियाँ 


उक्त वर्णके अतिरिक्त अन्य वर्णको भी धारण करती हैं। 
रत्रामे उस मणिके समात अन्य कोई नहीं है, जो पाप- 

विनाश करनेम उसके बराबर क्षमता रखती हो। शिल्पकारके 

द्वारा सस्कारित होनेपर ही स्फटिकके मूल्यका कुछ 


आकलन किया जा सकता है। (अध्याय ७९) 


्ल््म ब>त> 


विद्युममणिकी परीक्षा 


सूतजीने पुन कहा+-हे शौनक! शेपनागन उरू 
बलासुस्क >न्त्र- पागको ग्रहणकर केरल आदि दशाम छाडा 
था अतएव उन स्थानापर महागुणसम्पन्न विद्युममणियाका 
जन्म हुआ। उन विद्युमपणियाम जो सरगाशक रक्तक समान 
शक्ल अं ५- 0 58 ->न्‍भाव-न्यओं आप कर >> आफ सब 








धारण करती हैं उन्हें श्रेठठ माना गया है। नील देश, देवक तथा 
रामक नामक स्थान इन मणियांकी उन्मभूमि है। उनम उत्पन 
हुईं विद्ुममणि अत्यन्त लाल वर्णकी होती है। अन्य स्थानासे 
आ्रप्त हानवाली मणियाँ प्रशस्त नहीं मानी गयी हैं। शिल्पकलाके 
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* गड्डा आदि विविध तीर्थोकी महिमा * 
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जो विद्रुममणि सुन्द, कोमल, स्निग्ध तथा लाल-लाल 
वर्णकी होती है, वह निश्चित ही इस ससारमे मनुष्यको 


धन-धान्य-सम्पन्न बनानेवाली तथा उसके विषादिक दु खांको 
दूर करनेवाली होती हे। (अध्याय ८०) 


गड़ा आदि विविध तोर्थोकी महिमा 


सूतजीने कहा--हे शौनक! अब मैं समस्त तीर्थोका 
वर्णन करूँगा। जितने भी तीर्थ हैं, उनमे गद्भा उत्तमोत्तम 
तीर्थ है। यद्यपि गड़ा सर्वत्र सुलभ है, कितु हरिद्वार, प्रयाग 
एवं गड़ासागरके सगम--इन तीन स्थानाम वह दुर्लभ है'। 
प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरनेवालेको मुक्ति और 
भुक्ति दोनो प्रदान करता है। इस महातीर्थमे स्नान करके 
जो अपने पितरोके लिये पिण्डदान करते हें, वे अपने 
समस्त पापोका विनाशकर सभी अभीष्टाकी सिद्धि प्राप्त 
करते हैं। 
वाराणसी परमतीर्थ है। इस तीर्थमे भगवान्‌ विश्वनाथ 
और केशव सदैव निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बडा 
तीर्थ है। इस तीर्थम दानादि करनेसे यह भोग और मोक्ष 
दोनांकी प्राप्ति करानेवाला है। प्रभास श्रेष्ठठम तीर्थ ऐ, 
जहाँपर भगवान्‌ सोमनाथ विराजमान रहते हें। द्वारका 
अत्यन्त सुन्दर नगरी है। यह मुक्ति-भुक्ति दोनाको प्रदान 
'करनेवाली हे। पूर्व दिशामे अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी 
तीर्थ है। इसी प्रकार सप्तसारस्वत परमतीर्थ है। 
केदारतीर्थ समस्त पापोका विनाशक है। सम्भलग्राम 
उत्तम तोर्थ है। बदरिकाश्रम भगवान्‌ नरनागयणका महातीर्थ 
है, जो मुक्तिप्रदायक है। 
श्वेतद्वीप, मायापुरी (हरिद्वार), नैमिपारण्य, पुष्कर, 
अयोध्या, चित्रकूट, गोमती, बैनायक, रामगिर्याश्रम, काश्लीपुरी, 
तुगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबन्ध-रामेश्वर, कार्तिकेय, भूगुतुग, 
कामतीर्थ, अमरकण्टक, महाकाले श्वरकी निवासभूमि उजयिनी, 
श्रीधर हरिका निवासस्थल कुब्जक, कुब्जाप्रक, कालसर्पि, 
कामद, महाकेशी, कावेरी, चन्द्रभागा, विपाशा, एकाम्र, 
ब्रह्मेश, देवकोटक, रम्य मथुरापुरी, महानद शोण तथा 
जम्बूसर नामक स्थानांकों महातीर्थ कहा गया है। 
इन तीर्थोमे सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी णव 
भगवान्‌ हरि निवास करते हैँ। यहाँ और “ पक कण कक स्व पा एस भी स्थात अवीर्थ नहीं है। इन सभीम समान, दान श्र, पवित्र 


स्थानोमे किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा 
पपिण्डदानादि अक्षय होता है। इसी प्रकार शालग्राम तथा 
याशुपततोर्थ भी परम पवित्र त्तीर्थ हैं, जो भक्ताकों सब कुछ 
प्रदान करते है। 

'कोकामुख, वाराह, भाण्डीर (और स्वामि नामक तीर्थ 
महातीर्थके रूपमे विख्यात ह। लोहदण्ड नामक तीर्थमे 
महाविष्णु तथा मन्दारतोर्थमे मधुसूदन निवास करते हैं। 

'कामरूप महान्‌ त्ोर्थ हे। इस स्थानमे कामाख्यादेवी 
सदा विराजमान रहती हैं। पुण्ड्वर्धनतीर्थम भगवान्‌ कार्तिकेय 
प्रतिष्ठित रहते हैं | विरज, श्रीपुरुषोत्तम, महेन्द्रपर्वत, कावेरी, 
गोदावरी, पयोणष्णी, वरदा, विन्ध्य ओर नर्मदाभद नामक 
महातीर्थ समस्त पापाके विनाशक हें। गोकर्ण माहिष्मती, 
'कलिजर एवं श्रेष्ट शुक्लतीर्थको महातीर्थ माना गया हे। 
यहाँपर स्नान करासे मोक्षकी प्राप्ति होती हे। इस तीर्थ 
भगवान्‌ शार्ड्रधारी हरि निवास करते ह। भक्ताको सब कुछ 
देनेवाले विरज तथा स्वर्णाक्षत्रीर्थ भी उत्तम तीर्थ है। 

नन्दितीर्थ मुक्तिदायक और 'कोटितीर्थोका फल प्रदान 
करनेवाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, बेणी, भीमरथी, 
गण्डकी, इसावती, विदुसर एव विष्णुपादोदक महापुण्यप्रदायक 
'परमतीर्थ हें। 

ब्रह्मध्यान और इन्दियनिग्रह महान्‌ तीर्थ हैं, दम तथा 
भावशुद्धि श्रेष्ठ त्रीर्थ है। ज्ञामरूपी सरोवर और ध्यानरूपी 
जलम, राग-द्वपादि रूप मलका नाश करनेके लिय॑ ऐसे 
मानस तीर्थम जो मनुष्य स्नान करता है, वह परमगतिको 
प्राप्त करता हे। 

यह तीर्थ है, यह तीर्थ हीं हैें--जो लोग इस प्रकारके 
भेद-ज्ञानको रखते ह, उन्हों 'नोगाके लिये तीर्थ-गमन ओर 
उसके उत्तम फलका विधान किया गया है, कितु जो 
*सर्वत्र ब्रह्ममय है' ऐसा स्वाकार करते हैं, उनक॑ लिये कोई 


भी स्थान अतीर्थ नहीं हे। इन सभीम स्नान 
३-सर्वत्र सुलभा गड्ढा त्रिषु स्थानेपु दुर्लभा॥ गद्नाद्वोरे प्रयागे च गड्जासागरसड्भमे जप +-- 


ड्रासागरसड्रमे। (८१॥ १-२) 
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पिण्डदान आदि कर्म करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है। 
समस्त पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवता, ऋषि-मुनि तथा 
सता आदिसे सेवित स्थान तीर्थ ही हैं-- 
इंद तीर्थमिद नेति ये भरा भेदद्शिन । 
तेषा विधीयते तीर्थममन तत्फल च॑ यतू॥ 
सर्व ब्रह्मेत्ति यो चेत्ति नातीर्थ तस्य किझलना। 
एतेपु  स्‍्तानदानानि श्राद्ध पिण्डमथाक्षयम्‌॥ 
सर्वा नद्य सर्वशैला तीर्थ देवादिसेवितम्‌। 
(८१ २५-२७) 
श्रीरगपत्तनम्‌ भगवान्‌ हरिका महान्‌ तीर्थ है। ताप्ती एक 
श्रेष्ठ महानदी है। सप्तगोदावरी एवं कोणगिरि भी महातीर्थ 
हैं। कोणगिरितीर्थमे महालक्ष्मी नदीके रूपम स्वयं विराजमान 
रहती हैँ। सहापर्वतपर भगवान्‌ देवदेवेश्वर एकवीर तथा 
महादेवी सुरेश्वरी निवास करती हैं। 


गड्ढाद्वार, कुशावर्त, विन्ध्यपर्वत, नीलगिरि और कनखल 
“इन महातीर्थोमे जा व्यक्ति स्नान करता है, वह पुन 
ससारमे जन्म नहीं लेता-- 
गड्ाद्वा! कुशाव्तें विन्ध्यके नीलपर्वते॥ 
स्तात्वा कनखले ठीर्थे स भवत्न युनर्भवे। 
(८१। २९-३०) 
सूतजीने (आगे) कहा कि उपर्युक्त वर्णित और अन्य 
जो अवर्णित तीर्थ हैं, सभी स्नानादिक क्रियाआंकों सम्पन्न 
'करनेपर सदैव सब कुछ प्रदान करनेवाले हैं। 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिसे तीर्थोका माहात्म्य सुनकर 
्रह्माने दक्षप्रजापति आदिके साथ महामुनि व्यासको उनका 
श्रवण कराया और पुन तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देनेवाले 
तथा ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाले “गया” नामक तीर्थका 
वणन किया। (अध्याय ८१) 


#डन्‍ल्‍स#रीड७+नज 
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ब्रह्माजीने कहा--हे व्यासजी! में भुक्ति और मुक्ति 
प्राप्त करानेवाले परम सार-स्वरूप उत्तम गया-माहात्म्यको 
सक्षेपमे कहूँगा, आप सुने। 

पूर्वकालम॑ गय नामक परम वीर्यवान्‌ एक असुर हुआ। 
उसने सभी प्राणियांको सतप्त करनेवाली महान्‌ दारुण 
तपस्या की। उसकी तपस्यासे सतप्त देवगण उसके वधको 
इच्छासे भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणम गये। श्रीहरिने उनसे कहा-- 
आप लोगांका कल्याण होगा, उसका महादेह गिराया 
जायगा। देवताआने “बहुत अच्छा' इस प्रकार कहा! एक 
समय शिवजीकी पूजाके लिये क्षारसमुद्रसे कमल लाकर 
गय नामका वह बलवान्‌ असुर विप्णुमायासे विमोहित 
हाकर कीकट देशम शयन करा लगा और उसी स्थितिम 
वह विष्णुकी गदाके द्वारा मारा गया। 

भगवान्‌ विष्णु मुक्ति देनेके लिये 'गदाधर'के रूपम 
गयामे स्थित हैं। गयासुरके 'विशुद्ध देहमे ब्रह्मा, जनार्दन 
शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं विप्णुने वहाँकी मर्यादा 
स्थापित करते हुए कहा कि इसका द॑ंह पुण्यम्मेत्रक रूपम 
होगा। यहाँ जा भक्ति यज्ञ श्राद्ध पिण्डदान अथवा स्तानादि 
करगा वह स्वर्ग तथा ज्रह्मलोकम जायगा नरकगामी नहीं 


हागा। पितामह ब्रह्माने गयातीर्थकों श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ 
किया ओर ऋत्विकू-रूपम॑ आये हुए ब्राह्णोकी पूजा कौ। 

च्रह्माने वहाँ रसवती अर्थात्‌ जलसे परिपूर्ण एक विशाल 
नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल 
आदि और कामपेनुकी सृष्टि की। तदनन्तर ब्रह्माने इन सब 
साधनोसे सम्पन्न पाँच कोशके परिक्षेत्रम फैले हुए उस गया 
तीर्थका दान उन ब्राह्मणाको कर दिया। 

ब्राह्मणाने उस धर्मयज्ञमे दिये गये घनादिक दानकों 
लोभवश ही स्वीकार किया था। अत उसी कालसे बहाँके 
ब्राह्मणाके लिये यह शाप हो गया कि "तुम्हारे द्वारा अर्जित 
विद्या ओर धन तीन पुरुषपर्यन्त अर्थात्‌ तीन पीढियातक 
स्थायी नहीं रहगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्रमे प्रवाहित 
होनेवाली रसवती नदी जल एवं चत्थराके पर्वत्रमात्रके 


रूपमे हो अवस्थित रहेगी। 
सत्त ब्राह्मणाके द्वाय प्रार्थना करनेपर प्रभु ब्रह्माने 


अनुग्रह किया और कहा--गंवाम जिन पुण्यशाली लांगाका 
श्राद्ध होगा बे ब्रह्मलाकको प्राप्त करग। जा मलुप्य 
यहाँ आकर आप सभीका पूजन करगे, उनके द्वारा मं भी 
अपनको पूजित स्वीकार करूँगा। 


आचारकाण्ड ] 
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'ब्रह्मज्ञन, गयाश्राद्ध, गोशालाम मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रम गयागमनमात्रसे ही व्यक्ति पितऋणसे मुक्त हो जाता है-- 


निवास--थे चारो मुक्तिके साधन हैं-* 

ब्रह्मज्ञान गयाश्राद्ध गोगृहे मरण तथा! 

वास पुसा कुरुक्षेत्रे मुक्तिषा चतुर्विधा॥ 

(८२। १५) 

है व्यासजी। सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तडागादि 

जितने भी तीर्थ हैं, वे सब इस गयातीर्थमे स्वयमेव स्नान 
करनेके लिये आते हैं, इसम संदेह नहीं है। 

'भयामे श्राद्ध करनेसे ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णकी 
चोरी, गुरुपज्ञोगमन और उक्त ससर्ग-जनित सभी महापातक 
नष्ट हा जाते हैं'-- 

बह्महत्यः सुरापान स्तेय गुर्वगनागम । 
छाप तत्सगज सर्व ग्याश्राद्धाद्‌ विनश्यति॥ 
(८२। १७) 
जिनकी सस्काररहित दशामे भृत्यु हो जाती है अथवा 
जो मनुष्य पशु तथा चोरद्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु 
सर्पके काटनेसे होती है, वे सभी गया-श्राद्ध-कर्मके पुण्यसे 
बन्धन-मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। 

*गयातीर्थमे पितरोके लिये पिण्डदान करनेसे मनुष्यको 
जो फल प्राप्त होता है, सौ करोड वर्षोमे भी उसका वर्णन 
मेरेड्राय नहीं किया जा सकता'। 

ब्रह्माजीने पुन व्यासजीसे कहा-कौकट-देशमे 
गया पुण्यशालोी है। राजगृह, वन तथा विषयचारण परम 
पवित्र है एवं नदियोमें पुन पुना नामक नदी श्रेष्ठ है। 
गयातीर्थमे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तरम॑ 'मुण्डपृष्ठ' 
नामक तीर्थ है, जिसका मान ढाई कोश विस्तृत कहा गया 
है। “गयाक्षेत्रका परिमाण पाँच कोश और गयाशिरका 
परिमाण एक कोश है। वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोको 
शाश्वत तृप्ति हो जाती है'-- 
पद्षक्रोश गयाक्षेत्र क्रोश्भेक गयाशिर । 
तत्र॒पिण्डप्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्रती॥ 
(८३१३५ 
विष्णुपर्ववस् लेकर उत्तरमानसतकका भाग गयाका 
श्र माना गया है। उसीको फल्युतीर्थ भी कहा जाता है। 
यहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरकी परमगति प्राप्त होती है। 


भवेत्‌॥ 

(८३५) 

गयाक्षेत्रमे भगवान्‌ विष्णु पितृदेवताके रूपमे 
विराजमान रहते हैं। पुण्डरीकाक्ष उन भगवान्‌ जनार्दनका 
दर्शन करनेपर मनुष्य अपने तीनो ऋणांसे मुक्त हो जाता 
है। गयातीर्थमे रथमार्य तथा रुद्रपषद आदिमे कालेश्वर भगवान्‌ 
केदारनाथका दर्शन करनेसे मनुष्य पितऋणसे बिमुक्त हो 
जाता है। 

वहाँ पितामह त्रह्माका दर्शन करके वह पापमुक्त और 
अ्रपितामहका दर्शनकर अनामयलोककी प्राप्ति करता है। 
उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुकों प्रयत्नपूर्वक 
प्रणाम करनेसे उसका पुनर्जन्म नहीं होता) 

हे ब्रह्मर्षि। गयातीर्थमे (मौन धारण करके जो) मौनादित्य 
और महात्मा कनकार्कका दर्शन करता हे, वह पितऋणसे 
विमुक्त हो जाता हे और ब्रह्माकी पूजा करके ब्रह्मलोकको 
प्राप्त करता हे। 

जो मनुष्य प्रात काल उठ करके गायत्रीदेवीका दर्शनकर 
विधि-विधानसे प्रात कालीन सध्या सम्पन्न करता हैं, उसे 
सभी वेदोका फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति 
मध्याहकालमे सावित्रीदेवीका दर्शन करता है, वह यज्ञ 
करनेका फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायकालमे 
सरस्वतीदेवीका दर्शन करता है, उसे दानका फल प्राप्त 
होता है। 

यहाँ पर्वतपर विराजमान भगवान्‌ शिवका दर्शन करके 
मनुष्य अपने पितऋणसे विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और 
उस प्रवित्र वनके स्वामी धर्मस्वरूप देवका दर्शन करनेसे 
समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गृप्नेश्वर महादेवका 
दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है, जो भव-बन्धनसे विमुक्त 
नहीं हो सकता। 

आणी धेनुवन (गो-प्रचारतीर्थ) नामक महातीर्थमे धेनुका 
दर्शन करके अपने पितरोको ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास- 
तीर्थम प्रभासेश्वर शिवका दर्शन-लाभ करके मनुष्य परमगतिको 
प्राप्त होता है। कोटीश्वर ओर अश्वमेधका दर्शन करनेपर 
ऋणका विनाश हो जाता है। स्वर्गद्वारेश्वका दर्शन करके 


गयागमनमात्रेण.. पितृणामतरणो 
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मनुष्य भवबन्धनसे विमुक्त हो जाता है। 
उसी धर्मारण्यम॑ अवस्थित गदालोलतीर्थ तथा भगवान्‌ 
रामेश्वरका दर्शन करके मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता हे। भगवान्‌ 
ब्रह्मेश्वरके दर्शनसे ब्रह्महत्याके पापसे विमुक्ति हो जाती है। 
मुण्डपृष्ठतीर्थम॑ महाचण्डीका दर्शन करक प्राणी अपनी 
समस्त इच्छाओको पूर्ण कर लेता है। फल्गुतोर्थक स्वामी 
'फल्गु, चण्डीदेवी, गौरी, मड्ला, गोमक, गोपति, अड्जारेश्वर, 
सिद्धेश्व, गयादित्य, गज तथा मार्कण्डेयेश्वर भगवान्‌के 
दर्शनसे व्यक्ति पितऋणसे मुक्त हो जाता हे। फल्गुतीर्थम 
स्नान करके जा मनुष्य भगवान्‌ गदाधरका दर्शन करता है, 
बह पितराके ऋणसे विमुक्त हो जाता है। 
पुण्यकर्म करनेवाले जनाके लिये क्‍या इतने कर्मसे 
पर्याप्त सतोष नहीं होता? (अरे इन तीर्थोम अवस्थित देव- 
दर्शन तथा स्नान करनेसे मनुष्यके कुलकी) इक्कीस 
पुरुषपर्यन्त पीढियाँ ब्रह्मलोकको प्राप्त हो जाती हैं। 
पृथिवीपर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरावर हैं, वे 
सभी प्रतिदिन एक बार फल्गुतीर्थ जाते हैं! पृथिवीम॑ गया 
पुण्यशाली तीर्थ है। गयाम॑ गयाशिर श्रेष्ठ है और उसम॑ भी 
'फल्गुतीर्थ उसका मुखभाग हे-- 
पृथिव्या यानि तीर्थानि ये समुद्रा सरासि च। 
फल्गुतीर्थ गमिप्यन्ति वारमेक दिने दिने॥ 
पृथिव्या चर गया पुण्या गयाया च गयाशिर । 
श्रेष्ठ तथा फल्गुत्तीर्थ तनन्‍्मुख च सुरस्य हि॥ 
(८३। २२-२३) 
उदीची, कनका नदी और नाभितीर्थ उसका मध्यभाग 
है। उसी तीर्थके सन्निकट ब्रह्मसदस्तीर्थ हे, जो स्नान करनेसे 
मनुप्यको ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँपर स्थित कूपमे 
पिण्डदानादि कृत्य करके मनुष्य अपने पितराके ऋणसे 
बिमुक्त हो जाता है। अक्षयवटम श्राद्धकर्म सम्पन्न करके 
मनुष्य अपने पितृगणाको प्रह्मलोक प्राप्त करता हे। 
हसतीर्थम स्तान करके मनुष्य सभी पापासे मुक्त हो 
जाता है। कोटितोर्थ गयालोल चैतरणी तथा गोमकतीर्थम 
पितसके लिये श्राद्ध करनपर मनुष्य अपये इक्कौस 
घुरुषपर्यन्त (इक्कीस पीढी)-का प्रह्मलाक ले जाता है। 
जहातीर्थ रामतोर्थ अग्नितार्थ सामतीर्थ और यमहदतीर्थम 


श्राद्ध करनेवाला अपने पितरोको ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। 
उत्तरमानसतीर्थमे श्राद्ध करनेपर पुनर्जन्म नहीं होता। 
दक्षिणमानसतीर्थम श्राद्ध करनेसे श्राद्ध करनेवाले अपने 
पितराको ब्रह्मलोक पहुँचाते हैं। स्वर्गद्वारतीर्थमे श्राद्ध करनेसे 
भी श्राद्धकर्ताओके पितृजन ब्रह्मलोककों जाते हैं। भीष्म- 
तर्पणका कृत्य जिस स्थानपर हुआ था, उस कूट स्थानपर 
श्राद्ध करनेसे भी मनुष्य पितृगणांकों भवसागरसे पार उतार 
देता है। यृप्ेश्वरतीर्थम॑ श्राद्ध करनेसे श्राद्धकर्ता अपने 
पितृऋणसे विमुक्त हो जाते हैं। 

धेनुकारण्यम॑ श्राद्कर तिलसे बनी हुईं गौका दान 
करनवाला व्यक्ति यदि स्‍्ताव करके वहाँपर अवस्थित 
धेनुमूर्तिका दर्शन करता है तो निश्चित हो वह अपने 
पितृजनांको ब्रह्मलोक पहुँचाता है। 

ऐद्रतीर्थ, बासवतीर्थ, ग्रमतीर्थ, वैष्णवरतीर्थ तथा महानदीके 
पवित्न तीर्थपर श्राद्ध करनेवाला मनुष्य पितर्रेको ब्रह्मलोक 
ले जाता है। गायत्रीतीर्थ, सावित्रीतीर्थ, सारस्वततीर्थमे स्तान- 
सध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध-क्रिया-सम्पन्न करेसे श्राद्धकर्ता 
एक सौ एक पुरुषपर्यन्त पितरोकी पीढीको ब्रह्मलोक ले 
जाते हैं। 
सयतमनसे पितरोके प्रति ध्यान लगाकर मनुष्यको 
ब्रह्मयोनि मामक वीर्थकों विधिवत्‌ पार करना चाहिये। 
वहाँपर पितृगणो एवं देवोका 89 करके मनुष्य पुन गर्भ- 

यन्त्रणाके सकटमे नहीं पडता है। 
काकजड्टातीर्थम तर्पण करनेसे पितरोकों अक्षयतृष्ति 
होती है। धर्मारण्य तथा मतड्भवापीतीर्थमे श्राद्ध करनेसे 

स्वर्गलोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा 
आठ कर आरणी पितृऋणसे मुक्त हो जाता है। यहाँ 
श्राद्धादि कृत्य करके इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये-- 
प्रमाण देवता सन्तु लोकपालाओ साक्षिण । 


मयागत्य मतड्भेडस्मिन्पितृणा निष्कृति कुंता॥ 


(८३।३६) 


अर्थात्‌ मरे द्वारा किये जा रहे श्राद्धादि कृत्याके साक्षी 
यहाँके देवता प्रमाण हा और लोकपाल साक्षी हाँ। इस 
मवड्भवीर्थम आ करके मेंने पिवरास ऋषण-मुक्तिका कार्य 


किया है। 


आचारकाण्ड ] 


« गया-माहात्म्य तथा गयाक्षेत्रके दोर्थोर्म भाद्धादि करनेका फल « 


६१७ 
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रामतौर्थमे स्तान करके प्रभासतीर्थ और प्रेतशिलादीर्थम 
आद्ध करनेसे पितृगण निधित ही प्रेमभावसे मुक्त हो जाते 
हैं। (ऐसा करके) वह श्राद्धकर्वा अपने इक्कीस कुलाका 
उद्धार करता है। मुण्डपृष्ठादि वीर्धोम भी श्राद्ध-क्रिया सम्पत 
करके अपने पितराकों द्रह्मलांक ले जाता है) 
गयाक्षेत्रम एंसा कोई स्थान नहीं है, जहाँपर तीर्थ नहों 
है। पाँच कोशके क्षेत्रफलमें स्थित गयाक्षेत्रमे जहाँ-तहाँ भी 
पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अक्षय फलको प्राप्तकर अपने 
पितृगणाकी ब्रह्मलोक प्रदान करता है-- 
गयाया न हि तत्स्थान यत्र तीर्थ न दिद्यते। 
पश्क्रोशे मयाक्षेत्रे यत्र त्त्र तु पिण्डद 
अक्षय फलमाप्नोति श्रह्मलेक नयेत्‌ पितृन्‌। 
(८३।३९-४०) 
भगवान्‌ जनार्दनके हाथम अपने लिये पिण्डदान 
समर्पित करके यह मन्त्र पढ़ना चाहिये- 
'एप पिण्डो भया दत्तस्‍्तव हस्ते जनादना 
परलोक गते मभोक्षमक्षय्पमुपतिष्ठताम्‌॥ 
(८३।४१) 
है जना्दन! भगवान्‌ विष्णु! मैंने आपके हाथमे यह 
पिण्ड प्रदान किया है। अत परलाकम पहुँचनेपर मुझे मोक्ष 
प्राप्त हो। ऐसा करनेसे मनुष्य पितृगणोके साथ स्वय भी 
बद्यलोक प्राप्त करता है। 
गयाक्षेत्रमें स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष तथा अक्षयवट- 
तीर्थमे पितरोके लिये जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय हो 
जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थोंका दर्शन 
करनेसे व्यक्ति अपनी बीस पीढियाका उद्धार करता है। 
महानदीके पश्चिमी भागका ब्रह्मारण्य कहा जाता हे। 
उसके पूर्वभागम ब्रह्मसद, नागाद्वि पर्वत तथा भरताभ्रम 
है। भरताश्रम एवं मतज्नपर्वतपर मनुष्यकों पितराके लिये 
श्राद्ध करना चाहिये। 
गयाशीर्षवीर्थत दक्षिण तथा महानदीतीर्थक पश्चिम 
चम्पक वन स्थित है, जहाँपर पाण्डुशिला नामक तीर्थ है। 
श्रद्धाचान्‌ व्यक्तिको उस व्ोर्थमे तृतीया तिधिको श्राद्ध करना 
चाहिये। उसी तीर्थके सप्निकट निश्चिरामण्डल, महाहद और 
कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तो्थीमि भी श्राद्ध करेसे 


ग्राणीका अक्षय-फलको प्राप्ति होती ह। 

चैतरणी नदीके उत्तरम तृतीया नामक एक जलाशय है, 
वहाँपर क्रौद्य-पक्षियाका निवास है। इस तीर्थम श्राद्ध 
करनेवाला पितृगणाकों स्वर्ग ले जाता है। 

ऋौदश्धपददीर्थते उत्तर निश्चित नामसे प्रसिद्ध एक 
जलाशय है, वहाँपर एक बार जाने और एक बार पिण्डदान 
करनेसे मनुष्यको कुछ भी दुर्लभ नहों रह जाता है, कितु 
जो इस तोर्थम नित्य निवास करते हैं, उनके लिय तो 
कहना हो क्‍या है? 

महानदीके जलका स्पर्श करके मनुष्यको पितृदेवाका 
हर्षण करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे अक्षय-लोकाकी 
प्राप्ति हाती है और उसके कुलका उद्धार हो जाता है। 

सावित्नोतीर्थम (एक बार) सध्या करनेसे मनुष्यको 
द्वादशवर्षीय सध्याका फल प्राप्त हां जाता है। 

शुक्लपक्ष तथा कृष्णपक्षमे जो मनुष्य गयातीर्थ जाकर 
बहाँपर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उनक सात कुलाका 
उद्धार हा जाता है, इसम सदंह नहीं है। इस गयातीर्थमे 
मुण्डपृष्ठ, अरविन्दरपर्बत तथा क्रौद्धपाद नामक तीर्थोका 
दर्शन करक प्राणी समस्त पापासे विमुक्त हो जाता है। 
'मकर-सक्रान्ति, चन्प्रहण एवं सूर्यप्रहणके अवसरपर गयातोर्थम 
जाकर पिण्डदान करना तीनो लोकामे दुर्लभ है। 

महाहृद, कौशिको, मूल-क्षेत्र तथा गृभ्नकूटपर्वतको 
गुफाम श्राद्ध करमेपर महाफलकी प्राप्ति होती है। जहाँ 
भगवान्‌ महेश्वर शिवकी जठाओसे निकली हुईं गड्गाकी 
माहेश्वरी धार प्रवाहित हे, बहाँ श्राद्ध करके मनुष्यको 
ऋणमुक्त होना चाहिये। उसी क्षेत्रम तीनो लोकोमे विश्रुत 
पुण्यतमा विशाला नामक नदीतीर्थ है। वहाँ श्राद्ध करनेसे 
व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञका फल प्राप्त करता है एव 
मृत्युके पश्चात्‌ उसको स्वगलोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ताको 
उस क्षेत्रमे स्थित मासपद नामसे विख्यात तीर्थके जलमे 
स्नान करके वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये! 

रविपाद नामक तीर्थमे पिण्डदान करके पतितजनोको/ 
अपना उद्धार करना चाहिये गयातीर्थम॑ जाकर जो भनुष्य 
अनदान करते हें, उन्हींसे पितृगण अपनेको पुत्रवान्‌ मानते 
हैं। नरकके भयस डर हुए पितृजन इसोलिये पुत्र-प्राप्तिको 


» पुराण गारुड वक्ष्ये सार विप्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त मरुडपुराणाडु 
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ते हैं कि गयातीर्थम जो कोई भी मेश पुत्र 
इमाए उद्धार कोणा। इस ज़ोर्थम पहुँचे हुए 
देखकर पितृजनामें यह उत्सव होता है कि 
हुआ यह मंरा पुत्र अपने पैरासे भी इस 
' स्पश् करके हम सबको निश्चित ही कुछ- 
करगा- 
सुत दृष्ठा पितृणामुत्तवो भवेत्‌। 
| जले स्पृष्ठा अस्मध्य किल दास्पति॥ 
(८३।६०) 
। अधवा पिण्डदान दनेके अधिकार अन्य 
# द्वारा जब कभी इस गयाक्षेत्रम स्थित 
3 पवित्न तीर्थन जिसके भी नामसे पिण्डदान 
उसे शाश्वत्त ब्रह्मगति प्राप्त करा दता हैं-- 
वा तथाम्यो वा गयाकूपे यदा तदा) 
एतयेतू पिण्ड ते नयेददहा शाश्रतम्‌ ५ 
(८३६१) 
प्यत कोटितीर्थमे जानेसे मनुष्यका पुण्डरीक 
त॑ होता है। उस क्षेत्रम॑ त्रिलोकविश्वुत वैतरणी 
। वह उप्त गयाक्षेत्रमे पितरोका उद्धार करनेके 
[ हुई है। 
[ व्यक्ति वहाँपर पिण्डदान एवं गोदान करता 
उसके द्वारा अपने कुलकी इक्कीस पुरुषपर्यन्त 
पर होता है, इसमे सदेह नहीं है। 
बैतरणी नाम ब्रिपु लोकेपु विश्ुता॥ 
गयाक्षेत्रे पिठृणा तारणाय हि। 
(८३।६२-६१) 
य किसी समय गयातीर्थकी यात्रा करता है 
प्रके द्वारा उन्हीं कुलके ब्राह्मणकी भोजन 
ये, जिनका ख्ह्याने अपने यहमे बरण किया 
र्थमे ब्रह्मपद तथा सामपान नामक तीर्थ उन्हीं 
ने हैं जिनका निर्माण ब्रह्माजीने किया था। 
रा प्रकल्पित तार्थपुरोहिताकी पूजा ऋरनेपर 


हा भी पूजित हो जाते हें। 
वैथमे हृष्य-कव्यादि पक्‍्वान्नके द्वार वहाँके 


ब्राह्मणाकों विधिवत््‌ सतुष्ट करना चाहिये। गयाम निवास 
हथा देह-परित्यागकी भी विधि है। उत्तमोत्तम गयाक्षेत्रमे जो 
वृषात्सर्य करता है, उस्ते एक सौ अग्निष्टोम-यज्ञोका पुण्य- 
लाभ होता हैं, इसम सद॑ह नहीं है। 

बुद्धिमान्‌ मनुष्यको इस गयाक्षेत्रमे अपने लिये थी 
विलरहित पिण्डदान करना चाहिये और अन्य व्यक्तियोके 
लिये भी पिण्डदान करना चाहियी। 

है व्यासजी  जातिके जितने भी पितृ, बन्यु-बान्यव एवं 
सुदृद्‌ जन हां, उन सभीके लिये गयाभूमिमे विधिपूर्वक 
पिण्डदान किया जा सकता है। 

रामतोर्थम स्नान करके मनुष्य एक सौ गोदानका फल 
ज्राप्त करता है। मतड्भवापीम स्ताव करके एक सह 
गायाके दानका फल प्राप्त होता है। निश्चिता-संगममें स्तान 
करके भनुष्य अपने पितृजनाकों ब्रह्मलोक ले जाता है। 
वसिह्ठाश्रमम स्तान करनेसे वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त होता 
है। महाकौशिकोतीर्थमे निवास करनेसे अश्वमेध-यज्ञका 
'फल प्राप्त हांता है। 

च्रह्मसरोवरके विकट ससारकी प्रविज् करेवाली प्रसिद्ध 
अग्निधाश नामक नदी प्रवाहित होती है। उसीको कंपिला 
कहते हैं। इस मदीमे स्तान करके कृवर्कृत्य हुआ श्रद्धालु 
व्यक्ति पितरोके लिये श्राद्ध करके अन्निष्टेम-यज्ञका फल 
प्राप्त करता है। 

कुमारधारामें श्राद्ध करके म्तुप्यकों अश्वमेध-यशका 
फल प्राप्त करना चाहिये और चहाँपर स्थित कुमारदेवको 
पणाम-निवेदन करके उसे मोक्ष आप्त करे लेगा चाहिये। 

सोमकुण्डतीर्थमे स्तान करके मनुष्य 
जाता है। सवर्तवापी नामक तोर्थमे स्तान कि 2) 

बन जाता 

कक ३8% पिण्डदान करनेसे मठुष्ध सभी पापोसे 


विमुक्त हो जाता है। देवनदी लेलिहान मधन, जानुगर्तक 
तथा इसी प्रकार अन्य पवित्र तीर्थोंमे पिप्डदान करनेवाला 
मनुष्य अपने पितृजनोकों वार देवा है। मयाक्षेत्रमें वसिप्ठेश्वर 
आदि देववाआको प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणासे विमुक्त 
हो जाता है। (अध्याय 4२-4३) 


>> 


पि महाबुद्धिर्ययाया तु तिलैविगा। पिण्डनिर्वापण 


कुर्यादन्येपामापि मानव ॥ (८३। ६९2 


आधारकाण्ड ) 


+ गयाके त्ीर्थोका माहात्म्य तथा गयाशीर्षमे पिण्डदानकी महिमाम विशालकी कथा * 


११९ 


कफ फ्ऊ कक 
अ2 8 अअकअ>अअकभ+ अत ऊ मऊ 5 कक उऊ +> उक्त कक जज का फ  कक25% 2: सससररकरक 
3 





गयाके तीर्थोका माहात्म्य तथा गयाशीर्षमे पिण्डदानकी महिपामे विशालकी कथा 


चअह्याजीने ऋहा--व्यासजी। गयातीर्थंकी यात्राके लिये 
उद्यत भनुष्यको विधिपूर्वक श्राद्ध करके सन्यासीके वेषपे 
अपने गॉवकी प्रदक्षिण करनी चाहिये। तदनन्तर दूसरे 
मँवमे वह जाकर श्राद्धसे अजशिष्ट अन्नका भोजन ग्रहण 
करके प्रतिग्रहसे विवर्जित होकर यात्रा करें। 
गयायात्राके लिये भाज् घस्से चलमेवालंके एक-एक 
ऋदम पितरेके स्वर्गरोहणके लिये एक-एक सीढ़ी बनद 
जाते हें-- 
गृहाध्यलितमात्रस्थ गयाया गमन प्रति। 
स्वर्गरोहणप्तोपान पितणा तु चदे पदे0 
(८४५३) 
कुरुक्षेत्र, विशाला (बदरीक्षेत्र), बिरजा (जगन्नाथक्षेत्र) 
तथा गयातीर्थको छोड़कर शेष सभी तीर्थापे मुण्डन एव 
उपवासका विधान है। द 
गयातीर्थम दिन तथा रात (प्रत्येक समय)-मे कभी भी 
श्राद्ध किया जा सकता है। वाएणसी, शोणनद और महानदी 
चुन पुनाके तठपर श्राद्ध करके अपने पितृजनाको स्वर्गलोकण 
ले जाय। मनुष्य उत्तर मानसतीर्थम॑ जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त 
करता है। उछ तीर्थण 'ठसे स्वान त्थ प्राद्ादि फ्रियाआको 
सम्पन्न करना चाहिये। एसा करनेसे चह दिव्य कामनाओको 
तथा मोक्षको प्राप्त करता है। 
दक्षिण मानसतीर्थमे जाकर श्रद्धावान्‌ पुरुषकों मौन 
धारण करके पिण्डदानादि का चाहिय, उस तोर्थमे 
श्राद्धांद करेसे मनुष्य देव ऋषि एब पितृ-इन तीनो 
ऋणांसे मुक्त हो जाता है। 
उस गयाक्षेत्रम सिद्धजनोके लिये प्रातिकारक, पापियाके 
लिये भयोत्पादक, अपनी जिहाका लपलपाते हुए महाभयकर, 
नष्ट न हानेबाल महासपोसि परिव्याप्त कमखल नामक 
ब्रिलोकविश्रुत महातीथ है। उदीचितीर्थम देवर्षियासं सेवित 
मुण्डपृष्ठ नामस एक प्रसिद्ध तीथ हे। उस तार्थम समान 
करके मनुष्य स्वर्गलोककों जाता है एव श्राद्ध करनेपर उसे 
अक्षय फलकी प्राप्ति होती हे! उस तीर्थम 


नमस्कार करके पिण्डदानादि सत्कियाआको 
सम्पन्न करना चाहिये। 


(कव्यवाह, साम, यम, अयमा, अग्निष्वात्त, बहिंपद्‌ प्राह्मणाके, 
सर 


और सोमपा नामक पितृदेवता है। गयाके तोर्थम श्राद्ध करते 
समय इन सभी पितृदेवाकी इस प्रकार प्रार्थाा करनी 
चाहिये-- ] 
कव्यवाहस्तथा सोमो यमश्ैवार्यमा तथा। 
अग्निध्वात्ता वहिंघद सोमपा पितृद्वेवता ॥ 
आगच्छन्तु महाभागा युप्पाभी रक्षितास्त्विह। 
मदीया पितरों ये च कुले जाता सनाभय ॥ 
त्ेषा पिण्डप्रदानार्थमागतोउस्मि गयामिमाम्‌। 
(८४। १२-१४) 
है कबव्यवाह ' सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त, बहिपद, 
सोमप (दिव्य) पितृदेवता। आप महाभाग। यहाँ पधारे। 
आप लोगाद्वारा रक्षित हमारे कुलम उत्पन जा सपिण्ड 
पितर पिठुलोकमे चले गये है, उन सभी पितृजनाके लिये 
पिण्डदान करनेके निमित्त में इस गयातीर्थण आया हूँ। 
--ऐसी प्रार्थना करके फल्युतीर्थम पिण्डटान करके 
मनुष्यको पितामहका दर्शन करना चाहिये। उसक बाद 
अपदान्‌ गदाधर चिष्णुक्ता दर्शन करे। एंसा करनेसे वह 
पितृऋणसे मुक्त हो जाता ह। फल्गुतीर्थम स्नान करके जो 
'भनुष्य भगवान्‌ गदाधरका दर्शन करता है, वह सच्च अपना 
तो उद्धार करता ही है, साथ ही बह अपने कुलके दस 
पूष पुरुष एवं दस पश्चादवर्ती पुरुषपर्यन्त इक्कॉस पीढियाका 
उद्धार करता है। ह 
गयातीर्थम पहुँचे हुए श्रद्धालु व्यक्तिके लिये यह प्रथम 
दिनको विधिका चर्णव किया गया है। दूसरे दिन धमारण्य 
एवं मतड्भवापीम जाकर श्राद्ध करनेवाला मनुष्य पिण्डदान 
आदि करे, धर्मारण्यमे जानेसे मनुष्यका वाजपंय यज्ञका 
फल ग्राप्त हाता हे। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मतीर्थम राजसूब-यज्ञ एव 
अंश्वमध-यज्ञका फल प्राप्त होता हे। तदनन्तर कृप आर 
यूप नामक तीर्थेकि मध्य श्राद्ध एवं पिण्डादक कृत्य सम्पन्न 
करना चाहिये। कूपोदकके द्वार किया गया वह आद्धादि 
कार्य अक्षय होता है। तांसर दिन ब्रह्मसदतोर्थभ जाकर 


अत की की तर्पण करना चाहिये, तदनन्तर यूप एवं कृपतीर्थके 
अवश्य शक रब 
तर्दनन्तर 


220 55% क़रतेका नव, है। 


कै 
माक्ष पा कर लेप 


९] पिन्न/>-- 


५ 
सेबत्रमावस ४8१६ 
आह 686 


हम ४ 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गछुडपुराणाडु 
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यूपतीर्थकी प्रदक्षिणा करके वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त कर 
लना चाहिये। 
चौथे दिन फल्गुतीर्थम स्तान करक देवादिकाका तर्पण 
करे और उसके बाद गयाशोर्पम॑ रुद्रपदादि तीर्थोम जाकर 
वह पितराके लिये श्राद्ध करे। 
तदनन्तर व्यास, देहिमुख, पञ्माग्वि तथा पदत्रय नामक 
तीर्थम पिण्डदान करके सूर्यतीर्थ, सामतीर्थ एवं कार्तिकेय- 
तीर्थम जाकर किये गये श्राद्धका फल अक्षय हांता है। 
गयातीर्थम नवदवत्य और द्वादशदेवत्य नामक श्राद्ध 
करना चाहिये। अन्वष्टका तिथियाम वृद्धिश्राद्धम॑, गयाम 
आर मृत्युतिथिम माताक॑ लिये पृथक रूपस॑ श्राद्ध करनंका 
विधान है। अन्यत्र तीर्थोम पिताक साथ ही माताका श्राद्ध 
करना चाहिये'। दशाश्रमधतीर्थम स्नान करके पितामहका 
दशनकर यदि मनुष्य रुद्रपादका स्पर्श करता है ता वह पुन 
इस लाकम नहीं आता ह। 
बित्तपरिपूर्ण समग्र पृथिवांका तीन बार दान करनसे जा 
फल प्राप्त हांता हे, वह फल गयाशिरतीर्थम श्राद्ध करनंपर 
प्राप्त हो जाता हैं। इस गयाशिरतांथम शमीपत्र प्रमाणक 
बराबर पिण्डदान करना चाहिये। इससे पितृगण दवत्वका 
प्राप्त करते ह। इस कार्यम विचार करनंकी आवश्यकता 
नहां ह। 
भगवान्‌ शिवन मुण्डपृष्ठतीर्थपर अपना चरण रखा था। 
अत उस तीर्थम॑ अल्पमात्र तपस्यासे ही मनुष्य महान्‌ पुण्य 
प्राप्त कर लेता हे। जा व्यक्ति गयाशीर्पतीर्थमे नामाच्चारके 
साथ जिन पितराको पिण्डदान करता ह उससे नरकलाकम 
निवास करनेवाले पितृजन स्वर्गलोक एवं स्वर्गम रहनेवाले 
पितराको मोक्ष प्राप्त हो जाता है-- 
मुण्डपृष्ठ पद न्‍्यस्त महादवेन धीमताव 
अल्पेन तपसा तन महापुण्यमवाप्तुयात्‌। 
'गयाशीर्षे तु य पिण्डान्नाम्ता येया तु निर्वपत्‌॥ 


नरक्कस्था दिव यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्तुसु । 
रह 0 :: / (८४२८-०३०) शष्डदानक 4 ६४४४: 4 २८--३०) 


पाँचव दिन गदालोलतीर्थम समान करके अक्षयवटके 
नीचे पिण्डदान करनवाला अपने समस्त कुलका उद्धार का 
देता हं। अक्षयव॒टके मूलम शाक अथवा उप्यांदकसे 
एक ब्राह्मणकां भाजन करानंपर करांड ब्राह्मणाकां भाजन 
'करानका फल प्राप्त हो जाता हे*। अक्षयवटम श्राद्ध करनेके 
पश्चात्‌ प्रपितामहका दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकांको 
प्राप्त करता हे एवं अपने सां कुलाका उद्धार कर देता है। 

मनुष्यको बहुत-से पुत्राकी कामना करनी चाहिये, 
क्याकि उनमसे एक भी पुत्र गयातीर्थथ जाय अथवा 
अश्वमध-यज्ञ करे या नीलवृपात्सर्ग करें। 

एक प्रेतने किसी वणिक्से कहा--ह वणिक्‌! 
गयाशीर्पतार्थम तुम मरे नामसे पिण्डदान करो, जिससे में 
इस प्रतयानिसे मुक्त हो जाऊँगा। यह पिण्डदान दाताके 
लिये भी स्वर्गप्रदान करनेवाला होगा। ऐसा सुनकर उस 
बणिकूने गयाशीर्पतीर्थम उस प्रेतराजके लिय॑ पिण्डदान 
किया। तदनन्तर अपने छांटे भाइयांक साथ उसने अपने 
पितृजनाको भी पिण्डदान प्रदान किया। वणिकृके द्वार 
वहाँ पिण्डदान करनेसे उस प्रतराजके साथ उसके सभी 
पितर मुक्त हो गय॑ आर पिण्डदान करनेवाला वह विशाल 
वणिक्‌ पुत्रवान्‌ हां गया। मृत्युके पश्चात्‌ उसने विशालाम 
शाजपुत्रके रूपम जन्म लिया। उसने ब्राह्मणासे कहा कि 
मुझे किस प्रकारके सत्कार्योकों करनेसे युत्र-प्राप्ति हों 
सकती हे। ब्राह्मणने विशाल नामक राजपुत्रसे कहा कि 
गयातीर्थम पिण्डदान करनेसे आपकी सभी कामनाएँ पूर्ण 

॥ 

दर 323 विशालने गयाशीर्पतरीर्थभ जाकर पिण्डदान 
किया, जिसक पुण्यसे वह पुत्रवान्‌ हो गया। एक दिन 
उसने आकाशम शत, रक्त एवं क्ृष्णवर्णवाले 32: 
देखा। उन लोगाको दखकर उसने ले कही कि 
हो? उनमसे श्रेववर्णवाले पुरुषने 882 दावा दिये गये 


श्वेतरर्णवाला में तुम्हाय पिता हूँ। वु 
पिण्डदानके पुण्यलाभसे मेंने शुभ इन्द्रलोककी प्राप्त किया 


३-श्राद्ध तु नवदैषत्य कुयादद्ादशदेवतम्‌। अन्वष्टकासु वृद्धो च गयाया मृतवासरे # 
अत्र मातु पृथक्‌ श्राद्धमन्यत्र पतिता सह। (८ड। २४-२५) 


२-त्िर्वित्तपूर्णां पृथिवों दत्त्वा यत्फलमाप्नुयात्‌ ॥ 


स तत्फलमवाप्ताति कृत्वा श्राद्ध गयाशिरे। शमोपत्रप्रमाणेव पिण्ड दघ्याद्‌ गयाशिर॥ 
पितरों यान्ति दवत्व चात्र कार्या विदारणा। (८४॥ २६--२८) 

३-वटमूल समासाध श्यकनाप्णादकेन वा॥ एकस्मितू भाजित विप्रे काटिभवति भाजिता | (<८४।३१-३२) 

ड-पृष्टब्या यहथ पुआ यद्येकाउपि गया ब्रजतु॥ यजव याधमेधनद चाल वा वृषमुत्सूजवु। (८४॥ ३३-३४) 


आचारकाण्ड ) 


विन क कम म 5. ःः_्ग्ग्ध्ध््ण्ण्ण्््््ण्ब्ज्ण्ण्ण्णा्म्णग्णभ्भ्मणओ 


+ गयातीर्थम पिण्डदानको महिमा * 
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है। हे पुत्र। ये जो रक्तवर्णवाले पुरुष दिखायी दे रहे हें, 
मेरे. पिता हैं। ये ब्रह्महत्या करनेवाले तथा अन्यान्य 
महापापासे युक्त थे! ये कृष्णवर्णवाले तरे पितामह हैं। 
इन्हाने अपने जीवनकालम॑ अनेक ऋषियोका वध 
किया। अत इन लोगाकों अवीचि नामक नरक प्राप्त हुआ 
था, कितु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिण्डदानसे हम सभी 
पापविमुक्त हो गये हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलाकम 
जा रहे हें। 
यह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरीम राज्य 
करके वह विशाल स्वर्गलोकमे चला गया। 
[गयातोर्थम पिण्डदान करते हुए तिम्न मन्त्राका पाठ 
करना चाहिये- ] 
येअस्मत्कुले तु पितरों लुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥ 
ये चाप्यकृतचूडास्तु ये च गर्भाद्विनिस्सृता । 
थओषा दाहो न क्रिया च येउग्निदग्धास्तथापरे॥ 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परा गतिम्‌। 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामह ॥ 
मात्ता पितामही चैव त्थैब प्रपितामही। 


तथा मातामहओैव प्रमातामह एवं चा 
चृद्धप्रमातामहक्ष॒ तथा. मातामही परम) 
ग्रमातामही तथा. वृद्धप्रमातामहीति चै७ 
अन्येपा चैब पिण्डोउयमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ 
(८४॥४३--४८) 
इसका भाव यह हे कि हमारे कुलमे जो पितर 
पिण्डदान एवं जल-वर्पण क्रियासे वच्चित रहे हैं, जो 
चूडाकर्म-सस्कारविहीन हैं, जो गर्भसे निकले हुए हें 
(गर्भपातके कारण मृत्युको प्राप्त हुए हैं), जिनका अग्निदाह 
अथवा अन्य अन्तिम क्रिया-सस्कार नहीं हुआ है, अग्निमे 
जलकर जिनकी मृत्यु हुई ह ओर जो दूसरे पितृगण हें, 
वे भूमिमे मेरे द्वार किये गय॑ इस पिण्डदानसे तृप्त हा ओर 
तृप्त होकर परमगतिको प्राप्त करे। पिता, पितामह, 
प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह, 
चृद्धप्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्धप्रमातामही और 
अन्य पितृजनोको मेरे द्वारा दिया गया यह पिण्ड अक्षय 
होकर उन्हे प्राप्त हो। 
(अध्याय ८४) 


ब्रह्मजीने कहा-पिण्डदान करनेवालकों चाहिये कि वरुणानदीके अमृतमय जलसे पिण्डदान प्रदान करे।। 
बह प्रेतशिलादि तीर्थोमे स्नान करके “अस्मत्कुले मृता ये 


च०' आदि मन्त्रोसे 
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गयातीर्थमे पिण्डदानकी महिमा 


१-अस्मत्कुले मृता ये च गतियेंपा न विद्यत । आवाहयिष्ये तान्‌ सर्वान्‌ दर्भपूष्ठे तिलोदकै ॥ 
पितृवशे मृता ये च मातृवशे च ये मृता । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
मातामहकुले येच गतियेंपा न विद्यते | तंपामुद्धशणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
अजातदन्ता ये केचिद्ये च गर्भ प्रपीडिता । तेपामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
बन्धुवर्गाश्ध ये कचिलामगात्रविवर्जिता । स्वगोत्रे परगात्रे वा गतियेंषा न विद्यते। 
आलम किक इम पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 

मृता ये च॒ श्व॒ये। आत्मापघातिनो ये च तेभ्य पिण्ड ददाम्यहम्‌ 

अग्निदाहे मृता ये च सिहव्याप्रहदाश्व ये। दष्टिभि श्रृंगिभिर्वापि तथा पिण्ड दकसएगा 
अग्निदग्धाश्व ये केचिन्नाग्निदग्धास्तथापरे। विद्युलौरहता ये च तेभ्य पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
रौरबे चान्धतामिस्रे कालसूत्रे च ये गता । तेषामुद्धरणार्थाथ इम पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाक च ये गत । तेपामुद्धरणार्धाध इम पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
अन्यषा यातनास्थाना प्रेहलाकनिवासिनाम्‌ । तेयामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
पशुयानि गता य॑ च पक्षिकोटसरीसृपा । अथवा वृक्षयानिस्थास्तेभ्य पिण्ड ददाम्यहमू॥ 
32825 :000% मन । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
5820: क 20:70 0% ः कि दुर्लभ येषा तेभ्य पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 


5 सर्वे तृत्तिमायान्तु पिण्डदानन सवदा 
ये केचित्‌ वर्तन्ते पितरा मम। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिण्डदानन करवा 


हमारे कुलमे जो मरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है। 
अपने श्रेन्‍्ठ पितराका आवाहनकर इस दर्भपृष्ठपपर तिलोदकके द्वारा उन सभी पितरोका 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 
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आवाहन करता हूँ। पितृवश एव मातृवशम जिन लागाकी 
मृत्यु हुई है, उन लागाक उद्धारक लिये मैं यह पिण्डदान 
द॑ रहा हूँ। मातामह अथात्‌ नानाक कुलम जा लांग मर गये 
हैं. जिनका काइ सदगति प्राप्त महों हुई है, उनक उद्धारक 
लिय में यह पिण्ड द रहा हूँ। हमार कुलम जा दांत 
निकलनेक पूर्व ही मृत्युका प्राप्त हा गये आर जा काई 
गर्भकालम विनष्ट हा गये हैं, उन लागाक उद्धारक लिय में 
यह पिण्डदान दे रहा हूँ। बन्धुकुलम उत्पन्र जा काई नाम- 
गात्रस रहित हें स्वगात एवं परगात्म जिनकी काई गति 
नहीं रही है, उनके उद्धारके लिये में यह पिण्ड द रहा हूँ। 
उद्धन्धन (फाँसीद्वारा) अथवा वियसे या शस्त्राघातसे जिनकी 
मृत्यु हुई ह, जिन्हान आत्महत्या की है, उन लागाक लिये 
यह पिण्ड द रहा हूँ। 
जा लाग अग्निम जलकर मर गय॑ हैं, जिनको मृत्यु 
सिह और व्याप्रादि हिसक प्राणियाके द्वारा हुई ह अथवा 
विशाल दाँतावाले हाथिया या सींगधारी पशुआक आपावसे 
जो भरे हैं, उन सभीके उद्धारक लिय॑ में पिण्ड दे रहा हूँ। 
जिनकी मृत्यु अग्निम जलकर अथवा बिना अग्निम जले 
हा गयी है, जो विद्युत्से या चाराक द्वारा मार गये ह, 
उनके लिये में पिण्ड दे रहा हूँ। जो रौरव, अन्धतामिस्र 
तथा कालसूत्र नामक नरकाम गये हें, उन सबक उद्धारके 
लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो असिपत्रवत आर घोर- 
कुम्भीपाक नामक नरकाम पड़े हुए हैं, उनके उद्धारके लिये 
यह पिण्ड दे रहा हूँ। अन्य जा यातना भोग रहे ह॑ ओर 
प्रेतलोकम निवास कर रह हें उनके उद्धारके लिये यह 
पिण्ड दे रहा हूँ। 
जो पितृगण पशुयोनिम चले गये हैँ अथवा जो पक्षी 
कीट-पतग सर्प सरीसृप (छिपकली गिरमिट सर्पादि) 


हा गय हैं या जा वृक्षयानिम अवस्थित हैं, उनक लिय॑ में 
यह पिण्ड द रहा हूँ। जा यमराजके शासनादशसे यमगणाक 
दाग असख्य यातनाआक बीच पहुँचाये गये हैं, उन 
सभीक उद्धारक लिय यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो अपने 
कमानुस्नार हजारा यानियाम घूमत हुए कष्ट भोग रह हें, 
जिनका मानुषयानि दुर्लभ है, उन सभीके लिये यह पिण्ड 
दे रहा हूं 

जा हमारे वान्धव हें या वान्थव नहीं हैं अथवा जो 
अन्य जन्माम मर बन्धु-वान्धव रह हैं, वे मरे द्वारा दिये 
गय इस पिण्डदानसे सदैव तृप्तिका प्राप्त कर। जो कोई 
भी पितृजन प्रेतरूपम अवस्थित हूँ, वे सभी इस पिण्डदानसे 
तृप्ति प्राप्त कर। 

जा हमार पितृकुल, मातृकुल, गुरु, श्वशुर वान्धव 
अथवा अन्य सम्बन्धियाक कुलम उत्पन होकर मृत्युको 
प्राप्त हुए हें और जा अन्य बान्धव हें, जो मेरे कुलम पुत्र- 
पत्नीस रहित होनके कारण लुप्तपिण्ड हें, क्रियालोपसे 
जिनकी दुगति हुई है, जा जन्मान्ध या पगु हैं, जो विरूप 
हैं अथवा अल्प-गर्भम ही मृत्युको प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञात 
अथवा अज्ञात हैं, उनक निमित्त मेरे द्वार दिया गया यह 
पिण्डदान अक्षय होकर उन्हे प्राप्त हो। 

ब्रह्मा ओर ईशान आदि देव! आप सब मरे इस कार्यमे 
साक्षी हां। मने गयातीर्थभ आ करके पितराके उद्धारके लिये 
यह पिण्डदानादिक कार्य सम्पन्न किया है। 

है देव। भगवान्‌ गदाधर विष्णु! में पितृकार्यके लिये 
इस गयातीर्थम उपस्थित हुआ हूँ। मरे द्वारा सम्पन्न किये 
गये आजके इस पितृकार्यमे आप साक्षी हो। आज मैं 
(दव-गुरु एवं पितृ) वीमा ऋणासे विमुक्त हो गया 


हूँ। (अध्याय ८५) 


अनन्त 


जाउजक जल सन टल्कनन न सिकनल्वन न नस नतानसलत----+ पति पति पज्क्त्ते मृता 
ये मे पितृकुले जाता कुले मातुस्तथैव च। गुरुशशुरवन्धूना ये चानये बात्थवा मृता ॥ 
पुत्रदारविवर्जिता 


ये मे कुले लुप्तपिण्डा 


॥ क्रियालोपहता य॑ च जात्वन्धा पड्भवस्तथा॥ 


विरूपा आमयर्भाश्व ज्ञावाज्ञता कुले मम तेया पिण्ड मया दत्तमक्षय्यमुपतिषठतामू॥ 


साक्षिण सन्तु मे देवा 
आग्रवोडह गया देव पितृकायें गदायर 


। मया गया समासाद्य पितृणा विष्कृति कृता॥ 
। तन्‍्मे साक्षी भवत्वद्य अनृणो5हमृणत्रयात्‌॥ (८५॥ २-२२) 


आचारकाण्ड ] # गयाके तीर्थोकी महिमा तथा आदिगदाधरका माहात्म्य * - ११३ 
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गयाके तीर्थोकी महिमा तथा आदिगदाधरका माहात्म्य 


ब्रह्माजीने कहा--इस गयाक्षेत्रम जो विख्यात प्रेतशिला 
है, वह प्रभास, प्रतकुण्ड एवं गयासुरशीर्ष नामक तीर्थोम 
तीन प्रकारसे अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिलाको 
धर्मदेवताके द्वारा ऐश्वर्यक लिये धारण किया गया है। अपने 
मित्रादिक बन्धु-बान्धवोमे जिन लोगाको प्रेतयानि प्राप्त हो 
गयी है, उनका उद्धार करनेके लिये यह प्रेतशिला शुभ है। 
अतएव मुनिजन, नृपगण तथा राजपल्यादि इस प्रेतशिलापर 
आ करके अपने पितृजनोके लिये श्राद्धादिकर ब्रह्मलाक 
प्राप्त करते हें। 
गयासुरके मुण्डके पृष्ठभागम जो शिला स्थित है, 
उसका नाम “मुण्डपृष्ठगिरि' हे, इसी कारण यह पर्वत 
सर्वदेवमय हे। इसके पाददेशम ब्रह्मसरोवरादि अनेक तीर्थ 
हैं। उन तीर्थोमे एक अरविन्दवन नामक तीर्थ है। उस 
बनसे सुशोभित हानेके कारण उसके पर्वतीय प्रान्त-भागको 
'अरविन्दगिरि' कहत हें। वहाँपर क्रौद्ध पक्षियोके चरण- 
चिह॒ विद्यमान रहते हैं। इसलिये वह पर्वतीय भाग 
'क्रौद्धपाद 'के नामसे प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करनेसे वह तीर्थ 
पितरोको ब्रह्मलोक प्रदान करता है। 
आदिकालसे ही यहाँपर आदिदेव भगवान्‌ गदाधर 
विष्णु अव्यक्तरूपमे शिलारूपसे स्थित हैं। इसलिये यह 
'शिला देवमयी कही गयी है। यह शिला गयासुरके सिरको 
आच्छादित करके वर्तमान समयमे भी अपने गुरुत्व भावके 
कारण चारा ओरसे अवस्थित है। कालान्तरम॑ महारुद्रादि 
देवोके साथ आदि-अन्तसे रहित हरि आदि गदाधरके 
रूपमे व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गये हैं। 
जिस प्रकार पूर्वकालमे धर्म-सरक्षण एवं अधर्म- 
विनाशके निमित्त दैत्या और राक्षसरॉका सहार करनेके लिये 
मत्स्यावतार हुआ। जैसे कूर्म, वराह, नृसिह, वामन, 
परशुराम, दाशरथी राम, कृष्ण और बुद्ध हुए। तदनन्तर 
कल्कि अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँपर व्यक्ताव्यक्त 
भगवान्‌ आदि गदाधर प्रकट हुए। 
आदिकालम इसी पवित्र तीर्थपर ब्रह्मादि देवाने आदिदेव 
भगवान्‌ गदाधर विष्णुकी पूजा को थी। इसलिये यहाँपर 
अर्घ्य पाद्य पुष्पादिक उपहारोसे उन भगवान्‌ गदाधरकी 
पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य इस तीर्थम जाकर अन्य 


देवताओके साथ इन आदिदेव भगवान्‌ गदाधरको अर्ध्य- 
पात्र, पाद्य, गन्ध, पुष्प, धूप, सुन्दर नैवेद्य, विविध प्रकारके 
युप्पासे बनी हुई मालाएँ, वस्त्र, मुकुट, घण्टा, चामर, दर्पण, 
अलकार, पिण्ड, अन्न तथा अन्‍्यान्य वस्तुआको प्रदान 
करता है, वह जबतक इस पृथिवीपर जीवित रहता है, 
तबतक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, सम्पदाआं, पुत्र- 
पौत्रादिक सतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एव अभीष्ट कामनाआको 
प्राप्त करता हैं। भार्याकों प्राप्ककर (अन्तमे) स्वर्गका 
निवासी बन जाता है। तदनन्तर वह पुन पृथिवीपर जन्म 
लेकर राज्यसुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य 
सत्त्वसम्पत्न होकर युद्धभूमिमे शत्रुआको पराजित करनेमे 
समर्थ रहते हुए वध और बन्धनसे विमुक्त होकर मृत्युके 
पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है। 

जो इस गयातीर्थम अपने पितृजनाके लिये श्राद्ध तथा 
पिण्डदानादिक क्रियाओको सम्पन्न करनेवाले हैं, वे उन 
पितृगणाके साथ स्वय भी ब्रह्मलोकगामी होते हें । 

जो व्यक्ति पुरुषोत्तमक्षेत्रम जाकर भगवान्‌ जगन्नाथ, 
सुभद्रा एव बलभद्रकी पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी 
तथा पुत्रादिकोको प्राप्तककर अन्त समयमे भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
विष्णुके सानिध्यमे चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थित 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव ओर गणनायक विष्नेश्वरके 
समक्ष पितरांके लिये पिण्डदानादिक कार्य करते हैं, उन लोगांको 
वह सम्पूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। 

इस क्षेत्रम विद्यमान कपर्दी भगवान्‌ शिव और 
गणेशको नमस्कार करके मनुष्य समस्त विध्नासे मुक्त हो 
जाता है। यहॉपर विराजमान भगवान्‌ कार्तिकेयका पूजनकर 
ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशादित्य सूर्यदेवकी सम्यक्‌ 
अर्चनासे पुरुष सर्वरोग-विमुक्त हो जाता हैं। भगवान्‌ 
वैश्वानर अग्निदेवकी विधिवत्‌ पूजा करके पुरुष उत्तम 
कान्ति प्राप्त करता है। रेवन्त देवकी पूजा करके मनुष्य 
उत्तम जातिके अश्वोको प्राप्त करता ह। देवराज इन्द्रकी 
भलीभोंति पूजा करके महान्‌ ऐश्वर्य एवं गारीदवीकी पूजा 
करके सोभाग्यकी प्राप्ति करनी चाहिये। मनुष्य सरस्वतीदवीकी 
पूजा करके विद्या, लक्ष्मीकी पूजा करके सम्पत्ति तथा 
गरुडकी अ् एक्स प 7777777_ _  करके विष्नोके समूहासे विमुक्त हो जाता हे। करके विष्नोके समूहासे विमुक्त हो जाता है। 


*-वंधबन्धविनिर्मुक्तश्चान्ते मोक्षमवाजुयात्‌। श्राद्धपिण्डादिकर्तार फिकभिब्रहलोकप ॥ (८६। (2) 


श्श्ड 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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क्षेत्रपालदेवकी पूजा करके व्यक्ति ग्रहाके समूहसे 
निर्मुक्त हो जाता है। मुण्डपृष्ठको पूजा करके अपनी सम्पूर्ण 
अभिलापाआकी पूर्ति करनी चाहिये। अष्टनागदवकी पूजा 
करके प्राणी सर्पदशसे मुक्त हा जाता हे। ब्रह्माकी पूजा 
करके ब्रह्मलोकका पुण्य अर्जित करना चाहिये। 
भगवान्‌ बलभद्रकी सम्यकू पूजा करक शक्ति आए 
आराग्य तथा सुभद्रादेवीकी विधिवत्‌ पूजा करके परम 
साभाग्यकी प्राप्ति हांतो हैं। भगवान्‌ पुरुषात्तम जगनाथको पूजा 
करनेसे सम्पूर्ण कामनाआकोी पूर्ति हांती हे। भगवान्‌ नाणयणकी 
'पूजा करके वह मनुप्याका अधिपति होता हे। 
नृसिहदेवके चरणाका स्पर्श एबं नमन करक मनुष्य 
सम्रामम विजयी होता है। वराहदवकी पूजा करके चह पृथिवीका 
राज्य प्राप्त करता हे तथा मालाधर एवं विद्याधरका स्पर्श 
करके विद्याधराके पदको प्राप्त कर लता है। 
भगवान्‌ आदिगदाधरकी सम्यक्‌ पूजा करके प्राणी 
समस्त अभिलापाआकां पूर्ण कर लंता है। भगवान्‌ 
सामनाथकी पूजासे शिवलोकको प्राप्त करता है। रुद्रद॑वको 
नमस्कार करके रुद्रलोकम प्रतिष्ठापत होता है। 
रामेश्वर-शिवको प्रणाम करके मनुप्यकां रामके समान 
अतिशय प्रिय बनना चाहिये। भगवान्‌ ब्रह्मेश्वरकी पूजा करके 
ब्रह्मलाक-प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये। कालेश्वरकी 
भलीभोंति पूजा करक कालजयी बनना चाहिये । केदारनाथकी 
यूजा करक शिवलाकम प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिये ओर 
भगवान्‌ सिद्धेश्वरकी पूजा करके मनुप्यको ब्रह्मलाक प्राप्त 
करना चाहिये। 


#अन्‍्'ॉसदिक्‍4522/०० 
चोदह मन्वन्तरोका वर्णन तथा अठारह विद्याओके नाम 


श्रीहरिने कहा--हे रुद्र"! अब में चौदह मनु ओर 
उनके पुत्राका वर्णन करूँगा। पूर्वकालम सर्वप्रथम स्वायम्भुव 
मनु हुए। उनके अग्नीध्र आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि 
अत्रि अड्विरा पुलस्त्य पुलह क्रतु तथा वसिप्ट-ये इस 
मन्वन्तरके सात ऋषि (सप्तर्षि) कह गय॑ ह। इस मन्वन्तरम 
जय अमित शुक्र एवं याम नामक (दवताआके) बारह 
गण थे जिमम चार सामपायी थे। इसीम विश्वभुक्‌ और 
वामदव इन्द्रपदस प्रसिद्ध हुए। वाप्कलि नामक दत्य उनका 
शत्रु था बह भगवान्‌ विष्णुक द्वारा चक्रसे मारा गया। 

तदनन्तर स्वाराचिष मनुका प्रादुभव हुआ। उनके 


आइद्यदव रुद्र आदिके साथ भगवान्‌ आदिगदाघार 
विष्णुका दर्शन करके अपने सो कुलाका उद्धार कर उन्हें 
ब्रह्मलोक प्राप्त करये। आदिगदाधरकी पूजासे धर्माथी 
धर्मका, धनार्थी धनको, कामार्थी कामको तथा माक्षार्थी 
मोक्षको प्राप्त करता है। इनकी पूजासे राज्य चाहनेवाला 
पुरुष राज्य ओर शान्तिका इच्छुक शान्ति प्राप्त 
कर लेता है। सब प्रकारकी कामना करनेवाला सब 
कुछ प्राप्त कर लेता हं। इन भगवान्‌ आदिगदाधरकी 
अर्चनासे पुत्रकी कामना करनेवाली स्त्रीका पुत्र, सौभाग्य 
चाहनेवालीको सोभाग्य तथा वशाभिवृद्धिकी इच्छुक स्त्रीको 
वशाभिवृद्धिका पुण्य प्राप्त करना चाहिये। मनुष्य श्राद्ध, 
पिण्डदान, अन॒दान आर जलदानक द्वार भगवान्‌ गदाधरदेवकी 
विधिवतू पूजा करके ब्रह्मलोक ग्राप्त करता है। पृथिवीपर 
अवस्थित सभी तीर्थोकी अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी 
श्रेष्ठ है; उसी प्रकार शिलाके रूपम॑ विराजमान गदाधर 
श्रेष्ठ हं। उनकी मूर्तिका दर्शन करनेसे सम्पूर्ण शिलाका दर्शन 
हो जाता है, क्याकि सब कुछ तो भगवान्‌ गदाधर विष्णु 
ही हैं- 
श्राद्धेन पिण्डदानेन अन्नदानन वारिद ॥ 
ब्रह्मतोकमवाणोति. सम्पूल्यादिगदाधरम्‌। 
पृथिव्या सर्वत्ीर्थेभ्यो बथा श्रेष्ठा गयापुरी॥ 
तथा शिलादिरूपश्च॒श्रेप्रश्चैव गदाधर । 


तस्मिन्‌ दष् शिला दृष्टा यत्त सर्द गदाधर ॥ 
(८६। ३८-४०) 


(अध्याय ८६) 


चैत्रक विनत, कर्णान्‍्त, विद्युत, रवि, बृहदुगुण और कक 


नामसे विख्यात महावली मण्डलेश्वर एव 22268 
हुए थे। ऊर्ज, स्तम्ब प्राण ऋषभ, निश्वल, पा र्‌ 
अर्वरीवानू-ये साव ऋषि सप्तर्पिरूपग प्रसिद्ध हुए। 
इस मन्वन्तरम द्वादश तुपित और पारावतदवगण हुए। 
विपश्चित्‌ नामक इन्द्र थे। उनका श्ु पुरुकृत्सर नामक दैत्य 
था। मधुसूदन भगवान्‌ विष्थुन हाथीका रूप धारण करक 
उसे मारा था। 

हे रुद्र। स्वारोचिप मनुके पश्चात्‌ आत्तम मनु हुए। 
इस मनुक अज परज्ु, बिनात सुकतु, सुमित्र सुबल 


आचारकाण्ड ] 


# चौदह मन्वन्तरोका वर्णन तथा अठारह विद्याओके नाम * 
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शुचि, देव, देवावृध, महोत्साह ओर अजित नामक पुत्र थे। 
इस मन्वन्तरमे रथोजा, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनघ, मुनि, 
'सुतप ओर शकु--ये सर्प्तर्षि हुए। चशवर्ति, स्वधाम, शिव, 
सत्य तथा प्रतर्दन नामक पाँच देवगण हुए। इन 
सभी देवगणोके प्रत्येक गणमे बारह देवता थे। स्वशान्ति 
नामक इन्द्र हुए, जिनका शत्रु प्रलम्बासुर दंत्य था। भगवान्‌ 
विष्णुने मत्स्याववार धारण करके उस देत्यका वध किया। 
उस मनुके बाद तामस मनु हुए। उनके जानुजड्ड, 
निर्भय, नवख्याति, नय, विप्रभृत्य, विविक्षिप, दृढेपुधि, 
प्रस्तलाक्ष, कृतबन्धु, कृत ज्योतिर्धाम, पृथु, काव्य, चैत्र, 
चेताग्नि ओर हेमक नामक पुत्र थे। इस मन्वन्तरमं सुरागा 
तथा सुधी आदि सात ऋषि कहे गये हें। इसमे हरि आदि 
देवताओके चार गण थे, प्रत्येकमं पचीस देवता हुए। उसी 
गणमे शिवि इन्द्र हुए। उनका शत्रु भीमरध नामक असुर 
हुआ। भगवान्‌ विष्णुने कूर्मावतार लेकर उसका वध किया। 
'तदनन्तर रैवत मनुका आविर्भाव हुआ। उनके महाप्राण, 
साधक, वनबन्धु (वलबन्धु), निरमित्र, प्रत्यज्ञा परहा, 
शुचि, दृढव्रत ओर केतुश्रृग नामक ऋषि कहे गये ह। इस 
मन्वन्तरम वेदश्री, वेदबाहु, ऊद्र्ध्वबाहु, हिरण्यरोम, पर्जन्य, 
सत्यनेत्र और स्वधाम-ये सात ऋषि हुए। इस मन्वन्तरमे 
अभूतरजस, अश्वमेधस्‌, वकुण्ठ तथा अमृत नामक चार 
देवगण हुए, जिनमे चोदह देव हुए। विभु नामक इन्द्र हुए' 
उनका शत्रु शान्त नामक देत्य था। भगवान्‌ विष्णुने हसरूप 
धारण करके उसका विनाश किया। 
इसके बाद चाक्षुप मनुका प्रादुर्भाव हुआ। इनके ऊरु, 
पूर, महाबल, शतथुम्न, तपस्वी, सत्यवाहु कृति, 
अग्निष्णु, अतितात्र, सुद्युम्न तथा नर नामक पुत्र हुए। 
हविष्मानू, उत्तम स्वधामा, विरज, अभिमान, सहिष्णु तथा 
मधुश्नी नामक-ये सात ऋषि हुए। आर्य प्रभूत, भाव्य, 
लेख ओर पृथुक नामवाले पाँच गणामे आठ-आठ देवता 
कह॑ गये हें। इस मन्वन्तरक इन्द्र मनोजव थे, उनका शत्रु 
महान्‌ भुजाआवाला महावली महाकाल कहा गया हे। 
जगदाधार भगवान्‌ विष्णुने अश्वरूप धारण करके उसका 
वध किया था। 
तत्पश्चात्‌ बेबस्वत मनु हुए। उनके इक्ष्वाकु, नाभाग, 
पृष्ठ, शयाति नरिष्यन्त पासु, नभ, नदिष्ठ, कहूप, यृपप्र 
और सुधुप्न नामक विष्णुपतयण पुत्र हुए। इस मन्वन्तरम 


अत्रि, वसिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, गांतम, भरद्वाज तथा 
विश्वामित्र नामक सात ऋषि (सप्तर्षि) कहे गये हें। 
इसमे उनचास मरुदृण, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, 
साध्यगण आठ वसु, अश्विनीकुमारद्य, दस विश्वेदेव, दस 
आगिरसदेव तथा नौ देवगण कहे गये ह। इस मनुके 
समयमे तेजस्वी नामक इन्द्र ह। उनका शत्रु हिरण्याक्ष माना 
गया है। भगवान्‌ विष्णुने वराह अवतार धारण करके उस 
दैत्यका विनाश किया था। 

अब में भविष्यम॑ होनेवाले सावर्णि मनुके पुत्राका 
वर्णन कर रहा हूँ। उन मनुके विजय, आर्ववीर, निर्मोह, 
सत्यवाकू, कृति, वरिष्ठ, गरिप्ठ, वाच सगत्ति नामक पुत्र 
हागे। इस मन्वन्तरम॑ अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, गालव, 
दीप्तिमान्‌ू, ऋष्यश्रृंग और परशुराम-ये सात ऋषि कहे 
गये ह। सुतपा, अमृताभ तथा मुख्य नामक तीन देवगण 
हैं, जिनके प्रत्येक गणम॑ बीस-बीस देव माने गये हैं। 
विरोचन-पुत्र बलि इन्द्र हांगं, जो वामनरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा याचित तीन पग भूमिदान देनेसे ऐश्वर्यसम्पन्न 
इम्द्रपदको छोडकर सिद्धि प्राप्त करंगे। 

हे ब्रह्मा। नवे वरुणपुत्र दक्षसावर्णि मनुके पुत्राको सुने। 
धृतिकेतु, दीप्तिकेतु, पञ्चहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, बृहद्द्युम्न, 
ऋचीक तथा बृहदगुण नामके पुत्र हुए। इस मन्वन्तरमे 
मेधातिथि, च्युति, सवस, बसु, ज्योतिष्मान्‌ हव्य ओर कव्य 
तथा विभु--ये सप्तर्षि हुए। पर, मरीचिगर्भ तथा सुधर्मा-- 
ये तीन देवता हुए। इस मन्वन्तरम॑ कालकाक्ष नामक देवशत्रु 
हुआ, जिसका वध पद्मनाभ विष्णुने किया था। 

दसवे मनु (धर्म) के पुत्र धर्मसावर्णिके पुत्राको सुनो- 
सुक्षेत्र, उत्तमांजा भूरिश्रेण्य, शतानीक, निरमित्र, वृषसन, 
जयद्रथ, भूरिद्युम्त, सुवर्चा, शान्ति एव इन्द्र नामक महाप्रतापी 
पुत्र थे। इस मन्वन्तरम अयामूर्ति, हविष्मान्‌, सुकृति, 
अव्यय, नाभाग, अप्रतिमोजा और सारभ नामक सप्तर्पि 
हुए। इसम॑ देवताआके प्राण नामक एक सो गण 
विद्यमान थे। उन गणाके इन्द्र महावलशाली शान्त नामक 
देवपुरुष थे। उनका शत्रु बलि नामक असुर होगा। भगवान्‌ 
विष्णु अपनो गदासं उसका बध करगे। 

हे रुद्र। अब में आपक पुत्र एकादश मनु (रुद्रसावर्णि)- 
को सतानाका वर्णन करता हूँ। इनक सर्वत्रग, सुशर्मा, 
दवानीक, पुर, गुरु क्षेत्रवण, दृढेयु, आद्रक तथा पुत्र नामक 


श्श्द 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथा श्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुराणाहु 
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पुत्र हागे। इस मन्वन्तरम हविष्मानू, हविष्य, वरुण, विश्व, 
बिस्तर, विष्णु ओर अग्नितेज नामक सप्तर्षि कहे गये हें 
ओर इसमे विहड्भम, कामगम, निर्माण तथा रुचि मामक 
- चार देवगण हुए। एक-एक गणम तीस-तीस देवता कह 
गये है। उन समस्त देवगणाके इन्द्र वृषभ हुए, जिनका शत्रु 
दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मीका रूप धारण करके 
विष्णु उसका विनाश करंगे। 
इसके यश्चात्‌ दक्षके पुत्र दक्षसावर्णि बारहव मनु हुए। 
उनके पुत्नाका वर्णन सुने-इन मनुके दववान्‌, उपदेव, 
देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवानू, मित्रदेव, मित्रविन्दु, वीर्यवान्‌ू, 
मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हैं। इस मन्वन्तरम तपस्वी, 
सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, च्युति तथा तपोधन 
नामसे विख्यात सप्तर्षि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, हरित और 
रोहित नामक देव सुरगण हैं। उनके प्रत्येक गणाम॑ दस- 
दस देव हुए। हे शिव। इस मन्वन्तरमे ऋतधामा नामके इन्द्र 
हांगे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुसकस्वरूप 
धारण करके उसका वध करंगे। 
तदनन्तर सैच्य नामक त्रयोदश मनुके पुत्रोको मुझसे 
सुम। इस मनुके चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मरत, धृति, सुमेत्र, 
क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गये हैं। इस मन्वन्तरम 
धर्म धृत्िमान्‌, अव्यय, निशारूप, निरुत्सक, निर्मोह ओर 


तत्त्वदर्श नामक सप्तर्षि कहे गये हैं। इस मन्वन्तरम सुरोम 
सुधर्म तथा सुकर्म-तीन देवगणाका उद्धव हुआ। इन सभी 
गणाम॑ तेंतीस-तेंतीस देवगण कहे गये हैं। इन देवगणाका इन 
दिवस्पति ओर शत्रु त्वष्टिप नामक दानव था। भगवान्‌ विष्णु 
मयूरका स्वरूप धारण करके उस दैत्यका वध कणे। 

है शिव। अब मेरे पुत्र चोदहव मनु भौत्यके पुत्रोका 
श्रवण कर--इन मनुके ऊरु, गभीर, धृष्ठ, तरस्वी, ग्राह, 
अभिमानी, प्रवीर, जिष्णु, सक्रन्दन, तजस्वी तथा दुर्लभ 
नामक पुत्र हागे। इस मन्वन्तरमे अग्नीध्र, अग्नियाहु, मागध 
शुचि, अजित, मुक्त ओर शुक्र--ये सप्तर्पि हांगे। इस 
मन्वन्तरम चाक्षुप, कर्मनिष्ठ पवित्र, भ्राजिग तथा वचोवृद्ध 
नामक पाँच देवगणाके प्रत्यक गणका सात-साव देवगणोसे 
समन्वित कहा गया हं। इस मन्वन्तरम शुचि मामसे प्रसिद्ध 
इन्द्र हागे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान्‌ 
विष्णु ही उस महादानवका बंध करेगे। 

उन्हीं भगवान्‌ विष्णुने व्यासरूपम अवतरित होकर 
एक ही वेदसहिताको च॒तुर्धा विभाजित किया। तदनम्तर 
अठारह पुराणाका प्रणयन किया। उन्हाने ही चारा बंद, छ 
वेदाड़ ओर मौमासा, न्याय, पुगण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद 
अर्थवेद, धनुर्वेद और गन्धर्ववेद--इन अष्टादरा विद्याआंकां 


विस्तार किया। (अध्याय ८७) 


#अ* नये २+००त 
प्रजापति रुचि और उनके पितरोका संवाद 


सूतजीने कहा--भगवान्‌ हरिने ब्रह्मा और भगवान्‌ 
शिवको चौदह मन्वन्तराका जो वर्णन सुनाया था, मेंने 
आपको वह सुना दिया। अब मार्कण्डयजीने क्रौद्धुकि 
मुनिको जो पितृस्तात्र सुनाया था बह आप सभीको सुना 
रहा हूँ। आप सब उस ब्रवण कर। 

मार्कण्डेयजीने कहा--प्राचोनकालर्म रुचि नामक 
प्रजापति मायामोहको छोडकर, निर्भय हाकर स्वल्प शयन 
करते हुए निरहकारभावसे इस पूथिवोपर विचरण करन 
लगे। उन्हाने अग्निह्मायका परित्याग कर दिया। घरम रहना 
छाड़ दिया। य॑ एक चार भाजन करते और गृहस्थादिक 
आपमऊ नियमास रहित हा संगरहित हाफर इधर-उधर 
अकहूते ही पिचएण करते थे) उन्ह दसकर उनके 
दिुुलनान उनसे झहा- 


है वत्स। तुमने किस कारण दार-परियह (विवाद) 
नहीं किया। यह दार-परिग्रह स्वर्ग एव मौक्ष-प्राप्तिका हेतु 
है। गृहस्थाश्रमक बिता प्राणाका शांधत चन्यन हे 
क्याकि गृहस्थ समस्त दवताआ पिता, ९ रे 
याचकाका पूजा करक उत्तम लोकाका झा करवा है। 6 0 
दवताआको स्वाहा एवं पिवयका सस्‍्वधा शाब्दक उच्यरणः 
तथा अतिधि एवं धृत्यादि जेताका अम्न-दानस सतुष्ट करता 
है। एसा न करके तुम दबखण और हम सभी एितृजनाक 
ऋणस आयद्ध हा। मतुष्य आय एप अन्य प्राघिजतांक 
लिये भी तुम प्रविदित व्थयां हो हा रह हा। पुजलत्ति, देव" 
पूजा तथा पिवृषषार ठया सत्यामप्रहय फिय बिना हा तुम 
कस उस स्पर्म-प्रात्तिका इच्छा कर रह हा। 

है पुछा इस अन्ामस दुमका मात कष्ट हो प्रात होगा 


आचारकाण्ड ] 


# प्रजापति रुचि और उनक पितरेका सवाद * 
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इससे तो मरनेके बाद तुम्ह नरककी प्राप्ति होगी और दूसर 
जन्ममे भी क्लेश हो हांगा। 
रुचिने पितृजनासे कहा--जीवनमं परिग्रह (ग्रहण 
करना) अत्यन्त दु ख-भोग, पाप-सग्रह एवं अन्तकालम 
अधोगति प्रदान करनके लिये हाता ह। एसा विचार करके 
ही मेंने स्त्रीपरिग्रह (विवाह) नहीं किया है। क्षणमात्र विचार 
करनेसे ही अपने अन्त करणम॑ विद्यमान सशय--सदेहको 
दूर करनेका उपाय किया जा सकता हे। परिग्रह उस 
मुक्तिका कारण नहीं हो सकता है। जो निष्परिग्रह-व्यक्ति 
प्रतिदिन विद्याके सद-ज्ञानोपार्जनरूपी जलट्वारा अपने आत्माको 
निर्मल करता हे, मेरे लिये ता वही श्रेष्ठ हे। विद्वानाने अनेक 
प्रकारके सासारिक कर्मरूपी पकिलचिहांका वर्णन किया 
है। अतएव जितेन्द्रिय पुरुषोको तत्त्वज्ञानरूपी जलसे आत्माका 
प्रक्षालन करना चाहिये। 
पितराने कहा--'हे वत्स! जितेन्द्रियजनाके द्वारा 
आत्माका प्रक्षालच करना चाहिये '--ऐसा तुम्हारा कहना 





4000 
जिसके ऊपर 
तुम चल रहे हो। पश्चयज्ञ, तप तथा दानके द्वारा अपने 
अमड्जलको दूर करते हुए फलप्राप्तिकी कामनास रहित किये 
हुए जो शुभ ओर अशुभ कर्म हैं, वे बन्धनक हेतु नहीं हाते 
और जो ४४ है, वह भोगसे नष्ट होता हे। 
परव्यका जो पुण्यापुण्य कर्म है, वह सुख-दु खात्मक 
भोग भोगनसे निरन्तर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार पतला 


द्वार अपनी आत्माका प्रक्षालन होता रहता ह॑ ओर कर्मवन्धनसे 
उसकी रक्षा की जाती हे। अपने विवेकस रक्षित आत्मा 
पापरूपी पकसे लिप्त नहीं हांता। 

रूचिने कहा--हे पितामह आदि पितृगण। वेदम 
कर्म-मार्गके प्रतिपादनके द्वारा अविद्या-मायाकी परिपुष्टि 
की गयी हे। इसलिये आप सब कैसे मुझे उसी मार्गमे 
चलनेके लिये प्रवृत्त कर रहे हें। 

पितरोने कहा--'कर्मक द्वारा जो कुछ किया जाता है, 
वह सब अविद्या हे '--ऐसा जा तुम्हारा कहना है, वह 
असत्य वचन नहीं हे, कितु विद्याकी सम्यक्‌-प्राप्तिमे भी 
तो कर्म ही हेतु है। शास्त्र-प्रतिपादित जो विहित कर्म हें, 
सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उनन्‍्ह उसीसे 
मोक्षको प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्मका अनुष्ठान न 
करना अधोगति-प्रदायक हे। हे वत्स। “मैं अपरिग्रहादिके 
द्वारा आत्मप्रक्षालन कर रहा हूँ', ऐसा तुम उचित मानते हो, 
कितु शास्त्रविहित कर्मोका अनुष्ठान न करनसे उत्पन्न 
पापाके द्वारा भी तुम स्वयं अपनेका जला रहे हा। 

अविद्या भी विषके समान मनुष्याका उपकार करनेके 
लिये हो हाती हे। जिस प्रकार विपषका यथोचित उपयाग 
करनेसे प्राणीका कल्याण हाता है, उसी प्रकार समुचित 
रूपसे अविद्यारूप विहित कर्मका अनुष्ठान करनेसे कर्ताका 
हित ही होगा। वह भवबन्धनके लिय॑ नहीं, अपितु मोक्षक 
लिये हे। 

हे पुत्र। इस कारण तुम विधिपूर्वक दार-परिग्रह अर्थात्‌ 
अपना विवाह करां। लाकिक कर्मोका सम्यक्‌ रीतिसे अनुष्ठान 
न करनेसे तुप आजन्म विफलताका ही प्राप्त करांगे। 

रुचिने कहा--हे पितृगण। अब तो म॑ बृद्ध हो गया 
हूँ। कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करगा? बसे भी मुझ- 
जैसे अकिद्न व्यक्तिक लिये दार-परिग्रह अथात्‌ विवाह 
करना अत्यन्त कष्टसाध्य हे। 

पितरोने कहा--ह वत्स। यदि तुम हमारे वचनका 
अनुपालन नहीं करत हा ता निश्चित ही हम सभी पितराका 
पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। 

है मुनिश्रेष्ठ/ ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचिके सभी 
पितृगण देखते-ही-दखते वायुवगके झाकांसे बुझे हुए 
दीपकाके समान सहसा अदृश्य हो गये। (अध्याय ८८) 
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रुचिद्वारा की गयी पितृस्तुति तथा श्राद्धमे इस पितृस्तुतिके पाठका माहात्म्य 


पितृजनोके द्वारा उस प्रकारके वाक्यकां सुनकर वे 
ब्रह्मर्पि रुचि मन-ही-मन अत्यधिक व्याकुल हां उठ ओर 
कन्या प्राप्त करनेकी इच्छासे पृथिवीलोकम विचरने लगे, 
कितु उन्ह॑ कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतएव पितराके 
उक्त बचनरूपी अग्निसे सतप्त हुए वे अतिशय चिन्ताग्रस्त 
होकर व्यग्र-मनसे इस प्रकार सोचने लगे-- 

“में क्या करूँ? कहाँ जाऊँ ? मरे पितृगणाका ओर मेरा 
अभ्युदय करनेवाला वह स्त्री-परिग्रह (विवाह-सस्कार) 
किस प्रकार हो सकेगा?! 

इस प्रकार चिन्तन करते हुए उनक मनम यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि मैं कमलयोनि उन ब्रह्माकां ही तपस्याके 
द्वारा प्रसन्न करता हूँ। तदनन्तर महात्मा रुचिने सो दिव्य 
वर्षोतक कठिन तप किया। वे तपस्याक लिये वनम॑ एक 
ही स्थानपर चिरकालतक अवस्थित रह। 

चत्पश्चात्‌ जमत्पितामह ब्रह्माने दर्शन दिया ओर कहा 





१-रचिरुवाच 
नमस्य5ह पितृन्‌ भकत्या ये वसन्त्यधिदैवतम्‌। दवैरपि हि तर्प्यन्ते य॑ श्राद्धपु स्वधोत्ते ॥ 
नमस्येडह पितृत्‌ स्वरें ये दप्यन्त महर्षिभि । श्रार्डर्मनरोमयैभक्‍त्या. भुक्तिमुक्तिमभीष्मुभि ॥ 


नमस्ये"ह पितृन्‌ स्वर्गे सिद्धा सतर्पयन्ति यान्‌ + श्राद्धपु 


कि में तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलापा प्रकट 
करो। तदनन्तर सम्पूर्ण ससारको गति प्रदान करनेवाले उन 
आशध्य-देव प्रह्माको प्रणाम करके रुचिने पितृजनकि कथनातुस्तार 
जा:जो उनकी अभिलापा थी, उनसे निवेदन किया। 

इसपर ब्रह्मजीने कहा--हे विप्र। तुम प्रजापति 
हाआंगे। तुम्हारे द्वारा प्रजाआकी सृष्टि होगी। प्रजारूपी 
पुत्राकी उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनाके लिये श्राद्ध एवं 
पिण्डदानादिको सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ साधिकार उक्त 
कामनाकी सिद्धि प्रात्त कर सकोगे। अत तुम्हारे पितरके द्वारा 
उचित ही कहा गया हे कि 'तुम स्त्री-परिग्रह करो।' इस 
अभिलापाको भलीभाँति ध्यानम॑ रखते हुए तुम्हं पितरांकी ही 
पूजा करनी चाहिये। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस 
कामनाको पूर्ण करेगे। सम्यक्‌ पूजासे सतुष्ट हुए पिवामहादि 
पितृगण स्त्री-पुत्र आदि क्या नहीं दे सकते। 

ब्रह्माजीका इस प्रकारका वचन सुनकर ऋषि रुचिने 
नदीके एकान्त तटपर पहुँच करके अपने पितरांका तर्पण- 
कर उन्ह सतृप्त किया। तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर भह्तिपूर्वक 
वे इन स्तुतियाक द्वारा पितराकी आराधना करने लगे'- 

रूचि बोले--जो अधिदेवताके रूपमे विद्यमान रहते 
हैं और जा श्राद्धकं अवसरपर देवताआसे, स्वधाद्वारा त्प्त 
किये जाते ह॑ में उन पितृगणांकों नमस्कार करता हूँं। 
स्वर्गम भी अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और मुक्तिकी 
कामनासे मानसिक श्राद्धकं द्वाश जिनको भक्तिपूर्वक तृष्त 
करते हैं उन पितराको में प्रणाम करता हूं। 

स्वर्गम सिद्धजन श्राद्धक् सुअवसरापर सभी दिव्य 
उत्तम उपहाराके द्वारा जिन पितराको भलीभाँति सतुष्ट करते 
हं उन पितरकों मेरी नमन है। युहाकलन स्वर्गमे 


__ 20409:%०.020/ ८20०० आल्वन्तिकी श्रेष्ठ ऋडए कै ए श्रेष्ठ ऋद्धिकी कामनासे तन्‍्मय- 


दिव्य. सकलेरुपहारैसनुतमै ॥ 


नमस्येउ॒ड पितृन्‌ भक्‍्त्या य5र्च्यन्ते गुद्मकैर्दिवि। तन्‍्मयत्वव वाज्छद्धिरद्धिमात्यन्विकोँ पयम्‌ए 


नमस्ये5ह पितृत्‌ मत्यैरच्यन्त भुवि य सदा ब्वाद्धपु 


नमस्ये5ह पितृत्‌ विप्रैरच्यन्त भुवि ये सदा। वाज्छिताभी्टलाभाय 
श्रार्डर्यताहारैस्तपानिर्धृतकल्मपै ॥ 


बट विप्रवृप्चिकैर्धमचारिभि । ये सयतात्मभिर्नित्य सतप्यन्त समाधिभि ॥ 


नमस्ये5ह पित॒न्‌ ये वै तर्प्पस्तेडरण्यवासिभि । दन्यै 
नमस्येडह 


नमस्य॑ष्ह पिवृज्डाद राजन्यास्तपयन्ति यात्र्‌। कर्य्वैरशपैर्विधिवल्लाऊद्दयफलप्रदान्‌ 


शत्रद्धयाभीष्टलोकपुष्टिप्रटाधित ॥ 


प्राजापत्यप्रदायित # 
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बसे जिन पितरोका पूजन करते हें, उनको में नमस्‍्कार लोक प्रदान करते हें, मे उन पितृगणाको प्रणाम करता हैं। हे 
शी हूँ। पृधिबीपर मनुष्याके द्वारा श्राद्धामें सदैव जिनकी इस पृथिवीपर ब्राह्मणजन वाज्छिव अभीष्ट लाभक 
जज होश है, जो श्रद्धापूर्वक स्वजनासे पूजित होकर अभीष्ट .प्राजापत्यलोक प्रदान करनेवाले जिन पितरोक्की सदैव पूजा 


नमस्ये$ह पिलृन्‌ वैश्यैर्च्यन्द भुवि ये सदा | स्वकर्माभिरतैज्नित्य पुष्पधूषानवारिभि ॥ 
नमस्पेज्ह पिलुज्छाद़धे शूद्रैरप च भक्तित । स्व्प्यन्ते जगत्कृत्सन नाम्ता स्माता सुकालिन ॥ 
नमस्ये5ह है 7८ ये महासुरे । सतर्प्यन्त॑ सुधाहागरस्त्यक्तदम्भभदै सदाआ॥ 
'नमस्येडह ये रसातले। भोगैरशपर्विधिवन्नागै 'कामानभीष्सुभि ॥ 
जमस्यं5ह पितृम्छादे सर्प सर्वार्षतान्‌ सदा। तजैद विधिवन्मन्त्रभोगसम्पत्ससन्विति ॥ 
पितृन्नमस्य॑ निवसन्ति साक्षाद्य देवलोके+य महीतते वा ।तथान्तरिक्षे च सुरारिपृज्यास्ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌॥ 
पिछत्रमस्‍्मे परमार्थभूता ये वै विमाते 'निवसन्त्यमूर्त ।यजन्ति यानस्तमलै्मनोभियोंगीथरा क्लेशविमुक्तिटेतून्‌ ॥ 
दिबि ये च मूर्ता स्वधाभुज काम्यफलाभिसन्धौ । प्रदानशक्ता सकलंप्सिताना विमुक्तिदा येजनभिप्नहितेषु ॥ 
तृप्यन्तु ते5स्मिन्पितर, समस्ता इच्छावता ये प्रदिशन्ति कामान्‌ । सुरत्वमिन्द्त्वसितोईइधिक वा गजाश्वरत्नानिं महागृहाणि॥ 
सोमस्य ये रश्मिपु येडर्कबिम्बे शुबले विमने च सदा बसन्ति । तृप्यन्तु ते$म्मिन्पितरोजतोयैर्गन्‍्धादिना पुष्टिमितों ब्रजन्तु॥ 
येष हुर्े४ग्दौ हविषा च तृप्तियें भुझते विप्रशरीस्सस्था ।ये पिण्डदानेन मुद प्रयान्ति तृप्यन्तु तेडस्मिन्पितरोइजतायै ॥ 
ये खड़मासेन सुरैश्भीष्ट कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैध । कालेन शाकेन महर्षिवर्य सप्रीणितास्‍्ते मुदमत्र यान्तु॥ 
ऋव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान्यतांव तपा मम पूजितानाम्‌। तेषा च॑ सानिर्ध्यामहास्तु पुष्पगन्धाम्बुभोज्येपु मया कृतेषु ॥ 
दिने दिने ये प्रतिणहरते ४वाँ सासान्तपुज्या भुवि येडष्टकासु। ये वत्सरान्तेअभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते में पितरो5त्र तुश्मि ॥ 
'पूज्या द्विजाना जुपुदेन्दुभासों ये क्षत्रियाणा ज्वलनार्कवर्णा तथा विशा ये कनकावदाता नीलोप्रभा शूद्रजनस्थ ये च॥ 
सेघस्मिन्समस्ता मम पुष्पान्थधूपाम्बुभाज्यादिनिवेदनेन । तथाग्निहोमेव च यान्ति तृप्ति सदा पितृभ्य प्रणतांअस्मि तभ्य ॥ 
ये दुबपूर्बाण्यभितृप्तिहितोरश्नन्ति कब्यानि शुभाइतानि ।तृप्ताक्ष ये भूठिसुजो भर्वान्त तृष्यन्तु लःस्मिन्‌ प्रणतो$स्मि तेभ्य ॥ 
रक्षासि भूतान्यसुरास्तथोग्रान्‌ निर्णाशयन्तु त्वशिव प्रजानाम्‌ । आद्या सुगणाममरेशपूज्यास्तृप्यन्तु ५स्मिन्‌ प्रणतो$स्मि तेभ्य ॥ 
अग्निष्वात्ता चर्हिषद आज्यपा सोमपास्तथा । ब्नजन्तु तृप्ति श्राद्धे$स्मिन्पितरस्तर्पिता मया॥ 
अम्निष्वात्ता पितृणणा प्राची रक्षतु मे दिशमू । तथा बरहिषद पान्तु याम्या भे पितर सदा। 
प्रवीचीमाज्यपास्तद्वदुदांचोमपि सोमपा ॥ 
रक्षाभूतपिशाचैभ्यस्तथैवासुरदोपत । स्वत पितरो रक्षा कुर्बतसु मम नित्यश ॥ 
विश्वो विश्वभुगाराध्यों धर्मो धन्य शुभानन ) भूठिदों भूतिकृद्‌ भूति ५ णा ये गणा नव॥ 
कल्याण कल्यद कर्ता कल्य कल्यतयाश्नय । कल्यताहेतुरमघ पड़िमे ते गणा स्थृता ॥ 
वरी वरेण्यो वरदस्तुष्टिद पुष्टिदस्तथा | विश्वपाता तथा धाता सप्तते च गणा स्मृता ॥ 
महान्महात्मा महितो महिमावान्महाबल ।गणा पशञ्च तथैदेत पिठृणा पापनाशना ॥ 
सुखदो धनदश्चान्यों धर्मदोउन्यश्व भूतिद । पितृणा कध्यते चेंब तथा गणचतुष्टयम्‌॥ 
एकत्रिशत्पितृगणा यैचव्याप्तमखिल जगत्‌ू ।त एवात्र पितृगणास्तुप्यन्तु 'च मदाहितातू॥ 
एव तु स्तुव॒तस्तस्यथ तेजसो राशिरुच्छित छत । प्रादुव 
तस्तस्य तेजस्रो राशिरुच्छित । प्राद्बभूव... सह गगनव्याय्तिकारक 
तददुद्दा सुपहतेज. समाच्छाध स्थित जगतू । जानुभ्यामवर्ती गत्वा रुचि स्तोजमिद जगौ ॥ 
रुचिस्वाच 
अरचिंवानाममूर्वाना पितृणा दौष्ततेजस्ताम्‌ । नमस्यामि सदा 
इन्दादीना च नैतारों दक्षमारोचयोस्तथा । सप्तर्पीणा वह्येत ६8244 
मन्वादीता उ चेतार सूथचिद्रमसोस्तथा । तात्रमस्याम्यह . सर्वाने पितृनप्युदधावषि 
नक्षज्राणा ग्रहाणा च वाय्दग्न्यो्नभसस्तथा । द्यावापृधिव्योध तथा नमस्यामि कृताजञलि | 
प्रजापते कश्यपाय सोमाय बरुणाय च । योगेश्रेभ्यश्व सदा नमस्थामि कृहाझलि 
नमो गणभ्य सप्तभ्यछतथा लोकेपु सप्तसु । स्वायम्भुवे नमस्यामि श्रह्मणे. योगच ' 
कप ला । नकल का सोम कि जाय 
न्यात्नमस्था| न 
ये 22883 3 सामसूर्पाग्निमूर्तय । जग ही कक ॒ 
5 है 
मम कम की लक 
एवं स्तुतास्ततस्तन तेजसो 
कल व बात पुष्य स्पा शा पा 
परिपत्य रुचिभकत्या युनरव भ्यमित्याह ५५ ॥ 
चुनरव कृताझलि | नम्स्तुभ्यथ जमस्तु! यृथयादृत ॥ (८९॥ ३३-६३) 
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करते हैं, में उस सभीको नमन करता हूँ अथवा हाथी, घोड़े, रह ओर उत्तम प्रकारक॑ भवन प्रदान 


वपक द्वारा निर्धुणकत्मप, सयत आहार करनवाले 
अर्ण्यवासी मुनियाके हाय चनर्म उत्पन पदार्थके माध्यमस 
किये गये श्राद्धदात जिन पिवराकां तृप्ति प्रदान की जाती है, 
उन्ह में नमस्कार करता हूँ। मैट्िक धर्मचारी, जितेन्रिय एव 
समाधिस्थ ब्राह्मणाक द्वारा जो विधिवत्‌ नित्य सतृप्त किये जाते 
हैं, उन पितशको मैं प्रणाम करता हूँ। क्षप्रियगण इस लोक 
तथा स्वर्गलोेकका फल प्रदान करनेवाले जिन पितृगणाको 
श्ाद्धम प्रदत्त कव्य-पदार्थोसे सलुष्ट करते हैँ, उन सभी 
पितराकों मंशा नमन है। स्वकर्मनिर्त वैश्यगण पृथ्वीपर सदा 
जल, पुष्प धूप तथा अनादिके द्वारा जिनकी अर्चना करते 
हैं उन पितय्रेका में नमल्‍्कार करता हूँ। शुद्रगण इस भूतलपर 
भक्तिपूबंक श्राद्धयम॑ जिन समस्त लोककों सतृप्त करते हें, में 
ऐसे सुकालिन्‌ नामसे विख्यात पितराको प्रणाम करता हूं 
पाताललोकम रहनेवाले असुरगण अपने दम्भ एवं 
अहकारका परित्यायकर श्राद्धमे जिन अमृतपान करनेवाले 
पितशको तृप्ति प्रदान करते हें, में उन सभी पितृजनाको 
नमन करता हूँ। रसातलम अवस्थित नागगण अपनी 
मनोवाड्छत कामनाआको पूर्ण करमकी अभिलापाआसे 
प्ररित होकर विधिपूर्वक श्राद्धम प्रदत्त भांग-पदार्थेकि द्वारा 
जिन पितृगणाकी पूजा करते हें, में उन पितरांको नमस्कार 
करता हूँ। रसातलम स्थित सर्पगण भी विधिवत मन्त्नाच्चारके 
साथ प्रदान किसे गये भोग-पदार्थोस समन्वित श्राद्धके द्वारा 
जिन पितृगणाकी अर्चना करते हें, में उन सभीकां प्रणाम 
करता हूँ। जो देवतलोक अन्तरिक्ष एवं पृथिवांलोकम 
पत्यक्षरूपस निवास करते हैं, देवताआ वथा दैत्योके भी 
जो पूज्य हैं, ऐसे उन पितृजनाकों में नमन करता हूँ। वे 
मेरे द्वारा निवेदित वस्तुआंको प्राप्त कर। 
जो परमार्थ अर्थात्‌ दूसरेका हित करनके लिये 
पितृयोनिम रहकर भी अमूर्तरूपस विमानमे विद्यमान रहते 
हैं, श्रेष्ठ योगीजन कप्टासे मुक्ति प्रदान करनेवाले जिन 
पितृजनोकी पूजा अपने निर्मल मनसे करते हैं, मैं उन 
पितराको नमस्कार करता हूँ; जो स्वर्गम मूर्तिमान्‌ होकर 
निवास करते हैं एवं स्वधाभोजी हैं जो सभी अभिलपित 
जनाका उनकी इच्छित कामनाआका फल प्रदान करनेमे 
समर्थ हैं ओर जो निष्काम-जताकी भुक्तिके कारण हैं मैं 


उन पितरांकों प्रणाम करता हूँ। 
जो इच्छुकजनाके अभीष्को इसी लोकम सिद्ध कर 
देत हैं तथा दवत्व इन्द्रत्व और उससे भी अधिक भ्रष्ट पद 


करनेम सक्षम हैं, वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थगासे सतुए 
हां। जो चन्द्रसर्म, सूर्यमण्डल और स्वच्छ विमानमे सदा 
निवास करते हैं, वे पितृजन इस पूजाम हमारे द्वार प्रदत्त 
अत्र, जल, मन्धादिके द्वारा सतुष्ट और शक्तिवान्‌ बना 
अम्निमे प्रदान की गयी हविष्यकी आहुतिसे जिन्हे 
सुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मणके शरीरमे प्रविष्ट होकर 
श्राद्ध-भाजन करते हें, जा पिण्डदान देनेसे प्रसन्न होते ह, 
वे सभी पितृगण हमारी इस पूजाम॑ प्रदाव किये गये अन्न- 
जलसे सतुष्ट हों। जा काले-काले सुन्दर तिलाद्वाग प्रसन्न 
होते हैं, जो महर्पिजनाके द्वारा श्राद्धमे उस कालम प्रा 
शाक-पातसे आनन्दित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हा। 
मरे उन पूज्य पितराके जा अविश्नय प्रिय समस्त कव्य 
पदार्थ हैं, उन्ह उन सभी पदार्थोकी प्राप्ति, इस पूजामे मरे 
द्वारा प्रदान किये गय पुष्प, गन्ध, जल तथा पक्‍्वात्र-भोज्य 
पदार्थोम ही हो जाय। इस धूलोकम प्रतिदिव जो पितृगण 
श्रद्धावान्‌ जनाक द्वारा सम्प्ब की गयी गूजाकों स्वीकार 
करते हैं जो प्रत्येक मासकी अन्तिम विधि वा अष्टकाकालमे 
श्रद्धालुआंके पृज्य हैँ और जिन पितृजनाकी णुजा वर्षान्त 
एवं अभ्युदयकालम हांवी हे; वे सभी मरे फ्तृगण इस 
श्रांद्यम सवुष्टि प्राप्त कर। 
है कुन्द-पुष्म तथा चन्धके समान स्वच्छ गोर वर्णकी 
कान्तिको धारण करनेवाले जो पितृजन ब्राह्मणाके पूज्य हें, 
देदीप्यमान सूर्यके समान वर्णवाले जिन पितरांका पूजन 
क्षत्रियणन करते हैं, स्वर्णके समान कान्तिको धारण किये 
हुए जो पितृगण वैश्यवर्ण आर मीला कान्तिसे सुशोभित जो 
पितृजन शूद्रवर्णके पूजनीय हैं, वे सभी इस पूजामे मर द्वार 
निवेदित गन्ध, पुष्प धूप, जल एवं भोज्यादि-पदार्थ तथा 
अग्निमे समर्पित आहुतिसे सदाके लिये तृष्ति प्त्त कर। 
पितराकां प्रणाम करता हू। 
है ह/2 25% अपनी क्षुधाकों पूर्णरूपसे सुष्ट करनंके 
निमित्त जो पितृगण देबताआके पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्षियाके 
ड्ादय अर्पित कव्य-पदार्थोका ग्रहण कर लेते हैं. और संतुष्ट 
होकर जो अपने स्वजवाके लिये ऐश्रयोंकी सृष्टि करते हैं 
मैं इस आद्धमे उन सभी पितराकों प्रणाम करता हूँ। जो 
देवताआके आदिपुरुष एवं देवयाज इद्से भी पूजित हैं, वे 
राक्षस भूत, बेताल, असुर कथा उग्र यानिवाले (हिसक 
'जीव-जख्तुआ)-का विनाश करके अपनी प्रजा (सतति)- 
का रक्षा कर। में उन पितराकों प्रणाम करता हूँ। 


आचारकाण्ड ] 


# रुचिद्वारा की गयी पितृस्तुति तथा श्राद्धम इस पितृस्तुतिके पाठका माहात्म्य « 
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जो अग्निष्वात्त, बहिंपद, आज्यप तथा सोमप नामक 
पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्धमे मेरे द्वारा सतृप्त होकर 
तृप्तिको प्राप्त करे। अग्निष्वात्त पितर मेरी पूर्व दिशाकी रक्षा 
कर। बहिंपद्‌ नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशाकी 
अभिरक्षा करे। आज्यप पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमप 
पितृगण उत्तर दिशाको रक्षा कर। ये समस्त पितृजन राक्षस, 
भूत, पिशाच एवं असुरगणांके कारण उत्पन्न दोपोसे नित्य 
सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर। 
विश्व, विश्वभुकू, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानन, 
भूतिद, भूतिकृतू और भूति नामक जो पितराके नौ गण हें 
तथा कल्याण आर कल्यद, कल्यकर्ता, कल्यतरात्रय, 
'कल्यताहैतु एवं अनघ नामक जो पितरांके छ गण कहे 
गये हैं और वर, वरेण्य, बरद, तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपात एव 
धाता नामसे विख्यात-यें सात गण तथा पितृगणाके 
'पापविनाशक जां महान, महात्मा, महित, महिमावान्‌ ओर 
महाबल नामसे प्रसिद्ध--ये पाँच गण हैं, उन गणोके ही 
साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद नामक पितरोका एक 
अन्य गण-चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 
उन पितरोके एकतीस यण हो जाते हैं, जिमसे यह सम्पूर्ण 
जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितृजन इस श्राद्धमे मरे द्वारा 
प्रदत्त कव्यादिसे सतुष्ट हो।' 
इस प्रकार उस रुचिको स्तुतिसे पितर अत्यन्त प्रसन्न 
सहसा एक दिव्य तेजोराशि उत्पन्न हुई, 








जो आकाशमण्डलको अपने तेजसे चतुर्दिक्‌ परिव्याप्त कर 
रही थी। सम्पूर्ण विश्वको अपने तेजसे भलीभाँति आच्छादित 
'करनेवाली उस तेजोराशिको देखकर रुचि पृथिवीपर घुटने 
टेककर पुन इस स्तुतिका गान करने लगे-- 

रूचि बोले--“जो सर्वपूज्य, अमूर्त, देदीप्यमान तेजसे 
युक्त, ध्यानियोके हृदयमे विराजमान रहनेवाले एवं दिव्य 
दृष्टिसे सम्पन्न पितृजन हैं, उन सभीको मैं नमस्कार करता 
हूँ। जो इन्द्रादि देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्तर्पियां तथा 
अन्य श्रेष्ठडनाके नायक और सभी कामनाआको पूर्ण 
करनेवाले हैं, उन पितरोकों मैं नमन करता हूँ। जो मनु 
आदि तथा सूर्य, चन्द्र एवं समुद्रके भी अधिनायक हें, उन 
समस्त पितृगणोको मैं प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र, ग्रह, 
वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग ओर पृथिवीके नेता हैं, उन 
पितरोको मैं हाथ जोडकर नमस्कार करता हूँ। 

में प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ 
योगीजनोको सर्वदा हाथ जोडकर नमन करता हूँ। में साता 
लोकमे अवस्थित सप्तगणाको प्रणाम करता हूँ। स्वयम्भू 
और योगचक्षुप्‌ ब्रह्मको नमन करता हूँ! जो चन्द्रलोककी 
भूमिपर अवस्थित रहनेवाले एव योगमूर्ति-स्वरूप हैं, ऐसे 
पितरोको नमस्कार करता हूँ तथा इस जगतूके पितृदेव 
सोमको भी में नमन करता हूँ। 

अग्नि ही जिनका रूप ह-ऐसे पितराको में प्रणाम 
करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व अग्नि- 
सोममय है, ऐसे पितरोको भी नमस्कार करता हूँ। जो तजम 
विद्यमान रहते हैं, जो चन्द्र-सूर्य ओर अग्निकी प्रतिमूर्ति ह, 
जा जंगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं-ऐसे उन योगपरायण 
समस्त पितराको सयतचित्तसे अवस्थित होकर में बार-बार 
नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधाभुजी पितृजन प्रसन्न हा।! 

मार्कण्डेयजीने कहा--ह मुनिश्रेषठ क्रोश्युकि। रुचिके 
द्वार इस प्रकार स्तुति किये गये तेज स्वरूप वे सभी 
पितृगण दसा दिशाआको प्रत्रिभासित करते हुए प्रत्यक्ष 
प्रकट हो गये। 

रुचिने जिन पुष्प, गन्‍्ध और अनुलेप पदार्थका उन्ह 
निवेदन किया था, उन्होंसे विभूषित उन पितराको उन्हाने 
अपने समक्ष उपस्थित देखा। 

रुचिने पुन भक्तिपूर्वक हाथ जोडकर प्रणाम निवेदन 
किया और “पृथक्‌-पृथक्‌-रूपसे आप सभीको नमन है, 
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नमन हे'--एसा आदरपूर्वक कहा-- 
प्रसन्न होकर उन पितृजनोने उन मुनिश्रेष्ठ रुचिसे “वर 
मागो'--ऐसा कहा। नतमस्तक रुचिने उन पितरासे कहा-- 
रूचिने कहा--ह॑ पितृदंव। ब्रह्मने प्रजाओकी सृष्टि 
करनेक लिये मुझ आदश दिया हं। अत में आपसे 
सतानात्पादनम समर्थ, श्रेष्ठ एव दिव्य पत्रीकी कामना करता हूँ। 


र् रे ॥॥॥/000/222 
७२०४ 
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पितरोल कहा--हे मुनिम्तत्तम। इसी स्थानपर आपका 
अभी इसी क्षण मनारमसा पत्नौकी प्राप्ति हांगी, उसीसे 
आपका पुत्र हाथा। ह रुचि! वह बुद्धिमात्‌ मन्वन्तराधिप 
हाकर आपक ही रौच्य इस नामस ताना लाकाम ख्याति 
प्राप्त करया। उसक भी अतिशय वलवान्‌, महापरक्रमशालो 
महात्मा और पृथिवाका पालन कसतवाले बहुत-स पुत्र 
हागा। आप भी प्रजापति हाकर चार प्रकारकों प्रजाआका 
मृदष्टि फरक अधिफार समाप्त हानपर धमक तत्वचानका 
पाप्तकर सिर्धि प्राप्त करगा। 


जा मनुष्य भक्तिपूर्वक इस स्तुतिसे हम सभीको सु! 
करेगा, उससे प्रसन्न हाकर हम लोग उसे उत्तम भाग, 
आत्मविषयक उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र-पौजञादि 
प्रदान करगे। अत कामनाआको पूर्ति चाहनवाल श्रद्धालुआको 
निरत्तर इस स्तांत्रसे प्रितराकों स्तुति करमी चाहिये। जो 
मनुष्य श्राद्धमे भोजन कर रहे श्रष्ठ ब्राह्मणाक सम| 
भक्तिपूषक अत्यन्त प्रिय इस स्तोतन्रका पाठ करेगा वो उत्त 
स्तवनकों सुननक प्रेमस हम सबका भी वहाँ उपस्थिति 
रहेगी। हम लोगाकी उपस्थितिसे वह म्राद्ध अक्षय होगा 
इसमें सदेह नहीं है'। 
जिस श्राद्धम इस स्तोत्रका पाठ किया जाता है, उम्त 
श्राद्मम हमास तृप्ति बारह वर्षतफके लिये हो जाती है। 
हमन्त-ऋतुम इस स्तोन्रका पाठ बारह वपपयनन्‍्त हम स्तृ्ति 
प्रदान करता है। शिशिर-ऋतुम इस शुभ स्टोग्चफा पाठ 
करनेसे चावीस वर्षोतक हमाए तृप्ति रहती है। वेसन्त एय 
ग्रीप्म-ऋतुम सम्पत्र हांनवाल आद्ध-कर्मफे अवसरपर इस 
स्तोत्रका पाठ हम लागाक लिय॑ सालह यर्षोतक दृशि 
अदान करनेका साथन हाता है। है रुच! वर्षाकालक दिवार्म 
इस स्तात्र-पाठके साथ किया गया श्राद्ध हम सभाक लिये 
अक्षय तृप्ति प्रदाव कलबाला हा है। शरत्कातर्म 
सम्पादित श्राद्धक अवस्तरपर पठित यह स्वात्र हम लागाको 
यद्रहवर्षाय तृप्ति प्रदान करता है। 
जिस घरम लिखकर यह सम्पूण स्वाज सदैव रण 
रहता है, यहाँ श्राद्ध करपर हमारे उपल्यिति पिपमात 
राती है अथात्‌ उस प्राथम हम छाग उपस्थित रहा है 
है महाभाग! इसलिय श्रा्में भाजत कस हुए शथयाय के 


सामने हम छागाका वृक्ति प्रात फरतराभ इम स्‍्पन्‍्श 
सुताता घाहिय'। (सेध्साप ८९) 


अल 9538 मत मनपलल लिन न ट्टिपअनार 
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प्रम्लोचा नामक अप्सराकी दिव्य कन्या मानिनीसे 
प्रजापति रुचिका विवाह 


मार्कण्डेय मुनिने कहा--पितरोकी कृपासे उसी 
समय उस नदीके मध्यसे ही रुचिक समीप प्रम्लोचा 





एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरने प्रिय एवं 
मधुर वाणीम॑ महात्मा रुचिसे कहा--हे तपस्विश्रेष्ठ। मेरी 
प्रसन्नतासे वरुणके पुत्र महात्मा पुष्करद्दारा मेरी एक 
अतिशय सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई हे। मैं उस सुन्दर 
स्वरूपवाली मानिनी नामवाली कन्याको भायकि रूपमे आपको 
प्रदान करती हूँ, आप उसे वरण करे, इस कन्यासे अतिशय 
बुद्धिमान्‌ू मनु नामक आपका पुत्र उत्पन्न होगा। 

इसपर उस रुचिने 'ऐसा ही होगा।'--इस प्रकार कहा। 
ऐसा कहनेपर उस नदीके मध्य-जलसे मानिनी नामकी 
'शरीरधारिणी एक दिव्य कन्या निकली। 

उस नदीके तटपर मुनिश्रेष्ठ रुचिने अनेक महामुनियोको 
बुलाकर विधिपूर्वक कन्याके साथ पाणिग्रहण किया । उस 
कन्यासे अतिशय पराक्रमी और महाद्युति तथा पिताके 
नामसे रोच्यके रूपम॑ विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो 
रौच्य मन्वन्तरका अधिपति हुआ। (अध्याय ९०) 


#जन्‍रप+>ज 
भगवान्‌ विष्णुका अमूर्त ध्यान-स्वरूप 


'सूतजीने कहा--हे शोनक' स्वायम्भुव मनु आदि 
मुनिजन ब्रत, यम, नियम, पूजा, ध्यान, स्तुति तथा जपमे 
निरत रहकर भगवान्‌ हरिका ध्यान करते हें। वे हरि 
देहेन्द्रिय मन, बुद्धि, प्राण और अहकारसे रहित हें। वे 
आकाश, तेज, जल, वायु तथा पृथिवी नामक सभी 
पञ्नभूतोसे असम्बद्ध हें तथा उनके धर्मसे भी रहित हैं। वे 
सभी प्राणियांके स्वामी, सबको आबद्धकर नियमन करनेवाले 
नियन्ता एवं इस जगत्के प्रभु हें। वे चैतन्यरूप, सबके 
स्वामी और निराकार हैं। वे सभी आसक्तियासे रहित, सभी 
देवोसे पूजित तथा महेश्वर हैं। वे तेज स्वरूप तथा तीना गुण्पसे 
भिन हैं। वे सभी रूपोसे रहित एवं कर्तृत्वादिसे शून्य हें। 

वे वासनाविहीन, शुद्ध, सर्वदोषरहित, पिपासावर्जित 
तथा शोक-मोहादिसे दूर रहते हैं। वे हरि जरा-मरणसे 
रहित कूटस्थ तथा मोहवर्जित हैं। वे सृष्टि एव प्रलयसे रहित 
एवं सत्यस्वरूप हैं, निष्कल परमेश्वर हें। वे जाग्रतू, स्व्न 
एवं सुपुत्ति आदि अवस्थाओसे रहित तथा नामरहित हैं। वे 
जाप्रतू आदि अवस्थाओके अध्यक्ष, शान्तस्वरूप देवाधिदेव 
हैं। वे जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओमे विद्यमान रहनेवाले हें तथा 


नित्य हैं और कार्य-कारणभावसे रहित हें। 

वे सभीके द्वारा देखने योग्य, मूर्तस्वरूप, सूक्ष्म, 
सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम हैं। बे ज्ञानदृष्टिवाले, कर्णन्द्रियके 
लिये सुनने योग्य विज्ञान ओर परमानन्दस्वरूप हें। वे 
ससारसे रहित तथा तैजससे भी वर्जित हैं। बे प्रकृष्ट ज्ञानसे 
अप्राप्य, तुरीयावस्थामे विद्यमान रहनेवाले परमाक्षरस्वरूप 
ब्रह्म हैं। वे सभीके रक्षक एव सभीके हन्ता हें। वे सभी 
प्राणियाके आत्मस्वरूप हें, बुद्धि ओर धर्मसे रहित हैं। व॑ 
हरि निराधार हैं। साक्षात्‌ कल्याणस्वरूप शिव हें। वे 
विकारहीन, वेदान्तियाके द्वारा जानने योग्य, वेदरूप, 
इन्द्रियातीत, सर्वकल्याणप्रद, परमशुभ, भूतेश्वर, शब्द- 
रूप-रस-स्पर्श और गन्ध-इन पाँच तन्मात्राआसे रहित 
अनादि ब्रह्म हैं। वे योगियाके द्वारा सम्पुटित ब्रह्मसन्ध्रम 
अवस्थित “मैं ही ब्रह्म हूँ' ऐसे परिज्ञानमात्र हें। 

है महादव। इस प्रकार ज्ञान प्राप्तकर जितेन्द्रिय 
मनुष्यको उन हरिका ध्यान करना चाहिये। जो मनुष्य इस 
प्रकारसे उन हरिका ध्यान करता है, वह निश्चित ही 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। (अध्याय ९१) 


*#न्‍्-अग्द2 


रै३३ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 
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भगवान्‌ विष्णुका मूर्त ध्यान-स्वरूप 


भगवान्‌ हरिका मूर्त ध्यानरूप इस प्रकार है--व॑ 
विष्णु करोडो सूर्यके समान जयशोल, अद्वितीय प्रभासम्पन्न, 
कऊुन्दपुष्प एवं गादुग्ध-सदृश धवल-वर्ण हैं । मोक्ष चाहनेवाले 
मुनियाको ऐसे श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये। वे अत्यन्त 
सुन्दर एव विशाल शख-समन्वित हैं। हजारा सूर्वके समान 
प्रचण्ड ज्वालाआकी मालासे आवेष्टित, उग्ररूप, चक्रसे 
युक्त, शान्तस्वभाव और सुन्दर मुखमण्डलवाले वे विष्णु 
अपने हाथम गदा धारण करते हैं। 

बे रढ्ासे देदीप्यमान बहुमूल्य किरीटसे युक्त सर्वत्रगामी 
देव कमलको धारण करते हैं। चे वममालाको धारण करनेवाले 
तथा शुभ्र हैं, समान स्कन्धावाले तथा स्वर्णभूषणको धारण 
करते हैं, व॑ शुद्ध वस्त्र धारण करनेवाले, विशुद्ध देहवाले 
और सुन्दर कान्तिवाले हैं तथा कमलपर विराजमान 
रहते हैं। 

वे स्वर्णमय शरीरवाले विष्णु सुन्दर हार, शुभ अगद 
(बाजूबद), केयूर और वनमालासे अलकृत हैं। व॑ श्रीवत्स 
कौस्तुभभणि धारण करनेवाले हैं एवं लक्ष्मीसे वन्दनीय 
और नेत्रद्दयसे शोभायमान हैं। वे अणिमादिक गुणोसे 
समन्वित विष्णु जगवूके सृष्टिकर्ता और सहारक हैं। 

वे मुनि, देव तथा दानव सभीके लिये ध्यानगम्य, 
अत्यन्त सुन्दर हैं। वे ब्रह्मदिसं लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त 
प्राणिवर्यके हृदयमे विराजमान हैं। वे सनातन, अव्यय, 


सभीके ऊपर कृपालु, प्रभु-नाययण, देवाधिदेव तथा चमक 
हुए मकराकृद कर्णकुण्डलासे सुशोभित हैं। वे दु खविनाशक 
पूजनीय, मद्जलमय, दुष्यंके सहारक, सर्वात्मा, सर्वस्वरूप 
सर्वत्रगामी ओर ग्रहदोषाके निवारक हैं। 

वे देदीप्यमान नखासे समन्वित तथा सुन्दर-सुन्दर 
अँगुलियासे सम्पन्न, जगत्‌के शरणस्थल, सभीको सुख 
दनवाले सौम्यस्वरूप महेश्वर हैं। वे समस्त अलकाग्रेसे 
अलकृत, सुन्दर चन्दनसे सलिप्त, सर्वदेवसमन्वित तथा 
सभी देवग़आका प्रिय करनेवाले हैं। 

वे सम्पूर्ण लाकांके हित्ैषों, सर्वेश्वर एवं सभीकी 
भावनाओमे विराजमान रहते हैं। वे सूर्यमण्डलसे अधिष्ठित 
देव, अग्नि और जलमे भी निवास करते हैं। वे वासुदेव 
जगवूके धाता और मुमुश्षुआके ध्यान करने योग्य हैं। 
है हर! इस लोकमे प्राणियोके द्वार 'मैं ही वासुदेव हूँ, 
इस प्रकार चिन्तनीय बे हरि आत्मस्वरूप हैं। 

जो मनुष्य इस प्रकारके भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते 
हैं, व॑ परमगति प्राप्त करते हैं। प्राचीन कालमे महर्षि 
थाज्ञवल्क्यने ऐसे स्वरूपवाले उन देवेथरका ध्यान किया 
था, जिसके फलस्वरूप धर्मोप्देशकके कर्तृत्वको प्राप्त 
करके उन्होने परमपद प्राप्त किया था। जा मनुष्य इस 
विष्णु-ध्यान नामक अध्यायका पाठ करता है, उसको भी 
परमगतिको प्राप्ति हाती है। (अध्याय ९२) 


#००जरका+>>> 
वर्णधर्म-निरूपण के 
श्रीशिवजीने कहा--है हर। ह कंशिहन्ता! हे माधव! मृग विचरण करते हैं, में उस देशके धर्मादिक विष 


महर्षि याज्वल्क्यजीने जिस धर्मका ग्रत्िपादन किया था, 
आप मुझको उसे सुनानेकी कृपा करे। 

श्रीहरिने कह्ा--मिधिलापुरीम॑ विराजमान महर्षि 
याशवल्क्यजीके पास पहुँचकर ऋषियोने उनका अभिवादन 
किया ओर उनसे सभी वर्णोके धर्मादिक कर्तव्याको जाननेकी 
अपनी इच्छा प्रकट की। तत्पथ्षात्‌ वे जितेन्धिय महामुनि 
सर्वप्रथम भगवान विष्णुका ध्यान करके उन सभी ऋषियोसे 
पर्मसम्बन्धित विषयका वर्णन करन लगे। 

पाज्वल्क्यजीने कहा--जिस दशमे कृष्णसार नामक 


वणन करता हूँ, आप सब सुने। 
पुराण, न्याय, मीमासा, धर्मशास्त्र शिक्षा, कल्प, , 


व्याकरण, छन्द एवं ज्योतिषक सहित चार वेद--मं धर्म 
तथा चौदह विद्याआके स्थान हैँ। मु, विष्यु, यम अद्लिरा, 
वसिष्ठ दक्ष, सवर्त, शात्रवप पशाशर आपस्तम्ब, उशना 
व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शख-लिखित, हारीत 
और अत्रिक साथ मैं स्वय--हम सब भगवान्‌ विष्णुका 


ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए। 
धर्मका अर्थ है--पुण्य। पुण्यकी उत्पत्तिके हेतु हैं- 


आचारकाण्ड ] 


* वर्णधर्म-निरूपण * 
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ह 


शास्त्रविहित देशम, शास्त्रविहित कालमे, शास्त्रविहित 
उपायसे भश्रद्धापूर्वक योग्य पात्र (विद्या एवं तपसे समृद्ध 
ब्राह्मण)-को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक्त अन्य 
सभी शास्त्रोक्त कर्म। इन्हे अलग-अलग तथा समूहरूपम॑ 
धर्म (पुण्य)-का उत्पादक समझना चाहिये। धर्मके 
उत्पादक इन हेतुआका मुख्य फल (परम धर्म) योग 
(चित्तवृत्तनिरेध)-के हारा आत्मदर्शन (आत्माका साक्षात्कार) 
ही है। इस आत्मदर्शनरूप परम धर्मके लिये देश आदिका 
कोई नियम नहीं है। चित्तवृत्तिनिगेध (योग) होनेसे यह हांता 
ही है। चित्तवृत्तिनिरेधके लिये विहित उपायोके अनुष्ठानकी 
सम्पनतामे देश आदिका नियम आवश्यक हे। अभी धर्मके 
उत्पादक जिन हेतुआंका निर्देश किया गया है, उनके बारेम॑ 
सदेह होनेपर निर्णय प्राप्त करनेके लिये परिषद्‌ (धर्मसभा)- 
का सहयोग लेना चाहिये। यह परिषद्‌ वेदों एवं धर्मशास्त्राके 
ज्ञाता चार ब्राह्मणेकी अथवा तीन ब्राह्मणाकी होती है। इस 
परिषदका निर्णय धर्मके सम्बन्धमे मान्य होता है। ब्रह्मवेत्ता- 
बेद एवं धर्मशास्त्रका विज्ञ एक ब्राह्मण भी धर्मके विषयम 


उत्पन सदेहका निराकरण कर सकता है। 

जाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हें। इनमे 
प्रार्म्भके तीन वर्ण ट्विज कहलाते हैं। गर्भाधानसे लेकर 
श्मशानपर्यन्त ऐसे द्विजाकी समस्त क्रियाएँ मन्त्राके हारा 
होती हें। 

गर्भाधान-सस्कार ऋतुकालमे होता है। गर्भस्मन्दन होनेसे 
पूर्व ही पुसवन-सस्कार किया जाता है। गर्भाधानके छठे 
अथवा आठवें मासमें सीमन्तोन्नयन-सस्कार होता है। सतानोत्पत्तिके 
बाद जातकर्म और ग्यारहवे दिन नामकरण-सस्कार करनेका 
विधान हे। चतुर्थ मासम॑ निष्क्रमण तथा छठे मासमे अन्नप्राशन- 
सस्कार करना चाहिये। उसके बाद कुल-परम्पराके अनुसार 
चूडाकरण नामक सस्कार करनेका विधान है। 

इस प्रकार सतानके लिये विहित उक्त सस्कारोको 
करनेसे बीज (शुक्र) तथा गर्भ (शोणित)-के कारण उत्पन्न 
हुए सभी पाप शान्त हो जाते हें। स्त्रियाकी ये सभी क्रियाएँ 
(सस्कार) अमन्त्रक होती हैं और विवाह-सस्कार समन्त्रक 
होता है। (अध्याय ९३) 


4 न्‍सडादा०० 


वर्णधर्म-निरूपण 


याज्ञवल्वयजीने कहा--गर्भधारण अथवा जन्म-ग्रहणके 
आठवे वर्षमे ब्राह्मण, ग्यारहवे वर्षमे क्षत्रिय तथा बारहव 
वर्षम वैश्यका उपनयन-सस्कार गुरु करे अथवा कुल- 
परम्पणके अनुसार करे। गुरु इस उपनीत शिष्यको महाव्याइतियकि 
सहित वेद पढाये ओर शोचाचारकी शिक्षा प्रदान करे। 

द्विजाकों दिन ओर सध्याकालम उत्तराभिमुख तथा 
रात्रिके समय दक्षिणाभिमुख होकर मल-मूत्रका परित्याग 
करना चाहिये। तदनन्तर मिट्टीसे एव जलसे' मल-मूत्रक गन्ध 
एवं लेपका निवारण जबतक न हो तबतक इन्द्रियोका 
परिमार्जन करे। 

तत्पश्चात्‌ शुद्ध स्थानमे जाकर दोनो पाँवाको भलीभाँति 
धोकर दोना जानुआके मध्य अपने हाथोको अवस्थित करके 


_ ए-लिषाका वह कात-विशेष ऋकब है जग कफ न यफप पद द्ज् 77777 बह काल-विशेष ऋतुकाल है जो 


उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथमे स्थित 
ब्राह्मतीर्थ (अर्थात्‌ अगु्का मूल स्थान)-से आचमन 
करे। कनिष्ठा, तर्जनी एवं अगुष्ठ अगुलिके मूल स्थान तथा 
हाथके अग्रभागमे क्रमश प्रजापतितीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ 
ओर देवतीर्थका अधिष्ठान होता है। 

कूप एवं तडामादिके शुद्ध जलसे तीन बार आचमन 
करके अगुष्ठमूलसे दो बार ओठोका मार्जन करना चाहिये। 
द्विजातियाको चाहिये कि वे फेन और बुदूबुदासे रहित 
प्रकृतिद्वारा प्रदत्त शुद्ध-स्वाभाविक जलसे अपनी इन्द्रियाका 
स्पर्श यथाविधि करे। हृदय, कण्ठ एव तालुतक पहुँचनेवाले 
जलसे ही क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य आचमन करके 
शुद्ध होते ह। स्त्री एवं शूद्रकी तालुतक पहुँचनेवाले शुद्ध 


अहोग़्ज्का होता है। इन सोलह अहोराग्रोम प्रथम चार गर्भ धारणके योग्य अवस्थाविशपसे युक्त है। यह विशेष काल रजोदर्शनके दिनसे सोलह 


गर्भाधानके लिये विहित हैं। 
२-कूप आदिसे बाहर निकाले 


गर रात्रियाँ गर्भाधानक लिय वर्जित हैं. अत इन चार राजियाके बादकी बारह रात्रियाँ ही 


गये जलक द्वार शुद्धका विधान है। जलके मध्य शौच आदि क्रिया निपिद्ध है। 


१३६ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुणाणाडु 


०००५०... 0... 8.8./.2.2.. 8 / । 8 5 ६ हनन रण गऋ अर अप + ०. मन नननननिनननन 440.40.4.4......4..2.......... 2.8... ).।./ / / | | ना नि 


जलसे एक बार आचमन करनेसे ही शुद्धि हो जाती है। 
जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उनके लिय॑ भी इसी प्रकार 
आचमनकी व्यवस्था हे। 

प्रात स्नान, जलदैवत ' ३० आपो हि छा०” आदि मन्त्रासे 
मार्जन, प्राणायाम, सूर्योपस्थान एवं गायत्रीमन्त्रका जप प्रतिदिन 
अपने अधिकारक अनुसार यथाविधि करना चाहिये। 

*३७ आपा ज्योत्री०' आदि मन्त्र ही गायत्रीमन्त्रका 
शिरोभाग हैं। इस शिरोभागसे युक्त प्रतिमहाव्याइति एक- 
एक बार प्रणव जाडकर तीना महाव्याद्तियाके साथ 
गायत्रीमन्त्रका मानस-जप करते हुए मुख एवं नासिकाम 
सचरणशील वायुका नियमन करना ही प्राणायाम हे। 

प्राणायाम करनेक पश्चात्‌ तीन बार जल देवताके मन्त्रस 
प्रोक्षणकर प्रतिदिन सायकाल नक्षत्रदर्शततक पश्चिममुख 
बैठकर गायत्रीमन्त्रका जप करे। इसी प्रकार प्रात कालकी 
सध्या करके पूर्वमुख होकर गायत्रीमन्त्रका जप करते हुए. 
सूर्यदर्शकके समयतक स्थिर रहे। उन दोनो सध्याआम अपने 
गृह्मसूत्रके अनुसार अग्नि्लोत्र करे 

तदमन्तर “में अमुक हूँ” इस प्रकार कहते हुए वृद्धजनो 
(गुरु आदि बडे लोगा)-को प्रणाम करे। इसके बाद सयमी 
ब्रह्मचारी स्वाध्यायके लिये एकाग्रचित्त होकर गुरुकी सेवामे 
उनके अधीन सदा रहे। तत्पश्चात्‌ गुरुके द्वारा बुलानेपर 
उनके पास जाकर अध्ययन करे (गुरुकों स्वय अध्यापनके 
लिये प्रेरित न करे) और भिक्षामे जो कुछ प्राप्त हो, उसे 
गुरुके चरणामे समर्पित करे। मन, वाणी ओर शरीरके द्वारा 
गुरुके हितकारी कार्योमे सदा सलग्न रहे। 

ब्रह्मचारीको दण्ड मृगचर्म, यज्ञोपवीत और मूँजमेखलाका 

धारण यथाशीघ्र करना चाहिये तथा अपनी जीविकाके लिये 
अनिन्दित श्रेष्ठ ब्राह्मणाके घरस भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 
भिक्षा ग्रहण करते समय ज़ाह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य-वर्णके 
ब्रह्मचारीको क्रमश आदिमे मध्यम तथा अन्तम 'भवत्ति 
शब्दका प्रयोग करना चाहिये। इसके शब्दका प्रयोग_करना चाहिये। इसके अनुसार 'भवति वैश्यका होना चाहिये। >> *भवति 


१-भोजनके पूर्व तथा अन्तमे एक बार जलसे आचमन करना आपोडष्शान-क्रिया है। इसमे * अमृवोपस्तरणमसि 


विहित है। 


अध्यापन है। 


भिक्षा देहि', 'भिक्षा भवत्रि देहि' और 'भिक्षा देहि भवति'- 
इस प्रकार वाक्यप्रयाग यथाक्रम प्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य 
ब्रह्मचारीको करना विहित है। इस वाक्यका अर्थ है-आप 
भिक्षा द। 'भवति' यह माताआके लिये सम्बांधन है। 
अग्निकार्य (अग्निह्ञेत्र) करके गुरुकी आज्ञासे विनयपूर्वक 
आपोड5शान-क्रिया करके सम्मानके सहित उस भिक्षासे 
प्राप्त भोज्यानको बिना निन्‍दा किये ही मौन होकर ग्रहण 
करना चाहिये। ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए आपत्तिरहित 
कालम, रोग आदिके अभावम॑ अनेकका अन्न ग्रहण करे 
(एक घरका अन न ग्रहण करे)। अपने ब्रतका सयमपूर्वक 
पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी श्राद्धमे आदरपूर्वक 
आहूत हानेपर इच्छानुसार भोजन कर सकता है, कितु उसे 
श्राद्धकाल या अन्य अवसरामे मधु, मद्य, मास अथवा 
उच्छिष्ट अन्न भोजनके रूपम॑ ग्रहण नहीं करना चाहिये। 
जो विधि-विहिद क्रियाआको सम्पन्न कयके ब्रह्मचारीको 
वेदकी शिक्षा प्रदान करता है, वही “गुरु! है। जो केवल 
यज्ञापवीत-सस्कार कराके ब्रह्मचारीको वेदकी शिक्षा देता 
है, बह 'आचार्य' कहा गया है। जो वेदके एक देशका' 
अध्ययन कराता है, वह “उपाध्याय” है। जो वरण लेकर 
यजमानके यज्ञकों सम्पन्न करता है, उसे 'ऋत्विक्‌' कहा 
जाता है। यथाक्रम ये सभी-गुरु, आचार्य, उपाध्याय और 
ऋत्विक्‌ न्रह्मचारीके लिये मान्य हैं, कितु इन संभीसे मावा 


श्रष्ठ है। 
प्रत्येक वेदके अध्ययनक लिये बारह-बारह वर्षतक 
ब्रह्मचर्यक्रतका पालन करना चाहिये। अशक्तावस्थामे प्रत्येक 
बेदके अध्ययनके लिये पाँच-पाँच वर्षतक भी ब्रह्मचर्यव्रतका 


पालन किया जा सकता है। कुछ लोगोका यह भी मत है 
कि वेदाध्ययन पूर्ण होनेतक ब्रह्मचर्य्रतका पालन होना 
चाहिये ! केशान्ता-सस्कार गर्भसे सोलहवे बर्षमे ब्राह्मणका, 
गर्भसे बाईसवे वर्षमे क्षत्रियका तथा गर्भसे चौबीसव वर्यमे 


वैश्यका होना चाहिये। 
इस वाक्यका प्रयोग 


२-मन्त्र एव द्राह्मणरूपम चेदके दो भाग हैं। इनमेसे केवल एक भागका अध्यापन अथवा वेदके अन्नमात्रका अध्यापन बेदके एक देशका 


३-केशान्त-सस्कारसे हो श्मश्रु (दाढ़ी) बनवानेका आरम्भ होता है। 


आचारकाण्ड ] 


+ गृहस्थधर्म-निरूपण * 


श्३७ 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यवर्णक लिये क्रमश सोलह, 
बाईस और चौबीस वर्षतक उपनयनकाल रहता है। इस 
कालतक उपनयन न होनेपर ये सभी पतित हो जाते हैं, 
सर्वधर्मच्युत हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्मकार्यमे 
अधिकार नहीं रहता। ब्ञात्यस्तोम नामके क्रतुका अनुष्ठान 
करके ही ये यज्ञोपवीत-सस्कारके लिये योग्य होते हें। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माताके उदरसे उत्पन 
होते हैं, उसके बाद पुन मौंजीवन्धन अर्थात्‌ यज्ञोपवीत- 
सस्कारसे उनका द्वितीय जन्म होता हे। अत ये ट्विजाति 
कहलाते हें। 
श्रौत-स्मार्त यज्ञ, तपस्या (चान्द्रायण आदि ब्रत) ओर 
शुभकर्मों (उपनयन आदि सस्कारां)-का बोधक एकमात्र 
वेद है। अत ट्विजातियाके लिये वेद ही परम कल्याणका 
साधन है। इससे वेदमूलक स्मृतियांका भी उपयोग 
स्पष्ट है। 
जो ट्विज प्रतिदिन ऋगवेदका अध्ययन करता है, वह 
देवताआको मधु एवं दुग्धसे तथा पितरोको मधु एवं घृतसे 
प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद 


अथवा अथर्ववेदका अध्ययन करता हं, वह घृत एवं 
अमृतसे पितरा तथा देवताआका प्रतिदिन वृप्त करता हैं। ऐसे 
ही जो द्विज प्रतिदिन वाकोवाक्यों, पुराण, नाराशसी, 
गाथिका), इतिहास तथा विद्याका' अध्ययन करता है, वह 
पितरो एवं देवताआकों मास (फल), दूध आर आओदन 
(भात)-से प्रतिदिन तृप्त करता हे। सतृत्र ये देवता और 
पितृजन भी इस स्वाध्यायशील द्विजको समस्त अभीष्ट शुभ 
फलासे सतुष्ट करते हें। द्विज जिस-जिस यज्ञके प्रतिपादक 
वेद-भागका अध्ययन करता हे, उस-उस यज्ञके फलको 
प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या ओर 
स्वाध्यायके फलका भी भागी होता हे। 

नैप्ठिक ब्रह्मचारीकों अपने आचार्यके सानिध्यम॑ रहना 
चाहिये। आचार्यके अभावमे आचार्यपुत्र और उसक अभावमे 
आचार्य-पत्गी तथा उसके भी अभावम॑ वैश्वानर-अग्निके 
आश्रयम॑ (अपनेद्वारा उपास्य अग्निकी शरणमे) रहना 
चाहिये। इस प्रकार अपने देहको क्षीण करता हुआ 
जितेन्द्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोकको प्राप्त करता हे । उसका 
पुन जन्म नहीं होता। (अध्याय ९४) 


न््ज््यरदा २५०० 


गृहस्थधर्म-निरूपण 


याज्ञवल्क्यजीने कहा--हे यतत्रत मुनियो। आप सभी 
अब मृहस्थाश्रमके धर्मोका वर्णन सुने। 

(विद्याध्ययनकी समाप्तिके पश्चात्‌) गुरुको दक्षिणा 
प्रदान करके उन्हींकी अनुज्ञासे स्नानकर शिष्यको ब्रह्मचर्यव्रतकी 
समाप्ति करनी चाहिये। तदनन्तर वह सुलक्षणा, अत्यन्त 
सुन्दर मनोरमा, असपिण्डा, अवस्थाम छोटी अरोगा भ्रातृमती 
भिन्न प्रवर एवं गोन्रवाली कन्यासे विवाह करे। 

सभी असपिण्डा कन्याको विवाहयाग्य बताया गया है। 
इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिण्डा कन्यासे विवाह नहीं 
करना चाहिये। म््षि याज्ञवल्क्यने यहाँ सपिण्डाके बारेम 
यह बताया है--मातासे लेकर उनके पिता, पितामह 
आदिको गणनाम पाँचवों परम्परातक तथा पितासे लेकर 
उनके पिता, पितामह आदिकी गणनाम सातवीं परम्परातक 


_ ३-बाकोबाक्य-प्रलोततरूप बेद-वाबय। सजायशली - लत मत्रा न्‍जला का उस 7 7 7 5 वेद-वाक्य। २-नाराशसी- 
४-इतिहास-महाभारत आदि। ५-विद्या- 
लेता है। 


रुद्रदैवत्य मन्त्र। ३-गाथिका--यज्ञ-सम्बन्धी 
-- वारुणी आदि विभिन्न विद्याएँ। ६-' सम 


सपिण्ड्य समझना चाहिये। इसके मध्यमे आनेवाली कन्या 
सपिण्ड्य तथा इसके मध्यम न आनवाली कन्या असपिण्डा 
होगी। इसके अनुसार विवाहके लिये असपिण्डा कन्याका 
चयन होना चाहिये। ऐसे ही उसी कन्यासे विवाह उचित 
है, जिसका मातृकुल तथा पितृकुलम॑ पाँच-पाँच परम्परातक 
सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र-पोत्रादिकी समृद्धिकी दृष्टिसे 
विख्यात हो। ऐसे ही कन्याके लिये समानवर्णम उत्पन्न 
श्रोत्रिय एव विद्वान्‌ पुरुष श्रेष्ठ होता है! अन्य चिद्वानोने जो 
यह कहा है कि द्विजातियाके लिय॑ शूद्रकुलम उत्पन्न हुई 
कन्या भी ग्रहण करने योग्य होती हे, यह मेरा अभिमत 
नहीं है, क्याकि उस कन्याम उससे विवाह करनेवाला 

उसका पति हो स्वय उत्पन्न होता ह। तीनो वर्ण तीन, दो, 

'एक इस क्रमसे वर्णोमे विवाह कर सकते ह। शूद्र-वर्णको 


28 गाथाएँ। 
आत्मा वै जायते पुत्र ' के अनुसार पिता ही पुत्रक रूपमे जन्म 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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अपने ही वर्णसे कन्या प्राप्त करनी चाहिये। 
अपने घरपर वरका बुलाकर उसे यथाशक्ति अलकृत 
अपनी कन्या प्रदान करना “ब्राह्मविवाह' हे। इस विधिसे 
विवाहित स्त्री-पुरुपसे उत्पन हानेवाली सतान दोनों कुलाके 
इक्कीस पीढियाको पवित्र करती है। यज्ञदीक्षित ऋत्विक्‌ 
ब्राह्मणको अपनी कन्या देना 'दैवविवाह' हे तथा वरसे एक 
जोडा गो* (स्त्री गौ एव पुरुष गौ) लेकर उसको कन्या प्रदान 
करना “आर्पविवाह' कहा जाता है। इस प्रथम (त्राह्मविवाह) 
विधिसे विवाहित स्त्री-पुरुषसे उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथमकी 
सात तथा बादकी सात--इस तरह चोदह पीढियाको पवित्र 
करता है। आर्पविधिके विवाहसे उत्पन्न पुत्र तीन पूर्व तथा 
तीन बादकी--इस तरह छ पीढियांकों पवित्र करता है। 
*तुम इस कन्याके साथ धर्मका आचरण करो--यह 
कहकर विवाहकी इच्छा रखनेवाले वरको पिताके द्वारा जब 
कन्या प्रदान की जाती है, तब ऐसे विवाहको “काय 
(प्राजापत्य)-विवाह” कहते हैं। इस विवाह-विधिसे उत्पन 
पुत्र अपनेसहित पूर्वकी छ तथा बादकी छ पीढियो--इस 
तरह कुल तेरह पीढियाको पवित्र करता हैं। कन्याके पिता 
या बन्धु-बान्धव अथवा कन्याकों ही यथाशक्ति धन देकर 
यदि कोई वर उससे विवाह करता हे तो इस विवाहको 
'असुरविवाह' और वर एवं कन्याक बीच पहले ही 
पारस्परिक सहमति हो जानेके बाद जो विवाह होता हे 
उसको “गान्धर्वविवाह” कहते ह। कन्याकी इच्छा नही हे, 
तब भी बलात्‌ युद्ध आदिके द्वारा अपहत उस कन्याके साथ 
विवाह करना “राक्षसविवाह' है। स्वाप (शयन) आदि 
अवस्थाम अपहरणकर उसके साथ जो विवाह किया जाता 

है उसको “पशाचविवाह' कहते ह। 

इन उपर्युक्त आठ विवाह्मम प्रथम चार प्रकारके विवाह 
अर्थात्‌ ब्राह्म दव आर्प आर प्राजापत्यविवह ब्राह्मणवर्णके 
लिये उपयुक्त ह। गान्धर्वविवाह तथा राक्षसविवाह क्षत्रिय- 


गठित पैशाच नामक विवाह शूद्रवर्णके लिये (उचित) माना 
गया है। 

समान वर्णवाले बर-कन्याके विवाहमे कन्याओके द्वारा 
गृह्मसूत्रकी विधिके अनुसार वरका पाणिग्रहण अर्थात्‌ हाथ 
पकडना चाहिये। क्षत्रियकन्या ब्राह्मणवरसे विवाह करते 
समय ब्राह्मणवरके दाहिने हाथम विद्यमान शर (बाण)-के 
एकदेशको ग्रहण करे। वैश्यकन्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रियवरसे 
विवाह करते समय वबरके हाथम विद्यमान चाबुकके 
एकदेशको ग्रहण करे। ऐसे ही शूद्रकन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वेश्यवरसे विवाह करते समय बरके उत्तरीय वस्त्र 
(ऊपर ओढे हुए चादर)-के किनारेको ग्रहण करे । 

पिता, पितामह, भ्राता, सकुल्या (बन्धु-बान्धव) अथवा 
माता कन्यादान करनेके अधिकारी हैं। पूर्वक अभावमे 
उत्तरोत्तर कन्यादानके अधिकारी हैं, यदि उन्‍्माद आदि 
दोपसे ग्रस्त नहीं हें। यदि कन्यादानका अधिकारी समयपर 
कन्यादान न करे तो कन्याके ऋतुमती हो जानेपर कन्यादानके 
अधिकारीको कन्याके प्रति ऋतुकालमे एक-एक भ्रूणहत्याका 
पाप लगता है। कन्यादानके दाताके अभावमे कन्याकों स्वयं 
उपयुक्त वरका वरण कर लेगा चाहिये। 

कन्या एक बार दी जाती है, इसलिये कन्या एक बार 
देकर पुन उसका अपहरण करनेवाला चौरकर्मके समान 
दण्डका भागी होता है। निर्दुष्ट अर्थात्‌ सौम्य सुशीला पत्नीका 
परित्याग करनेपर पति दण्डनीय है, कितु अत्यन्त दु् 
(महापातक आदिसे दुष्ट) यत्नीका उपायान्तरके अभावम॑ 
परित्याग किया जा सकता है। ग 


यदि कन्याका किसी वरके साथ विवाह करनेके 
वाग्दानमात्र किया गया हो अनन्तर विवाहके पूर्व ही वरका 
मरण हो गया तो कलियुगसे अन्य युगाम ऐसी कन्याका पुत्र 
आ्रा्त करनंका उपाय यह है--एंसी कन्या पुत्र चाहती है तो 
उसका दंवर अथवा काई सपिण्ड या काई सगात्र बडाकी 


कर 
वणके लिय उचित है। असुर्विवाह वैश्यवर्ण आर अन्तिम आजा प्रा हालपर आगे न पापा 
धर्मकार्य (याग आदि) सम्पत्र कलक लिय होता है। इसालिय 


१-कन्याका पिता वरसे गौका जोड़ा मूल्यक रूपमें नहों लेठा। आवश्यकतावश 
मनुस्मृति (३३ २९)-के अनुसार जितनास धर्मकार्य हा सके उतना हो (एक ही 


गौ या गौका खा) कन्या पिताकों बरस लगा चाहिय॑। 


२-दूसर वर्जसे विवाह करनेको यह व्यवस्था कलियुगक लिय नहीं है। 
३-सउुल्प-- आठवों प्रोढोस दसवों पादीतक सकुल्य कहा जाता है। 


आचारकाण्ड ) 


के 'गृहस्थधर्म-निरूपण छः 
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हि 


ऋतुकालमाजमे उस कन्याके पास तबतक जा सकता हे, 
जबतक गर्भ-धारण न हो। गर्भ-धारणके बाद यदि वह 
ऐसी कन्याके पास जाता है तो पतित हो जाता है। इस 
विधिसे इस कन्यासे उत्पन्न पुत्र जिस वरको कन्याका 
बाग्दान किया गया था, उसका क्षेत्रज पुत्र माना जाता हे। 
जो स्त्री व्यभिचारिणी हं, बहुत प्रयक्ञ करनेपर भी 
व्यभिचारसे विरत नहीं हो रही हे, उसको अपने गहित 
जीवनके प्रति वैराग्य उत्पत करनेके लिये अपने घरमे ही 
रखते 'हुए समस्त अधिकारांसे अलग कर देना चाहिये तथा 
उसे मलिनदशाम ही रखकर उतना ही भोजन देना चाहिये, 
जितनासे उमप्तकी प्राणरक्षाभाज हो सके। साथ हो उसके 
निन्दनीय कर्मके लिये उसको भर्त्सना करनी चाहिये ओर 
भूमिपर ही उसके शयनकी व्यवस्था करनी चाहिये। 
स्त्रियाकी विवाहसे पूर्व चन्द्रन शुचिता, गन्धर्वने सुन्दर 
मधुर वाणी एवं अग्निने सब प्रकारकी पवित्रता प्रदान की 
है। इसीलिये स्त्रियाँ पवित्र ही होती हैं। अतएव उनके लिये 
अतप प्रायश्वित्तकी व्यवस्था है। पर इतनसे यह नहीं 
समझना चाहिये कि स्त्रियोम॑ दोषका सक्रमण नहीं होता है। 
यदि कोई स्त्री केवल मनसे पर पुरुषकी इच्छा करती हे 
तो यह भी एक तरहका व्यभिचार ही है। ऐसे ही अन्य 
पुरुपसे सम्पर्क करनेका सकल्पमात्र कोई स्त्री कर लेती है 
तो यह भी किसी रूपम व्यभिचार ही है। ऐसा व्यभिचार 
यदि प्रकाशमं नहीं आया है तो इससे उत्पन्न दापका मार्जन 
उस स्त्रीके ऋतुकालमे रजोदर्शनसे हो जाता हे। यदि पर 
पुरुष शूद्रके साथ सम्पर्क कर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती 
है ता इस पापका प्रायक्ित्त उस स्त्रीका त्याग ही है। ऐसे 
ही गर्भवध, पतिका वध, ब्रह्महत्या आदि महापातकसे ग्रस्त 
होनेपर तथा शिष्य आदिके साथ गमन करनेवाली स्त्रीका 
त्याग ही कर देना चाहिये। 

मदिरापान करनेवाली दीर्घ गेगिणी, टद्वेष रखनेवाली, 
बच्ध्या, अर्थका नाश करनेवाली, अप्रियवादिनी (निमुस्भाषिणी), 
इन नियमोका पालन कलेवालेको ब्पात कहा या है.» ज7777777-7+<८ नियमोका पालन करनेवालेको 'ब्रह्मचारी' कहा गया है। 


कन्याको ही उत्पन्न करनेवाली एवं पतिका अहित ही 
करनेवाली भार्याका परित्याग कर दूसरा विवाह किया जा 
सकता है। प्रथम विवाहिता (परित्यक्ता) स्त्रीका भी दान, 
मान, सत्कार आदिके द्वारा भरण करना चाहिये, अन्यथा 
उस स्त्रीके पतिको महापाप होता हे। इसक अतिरिक्त यह 
भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घरमे पति-पत्नीके मध्य 
किसी भी प्रकारका विरोध नहीं होता, उस घरम॑ धर्म-अर्थ 
और काम--इस त्रिवर्गकी अभिवृद्धि होती हे। अत प्रथम 
विवाहिता एवं वर्तमान भार्यामे, अस्वीकृत स्त्री भी पूर्वम 
भार्या रही है। इस दृष्टिसे उससे विरोध नहीं ही करना 
चाहिये। उसे पूर्ण प्रसन्न रखना चाहिये। जो स्त्री पतिकी 
मृत्युके पश्चात्‌ अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य 
पुरुषका आश्रय नहीं लेती, वह इस लोकमे यश प्राप्त करती 
है और अपने पातित्रत्य-पुण्यके प्रभावसे परलोकमे जाकर 
पार्वतीके साहचर्यम आनन्द प्राप्त करती है। 

यदि पति अपनी स्त्रीका परित्याग करता है तो उस 
स्त्रीकों भरण-पोषणके लिये अपनी सम्पत्तिका तृतीयाश दे 
दना चाहिये। 

स्त्रियाको अपने पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिये-- 
यही उनका परम धर्म है। स्त्रियामे ऋतु अर्थात्‌ रजोदर्शनके 
प्रथम दिनसे सोलह रात्रितक उनका ऋतुकाल होता है। 
अत पुरुषको उक्त सालह रात्रियोकी युग्म रात्रियाभ अपनी 
पत्नीके साथ पुत्र-प्राप्तिक लिये ससर्ग करना चाहिये'। 
पर्वोकी तिथियोमे' तथा ऋतुकालकी प्रारम्भिक चार तिथियामे 
सहवास नहीं करना चाहिये। अपनी अपेक्षा क्षाम (दुर्बल) 
स्त्रीका सहवास पुत्र-प्राप्तिम सहायक होता है। मघा और 
मूल नक्षत्रमे सहवास वर्जित है। 

इन नियमांका पालन करके ही अपनी स्त्रीसे सुन्दर 
सबल उच्तम लक्षणावाले नीरंग पुत्रको उत्पन्न किया जा 
सकता हे। स्त्रियाको इद्धने जो वर दिया है, उसे ध्यानम॑ 
रखते हुए पुरुष यथाकामी (पत्नौको इच्छानुसार ऋतुकालकी 


२-पर्व-तिथि चार हैं--अष्टमो चतुर्दशो अमावास्या और पूर्णिमा (मनु० ४। १५६)।॥ 


३-एक बार स्त्रियांने पुरुषकी अपेक्षा आठगुनी 
स्पष्ट किया। इच्धदेवने स्त्रियोंके 


गुनी अपनी कामभावनासे बाध्य होकर इनद्धदवकी शरणम॑ जाकर अपने मनोभावकों उनसे 


भावको जानकर उन्ह वर दिया-..' भ्वतीना 
पल पी को) तीन कामविहन्ता पातका स्थात्‌* (आप लोगांकी कामभावनाका हनन 


। 
अनुज्ञात है। ऐ 


सी वरके अनुसार पत्नौकों इच्छाके अनुसार ऋतुकालसे अन्य कालकी अनिषिद्ध सात्रियाम भी पद्ौगमन 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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रात्रियासे अतिरिक्त अनिपिद्ध रात्रियाम भी अपनी पत्नीके 
साथ सहवास करनेवाला) भी हो सकता हे। पुरुषके 
यथाकामी होनेमे दो कारण ह-- (१) पुरुषको अपनी पत्नौमे 
ही रति रखनी चाहिये ओर (२) स्त्रियाकी रक्षा करना 
पुरुषका धर्म हं। पति, भ्राता, पिता, पितृव्य, सास, श्वशुर, 
देवर तथा अन्य बन्धु-बान्धवाको स्त्रियाका आभूषण-वस्त्र 
एवं भोजनादिके द्वारा पर्यातत आदर करना चाहिये। 

स्त्रीको घरकी सामग्री सयमित रूपम रखनी चाहिये 
कार्यकुशल होना चाहिये, प्रसन्न रहना चाहिये, मितव्ययी 
(अधिक खर्चीली नहीं) होना चाहिये तथा सर्वदा अपने 
सास-श्वशुरके चरणाका बन्दन करना चाहिये! 

जो स्त्री प्रापितपतिका ह॑ अर्थात्‌ जिसका पति परदेश 
चला गया है, उसके लिये किसी प्रकारकी क्रौडा (खेल- 


तमाशा), शरीरकी सजावट सामाजिक उत्सवांका दर्शन, हास- 
परिहास तथा दूसरेके घरम गमन करना वर्जित है। 
वाल्यावस्थामे पिता, यौवनकालमे पति, वृद्धावस्थामे 
पुत्र, पुत्रके अभावम अन्य सम्बन्धियाको नारीकी रक्षा करनी 
चाहिये। दिन हो अथवा रात्रि हो, कभी भी स्त्री अपने पतिके 
बिना एकान्तम निवास न करे। पतिको स्देव धर्म-कार्यमे 
अपनी ज्येष्ठा पत्नीको ही सलग्न करना चाहिये। कनिप्ठा भार्या 
धर्म-कार्यके लिये उपयुक्त नहीं मानी गयी है। सदाचारिणी 
स्त्रीक मृत्यु होनेपर पतिकों चाहिय॑ कि वह अग्निहोत्रम 
प्रयुक्त अग्रिसे उसका दाह-सस्कार करे तदनन्तर अविलम्ब 
अन्य स्त्रीके साथ पाणिग्रहण करके पुन अग्निका सचयन 
कर। पतिहितेषिणी पत्नी इस लोकम यश अर्जित करके 
अन्तमे स्वर्गलोकको प्राप्त करती हैं। (अध्याय ९५) 


मलिक 
वर्णसकर जातियोका प्रादुर्भाव, गृहस्थधर्म, वर्णधर्म 
तथा सतीस प्रकारके अनध्याय 


याज्ञवल्क्यजीने कहा--अब म॑ सकर जातियाकी 
उत्पत्ति एवं गृहस्थादिके श्रेष्ठ धर्मोका वर्णन करता हूँ। 

ब्राह्मण पुरुपसे विवाहिता क्षत्रिय कन्याम मूर्धावसिक्त, 
विवाहिता वैश्य कन्याम॑ अम्बछ्ठ और विवाहिता शूद्राम 
पारशव निषाद नामक सकरका जन्म होता है।। क्षत्रिय 
पुरुपसे वैश्य कन्याम॑ माहिष्य तथा शूद्राम म्लच्छकी उत्पत्ति 
हांती है। वेश्य पुरुषसे शूद्रवर्णा स्त्रीम करण नामक सकर 
जातिकी सतानका जन्म होता हे।। क्षत्रिय पुरुषसे ब्राह्मण 
स्त्रीम॑ सूत वश्य पुरुपसे ब्राह्मणीम वेदेहक तथा शूद्र पुरुपसं 
ब्राह्मणीम सववर्णनिन्दनीय चाण्डालकी उत्पत्ति हांती है। 
क्षत्रिय स्त्रीमे वेश्यसे मागध और शूद्रसे क्षत्ता नामक सकर 
सतानका जन्म होता ह। इसी प्रकार बं॑श्य स्त्री शूद्र पुरुषके 
ससगसे आयागव नामक वर्णसकर पुत्रका जन्म दती है। 
क्षत्रिय पुरुपसे वेश्य कन्याम॑ उत्पन हुए माहिष्य सकरक 


द्वारा करणी (वंश्यस शूद्राम उत्पन) स्त्रीके साथ ससर्य हाय उत्पादित सातवं से कटी करणो (वश्यस शूद्राम उत्पन) स्त्रीके साथ ससर्ग द्वारा उत्पादित सातवीं सवाव शुद्ध 


हानेपर रथकारका जन्म होता हैं। 
जो उच्चवर्णीय पुरुषसे मिम्नवर्णा स्त्रीम सताव उत्सन्न 
होती है, वह अप्रतिलोमज अथवा अनुलोमज सतान है ओर 
जो निम्नवर्गीय पुरुषसे उच्चवर्णा स्त्रीमे सताव जन्म ग्रह 
करती है, वह प्रतिलोमज संतान है। प्रतिलोमज असर हैं 
ओर अनुलोमज सतत हैं। 
जातिका उत्कर्ष सातव, पाँचच अथवा छठ जन्मे होता 
है। यहाँ जाति शब्दसे अभी वर्णित मूर्धावसिक्त आदि जातियों 
ली गयी हैं । प्रकृतम सक्षेपसे यह समझना बह 
शूद्राम॑ उत्पन्न सतान निषाद कही जाती है। यह सवा 3820 
कन्या हे तो इसे निषादी कहा जाता है। इसका यदि ब्राह्मण 
विवाह हो और उससे उत्पन कन्याका पुत ब्राह्मणसे विवाह 
हो आगे उससे भी उत्पन कन्याका पुत्र ब्राह्मणसे ही विवाह 


उत्पन छठी कन्यासे विवाहित प्राह्मणक 
हो--इसी क्रमसे उत 62278 


द्वार करणी (वश्यस शुद्याम उत्पर) स्त्रीके साथ ससर्ग द्वार उत्पादित साव्वों साल गुर र्शेे+ 


१-य अनुलाम सकर कह जाते हैं। 


२-याज्वल्क्यस्मृति (ड४॥ ९२)-के अनुसार क्षत्रियसे शूद्रामें उग्र यामकी सकर जातविकी सताव उत्पन 


ज़ हाठी है। 


३-मृधायसिक्त अम्पष्ठ निषाद, माहिष्य उग्च एव करण-य छ अनुलामज पुत्र हैं। 
ड सूत वैदहक चाण्डाल मागध श्रत्ा एबं आयागक-य छ प्रतिलामज पुत्र हैं। 


आचारकाण्ड ] 


+ वर्णसकर जातियाका प्रादुर्भाव त्रथा संत्तीस प्रकारके अनध्याय * 
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है ब्राह्मणसे वैश्य जातीय कन्यामे उत्पन्न अम्बष्ठ 
जातिको पोंचवीं कन्याकी छठी सतान शुद्ध ब्राह्मण होगी। 
मूर्धावसिक्ता कन्याकी भी इसी ऋमसे उत्पन चोथी 
कन्याकी पाँचवीं सतान शुद्ध ब्राह्मण ही होगी। ठीक यही 
स्थिति उग्र ओर माहिष्याकी है। ये दोना उग्र एवं माहिष्य 
जातिकी कम्याएँ यदि क्षत्रियसे ही विवाहित होती गयीं तो 
इनकी छठी और पाँचवीं सतति शुद्ध क्षत्रिय ही होगी। 
एसे ही करण जातिकी कन्या और वैश्यवर्णके पुरुषसे 
विवाहित होकर यथाक्रम पॉचव सतानको शुद्ध वैश्वरूपम 
ही उत्पन्न करेगी। 
इसके अतिरिक्त यह भी जानने योग्य है कि कर्मका 
व्यत्यय होनेसे भी जिस वर्णका कर्म किया जा रहा है, वही 
वर्ण सातबे, छठे तथा पाँचव जन्मकी सतानका हो जाता है। 
स्पष्टरूपम इस प्रकार समझा जा सकता हे- धर्मशास्त्रके 
अनुसार द्राह्मणको अपनी मुख्यवृत्ति याजन तथा अध्यापन 
आदिसे जीविका चलानी चाहिये। आपात्कालम॑ अपनी 
मुख्यवृत्तिसे जीविका न चल पानेपर क्षत्रियवृत्ति, वैश्यवृत्ति 
या शूद्रवृत्ति भी ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है। यही क्षत्रिय 
एवं वेश्यके बारेम॑ भी व्यवस्था है। जब कोई वर्ण अपनी 
मुख्यवृत्तिका परित्याग कर अन्य द्वितीय, तृतीय बर्णकी वृत्ति 
स्वीकार करता है तो यह हौनवर्णकी वृत्ति मानी जाती हे 
और यह हीनवर्णकी चृत्ति स्वीकार करना ही “कर्म-व्यत्यय' 
है। इस प्रकारके कर्म-व्यत्यय होनेपर आपत्तिकालके 
अभावम भी यदि कोई हीनवर्णकी वृत्तिका परित्याग नहां 
करता हे तो उसको सातवीं छठो, पाँचर्वा कुल-परम्पराम 
उत्पन्न सतेति उस हीनवर्णकी हो होगी। जिस हीनवर्णकी 
वृत्ति स्वीकार कर जीविका निर्वाह किया जा रहा है। 
दृष्टन्त्के रूपमे यह कहा जा सकता हे--यदि काई 
ब्राह्मण शूद्रवृत्ति जीविका चला रहा है ओर उसका 
परित्याग बिना किये पुत्र उत्पन्न कर रहा है तथा यह पुत्र 
भी शूद्रवृत्तति अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुत्र 
उत्पन कर रहा हे एवं यह तीसरा पुत्र भी शूद्र- 
वृत्तिम रहकर ही अपना पुत्र उत्पन कर रहा है तो एसी 
पर्मराम सातव जन्मे शूद्र हां उत्पन्न होगा। वैश्यवृत्तिसे 
जाविका निर्वाहकी दशाम छठे जन्मम वेश्य हां उत्पन 


होगा। क्षत्रियवृत्तिसि जीविका निर्वाहकां स्थितिमे पॉचवे 
जन्ममे क्षत्रिय ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय भी शूद्रवृत्तिसे जीविका 
निर्वाह करनेपर छठ वशम शूद्रवर्णकी एवं वेश्यवृत्तिसे 
जीविका निर्वाह करनंपर पाँचव वशमे वैश्यवर्णकी सत्तान 
उत्पन्र करेगा। ऐस ही वेश्य भी शूद्रवृत्तिसि जीविका निर्वाह 
करते हुए अपनी पुत्र-परम्पराक पाँचव जन्मम शूद्रको ही 
उत्पन्न करेगा। 

इसी प्रसगसे यह भी ज्ञातव्य हें--तीन प्रकारकी 
जातियाँ हें-- १-सकर जाति, २-सकीर्ण सकर जाति तथा 
३-वर्ण सकीर्ण सकर जाति। सकर जातिके मूधविसिक्त 
अम्बष्ठ आदि छ भेद ऊपर बताये गये हैं। इन्ह अनुलोमज 
कहा जाता है। एसे ही सूठ, वेदेहक आदि भी छ सकर 
जातिक भेद पहले हां कह॑ जा चुके ह। ये प्रतिलोमज है। 
सकीर्ण सकर जातिके जो लांग होते ह, उनका निर्देश पहले 
रथकारकी उत्पत्ति बताकर किया गया है। अब बर्ण सकीण 
सकर जातिके लागांको इस प्रकार समझनी चाहिये-- 
मूर्धावसिक्ता स्त्रीम क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रसे जो उत्पादित 
ह ऐसे ही अम्बछ जातिको स्त्रीम॑ वेश्य अथवा शूद्रके द्वारा 
जो उत्पादित ह और पारशव निषाद जातिकी स्त्राम॑ शूद्रक 
द्वारा जा उत्पादित हैं वे वर्ण सकीर्ण सकर जातिके होते 
है | इन्ह, अधर प्रतिलोमज कहते ह। इसी प्रकार मूर्धावसिक्त 
अम्बष्ठ एवं पारशव निषाद जातिकौ स्त्रियाम ब्राह्मणके द्वारा 
जा उत्पादित ह, माहिष्य एवं उग्रजातिकी स्ट्रियामे ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रियसे जो उत्पादित हैं आर करणजातिकी स्त्रीम 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्यस जा उत्पादित हें उन्हे उत्तर 
अनुलामज कहते ह। उनम अधर प्रतिलोमज असत्‌ तथा 
उत्तर प्रतिलामज सत्‌ माने जाते ह। 

गृहस्थाश्रमीको प्रतिदिन विवाहाग्रमिम अथवा सम्पत्ति 
विभागके समय स्वय लायी गयी सस्कृत-अग्निम स्मार्तकर्म 
वश्वदेव आदि सम्पन्न करना चाहिये। श्रौतकर्मानुप्ठान 
अग्निहोत्र आदि वैत्ानाग्रि (आहबनीय आदि अग्निया)-मे 
करना चाहिय। शरीर चिता (प्रात -साय अवश्य करणीय 
मल-मूत्र विसजन)-का शास्त्रोय विधिसे सम्पन्न कर, गन्ध- 
लपनिवृत्तिपर्यन्त शुद्धि प्राधकर दन्तधावन एवं खानकर 
द्विजको प्रात काल सध्योपासन करना चाहिये तथा अनन्तर 


श्डर 


* पुराण गारुड वक्ष्य सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गठडपुराणाडु 
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अग्निम हवन (अग्निहात) करक समाहितचित्तसे सूर्यदवताके 
मन्त्राका' जप करना चाहिय। उसक बाद गृहस्थाश्रमी वेदार्थ 
(निरुक्त व्याकरण आदि) तथा अन्य विविध प्रकारक 
शास्त्राका अध्ययन करे। योगक्षेम आदिकी सिद्धिके लिये 
उसको ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये। 
वह स्नान करके दवताआ और पितरशका तर्पण तथा 
पूजन कर। तदनन्तर उसको बंद, पुराण तथा इतिहासका 
यथाशक्ति अध्ययन एवं अध्यात्मिकी विद्याका जप (चिन्तन) 
करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ भूत, पितर, देव, बह्म ओर मनुष्य 
जातिके लिये गृहस्थ बलिकर्म , स्वधा, होम, स्वाध्याय तथा 
अतिधि-सत्कार करे। दवताआके लिये अग्निम हवन करना 
चाहिये। भूतबलि श्वान (कुत्ता), चाण्डाल एव काक 
आदिक लिये पका हुआ अन भूमिपर दे। पितृगण एवं 
मनुप्याकों अनके सहित जल भी प्रतिदिन प्रदान करना 
चाहिये। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, केवल अपने लिये अन्नपाक 
न करे। स्ववासिनी (अपने पितृगृहम रहन॑ंवाली विवाहिता 
स्त्री), वृद्ध गर्भिणी, व्याधिपीडित, कन्या, अतिथि तथा 
भृत्यांका भोजन प्रदानकर गृहस्वामिनी ओर उसका पति शप 
बचे हुए अन्नका भोजन करे। अग्निम पश्चप्राणाहुति देकर 
अन्नकी निन्‍दा न करते हुए भोजन करना चाहिये। 
भाजनके आदि और अन्तम आपो5शान-विधिसे आचमन 
करे तथा सम्यक्‌ प्रकारसे पका हुआ, हितकारी, स्वल्प 
भोजन बालकाके साथ करना चाहिय॑े। 
पात्रादिसे आच्छादित अमृततुल्य भोजन द्विजको कराना 
चाहिये। यथाशक्ति अतिथि एव|अन्य वर्णोको क्रमश भोजन 
दना चाहिये। सायकाल भी आये हुए अतिथिको लोटाना 
नही चाहिये। इसम विचार करनंकी आवश्यकता नहीं हे। 
सुब्रत। (ब्रह्मचारी एवं सन्‍्यासी) भिक्षुकको सत्कारपूर्वक 
भिक्षा प्रदान करनी चाहिये। द्वारपर पधारे सभीको भोजन 
कराना चाहिय। प्रतिवर्ष स्नातक, आचार्य एवं राजाकी पूजा 
करनी चाहिये। ऐसे ही मित्र जामाता एवं ऋत्विक्‌ प्रतिवर्ष 
पूजनीय हैं । पथिकको अतिथि वथा वेदपारगतको श्रोत्रिय कहा 
जाता है। प्रह्मलोककी कामना करनेवाल गृहस्थजनाके लिये 


१- उद्‌ त्य जातवेदस० आदि। 


य॑ दाना मान्य हैं। 

ससम्मान आमन्त्रणके बिना ब्राह्मणको दूसरेके यहाँ बने 
हुए पक्‍्वानको प्राप्त करनेकी अभिलापा नहीं करनी चाहिये। 
गृहस्थकों वाणी, हाथ, पैरकी चच्चलता एवं अतिभाजव 
करनेसे बचना चाहिये। सदुष्ट श्रात्रिय तथा अतिधिको विदा 
करते समय ग्रामकी सीमातक उनका अनुगमन करना चाहिये। 

गृहस्थ अपने इष्ट-मित्र एवं बन्धुआके साथ दिनका 
शेष भाग व्यतीत कर। तदनन्तर सायकालीन सध्योपासना 
करके वह पुन अग्रिहोत्रकर भोजन ग्रहण करे। इसके बाद 
उसको अपने सुबुद्ध भृत्याके साथ बैठकर अपने हितका 
विचार करना चाहिये। तदनन्तर ब्राह्ममुहूर्तमें निद्राका परित्यागकर 
वह धनादिसे ब्राह्मणको सतुष्ट करे तथा वृद्ध, दु खी एवं 
भार ढोनेवाले पधिकाको भलीभाँति मार्ग दिखाकर प्रसत्र करे। 

यज्ञानुष्ठान, अध्ययन और दान वैश्य तथा क्षेत्रियका 
कर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये याजन, 
अध्यापन तथा प्रतिग्रह--ये तीन कर्म अधिक बताये गये हैं। 

क्षत्रियका प्रधान कर्म प्रजापालन है। वैश्यवर्णके लिये 
कुसीद (सूद), कृषि, वाणिज्य और पशुपालन मुख्य कर्म 
कहा गया है। शूद्रवर्णका प्रधान कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय एव 
वैश्यकी सेवा करना है। द्विजाको यज्ञादि कर्तव्यासे प्रमाद 
नहीं करना चाहिये। अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिससयम, 
दम, क्षमा, सरलता और दान सभीके लिये धर्मके साधन 
हैं। अपने वर्णधर्मानुसार जीविकाका आश्रयणकर कुटिल 
और दुष्टवृत्तिका परित्याग करना चाहिये- 

प्रधान क्षत्रिय कर्म प्रजाना परिपालनम्‌॥ 

कुसीदकृषिवाणिज्य पशुपाल्य विश स्वृतमा। 

शूदवस्य द्विजशुश्रूपा द्विको यढ़ार न हरे) 

अहिंसा. सत्यमस्तेय 

दम क्षमार्जब दान सर्वेषा धर्मसाथनम॥ 

आचरेत्‌ सदृशी चृत्तिमजिल्ामशठ रत, 
(९६। २७-३०) 

वर्षप्रे अधिक कालवकक लिये 


तीन वा 
ली महुब्द, ड़ सोमरस पान करनेकी 


अन्नका भण्डारण करता है, वह सोम 


२-बलिकर्म-- भूतयज्ञ स्वधा-पितृयज्ञ होम-देवयज्ञ स्वाध्याय-ब्रह्मयज्ञ अतिथि-सत्कार-मतुष्य-यज्। 


आचारकाण्ड] 


» वर्णसकर जातियाका प्रादुर्भाव तथा सतीस प्रकारके अनध्याय * 
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योग्यता रखता है। जिसके पास मात्र एक वषभरके लिये 
ही अन्न रहता है, उसे मुख्यत सामयागकी प्राकक्रिया' करनी 
चाहिये! ट्विजको प्रतिवर्ष सोमयागं, पशुयाग, आग्रायर्णष्टि' 
तथा चातुर्मास्थयाग यत्नपूर्वक्ष करना चाहिये। यदि इन 
चआागोको करना प्रतिवर्ष असम्भव हो तो इन यागाके कालम॑ 
वैश्वानरी इष्टि ही कर लेनी चाहिये। 
मुख्य कल्पके सम्पादनम असमर्थके लिये जो द्विताय 
कल्प विहिंत है, वह हीन कल्प है। सोमयाग, आग्राय्रणेष्ट 
आदि मुख्य कल्प हैं। वैश्वानरी इष्टि हीनकल्प है। यदि 
मुख्यकल्पके सम्पादनयोग्य द्रव्य है तो हीनकल्पका सम्पादन 
नहीं करना चाहिये। जितने भी फलप्रद (काम्य) अनुष्ठान 
हैं | फलकी कामना रहनेपर उन्हींका सम्पादन करना होगा। 
उनको न कर हीनकल्पका सम्पादन करनेपर फल नहीं प्राप्त 
हो सकता। 
ब्राह्ममफो अपनी जीविकाके लिये उस अप्रतिषिद्ध 
अर्थकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये जो स्वाध्याय-विरोधी 
हो। ऐसे जिस-किसी भी व्यक्तिसे अर्थ पानेकी इच्छा नहीं 
करनी चाहिये, जिसका आचरण संदिग्ध हो। विरुद्धवृत्ति 
(अयाज्य याजन आदि)-से भी अर्थ-अर्जन नहों करना 
चाहिये। एसे ही नृत्य, गीत आदि (प्रसग)-स भी अर्थ- 
अर्जन नहीं करना चाहिये। जो द्विज यज्ञके लिये शूद्रसे 
धनकी याचना करता है बह मृत्युके पश्चात्‌ चाण्डाल-थोनिमे 
जन्म ला है। यज्ञके लिये लाये हुए अन्नको जो सम्पूर्णरूपसे 
यज्मे नहीं लगाता, बह कुबकुर, गृध्र अथवा काकयोनिमे 
जन्म ग्रहण करता है। 
ब्राह्मणको एक कुसूल (कोठ्ठक)-भर, एक मटका- 


_ इपरकृक्रिया-सामवायके पूव करपोय अग्रक्ष मत अप्रग्य शपथ आदी "5 पूर्व करणीय अग्रिहात्र दर्शपूर्णमास 
२-गया ससय उत्पन्न होनेपर आग्राय्ष्टिका विधान है। 


भर, तोन दिनतकके लिये या एक दिनतककं लिये 
अन्न सग्रह करना चाहिये। अथवा वह शिलोर्जच्छवृत्तिसे 
अपना जीवन-निर्वाह करे। इन वृत्तियाम उत्तरोत्तर वृत्ति 
श्रेष्ठ है | 

यदि वह भूखसे पीडित हे तो उसको राजा, अपने 
छात्र या यज्ञ करनेवाले यजमानसे हो अन-धनकी याचना 
करनी चाहिये और दाम्भिक, हेतुँक, पॉखण्डिक एव 
वर्क॑वृत्तिवालेका सभी लाकिक-शास्त्राय कर्मम सर्वथा 
परित्याग करना चाहिये। वह स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर। 
सिर, दाढ़ी आदिके केश एवं नर्खाको यथा-विधान कटवाये 
रहे। भायके साथ भोजन नहीं करना चाहिये। एक वस्त्र 
धारण कर तथा खडे होकर भोजन नहीं करना चाहिये। 

कभी भी अप्रिय बचन नहां बालना चाहिये। 
यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणको विनीत हाना चाहिये। दण्ड ओर 
'कमण्डलु धारण करना चाहिये। देव आदिको अपने दाहिने 
करके चलना चाहिये। वह नदी, वृक्षच्छाया भस्म, गोष्ठ जल 
तथा मार्गके मध्यमे मूत्रका परित्याग न करे। अग्रि सूब, गौ, 
चन्द्र, सध्या, जल, स्त्री और द्विजाके सम्मुख भी मूतज्रका त्याग 
करना वर्जित है। वह अग्नि एव उदय तथा अस्त हो रह 
सूर्यका दर्शन न करे। उसके लिये नग्न तथा मैथुनासक्त स्त्री, 
मूत्र और विष्ाका दर्शन भी त्याज्य है। पश्चिम सिर करके 
नहीं सोना चाहिये। थूक, रक्त, विष्ठा मूत्र ओर विपको जलम॑ 
छोडना अनुचित है। आगपर पैरोका सेकना तथा उसे लाँधना 
निषिद्ध है। 

अज्जलिद्वारा जल नहीं पीना चाहिये आर निद्रा-निमग्र 
व्यक्तिको जगाना नहीं चाहिय। धूर्त-वश्चकका साथ नहीं 
आग्रायण चातुर्मास्य आदि। 


३-कुसूलधान्य बारह दिनके लिये अन कुम्भीधान्य छ दिनके लिये अन्न। 


४- शिलोब्च्छवृत्ति भरण-पापणकी 
गिरे हुए अनकी वलल्‍्लरी (बाल) 
छोडकर एक-एक कणमात्र एकत्र 


६-हैतुक--निराधार तकसे धार्मिक कृत्यामे सशयकर्त 


एक ब्राह्मण-वृत्रि (साधन) है! शिलवृत्ति' 
“का एकत्र करके अपने कृटम्बका भरण-पोषण 


त्र कर उसीस अपने कुटुम्बका भरण-परापण करता 
५-दाम्भिक--केवल किसोको प्रसत् करनेके लिये ही धर्मानुष्ठाव। का 


उसे कहते है जिस्म ज्राह्मण फसल कट जामेके बाद खेतम 
करवा है। 'उज्च्छवृत्ति उसे कहते हैं, जिसम अन्नकी वल्लरी 
*शिल' और “उज्च्छ'-- यही “शिलोज्कवृत्ति' है। 


४-पाखण्डिक-- वदशसस्त्रौंके विरुद्ध अनेक प्रकारक लुभावने बंश॒का धारक! 


“-वकवृत्ति-वकके समान बर्तन (व्यवहार) करन॑वाला। 


श्डड * पुराण गारुड वक्ष्ये सार न ०4५०५०००५५०५०००-०००० ०. वि पापा * ( सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
करना चाहिये। रोगी जनाके साथ शयन नहीं करना चाहिये। कोलाहल ओर प्रीडितजनाकी दु खभरी ध्वनि होनेफ, 
अपवित्र वस्तु, शव, यूद्ध, अन्त्यज, श्मशान और पतित 


धर्म-विरुद्ध कर्मोका परित्याग कर दना चाहिय। चिताग्रिका 
धुआँ तथा नदीम तरना वर्णित है। कशपर, भस्मपर, भूसीपर, 
प्रज्यलित अग्निके अगारपर और कपालपर स्थित नहीं हवा 
चाहिये। किसीसे बछडको दूध पिलाती हुई गायको बताना 
नहीं चाहिये आर किसोक घरम ट्रक अतिरिक्त अन्य 
गवाक्षादि मार्गोंसे प्रवेश नहीं करना चाहिये। लोभी 
तथा शास्त्र-विरुद्ध कर्म करनेवाले राजासे प्रतिग्रह नहीं 
लगना चाहिये। 
बंद वथा धर्म-शास्त्रादिका अध्ययन करनेवालाका 
उपाकर्म-सस्कार श्रवणनक्षयस युक्त श्रावणी पूर्णियाका होना 
चाहिये। सस्कार-विहित आपधिया--सामग्रियाके उपलब्ध 
रहनेपर यह कार्य श्रावणमासकी हस्तनक्षत्रस युक्त पश्ठमी- 
विधिम भी सम्पत्र हो सकता है। पौषमासके राहिणीनक्षत्रम 
अथवा अष्टकाके दिन ग्रामसे बाहर जलाशयक पास वंदांका 
उत्सर्ग-कर्म गृह्मसूत्रके अनुसार करना चाहिये। 
शिष्य, ऋत्विकू, चुरु तथा बन्सु-बान्धवाकी मृत्यु 
होनपर तीन दिनका अनध्याय उपाकर्म तथा उत्सर्ग-कर्म 
करनेपर हांता है। ऐसे ही अपनी शाखाके श्रोत्रिय ब्राह्मणकी 
मृत्यु होनेपर तीन दिनका अनध्याय हांता है। सध्याके समय 
मेघ-गर्जन होनेपर आकाशम उत्पातकी ध्वनि होनेपर, 
भूकम्प होनेपर त्था उल्कापात होनेपर अनध्याय रखना 
चाहिये। वेद और आरण्यकका अध्ययन पूर्ण होनेपर एक 
दिन एवं एक रात्रि (अहोरात्र)-का अनध्याय होता है। 
अष्टमी चतुर्दशी अमावास्या पूर्णिमा, चन्द्र-सूर्यग्रहण, 
नह्तुसधिकी प्रतिपदम तथा श्राद्ध-भोजन अथवा श्राद्धका 
प्रतिग्रह लनेपर एक दिन और एक रात्रि (अहोरात्र)-का 
अनध्यायकाल मानना चाहिये। पशु मेढक नेवला कुत्ता 
सर्प बिडल ओर सूअरके बीचमे आनेपर तथा शक्रध्वजक 
अवदशपणका दिन आनेपर एवं उत्सवका दिन होनेपर भी 
एक ही दिन-रात्रिका अनध्यायकाल होता है। 
कुचा सियार गर्दभ टणऋचणाज्कछ २२ मत च्यके _ दूसरेके सरोवरमसे पाँच पिष्ड मिट्टी विदा निकाले सामवेद तथा बच्चाके 


६-यह व्यवस्था एकांहिए श्राउसे अविरिक त्राद्धक लिये है। एकोहिट्ट 


२-दिग्दाह-- दिशाएँ 'यदि जलती हुईं प्रवोत हांती हा 


व्यक्तिका सामीप्य हानपर तत्काल अनध्याय हांज्ा है 
अपवित्र दशम, अपवित्रावस्थाम, बार-बार बिजली चमकनेपर, 
दा पहरतक बार-बार मेघ-गर्जन होनेपर, भाजन करनेके बाद 
हाथ गीला रहनप्र, जलक मध्यम, अध॑रात्रिम तथा मध्यके 
दा प्रहम और ऑधी-वूफानके बोच भी उतने कालवक 
अध्ययन नहीं होना चाहिये। दिग्दाह होनेपए, उत्पात-जैसी 
भूलिकी वर्षा हानेपर, सध्याकालीन कोहरा होनेपर अथवा 
चोर, राजा आदिके कारण हानेवाले उपद्वाके समयमे 
तत्काल अन्याय हांवा है। स्वय दौडदे हुए, अपवित्र मदिरा 
आदिका गन्ध आनेपर तथा शिष्ट व्यक्तिके घर आ जानेपर 
अध्ययन करना वर्जित है। गधा, ऊँट, वाहन (र५), हाथी, 
घाडा, नौका, वृक्ष और पर्वतारोहणका काल अनध्यायका 
ही काल होता हे। उपर्युक्त सैंतीस अनध्यायोकों तात्कालिक 
अनध्याय माना गया है अर्थात्‌ ये निमित्त जिस समय हों, 
उसे समय अनध्याय समझना चाहिये। 

देवताकी मूर्ति, ऋत्विकु, स्ातक, आचार्य एव राजाकी 
छाया, पर-स्त्रीकी छाया, रक्त, विष्ठा, मूत्र, थूक और 
उबटनकी सामग्रीका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। 
बहुश्रुत ब्राह्मण, सर्प, क्षत्रिय (नृपति)-की अवमानना 
कदापि न करे। ऐसे ही अपनी भी अवमानना न करे। 
उच्छिष्ट (जूठन), विष्ठा, मूत्र ओर चरण-प्रक्षालित जल 
दूरसे ही त्यागने योग्य हैं। श्रुति और स्मृत्तिम कहे गये 
सदाचारका पालन करना चाहिये। किसीके गोपनीय रहस्यकों 
अकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुँयाना चाहिये। किसीकी तिन्‍्दी 
या ताडना नहीं करनी चाहिये कितु पुत्र अथवा सिष्यको 
दण्ड देना चाहिये। मनुष्यको सर्वदा धर्मका ही आचरण 
करना चाहिये। धर्मविरुद्ध आवरण उसके लिये त्याज्य है। 
गृहस्थ व्यक्तिको माता-पिवा, अठिथि और धनी पुरुषक साथ 


नहीं करना चाहिये। 
रे सरोवरमसे पाँच परिण्ड मिट्टी बिना निकाले 


श्राद्धका भाजन अथवा प्रतिग्रहम॑ तीन रात्रिका अन्याय होता है। 
(याज्ञवल्क्य मिवाक्षण आचाराध्याय इलोक १४६) 


आचारकाण्ड ] 


* द्रव्यशुद्धि* 
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उसम॑ स्नान नहीँ कर्ता चाहिये। नदी, झण्ना, देव-सरोजर 
और पोखर-तालाबमे ज्लान करना चाहिये। 
दूसरेकी शय्यापर शयन नहीं करना चाहिये। 
अनापत्तिकालमे पात्र भाजन नहीं कर्ना चाहिये। कृपण, 
बन्दी, चोर, अग्निहोत्र न करनेवाले ब्राह्मण, बाँसका काम 
करनेवाले, न्‍्यायालयमे जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, 
सूदखोर, वेश्या, सामूहिक दीक्षा देनवाला, चिकित्सक, रोगी, 
क्रोधी, मपुसक, रगमचसे जीविका चलानेवाला, उग्र, निर्देय, 
पतित, ब्ात््य, दम्भी, उच्छिष्टभोजी, शस्त्र-विक्रता, स्त्रोके 
चशम रहनेवाला, ग्राम्य-याजक ( ग्रामके देवताआको शान्तिके 
लिये अनुष्ठान कललेबाला), निर्दयी राजा, धोबी, कृतघ्र, कसाई 
चुगलखोर, झूठ बोलनेवाला, सोम-विक्रेता, वन्दी तथा स्वर्णकार- 
इनका अन कदापि नहीं खाना चाहिये। बाल तथा कृमि 
(कीौडे) आदिस़े युक्त भोजन एबं मास नहीं खाना चाहिये। 
बासी, उच्छिष्ट, शुक्त (पका हुआ वह अन जो अधिक 
काल बीतनके कारण विकृत हो गया है), कुत्तेद्वारा स्पृष्ट, 
पतितद्वारा देखा हुआ, रजस्वलासे स्पृष्ट, सघुष्ट तथा पर्यायोन- 
भोजन त्याज्य है। गायसे सूँघा गया, पक्षियांके द्वारा उच्छिष्ट 
और जानकर पैरसे छुआ गया अन्न भी त्यागने योग्य होता 
है। यद्यपि शुद्रका अन्न नहीं लेना चाहिये, तथापि जो शूद्र 
परम्परासे ही अपने यहाँ संबक है, गोपालन करनेवाला है, 


'कुल-परम्परासे ही जो मित्रके समान व्यवहार करनेवाला 
है, परम्परासे अपने यहाँ हलबाहेका काम करनेवाला है, 
कुल-परम्परासे जो निर्धारित नाई है--इनके अतिरिक्त वह 
शूद्र जिसने मन, वाणी, शरीर एव कर्मसे सर्वथा अपनेको 
समर्पित कर रखा है--ऐसे शूद्राका अन्न स्वीकार किया जा 
सकता है। घी आदि ख्िंग्ध पदार्थोंसे युक्त अन्न यदि बासी 
है या बहुत कालसे रखा हुआ है तो भी ग्रहण करने योग्य 
होता है। कितु घृत या तेल आदिसे समिश्रित न होनेपर भी 
गेहूँ, जौ और गोरससे तैयार किये गये पदार्थ यदि बहुत 
देरतक रखे गये हैं, तब भी ग्रहण किये जा सकते हें, यदि 
विकृत न हुए हो। 

देव और अतिथिको बिना समर्पित किया हुआ तिल- 
तण्डुलमित्रित पदार्थ, यवागू, खीर, पुआ तथा पूडीका भोजन 
व्यर्थ हां जाता है। 

पलाण्डु (प्याज) और लहसुन आदि उग्र पदार्थोका 
सेवन करनेपर चान्द्रायणन्रत करना चाहिये। जो पुरुष पशु- 
हत्या करता है, वह पशुके रोम-परिमित कालतक घोर 
यातनाओको सहन करत॑ हुए नरकमे वास करता है। अभोज्य 
पदार्थोका परित्याग करके अपनी सद्रत्तिकी भावनासे प्रभुसे 
क्षमा-याचना ओर प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवान्‌को प्राप्त 
करता है। (अध्याय ९६) 


#लन्द्द> 


द्रव्यशुन्द्धि 


याश्वल्व्यजीने कहा--हे श्रेष्ठ मुनिजनो। अब में द्रव्य- 
शुद्धिका वर्णन कर रहा हूँ। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त कर। 

सोने, चाँदी, अब्ज (मुकाफल, शख, शुक्ति आदि), 
शाक, रस्सी तथा बकरे आदिके चमडेसे बनाये गये पात्र, 
होतू चमस आदि यदि किसी चिकने पदार्थके लेपसे रहित 
हैं और उच्छिष्ट हाथ आदिसे ही केवल स्पृष्ट हैं वो इनकी 
शुद्धि जलसे प्रक्षालममात्र करनपर हा जातो ह। यज्ञमे प्रयुक्त 
खुकू एवं खुबाकी शुद्धि उष्ण जलसे तथा धान्यादिका 
शुद्धोकरण जलके प्रोक्षणसे हाता हे! 


_ पलक पेण बच हुआ है जो पल का जी पर कब 9 9 7.77: भोजन बचा हुआ है जो भाजन करता 
डह 'सघुह्ट कहा जाता है। 


काष्ठ ओर सींग आदिसे बिनिर्मित पात्रादिकां शुद्धि 
छिलनेस होतो है। माजन करनेसे यज्ञका पात्र पवित्न हो 
जाता है। उष्ण जल और उष्ण गोमूजसे धोनेषर ऊनी आर 
रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारीके हाथमे विद्यमान 
भिक्षा-प्राप्ष अन्न, बाजारमे विक्रयके लिये रखा अन तथा 
स्त्रोका मुख पवित्र होता है। मिट्टीका पात्र अग्निमे युन 
पकानेपर शुद्ध होता है, यदि चाण्डाल आदिसे स्पृष्ट नहीं 
है। गोक द्वारा सूँथे जानेपर और केश, मक्षिका एव 
कौटादिसे दूषित होनपर अनकी शुद्धि यथायाग्य जल, भस्म 


चाहे वह आकर ले ले । इस प्रकारकी घापणा करके जो भोजन दिया जाता है, 


३-पर्यायऋ- उद्दर्यसे 
'किझतो दूसरके उद्दरपसे रखा भोजन यदि विद्य उम्के स्वोकृतिक दूसरको दिया जाय तो एसे अतको *पर्यायान' कहा जाता है। 


१४६ 
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(सक्षिप्त गरुडपुग्रणाड्ु 
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तथा मिट्टी डालनेसे हो जातो हे। भूमिका पवित्रीकरण 
मार्जनादि करनेपर होता है। रागा, सीसा तथा ताम्रपात्रकी 
शुद्धि क्षाग आर अम्लमिश्रित जलसे हाती है। कास्य और 
लाहपात्राको शुद्धि भस्म तथा जलसे मार्जन करनेपर होती 
है। अज्ञात बस्तुएँ तो सदेव पवित्र ही रहतो हैं। 

अमेध्य (शरोर्से निकलनवाले मल, वसा, शुक्र और 
श्लप्मा आदि)-से लिप्त पात्रकी शुद्धि मिद्दो और जलक 
द्वारा परिमार्जित कर उसम व्याप्त गन्ध एवं लपको दूर 
करनेसे होती ह। प्रकृतिद्वार भूमिम एकत्र जल, जो गाको 
सतृप्त करनेम पर्या्त हो, सदैव शुद्ध होता हे। 


सूर्य-रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष-छाया, गौ, अश्व, पृथ्वी, 
वायु तथा ओसको बूँदे पवित्र ही होती हें। 

मनुष्यको स्नान करनेके चाद, जल पीनके बाद, छींक 
आन॑के बाद, शयनोपरान्त, भोजन करनेपर, मार्गम चलनेपर 
तथा वस्त्र बदलनेपर पुन आचमन करना चाहिये। 

जम्हाई लनेपर, निष्लीवन (थूकनंपर), शयन करनेपर, 
वबस्त्र-धारण करनेपर और अश्रुपात होनेपर-इन पाँच 
अवस्थाआम आचमन नहीं करे, अपितु दक्षिण कानका 
स्पर्श कर ले। ब्राह्मणके दक्षिण कानपर अग्नि आदि देवता 
सदैव विदजमान रहते हैं। (अध्याय ९७) 


टी 42 44०4 का 
दान-धर्मकी महिमा 


याज्ञवल्क्यजीने पुन कहा--हे ऋषियो! अब मेँ 
दान-धर्मकी महिमाका वर्णन करता हूँ, उसे सुन। 
अन्य वर्णोकी अपेक्षा ब्राह्मण श्र्ठ हैं, उनम भी जो 
सत्क्रियावान्‌ (कर्मनिष्ठ) ब्राह्मण हें वे श्रष्ठ हें। उन कर्मनिष्ठामे 
भी विद्या तथा तपस्यासे युक्त ब्रह्म-तत्त्ववेत्ता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र 
हैं। गृहस्थक द्वारा गो, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदिका दान 
सत्पात्रकों उसका पूजन करके दिया जाना चाहिये। 
विद्या एव तपस्यासे हीन ब्राह्मणको प्रतिग्रह (दान) 
स्वीकार नहा करना चाहिये। इस प्रकार दान लेनेपर वह 
प्रदाता ओर स्वयको अधोगामी बना दता है। प्रतिदिन 
उपयुक्त पात्रकों दान देना चाहिये। निमित्त (सूर्यग्रहण, 
चन्द्रग्हण आदि विशेष अवसर) उपस्थित होनेपर विशेष 
रूपस अधिक दान देना चाहिये। किसीके याचना करनेपर 
भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धाके अनुसार दान देना चाहिय। 
सुवर्णसे अलकृत स्रीगावाली चाँदीस मढे हुए खुरावाली 
सुन्दर बस्त्राच्छादित, अधिक दूध देनेवाली सुशील गौका 
यथाशक्ति दक्षिणाके साथ दान करना चाहिये और दान देते 
समय साथम कास्यपात्र भी देना चाहिये। 
सींगम दस सांवर्णिक ( एक सो साठ माशा) साना 
तथा खुरम सात पल चाँदो लगाना चाहिये एवं दाहन-पात्र 
पचास पल काँसेका होना चाहिये। 
गांका बछडा भी अलकृत होना चाहिये। गो रोगरहित 
तथा सचत्सा होनी चाहिये। यदि बछडा न हो तो स्वर्ण या 


पिप्पलकाठका बाछा या बाछी बनाकर देना चाहिये। एसा 
करनेसे प्रदाता बछडेके शरीरम स्थित रोम-सख्याके अनुसार 
उतने ही वर्षपर्यन्त स्वर्गका उपभोग करता है। यदि गौ 
कपिला (भूरे रगकी) होती है तो वह दाताके साव कुलांका 
उद्धार कर देती है। 

जबतक प्रसव कर रही गौकी यांनिम बछडेके दोनो 
पेरासहित मुख दिखायी देता है और जबतक वह गर्भका 
प्रसव नहीं कर देती है, वबतक गौको पृथ्वीके समान ही 
मानना चाहिये। 

सामर्थ्यके अभावमे स्वर्णमय सींग आदिसे युक्त गौका 

-पुष्ट, दूध 

दान यदि न किया जा सके तो भी रोगरहित, देष्ट-पुष्ट, दृ 
देनेवाली धेनु अथवा दूध न देनेवाली गर्भिणी मौका जो दान 
करता है, वह स्वर्गलोकमे महिमामण्डित होकर निवास 
करता हे। 
थके हुए प्राणीकी आसनादिक दानके हवाए का 
दूर करना रोगीकी सेवा करना, देवपूजन करना त्राह्म हर 
चाद-प्रशालन करना तथा ब्राह्मणद्दाया उच्छिषट का हर 
स्थान ओर पात्रका मार्जन-कुत्य गे ५ 
गांदानके समान फलदायक हांता है। ब्राह्मणके लिये जा 
अभीष्ट हो, उस वह वस्तु प्रदावकर प्रदाताकों स्वर्य-लाभ 


लना चाहिये। 
भूमि, दीप, अन्न वस्त्र और घृवक दानसे प्रदाता लक्ष्मी 


प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य छाता माला, उपयागोी वृक्ष, 


आचारकाण्ड ] + श्राद्धके अवसर त्था अधिकारी * को 
यान (सवारी), घृत, जल, शय्या, कुकुम, चन्दन आदि शब्द द्विंजकी अधोगतिमे ले जाते है। 
प्रदान करनसे स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दान ग्रहण करनेका सामर्थ्य रहमेपर भी जी लोग दान 
सत्पात्रको विद्या प्रदान करेवाला देवदुर्लभ ब्रह्मतांकको. ग्रहण नहीं करते, वे लोग उन्हीं लोकोको प्राप्त करते हैं, जो 
प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदोके अर्थ, यज्ञाकी विभिन्न दान-दाताको प्राप्त होते हैं। 
विधियों सम्पादित करनेवाले तथा शास्त्र ओर धम-शास्त्रेंके.. कुश, शाक, दूध, गन्ध तथा जल-ये वस्तुएँ बिना 
'लिखमेवाले ब्रद्मलेकको प्राप्त करते हैं। वेद-शास्त्र ही सर्सारक माँग यदि कुलटा, पतित, नपुसक एबं शत्रुके अतिरिक्त 
मूल (व्यवस्थापक) हैं। इसी कारण ईश्वर्ने सबसे पहले किसी दुष्कृतीके द्वारा भी दी जा रही हैं तो भी इनका 
इन्हींकी सृष्टि की। अत सब प्रकारका सत्रयत्न करके वेदोका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये। यदि कोई सुकृती इन्हं बिना 
अर्थ-सग्रह करना चाहिये अर्थात्‌ वेदोके वात्पर्यको समझनेके याचनाके दे रहा है, तब तो इनके प्रत्याख्यानका कोई प्रस॒ण 
लिये भलीभाँति प्रयास करना चाहिये। जो अधिकारी ही नहीं है। देवता तथा अतिथिको पूजा करनेके लिये, 
इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है, चह ब्रह्मदानके अपने माता-पिता आदिके भरण-पांषणक लिये तथा अपने 
समान प्राप्त पुण्यका द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है। जांवनकी रक्षाके लिये पतित आदि अत्यन्त कुत्सितको 
द्विजको नास्तिकांके वचन, कुतर्क त्तथा प्राकृ॥ और छोडकर अन्य सभीसे जिकना अत्यावश्यक है, उत्तना 
स्लेच्छ-भाषा-भाषित वचन नहीं सुनने चाहिये, क्योकि ये प्रतिग्रह लिया जा सकता है। (अध्याय ९८) 
“*-ग्यपथा जज 


श्राद्धंकं अवसर तथा अधिकारी, श्राद्धकी सक्षिप्त विधि, 
महिमा ओर फल 





याज़ञवल्क्यजीने कहा--ऋषिगणो। अब में सर्वपाप- 
बिनाशिनी श्राद्ध-विधिका वर्णन करता हूँ। 

अमावास्या, ऑष्टका, वृद्धि (पुत्रजन्म आदि), कृष्णपक्ष, 
उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य (अन्नादि)-लाभ होना, श्राद्ध- 
योग्य ब्राह्मणकी प्राप्ति होना, विषुवत्‌-सक्रान्ति ( सूर्यके 
तुला और मेपराशिपर सक्रमण करनेका समय), मकर- 
सक्रान्ति, व्यतीपात, गजच्छाया-योग, चन्द्र-सूर्यग्रहण तथा 
कताकी श्राद्धके प्रति अभिरुचि होना-ये सब श्राद्धके 
काल (अवसर) कहे गये हैं। 

जो ब्राह्मण युवा (मध्यम वयस्क) हांते हुए सभी बदामे 
अग्र4 (सतत अस्खलित अध्ययनम॑ समर्थ), श्रोत्रिय, 
बह्मवित्‌, मन्त्र-न्नाह्मणात्मक वेदके तात्पर्यके बेचा, ज्येष्ठ 
साम नामक साम-विशपके अध्ययनके लिये विहित ब्रत॒के 
आचरणके साथ ज्येष्ठ सामके ऊन ये तापके कण ईवेब (डिप्सओे टल्ववडक नल्दत्उल्क त्िमधु नामके 


१-हेमनत-ऋतु एवं शिशिर-ऋतुके महोनोमें आन॑ंबातो कृष्णपश्चक्ा 
व अशचयने ज्ट्रः 
३-पद्चग्रि-सप्य आवसध्य आहवनाय गाहपत्य और द्षिपल- +. वन 


पल->प पचनजपसाा 


३-पौनर्धव-पुनर्भूसे उत्पन। चुतर्भू उस स्वराको कहते 
दूखए पुरुषके संसगसे दूषित हो चुको है। रह 


अवदिदश्क 


ऋग्वेदके एकदेशके अध्ययनके लिये विहित ब्रतके आचरणके 
साथ त्रिमधुके अध्येता तथा ऋकु और यज़ुके एकदेश 
त्रिसुपर्णके अध्ययनक लिये विहित ब्रतके आचरणक साथ 
त्रिसुपर्णके अध्येता ब्राह्मण हें, ये श्राद्धकी सम्पत्ति माने जयते 
हैं, अर्थात्‌ इन्ह भाजन कराने या दान देनसे अक्षय फलकी 





बअाह्ममााक 

लक्षणोसे विशिष्ट ऋत्विकू, यजुर्वेदके एकदेश-फिगिस्के 
अध्ययनके अद्ज ब्रतक आचरपणक हाथ उप प्कस्ओं 
अध्येता, दोहित्र, शिष्य तथा जन्पर स्म्वन्धे-बततयन्चक 
एव कर्मनि्ठ, तपाविष्ठ पेदटप्रिडियाक ऋव्पट सूबे, 
मातृ-पितृभछ एवं ज्ञननद्ध ब्रद्धण 
भाजनीय एवं दल दे उमा, मे 

जा ठप (स्कसेसस झा 


काण, ईवम्व (डिप्पने >तविथिहक 


22. 32. > 
अशशच समन ऋद्धल 


नहा न, साधिकाण 


ल्‍ 
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[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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अवकीर्णी आदि' आचारभ्रष्ट तथा अवैष्णव हैं, थे श्राद्धके 
योग्य नहीं ह। 
प्राद्धक एक दिन पूर्व ब्राह्मणोंको नि्मन्त्रत करना 
चाहिये। मिमन्त्रित ब्राह्मगरकों उस दिन सयम रखना 
चाहिये। श्राद्ध-दिवसके पूर्वाह्कालमे उपस्थित उन ब्राह्मणाको 
आचमन कराकर आसनापर बेठा दे। विश्वेदेव अथवा 
आशभ्युदयिक श्राद्धेके लिये दो ब्राह्मण तथा पितृपात्रके 
स्थानपर यथाशक्ति ब्राह्मणकों बेठाना चाहिये अथवा इनमे 
दो ब्राह्मणांको विश्वेदेवपात्रके आसनपर पूर्वाभिमुख तथा 
तीन ब्राह्मणांको पितृपात्रके आसनपर उत्तराभिमुख अथवा 
दोनो (दंव-पितर)-के लिये एक-एक ब्राह्मण आसनपर 
बैठाना चाहिये। इसी प्रकार मातामहादिके श्राद्धम व्यवस्था 
करनी चाहिये ओर मातामह-श्राद्धम विश्वेदेव-सम्बन्धी कृत्य 
अलग-अलग या एक साथ किया जा सकता है। 
इसके बाद ब्राह्मणोंको हस्व-प्रक्षाललके लिये जल 
(हस्तार्ष्य) और आसनके लिये कुश प्रदानकर उन्हींकी 
अनुज्ञासे 'विश्बे देवास०' इस मन्त्रसे विश्वेदेवका आवाहन 
करके भोजन-पात्रम यव विकीर्ण करे। तदनम्तर पवित्रकयुक्त 
अर्घ्यपात्रम 'श नो दवी०' इस मन्त्रसे उसमे जल तथा 
'यवोडसि०” मन्त्रद्दा7 यव डालकर “या दिव्या०! मन्त्रसे 
ब्राह्मफके हाथम॑ अर्ध्योदक प्रदानकर गन्ध, दीपक, माला, 
हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करे। 
तत्पश्चात्‌ अपसव्य होकर पितगेको अप्रदक्षिण (वाम)- 
क्रमसे स्थान (कुशरूपी आसन) प्रदान करे ओर ( आसनके 
लिये मोटकरूप) द्विगुणित कुश देकर “उशत्तस्त्वा०' 
मन्त्रसे उन पितराका आवाहन करे। उसके बाद पितृ- 
स्थानपर विराजमान ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर 'आयन्तु न 
पित्तर ०' इस मन्त्रका जप करे। 
पितृकार्यम॑ यवके स्थानपर तिलांका प्रयोग करना 
चाहिये ओर तिलके साथ उन पितृगणाको पूर्ववत्‌ अर्थ्यादि 
अ्रदान करें। उन अर्ध्यों (अर्घ्यपात्रा)-क सखव (ब्राह्मणक 
हाथम दिये गये अरध्योदकका नीचे मिय हुआ जल)-को 
पितृपात्रमे रखकर आर दक्षिणाग्र कुशस्तम्बको भूमिपर 


(खकर उसक ऊपर 'पितृभ्य स्थानमसि० इस मन्त्रके झा परचात्‌ श्राइकता पी कै पूएएफएणएणणयण 'उसक ऊपर 'पितृभ्य स्थानमसि० इस मन्त्रके द्वारा पश्चात्‌ श्राद्धकर्ता पृ 


उक्त अर््यपात्र (पितरके वामभागम) भूमिपर उलटकर 
रख दे। उसके बाद घृत-सम्मिश्रित अन्नको अम्निमे प्रदान 
'करनेके लिये आचार्यसे श्राद्धकर्ता अग्नौकरणकी आज्ञा 
प्राप्त करे। जब आचार्य 'ऐसा ही करो” यह कह दें तो उन्हें 
पितृयज्ञके समान ही उस अग्निमे युक्त घृताक्त हव्यका हवन 
करक्रे आहुति करनेसे शप बचे हुए अन्नको समाहित मनसे 
पितरांके भोजन-पात्नोंम रख दे। पितरोके भोजन-पात्राके 
रूपमे यथाशक्ति चाँदीके पात्राका प्रयोग करना चाहिये। 
'पृथिवी ते पात्र०' मन्त्रसे पात्रको अभिमन्त्रित करें। 'इृद 
विष्णु ' मनत्रका पाठ करे ओर ब्राह्मणके अगुष्ठको पितराके 
लिये परिवंशित अन्नम प्रवंशित करें। व्याहतियाके सहित 
“गायत्री” एवं “मधुवाता०” मन्त्रका जप करके सुखपूर्वक 
भ्रोजन करे, इस प्रकार ब्राह्मणासे निवेदन करे और ब्राह्मण 
मौन होकर भोजन कर। श्राद्धकर्ता क्रोधादिसे रहित होकर 
बडे ही श्रद्धा-भावसे उन ब्राह्मणोकों बिना शीघ्रता किये 
उनका अभीष्ट अन्न तथा हविष्यान्न उन्हें प्रदान को और 
ब्राह्मणाकी तृप्तितक 'पुरुषसूक्त' तथा ' परवमानसूक्त' आदिका 
जप करता रहे । उसके बाद पुन पहलेके समान 'मधुवाता० ' 
मन्त्रका पाठ करे ओर शेषान्नको लेकर उन सदृपत ब्राह्मणोके 
द्वारा “हम तृप्त हो गये', इस प्रकार कहनेपर उन ब्राह्मणांकी 
अनुज्ञससे श्राद्धकर्ता दक्षिणाभिव्ुअ होकर तिलसहित उस 
शेषानको ब्राह्मणोके उच्छिष्ट पात्रेके समीपमे ही भूमिपर 
जलके साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मणको मुख-प्रक्षालनके 


लिये अलग-अलग जल प्रदान कर। दस 
उच्छिष्टके समीपम॑ पितर आदिके लिये पिण्डदान 


उसके बाद ब्राह्मणांकों आचमन कराये। तदनन्तर अप 
“स्वस्ति' ऐसा कहनेपर ब्राद्धकर्ता इक कट 
ब्राह्मणाके हाथमे जल प्रदातकर यथासामर्थ्य दक्षिणा का 
*स्वधा वाचयिप्ये' ऐसा कहे। 'चाच्यताम्‌' के 200 
श्राद्धकर्ताकों आज्ञा प्रदान कर। उनकी अतुज्ञ 45 
श्राद्धकर्ता पितृजनोके लिये 'स्वधा/ इस ठाक्यका १९४ 
करे। पुन उन ब्राह्मणोंके दवा “स्वधा' ऐसा कह द॑' 
थ्वीपर जलसिद्धन कर। 


रखकर उसक ऊपर 'पितृभ्य स्थानमस्लि०'इस मन््रके हाय पश्चात्‌ श्राइकर्ता पृख्वीपए जलसिशा सं 


६-अवकोर्णो-- ब्रह्मचर्याश्रमर्म रहते हुए जिसका वोर्य स्खलिव हो यया है। 
२-आदिे कुण्ड गालक कुनखो एव काले दातवाले प्राह्मण समझे जाने चाहिय। पति जावित रहते हुए 


चतिके निधनक बाद दूसरे पुरुषसे उत्पन गालक होता है। 


दूसर पुठफसे उत्पन्न कुण्ड एवं 


आचारकाण्ड ] 


* विनायकशान्ति-स्तान * 


श्र 
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'वेएवेदेदा प्रीयन्ताम' यह कहकर श्राद्धकर्ता विश्वेदेवोको 
जल अर्पितकर उन्हे विसर्जित करे। तदनन्तर पितरासे इस 
प्रकारकी प्रार्थना करे- 

दातारो नोइभिवर्धन्ता वेदा सततिरिव चा॥ 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देय च नो3स्त्विति। 
(९९॥ २६-२७) 

'पितृगण। हमारे यहाँ दाताओ, वेदों और सतानोकी वृद्धि 
हो, हमारी श्रद्धा कभी न घंटे, देनेके लिये हमारे पास बहुत 
सम्पत्ति हो। तदनन्तर 'वाजे वाजे०' इस मन्त्रका उच्चारण करते 
हुए श्राद्धकर्ता प्रसन्नताके साथ यथाक्रम पितरोका विछ्तर्जन को। 

'जिस अर््यपात्रमें पहले सललव-जल रखा गया था, उस पितृपात्र 
(अर्ध्यपात्र)-को सीधा कर दे तथा श्राद्धकर्ता उन आमन्त्रित 
ब्राह्मणाका प्रदक्षिणके साथ अनुगमन करते हुए उन्हे विदा 
करे। इसके पश्चात्‌ श्राद्धसे अवशिष्ट अन्नका भोजन करके 
उस रात्रिमे सपत्ीक ब्रह्मचर्यत्रवका पालन करें। 
विवाहादिक माड़ूलिक अवसरोपर पितरोका नान्‍्दीमुख 
श्राद्ध करना चाहिये। उनके लिये दधि, कर्कन्धू (बदरी 
'फल)-मिश्रित यवान्नका पिण्डदान करना चाहिये। 
शकोदिप्ट' श्राद्ध विश्वेदेदले रहित एकान्न और एक 


कुछ भागको पिता आदिके तीन पात्रामें मिलाकर पूर्ववत्‌ 
अर्घ्यादि क्रियाका सम्पादन करे। “ये समाना०' इन दो 
मनत्रोक द्वारा प्रेतपिण्डको तीन भागोमे विभक्तकर पितरंके 
पिण्डॉम मिला दे। इसके अनन्तर विहित एकोदिष्ट श्राद्ध 
स्त्री (माता)-का भी करना चाहिये। जिसका सपिण्डीकरण 
एक वर्षसे पूर्व होता है, उसके उद्देश्यसे भी एक वर्षपर्यन्त 
सान्नोदक कुम्भ प्रतिदिन, प्रतिमाह यथाशक्ति ब्नाह्मणको देना 
चाहिये। पितरांको समर्पित पिण्डोको गौ, अज, ब्राह्मण, 
अग्नि अथवा जलको अर्पित कर दे। 

हविष्यान्न (तिल, ब्रीहि, यव आदि)-से श्राद्ध करनेपर 
पितृगणांको एक मास तथा पायससे श्राद्ध करनेपर उन्हे एक 
वर्षपर्यन्त सतुष्टि प्रात्त होती है। 

मृत व्यक्तियाके लिये कृष्ण चतुर्दशी तिथिम॑ श्राद्ध करना 
चाहिये। ऐसा करनेपर श्राद्धकर्ताको मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्ग तो 
प्राप्त होता ही है, जीवनकालमें भी उन (श्राद्धकर्ता)-को 
उत्साह, शौर्य, क्षेत्र तथा शक्तिकी प्राप्ति होती है। 

जो विधिवत्‌ अपने पितृजनाके लिये श्राद्ध करता है, 
बह पुत्र, सर्वजनश्रेष्ठात, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, माइ्नलिक 
दक्षता, अभीष्ट कामना-पूर्ति, बाणिज्यम॑ लाभ, निरोगता, 


पवित्रकसे युक्त होता है। इस श्राद्धमें आवाहन और अग्नोकरण यश, शोकराहित्य, परम गति, धन, विद्या, वाक्‌-सिद्धि, 
नहीं किया जाता। इस श्राद्धका सम्पूर्ण कृत्य अपसब्य अर्थात्‌ पात्र, गो, अज, आविक (भेड), अश्व ओर दीर्षायु प्राषकर 
दक्षिण कम्धेपर यज्ञोपवीत धारण करके कला चाहिये। अन्तकालमे मोक्ष-लाभ प्राप्त करता है। कृत्तिकादिसे भरपणाप्रस्ध 


श्राद्धकर्ता इस प्राद्ध्म निमन्त्रित ब्राह्मणोको पवित्र भूमिपर रखे 
हुए आसनपर “उपतिष्ठताम्‌' कहकर बैठनेके लिये निवेदन 
करे। उसी प्रकार 'अभिरम्यताम' कहकर विसर्जन करे। 
ब्राह्मणाको भी 'अभिरवा सम! यह बचन कहना चाहिये। 

सपिण्डीकरण श्राद्धमें श्राद्धकर्ता तिल एवं गन्धमित्रित 
जलसे चार पांत्रॉको परिपूर्ण करे। उन पितृपाओमेसे एक 
पात्रको आर्ध्य प्रदान करनेके लिये प्रेतपात्रके रूपमे कल्पित 
करे। तदनन्तर ख्राद्धकर्ता प्रतपाज़मे रखे हुए अर्घ्य-जलके 


प्रत्येक नक्षत्रमे श्राद्ध करनेवाले व्यक्तिको भी इन यम 
सुखांको प्राप्ति होती हे । सुन्दर-सुन्दर वस्त्र तथा भवन जाई 
सुख-साधन स्वय ही श्राद्धकर्ताका सुलभ होत हैं झ्प्पोर 
इस प्रकारका श्राद्धकर्ता भोजन वस्च्र चघा रक्‍छ जययसि 
परिपूर्ण रहता है। 

पिता-पितामहादि पितर सतुए है कर उम्जल्तकले- 
आयु, सतति, धन, विद्या शज्य सनोप्क्का सूख सपने 
और मोक्ष प्रदान कर हैं। उतने... 








>>. 


विनायकशान्ति-स्नान 


याज्ञवल्क्यजीने कहा-हे ऋषियो। अब आप सभी 


विनायककी अप्रसन्नतासे ग्रस्त (आविष्ट) पुरुषके लक्षणाका 
श्रवण करे। 


|. एक ब्यक्ष ताक कप किय जगप प्र यपस व 77777+ तह व्यक्ति (पिता)-के उद्देश्यसे किया जानेवाला डाद्ध 


विननकते पन्‍्द ज्जेड जबनकपते व्म्यमें छाच अधिक 
ऋ्न कन्त ई क्टेय्डन्टेजा>अ्ल्च्फस 











हर स्फ्ल ई 
२-ये चाए पात्र पितरोेक लिये अलग-अलग विहित हैं। इक अद्दक्ष वपपड>तू 7-२० #ई5- _-+ 
रै-इस एकाहिष्टका तत्पर्य यह है कि पार्वण आद्धमें नस 


खेपक अद्ध सनम बसत्पु८ 





१२५० 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुणणाडुं 
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तुम्हारे केशामें, सीमन्तम, मस्तकपर, ललाटमे, कानामें 


रहते हैं। बिना कारण उसे पीडा होती है। विनायकको 
अप्रसन्नतासे युक्त हानेपर राजा राज्यसे वस्धित रहता है, कुमारो 
पतिसे वश्चित रहती हे तथा गर्मिणी स्त्री पुत्र-लाभसे वच्चित 
रहती हे। अतएव विनायककी शान्तिके लिये किसी 
पवित्र दिन एवं शुभ मुहृतम उसे विधिपूर्वक स्नान कराना 
चाहिये। स्नानकी विधि सक्षेपम॑ इस प्रकार है-- भद्रासनपर 
बिठाकर ब्राह्मणाद्वास स्वस्तिवाचनपूषक स्नान कराना चाहिये। 
पीली सरसों पीसकर उसे घृत-मिश्रित करके उबटन बनाये 
ओर उस व्यक्तिक सम्पूर्ण शरीरम मले। फिर उसके 
मस्तकपर सर्वोपधिसहित सब प्रकारके सुगन्धित द्रव्यका 
लेप करे। सर्वोषधियुक्त चार कलशोंक जलसे स्नान कराना 
चाहिये। सरोवर आदि पाँच स्थानाकी मिट्टी, गोगंचन, गन्ध 
ओर गुग्मुल-ये बस्तुएँ भी उन कलशाके जलम छोड। 
प्रथम कलशको लेकर आचार्य निम्नलिखित मन्त्रसे 
उसे स्नान कराये-- 
सहस्राक्ष शतधारमृषिभि पावन स्पृतम्‌॥ 
तेन त््वामभिषिश्चामि परावमान्य पुनन्तु ते। 
(१००। ६-७) 
जो सहस्रा नेत्र (अनेक प्रकारकी शक्तिया)-से युक्त 
हैं, जिनकी सैकडा धाराएँ (प्रवाह) हैं आर जिसे महर्पियाने 
पवित्र करनवाला बताया है, उस पवित्र जलसे में 
(विनायकग्रस्त) तुम्हारा (उपद्रवकी शान्तिक लिये) अभिषेक 
करता हूँ। यह पावन जल तुम्हे पवित्र करे। 
द्वितीय कलशके जलसे निम्नलिखित मन्त्र पढते हुए 
अभिषेक करे- 
भग ते वरुणो राजा भग सूर्यों बृहस्पति ॥ 
भगमिद्धश्च वायुश्ष भग सप्तर्पयो ददु । 
(१००) ७-८) 
राजा वरुण तथा भगवान्‌ सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति 
आपके सोभाग्यकी अभिवृद्धि करे इसी प्रकार देवराज 
इन्द्र बायुदेव तथा सप्तर्पिएण भी आपके सोभाग्यकी 


अभिवृद्धि करते रह। 
तृतीय कलशके जलसे निम्नलिखित मन्त्र पढते हुए 
अभिषेक करे-- 
यत्ते क्ेशेपु दौर्भाग्य सीमन्ते यच्च मूर्द्धनि॥ 
ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्घ्रन्तु ते सदा। 
(१००१ ८-९) 


और नेत्राम भी जो दुर्भाग्य है, उसे जलदेवता सदाके लिये 
शान्त कर। 

तदनन्तर पहले कहे गये तीना मन्त्रासे चतुर्थ कलशके 
जलसे स्नान कराये। इसक बाद बाँय हाथमे कुशा लेकर 
स्नान किये हुए प्राणीक सिरको कुशसे स्पर्श करते हुए 
ब्राह्मणणो सयमित होकर गूलरकी लकडीसे निर्मित खुवाके 
द्वारा सार्पपतैल (सरसाका तेल)-से अग्निमे आहुति प्रदान 
करनी चाहिये। आहुति देन॑के लिये ये मन्त्र विहित हैं-- 
*प्रिताय स्वाहा', 'सम्मिताय स्वाहा', 'शालाय स्वाहा, 
+कदद्भुटाय स्वाहा ', 'कूष्पाण्डाय स्वाहा ', 'राजपुद्राय स्वाहा! 
('स्वाह्ा' के पूर्व प्रयुक्त सभी नाम विनायकके हैं। 
या० मि० ग० प्र० अ० श्लाक २८५)। 

इसके अनन्तर लौकिक अण्निमे स्थालीपाक-विधिसे 
चरु पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट विनायक नामवाले स्वाहा 
युक्त छ मन्त्रोसे उसी लौकिक अग्निमे ही हवनकर अवशिष्ट 
हविशेषके द्वारा इन्र, अग्नि, यम आदिको बलि देनी चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ किसी चतुष्पथ (चौगहे)-पर कुशोका आसन 
बिछाकर उसमे पुष्प, गन्ध, उण्डरककी माला कच्जे-पकके 
चावल, घृतमिश्रित पुलाव, मूली, पूडी, पुआ, दही, पायस, 
चृत, गुडपिष्ट, लड्डू तथा इक्ष-इन सभी सामग्रियोको एकत्र 
करके रख दे। तदनन्तर विनायकजननी भगवती अम्बिकाका 
उपस्थान करे और हाथ जोडकर अर्ध्य प्रदान करे। 

पुत्रजन्मकी कामना करनेवाली स्त्रोको दूर्वा और 
सरसाके पुष्पोसे भगवती दुर्गाकी अर्चना करके स्वस्ति- 
वाचनके साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिये-- 

रूप देहि यशो देहि भग भगवति देहि में। 


सर्वान्कामाश्च देहि मे॥ 
पुत्रान्देहि श्रिय देहि (१००१६) 


है भगवति! आप मुझे रूप यश और ऐश्वर्य 22५ 
करे। हे देवि। आप मेरे लि धर दे लक्ष्मी दे और 

परिपूर्ण करे। 
38 2736 80% का भाजन प्रदानकर सतुष्ट करे। 
अपने गुरुको दो वस्त्र प्रदावकर अन्य ग्रहांकी पूजा करके 
सूर्याचनम निरत रहे। इस प्रकार बविनायक और ग्रहोका 
घूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्योम सफलता प्राप्त 


करता हे। (अध्याय १००) 


#3०>द२>र4२२०+-० 
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याज्ञवल्क्यजीने कहा-हे मुन्रिया! लक्ष्मी एव सुख- 
शान्तिके इच्छुक तथा ग्रहोकों दृष्टिसे दु खित जनाको 
ग्रहशान्तिके लिये तत्सम्बन्धित यज्ञ करना चाहिये। विद्वानाके 
द्वारा सूर्य, सोम, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु 
और केतु-ये नौ ग्रह बताये गये हें। इनकी अर्चाके लिये 
इनकी मूर्ति क्रमश इन द्रव्यासे बनानी चाहिये--ताप्र, 
स्फटिक, रकूचन्दन, स्वर्ण, सुवर्ण, रजत, अयस्‌ (लोहा), 
सीसा तथा कास्‍्य। अर्थात्‌ सूर्यग्रहके लिये ताम्र धातु, 
चन्द्रके लिये स्फटिक, मगलके लिये रक्तचन्दन, बुध एव 
बृहस्पतिके लिये स्वर्ण, शुक्रके लिये रजत, शनिके लिये 
लोहा, राहुके लिये सीसा तथा केतुके लिये कास्य धातु 
प्रशस्त है। 
सूर्यका वर्ण लाल, चद्रमाका सफेद, मगलका लाल, 
बुध तथा बृहस्पतिका पीला, शुक्रका श्वेठ, शनि, राहु और 
केतुका काला वर्ण होता है। इसी वर्णके इनके द्रव्य भी 
होते हैं। एक पाटेपर वस्त्र बिछाकर ग्रहवर्णोके अनुसार 
निर्दिष्ट द्रव्याके द्वारा विधिपूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा- 
होम करे। उन्हे सुवर्ण, वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करे। उनके 
लिये गन्ध, बलि, धूप, गुणगुल भी देना चाहिये। तत्पश्चातर्‌ 
मन्त्राके द्वारा प्रत्येक ग्रह-दवताक निमित्त चरु पदार्थ अर्पित 
करना चाहिये। 
उसके बाद यथाक्रम '३४ आकृष्णेन रजस्रा०' इस 
मनन्‍्त्रके द्वारा सूर्य, *$७ इम देवा०' मन्त्रसे चन्द्र, 3४७ 


अम्निर्मूर्धादिव ककुत्‌० 'मन्त्रके द्वाट मगल, '३० उद्दुध्यस्व०' 
मन्त्रसे बुध, '३० यृहस्पते० ' इस मम्त्रके द्वारा चृहस्पति, 3» 
अन्नात्परिस्नुतम्‌० ' मन्त्रस शुक्र, '७७ श नो देवी०' मन्त्रके 
द्वारा शनि,35० कयानश्चि०” मन्त्रसे राहु तथा “३ कतु 
कृष्वन्‌०' मत्त्रके द्वारा केंतु ग्रहके लिबे आहुपति देनी 
चाहिये। 

इन ग्रहोके लिये इसी क्रमसे मन्दार, पलाश, खैर, 
अपामार्ग (चिचंडा), पिप्पल, गूलर, शमो, दूर्वा और 
कुशकी समिधाएँ विहित हैं। इन समिधाओको घृत, दि 
तथा मधुसे मिश्रितकर हवन करना चाहिये। तदनन्तर 
क्रमानुसार उपर्युक्त मन्त्राके द्वास पदार्थोकी आहुत्ति 
प्रदान करे। यथा-सूर्यके लिये गुड, चन्रके लिये भाव, 
मगलके लिये पायस, बुधके लिये साठी चाबलकों 
खीर, बृहस्पठिके लिये दही-भाव, शुक्रके लिये घृत, 
शनिके लिये अपूप (पुआ), राहुके लिये फलका गूदा और 
केतुके लिये अनेक वणके पकाय॑ हुए धान्यकी आहुति देनी 
चाहिये। 

द्विजको चाहिये कि इसो ऋमसे प्रत्येक ग्रहके लिये 
अन्न भी दानरूपम दे। तदनस्तर प्रत्येक ग्रहके निमित्त 
यधाक्रम-- धनु, शख, चेल, सुबण, वस्त्र, अश्र, कृष्णा गौ, 
अयस्‌ (शस्त्र आदि) तथा छागकी दक्षिणा देनी चाहिये। 
इस ग्कार ग्रहाकी सदैव पूजा करनेसे मनुष्यको राज्यादि 
फल आप्त होते हैं। (अध्याय १०१) 


#७००४४९६४०६....... 
वानप्रस्थ-धर्म-निरूपण 


याजवल्क्यजीने कहा--हे महर्पियो! अब मैं बन्द्रत्थाश्रमके 
धर्मका वन कर रहा हूँ, आप सभी इसका अवण करें। 
वानप्रस्थ-आश्रमम ग्रविष्ट पुरुषको अपनी पत्नीके 


सरक्षणका भार पुत्राके ऊपर छोडकर अथवा पत्नैके सहित 
वनम जाना चाहिय। 


वानप्रस्थ-धर्मका पालन करमंवाला 
निर्वाह करते हुए अपनी श्रोत- 
चनमें जाय। शान्त शव 
दवोपासनामे निम्न रहे। 
अनके द्वारा अग्रिदेव 


क्षमावान्‌ू रहकर वह अहर्निश 


रमवाला ब्रह्मचर्य-ब्रतका सभी लोगाके 
अग्नि एवं गृह-अग्निके साथ जीवनयापनके 


पृत्योको तृष्त (सतुष्ट) करे। आत्मज्ञानमे तत्पर रहनैवाला 
पह वानप्रस्थी दाढ़ी, जय तथा लामरश्िको घारण करे, 
इन्द्रियाका दपन कर, त्रिकाल खान करे एवं अपनेको प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान-ग्रहणसे दूर रखे। 
ऐसे व्यक्तिको स्वाध्यायवानू, भगवद्ध्यानपरायण तथा 
हितसाधनमे लगे रहना चाहिये। उसको 
लिये सीमित अर्थ-स्रग्रह करना चाहिये। 


उसके पास जो कुछ शेष सामग्री 
वह बिना जोती हुई भूमिस उत्पन्न मासम कं भरी हो, उसका आश्विन: 
मित्रो, देवताओं, अतिथियां तथा करे 


म॑ परित्यागकर वह ब्रत्ादिके द्वारा ही समय व्यतीत 
। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्षका ब्रतकर 


श्षड 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार व्विष्णुकथा श्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गछुडपुराणदू 
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माता-पिता तथा मित्रका परित्याग, तालाब-उद्यानका विक्रय, 
कन्याको दूषित करना, बडे भाईकी उपेक्षा करके अग्न्याधान, 
तथा विवाह करनेवालेको यजन कराना तथा ऐसे व्यक्तिको 
कन्यादान करना, गुरुसे अतिरिक्तके साथ कुटिलता करना, 
ब्रतका लोप, केवल अपने लिये भोजन बनानेवाला, 
मद्यपान करनेवाली स्त्रीका सम्पर्क, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र 
तथा बन्धुका परित्याग, असतू-शास्त्रका अध्ययन, भार्या एव 
अपना विक्रय-ये सभी निन्दित कर्म उपपातक कहे गये हैं। 
है मुनियो। आप अब इनके ग्रायश्ित्तका ज्ञान प्राप्त करें-- 
ब्रह्महत्या करनेपर पापी व्यक्ति शिर कपाल (खर्पर- 
खापडी)-को हाथमे लेकर तथा दूसरा एक शिर कपाल 
ध्वजके समान दण्डमे लगाकर चले और भिक्षामात्रसे 
जीविका-निर्वाह करता हुआ अपने पापकर्मका उद्घोष करते 
हुए बारह वर्षतक अल्प भोजन कर आत्मशुद्धि करे 
अथवा जानते हुए इच्छापूर्वक ब्रह्महत्या करनेपर “लोमभ्य 
स्वाहा ' इत्यादि मन्त्रके अनुसार लोमसे शरीरके अवयवोके 
प्रतिनिधिरूप यथाविहित विभिन्न द्रव्योकी आहुति देकर 
अन्तमे अपने शरीरका भी प्रायश्चित्त-विधानमे निर्दिष्ट 
विधानके अनुसार अग्निम प्रक्षेप करे। अपने प्राणोका त्याग 
करके ब्राह्मणकी रक्षा करनेसे भी ब्रह्महत्याकी शुद्धि हो 
जाती है। 
अत्यधिक कष्ट देनेवाले दु सह बहुकालव्यापी रोग या 
अन्य किसी प्रकारके भयरूप आतकसे ग्रस्त ब्राह्मणको 
अथवा मार्गमे पडी हुई ऐसी ही गायको निरेग या निरान्‍्तक 
करक भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति पायी जा सकती हे। 
यदि कदाचित्‌ प्रमादवश ऐसे ब्राह्मणकी हत्या किसीके द्वारा 
होती है जो ब्राह्मणके लिये अपेक्षित गुणांसे युक्त नहीं हे 
तो इस हत्यासे होनेवाले पापसे मुक्तिके लिये यह प्रायश्चित्त 
है--वनम॑ रहकर मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदका तीन बार 
पारायणकर अथवा सरस्वती (वेदविद्या)-की सेवामे अपना 
पृण समर्पण करनके साथ अपना सब कुछ धन (सर्वस्व) 
याग्य पात्रम समर्पित करके अपनको शुद्ध किया जाया 
सामयाग प्रयोगम यर्तमान क्षत्रिय और वैश्यका वध करनंपर 
अद्यहत्याक लिये जा प्रायक्षित है उसे कर। मर्भहत्या 
करनबाले पापीने जिस खणका गर्भ नष्ट किया हो उसी 
यथक अनुसार उसका उस पापका प्रायक्षित करना 
चाहिय। रजस्थला हावक बाद ऋतुस्तान का हुई स्तरॉकी 


हत्या करनेवाला जिस वर्णकी स्त्रीकी हत्या की है, उम् 
वर्णके अनुसार प्रायश्चित्त करे। हत्या करनेके लिये उद्यत 
होनेपर यदि हत्यारेको उस कृत्यमे सफलता नहीं प्राण 
होती है तो भी वह हत्याके पापसे मुक्त नहीं है, उसको 
उस पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये। 

सोमयागके लिये दीक्षित ब्राह्मणकी हत्या करनेपर 
ब्रह्महत्याके लिये विहित प्रायश्चित्तका दुगुना ग्रायश्षित्त-ब्रत 
करे। मदिरापान करनेवालेका प्रायश्चित्त, अग्निके समान प्रतपत 
मदिरा एवं गोमूत्रका अथवा अग्निके समान लाल-लाल 
खौलता हुआ गोघृतपान एवं गोदुग्धपान करनेसे होता है 
ओर जल समझकर भूलसे मदिरा पी लेनेपर जयधारण 
करके मलिन वस्त्र धारणकर अग्निके समान तप्त घृत पीते 
हुए ब्रह्महत्याके लिये विहित ब्रत करे तथा पुने सवर्णोंचित 
सस्कार करे तब शुद्धि होती है। 

वीर्य, विष्ठा, मूत्रका पान करनेवाली ब्राह्मणी एवं सुर 
पीनेवाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। पतिलोकसे परिभ्रषट 
होकर वह क्रमश गृध्री, सूकरी तथा कुतियाकी योिमे 
जन्म लेती है। 

ब्राह्मणके सुवर्णकी चोरी करनेवाले द्विजको 820 
कि वह राजाको मूसल समर्पित करके अपने चौर्य- 8 
उद्घबोष करे। तत्पश्षात्‌ उस मूसलके आधघातसे बह मृत्यु 
्राप्त हो या जीवित दोनां दशाम पवित्र हो जाता है। ऐसा 
द्विज अपनी तोलके बशबर सुवर्ण देकर भी आत्मशुद्धि के 
7 ब््क साथ सहवास करता है,उसको दहकती 
हुई लौहमयी स्त्री-प्रतिमके साथ शेयत करके है 
शरीरका परित्याग करना चाहिये अथवा अपना लिय ह 
अण्डकोश काटकर नैर्त्य दिशामे फंक देना चाहिये 3 
शरीरपर्यन्त पीछे मुँह करके चलता रहे अथवा वह दुगल' 
तीन वर्ष प्राजापत्य तथा कृच्छृद्रतका पालन करे अअक 
मासतक चान्द्रायणव्रत एवं वेद-सहिताका पाठ करके 


वह उस पापस॑ विमुक्त हो सकता है। 
गो-वध करनवाले पापीको पद्धगव्य पानकर एक 
सयमित जीवन व्यतीत करना चाहिये। बह गाषठम निवास 
करते हुए मौआका अनुगमन तथा गौका दान कर। 
चाद्भायपद्रत कसनसे उपपावकाकी शुद्धि हावी हैं। 


एक मासतक दुग्ध-पान अथवा पद्मक नामक व्रत 


मासतर्क 


आचारकाण्ड ] 


# प्रायश्षित्त-विधान एवं सान्तपन, कृच्छु आदि ब्तोंका विविध स्वरूप * 


श्ष्ण 
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उन उपपातकोसे शुद्धि प्राप्त्की जा सकती है। 
क्षत्रिय-वध करनेपर मनुष्यकी एक बैल और एक 
हजार गायोका दान देना चाहिये अथवा वह तीन वर्षतक 
ब्रह्महत्याके लिये विहित व्रतका पालन करे। वैश्यका बंध 
करनेवाले मनुष्यको एक वर्षतक ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त- 
ब्रत अथवा एक सौ गायोका दान करना चाहिये। शूद्रकी 
हत्या करनेपर छ मासतक ब्रह्महत्याका प्रायथित्त अथवा 
दस सबत्सा दूध देनेवाली गायोका दान दे + अदुष्ट अर्थात्‌ 
सुशोला सच्चरित्र स्त्रीका बध कस्नेपर मनुष्यको शूद्र-वध- 
बिंहित प्रायश्चित्तत्रनका पालन करना चाहिये। 
मार्जार (बिल्ली), गोह, नेवला, साधारण पशु तथा 
मेढककी हत्या करनेयर पापी व्यक्ति तीन राजितक दुग्धपानके 
साथ ही पाद कृच्छृब्रतका पालन करे। हाथीका वध करनेपर 
मजुष्यको पौंच नील' बैलोका दान देना चाहिये। शुक पक्षीकी 
हत्या करनेपर दो वर्षका बछडा तथा क्रॉच पक्षीका वध 
करनेपर ठीन वर्षका बछडा दान देना चाहिये। गधा, बकरा 
और भेडकी हत्या करमेपर भी एक बैलका दान दे। वृक्ष, 
गुल्म, लता तथा झाडीको काटनेपर सौ बार गायत्री-जप करे। 
मधु और मासका भक्षण करनएर कृच्छृत्रत तथा अन्य 
शेष ब्रताका पालन करता चाहिये। यदि गुरुके द्वारा प्रेषित 
शिष्यकी मृत्यु मार्गमें हो जाती है तो गुरु तीन कृच्छु-ब्रतका 
पालन करे, कितु गुरुके प्रतिकूल कार्य करनेपर शिष्यके 
द्वारा उन्ह प्रसन्न करनेसे ही शुद्धि हो जाती है। 
शत्रुओको धान्य आदि तथा प्रीति आदिके ह्वाद ग्रसत्र 
करे। यदि किये जा रहे उपकारके बीच ही ब्राह्मणकी मृत्यु 
हो जाती है तो उपकारी व्यक्तिको पाप नहों लगता! 
जो मनुष्य दूसरेको महापापी तथा उपपातकीका मिथ्या 
दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेन्द्रिय रहकर एक भासतक 
केवल जल पीकर रहे और पापमांचनमन्त्रका जप करे! 
असतृ-प्रतिग्रह लेनेसे जो पाप होता है, उससे मुक्ति 
जे फपीप्रव्त आपूर्क वध कि फतह .>पपपप ८ सभी प्रायश्चित अज्ञानपूर्वक वधके लिये विहित हैं। 
२-नोल-बृष एक विशिष्ट लक्षणवाले बैलको कहते हैं। 
३-या० स्मृति लोक २८८ की पिताक्षय व्याख्याके 


है यदि वह वेदरक्षा नहीं करता तो यह वेदका विप्लव 


वेदाध्ययत करके उत्कर्ष प्राय करनेवाले अधिकारीको 
वदप्लादो कहा जाता है। पा क 


आप्त करनेके लिये एक मासपर्यन्त ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए पयोक्रत करे। गोष्ठमे निवासकर गायत्री-मन्त्रके जपमे 
परायण रहे। ऐसा करनेसे मनुष्य पापविमुक्त हो जाता है। 

(यथासमय यज्ञोपवीत-सस्कारादिसे वश्चित) ब्रात्यका 
यजन करानेवाला तीन कृच्छुब्रतका आचरण करके अपने 
उस पापसे मुक्त हो सकता है। ऐसे ही अभिचारक क्रिया 
करनेवालेके लिये भी यही प्रायश्रित्त है। वेद॑प्लावी 
वर्षपर्यन्त जौका भक्षण करे। शरणमे आये हुएका परित्याग 
करनेवाला भी वर्षपर्यन्त जौका भक्षण करे) 

गर्दभयान तथा उद्टूयानसे गमन करनेवाला तीन प्राणायाम 
करे। इसी प्रकार नग्रल्लान, नग्न-शयन और दिनमे स्त्रीगमन 
'करनेपर भी तीन प्राणायामसे शुद्धि होती है! 

गुरुजनोको “तू” कहने तथा 'हूँ” इस प्रकार कहनेसे 
तथा बाद-प्रतिवादमे ब्राह्मणपर विजय प्राप्व करनेसे मनुष्यको 
जो पाप लगता है, उससे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये पापी 
मनुष्यको उस गुरु या ब्राह्मणको प्रसन्नकर एक दिमका 
उपवास करना चाहिये। ब्राह्मणपर प्रहार करनेके लिये उद्यत 
होनेपर कृच्छुत्रव तथा प्रहार कर देनेपर अतिकृच्छृब्रतका 
पालन करना चाहिये। 

जिस निन्दित आचरणके लिये प्रायश्चित्त-विधान निर्दिष्ट 
नहीं है, उसके लिये देश, काल, आयु, शक्ति और पापपर 
सम्यक्‌ विचार करके ही प्रायश्चितका निणय करना चाहिये। 
शास्त्रकारोने पाए-विमुक्तिका यही समुचित नियम कहा है। 

गर्भपात तथा प्रतिनिन्दा करना स्त्रियांके पतनके कारण 
हैं। ऐसी स्त्रियाँ अपने दोषके अनुसार शास्त्रविहित प्रायश्चित्त 
नहीं करती हैं तो उनका परित्याग ही उचित है अन्यथा उन्हे 
अपने घरमे जीवनयापनके लिये आवश्यक सामान देकर 
रखना चाहिये। 

जो पाप विख्यात हो चुका है, उसका प्रायश्ित्त 
गुरजनोंके (परिषदके)* अभिमतके अनुसार ही करना 


अनुसार प्रकृतमें विप्लव शब्दके तीन अधे हैं-- १-जो व्यक्ति बेदकों रक्षा कर सकता 
त्ता 

है। २-अनध्यायकालमें चेदका अध्ययन विप्लब है। ३-वेदाध्ययनमे समर्थ अथवा 

ध्ययनके प्रति अनुत्साहित करना विष्लव है। इनमसे किसो एक दोपसे युक्त व्यक्ति भी 


'-बेद एवं धर्मके विज्ञाठा चार ब्राह्मणों था ब्रह्म 4 
के विद्। ह्मिणों अथवा दीन द्राह्मणों या ब्द्यवेत्त धर्मशास्त्रज्ञ एक ब्राह्मणकी भी परिषद्‌ हो सकती है। 


(या० स्मृति आचाराध्याय श्लाक ९) 


१५६ 


+ युराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुणणा]ु 
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चाहिये, कितु जो प्राप विख्यात नहीं है, उसका प्रायश्चित्त 
गुप्तरूपसे करना चाहिये। 
गुप्तरूपसे किये जानेवाले कुछ प्रायश्चित्त इस प्रकार 
समझना चाहिये--ब्रह्महतत्या करनेवाला पापी तीन रात्रियोतक 
उपवास रखकर विशुद्ध जल (नदी आदिके जलमे निमग्न 
होकर)-के मध्य अधमर्षण-मन्त्रका जप कर और दूध 
देनेवाली गायका दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। किंतु 
यह प्रायश्चित्त अज्ञानमे होनेवाली ब्रह्महत्याके लिये विहित 
है। अज्ञानम हांनेवाली ब्रह्महत्याके निमित्त यह प्रायश्चित्त भी 
किया जा सकता है कि ब्रह्महत्याकर्ता अहोरात्रपर्यन्त 
वायुपान करते हुए जलमे रहनेके बाद प्रात काल जलसे 
बाहर आकर “लोमभ्य स्वाहा ०' इत्यादि आठ मन्त्रोसे 
पाँच-पाँच आहुतियाँ यथाविधान अग्निमे दे। 
मद्यपी एवं सुवर्णकी चोरी करनेवाले पापीको जलके 
मध्य स्थित होकर रुद्रदेवके मन्त्रका जप करते हुए तीन 
दिनका उपवास ओर कुष्माण्डी ऋचासे घृतकी आहुतियाँ 
देकर आत्मशुद्धि करनी चाहिये। गुरु-पत्नीके साथ सम्पर्क 
करनेवाला पापी “सहस्रशीर्षा०” मन्त्रका जप करके पापसे 
बिमुक्त हो जाता है। 
सो बार प्राणायाम करनेपर मनुष्य सर्वविध पापासे 
मुक्त हो जाता है। अज्ञानवश किये गये पापकी शान्ति 
त्ैकालिक सध्योपासनासे हो जाती है। ब्राह्मणोके द्वारा 
एकादश आवृत्ति रुद्रानुञकोका जप करवानेसे भी पापका 
शमन होता है। वेदाभ्यास करनेवाले, शान्तिपायण और 
'पश्चयज्ञके अनुष्ठातकों पापका स्पर्श तक नहीं होता। 
वायुमात्रका भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्यदर्शनके साथ एव 
पूरी राजि जलम रहकर एक सहस्न गायत्री-मन्त्रका जप 
करनेसे ब्रह्महत्यासे होनेवाले पापके अतिरिक्त अन्य समस्त 
पापास मुक्ति हो जाती है। 
ब्रह्मचर्य, दया क्षमा भगवद्ध्यात सत्य, निप्कपटता 
अहिसा अस्तय (चोरी न करना), माधुर्य और दम-ये 
दस यम माने गये हैं। स्लान मौन उपवास, यज्ञ स्वाध्याय 
इच्द्रियनिग्रह तपस्या अक्रोध गुरुभक्ति और पवित्रता-ये 
दस नियम कहे जाते हैं। 


कहते हैं। इस यज्ञगव्यका कुशोदकके साथ पान कर ग्रे 
दूसरे दिन उपवास करे। इस तरह दो रातरिका कृछू- 
सान्तपनब्रत होता है। पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदपि, 
तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गांमूत्र, पाँचवे दिन गोमय, 
छठे दिन कुशोदक मात्र और सातवे दिन कुछ भी न लेकर 
शुद्ध उपवास कर जो ब्रव पूर्ण 'किया जाता है, वही 
महासान्तपन नामक व्रत कहा जाता है। 

पलाश, गूलर, कमल, बिल्वपन्न इममसे एक-एककी 
एक-एक दिन जलमे पकाकर उसी जलकों क्रमश एक- 
एक दिन पीकर चार दिन रहे एवं पाँववे दिन कुशोदकमार 
यीकर जिस ब्रतका यालन किया जाता है, उसको 
पर्णकृच्छुत्रत कहते हैं। तप्तकृच्छृब्रतमे व्रतीको पहले दिन 
गरम गोदुग्ध, दूसरे दिन गरम घृत, तीसरे दिन गरम जलेका 
ग्राशन चौथे दिन उपवास करना चाहिये। यह पवित्र (शुद्ध) 
करनेवाला महातप्तकृच्छूब्रत है। 

पहले दिन एकभक्तद्रत (चौबीस पण्टेमें मध्याहमे 
केवल एक बार भाजन करना), दूसरे दिन वकत्रत अर्थात्‌ 
चौबीस घण्टेमे एक बार (सात्रिमं), तीसरे दिन अवाचित 
(बिना याचनासे प्राप्ट) अन्नका भोजन करता, चौथे दिन पूर्ण 


उपवास करलेपर पादकृच्छूत्रत होता है। इसी 52880 
तीन बार करनेसे प्राजापत्यकृच्छू्रत होता है। प्राजापत्य 
अनुसार भोजन और उपवासका नियम किया जाय परत 
भोजनके रूपम उतना ही अन ग्रहण किया जाय, जिंदग 


दिनका 
एक हाथम आता हो। इस तरह चार 
करनेसे अतिकृच्छुद्रत हो जाता है। इक्कीस दिनतक जे 
पालव करतेसे वह 


या दूधमात्र लेकर 
कृच्छातिकृच्छुद्रत होता है। बारह दिन पूर्ण उपवास 


एक पयकद्रव होता है। 
पहले दिन जिनसे वेल निकाल लिया गया है ऐसे 


हिल, दूसरे दिन माँड वोसरे दिव मद्ढा, चौधे डा 
तथा पाँचव दिन सत्तूका ३5 छठ दिन उपवात्त दा 
सौम्यकृच्छुद्रत कहलाता है। इस 

गये पदार्थोका एक दिनक स्थानपर हीव-छीन 22% 
क्रमश पढद्रष्ट दिनतक चलनेवाला तुलापुरुषसज्ञक कृष्छ 


__ गोदुग्ध गादधि गाघृत गोमूत् तथा ग्रामयकों 'पड्ययव्य' हाता है अथात्‌ इस द्रवर्म (परपम! ह कैुृैक-: शांदधि गाघृत गोमूत्र तथा गरामयकों 'पद्मगव्य” हाता है अथात्‌ इस ब्रतर्म (प्रथम) तीन यत्रियातक नि यूँ 


६- ऋठं घ सत्प» आदि मन्त्र अपरर्पण है। 
३-स्म० स्वृतिर्म स्ल्परू २४७ में इत म्योको दिप्य गय्य है। 


श्ष्८ * पुराण गासड वक्ष्ये सौर विष्णुकधाश्रयम्‌ * [ सक्षिण गठडपुराणाद 
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अनुसार अपसव्य आदिके रूपमे तोन दिनतक पिण्डरूप देशके राजाकी मृत्युपर एक दिनका अशौच होता है। गाज 
अन्न पृथ्वीपर मौन धारण करते हुए दे। श्राद्धक लिये (अभिसिक्त क्षत्रिय आदि राजा), गौ (पशुमात्र), ब्राह्मण 
अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाशके नीचे एक शिक्य (मनुष्यमात्)-के द्वारा जो आहत होता है, उसके सम्बन्धियोंकी 
आदिके मिट्टीके पात्रमे जल और दूसरे मिट्टीके पात्रमे दूध स्नानमात्रस तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष 
उस प्रेतात्माको समर्पित करे। श्राद्धक्ताको अशुचि होनेपर या बन्धन आदिके द्वार बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिए 
भी श्रौत अग्नि एवं स्मार्त अग्निमे किये जानेवाले नित्यकर्म है, उसक सम्बन्धियोकी भी तत्काल स्मानमात्रसे शुद्धि हो 
(अग्निहोन्न, दर्श पूर्णमास्र, स्मार्त अग्निति विहित साय- जाती है और समस्त पृथ्वी या पृथ्वीके एक देशके 
प्रात होम)-का अनुष्ठान श्रुतिकी आज्ञाके अनुसार करना अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदिको मरण या उत्प्तिनिमित्तिक 
ही चाहिथे। अशौच नहीं होता। सत्री (लगातार अन्नसत्र चलनिवाले), 
यदि जन्मके पश्चात्‌ और दाँत निकलनेके पूर्व बालककी व्रतो (कृच्छू, चाद्धायण आदि ब्रत्मे प्रवृत्त), बहमर्यद्रमें 
मृत्यु हो जाती है तो उनके सम्बन्धियोको सद्य शुद्धि हो जाती प्रवृत्त, दाता (बह वानप्रस्थाश्रमी जो केवल दाम ही देता है 
है। दाँत निकलनेके पश्चात्‌ चूडाकरणतक एक अहाणात्रका प्रतिग्रह कभी भी नहीं करता), ब्रह्मविद्‌ (सन्यासी) किसी 
अशौच होता है और उपनयन-सस्कारके पहले और चूडाकरणके भी प्रकारके अशौचसे ग्रस्त नहीं होते। दान (किसौकी 
बाद बालकको मृत्यु होनेपर तीन रात्रिके बाद अशौच समाप्त देनेके लिये पूर्वमे सकल्पित द्रव्य), विवाह (विवाहके 
हाता है। उपनयन-सम्कारके यश्चात्‌ मृत्यु होनेपर दस निमित्त एकत्रित सामग्री), यज्ञ आदि विशेष कृत्योके लिये 
सात्रियाका अशौच होता है! सपिण्डेंकि लिये दस राज्िका एवं एकजित सामग्री, सप्राम (युद्धकाल)-में, दशमे अतिभयकर 
समानोदक लोगोंके लिये त्तीन रात्रिका अशौच होता है।..या राजभयसे उत्पन्न विप्लवकी दशामें, वर 
दो वर्षसे कम आयुवाले पुत्र एवं पुत्रीकी यृत्युप. आपत्तिमे किसी भी पकारके अशौचकी निवृत्ति तत्काल 
माता-पिता दोनोको दस सत्रिका अशौच होता है। यदि इस हो जाती है अर्थात्‌ अशौच नहीं होता। कार्य कलेवाले हैं 
भरणाशौचक्के मध्य परिवार्मे किसी बालकका जन्म या... जो अकार्यकारी अर्थात्‌ विविद्ध की आप अरधावर 
किसीकी मृत्यु होती है तो प्रथम अशौचके शेष दिनाके उनकी शुद्धि दान देनेसे होती है। ८5३३ किक 
पश्चात्‌ हो शुद्धि हो जाती है) जो नदी अत्यल्प जलवाली हो जाती है पं रि 43200 
सपिण्डकी भृत्यु होनैपर प्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और आदि अपवित्र वस्तुओसे उपहत हो जाते स्ल कक 
शूद्रके लिये क्रमश --दस बारह, पद्रह तथा त्तीस दिनोका वेगपूर्ण उस प्रवाहसे शुद्ध हो जाती है खेधे समर 
अशौच भाना गया है। पाणिग्रहण-सस्कारके पूर्व और जलमय बना दे और उसके किनारोको काट दे स 
वाग्दानके पूर्व तथा चूडाकरणके बाद कन्याकी मृत्यु होनेपर आपत्कालमें ब्राह्मणको क्षत्रिय एव कप करा 
एक अहोगत्रमे ही शुद्धि हो जाती है। या० स्मृति रथ्व 'जीविकाका निर्वाह कसा चाहिये किंतु वैश्यव का 
श्लौककी मिताक्षरके अनुसार दाँत निकलनेके पूर्व यदि ब्राह्मणके लिये फल सोमलता श्षौमव्र (सभी बल्ले, पल 
चालकका मरण हुआ और उसका अग्नि-सस्कार किया आदिकी लताएँ, औषधि लता दि दुग्ध, कवे जग को 
गया तो एक दिनमें शुद्धि हो जाती है गुरु और अन्तेबासी ओदन रस क्षाए, मधु, लाक्षा पकाया हुआ हविष्यात्न 
(शिष्य) वेदाड्रोका प्रवक्ता मामा' श्रात्रियाँ एव अनौरसों. मणि आदि प्रस्तर्मात आप्तव पुष्ण शाक मिट्टी, चर्म पादुऋ 
युत्र अपनी वह भार्या जो ग्रतिलोम सकरसे अतिरिक्त मृगचर्म कौशेय (वस्त्र), लवण मास विलकुट (पिण्याक) 
किसी अन्यक आश्रयमे रह रहो है उसके तथा अपने भूल और सुगन्धित द्ब्य-्पदार्थोका विकय मा विक्रय बर्जित है। 


१-पिता ही यदि गुर होते हैं तो उनकी मृत्युपर पिताकी मृत्युपर होनेबाला अशौच होगा। 

२-यहाँ सामा मांत्रको नहीं लेना है अपितु मातृ-पक्ष एवं पितृ-पश्षके जितने भी बन्धु हैं उन सबको लेता है। 
३-वेलकी एक फ्रगखामात्रका अध्येता) 

४-और्सके अतिरिक्त क्षेत्रज दत्तक अयदि पुत्रा 


आचारकाण्ड 


*महर्षि पराशएप्रोक्त दर्ण तथा आश्रप्त-धर्म एथ प्रायश्षित्त-धर्मका निरूपण * 


१५९ 


ऋण ऋफफऋफऋफऋ़ऋ़ऋफभ् 
मनन 0.0 3007 32, रा ॒णणणणएणााओएए ऋण हफअऋफऊअभभअफऋश अभज अऋ्अअअफ्अभजअभभअन्भअअअक्णअ अहम भ 5 थे, 8 ..2.8.0..8.2..:.0.0.4..4. 


ब्ह्मणके द्वार अपने श्रौत-स्मार्त-यज्ञकी पूर्णताके लिये 
अपेक्षित धान्य या अन्य किसी अत्यावश्यक औषधि 
आदिकी व्यवस्थाके लिये अपेक्षित धान्यके बराबर तिलका 
विक्रय करके धान्यका सग्रह किया जा सकता है। कितु 
आपत्कालमे भी लवणादिका व्यापार ब्राह्मणके लिये अवश्य 
वर्जित है। (आपत्तियोंके कारण नमकादिके अतिरिक्त) 
ब्राह्मण अन्य जो कुछ हीन आवैश्यवृत्ति करता है, उसमें वह 
उसी प्रकार निष्कलुप रहता है जैसे सूर्य। आपत्कालम ब्राह्मण 
कृषि एबं पशुपालनादि कार्य कर सकता है, कितु उसके द्वारा 
अश्वोंका विक्रय त्याज्य है। 


यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदिसे भी अपने 
जोवनकी रक्षा न कर सके तो तीन दिन बुभुक्षित ही रहे। 
तदमन्तर ब्राह्मणके अतिरिक्त और किसीके यहाँसे केवल एक 
दिनके लिये धान्य प्राप्त करे तथा अग्नाह्मणसे प्राप्त इस 
धान्यका उपभोग करते समय वह प्रकाशित भी करे कि मैंने 
अन्नाह्मणसे धान्य लेकर आज जीवन-निर्वाह किया है। ऐसे 
चृत्तिसकरसे ग्रस्त ब्राह्मणके वृत्त, कुल, रीति, शास्त्राध्ययन, 
चेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओको जानकर राजाका 
यह कर्तव्य होता है कि वह उस ब्राह्मणके लिये धर्मानुकूल 
जीवन-यापनकी व्यवस्था करे। (अध्याय १०६) 


+अन्‍्ट्रप०>ज 


महर्षि पराशरप्रोक्त चर्ण तथा आश्रम-धर्म एव प्रायश्चित्त-धर्मका निरूपण 


सूतजीने कहा-महर्पि पराशर्ने वेदव्यासजीसे 
बर्णाश्रमादिके धर्मका वर्णन किया था। [उनका यही कहना 
है कि] कल्प-कल्पम उत्पत्ति और विनाशके कारण प्रजाएँ 
आदि क्षीण होती रहती हैं। कल्पके प्रारम्भमे मन्वादि ऋषि 
वैदाका स्मरण करके श्राह्मणादि वर्णके धर्मोका पुन 
निरूपण करते हैं। 

'कलियुगमे दान ही धर्म है। कलियुगम केवल पाप 
करनेवालेका परित्याग करना चाहिये । कलियुगमे पाप तथा 
शाफ्-ये दोनो एक वर्षमे फलीभूत हो जाते हैं। 

मनुष्य आचार (सदाचार तथा शौचाचार)-से ही सब 

कुछ प्राप्त करे। सध्या स्नान, जप, होम, देव और 
अतिथधिपूजन--इन परट्कर्मोंको प्रतिदिन करना चाहिये। 
आचारवान्‌ ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलियुगम दुर्लभ हैं। 
क्षत्रियको चाहिये कि वह शत्रुसेनाआंको जीतकर पृथिवीका 
भलीभाँति पालन करे। वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा 
व्यापारादि करे और शूद्र इन तीन द्विजवर्णोंको सेवामे 
अनुरक्त रहे। 

व्यक्तिका पतन अभक्ष्य-भक्षण (शास्त्र-निषिद्ध भोजन), 
चोरी और अगम्यागमन करनेसे हो जाता है। यदि द्विज 


कृषिकार्य करता है त्तो वह थके हुए बचैलसे हल न खींच 
तथा उसे भार ढोनेके कार्यमे नियोजित न करे। स्नान और 
योगादि कार्योसे निवृत्त होकर पश्चयज्ञ करे। मध्याहकालमे 
ब्रह्मणाकों भोजन कराये और क्रूरकर्मोकी निन्‍दा कर। 

तिल तथा घृतका विक्रय नहीं करना चाहिये। 
पञ्नेसूनाजनित दोषके निवारणार्थ [बलिवैश्वदेव] होम करे। 
कृषिकर्ता द्विजद्धारा अपनी उपजका क्रमश छठा भाग राजा, 
बीसवाँ भाग देवता और तैंतीसवाँ भाग ब्राह्मणाको देता है, 
इससे (कृषिजनित) पाप नहीं लगता। कृषिकार्य करनेवाले 
क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र यदि खलिहानमे उक्त निर्धारित भाग 
राजा आदिको प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोरक समान 
पापके भागी होते हैं। 

मृत्युका अशौच होनेपर [सामान्यत ] ब्राह्मण तीन 
दिनके पश्चात्‌ शुद्ध हो जाता है'। इसी प्रकार क्षत्रिय दस 
दिन, वैश्य बारह दिन और शूद्र एक मासके पश्चात्‌ शुद्ध 
होता है। ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय बारह दिन, वैश्य पद्रह 
दिन तथा शूद्र एक भासमे शुद्ध होते हैं। जो सपिण्ड-कुल- 
परम्परासे प्राप्त होनेवाली भू-सम्पत्ति आदिके हिस्सेदार हैं। 
और पृथक्‌ आवास बनाकर “पक्का 7 ज77777०7 न और परथक्‌ आवास बनाकर रहनेवाले बन्धु-बान्धव हैं, उन्ह बन्धु-बान्धव हैं, उन्हे 


१-त्यजेद्देश कृतयुगे ज्रेताया ग्राममुत्सुजेत्‌। द्वापरे कुलमेक तु कर्तार तु कलौ युगेत 


सत्ययुगमें जिस देशमें पाप होता हो उस देशका त्रतामे जिस 
कुलका और कलियुगमे केबल पाप करनेवालेका त्याग कर देना 


पेषणो (कूटने-पीसनेका साधन 'खल-बट्टा सिल आदि 


३-यहाँपर ब्राह्मण आदिकी अशौच-निवृत्तिके 
दिनमें शुद्धि लिखी है। 'कलियुगमे दूसग वचन 


) मार्जनी (झाड़ आदि) ऊखल मूसल और ञॉः 
बिके लि से प्रकार 3 र जलका कलश--ये ही पाँवसूना हैं। 


लेके अनुसार तीन दूसोके 
चन ही मानकर अशौच-निवृत्तिकी व्यवस्था समझनी चाहिये। मम ० 5 


ग्राममें पाप होता हो उस ग्रामका द्वापरम॑ जिस कुलमे पाप होता हो उस 
चाहिये। 


२-सूताका अर्थ है--पशुक वधका स्थान। यहाँ सूनाका अर्थ है--हिसाका स्थान 


गृहस्थके घरमे हिसाके पाँच स्थान होते हैं--चूल्हा 


१६० 


* पुराण गारुडं यक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयप्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुगणाहु 
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जन्म तथा मृत्यु आदिकी विपत्तिम अशौच होता है। चौथी 
पीढीठक देस दिन, पाँचवीं पीढोम छ दिन, छठों पीढौम॑ 
चार दिन, सातवीं पीढीम तीन दिन मरणाशौचत होग है। 
देशान्तरमे बालककी भूृत्यु होनेपर सच स्नाममायसे शुद्धि 
होती है। 
जो बालक जन्म होनेके पश्चात्‌ दाँत निकलनेके पूर्व ही 
मर जते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भसे बाहर होनेके समय हो 
जाती है, उन सबका अग्नि-सस्कार, पिण्डदान तथा जल- 
सतर्पण-कार्य नहीं होता है। यदि स्त्रीका गर्भल्नाव हो जाता 
है अथवा गर्भपात हो जाता हैं त्तो जितने मासका वह गर्भ 
होता है, उतने दिनवक सूतक मानना चाहिये। जन्मसे लेकर 
नामकरणतक बालककी मृत्यु होनेपर सद्य स्मानमात्रसे 
शुद्धि होती है। यदि नामकरणके पश्चात्‌ चूडाकरण- 
ससस्‍्कारके मध्य बालककी मृत्यु होती है त्तो एक दिन 
और एक शत्रिका अशौच होता है। यदि उपनयन- 
सस्कारके यूर्व बालककी मृत्यु हो जाती है तो तीन 
सत्रियातक और तत्पश्चातू उसकी मृत्यु होनेपर दस 
रात्रियोका अशौच होता है। 
चार मासतकके गर्भके नष्ट होनेपर गर्भज्राव तथा पाँच 
और छ माभके गर्भके गिरनेको गर्भपात कहा जाता है। 
जो ब्रह्मचर्यव्रतके अग्रिहोत्रकी दीक्षामे है अथवा 
अनायक्त-भावसे जीवन व्यतीत करनेवाले हैं, उनके लिये 
जन्म एव भृत्युका अशौच नहीं होता। शिल्पकार कारुकर्म 
करनेवाला (चढ़ाई बनानेवाला), चैचच दास-दासी-भृत्य- 
अग्निहोत्री तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण और राजा--ये सच्च शौचवाले 
'कहे गये हैं। 
जन्मका अशौच होनेपर माता दस दिनमे तथा पिता 
स्नान करनेके बाद शुद्ध हो जाता है। सूतिका-गृहमे प्रसूता 
स्त्रीके स्पर्शसे पित्ताको अशौच हो जाता है। आचमनसे 
पिता इस अशौचसे शुद्ध हो जाता है। 
यदि विवाहोत्सव तथा यज्ञादिक कार्योके सम्पादन- 
कालमे ही मृत्यु या जन्मका अशौच हो जाता है तो 
पूर्वसकल्पित कार्यसे अन्य कार्यके निषेधका विधान है। 
अर्थात्‌ पूर्वलकल्पित कार्यके लिये अशौच नहीं होता। 


बादके कार्यमें अशौच होगा। 

अनाथ व्यक्तिके शवको वहन करनेपर प्राणायाममात्रे 
ही मनुष्यकी शुद्धि हो जाती है, कितु शूद्रका शव उठापैफ 
तीन राजियाके पश्चात्‌ शुद्धि होती है। 

आत्मधात, विषपान, फाँसी तथा कृमिदशसे मृत 
होनेएर उसका सस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चिततके ब्रा 
नहीं होता है। गौके दाग आहत होनेसे अथवा कृमिदशके 
कारण मेरे हुए व्यक्तिका स्पर्श करनेपर कृच्छृत्रतसे शुद्धि होती 
है, यह शुद्धि अशैच-निमित्तक है। 

जो पत्नी यौवनावस्थामे अपने निर्दुष्ट एव सच्व्रिवार्‌ 
पतिका परित्याग कर देती है, वह सात जन्मोंतक स्त्रीयोनिको 
प्राप्त कर बार-बार विधवा होती है। ऋतुकालमें पदीके 
साथ ससर्ग न करनेके कारण पुरुषकों बालहत्याका पाप 
लगता है। जो स्त्रो अन्न-पानादिकी दृष्टिसे भ्रष्ट होती है, वह 
अगम्या होती है तथा जन्मान्तरमे सूकरयोनि प्राप्त करती है। 

औरस और क्षेत्रज पुत्र एक ही पिताके पुत्र होते हैं। 
अत ये दोनों युत्र अपने पिताके लिये पिण्डदान कर 

सकते हैं। 

5 का एवं परिवित्ति (बडे भाईट्वाए अपने विवाहकी 
अस्वीकृति देनेवाला)-को अपनी शुद्धिके लिये कृच्छृद्रत 
करना चाहिये। इसी प्रका! कन्याकों भी कृच्छृद्रत कला 
चाहिये। ऐसी कन्याके दान देनेवालेको अतिकृच्छब्रत तथा 
विवाह-विधि सम्पन्न कामेवालेको चान्द्वायणत्रत कला चाहिरे। 

यदि बडा भाई कुबडा, बौना, नपुसक, हकलानेवर्ता, 
मूर्ख जन्मान्ध बहय तथा गूँगा 2 छोटे भाईके हत 

लेनेमे कोई दोष नहीं होता। 

गा किया गया है ऐसा भावी पति यदि 
परदेश चला जाय मर जाय, सन्यास-धर्मका अवलाबन 
कर ले नपुसक हो अथवा पतित हो गया हो तो इन पंच 
आपदाओमे वाग्दत्ता कन्या दूसरे पत्तिकां वरण कर सकती 
है। अपने पतिके साथ सतीधर्मके अनुसार अन्लिमें प्रवेश 
करनेवाली स्त्री शरीरमे स्थित रोमोकी सख्याके बराबर 


चर्बोतक स्वर्गमे निवास करती है। 
आप: कुत्ता आदिके काटनेपर मनुष्यकों गायन गा आदिके काटनेपर मनुष्यको गायत्री-मख्रके 


६-ज्यड भ्राताके अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लेतेवाला छोत भा पिया कह जात है और पलिताका अधिवाहित बड़ा 


भाई परिवित्त क्रहा जाता है। 


२-यहाँ उस कन्याको समझना चाहिये जिसका परिवेत्तासे चिवाह हुआ है। 


आचारक्ाण्ड ] 


» यूहस्पतिप्रोक्त नीतिसार* 
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जपसे शुद्धि करनी चाहिये। जिसे स्वय गायत्री-जपका 
अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मणद्वाो गायत्नी-जप कराता 
चाहिये। चाण्डाल आदिके द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण 
लौकिक अग्निसे जलाने योग्य होता है। [उस अम्निसे 
जलाये गये] ब्लाह्मपकी अस्थियोको दूधमे प्रक्षालित करके 
चुन विधिवत मन्त्रपूर्वक अपने अग्निहोत्रशालाकी अग्निसे 
प्रद्ध करना चाहिये। यदि मृत्यु प्रवासकालमें होती है तो 
परिजनकों अपने घरपर उस मृत व्यक्तिका कुशसे शरीर 
बनाकर पुन अग्रिदाह कला चाहिये। 

कृष्णमृगचर्मपर छ सौ पलाशपत्राकों (मृतककी 
आकृतिके समान) बिछाकर अथवा कुशमय शरीरका 
निर्माण करके शिश्न-भागपर शमी तथा वृषण-भागपर 
अरणिके काष्ठको स्थापित करे। उसके दाये हाथके 
स्थानपर कुण्ड (स्थाली) और बाये हाथके स्थानपर 
उपभूत [यज्ञियपात्र], पार्श्रभागमें उलूखल तथा पीठकी 
ओर मूसल रखे। तत्पधात्‌ उस शवके वक्ष स्थलपर 
[सोमरस तैयार करनेके लिये प्रयोगमें आनेवाले] पत्थरको 
रखकर उसके सुखभागमे घृत-तण्डुल और तिल डालना 





चाहिये। कानके पास प्रोक्षणीपात्र और नेत्रोंक सनिकट 
आग्यस्थाली रखे। कान, नेत्र, मुख तथा नासिका-भागम 
स्वर्ण-खण्ड रखनेका विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्रके 
समस्त उपकरणाक सहित उस अग्निहोत्रीका शवदाह 
करनेसे वह (मृत अग्नहोत्री) ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। 
'असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' इस मन्त्रसे घृतकी एक आहुति 
देनो चाहिये। 

हस, सारस, क्रौंच, चक्रवाक, कुक्कुट, मयूर और 
मेषका वध करनेवाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रिके 
उपवासके पश्चात्‌ पापसे शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी 
पक्षियोका वध करनेपर एक अहोरात्रमे शुद्धि होती है। 

सभी प्रकारके चतुप्पद पशुओका वध करनेपर जो पाप 
मनुष्यको लगता है, उसका अवमोचन खडे होकर एक 
अहोगत्र उपवास कर [गायत्री] मन्त्रका जप करनेसे होता है। 

शूद्रका वध करनेपर कृच्छृब्रत, वैश्यकी हत्या करनेपर 
अतिकृच्छृव्रत, क्षत्रियका वध करनेपर बाईस चाद्द्रायणन्नत 
एवं ब्राह्मणको हत्या करनेपर तोस चान्द्रायणनश्नत करना 
चाहिये। (अध्याय १०७) 


न्््दाजज 


बृहस्पतिप्रोक्त नीतिसार 


सूतजीने कहा-हे ऋषियो। अब मैं 'अर्थशस्त्र' 
आदिपर आश्रित नीतिसार कह रहा हूँ, जो राजाओंके साथ 
ही अन्य सभीके लिये भी हितकर तथा पुण्य, आयु और 
स्वर्गादिको प्रदान करनेवाला है। 
जो मनुष्य [धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इस पुरुषार्थ- 
चतुष्टयकी] सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सजनाकी ही 
सगति करनी चाहिये। दुर्जनोके साथ रहनेसे इस लोक 
अथवा परलोकमें हित सम्भव नहीं है-- 
सद्धि सह्ढ प्रकु्वीत सिद्धिकाम सदा नर । 
नासद्धिरिहलोकाय परलोकाय वा हितम्‌॥ 


(१०८२) 


क्षुद्के साथ बार्तालाप और दुष्ट व्यक्तिका दर्शन नहीं 
करना चाहिये। शत्रुसे सेवित व्यक्तिके साथ प्रेम न करे और 


मित्रके साथ विरोध न करे। मूर्ख शिष्यको उपदेश देनेसे, 
दुष्ट स्त्रीका भरण-पोषण करनेसे तथा दुष्टोका किसी कार्यमे 


.. ह-बषाशक्त भरण-केषणका प्रथम कज बझे फट 7 77777. - _+ ० सम ही होता है। यह 


पारिवारिक-सामाजिक व्यवस्था उच्छित 


'पोषणका प्रयास करना चाहिये और यदि स्त्रीके दुष्ट स्वभाववश भरण-पोषण 
च्छिन हो रही है तब इस व्यवस्थाको ध्यानमें रखना चाहिये। 


सहयोग लेनेसे विद्वान्‌ पुरुष भी अन्तमे दु खी हो जाता है। 
मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध-पराड्मुख क्षत्रिय, विवेकरहित वैश्य 
और अक्षस्सयुक्त शूद्रका परित्याग तो दूरसे ही कर देना 
चाहिये। कालको प्रबलतासे शत्रुके साथ सधि और मित्रसे 
विग्रह (शत्रुता) हो जाता है। अत कार्य-कारण-भावका 
विचार करके ही पण्डितजन अपना समय व्यतीत करते हैं। 
समय प्राणियाका पालन करता है। समय ही उनका 
सहाए करता है। उन सभीके सोनेपर समय (काल) जागता 
रहता है। अत समय बडा ही दुरतिक्रम है (अर्थात्‌ 
समयको जीतना बडा ही कष्टसाध्य है)। समयपर ही 
प्राणीके पराक्रमका क्षरण होता है। समय आनेपर ही भ्राणी 
गर्भभे आता है। समयके आधारपर उसकी सृष्टि होती है 
और पुन समय ही उसका सहार भी करता है। काल 
निश्चित ही नियमसे नित्य सूक्ष्म गतिवाला ही होता है तब 
भी हमारे अनुभवमे उसको गति दो प्रकारसे होती है, 
जिसका अन्तिम परिणाम जगत्‌का सग्रह हो होता है। यह 


रण कदाचित्‌ अशक्य हो रहा है या 


श्दर 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गहडपुरणा; 


हु] 
अभभअअभफभनीक अअअअक्षक्# अअफऋऋभफ्अअअभअअअअअअअअजलअअअन, क्लास भअअअअभअअ अभअजअ अर ज भअ्भ मक्अ अ मलअ अजजऊ फअअभ् कक अअभ अत ऋ शशभफ्अअकअ अत तऋ् अ ४ हब हक बहा. 


गति स्थूल एवं सूक्ष्म-रूपमे दो प्रकारकी होती है। 
ऋषियो। बृहस्पतिने इन्द्रसे इस नीतिसारका वर्णन 
किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इन्द्रने दैत्योका 
विनाश करके दवलोकका आधिपत्य प्राप्त किया था। 
ब्राह्ममकल्प राजर्पियोको नित्य देवता एवं ब्राह्मण 
आदिका पूजन करना चाहिये तथा महान्‌ पातकोको नष्ट 
करनेवाले अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये। 

उत्तम प्रकृतिवाले सजनोकी सगति, विद्वागोके साथ 
सत्कथाका श्रवण और लोभरहित मनुष्यके साथ मैत्रीसम्बन्ध 
स्थापित करनेवाला पुरुष दुखी नहीं होता। 

[दूसरेकी] निन्‍्दा, दूसरेका धन-ग्रहण, परायी स्त्रीके 
साथ परिहास तथा पराये घरम निवास कभी नहीं करना 
चाहिये। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बन्धु हैं और यदि 
अन्धु अहितकर है तो वह भी अपने लिये अन्य है। शरीरसे 
ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, कितु वनमे उत्पन्न 
हुई औषधि उस व्याधिका निराकरण करके मनुष्यका 
हित-साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हितमे तत्पर रहता 
है, वही बन्धु है। जो भरण-पोषण करता है, वही पिता है। 
जिस व्यक्तिमे विश्वास रहता है, वही पित्र है और जहाँपर 
मनुष्यका जीवन-निर्वाह होता है, वही उसका देश है 

जो आज्ञापालक है, वही वास्तविक भृत्य (सेवक) है, 
जो बीज अकुरित होता है, वही बीज है जो पतिके साथ 
प्रिय सम्भाषण करती है, वही वास्तविक भार्या है। पिताके 
'जीवनपर्यन्त पिताके भरण-पोषणमे जो पुत्र लगा रहता है, 
वही वास्तवमे पुत्र है। जो गुणवान्‌ है, उसीका जीवन 
बास्तवमे सार्थक है। जो धर्ममे प्रवृत्त है वही जीवित है 
जो गुण-धर्मविहीन है, उसका जीवन मिष्फल है। 

जो भार्या गृहकार्यमे दक्ष है जो प्रियवादिनी है, जिसके 
पति ही प्राण हैं और जो पतिपणायणा है वास्तवमे वही भार्या 
है जो नित्य सलाम करके अपने शरीरको सुगन्धित द्रव्य- 

पदार्थोसे सुवासित करनेवाली है प्रियवादिनी है, अल्पाहारी 
है, मितभाषिणी है, सदा सब प्रकारके मद्गलोसे युक्त है, 
जो जो निरन्तर धर्मपरायण है_ निरन्तर पतिकी प्रिय है सदा जानेवाली अर्थात्‌ परपुस्षको रद || रा धर्मपरायण है निरन्तर पतिकी प्रिय है सदा 


सुन्दर मुखबाली है तथा जो ऋतुकालमे ही पति 
सहगमनकी इच्छा रखती है, वही भार्या है। 

+इन लक्षणोसे समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्योकी 
अभिवृद्धिकारिणी होती है। जिस मनुष्यकी ऐसी भार्या है 
वह मनुष्य नहीं देवराज इन्द्र है। 

जिस मनुष्यकी भार्या विरूप भेत्रोवाली, पापिन, 
कलहप्रिय और विवादमे बढ-चढकर बोलनेवाली है, वह 
पतिके लिये चास्तवमे वृद्धावस्था ही है, वास्तविक वृद्धावस्थ 
चृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या परपुरुषका आ्रय ग्रहण 
करनेवाली है, दूसरेके घरम रहनेकी आकाक्षा रखती हैं, 
कुकर्ममे सलग्न है तथा निर्लज है, वह (पतिके लिये) 
साक्षात्‌ वृद्धावस्था-स्वरूप है। 

जिस पुरुषकी भार्या गुणाका महत्त्व समझमेवाली, 
पतिका अनुगमन करनेवाली और स्वल्पसे भी स्व 
वस्तुसे सतुह्ट रहनेवाली है, पतिके लिये वही सच्ची 
प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है। 

दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा ग्रत्युतर देनेवाला भृत्य और 
सर्पयुक्त घरमे निवास साक्षात्‌ मृत्यु ही है। संत 

मनुष्यको दुर्जनाकों सगतिका परित्याग करके साधुजनोकी 
सगति करनी चाहिये और दिन-रात्रि पुण्यका स्ेय करते 
हुए नित्य अपनी अनित्यताका स्मरण रखना चाहिये- 

त््यज भज साधुसमागमम्‌। 
कुरु पुण्यमहोरात्र समर ७, 

जो स्त्री सर्पके कण्ठमें रहनेवाले विपके समान है, जो 
सर्पके फणोके सदृश भयकर है, जो रैद्रस्सकी साक्षात्‌ 
है, जो शरीरसे कृष्णवर्णकी है, जो रक्तकें सदृश 2008 
मेत्रोंके द्वारा दूसरेके हृदयकों भयभीत कर देनेवाली है, 
व्याप्रके समान भयानक है, जो क्रोधवंदना एव प्रबण्ड 
अग्रिकी ज्वालाकी भाँति धधकनेवाली और कांकके हक 
जिद्वालोलुप है, अपने पतिसे प्रेम न रखनेवाली 2 
अ्रमितचित्तवाली तथा दूसरेके घुर (घर-नगर) आदिः 
जानेवाली अर्थात्‌ परपुरुषकी इच्छा रखनेबालो है वह सत्र 


१-उत्तमै सह साऊुत्य पण्डिते सह सत्कथाम्‌ ।अलुब्ये सह मित्रत्व कुर्बाणो नावस्रीदति॥ (१०८7२) 


३-परोडषि हितवान्‌ चच्धुर्चन्धुरप्पहित 


पर ।अहितो देहजो व्याधिहितमारण्यमौषधम्‌ा 


स॑ भ्न्धुयों हिते मुक्त स पिता यस्तु पोषक ॥तस्सित्रे सत्र विश्वास स देशों यत्र जीव्यते॥ (१०८।१४-१५) 
३-सा भायों था गृहे दभासा भा्याँ या प्रियंददा।सा भार्णा या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रताध (१०८॥६१८) 


आघारकाण्ड ] 

कदापि सेव्य नहीं है। 
जैसे दैववश कभी अल्प सामर्ध्यवान्‌ व्यक्ति भी 

शक्तिशाली हो सकता है, कृतप्र व्यक्ति भी कभी सुकृत 

कर सकता है, अग्निमे कभी शीतलता भी आ सकती 


*नीतिसार-निरूपण « 


अनुण्ग नहीं हो सकता। 


१६३ 





चरके अदर भयकर सर्प देख लिये जानेपर, चिकित्सा 


होनेपर भी रोग बने ही रहनेपर, बाल्य-युवा आदि अवस्थासे 
है, युक्त यह शरीर कालसे आवृत है। यह समझनेपर भी कौन ऐसा 


हिममें उष्णता भी आ सकती है, किंतु बेश्पामें [पुर्पविषयक) व्यक्ति है, जो पैर्य धारण कर सकता है? (अध्याय १०८) 


अजय 


नीतिसार-निरूपण 


सूतजीने कहा--आपत्तिकालके लिये धनका सरक्षण 
करना चाहिये, स्त्रियोंकी रक्षेके लिये धनका उपयोग करना 
चाहिये एवं अपनी रक्षामे स्त्री एवं धन दोनाका उपयोग 
करना चाहिये। 
कुलकी रक्षाके लिये एक व्यक्तिका, ग्रामकी रक्षाके लिये 
कुलका, जनपदके हितके लिये ग्रामका और अपने वास्तविक 
कल्याणके लिये धृथिवीका भी परित्याग कर देना चाहिये- 
त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌। 
ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌॥ 
(१०९।२) 
नरकमे निवास करना अच्छा है, कितु दुश्चरित्र 
व्यक्तिक घरमे निवास करना उचित नहीं है। नरकवासके 
कारण पाप विनष्ट हो जाता है, कितु दुश्चरित्र व्यक्तिके 
घरमें निवास करनेसे पापकी निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान्‌ 
पुरुष एक पाँवको स्थिर करके ही दूसरे पॉवको आगे 
बढ़ाता है। इसोलिये अगले स्थानकी परीक्षाके बिना 
पूर्वस्थानका परित्याग नहीं करना चाहिये'। 
वुष्टजनासे व्याप्त देश उपद्रवग्रस्त निवासभूमि, कृपण 
राजा तथा मायावी मित्रका परित्याग कर देना चाहिये।;, 
कजूसके हाथमे पहुँचे हुए धन, अत्यन्त दुष्ट और 
आग्रही व्यक्तिके पास सचित ज्ञान, गुण एवं पराक्रमसे रहित 
रूप तथा आपत्तिकालमे पराड्मुख मित्रसे मनुष्यको क्‍या 
लाभ हो सकता है? जो पदासीन (अधिकारयुक्त) व्यक्ति 


है, उसके कभी न देखे गये यहुत-से व्यक्ति भी सहायक 
हो जाते हैं और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं। परतु जब 
चही व्यक्ति पदच्युत और अर्थहीन हो जाता है तो उसके 
असमयमें स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं।। 

आपत्कालमें मित्र, युद्धमे बीर, एकान्त स्थानमें शुचिता, 
विभवके क्षीण हो जानेपर पत्नी तथा दुर्भिक्षे समय 
अतिथधिप्रियताकी पहचान होती है-- 

आपत्सु मित्र जानीयाद्रणे शूर रह शुचिम्‌। 
भायाँ च विभवे क्षीणे दुर्भिक्षे च प्रियातिधिम्‌॥ 
(१०९।८) 

पक्षीगण फलरहित वृक्षोका परित्याग कर देते हैं। 
सारस पक्षी सूखे हुए सरोबरको छोडकर अन्यत्न चले जाते 
हैं। वेश्याएँ धनसे रहित होनेपर पुरुषको छोड देती हैं। 
मन्तरी भ्रष्ट राजाका त्याग कर देते हैं। भौरे बासी पुष्पको 
त्यागकर नवविकसित कुसुमपर चले जाते हैं और मृग जले 
हुए वनका परित्याग कर अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि स्वार्थवश ही सभी प्राणी एक-दूसरेसे प्रेम 
करते हैं। वास्तवमे कौन किसका प्रिय है*? 

अर्थप्रदानके द्वात लोभी मनुष्यको, करबद्ध-प्रणाम 
निवेदनसे उदारचेता व्यक्तिको, प्रशसा करनेसे मूर्ख व्यक्तिको 
और तात्तिक चर्चासे विद्वान्‌ पुरुषको सतुष्ट किया जा 
सकता है। सद्भाव रखनेसे देवगण, सजनवृन्द एव द्विजाति 
सतुष्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त साधारण लोग खान-पान 


१-वर हि | ३-कर हि कक वाह न तु हवा गृह । बकात्‌ पक पाप उुपूत क्रक ््]्पय7 वासो न तु दुश्चरिते गृहे । नरकात्‌ क्षीयते पाप 'कुपृहात निववर्तते॥ 


चलत्येकेन पादेन तिप्ठत्येकेन बुद्धिमान्‌ 
३-अर्थेन कि कृपणहस्तगतेन केन 


) न परीक्ष्य पर स्थान पूर्वमायतन त्यजेत्‌॥(१०९।३-४) 
ज्ञनेव कि बहुशटठाग्रहसकुलेन। 


रूपेण कि गुणपराक्रमवर्जितेन मित्रेण कि व्यसनकालपराड्सुखेन॥ 


|] अदृष्टपूर्वा बहव सहाया 
अर्र्विदीनस्थ पदच्युतस्य 
३-वृक्ष॑ क्षीणफल त्यजन्ति विहगा 


सर्वे पदस्थस्य भवन्ति मित्रा । 
भवत्यकाले. स्वजनो5पि शत्रु ॥ (१०९१६-७) 


शुष्क सर सारसा निद्रव्य पुरुष त्यजन्ति गणिका भ्रष्ट नृष मन्त्रिण । 
पुष्प पर्युषित त्यजन्ति मधुपा दरग्ध बनान्त मृगा सर्व कार्यवशाजनो हि रमते कस्यास्ति को चल्लभ ॥ (१०९।९) 


हि 


श्ध्ड 


* पुराण गारुड वह्ष्ये सार विष्णुकथाअ्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणडू 
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तथा पण्डितजन मान-सम्मानसे मतुष्ट हो जाते हैं-- 
लुब्धमर्थप्रदानेन श्लाघ्यमञलिकर्मणा। 
मूर्ख छन्दानुवृत्त्या च याथातथ्येन पण्डितम्‌ ते 
सद्भावेन हि तुष्यन्ति देवा सत्पुरुषा द्विजा 
इतरे खाद्यपानेन. मानदानेन पण्डिता ॥ 
(१०९। १०-११) 
ग्रणिपात-निवेदनसे उत्तम प्रकृतिवाले सज्जन पुरुषको 
भेद-नीतिस धूर्त तथा अपनी अपेक्षा कम पराक्रमवाले 
व्यक्तिको थोडा-बहुत देकर और अपने समान पराक्रमवालेको 
अपनी अपेक्षाके अनुकूल धन देकर वशमे किया जा 
सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो, उसके अनुरूप वैसा 
ही प्रिय वचन बोलते हुए उसके हृदयम॑ प्रवेशकर चतुर 
व्यक्तिका यथाशीघ्र उसे अपना बना लेना चाहिये। 
नदी, नख तथा थ्रूग धारण करनेवाले पशु, हाथमे 
शस्त्रधारण किये हुए पुरुष, स्त्री और राजपरिवार विश्वास 
करनेयोग्य नहीं हांते। जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ है, उसको 
अपनी धनक्षति, मनस्ताप, घरमे हुए दुश्वरित्र, वच्चना तथा 
अपमानकी घटनाकों दूसरेके समक्ष प्रकाशित नहीं करना 
चाहिये-- 
चदीना च॑ भखीना च श्रृद्धिणा शस्त्रपाणिनाम। 
विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेपु च!॥ 
अर्थवाश मनस्ताप गृहे दुरवनस्तानि च। 
चसद्चन चापमान च मतिमान्‌ न प्रकाशयेत्‌ 
हक (१५०९१ १४-१५) 
नीच और दुर्जन व्यक्तिका सानिध्य अत्यन्त विरह चथा 
सम्मान दूसरेके प्रति ख्रेह एवं दूसरेक घरमे निवास-ये 
सभो नारीके उत्तम शीलका नष्ट करनेवाले हैं। 
किसके कुलमे दोप नहीं है, रोगसे कौन पीडित नहीं 
है, कौन दु खो नहीं है और किसकी धन-सम्पत्तियाँ सदैव 
विद्यमान रही हैं? इस पृथिवोपर धन प्राप्त कर कौन 
अहकारसे भरा नहीं है किसपर विपत्तियों आयी नहीं हैं, 
स्त्रियाके द्वारा किसका मन क्षुव्ध नहीं किया गया है और 
राजाओका कौन प्रिय रहा है कौन कालकवलित नहीं हुआ 
है. किस याचकका स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ है कौन 


सकता है? (अथांत्‌ कोई नहीं कर सकता।) 

- जिस मनुष्यके मित्र, स्वजन, बन्धु-बान्थव नहीं हैं, 
जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वह कैसे अपने जीवनमें 
सफल हो सकता है और जिस कर्मके सम्पन्न होगेषण भी 
'फलका उदय नहीं दीख रहा है, उस कर्मके अनुप्ठासे क्या 
लाभ? ऐसे ही जो सम्मत्ति परिणाममे बहुत बढ़ा दुख 
देनेवाली है, उसका सग्रह कौन बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कोगा? 

जिस देशमे व्यक्तिकों सम्मान न मिले, आदर भी न 
मिले, अपने बन्धु-बान्धव भी सुलभ न हों और विद्यं 
लाभकी भी सम्भावना न बनती हो, उस दशका परित्याग 
कर देना चाहिये। 

जिस धनके लिये राजा और चोरसे भय नहीं है, जो 
धन मरनपर भी मनुष्यका साथ नहीं छोडता, उस धमकी 
उपार्जन करना चाहिये। प्राणोको भी सकटमें डाल देनेवाले 
परिश्रमसे जिस धनका अर्जन किया जाता है, उस धनको 
तो उत्तराधिकारी लोग यथोचिंत विभागके साथ अपने 
'काममे ले लेते हैं, परतु प्राणोको सकटमें डालकर धनार्जनके 
लिये परिश्रम करनेवाला व्यक्ति धनके लोभमें जिन पार्षोंकी 
करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक- 
यातनाके अथवा कुत्सित योनिके कारण बनते हैं। 
सचित किया हुआ व्रधा बार-बार विचार करके 
सुरक्षित रखा हुआ, कदर्य (कृपण)-का था चूहेके रे 
एकत्रित किये गये धनके हुल्य है। ऐसा धन हु डे देने 
लिय ही होता है। उससे कोई भी सु 


आप्त नहीं होता! ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जनका कष्ट ही 


भओोगता है। 

पर दे व्यक्ति जन्मान्तरम दरिद्र होनेके कारण जात 
होकर अनेक प्रकारके व्यसतसे जस्व हो ख्से स्वभाववाते 
हो जाते हैं तथा हाथमे खप्पर लेकर घर-घर भीय 

हैं और यह लोगोको बताते हैं कि दाने न देमेवालेको ऐसा 
ही फल मिलता है। ऐसे भिश्षुक कुछ दीजिये कु 
दीजिये- ऐसी बार-बार याचता करते हुए ससारकों यह 
शिक्षा प्रदान करते हैं कि दान म देनैवाले अतुष्यकी यही 
दशा होती है। आपकी भी मरी-जैसी दुर्दशा न हो इसलिये 


दुर्जजके जालमें फेसकर कुशलपूर्वक जीवतयापन कर आपको दान देवा चाहिये। वि: जालमें फैसकर कुशलपूर्यक जीवतयापन कर आपको दान देवा चाहिये। 
₹-कस्प दाय कुले नास्ति व्याधिता को न पीड़ित ।केन ने व्यसन प्रार्त श्रिय काय निस्तय ॥ 


कौवर्थ प्रष्प्प न रर्वितों भुवि नर कस्यापदों नागठा स्वीसि कस्य न झण्डित भुवि मत को नम शा प्रिय । 
का बालस्थ न गोयरात्तरपत कोउर्थी शतो गौरप को या डुर्जनकागुयानिशधवित क्षेमेघ मात पुमात॒ुल ६ 


३०९१ ६७-६८) 


शर-शि्भिपत्ति च गाचसे देहीति कृषाए जगा । अपस्थेपपदातस्य स्व भूदर्व भवतपि॥ (१०९१ २५) 


आचारकाण्ड] 


कृपण अपने द्वार सचित धन यज्ञोंमें नहों लगा पाता 
है और अपने द्वारा मॉगकर इकट्टे किये धनको गुणवानोको 
थी नहीं देता है। इस प्रकारका कृपणके द्वारा सुरक्षित धन 
चोर और राजाके काममें ही आता है। कृपणका धन देवता, 
आह्यण, बन्धु तथा आत्महितके लिये नहीं रोता, वह तो 
आग्नि, चोर अथवा राजाके लिये होता है। अत्यन्त क्ष्ट्से 
अर्जित किया गया धन, धर्मका अतिक्रमण करके अर्जित 
किया गया धन अथवा शत्रुकों साष्टाद्भ प्रणाम करके और 
उसकी अधीनता स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन-- 
इस प्रकारका धन तुझे कभी प्राप्त न हो। 
विद्याका अभ्यास न करनेसे यह विनष्ट हो जाती है। 
शक्ति रहते हुए फटे-पुराने, मैले-कुचैले वस्त्रोको धारण 
करनेवाली स्त्रियाँ सौभाग्यकी रक्षा नहीं कर पाती, सुपाच्य 
भोजमसे रोग नष्ट हो जाता है और चातुर्यपूर्ण नीतिसे शत्रुका 
विनाश हो जाता है। 
चोरका वध ही उसका दण्ड है। दुष्ट मित्रके लिये 
समुचित दण्ड उसके साथ अल्प वार्तालाप करना है। 
स्त्रियोका दण्ड उनसे पृथक्‌ शय्यापर शयन करना तथा 
ब्राह्मणके लिये दण्ड निमन्त्रण न देना है। 
दुर्जन, शिल्पकार, दास तथा दुष्ट एवं ढोलक आदि 
वाद्य और स्त्री आदि सम्यक्‌ अनुशासमसे ही मृदु- 
स्वभावको प्राप्त करते हैं। ये सत्कारमात्रसे मृदु स्वभाववाले 
नहीं हो पाते। 
कार्यमें सलग्र करनेसे भृत्य, दुख होनेपर बन्धु- 
बान्धव, विपत्तिकालमे मित्र तथा ऐश्वर्यके नष्ट होनेपर स्त्रीके 
स्वभावकी परीक्षा करनी चाहिये-- 
जानीयात्ेषणे भृत्यान्‌ बान्थवान्‌ व्यसनागमे। 
मित्रमापदि काले च भायाँ च विभवक्षये॥ 
(१०९१३२) 
पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियोका आहार दुगुना, बुद्धि चौगुनी, 
कार्यकी क्षमता छ गुनी और कामवासना आठगुनी अधिक 
मानी गयी है। स्वप्रसे निद्राको नहीं जीता जा सकता, 
'कामवासनासे स्त्रीपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, 
“ईंधनसे अग्रिको तृप्त नहीं किया जा सकता तथा मचचसे 


»भीतिसार-निरूपण « 
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च्यास नहीं युझायी जा सकती। मासयुक्त ज्लिग्ध भोजन, 
नाना प्रकारकी मदिराओका पान, सुगन्धित द्रव पदार्थोंका 
विलेपन, सुन्दर वस्त्र और सुवासित माल्याभरण--ये 
स्त्रियॉंकी कामवासनाकी अभिवृद्धि करते हैं।जैसे लकडियकि 
अधिक-से-अधिक देरको प्राप्त करके भी अग्नि सतुष्ट 
नहीं होती, मदीसमूहके मिलनेपर भी समुद्र तृष्णारहित 
होकर सतृष्त नहीं होता, यमराज सभी प्राणियाका सहार 
करके भी आत्मसतुष्टि प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं, ऐसे ही 
नारी असख्य पुरुषोके साथ सम्पर्क करके भी सतृप्त नहीं 
होतो। 

शिष्ट व्यक्ति (सुशील), अभीष्ट-सिद्धि, प्रियवचन, 
सुख, पुत्र, जीवन और देवगुरुसे प्राप्त आशीर्वचनसे 
मनुष्यकी इच्छाएँ परिपूर्ण नहीं होती, इनके लिये अभिलापा 
बढतो ही रहती है। धनके सग्रहसे राजा, नदियोकी 
जलगशशिसे समुद्र, सम्भापणसे विद्दान्‌ एवं राजदर्शनसे 
प्रजाके नेत्र सतुष्ट नहीं हो पाते। 

अपने विहित कर्म तथा धर्माचरणका पालन करते हुए 
जीविकोपार्जनमें तत्पर, सदैव शास्त्र-चिन्तममे रत तथा 
अपनी स्त्रीमे अनुरक्त, जितेन्द्रिय और अतिथिसेवामे निरत 
श्रेष्ठ पुरषाको तो घरमे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है" 

जिस सत्कर्मनिरत पुरुषके पास मनो5नुकूल, सुम्दर 
वस्त्राभूषणसे अलकृत स्त्री है, यदि वह व्यक्ति उसके साथ 
अपने भवनकी अटारीपर सुखपूर्वक निवास करता है तो 
उसके लिये यहींपर स्वर्गका सुख है। 

जो स्त्रियाँ स्वभावसे ही धर्म-विरुद्ध आचरण करनेवाली 
एव पतिके प्रतिकूल व्यवहार रखनेवाली हैं, वे स्त्रियाँ न 
धन आदिके दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न 
सेवाभाव न शस्त्र-भय और न शास्त्रोपदेशसे ही अनुकूल 
की जा सकती हैं, वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं 

विद्यार्जन, अर्थ-सग्रह, पर्वतारोहण, अभीष्ट-सिद्धि तथा 
धर्माचरण--इन पाँचाको धीरे-धीरे प्राप्त करना चाहिये। 

देवपूजनादिक कर्म, ब्राह्मणको दान, गुणवती विद्याका 
संग्रहण तथा सन्मित्र-ये सदा सहायक होते हैं। जिम्होने 


“ एउलकमकेककाण पा जप 7 विद्या्नन नहीं किया है, जिनके द्वार युवावस्थामें बाल्यकालसे विद्यार्जन नहीं किया है, जिनके द्वारा युवावस्थामें 


-स्वकर्मधर्माजितजीविताना  शास्त्रेषु दोरेषु सदा रतानाम्‌। 


जितेडियाणामतिथिप्रियाणा गृहेडपि मोक्ष 


र-त दानेन न भानेन भार्जवेन न सेवया।न शस्त्रेण न शास्त्रेण 


॥ (१०९। ४३) हर 
सर्वथा विषमा स्त्रिय ॥ (१०९।४५) 


श्द्चद् * पुराण गारुड वह्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गऱडपुराणाहु 
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धन और स््रीकी प्राप्ति नहीं की जा सकी है, वे इस अनेक प्रकारकी हैं। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो फि- 
ससारमे शोकके पात्र हैं और मनुष्यरूप धारण करके भिन्न प्रसगोमे विभिन्न सिद्धान्तोका निर्देश न करे। इसीलिे 
पशुवत्‌ विचरण करते हुए दु खसे परिपूर्ण जीवन व्यतीत धर्मका तत्त्व न त्काँमे निहित है, न श्रुतियांमे निहित है, 
करते हैं। अपितु आप्ताकी प्रज्ञामे निहित है। फलत शिष्ट लोग जिस 
विद्याके उपासकको अध्ययन-कालमे भोजनकी चिंता मार्यका अनुसरण करते हैं, उसी मार्गको अपना धर्म 
नहीं करनी चाहिये। विद्यार्थोको विद्यार्जजके लिये गर्डके समझना चाहिये 
समान सुदूर देशकों यथाशीघ्र यार कर लेना चाहिय। आकार, सकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुखकी 
जो बाल्यावस्थामे विद्याध्ययन नहीं करते हैं और भावभगिमासे प्राणीके अन्त करणमे छिपा हुआ भाव प्रकट 
फिर युवावस्थामे कामातुर होकर यौवन तथा धनकों नष्ट होता रहता है । चिद्वान्‌ वह है जो दूसरेके दवा अकथित 
कर देते हैं, थे वृद्धावस्थाम॑ चिंतासे जलते हुए शिशिरकालमे विषयको भी जान लेता है। बुद्धि चह है जो दूसरोँके 


कुहरेस झुलसनेवाले कमलके समान सत्तप्त जीवन व्यतीत सकेतमात्रसे भी वास्तविकताकों समझ ले। कविंत 
शब्दका अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्यके दिखाये 


करते हैं। 
शुष्क तर्क स्वयमे अप्रतिष्ठित है, अत किसी सिद्धान्तकी गये मार्गका अनुसरण तो हाथी और घोडे भी करते हैं। 
स्थापना केवल तर्कके द्वारा नहीं हो सकती। श्रुतियाँ भी (अध्याय १०९) 
० +>> 
नीतिसार 


कम्याके 
श्रीसूतजीने कहा--जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थता .. विद्वान्‌ व्यक्तिको श्रेष्ठ कुलमे उत्तत्न कुस्प 
० साथ भी विवाह कर लेना चाहिये, किदु रूपवदी एबअच्छे 


परित्याग कर अनिश्चित पदार्थोका सेवन करता है, उसका 20038 
सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो. लक्षणावाली उत्तम कुलसे हीन काया उम् 
नष्ट होता ही हैं- भी ग्राह्म नहीं है। 
यो धुवाणि परित्यज्य हाधुवाणि निषेवतते। मनुष्यकों उस अर्थसते क्या लाभ 2 20007 
ध्रुवाणि त्तस्य नश्यन्ति हाधुव नष्टमेव च॥ अनर्थसे होता है? क्योंकि कोई व्य। ६2 
विद्यमान मणिकों प्राप्त करना नहीं चाहता। 


22 कुलसे भी ग्राह्म है! 
बाग्वैभवसे रहित व्यक्तिकी विद्या और कायर पुरुषके अग्निहोत्रके लिये हविध्यात्र दुष्ट कु उचित है। अमेश 
हाथमे विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हे सतुष्टि नहीं प्रदान करते, बालकसे भी सुभाषित ग्रहण करना उचित लत कि 
जैसे अपने अधे पतिके साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने अर्थात्‌ अपवित्र स्थानसे स्वर्ण और हीर कुल! पक आई 
रूप-लावण्यसे पतिको सतृप्त नहीं कर पाती। रक्त भी मनुष्यके लिये सग्राह्म है। विषसे व्यक्ति श्र 

सुन्दर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजनकी शक्ति अपवित्र स्थलसे भी स्वर्ण ग्राह्म है वथा नीच ओऔ स्त्री 
भी हो रूपवती स्त्री भी हो और सहवास कलेकी क्षमता भी विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कुलसे 
हा तथा धन-वैभव भी हो और दान करनेकी सामर्थ्य भी रत्न ग्राह्म है। 
हो-ये अल्प तपके फल नहीं हैं। राजाक साथ मित्रभाव और सर्पका विपहीत होती 
चेदाका फल अणिहोत्र है विद्याका फल शील और सम्भव नहीं है। यह कुल पवित्र नहीं रहता जिम कलम 
सदाचार है स्त्रीका फल रति और पुत्रवान्‌ होना है तथा स्त्रियाँ ही उत्पन होती हैं। अपने कुलफे साथ धयवद्र्कश 
धनका फल है दान और भोगा सम्पर्क धनका फल है दान और भोग _____ सम्पर्क कर देना चाहिये पुएी 5 देना चाहिये पुत्रको विद्याध्ययनमें लगाता 
१-तर्कैंडप्रतिडा. शुतपी विभिन्ना. नाप्तावृषिर्यस्थ मत थे पिन्नम्‌। 


भर्मत्य तत्य॑ निहित गुहावाँ महाजनों येव गता स॑ पन्धा ॥ (१०९५९) 
३-अफ्वैरिगिएत्या घेटया भाषितेत ले नेत्रवस्तविकारध्य' लक्ष्यतेष्न्तर्गर्त मत ॥ (१०९५२) 


आचारकाण्ड ] 


» नीतिसार* 


९६७ 
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चाहिये, शत्रुको व्यसनमे जोड देना चाहिये तथा जो अपने 
इष्टपुरुष हैं, उन्ह धर्ममे नियोजित करना चाहिये। 
विद्वान्‌ मनुष्यको नौकर और आभूषणाकों यथोचित 
स्थानपर नियुक्त करना चाहिये, क्योंकि चूडार्माण कभी 
चरणम सुशोभित नहीं होती है। चूडामणि, समुद्र, अग्नि 
घग्य, अखण्ड अप्यर और ग़जा-ये सिर्पर धारण करने 
योग्य होते हैं अर्थात्‌ आदरणीय हैं। प्रमादवश भी इन्हे 
चरणमे स्थान नहीं देना चाहिये। मनस्वी व्यक्तिकी पुष्प- 
स्तबकके समान दो ही स्थितियाँ होतो हैं--या तो चह 
सबके सिरपर ही रहता है अथवा वनमे ही चला जाता है। 
अणि स्वर्णाभूषणमे सनिविष्ट करनेके योग्य होती है। यदि 
बह मणि लाखसे निर्षित आभुषणमे सनिहित की जाती है 
तो उस कुसगतिके कारण वह न स्वय सश्षुब्ध होकर 
बिलाप करती है और न सुशोभित हो होती है। अश्व, गज, 
लौह काट पाषाण वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल--इनम 
परस्पर बहुत बडा अन्तर है। 
तिरस्कृत होनेपर भी धैर्यसम्पन सजन व्यक्तिके गुण 
कभी भी आन्दोलित नहीं होते। दुष्टके हरा नीचे कर दी 
गयी अग्निकी भी शिखा कभी नीचे नहीं जाती। 
उत्तम जातिका अश्व अपने स्वामीका चाबुक-प्रहार, 
सिह हाथीकी गर्जना और बीर पुरष शत्रुपक्षकी भयकर 
शर्जना सहन नहीं कर सकता। 
यदि सज्न मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित्‌ वैभवरहित हो 
जाता है तो भी वह न तो दुष्ट जनाकी सेवा करनेकी 
अभिलापा रखता है और न नीच जनाका सहारा लेता है। 
भूखसे अत्यन्त पीडित होनेपर भी सिह घास नहीं खाता 
अपितु हाथियाके गर्म रक्तका ही पान करता है। 
जिस मित्रमे एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता 
है और पुन उसीसे मैत्री सम्बन्ध स्थापित करनेकी जो 
इच्छा करता है, वह मानो अश्वतरी (खच्चरी)-के द्वारा धारण 
किये गये गर्भके सदृश मृत्युको ही ब्राप्त करनेकी 
अभिलाषा रखता है) 


शब्ुकी मृदुभाषी सतानोकी उपेक्षा करना बुद्धिमान्‌ 


जनोके लिये उचित नहीं है, अर्थात्‌ प्रिय बोलनेवाले 
शन्रुपुत्नासे भी सावधान रहना चाहिये, क्योकि समय आनैपर 
वे ही अस्ह्म दु ख-प्रदाता एवं विषपात्रके समान भयकर 
विपत्ति उत्पन करनेवाले हो जाते हैं। 

उपकारएके द्वास बशीभूत हुए शत्रुसे अन्य शत्रुकों समूल 
उखाड फकना चाहिय, क्योकि पैरम गड़े हुए कॉटेकों 
मनुष्य हाथम लिये हुए कॉटेसे ही निकालता है। 

सज्जन व्यक्तिकों अपकारपरायण मनुष्यके नाशको 
चिंता कभी नहीं करनी चाहिये, क्याकि वह नदीके तटपर 
अवस्थित वृक्षोको भाँति स्वय हो नष्ट हो जाता है। 

अर्थका रूप धारण करनेवाले अनर्थ और अनर्थका 
रूप धारण करनेवाले अर्थ--ये दैवाधीन पुरुषके विनाशक 
लिये होते हैं। कभी-कभी कार्यकालके भेदसे निष्पाप 
चुद्धि उत्पन्न हा जाती है, क्योकि दैवके अनुकूल रहनेपर 
पुरषका सर्वत्र कल्याण ही होता है। धनार्जन करते समय, 
किसी भी प्रकारका प्रयोग करते समय, अपने कार्यको 
सिद्ध करते समय, भोजनके समय और सासारिक व्यवहारक 
समय मनुप्यको लज्ञाका परित्याग कर देना 'चाहिये। 

जिस देश, प्रान्त, नगर एव ग्रामम धनवान, श्रोज्रिय, राजा, 
नदी तथा वैद्य-ये पाँच नहीं रहते हैं, वहाँ बुद्धिमान्‌ व्यक्तिका 
रहना उचित नहीं है'। जहाँ आना-जाना न हो, जहाँ अनुचित 
आचरणको रोकनेके लिये भयकी सम्भावना न हो, लज्ा 
न हो तथा दानको प्रवृत्ति न हो, वहाँ तो एक भी दिन निवास 
नहीं करना चाहिये। जिस देश-प्रान्तादिमे दैवज्ञ बेदज्ञ, राजा 
नदी एवं सज्जन व्यक्ति-इन पाँचका निवास नहीं है, चहाँपर 
निवास नहीं करना चाहिये। 

है शौनक। एक ही व्यक्तिमे सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूपमे 
नहीं रहते हैं। इसलिये यह सर्वमान्य है कि सभी व्यक्त 
सब कुछ नहीं जानते हैं और कहींपर भी सभी सर्वज्ञ नहीं 
हैं। इस ससारमे न तो कोई सर्वविद्‌ है और न कोई 
अत्यन्त मूर्ख ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्नस्तरीय ज्ञानसे 


जा व्यक्ति जितना जानता है, उसे उतमेमे विद्वान्‌ू समझा 
जाना चाहिये। (अध्याय ११०) 


>> 44203. 
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सब ग्रकारसे असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं, 
फिर पुत्रवत्‌ प्रजाका पालन करते हुए अर्थका सग्रह 
करनेवाले राजाके विषयमे क्या कहा जा सकता है? 
ध्नसचय करना तो उसके लिये आवश्यक ही है। 
जिसके पास धन है, उसीके मित्र एवं बन्धु-बान्धव 
हैं।वही इस ससारमे पुरुष है और वही धन-सम्पन्न व्यक्ति 
विद्वान्‌ है। धनरहित होनेपर मनुष्यको मित्र, पुत्र, स्त्री तथा 
परियन छोड देत॑ हैं। धनवान्‌ होनेपर पुन॒वे सभी उसीका 
आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योकि इस ससारभे घन ही 
घुझुषफा बन्धु है-- 
अस्पार्थास्तस्थ मित्राणि अस्यार्थास्तस्य बान्धवा । 
चस्पार्था से पुमॉललोके यस्पार्धा स च पण्डित ॥ 
त्यजम्ति मित्राणि धर्नर्विहीन पुत्राश्न दाराश्व सुह्जनाश्व। 
तेचार्थवन्त पुनराश्रयन्ति हार्थों हि लोके पुरुषस्य बन्धु ॥ 
(११११ १७-१८) 
जौ राजा शास्त्रोके ज्ञानसे शून्य है, वह नेन्नोके रहते हुए 
भरी अन्धेके समान है, क्योंकि अन्धा व्यक्ति तो अपने 
गुप्तचरके द्वारा देख सकता है, कितु शास्त्र-ज्ञानसे रहित 
राजा देखनेमे असफल ही रहता है-- 
अन्धो हि राजा भवति यस्तु शास्त्रविवर्जित । 
अन्ध 'पश्यति चारेण शास्त्रहीनो न पश्यति॥ 
(११११९) 
जिस राजाके पुत्र, भृत्य, मन््री एव पुरोहित तथा इन्द्रियो 
प्रसुष्त रहती हैं अर्थात्‌ अपने-अपने कर्तव्यके पालनमे 
सावधान नहीं रहती हैं, उसका राज्य निश्चित हो चिरस्थायी 
नहीं होता। जिस [ज्ञान-सम्मन्न] व्यक्तिने [बुद्धिमान्‌ तथा 
आलस्यरहित] पुत्र भृत्य एवं परिजन-इन तीनोको 
योग्यरूपमे प्राप्त किया है चह राजाओके सहित चारा 
समुद्रसे सयुक्त पृथिवीपर विजय प्राप्त कर लेता है। 
जो राजा शास्त्रसम्मत और युक्तियुक्त सिद्धान्तोका 
उल्लघन करता है, वह निश्चित ही इस लोक एवं परलोक-- 
दोनोंमे नष्ट हो जाता है*। 
आपत्कालके आनेपर राजाको दु खी नहीं होना चाहिये 
उसे समबुद्धि, प्रसन्नात्मा तथा सुख-दु खमे समान रहना 


चाहिये। धै्यवान्‌ मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दु खी महीं 
होते हैं, क्योकि राहुके मुखमे प्रविष्ट होकर चन्द्र बया पुन 
उदित नहीं होता? शरीरक लालन-पालनमें अनुरक्त जनोंकि 
प्रति धिक्कार है! धिकार है।। मनुष्यको धनहीन होनेसे 
क्षीण हुए शरीरके प्रति भी खेद नहीं करना चाहिये। यह 
तो सुना ही गया है कि [पतिद्रता) पत्नीसहित पाण्डुपुत्र 
युधिष्टिर आदिने आपत्कालके दु खसे मुक्त होकर पुन 
सुख प्राप्त किया था। अत अनुकूल समयकी प्रतीक्षा धैर्यके 
साथ करनी चाहिये। 

गन्धर्व-विद्या, वाद्य, गंणिकागण, धनुर्वेद और अर्थशास्त्रकी 
रक्षा राजाको करनी चाहिये, क्योकि ये सभी अपनी-अपनी 
जगह राष्ट्रके लिये उपयोगी हैं। जो राजा भृत्यपर अकारण 
क्रोध करता है, वह काले भयकर नागसे छोडे गये विपसे 
ग्रस्त उन्मादको प्राप्त करता है। 

राजाको कभी भी क्रोत्रियके प्रति, भृत्यके प्रति 
किबहुना मानवमात्रके प्रति न कभी चपलदृष्टि रखनी 
चाहिये और न कभी भी मिथ्या वाक्यका प्रयोग करना 
चाहिये। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजनके 
बलपर गर्षित होकर शासनकी उपेक्षा करता है और भदान्ध 
होकर बिलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अति शीघ्र 
शत्रुओसे पराजित हो जाता है। 

राजाको क्रोधातुर होकर अहकारमे भूकुटि टेढी नहीं 
करनी चाहिये। जो राजा दोषरहित भृत्यांपर अधर्मपूर्वक 
शासन करता है, इस लोकम उसके सभी विलासपूर्ण 
सुखोपभोग नष्ट हो जाते हैं। राजाकों विलासी बस्तुओका 
परित्याग कर देना चाहिये, परतु धार्मिक राजाके सुखम 
प्रवृत्त होनेपर भी उसके शत्रु युद्धमे पराजित हो जाते हैं। 

उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम-य छ 
प्रकारके जो साहस कहे गये हैं इनसे समन्वित राजास॑ दवता 
भी सशकित रहते हैं। उद्योग करनेपर यदि व्यक्तिका कायमें 
सफ़लवा प्राप्त नहीं होती है तो उसम भाग्य ही कारण है, 
तथापि मनुष्यको सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। प्रयक्नसे 
विरत नहीं होना चाहिये, क्योकि इस जन्मका हो पौरुष 
अगले जन्मे भाग्य बनता है।* (अध्याय १११) 


+न्‍्स्क्ाक> 
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२-धौरा कष्टमनुप्राप्यन भवन्ति विपादिन । प्रविश्य 
३-उद्योग साहस धैय॑ बुद्धि शक्ति 00340 


6 पग़्क्रम । पड्विधों यस्य उत्साहस्तस्थ देवोडपि शकते॥ 
उद्योगन कृते कार्ये सिद्धिर्यस्थ च विद्यते । दैव तस्य प्रमाण हि कर्तव्य पौरुष सदा ; (१११। ३२-३३) 


इह लोके परत्र च॥ (१११।२२) 
कि नोदेति पुन शशो॥ (१११॥ २४) 
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सामर्थ्यको देखते हुए शत्रुको पराजित करता चाहिये। जो 
राजा राम्यकार्यमे मूर्ख व्यक्तिको नियोजित करता है, उस 
राजाकों अपयश, धन-विनाश तथा नरकभोग-ये तीन 
प्राप्त होते हैं। 

जौ राजा भृत्योको सूक्ष्म कार्यप्रणालीके द्वारा जो कुछ 


भी शुभाशुभ कर्म करता है, उसीके अनुसार ही वह भविष्यमें 
अभिवृद्धि या हासको प्राप्त करता है। अत राजाकों धर्म- 
अर्थ तथा काम--इस जिवर्गकी साधना एवं गौ-ब्राह्मणकी 
अभिरक्षाके लिये राज्यकार्यमें सर्वगुणसम्पन विद्वान्‌ व्यक्तिको 
हो नियुक्त करना चाहिये। (अध्याय ११२) 


न्््करग्दाब-न> 


नीतिसार 


श्रीसूतजीने कहा--राजाको गज्यकार्यम गुणवान्‌ पुरुषकी 
नियुक्ति और गुणहीनका परित्याग करना चाहिये। विद्वान्‌ 
व्यक्तिमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं, कितु मूर्ख व्यक्तिमे 
तो केवल दोष हो रहते हैं। 
निरन्तर सज्जनोंके साथ रहना चाहिये और सजनाकी 
हो सगति करनी चाहिये। विवाद एवं मैत्री भी सजनोके 
साथ ही करनी चाहिये। दुर्जनोके साथ कुछ भी नहीं करना 
चाहिये। पण्डित विनीत, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनाके साथ 
बन्धनम भी रहना श्रेयस्कर है, कितु दुष्टके साथ राज्यका 
भी उपभोग करना उचित नहीं है- 
सद्धिगसीत सतत सद्धि फुर्वात्त संगतिम्‌। 
सद्धिर्विवादं मैत्रीं च नासद्धि किचिदाचरेत्‌॥ 
पण्डितैश् खिनीतैश धर्मज्े सत्यवादिभि १ 
चन्धनस्थो5पि तिप्ठेच्य न तु राज्ये खले सह॥ 
(११३। २-३) 
सभी कार्योको पूर्ण कर लेना चाहिये। कोई काम 
अधूरा नहीं छोडना चाहिये। इससे सभी प्रकारके अर्थोंकी 
प्राप्ति हो जाती है। 
जिस प्रकार भ्रमर पुष्पके परागको ग्रहण कर लेता है, 
कितु पुष्पको नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दुहनेवाला व्यक्ति 
'बछडेके हितको ध्यानमे रखते हुए दूधको दुहता है, वैसे 
ही राजाको प्रजाहितका ध्यान रखते हुए प्रजासे करका 
दोहन करना चाहिये। जिस प्रकार मधुमक्खो एक-एक 
पुप्पसे मधुको ग्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार 
राजाको भी प्रजासे धन-सग्रह करना चाहिये।' जैसे वल्मीक 
(वॉँबी), मधुमकखीका छत्ता तथा शुक्लपक्षका चद्रमा 
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प्रतिदिन थोडा-थोडा बढता रहता है, वैसे ही राजाका द्रव्य 
तथा भिक्षा भी धीरे-धीरे थोडा-थोडा धर्मपूर्वक सप्रह 
करनेसे बढते रहते हैं। 

समुचित रीतिसे अजित किये गये धनका भी क्षय होता 
हो है और श्रद्धापूर्वक दीयमान दान 'काटिगुणित होकर 
यथासमय मिलता हो है--इस वास्तविकताका ध्यानमे रखते 
हुए अपना कोई भी दिन दान, अध्ययन या सत्कर्मस 
विहीन नहीं होने देना चाहिये।* रागी व्यक्तिसे बनमें भी दोष 
हो जाते हैं। अत घरम मभनुष्यके द्वारा किया गया 
पशेन्द्रियाका निग्रह तप ही है। जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर 
अनिन्दित कर्मामें प्रवृत्त हो सनन्‍्मार्की आर बढता जाता है, 
उस विपयवासनाओसे दूर निवृत्तमार्गवालेके लिये उसका 
घर हो तपोबन हैऐ 

सत्यके पालनसे धर्मकी रक्षा होती है। सदा अभ्यास 
करनेसे विद्याकी रक्षा होती है। मार्जनके ह्वारा पात्रकी रक्षा 
होती है और शीलसे कुलकी रक्षा होती है-- 

सत्येन रक्ष्यते धर्मों विद्या योगेन रक्ष्यते। 
मृजया रघ््यते पाई कुल शीलेन रश््यते॥ 
(११३१ १०) 

विश्ध्याटवीमे निवास करना मनुष्यके लिये अच्छा है, 
बिना भोजन किये हो मर जाना श्रेयस्कर है, सर्पसे परिव्याप्त 
भूमिपर सोना तथा कुएँमें गिरकर मृत्युको प्राप्त करना उचित 
है, जलके आवर्तयुक्त भयकर भँवरम डूब मरना ग्रे है, कितु 
अपने ही पक्षक आत्मीय जनसे “थोडा धन मुझे दे दे' इस 
अकार याचना करना अच्छा नहीं है।' भाग्यका हास होनेसे 
मनुष्यकी सम्पदाओका विनाश होता है, न कि उपभोग 


। वत्सापेक्षी दुहेतू क्षोर भूमि गावैव पार्थिव ॥ 


। तथा राजा (_ 
२-अर्नितस्य क्षय दृष्ठा सम्प्रदत्तस्य सचयम्‌ 2 रा कस हम 34 


। अवन्ध्य 
३-वनैडपि दोषा प्रधवन्ति राग्िणा गृहेडपि 
अकुत्सिति कर्मण ये 

ड-वर विन्ध्याटव्या निवसनमभुक्तस्य 


ही वर भ्रान्तावर्ते सभयजलमध्ये 


दिवस कुयद्वानाध्ययनकर्मसु॥ (११३॥८) 
पश्नेन्द्रियनिग्रहस्तप । 
०० कप यह तपोबनम्‌॥ 
यर स' शयनमंथ कृपे निपतनमू। 
प्रविशन न तु स्वीये पश्षे हि धनमणु देहोति कथनमू॥ (११३। ११ ) 


(११३॥९) 


१७२ 


* युराण गारुड य्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिणत गछडपुपणाहू 


फ्रफऋफक्कऋफफकऋ कफ फऊ कफ ऋकफ कक फऋजकऋक्फफऋज ऋऋ हक अअऋजअकऋऋक जज अफल शक अकऋक अककऋअऋऋऋ ऋऋफफ कक ऊ फऊ कफ कफ ४ इक 


करनेसे। पूर्वजन्मम॑ यदि पुण्य अर्जित है तो सम्पत्तिका नाश 
कभी नहीं हो सकता। 
ब्राह्मणोका आभूषण विद्या, पृधिबीका आभूषण राजा, 
आकाशका आभूषण चन्द्र एवं समस्त चराचरका आभूषण 
शील है-- 
विप्राणा भूषण विद्या पृथिव्या भूषण नृूप | 
नभसो भूषण चन्द्र शील सर्वस्य भूषणम्‌ा 
(११३।१३) 
इतिहासप्रसिद्ध ये जो भीमसन, अर्जुन आदि राजपुत्र 
हें--ये सभी चन्द्रके समान कान्तिसम्पन, पराक्रमशील, 
सत्यप्रतिज्ञ, सूर्यक संदृश प्रतापशाली और स्वय विष्णुक 
अवतारस्वरूप भगवान्‌ कृष्णसे अभिरक्षित थे, फिर भी इन 
लोगाको कृपण धृतराष्ट्रकी परवशताक कारण भिक्षाटन 
करना पड़ा। इस ससारमे कौन ऐसा है, किसमे ऐसी 
सामर्थ्य है, जिसको भाग्यक वशीभूत होनेके कारण 
'कर्मरेखा नहों घुमाती ? 

'जिम पूर्वसचित कर्मक अधीन होकर ब्रह्मा कुम्भकारके 
समान ब्रह्माण्डरूपी इस महाभाण्डके ठदरमें चराचर 
ग्राणियोकी सृष्टिम नियमत लगे रहते हैं, जिस कर्मसे 
अभिभृत होकर विष्णु दशावतारके कालम परिव्याप्त 
असीमित महासकटम॑ अपनेको डाल दते हैं, जिस कर्मके 
अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथम क्रपाल धारणकर भिक्षाटन 
करत हैं और जिस कर्मसे सूर्य नित्य आकाशम ही चक्कर 
'काटते हैं--उस कर्मको म नमस्कार करता हूँ।* 

राजा बलि उत्कृष्ट कोटिके दाता थे ओर याचक स्वय 
भगवान्‌ विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणाके समक्ष पृथ्वीका दान 
दिया गया फिर भी दानका फल बन्धन प्राप्त हुआ। यह 
सब देवका खेल हे, ऐसे इच्छानुसार फल देनेवाले दैवको 


नमस्कार ह। 
यदि प्राणीकी माता स्वय लक्ष्मी हा पिता साक्षात्‌ 
भगवान, जनादन-विश्शु हो, उसके बाद भी आधोको बह दाग विधान दरिया रियर जनार्दन विष्णु हो उसके बाद भी प्राणीको यदि 


१-फ्ते ते चन्द्रतुल्या लितिपतितनया भीमसेनार्जुनाद्या शूरा सत्यपतिज्ञा 
कै वै दुष्टध्रटस्था कृपणवशगता चैक्ष्यचर्या प्रयाता को वा कस्मिन्‌ समर्थो भववि विधिवशाद) 
२-क्रह्म येव कुलालवत्लियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे. विष्णु्येन दशाववारगहने क्षिप्तो 
कद्दो येन कक्‍पालपाणिपुटके मिक्षारन कारित सूर्यो श्राम्यति नित्यमेव गयते तस्मै 
३इ-दाता बलिर्याचक्कोमुरारि दान भही विप्रमुखस्थ मध्ये। दत्वा फल बन्धनमेव लब्ध नमो5स्तु ते देव 
अ-पुशधीता च था विद्या पुर दत्तते यद्धनम्‌। पुर कृतानि कर्माणि हाग्रे धावति धावति॥ (११३।॥ 


कुबुद्धिम ही विश्वास है ता उसको दण्ड भोगना ही पडेगा। 

पूर्वजन्ममे प्राणीने जैसा कर्म किया है, उसी कर्मके 
अनुसार वह दूसरे जन्मम फल भोगता है। अत स्वयमेव 
आ्रणी अपने भोग्य फलका निर्माण करता है, अर्थात्‌ वह 
कर्मफलका स्वय ही विधाता है। 

हम अपने सुख या दु खके स्वय ही हेतु हैं। मातके 
गर्भाशयम आकर अपने पूर्बदहम॑ किये गये कर्मोके फल 
हो हम भोगने पडते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा 
माताके सिरपर और माताकी गोदम अवस्थित रहते हुए भी 
मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्वसचित कर्मफलका 
परित्याग करनेम समर्थ नहों होता। 

जिसका दुर्ग हो ब्रिकूट पर्वत था, जिसकी परिखा समुद्र 
ही था, राक्षसगणसे जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम 
विशुद्ध आचरण करनेवाला था, जिसका नीतिशास्त्रको 
शिक्षा शुक्राचार्यसे प्राप्त हुईं थी वह रावण भी काल-वश 
नष्ट हो गया। 

जिस अवस्था, जिस समय जिस दि, जिस रात्रि, 
जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होता विथित है, वह 
चैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सर्कता-- 

यस्मिन्‌ वयसि यत्काले भद्दिवा वच्च 280 

फक्हाथा नें 

सु क्ग व (११३। २२) 
सभी अन्तरिक्षमे जा सकते हैं या भूगर्भम प्रवेश कर 


सकते हैं अथवा दसों पदिशाआको अपने ऊपर धारण का 


सकते हैं, कितु अप्रदत्त वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 


पूर्वजन्मम अर्जित की गयी विद्या दिया गया धन व 
सम्पादित कर्म ही दूसरे जन्मे आगे-आगे मिलते जाते हैं। 
अर्थात्‌ प्राणीन पूर्वजन्ममे जैसा कर्म किया हैं, उसकी इस 
जन्ममे वेसा ही प्राप्त होता है।इस ससारमे कर्म ही प्रधाव 
है। सुन्दर नक्षत्र था, ग्रहोका योग था, स्वय वसिष्ठ 
द्वारा निर्धारित लग्नमे विवाह-सस्कार कराये जानेपर भी 


दिनकरबपुष कैशवैनोपगूढा | 

आ्रामयेत्‌ कर्मरिखा ॥ (११३। १४) 
नम कर्मगे॥ (११३। १५) 
यधेष्टकारिणे ॥ (११३। १६) 
रेड) 


अएचएरक्काण्ड 
जानकी--सीताको [पूर्वजन्ममे सचित कर्मके अनुसार] 
दुख भोगना पडा। विशाल जघाओवाले श्रीराम, शब्दकी 
गतिसे चलनेवाले श्रीलक्ष्मण तथा सघन केशवाली शुभलक्षणा 
प्रीसीताऔ-ये भी तीना जब अपने कर्मके अनुसार दु खके 
भाजन हो गये तो सामान्य जनके विषयमे कुछ कहना ही 
व्यर्थ है। न पिताके कर्मसे पुत्रको सदगति मिल सकती है 
और न पुत्रके कर्मसे पिताको सदगति मिल सकती है। सभी 
लोग अपने-अपने कर्मसे ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं।' 
पूर्वजन्ममे अर्जित कर्मफलके अनुसार प्राप्त शरीरमे 
शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना 
दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुशल बोर धनुर्धरके 
द्वारा छोडे गये बाण लक्ष्यको बेधकर कष्ट पहुँचाते हैं। 
बाल-युवा तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, वह 
जन्म-जन्मान्तरम उसी अवस्थाके अनुसार उस फलका भोग 
करता है। उस पूर्वाजित फलको न देखनेवाला एवं विदेशमे 
रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्मरूपी जहाजके सयमित 

पवन-वेगके द्वारा उस फलतक पहुँचा दिया जाता है।*े 
मनुष्य अपने प्रारब्धका फल प्राप्त करता है। देवता भी 
उस फलभोगको रोकनेम समर्थ नहीं हैं। इसीलिये मैं 
कर्मफलके विपयमे चिन्ता नहीं करता हूँ और न मुझे 
आश्चर्य ही है, क्यांकि जो मेरा है, उसे दूसरा कोई नहीं 

ले सकता-- 
प्राप्तव्यमर्थ लभते मजनुष्यो 
देवो5पि त वारयितु न शक्त । 
अतो न शोचामि न विस्मयो मे 

यदस्मदीय न तु तत्परेषाम्‌॥ 


(११३। ३२) 


।. ३-कर्मण्य्र प्रथानानि सम्पूकष शुप्रे वछकलमामी जज 7 पाप] 7-77 -#-त प्रधानानि सम्यगृक्षे 
स्थूलजघो यदा राम शब्दगामी च 
न॒पितु कर्मणा पुत्र पिता वा 

२-बाला युवा च वृद्ध्ध य करोति 
2328 नरो विदेशस्थो: 

३-यैईर्था धर्मेण ते सत्या येडधर्मेण गता प्रिय । धर्मार्थी च महाँलोके 
अन्नार्थी यानि दु खानि करोति कृपणो जन । तान्येव यदि 
सर्वेधामेव. शौचानामन्रशौच 'विशिष्यते। योउज्ञार्थ 


५*नीतिसार* 
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६. 


१७३ 


अपने वासस्थान तथा बिलतक ही भाग सकते हैं, इससे 
आगे कहाँतक जा सकते हैं? इसी तरह अपने कर्म अथवा 
भाग्यसे कौन भाग सकता है? सब तो उसीके अधीन हैं। 
सद्विद्या देनेसे उसी प्रकार बढती रहती है कम नहीं 
होती, जिस प्रकार कुएँसे जल ग्रहण कर लेनेपर भी कुएँका 
जल बढता हो रहता है [घटता नहीं]। जो धन धर्मातुसार 
अर्जित किया जाता है वही [वास्तविक] धन है। अधर्षसे 
प्राप्त हुआ धन तो मनुष्यके ऐश्वर्यका नाशक होता है। इस 
ससारम धर्मार्थी ही महान्‌ होता है। धनकी अपेक्षा 
करनेवाले मनुष्यको निश्चित ही श्रेष्ठननोके दृष्टान्तीको 
स्मरण करके धनीपार्जनमे तत्पर होना चाहिये। अन्नार्थी 
'कृपण व्यक्ति जिन दु खोको भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर 
वह उन दु खोका चिन्तन करे तो पुन॑ उसको दु खका पात्र 
होना ही न पडे। सभी प्रकारकी शुचिताम अनकी शुचिता 
ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थसे पवित्र है [वही 
शुचि है]। केवल मिट्टी और जलसे शुचिता नहीं आती।रे 
सत्यपालनम शुचिता, मन शुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, सभी 
प्राणियोमे दया और जलसे प्रक्षालन-ये पाँच प्रकारके 
शौच माने गये हैं। जिसम सत्यपालनको शुचिता है, उसके 
लिये स्वर्गको प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही 
सम्भाषण करता है, वह अश्वमेधयज्ञ करनेवाले व्यक्तिसे भी 
बढकर है-- 
सत्य. शौच मन शौच शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
सर्वभूते दया शौच जलशौच च॑ पहुमम्‌॥ 
यस्य सत्य हि शौच च तस्थ स्वर्गों न दुर्लभ । 
सत्य हि. बचन यस्य सोडश्रमेधादविशिष्यते॥ 


(११३। ३८-३९) 
दुए स्वभावसे अपनी आत्माकी दबाकर रखनेवाला 


शुभग्रहे ।वसिष्टकृतलग्नाईपि जानकी दु खभाजनम्‌॥ 

लक्ष्मण ।घनकेशी यदा सीता त्रयस्ते दु खभाजनम्‌ ॥ 

पुठकर्मणा ) स्वय कृतेन गच्छन्ति स्वय बद्धा स्वकर्मणा॥ (११३। २५- 
शुभाशुभम्‌ । तस्या तस्यामवस्थाया भुड्टे जन्मनि जन्मतिता 

5पि मानव ।स्वकर्मपोतवातेन नोयते 


२७) 
सत्र तत्फलम्‌॥ (११३३०-३१) 
पत्‌ स्मृत्वा हार्थकारणाह्‌ ॥ 


धर्मार्थी न भूव बलेशभाजनम्‌॥ 
शुचि शौचात्र मृदा वारिणा शुचि ॥ (११३। ३५--३७) 


१छ४ 


* घुर्र्ण गारुई यह्ष्ये सारे विष्णुकधापयम्‌ « 


[संक्षिप्त गठइपुगणाहू 
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दुाचारी पुरष एजारे बार मिट्टीके लेप तथा सैकड़ा चार 
जलक प्रक्षालनसे पवित्र नहीं ह। सकता। जिसके हाथ-पैर 
एवं मन सुसयत हैं, जिसे अध्यात्प-विद्या प्राण है, जा 
धर्मपालनके लिये कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कोर्ति 
अर्जित की है, वही ती्थोंका यथार्थ फल भी भोगता है-- 

यध्य हस्तोी च पादौ च॑ मनश्चैव सुस्वतम्‌। 

विद्या तपथ्च कीर्तिश स तीर्घफलमश्नुते॥ 
(११३४१) 
जो मनुष्य सम्मानम प्रसन नहीं होता, अपमानसे कुद्ध 
नहीं होता एवं ऋ्रोधके आमेपर मुहसे कठोर याक्‍य नहीं 
मिकालता, एसे ही मनुष्यको साधुपुरष समझना चाहिये-- 

न॒भ्रहृष्यति सम्मानै्नावमानै प्रकुप्यति। 

न क्रुद्ध परुष॑ यूयादेतत्साधोस्तु लक्षणम्‌॥ 
(११३४२) 
विद्वान्‌, मधुरभाषी भी काई व्यक्ति यदि दि है तो 
उसके समयौचित टितकारी बचनकों सुनकर भी कोई 
सतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मन्त्र या बलके 
प्रभावसे अथवा बुद्धि और पौरुषके बलपर अलभ्य-अदृष्ट 
बस्तुको प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषयम मनुष्यको 

किसी प्रकारदा खेद नहीं करना चाहिये। 

अग्राचित कोई वस्तु मुझे ्राप्त्हों और पुन वह मरें 
पाससे चली जाय तो कष्ट होता है, कितु जो जहाँसे आयी 
थी वह पुन वहीं चलो गयी तो उसम कैसा दुख? दुख 
करनेका कोई औचित्य ही नहीं है। रत्रिमे सदैव एक ही 
वृक्षपर नाना प्रकारके पक्षियाका समृह शरण लेता है, कितु 
ब्रात काल होते ही थे सभी भिन्न-भिन्न दिशाआम चले जाते 
हैं। उस आम्रयके विषयमे उन लोगोकों कौन-सा दुख 
शोतवा है? इसी दृष्टालको ध्यानम रखकर मनुष्योको 
वियोगजन्य दु खमे खिन नहीं होना चाहिये। एक साथ 
सामूहिक रूपमे चलनेवालाम यदि काई एक लत गतिसे गया कर्म ककि पीठ न्‍नजिणाए रूपमे चलनेवालाम यदि काई एक त्वरित गतिसे 


चल रहा है तो उससे ईर्प्या क्यों कौ जाय? 

है शौनक! सभी ग्राणियां या पदार्थोंकी उत्पत्तिके पूरी 
स्थिति नहीं थी और निधनके अन्तमें भी उनकी स्थिति कहीं 
रहेगी। सभी पदार्थ मध्यम ही विद्यमान रहते हैं। इसमें दु य 
करनेकी क्या बात है-- 

अव्यक्तादीनि धूतानि व्यक्तमध्यानि शौनक! 
अव्यक्तनिषनाग्येवत्त्र का. पीदेववा॥ 
(६१३४८) 

समय ग्राप्त न हानेसे पहले प्राणी सैकडा बाण लगनेपर 
भी नहीं मरता और समयके आ जानेपर कुशकी नाक लग 
जानेसे भी यह जीवित नहीं रहता।' प्राष्त होने योग्य वस्तु 
ही प्राप्त होती है, गन्तव्य स्थानपर ही व्यक्ति जाता है। अत 
आपीकों जो दु ख-सुझ प्राप्त होने योग्य है वही उसको 
प्राप्त होता है। 

मनुष्य प्राप्त होने योग्य अपुक-अमुक बस्तुकों ही 
आप्त करता है तो बह अभिलेपित चस्तुके लिये नाता 
अ्कारसे प्रयास करक क्या प्राप्त कर लेगा? उसका वो 
अपनेको अभावग्रस्त समगकर प्रताप करना व्यर्थ ही है। 

जिस प्रकार प्रार्थशा आदिके बिता हों यधामम वृक्षके 
ड्वास प्राणीकों अपन समयपर ही फल-फूलकी प्राप्ति हा 
जाती है, उसी प्रकार पूर्वजन्मकृत कर्म भी अपने समयके 
अनुसार यथोचिव फल देता है। व्यक्तिमे अवस्थित शीत 
कुल, विद्या, ज्ञान, गुण वधा कुल-शुद्धि उसको कुछ हमें 
समर्थ नहीं हैं। पूर्वजन्मकृत तपसे प्रात हुआ उपक आई 
ही समयके अनुमार वृक्षकी भाँति उसे फल देता है। 

आगोकी मृत्यु वहाँ होती है, जहाँ उसका हा 
विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहीं विवास करती है, जहां 
सम्पत्तियाँ रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्मसे प्रेरित होकर प्रध्श 
स्वय ही उन-उन स्थानापर पहुँच जाता है। पूर्वजन्ममे किया 
गया कर्म कताके पीछे-पीछे वैसे ही रहता है, जैसे गोहमे 


३-नाप्राप्तकाली प्रियत॑ विद्ध शरश्पैरि । कुशाग्रेण तु सस्पृष्ट ग्रप्तकाला न जीवति॥ (ए४३। ड९) 
३-आचाधमानानि यथा पुष्णण च फलानि च । स्वकाल नातिवर्तन्ते तथा कर्म मुराकृतमु॥ 


शील कुल नैब च चैव विद्या ज्ञाव गुणा नैव भ बीजशुद्धि 
भाग्यानि पूर्व. तपसार्िताति काले फलन्यत्य यथ्रैव यृधा आ 


(११३।५६-०५२) 


आचारकाण्ड ] 


 *नीतिसार« ' 


श्छ५ 


अऋफ़ कफ फऋकफऋकऊ 
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हजार गायोके रहनेपर भी बछडा अपनी माताको प्राप्त कर 
लेता है- 
तत्र मृत्युर्यत्र हन्ता त्त्र श्रीर्यत्र सम्पद | 
तत्र तत्र स्वय याति प्रेयंमाण स्वकर्मभि ॥ 
भूतपूर्व, कृत कर्म कर्तारमनुतिष्ठति] 
यथा थेनुसहस्त्रेप्‌ बत्सो विन्दति मातरम्‌॥ 
(११३। ५३-७४) 
है मूर्ख प्राणी। इस प्रकार जब पूर्वजन्मकृत कर्म 
कर्तामे ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्यका फल 
भोगो। तुम क्यो सतप्त हो रहे हो? जैसा पूर्वजन्ममे 
शुभ अथवा अशुभ कर्म किया गया है, वैसा ही फल 
जन्मान्तरमे कर्ताका अनुसरण करता है, उसके पीछे-पीछे 
चलता है। 
नीच व्यक्ति दूसरेमे सरसोके बराबर भी स्थित दोष- 
छिद्रोको देखता है, किंतु अपनेम बेल (फल)-के समान 
अवस्थित दोषांको देखते हुए भी नहीं देखता।' हे द्विजा 
'राग-हैपादिक दोषोसे युक्त प्राणियोको कहींपर भी सुख 


नहीं है। मैं भली प्रकारसे विचार करके यह देखता हूँ कि 
जहाँ सतोष है, वहाँ सुख है। जहाँ स्नेह है, वहीं भय है। 
अत स्नेह ही दु खका कारण है। प्राणियोमे स्नेह उत्पन्न 
करनेके जो मूल हैं, वे ही दु खके कारण हैं। अत उनका 
परित्याग कर देनेपर अर्थात्‌ उनके प्रति अपनी आसक्तिको 
समाप्त कर देनेसे प्राणीको महान्‌ सुखकी प्राप्ति होती है।* 
यह शरीर ही दु ख और सुखका घर है। उत्पन्न हुए शरीरके 
साथ ही वह दु ख-सुख भी उत्पन्न होता है। 

पराधीनता ही दुख है और स्वाधीनता ही सुख है। 
सक्षेपम॑ यही सुख-दु खका लक्षण समझना चाहिये। प्राणीको 
सुखभोगके पश्चात्‌ दुख और दु खके बाद सुखका भोग 
प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्योके सुख-दु ख चक्रके 
समान परिवर्तित होते रहते हैं। जो मनुष्य भूतकालिक 
विषयवस्तुको समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्यमे 
होनेवालेको बहुत दूर समझता है एवं वर्तमानमे अनासक्त- 
भावसे रहता है, वह किसी भी प्रकारके शोकसे दु खी नहीं 
होता।* (अध्याय ११३) 


#र्जीमथ जज है 
नीतिसार 
श्रीसूतजीने पुन कहा--न कोई किसीका मित्र है... सकृदुच्चरित येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
और न कोई किसीका शत्रु । कारणविशेषसे ही लोग एक- बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति॥ 


दूसरेके मित्र और शत्रु होते हैं। यह दो अक्षरोवाला र्ररूपी 
*मित्र' शब्द किसने बनाया? यह दुख एवं भयसे 
प्राणियाका अभिरक्षक है तथा प्राणिमात्रमे प्रेम और 
विश्वासको उत्पन्न करनेवाला है। 

जिस व्यक्तिने एक बार भी 'हरि' इस दो अध्षरसे युक्त 
शब्दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमे परिकर 
(फेंट) बॉधकर मुक्ति प्राप्त करमेके लिये तैयार रहता है। 
अर्थात्‌ ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी हो जाता है-- 


.. &औब सजग पंच्छाण पका आज स्थफ पफ् 7 7 777 सर्पपमात्राणि परच्छिद्रांण पश्यति । 
२-णगद्रेषादियुकाना न सुख कुतचिदद्विज । 
यत्र स्तेहों भय तज् स्नेहो दुःखस्य भाजनमू । 
३-सर्व परवर्श दुख सर्वमात्मवश सुखम्‌ । 
पण्स्पानचर दुख दु सस्यानत्तर सुप्रम्‌। सुख दुख 
यदगव तदतिक्रातत यदि स्यातू तच्च दूरत । य्तमानेन चर्तेत 


आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यनपि न 
विचार्य खलु पश्यामि तत्सुख यत्र 
स्नेहमूलानि दु खानि 
श्वद्विद्यात्‌ समानेन 


(११४।३) 
माता, पत्नी, सहोदर बन्धु तथा पुत्रमे पुरुषाको वैसा 
विश्वास नहीं होता है, जैसा विश्वास उन्हे स्वाभाविक मित्रमे 
होता है। यदि मनुष्य किसीके साथ शाश्वत प्रेम करना 
चाहता है तो उस उसके साथ चूत, अर्थ-व्यवहार (धनका 
लेन-देन) एव परोक्षरूपमे उसकी स्त्रीका दर्शन--इन तीन 
दोषाका परित्याग कर देना चाहिये। माता, भगिनी अथवा 
पुत्रीके साथ एकान्तम एक साथ नहीं बैठना चाहिये, क्योकि 
पश्यति॥ (११३। ५७) 
निर्वृति ॥ 


तस्मिस्त्यक्ते महत्सुखम्‌॥ (११३॥ ५८-५९) 
लक्षण सुखदु खयो ॥ क हे 


मनुष्याणा चक्रवत्‌ चरिवर्ततेता 
तेत न स॒ शोकेन बाध्यते॥ (११३। ६१--६३) 


९७६ + पुराण गरारूड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * (संक्षिप्त गहडपुगणएु 
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इंच्धियोंका समूह बलवान्‌ होता है, वह विद्वानको भी 
(दुगवरणकी ओर] खींच लेता है-- 
मात्र स्वस्ना दुह्ििज वा न विविक्तासनों चसेत्‌। 
बलवानिद्दियग्रापो. विद्वासमपि. कर्षति॥ 
(११४।६) 
है शौनक) उपयुक्त अवसर न होनेसे, एकान्त स्थान 
न होनेसे तथा शार्थचिता व्यक्तिके सुलभ न रोनेसे ही 
स्त्रियोंम सतीत्व पाया जाता है। 

जो मधुर पदार्थोसे बालकको, विनप्रभावले सजन 
पुरुषको, धनसे स्त्रीको, तपस्यासे देवत्ताकों और सद्व्यवहारसे 
समस्त लोककी अपने वशमे कर लेता है, चही पण्डित 
है ( जो लोग कपटसे मित्र बनाना चाहते हैं, पापसे धर्म 
'कमाना चाहते हैं, दूसरेको सतप्त करके धन-सग्रह करना 
चाहत हैं, बिना परिग्मके ही सुखपूर्वक विद्या-अर्जन 
करना चाहते हैं और कठोर व्यवहारके द्वारा स्त्रियोको 
वशमे रखनेकी अभिलाषा रखते हैं, वे पण्डित (कुशल) 
नहीं हैं। 

'फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य यदि फल-समन्वित 
वृक्षका ही मूलोच्छेद कर डालता है तो बह दुर्बृद्धि है। उसे 
फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अविश्वसनीय व्यक्तिका 
'कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। मित्रका भी [ अधिक) 
विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योकि कदाचित्‌ क्रुद्ध होनपर 
मित्र भी समस्त गोपनीयताकां प्रकट कर सकता है-- 

न विश्वप्तेदविश्वस्ते प्रिश्नस्थापि न विश्वसतेत्त। 

'कदाचित्‌ कुपित मित्र सर्वे गुह्य प्रकाशयेत्‌॥ 
(११४१२२) 
सभी प्राणियामे विशास करना सभी प्राणियाके प्रति 
सात्तिक भाव रखना एवं अपने सत्‌-स्वभाषको रक्षा 

'करना--ये सज्जन पुरुषके लक्षण हें। 

दरिद्रके लिये गोष्ठी' विषके स्रमान है और वृद्ध 
व्यक्तिके लिये युवती विपके समान है। भलीभाँति आत्मसात्‌ 
ने की गयी विद्या बिष्र है तथा अजीर्ण-दशामे न की गयी विद्या विष है तथा अजीर्ण-दशामे किया गया लिखता है चस्णोका प्रक्षालन हु मे | गया 


भोजन विपके समान (अनिष्टकारी) है। अकुण्ठित व्यक्तिको 
जायन, नीच व्यक्तिको उच्च आसनकी प्राप्ति, दरिद्रको दान 
तथा युवकको तरुण प्रिय होती है। 
अधिक मात्रर्म जलका पीना, गरिष्ठ भोजन, धातुकी 
क्षीणता, मल-मृत्रका चेग रोकना, दिनमें सोना एवं राफ्रिमें 
जागरण करना-इन छ कारणोंसे मनुष्योके शरीरमें ऐेग 
निवास करने लगते हैं-- 
अत्यम्युपाना कठिनाशन च 
धातुक्ष्यो. वेगविधाएणण.. जे! 
दिवाशयो जागरण च॑ रात्री 
पड़्भिन॑राणा निवसन्ति रोगा ॥ 
(११४१२१४) 
ग्रात कालीन धूप, अतिशय मैथुन श्मशान-धूषका 
सैवन, अग्निमे हाथ सेकना और रजस्वला स्त्रीका मुख- 
दर्शन--ये दीर्घ आयुक्ता विनाश करनेवाले हैं। शुष्क मास 
वृद्धा स्त्री, बालसूर्य, रात्रिमे दहीका प्रयोग प्रभातकालमें 
मैथुन एव (प्रभावकालीन) निद्रा-ये छ सं प्राणविनाशक 


होते हैं। 
तत्काल पकाया गया घृत (वाजा घी), द्राक्षाफल, बाला 


स्त्री, दुग्ध-सेवन, गरम जल तथा चृक्षोकी छाया-वे शीघ्र 
ही प्राण (शक्ति) प्रदान करवाले हैं। कुएँका जल और 
चटवृक्षकी छाया शीतकालमे गएम तथा गर्मीमे शौतल होते 
हैं| तैलमर्दन और सुन्दर भोजनकी प्राष्ति--ये सं शा 
शक्तिका सचार करते हैं, कितु मार्गटगमन और मैथुन तथा 
ज्वस--य संद्य पुरुषका बल हर लेते हैं। 
जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दाँतोकी 
रखता, अधिक भोजन करनेवाला है, कठोर चचन बोलता 
है, सूर्योदय तथा सूर्मास्तके समय भी सीता है, वह 
यदि साक्षात्‌ चक्रपाणि विष्णु हो थो उसे भी लक्ष्मी छोड 
देती हैं ॥* 
प के मनुष्य मखसे तृणका छेदन करवा है, पथिवीपर 
लिखता है चरणोका प्रक्षालन नहीं करता, दाँत स्वच्छ नहीँ 


स्वच्छ नहीं 


१-मिप्रोको आमन्त्रितकर उनके साथ भाजन-जलपावादिकी व्यवस्था वहनकर मनोरजन करना आदि। 
२-कुचैलिनं दन्तमलीपधारिण... बढ्ाशिन.. >निष्ठ॒रवाकयभाषिणम। 
मूर्योदये हास्तमयेडपि शायित विमुझति श्रीरपि चक्रपाणिम॥ (११४।३५) 


आचारकाण्ड ] 


*नीतिसार * 


श्छ७छ 


का 
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रखता, मलिन वस्त्र धारण करता है, केश सस्कारविहीन 
रखता है, प्राव एबं सायकालकी सध्याओमे सोता है, नग्न 
शयन करता है, भोजन और परिहास अधिक करता है, 
अपने अड्भ और आसनपर बाजा बजाता है तो भगवान्‌ 
विष्णुके समान होनेपर भी उसे लक्ष्मी त्याग देती हैं। जो 
पुरुष अपने सिरको जलसे धोकर स्वच्छ रखता है, 
अरणोको प्रक्षालित करके मलरहित करता है, वेश्यागमनसे 
दूर रहता है, अल्पभोजन करता है, नग्न शयन नहीं करता 
जथा पर्वरहित दिवसोमे स्त्री-सहवास करता है तो उसके 
ये घट्कर्म चिर्कालसे विनष्ट हुई उसकी लक्ष्मीको पुन 
उसके सानिध्यमे ले आते हैं। 
बालसूर्यके तेज, जलती हुई चिताका धुओँ, दृद्ध स्त्री, 
बासी दही और झाड़ूकी धूलिका सेवन दीर्घ आयुकी 
कामना करनेवाले पुरुषको नहीं करना चाहिये। 
हाथी, अश्व, रथ, धान्य तथा गौकी धूलि शुभ होती 
है। कितु गधा, ऊँट, बकरी एवं भेडकी धूलिको अशुभ 
मानना चाहिये। गौकी धूलि, धान्यकी धूलि और पुत्रके 
अज्जमे लगी हुई जो धूलि है, वह महान्‌ कल्याणकारी एव 
महापातकोका विनाशक है।' 
सूप फटकनेसे निकली हुई वायु, नखाग्र (नाखून)- 
'का जल, स्नान किये हुए बस्त्रसे निचोडा हुआ जल, केशसे 
गिरतां हुआ जल तथा झाडूकी धूलि मनुष्यके पूर्वजन्मके 
अर्जित पुण्यको भी नष्ट कर देती है। ब्राह्मण तथा अग्निके 
बीचसे, दो ब्राह्मणके बोचसे, पति-पत्नीके बीचसे, स्वामि- 
स्वामिनीके बीचसे तथा घोड़ा और साँडके बीचसे नहीं 
जाना चाहिये। 
स्त्री, राजा, अग्नि, सर्प, स्वाध्याय शत्रुकी सेवा, भोग 
और आस्वादमे कौन ऐसा चुद्धिमान्‌ होगा जो विश्वास 


+. हणवा स्रो पाए पुल्लपा्षणन जे एफज  मुणम उपजापा 77777 रजो धान्यरज पुत्रस्याद्भभव रज | 
२-स्त्रीपु राजाग्निसर्पेषु स्वाध्याये शत्रुसेवने 
रन विश्वसेदविश्वस्त विश्वस्त नातिविश्वसेत्‌। 

वैरिणा सह सधाय विश्वस्तो यदि तिष्ठति। 


नात्यन्त सरलैर्भाव्य बात्यन्त मृदुना तथा। 
नमन्ति फलितो वृक्षा नमन्ति गुणिनों जगा । 
५-परट्कर्णों पिचते मन्त्रधतु कर्णथ धार्यते ! 


करेगा?? अविश्वसनीयपर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणीपर 
अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योकि विश्वास 
करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह मनुष्यको समूल नष्ट 
कर देता है। जो मनुष्य शत्रुके साथ संधि करके आश्वस्त 
रहता है, वह निश्चित ही वृक्षकी शाखाके अग्रभागपर सोये 
हुए मनुष्यके समान गिरनके पश्चात्‌ ही जागता है।रे 

आ्राणीको अत्यन्त सरल अथवा अत्यन्त कठोर नहीं 
होना चाहिये, क्योकि सरल स्वभावसे सरल और 
कठोर स्वभावसे कठोर शत्रुको नष्ट किया जा सकता है। 
अत्यन्त सरल तथा अत्यन्त कोमल नहीं होना चाहिये। 
सरल अर्थात्‌ सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढे तो 
यथास्थितिमे खडे रहते हैं। फलसे परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान्‌ 
व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं, कितु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख 
मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते, अर्थात्‌ वे 
विनयावनत नहीं हो सकते।* 

जिस प्रकार बिना याचना किये ही दु ख जीवनमे आते 
हैं और स्वत चले भी जाते हैं [उसी प्रकार सुखकी भी 
यही स्थिति है), कामना करनेवाला मनुष्य तो मार्जार 
(बिल्ली)-की तरह दु खोको ही प्राप्त करता है। सञन 
पुरुषके आगे-पीछे सम्पदाएँ सर्वदा घूमती रहती हैं, दुर्जनके 
लिये इससे विपरीत स्थिति होती है। अत जैसा अच्छा लगे 
वैसा करे। सजनता और दुर्जनतताका आचरण करना 
मनुष्यपर निर्भर है। 

छ कानातक पहुँची हुई गुप्त मन्त्रणा नष्ट हो जाती है। 
अत मन्त्रणाका चार कानोतक ही सीमित रखना चाहिये। 
दो कानोतक स्थित भन्त्रणाको तो ब्रह्म भी जाननेमे समर्थ 
नहीं हैं।॥ 


उस गायसे क्‍या लाभ है, जो न दूध देनेवाली है और 


एतद्रजो. महाशस्त महापातकनाशनम्‌ | 

॥ (११४४२) 
भोगास्वादेषु विधास क ्राज्ञ कर्तुमहति॥ (११४। ४६) 
विश्वासाद्धयमुत्पत्न मूलादपि निकृन्तति॥ 


स्‌ यृक्षाग्रे प्रसुप्तो 
४-नात्यत मुदुना भाव्य नात्यन्त क्रूरकर्मणा। मृदुनैव चर शत सजा 


बुध्यते॥ (११४॥४७-४८) 
दारुणमू॥ 


550 का कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा ॥ 

जाधव मूर्खाश्ष भिद्यन्ते न नमन्ति चा। (११४। 
४९-- 

द्विकर्णस्य तु मन्तस्य ब्रह्माप्य्त न चुध्यते॥ (११४३७४) 


५१) 


१७८ 


*+ पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरडपुरणडू 
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न॑ गर्भिणी है? उस पुत्रके उत्पन्न होनेसे भी क्या लाभ है, 
जो न तो विद्वानू है और न धार्मिक? विद्यासम्पन्न एवं 
बुद्धिमान्‌ तथा पुरुषामे श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्रते भी मनुष्यका 
कुल वैसे ही सुशोभित ही जाता है, जैसे एक ही चन्द्रमासे 
आकाश-भण्डल चमकने लगता है। जिस प्रकार एक ही 
सुपुष्पित और सुगन्धित वृक्षसे सम्पूर्ण बन सुवासित हो 
जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपृत्रसे सम्पूर्ण कुल पवित्र 
हो जाता है। मनुष्यके लिये गुणवान्‌ एक ही पुत्र अच्छा 
है, गुणहीन सो पुत्रासं क्या लाभ? चन्द्रमा अकंले ही 
अन्धकारका नष्ट कर दता है, कितु हजार ज्यातिप्पुञ्त उस 
अन्धकारको दूर करनेमे असफल रहते हैं।* 
मनुष्यको पाँच वर्षतक पुत्रका प्याससे पालन करना 
चाहिये दस वर्षतक उसे अनुशासित रखना चाहिये तथा 
सोलह वर्षकी अवस्था प्राप्त होनेपर उसके साथ मित्रवेत््‌ 
व्यवहार करना चाहिये।* 
कुछ व्याप्र हरिणके समान मुखवाले होते हैं, कुछ 
हरिण व्याप्रमुखवाले हांते हैं। उनके वास्तविक स्वरूपके 
परिज्ञानम पद-पदपर अविश्वास बना हो रहता है। इसलिये 
बाह्य आकृतिसे प्राणीकी अन्त प्रवृत्तकों नहीं जावना 
चाहिये ।* 
क्षमाशील व्यक्तियोंमे एक ही दोष है दूसरा दोष नहीं 
है। दोष यह है कि जो क्षमाशील होते हैं, मनुष्य उनको 
अशक्त (असमर्थ) मानता है-- 
एक क्षमावता दोषा द्वितीयो भोषपद्यत। 


यदेन क्षमया युक्तमशक्त मन्यते जन ॥ 
(११४॥६२) 


प्राणीकों यह शास्त्रमत स्वीकार कर लेना चाहिय कि 
समारके समस्त भांग क्षणभगुर ही हैं इसीलिये अपनी ओर 
आकृष्ट करनवाल स्निग्ध-सुन्दर सुखापभागाके प्रति विद्वानू 


विषय-वासनाओके लिये आकर्षण नहीं होता। 

है शौनक! बडा भाई पिताके समाव है। पिताकी 
मृत्युके पश्चात्‌ वह सभी छोटे भाइयाका पिता हां है, क्योंकि 
वह सभीका पालन-पोषण करता है। वह समस्त छोटाके 
प्रति एक-समान भाव रखता है। वह समान उपभोग 
करनेवाले परिजनाके विषयमे वैसा ही व्यवहार करता है, 
जैसा अपने पृत्रांके प्रति उसका व्यवहार होता है। अत 
छोटे भाइयाकों बड़े भाईके प्रति पिताके समान आदर-भाव 
रखना चाहिये।ं 

कम शक्तिशाली वस्तुओका समुदाय (संगठन) भी 
अत्यधिक शक्तिसम्मन्न हो जाता है, जैसे तृणकों बटका 
बनायी गयी रस्सीसे हाथी भी बाँध लिया जाता है। 

जा दूसरेका धन चुराकर दान देता है, बह मरकमें 
जाता है। जिसका धन है उसीको उस दावका फले 
आप्त होता है। देव-द्रव्य (देवताओके पूजत आदियें 
समर्पित किये जान याग्य द्रव्या)-के विनाश कलेसे 
ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे एवं ब्राह्मणका तिरस्कार 
करनेसे मतुष्याके वश नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महन्ता मधपी; 
चोर तथा व्रतभग करनेवाले प्ापियाके पापका शमन हो 
सकता है. कितु सञवनांके ढाए किये गये उपर 
प्रति कृतघ्नता करनेवाले कृवर्ण च्यक्तिका निस्ताए सम्भव 
नहीं है। षु 

हि कम भूलवश भी दुष्ट एवं छोटे शत्रुकी भी के 

नहीं करनी चाहिये क्योंकि भली प्रकारसे न बुझापी पके 
अग्नि भी ससारकों भस्म कर सकती है 

जो नयी अवस्थाम अधाद्‌ ग्रवावस्थामें शान्त रहता है 
यही शान्त-स्वभाव है ऐसा मेगा विचार है, कयांकि धार्वुषप 
आदि सब प्रकारकी शक्तियाक समाप्त ही जातेपर किसमें 
शान्ति नहीं आ जाती? अर्थात्‌ उस अवस्थामें तो सभी शत 


पुरषक विचार स्थिर एवं तटस्थ रात हैं। उतक मर्म उन हाजाते हैं --+_न्‍+ विचार स्थिर एवं तटस्थ रह हैं। उतक मनर्म उन हा जाते हैं-- -5 


विधायपत 
चुध्पितेत 


है एस्नपि सुपृत्राण 
झफेनपि सपरेध 


धामचा। कुर्तल॑ पुरपसिदन चद्रेण रहते यथाए 
सुहन्धिता । थर् सुवासित सर्व सुपर॒ुतेण कुर्ल सयाह 


एशों हि. गुणन्‍ार्‌ चुप निर्दव शोत क्मि। चड्ी हरि तस्मंस्पको न च ज्याति राहसक्सृह (११४५६०--५८) 
३ ह्टचपेदु ाश बारी दश व्यय हाइपद प्राले दे घोडरें धरे घुत्र मित्रवदादोद॥ ((१४7५९) 


३-केपिसृनशुणघ' साधा केचिदृष्पाप्रापुछा भूषण ॥ राष्यकाापिशाने 


झाविद्ाम. परोपगे३ (११४९१) 


है अप. टिद्राग्पों धान डे तिल शतक ॥ मोर्येत मे हि हि स्क्‍तू शापेदमजुलक ॥ 


क्लतु अ इ्पेचु 


संपकेवाइुपर $ शनोदभाएशपेचु. चर्चच हुजदेबु. चढ़ (११४।५४ श्५) 


% पक पड़े पम्प के सिटदे कापया प्रायशयिटशर विधाज है पाए फुचपके शिऐ कई प्रापाधत गर है। 


आचारकाणए्ड ] 


*नीतिसार* 
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नवे वयसि य शान्त स शान्त इति मे मति । 
धातुषु क्षीयमाणेपु शम कस्य न जायते॥ 
(११४।७३) 


हे ब्राह्मणश्रेष्ठ) सार्वजनिक मार्गके समाने सभी सम्पदाएँ 
सर्वमान्य हैं। अतएव 'यह सम्पदा मेरी है', ऐसा मानकर 
मनुष्यको प्रसन्न नहीं होना चाहिये। (अध्याय ११४) 


>>> पद 


नीतिसार ह 


सूतजीने कहा--मनुष्यको गुणहीन पलीी, दुष्ट मित्र, 
दुराचारी राजा, कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुत्सित देशका 
परित्याग दूरसे ही कर देना चाहिये। 

'कलियुगम॑ धर्म समाजसे निकल जाता है, तपमें 
स्थिरता नहीं रहती, सत्य प्राणियोके हृदयसे दूर हो जाता 
है, पृथिवी वन्ध्या होकर फलहीन हो जाती है, मनुष्य कपट- 
व्यवहार करने लगते हैं, ब्राह्मणामे लालच आ जाता है, 
पुरुषजन स्त्रीके वशीभूत हो जाते हैं, स्त्रियां चचल हो 
उठती हैं और नीच प्रवृत्तिके लोग ऊँचे पदोपर आरूढ हो 
जाते हैं। अत इस कलिकालम॑ जीवित रहना निश्चित ही 
बहुत कष्टसाध्य है। जो प्राणी मर गये हैं, वे ही धन्य हैं। 
वे लाग धन्य हैं जो राज्यानुशासनसे टूट रहे देश, विनष्ट 
होते हुए कुल, परासक्त पत्ती तथा दुराचरणम आसक्त 
पुत्रको नहों दखते हैं। 

कुपुत्रके होनेपर मनुष्यको सुख-शान्ति नहीं मिलती है। 
दुराचारिणी पत्नोमे प्रेम कहाँ है? दुर्जन मित्र विश्वासके 
योग्य नहीं होता है और राज्यके कुशासनमे जीवित 
रहना सम्भव नहीं है। दूसरेका अन्न दूसरेका धन, 
शय्या, दूसरेकीौ स्त्रीका सेवन और दूसरेके है 23 
करना-ये सब कृत्य इन्रके भी ऐश्वर्यको समाप्त कर 
देते हैं।१ 

पापी पुरुषसे वार्तालाप करनेसे, उसके शरीरको 
करनेसे, ससर्गसे सहभोजनसे, एक आसनपर कहर पक 
शय्यापर शयन करनेसे एवं एक यानसे गमन करनेपर 
'पापीका पाप दूसरे पुरुषमे सक्रमण कर जाता है। स्त्रिया 
रूपसे नष्ट हो जाती हैं। क्रोधसे तपस्या बिनष्ट हो जाती है। 


दशक भ्रमण करनेसे गाय नष्ट हो जाती हैं ओर शूद्रानसे 
श्रेष्ठ ज्ह्मण नष्ट हो जाता है।र 
.. कक पे सतत - उतना सकल कर रजत मा. नह चुकते हैं। उत्तम कुलमे च परस्व च परशय्या . परख्िय परवेश्मनि 
] 
२-स्त्रियो भश्यन्ति रूपेण तप क्रोधेन भश्यति। गावो नो 


पापीके साथ एक आसनपर बैठनेसे, एक शब्यापर 
शयन करनेसे, पक्तिमे एक साथ भोजन करनेसे मनुष्यमें 
पापका सक्रमण वैसे हो होता है जैसे एक घडेका जल 
दूसरे घडेमें प्रविष्ट हो जाता है। 

दुलारमे बहुत-से दोष हैं और त्ताडनामे बहुत-से गुण 
हैं। अत शिष्य एवं पुत्॒को अनुशासित रखना चाहिये, उन्हे 
केवल दुलार देना उचित नहीं है। 

अधिक पैदल चलना प्राणियाके लिये बुढापा है। 
पर्ववोका जल उसकी वृद्धावस्था है। सम्भोगकी अप्राप्ति 
स्त्रियाके लिये वृद्धावस्था है और सदैव धूपम॑ रहना 
वस्त्राकी जीर्णता है। 

नीच व्यक्ति दूसरेसे कलहको इच्छा करते हैं ! मध्यमार्गी 
दूसरेसे सधि चाहते हैं तथा उत्तम प्रकृतिके व्यक्ति दूसरेसे 
सम्मानक्ी अभिलाषा रखते हैं, क्योकि महापुरुषोका धन 
मान ही है। मान हो अर्थका मूल है। यदि सम्मान है तो 
धनकी क्‍या आवश्यकता है? मान और दर्पके नष्ट हो 
जानेपर धनसे और जीवनसे भनुष्यको क्या लाभ? मान 
तथा स्वाभिमानके विनष्ट हो जानेके पश्चात्‌ प्राणीको धन एव 
आयुसे क्या लेना-देना रह जाता है? 

नीच प्रकृतिवाले पुरुष धन चाहते हैं। मध्यम प्रकृतिवाले 
धन और मानकी अभिरुचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृतिवाले 
मात्र सम्मानकी इच्छा करते हैं, क्योकि श्रेष्णनोका मान ही 
धन है-- 

अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ हि मध्यमा । 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता धनम्‌॥ 


(११५। १३) 
वनमें भूखे स्रिह किसी दूसरेके द्वारा प्राप्त किये गये 


मासको देखनेके लिये भी नहीं झुकते हैं। उत्तम कुलमे 


थे. शक्रादपि हरेच्छियम॥ (११५।५) 
रिण शुद्रान्नेन द्विजोत्तम ॥ (११५७) 


८8 * पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गछडपुाणाडु 
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उत्पन्न व्यक्ति धनहीन होनेपर भी नीच कर्म नहीं करते। ” एक प्रमाथी स कथ न थात्यो 
बनमे सिहका अभिषेक नहीं होता है और न तो उसका थय॒ सेवते पशञ्चममिव पश्च॥ 
कोई सस्कार ही होता ह, कितु नित्य सम्यक्‌ पुरुषार्थको (१५२) 
करनेस प्राणीमे स्वय ही सिहत्वका भाव आ जाता है-- भैर्यरहित, रूक्ष स्वभाववाले, गतिहीन, मलिन बच््राच्छादित 
नाभिषेको न सस्कार सिहस्य क्रियते चने। और अनाहूत (बिना बुलाये सभा-उत्सवादिम उपस्थित 
नित्यमूर्जितसत््वस्थ. स्वयमेव. मृगेन्द्रता॥ होनेवाले)-यथे पाँच प्रकारके ब्राह्मण बृहस्पतिके समा 
(११५१५) होनपर भी पूजे नहीं जाते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और 


प्रमादी वणिकू, अभिमानी भृत्य विलासी भिक्षु, निर्धन मृत्यु--ये पाँच जन्मसे ही सुनिश्चित रहते हैं-- 

कामी तथा कंडुभाषिणी वेश्या अपने कार्यमे असफल रहते आयु कर्म च वित्त च विद्या निधनपेव च। 
हैं। दरिद्र होकर दाता होना, धनवान्‌ होनेपर कृपण रहना, पश्चैतानि विविच्यन्ते जायमानस्यथ देहिन ॥ 
पुत्रका आज्ञाकारी न होना और दुष्टजनाकी सेवामे सलग्न (१७५२३) 
होना तथा दूसरेका अहित करते हुए मृत्युको प्राप्त्हो. मेघकी छाया, दुष्टका प्रेम, परनारीका साथ, यौवन और 
जाना-ये पाँच कर्म मानवके दुश्वरित हैं। पत्नी-वियोग, धन--ये पाँच अस्थिर हैं। ससारम प्राणीका जीवित रहना 
स्वजनोके द्वारा अपमान, शेष ऋण, दुर्जनसेवा तथा दरिद्रतक अस्थिर है, उसका धन और योवन अस्थिर हे तथा उसके 
कारणें मित्राकी विमुखता--ये पाँच बाते मनुष्यको बिना स्त्री-पुत्र आदि अस्थिर हैं, किंतु उसका धर्म, कीर्ति और 
अग्निके ही जलाती हें।' यश चिरस्थायी होता है-- 


भनुष्यको हजार चिन्ताएँ होती हैं, कितु उन चिन्ताआके अभ्रच्छाया खले प्रीति परनारीषु सगति। 

मध्य चार चिन्ताएँ ऐसी हैं जो तलवास्की धारके समान. पश्ञैते हास्थिरा धावा यौवव्ानि धनानि च॥ 

अत्यन्त तीक्ष्ण हैं, यथा-नीच व्यक्तिसे प्राप्त अपमानकी अस्थिर जीवित लोक अस्थिर धनर्यावनम्‌। 
चिन्ता, भूखसे पीडित पत्नीकी चिन्ता अनुरागहीन भार्याकी अस्थिर पुत्रदाराद्य धर्म कीर्तियंश स्थिरम्‌॥ | 
चिन्ता तथा कार्यम स्वाभाविक रूपसे उत्पन्न अवरोधकी कफ हि 
चिन्ता। ये मनुष्यके मर्मस्थलपर तलवारकी धारके समान सो वर्षका जीवन भी बहुत कम है, जप है 
कष्ट पहुँचाती हें। आयुका आधा भाग रात्रियोमे ही व्यतीत हा जाता 33987 
अनुकूल पुत्र अर्थकरी विद्या, आरोग्य शरीर सत्सगति बचे हुए समयका आधा भाग व्याधि दुख तथा महक आप 
तथा मनो5नुकूल चशवर्तिनी पली--ये पाँच पुरुषके दु खको निष्क्रियताके कारण व्यतीत हा जाता है। अंक - 
समूल नष्ट करनेमे समर्थ हैं।' सौ बर्ष मानी गयी है। आयुका आधा भाग रात्रिया 880 
मृग हाथी कीट भ्रमर और मत्स्य--थे पाँच क्रमश समाप्त हो जाता है। उसकी शेष आधी ही आय बे 8 
शब्द स्पर्श, रूप, गन्ध और रस-इन पाँचो प्रमाथी है जिसमेसे आधेसे कुछ अधिक भाग बाल्यावस्थाम अमर 
विपयोम एक-एकका सेवन करनेपर ही नष्ट हो जाते हैं. जाता है, कुछ भाग परिजनोंकि वियांग उनकी दु जा 
चरतु मनुष्य तो पाँचो विषयाका पाँचा इन्द्रियासे सेवन मृत्युसे प्राप्त कष्ट तथा राजसेवाम चला जाता है। इसके बा 
करता है, तो वह क्‍या नहीं माय जायगा-- जो आयुका शेष भाग बचता भी है. वह जलतरगके समा 
कुरड्रमातड्रपतड्भूडू- चचल होमेके कारण बीचमे ही विनष्ट हो जाता है। अं 

मीना ___ मीना हता पश्मभिरव पतञ्र। लागाका मानसे क्या लाभहा सकता | पश्चभिरिव पद्चा लागाका भानसे क्‍या लाभ हां सकता हैं? 
१-दांता दरिद्र कृषणो$र्थयुक्त पुप्रोडविधेय कुंजतस्थ सेवा । परापषकारषु नरस्थ मृत्यु प्रजायते दुधरितानि पं 

कान्तावियोण स्वजनापमात ऋणस्थ शप कुजतस्य सेवा। दारिद्रधभावषड्धमुखाक् मित्रा विनारिना पश्ष दहन्ति तीद्रा ॥(६१५१ १७ १४८) 

२-वरपथ् पुत्रो3र्भधकरी च विद्या अशेगिता सखनसड्डतिश । इष्टा च भार्या वह्वर्तितों च दु झत्व मूलाझए्णनि पंश्ा(११५।२०) 


आचारकाण्ड ] 


कनीतिसार * 


१२८१ 


ऋफ्रफ़ऋऊऋफकऋकऋफ्फफफ्फऊ फ्फ 
क्रफुफ कक भजकफ्+ 4 कक फकक ५9 कक  ऊ ५ कक 9 अक फ कक फ+ कक अ कक जज कफ कफ फ कफ डफकस्सस्स्य्च्स्य्य्य्य्यस्स्ल्ल्लल ऋडफफ्फऊककफ कक फ्रक ऊफ्कऊ कफ कक कफ कफ फऊ कक ऊ कर ऊ। 





मृत्यु दिन-रात वृद्धावस्थाके रूपमे लोकमे विचरण 
करती रहती है। वह प्राणियोको वैसे ही अपना ग्रास बनाती 
है, जैसे सर्प वायुका ग्रास करता है। 
चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए भी 
व्यक्ति यदि सभी प्राणियोके हितके लिये चेष्टा नहीं करता 
है तो उसकी समस्त चंष्टा पशुवत्‌ ही है।! हित और 
अहितके विचारसे शून्य बुद्धिवाले, वेद-पुराण तथा शास्त्रोकी 
चर्चाके समय अत्यधिक तर्क-वितर्क करनेवाले एवं 
उदसपूर्तिमात्रमे सतुष्ट-बुद्धिवाले पुरुष और पशुके बीच 
कौन ऐसा वैशिष्टथ है जिसके अनुसार उन दोनोमे अन्तर 
स्पष्ट किया जा सके? 
पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ-लाभमे जिस 
मनुष्यकी कीर्ति ससारम॑ प्रसिद्ध नहीं हुई, वह माताके द्वारा 
परित्याग किये गये मलके समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, 
यश और अक्षुण्ण सम्मानसे युक्त होकर क्षणमात्र भी जो 
मनुष्य जीवन धारण करता है, विज्ञ लोग उसीके जीवनको 
जीवन मानते हैं। वैसे तो कौआ भी बहुत समयतक बलि- 
भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन-मानसे रहित 
जीवनसे क्या लाभ? भयसे सशकित मित्रसे क्या हो सकता 


स्वाधीन रहकर आचरण करनेवाले मनुष्यका जीवन 
सफल है। पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करनेवालेका 
जीवन तो व्यर्थ है। जो परतन्त्र रहकर जीवन-यापन करते 
हैं, वे तो जीवित रहते हुए भी मरेके समान हैं।* 

आकाशमे घिरे हुए बादलोकी छाया, तिनकेसे आग, 
नीचकी सेवा, मार्गमे दृष्टिगोचर हुआ जल, वेश्याका प्रेम 
और दुष्टके अन्त करणमे उत्पन्न हुई प्रीति-ये छ जलमे 
उठने और तत्काल विलुप्त होनेवाले बुलबुलेके सदृश ही 
क्षणभगुर होते हैं-- 

अभ्रच्छाया तृणादग्निर्नीचसेवा पथो 


'जलम। 
वेश्याराग 


खले प्रीति घडेते बुदबुदोपमा ॥ 
(११५ ३९) 
केवल वाणीके द्वारा किये गये हित-सम्पादनसे मनुष्यको 
सुख नहीं प्राप्त होता। जीवनका मूल तो मान हे। मानके 
नष्ट हो जानेपर मनुष्यके लिये सुख कहाँ होता है? 
निर्बलका बल राजा है, बालकका बल रोना है, मूर्खका 
बल मौन धारण कर लेना है और चोरका बल असत्य है। 
मनुष्य जैसे-जैसे शास्त्र-ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे-वैसे 
उसकी बुद्धि बढती रहती है और विज्ञान प्राप्त करनेमे रुचि 


है? [इसलिये] विषादका परित्यागकर सिहद्रत अर्थात्‌ होती जाती है। मनुष्य जैसे-जैसे जनकल्याणमे अपनी 


'पराक्रमका आचरण करना चाहिये। अन्यथा कौआ भी तो 
बलिका भक्षण करते हुए बहुत समयतक जीवित रहता ही 
है।जो मनुष्य इस ससारमे अपने प्रति तथा गुरु, नौकर- 
चाकर और दीन-दुखीके प्रति दयाभाव नहीं रखता है और 
मित्रके कार्यमे सहयोग नहीं करता है, मनुष्यलोकम उसके 
जीवित रहनेसे क्या लाभ? अरे, कौआ भी बहुत समयतक 
जीवित रहता है और मनुष्योके द्वारा दिये गये बलिभागके 
अन्नको ही जीवनभर खाता है'। 

धर्म, अर्थ और काम--इस त्रिवर्गकी क्रियासे रहित 
जिस भनुष्यके दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति 
लुहारको धौंकनीके समान ही है जो कि श्वास लेते हुए 
भी जीवित नहीं है। 


+ उबाल बंप जज समन का स्कंमफफ फ़-55२-------तहै पर तो उसे 
१-गच्छतस्तिठठतो यापि जाग्रत स्वपतो न चेतू 


बुद्धिको सयुक्त करता है, वैसे-वैसे ही वह सर्वत्र सभीका 
प्रिय पात्र बन जाता है-- 
यथा यथा हि पुरुष शास्त्र समधिगच्छति। 
तथा तथास्य मेधा स्थाद्विज्ञान चास्य रोचते॥ 
यथा यथा हि पुरुष कल्याणे कुरुते मतिम्‌। 
तथा तथा हि सर्वत्र श्लिप्यते लोकसुप्रिय ॥ 
(११५। ४२-४३) 
लोभ, प्रमाद और विश्वास-इन तीनके कारण व्यक्तिका 
विनाश होता है। अतएव प्राणीको लोभ, प्रमाद और 
विश्वास नहीं करना चाहिये। मनुष्यको भयसे उसी समयतक 
भयभीत रहना चाहिये, जिस समयतक़ उसका आगमन 
नहीं हो जाता। तीत्र भयके उपस्थित हो जानेपर तो उसे 


त सर्वसत्त्वहितार्धाय 
रे्यो बात्ममीह न गुरौ न च भृत्यवं पशोरिव॒विचेष्टितम्‌॥ (११५॥३० 


कि तस्य जीवितफलेन मनुष्यलोके काको5पि 
३-स्वाधीनवृत्ते साफ्ल्य न पराधोनवर्तिता हि 


४-अबलस्य बल राजा बालस्य रुदित 


दाने दया न_कुस्ते न च मित्रकार्ये। _ ) 


चिर 
। ये पराधानकर्माणो 22938 पर ( 


१८२ 


* पुराण गारुड वह्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 


अफ्रफकफ्फफ्रफफ्रफफफ्फकऊफफऋऊफफफफ७ओ ऋ कक कफ ऊकफ कफ फफऋफऋऊफ्फ फऊऊऊ फ़्फऊऊ्फफऋफऋफफकऋफकफफऋऋ + कफ कक फऊऋक कक कफ ५४ अर क ५४ 





निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिये।* 
ऋण, अग्नि त्तथा व्याधिके शेष रहनेपर वे बार-बार 
बढते जाते हैं। अत उनका शेष रखना उचित नहीं है-- 
ऋणशेष चाग्निशेष व्याधिशेष तथैव च। 
पुन पुन॒ प्रवर्धन्ते तस्माच्छेप न कारयेत्‌॥ 
(११५७६) 
परोक्ष-रूपमे कार्यको नष्ट करनेवाले तथा सामने मधुर 
बोलनेवाले मित्रका, मायावी शत्रुकी भाँति परित्याग कर 
देना चाहिये-- 
परोक्षे कार्यहन्तार प्रत्यक्ष प्रियवादिनम्‌ 
वर्जयेत्‌ तादृश मित्र मायामयमरिं तथा॥ 
(११५। ४८) 
दुष्टका साथ करनेसे सजन मनुष्य भी विनष्ट हो जाता 
है, क्याकि सुन्दर-स्वच्छ पेय जल कीचडके मिल जानेसे 
दूषित हो जाता है-- 
दुर्जनस्य हि. सगेन सुजनो5पि विनश्यति। 
प्रसन्नगणि पानीय कर्दप॑ कलुषीकृतम्‌॥ 
६११५१४९) 
जिस व्यक्तिका धन ब्राह्मणके लिये [समर्पित] होता 
हे वही [धनका) सम्यक्‌ उपभोग करता है। इसलिये 
सभी प्रकासमे प्रयलपूर्वक द्विजकी पूजा करनी चाहिये। जो 
द्विजके उपभागसे बचे हुए पदार्थोका उपभोग करता है, 
वही उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता, वही बुद्धिमात्‌ 
है। जो पीठ-पीछे हित-सम्पादन किया जाता है, वही मित्र- 
भाव है और जो दिखावेके बिना (दम्भरहित) धर्म किया 
जाता है वही वास्तविक धर्माचरण है।* 
वह सभा सभा नहीं होती, जिसमे वृद्ध जन नहीं 
होते। वे [वृद्ध] चृद्ध नहीं माने जात॑ जो धर्मका उपदेश 
नहीं देते। वह [धर्म] धर्म नहीं है, जिसमे सत्यका वास 
नहीं हांता। बह [सत्य] सत्य नहों है जो कपटसे 
अनुप्राणित रहता है-- 


न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा 
बृद्धा न ते ये न बदन्ति धर्मम। 
धर्म स नो यत्र न सत्यमस्ति 


सैतत्‌ सत्य यच्छलेनानुविद्धम्‌॥ 
8 न नर गलत लए फटा ११५१५२) 


- 


इ-हावद्धयस्यथ भेव्ष्य॑ यावद्धवयमतागतम्‌। उत्पन्ने तु भये तौब्रे स्थाठव्य वै द्वपीदवदु॥ (११५॥४५ ) 
र-हद्धखते यदट्विजभुकशेष स मुद्धिमाव्‌ यो न करोति पापमू। तत्सौइद॑ यत्तियते पेक्षे दम्मेविता क्रियते स 


मनुष्योमे ब्राह्मण, तेजमे आदित्य, शरीरम सिर और 
ब्रतोंमें सत्य ही श्रेष्ठठम च्रत है। 

जहाँ मनको प्रसन्नताकी प्राप्ति हो, वहीं प्राणीका मद्ठल 
है। दूसरेकी सेवामे समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। 
जो उपार्जित धन स्वजनाके द्वारा उपभोग्य है, वही धन 
सार्थक है। युद्धभूमिमे शत्रुके सामने कौ गयी गर्जना ही 
वास्तविक गर्जना है। स्त्री वही श्रेष्ठ है, जो मदोन्मत्त नहीं 
हो। तृष्णारहित व्यक्ति ही सुखी होता है। जिसपर विश्व 
किया जाय, वही मित्र है और जो जित्तैन्द्रिय होता है, वही 
वास्तविक पुरुष है। 

राज्यका ऐश्वर्य क्रुद्ध ब्राह्मणके शापसे विनष्ट हो जाता है, 
ब्रह्मणका तेज पापाचार करनेसे नष्ट हो जाता है, अशि्षित 
माँवम निवास करनेसे ब्राह्मणफा सदाचार समाप्त हो जाता 
है और दुष्ट स्त्रियांके साहचर्यसे कुलका विनाश हो जाता 
है। सभी सग्रहोका अन्त क्षय है और सभी उत्कर्पोका अना 
यतन है। सयोगका अन्व वियोग है और जीवनका अन्त 
मरण है। 

सनुष्यको राजासे रहित राज्यम और बहुत राजाओवाले 
राज्यमे निवास नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ स्त्रीका 
नेतृत्व हो या बालनेतृत्व हो वहाँ भी निवाप्न करता 3062 


नहीं होता। 
कौमार्य-अवस्थामें स्त्रीकी रक्षा पिता करता है, युवावस्थामें 
उसकी रक्षाका भार पतिपर होता है, वृद्धावस्थामें उसकी 
रक्षाका भार पुत्र उठाता है। स्त्री स्वतन्त्र रहे योग्य नहीं है। 
अर्थके लिये आतुर मनुष्यका न कोई मित्र है और न 
कोई बन्यु। कामातुर व्यक्तिके लिये न भय है और न तन 
ही। चिन्तासे ग्रस्त प्राणीके लिये न सुख है और न 
ही तथा भूखसे पीडित मनुष्यके शरीरमे ने बल ही रहता 
है और न तेज ही रह जाता है- 
अर्थातुरणा न सुदत् बन्‍्य 
कामातुराणा न भय न लज्ञ ॥ 
चिस्तातुरणा चने सुख ने निद्रा 
क्षुबातुरणा ते बल न तेज ॥ 


(११५६७) 
द्वाग प्रेषित दूत पर-नारीमें आस्छे 


दूसरेके 
दरिद्र तथा दूर न लगे हुए व्यक्तिको नींद कहाँ 


तथा दूसरेके धव- 


धर्म #॥ (११५५१) 


३ पिता रक्षति चौमारे भर्ता रक्षति चौवने। पुत्रस्‍्तु स्थविरे काले न स्वरा स्वातत्यमहदि॥ (१९५।६३) 


आचारकाण्ड ] 


+नीतिसार+ 
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आती है?' जो मनुष्य ऋणरहित और रोगमुक्त होता है, 
वही सुखपूर्वक निद्राका उपभोग करता है। इनके अतिरिक्त 
वह व्यक्ति भी निद्राका सुख प्राप्त करनेमे सफल हांता है, 
जो स्त्रियाके ससर्गसे दूर रहता है। 
जलके परिमाणके अनुसार ही कमलनाल भी ऊपरकी 
ओर उठता जाता है और अपने स्वामीके बलके अनुसार 
भृत्य भी गर्वोन्नत हो जाता है। अपने स्थान जलाशयमे 
स्थित रहनेपर चरुणदेव एवं सूर्यनारायण कमलके साथ 
मैन्नीपूर्ण व्यवहार करते हैं, कितु उस स्थानसे च्युत 
होनेपर उसी कमलके साथ वे जलासक्त और शोषणका 
व्यवहार करके कष्ट पहुँचाते हैं। पदासीन रहनेपर जो 
जिसके मित्र होते हैं, वे पदसे विमुक्त होनेपर बैसे ही 
शत्रु हो जाते हैं जैसे जलमें कमलके विद्यमान रहनेपर 
सूर्यकी प्रीति उसके साथ रहती है, कितु उस जलसे उसको 
तोडकर स्थलभागम लानेपर वही सूर्य उसका शोषण करने 
लगता है। 
अपने स्थान या पदपर अवस्थित रहनेपर ही मनुष्यकी 
पूजा होती है 8५ पदसे च्युत होनेपर उसकी उसी 
प्रकार पूजा न , जिस प्रकार शरीरसे 
केश, दाँत और नख शोभित नहीं होते-- ५4५७८ 
स्थानस्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे स्थिता । 
स्थानभ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नया ॥ 
आचारको (११५॥७ 
आचारको देखकर कुलका ज्ञान होता है। ताक 
सुनकर देशका ज्ञान होता है। सम्भमसे स्नेह प्रकट होता है 
और शहरको देखकर भोजनका झान (अनुमान) होता है।* 
समुद्रम 
उस वर्षा होना व्यर्थ है। तृप्त हुए प्राणीके लिये 
भोजनका आग्रह व्यर्थ है। समृद्धको दान देना व्यर्थ है 
382; 2225६ सुकृत व्यर्थ है। जो प्राणी किक 
वस्थित है, वह 
५७०5 ही विद्यमान रहता कर 3 2238९ 
चुका है, वह समीपम ही रहते हुए भी दूरदेशमे 





निवास करनेवालेके समान है।रे 
मुखकी विक्रृति, स्वस्भग, दैन्यभाव, पसीनेसे लथपथ 
शरोर तथा अत्यन्त भयके चिंह् प्राणीमे मृत्युकं समय 
उपस्थित होते हैं कितु ये ही चिह्न याचकके जीवित 
शरीरपर भी दिखायी देते रहते हैं। 
कुब्ज होना, क्रमिंदोपसे पीडित रहना, वायुविकारसे 
ग्रस्त हाना, देश, राज्य या गृहसे निष्कासित हो जाना 
तथा पर्वतके शिखर-भागमे रहना अच्छा है, कितु 
याचनाकी वृत्तिको स्वीकार करना उचित नहीं है। 
ससारके स्वामी होनेपर भी भगवान्‌ विष्णु बलिके यहाँ याचना 
'करक वामन (बौने) हो गये थे। उनसे बढकर और कौन 
ऐसा है, जो याचक होकर लघुताको प्राप्त नहीं होगा? 
वे माता-पिता उप बालकके शत्रु होते हैं, जिन्होने उसे 
विद्याध्ययन नहीं कराया है। सभाके मध्य भूर्ख वैसे ही 
शोभा प्राप्त करनेमे सफल नहीं होता, जैसे हस-समुदायके 
मध्य बगुला सुशोभित नहीं होता। 
विद्या कुरूप व्यक्तिके लिये भी रूप है। विद्या अत्यधिक 
गुप्त धन है। विद्या प्राणीको साधुवृत्तिवाला तथा सभी 
लोगोका प्रियपात्र बना दती है। वह गुरुओकी भी गुरु है। 
विद्या बन्धु-बाथवोके कष्टोकां दूर करनेवाली है। विद्या 
परम देवता है। विद्या राजाआंके मध्य पूजनीय है। अत 
विद्यासे विहीन मनुष्य पशुके समान है-- 
विद्या नाम कुरूपरूपमधिक विद्यातिगुप्त धन 
विद्या साधुकरी जमनप्रिप्रकरी विद्या गुरूणा गुरु । 
विद्या बन्धुजनार्तिनाशनकरी विद्या पर देवत 
विद्या राजसु धूजिता हि मनुजो विद्याविहीन पशु ॥ 
(११५।८१) 
घर या उसके गुद्य स्थानोपर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य 
देखा जा सकता है और बह समस्त धत्र-वैभव चोरोक॑ द्वारा 
चुराया भी जा सकता है। कितु विद्या एक ऐसा धन है, 
जो दूसरेके द्वारा किसी भी प्रकार अपहृत नहीं किया जा 
सकता। (अध्याय ११५) 


| ह्क्लेक्ा कत्ल उस > हें 


१८४ 


+ पुराण गारुड वह्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरडपुतणाहु 
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तिथि आदि ब्रतोका वर्णन 


अह्याजीने कहा--है व्यास! अब मैं ब्रह्मका वर्णन 
करूँगा, जिनको करनेसे प्राणीको भगवात्‌ हरि सब कुछ 
प्रदान करते हैं। सभी मास, सभी नक्षत्र, सभी तिथि और 
सभी दिनामे हरिका पूजन होता है। एकभक्त', नक्तो, 
उपवास अथवा फलाहारब्रत करनेसे ब्रत्तीको भगवान्‌ हरि 
धन, धान्य, पुत्र, राज्य और विजय आदि प्रदान करते हैं। 

प्रतिषदा तिथिम वैश्वानर तथा झुबेर पृज्य हैं, वे 
साधकको अर्थलाभ कराते हैं। प्रतिपदा तिथिमे तथा 
अश्विनी नक्षतमे उपवास करनेवाले स्ाधकके दास पूजित 
ब्रह्मा उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। 

ट्वितीया तिथिमे यमराज एवं भगवान्‌ लक्ष्मीनारयण 
उस ब्रतीको अर्धलाभ कराते हैं। भृत्ीया विधिमे गौरी, 
विष्मविनाशक गणेश तथा शिक--ये तीन देव पूज्य हैं। 


चतुर्धोकों चतुर्व्यूह भगवान्‌ विष्णु, पशञ्चमीकों हरि, परौका 
कार्विकेय और रवि तथा सप्तमीकों भगवान्‌ भासरकलों 
यूजा करनी चाहिये। ये उपासकको अर्थलाभ कराते हैं। 

अष्टमी तिथिम दुर्गा और नवमी तिथिर्म मातृका तथा 
दिशाएँ पूजिव हानेपर अर्थ प्रदान करती हैं। दशमी तिपिमें 
यमराज और चढन्ध तथा एकादशी विधिमें ऋषिगणाकी पूण 
करनी चाहिये। हादशीकों हरि और कामदेव तथा त्रयोदशीकी 
भगवान्‌ शिव पूज्य हैं। चहुदंशों और पूर्णिमा तिथियाम ब्रहां 
तथा अमावास्याम पितृगणोकी पूजा करमेसे वे धन-समर्ि 
प्रदान करते हैं। 

रवि, चद्, मगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि- 
ये साता बार, अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्र तथा आागोकी 
पूजा करनेसे ये सब कुछ प्रदान करत हैं। (अध्याय ११६) 


2 या 


अनमत्रयोदशीक्नत 


ब्रद्माजीने कहा--है व्यास! मार्गशीर्पमासक शुक्लपक्षकी 
अयोदशी तिथिम अनमत्नयोदशीब्रत होता है। इस तिथिम 
मल्लिका-वृषक्की दतुअन निवेदितकर ध्तूरके पुष्प एव 
फलोंसे शिवकी पूजा करनी चाहिय। तदनन्तर 'अनड्डायेति० ' 
इस मन्त्रसे भगवान्‌ शिप्कों मशुका मैवेध्य अर्पित करना 
चआहिये। पौपमासमे भगवान्‌ योगेश्वरका बिल्वपत्र, कंदम्बके 
दतुअन, चन्दन तथा कृसर आदि नैमंद्यम पूजन करना 
चाहिये। 

है मुने। माघमासम भगजान्‌ नटनागर शिवकी कुन्द- 
पुष्प तथा मौक्तिक मालासे पूजा करके उन्हे याकडबृक्षकी 
दतुअब और पूरिका (पूडी)-का नैवेद्य निवदित करना 
चआाहिये। फाल्गुनम/समे मरुबक (मडक) नामक पुष्पोस 
भगवान्‌ रहा पल कान अर एज दल आज. जग नननननताम सनम पूजा करती चाहिय तथा उन्हे शर्कया, 





६-दिल्लार्थ समयेउताते धुज्यत वियमेन यत्‌ । एक भक्त इति प्रोक्त रातों तप कंदाचन॥ 
इल्नका आधा समय थीत जानेपए २४ घटेमें केवल एक यार दिनमें किया गया भजन एकभ्कत 


अन निवेदित करे। 


, मांड और आम्र-वृक्षकी दतु 
दिला कि यूजा कली आहिये और 
लिये 


चैश्रमासम भगवान्‌ सुरूपकी पूजा 


रात्रिम उन्ह कर्पूरका ज़शन दैना चाहिये। 
बरवृक्षकी दतुअन तथा पैवेद्यक निमिं्ठ शप्कुज्ी (पूंडी) 


अदान कौ। वैशाखमासमे अशोकवृक्षके पुष्पोंस भगवार्‌ 


इन महास्वरूपधांण 
डन्तधावनके लिये गूलर-वृक्षकी दहुअन और प्रशवे 
लिये जातिफल अर्पित करता आहिये। 

ज्येष्टमासम भगवान्‌ प्रद्ुम्तका पूर्ज ३3१2 
करे और बिल्व-वृक्षकी दवुआत शेवे लवडाश ( 


ऋलके टुकडे)-के नैनेध समर्पित करना चाहिये। 


उमाभद्रकी पूजा करनी चाहिये। इसमें अगुहकी गय, 


होता है। 


२-वदिवस्तस्थाष्मे आगे मम्दीभूते दिवाकरे ॥ सक्त तब्य विजानीयानञ्न न नक्त विशिभोजनम्‌॥ 


जक्षरदर्शनानक . गृहम्थेन विधीयते । यवर्दियाष्टमे 
दिनके आठवें भागमें सूर्यप्रभाके मनद होनपर 


भहकत है। 


दिनाष्टरे भागे रात्रौ तल्य निषेषनम्‌॥ 
किया गया २४ घटेमें एक बारका भोजन नहद्रत है। ग्रृहस्थके 
जक्षत्र-दर्शश करके भाजर कसम नकग्रत है और यवि (सन्पासी)-के लिये सूर्यास्तके पूर्य दिनके आठवें 


स्थके लिये मूपस्तिके असर 
आममें भिदा ग्रण करता 


3 जुधला। नागरी भृठ, 


आचारकाण्ड ] कै अगस्त्याओ्यिबतत: 


अफ़अक्रफफकफ्ऊफ्फ फफ्फ कफ फ ऊफफ फक कफ फऊ फ ऊफ ऊफ ४ ऊ सैऊ कफ कफ कफ कक कफ कफ ऋफ कफ ऊ' 


24४७ 
गीशषणा एवं बार ९८५ 


+7/00/ क्र कफ फ्फ््फफऋफफफ्फफफ 





अपामारककी दतुअन उन्हे प्रदाव की जाती है॥ “- “27 न व मिवुकों स्वर टनिर्मित >भषडलके अन्तर्गत दतुअन उन्हें प्रदान की जाती 5] '>-ब्। 
श्रावणमासम भगवान्‌ शूलपाणि शिवकोी पूजा होती है। 
उन्हे करवीर-पुष्प, गन्ध, घृतादिसे युक्त भोजन तथा 
करबीर-वृक्षकी दतुअन निवेदित की जाती है। भाद्रपदमासम 
सध्ाजात शिवका पूजन बकुल-पुष्प ओर अपूप (पूए)- 
के नैवेध्यसे करना चाहिये। आश्विनमासमे चम्पक-पुष्प, 
स्वर्णललशके जल और सुवासित मोदकके नैवेद्यसे तथा 
दमनककी दतुअनसे सुराधिप शिवक पूजनका विधान है। 
कार्तिकमामम खदिर (कत्थे)-की दतुअनसे तथा 
बेरकी दतुअन, मदन-पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए 
वर्षपर्यनत कमल-पुष्पसे शिवको पूजा करनी चाहिये। 
उपर्युक्त विधिसे पूजन करनेके पश्चात्‌ रतिसहित 


6 अनगटककिवुको स्वूणुसे 2०८ 


कक <भमण्डलके अन्तर्गत 
स्थापित करके उनकी गन्धादिसे पुन धूजा कर तिल और 
चावल आदिसे सयुक्त हवन-सामग्रीसे उन्हे दस हजार 
आहुतियाँ प्रदान करमंका विधान है। उस दिन सत्रिम॑ 
जागरण कर तथा गीत-वाद्यादिस आमोद-प्रमाद करते 
हुए प्रभातकालमे उन देवको फिरसे पूजा करके 
ब्राह्मणको शब्या, पात्र, छत्र, वस्त्र, तथा पदत्राणके लिये 
जूतेका दान देकर भक्तिपूर्वक गौ और ब्राह्मणको भोजन 
देकर मनुष्यको कृतकृत्य होना चाहिये। ब्रतकी समाप्तिपर 
उद्यापन करना चाहिये। ऐसा करनेसे त्रती लक्ष्मी, 
पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है। 
(अध्याय ११७) 


#3०>> 442०० 
अखण्डद्वादशीब्रत 


ब्रह्मजीने कहा--अब मैं मोक्ष त्तथा शान्तिप्रद 
अखण्डद्वादशीत्रतका वर्णन करता हूँ। मार्गशीर्षमासके 
शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिमें गौके दूध-दही आदिको भोजनरूपमे 
भ्वीकार करके व्रत करनेवाले उपासकको जगतके स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। चार मासपर्यन्त अर्थात्‌ 
फाल्गुनमासतक वह ब्रत्ी पाँच प्रकारके धान्यसे पूर्ण पात्र 
ब्रह्मणको दान दे और भगवान्‌ विष्णुकी इस प्रकार प्रार्थना के- 
सप्तजन्मनि ह विष्णो चन्मया हि व्रत कृतम्‌। 
वाद त्तदखण्डमिहास्तु मे॥ 
जगत्सर्व त्वमेष पुरुषोत्तम 
तथाखिलान्यखण्डानि ब्तानि मम सन्ति था 


है विष्णो! सात जन्मोमे मैंने जो व्रत किये है, हे 
भगवन्‌। वे आपकी कृपासे इस जन्ममे पूर्ण हो। हे 
पुरुषोत्तम' जिस प्रकार आप ही इस सम्पूर्ण अखण्ड 
ब्रह्माण्डक रूपमे अवस्थित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा किये 
गये ये सभी व्रत भी अखण्ड हो जाय॑ँ। 

चैत्रादि (चार) मासमे सत्ूसे पूर्ण पात्र और श्रावण 
आदि चार महीनोमे घृतपूर्ण पात्र ब्राह्मणकों दान देना 
चाहिये। 

इस विधिसे वर्षपर्यन्त द्वादशीत्रतका सकल्प लेकर 
जो ब्रती अपने ब्रतको पूर्ण करता है, वह स्त्री-पुत्रादिसे 
सम्पन्न हांकर अन्तमे स्वर्गलाकका सुखोपभोग करता है। 


(११८।३-४) (अध्याय ११८) 
+3०>सद२क्‍२+०> 
बहाजीने पुन कहा--हे अगस्त्यार्ध्यव्रत-निरूपण 
करनेवाले हैं मुने। भुक्ति-मुक्ति प्रदान चन्दनसे रजित कर 'अगरस्त्थ खनमान ०' इस मन्त्रसे 


कहता हूँ। कन्याराशिपर सूर्यकी 
सक्रान्तिके तीन दिन पहलेसे काश-पुष्पकी बनी हुई 


कहकर भूर्तिका प्रदोषकालमे पूजन करके कुम्भमे अर्घ्य 
ना हे । (रात्रि) जागरण और उपवास करके दधि- 
अक्षत और फल-पुष्पसे पूजा क्तरक पाँच वर्णसे युक्त 


साने-चाँदीसे समन्वित 
+ सऋषरा। सरल + - “टिकी दही और अर्थात्‌ काश-पुण्के समान डज्वल, अग्नि और सप्तधान्यसे भरे पात्रको 
बता ऊाछा जको दही और 


सण्ग७० 'पु०अ०-.७ 


अगस्त्यको अर्घ्य प्रदान करे। 
इसके बाद इस मन्त्रसे उन्हे नमस्कार करना चाहिये-- 
'काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव। 
मिजावरुणयो पुत्र क्ुम्भयोने नमोउ्स्तु त्ते॥ 


(११९५) 
अर्थात्‌ काश-पुप्पके समान उज्वल, अग्नि और 


--ल और अर्थात्‌ काश-पुप्पके समान उज्चल, अग्नि और 
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चातुर्मास्यव्रतका निरूपण 


ब्ह्माजीने कहा-अब मैं चातुर्मास्थब्रतका कहता हूँ। 
इस ब्रतका आरम्भ आपाढमासकी एकादशी या पूर्णिमा 
तिथिम सब प्रकारसे भगवान्‌ हरिका पूजन करके करा 
द्रतारम्भके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये- 
इृद ब्रत मया देव गृहीत पुरतस्तव। 
निर्विध्त सिंद्धिमाणोतु प्रसन्ने त्वथि केशव 
गृहीलेडस्मिन्‌ ब्ते देव यद्यपूर्ण प्रियाम्यहम। 
तने. भवतु. सम्पूर्ण. त्वत्परसादाजनार्दना। 
(१११। २-३) 
है देव! आपके समक्ष मैंने इस ब्रतको ग्रहण किया है। 
हु केशव! आपके प्रसन्न होनेपर मुझ निर्विष्त सिद्धि प्राप्त 
हो। हे देव। ग्रहण किये गये इस ब्रतकी अपूर्णताम॑ ही यदि 
मैं मृत्युको प्राप्त हो जाता हूँ ता भी हे जनादन। आपकी 
'कृपासे यह मेरा द्रत पूर्ण हो। 
इस प्रकार हरिका पूजन करके ब्रत पूजन और 
जपादिका नियम ग्रहण करना चाहिये। जो हरिके ब्रतको 
'करनेको इच्छा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते 
हैं। साधक स्नान करके भगवान्‌ हरिका पूजन कर इस पूजा 
तथा जपादिकी बिहित क्रियाओकी पूर्तिका सकल्प ले तथा 


आपाढ आदि चार मासोतक एकभक्तद्रत करता हुआ 
विष्णुकी पूजा करे। ऐसा करनेवाला विष्णुके परम पवित्र 
निर्मल लाकम चला जाता है। 

मधु, मास, सुर ओर तेलका परित्याग करनेवाला जो 
चेदपारगत, कृच्छुपादेब्रती विष्णुभक्त हरिका पूजन करता है, 
वह विष्णुलोकको प्राप्त हो जाता है। एक रात्रिका 
उपवास करनेसे वैमानिक (विमानपर चढ़कर भ्रमण 
करनेवाला) देवता हो जाता है। तीन रात्रिपर्यन्त उपवास 
कर पष्ठाश भोजन करनसे साधकको श्वेतद्वीपकी प्राप्ति 
होती है। चास्द्रायणद्रत करनेसे तो भगवान्‌ हरिका लोक 
और मुक्ति बिना माँगे हो मिल जाती है। प्राजापत्यब्रत 
करनेसे विष्णुलाक तथा पराकब्रत करनेसे हरिको प्राप्ति 
होती है। 

इस ब्रतमे सत्तू, यवान्नको भिक्षा कर, दूध, दही तथा 
घृतका प्राशन कर, गोमूतयावकका आहार कर, पश्चगव्यका 
पान कर अथवा सभी प्रकारके रसाका परित्याग कर 
शाक-मूल-फलादिका भक्षण करते हुए जो साधक विष्णुकी 
भक्ति करता है, वह विष्णुलाकको प्राप्त करता है। 
(अध्याय १२१) 


4८ 2२५०००० 
मासोपवासब्रतका निरूपण ' 


ब्रह्माजीने पुन कहा--अब मैं आपसे मासोपवास 
नामक उस सर्वोत्तम ब्रतका दर्णन करूँगा जिसका पालन 
वानप्रस्थ सनन्‍्यासी और नारीको करना चाहिये। 

आश्विनमासके शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिमे उपवास 
रखकर तीस दिनपर्यन्त इस ब्रतको धारण करनेका विधान 
है। ब्रतारम्भके समय सर्वप्रथम भगवान्‌ विष्णुस इस प्रकार 
प्रार्थना करनी चाहिये-- 


१- कृच्छुपादव्रत-- यह : - कृच्छुपादबत-- वह तीन दिनका ब्रत है। पहले छत दिन एक बार हवा ग्ररण दसे कि अधातफ फपत्ा प 77 दिनका ब्रत है। पहले दिन दिनमें 
ग्रहण और तीसरे दिन अहोरात्र उपवास। (याज्ञ०स्मृति० प्राय: 


स्यामें ग्रास ग्रहण करते हुए कृष्णपक्षकी चतुर्दशोको 


३- प्राजापत्यब्रत--यह व्रत बारह दिनका होता 
अहण। तदनन्तर तीन दिन बिना माँगे जो 
४- पराकब्रत-इस ब्रतम बारह दिनतक केबल 


तुर्दशीको एक ग्राप्त ग्रहण। तदनन्तर 
5 को एक-एक ग्रास बढाकर १ २ ३ इस क्रमम दूसरी पूर्णिमाकों पद्रह 
| 


है। प्रथम तीन दिन कवल दिनम॑ हविष्यान-ग्रहण 
मिल जाय उतनामात्र एक बार ग्रहण 
'वल जल-ग्रहण करक रहा जाता 


अद्यप्रभूत्यहय विष्णो. यावदुत्थानक तब। 
अर्चये त्त्वामनश्नस्तु दिनानि त्रिशदेव तु॥ 
कार्तिकाश्निनयोर्विष्णो  द्वादश्यो शुक्लयोरहम्‌॥ 
प्रिये यद्यन्तराले तु ब्रतभड्टो न मे भवेत्‌॥ 
(१२२। ३-४) 
है विष्णे। आजसे लकर जबतक आपका शयनात्थान 
नहीं हो जाता है, तबतक तीस दिनपर्यन्त बिना भोजन किये 


एक बार हविष्यात्र ग्रहण दूसरे दिन अयाचितरूपमे हविष्याणका एक बार 
० श्लोक ३१८) 
२- चाद्वायणब्रत-यह ब्रत अनेक प्रकारका है। मनु० ११५।२१६ के अनुसार 


इस दिन पद्रह ग्रास हविध्याज्मात्र ग्रहण) पूर्णिमाके बाद कृष्णपक्षकी 


नुस्ार यह है--प्रतिदिन तीना काल स्तान। पूर्षिमासे ब्रतका आरम्भ। 
की प्रतिपदासं एक-एक ग्रास कम करते हुए अर्थात्‌ १४ १३ १२ इस 

अमावास्थाको पूर्ण उपवास। पुन अमावास्याके बाद 
द्रिह ग्रास ग्रहण। इस प्रकार एक मासमे यह त्नत पूर्ण 


हण। तत्पश्चात्‌ ताव लिन केबल रातम हविष्याज- 
हण। अन्तिम दान दिन पूर्णरूपम॑ उपवास। (मनु० ११२११) 
है। (थाज्ञ०स्मृति० प्राय० श्लाक ३२० मनु० ११। २१५) 
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# शिवरात्रिद्रतकथा तथा बद्रत-विधान « 


१८९ 


फुशक कफ अअफ कक भअ 5 ऋ जऊकक+४ऋ४ फकझअ अं अ 8 ऊ अऊ फ कड़क अजडऊजऊऊअ फेज उस फल अभय न्‍स्‍स्‍पररपरपपपप्सटस्सस्त ऋकफ्फ़कऊफकफफऊफ्रफऊककफफ कक फ्रफफ कफ कफ कक ऊ कक कफ फ की क्र कक कक कक के के 





विद्ध है तो इन तिथियोंमे भी उपवास करना चाहिये। 
चौर्णमासी और अप्ावास्या तिथि प्रतिपदासे मिश्रित हो, 
तृतीयासे मिश्रित द्वितीया तिथि, चतुर्थीसे सगत तृतीया तिथि, 


तृतीयासे युक्त चतुर्थी तिथिको उपवास करे। पष्टीसे 
असयुक्त पञ्ममी तिथि और पष्टीसे युक्त सप्तमी तिथिको 
उपवास किया जाना चाहिये। (अध्याय १२३) 


6न्‍ 43००० 
शिवरात्रित्रतकथा तथा ब्रत-विधान 


ब्रह्मजीने कहा--अब मैं शिवसात्रित्रत और उस 
कथाका वर्णन करूँगा, जो व्रत करनेवालोकी समस्त 
अभीष्ट कामनाआको पूर्ण करनेमें समर्थ है। जैसे पूर्वकालमे 
पार्वतीन भगवान्‌ महेश्वर शिवसे इस परमग्रेष्ठ ब्रतको सुननेकी 
इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। 
भगवान्‌ महे श्वरने कहा--है गोरि। माघ और फाल्गुन- 
मासके मध्यमे जो कृष्णा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी 
सिथिमे उपवास तथा जागरण करनेसे और भगवान्‌ रुद्रको 
धूजा करनेसे पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोना प्रदान करते 
हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथिको विष्णुकी पूजा होती है, 
उसी प्रकार कामनासे युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथिमे 
महादेव हरकी पूजा करनी चाहिय। उपवाससहित विधि- 
विधानसे पूजित शिव विष्णुके समान भक्तको नरक-भोगसे 
बचाते हैं। शिवरात्रिद्रतकी कथा इस प्रकार है-- 
बहुत पहले अर्बुद देशमे एक सुन्दरसेन नामक पापात्मा 
निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुत्तोको साथ 
लेकर आखेट करनंके लिये वनम गया, कितु दैववशात्‌ 
उस पर्वतीय वनप्रान्त्मे उसको कोई भी मृगादि जीव 
आखेटरूपम प्राप्त नहीं हो सका। भूख-प्याससे पीडित वह 
रात्रिमे जलाशय और तडागाके तटपर अवस्थित वृक्ष- 
लताओके झुरमुटामे भटकता हुआ जागता ही रह गया। 
वहाँपर उसे एक शिवलिगका दर्शन हुआ। अत उसने 
अपने शरौरकी रक्षाके लिये एक वृक्षकी शरण ली और 
निढाल होकर वहीं गिर गया, कितु उसकी जानकारीके 
बिना शिवलिगपर वृक्षके पत्ते गिर पडे! उसने उन पत्ताको 
हटाकर जलसे उस शिवलिगके ऊपर स्थित धूलिको दूर 
'करनेके लिये शिवलिगको प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी 
समय शिवलिगके पास ही उसके हाथसे एक बाण छूटकर 
भूमिपर गिर गया। अत घुटनोको भूमिपर टेककर एक 
हाथसे शिवलिगको स्पर्श करते हुए उसने उस बाणको उठा 
लिया। इस श्रकार उस च्याधके द्वाय रात्रि-जागरण 
स्वान, स्पर्श और पूजन भी हो गया) 


प्रात काल होनेपर वह व्याध अपने घर चला गया और 
पत्नीके द्वारा दिये गये भोजनको ग्रहणकर क्षुधासे निवृत्त 
हुआ। यथोचित समयपर उसकी मृत्यु हुई तो यमराजके 
दूत उसको पाशमे बाँधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब 
मेरे गणोने उन यमदूताको युद्धमे जीतकर व्याधकोी उसके 
पाशसे मुक्त करा दिया। अत अपने कुत्ताके साथ निष्पाप 
'होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया। 
इस प्रकार प्राणीके द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक 
'किये गये पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपासकको चाहिये कि 
तअयोदशी तिथिम॑ शिवका पूजन करे तथा ब्रतका नियम 
ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
प्रा्देव चतुर्दश्या जागरिष्याम्यह निशि। 
पूजा दान तपो होम करिप्याम्यात्मशक्तित ॥ 
चतुर्दश्या निराहारो भूत्वा शम्भो परे5हनि। 
भोक्ष्येहह भुक्तिमुक्त्यर्थ शरण में भवेश्वर॥ 
(१२४। १२-१३) 
हे देव। मैं रात्रिभर जागरण करूँगा। प्रात चतुर्दशी 
तिथिमें यथासामर्थ्य आपको पूजा, दान और हवन भी 
करूँगा। हे शम्भो। चतुर्दशी तिथिमे निराहार रहकर दूसरे 
दिन भोजन करूँगा। हे महादेव! भुक्ति और मुक्तिकी 
प्राप्तिकि लिये मैं आपकी शरणमे हूँ। 
व्रतीको पञ्मामृद्स महादेवको स्नान कराकर ' ३७ नमो 
नम शिवाय” इस मन्त्रसे उनकी पूजा करनी चाहिये। 
तदनन्तर घृतसमन्वित्त तिल, तण्डुल एवं ब्रीहिसे निर्मित 
चरुकी आहुति अग्निम॑ देकर पूर्णाहुति करे। ब्रती गीतवाद्यके 
साथ सत्कथाआक्ता श्रवण करे। उसके बाद वह अर्धात्रि, 
तौसेरे प्रहर ओर चौथे प्रहरमे पुन उनकी पूजाकर 
मूलमन्त्रका जप करे। तत्पश्चात्‌ प्रात काल आ जानेपर 
उनके सामने इस प्रकार क्षमा-प्रार्था करे-- 
अविल्नेन व्रत देव त्वव्पसादान्मयाचितम्‌। 
क्षमस्त्र जगता नाथ त्रैलाक्याधिपते हर॥ 
सन्मयाद्य कृत पुण्य यदुद्रस्य निबेदितमू। 





आचारकाण्ड ] 


* भीमा-एकादशीक्रत माहात्म्य तथा पूजन-विधि * 


र९१ 


फ्रफऋ फफऋफ्ऋकर 
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कर द्वारदेशसे उसम पूजा प्रारम्भ करनी चाहिये। मण्डलके 
द्वारदेशम धाता, विधाता और महानदी गड्जा, यमुनाकी पूजा 
करनी चाहिये। तदनन्तर द्वारदेशपर ही श्री, दण्ड, प्रचण्ड 
और वास्तुपुरुपषको पूजाकर मध्यभागमे आधारशक्ति, 
कूर्मदेव एवं अनन्तका पूजन करे। इसके बाद पूजक 
पृथिवी, धर्म, ज्ञान, वैरग्य, एश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, 
अवैराग्य, अनैश्वर्यकी पूजा कन्द, नाल, पद्म, कर्णिका तथा 
केसरादि भागोपर करे। तदनन्तर सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ 
गुणोकी पूजा करके उस त्रतीको यथाविहित स्थानपर 
सूर्यादि ग्रहमण्डलोकी और विमलादि शक्तियोकी भी पूजा 
करनी चाहिये। 

इसके बाद मण्डलके कोण-भागमे दुर्गा, गणेश, 
सरस्वती और क्षेत्रपाल देवाकी तथा आसन और मूर्तिकी 


पूजा कर व्रती भगवान्‌ वासुदेव और बलभद्रका स्मरण 
करता हुआ महात्मा अनिरुद्ध तथा नारायणकी पूजा करे। 
चह उनके हृदयादि सम्पूर्ण अड्र, शख, चक्र तथा गदादि 
आयुधकी पूजाकर श्री, पुष्टि, गरुड, गुरु और परम गुरुकी 
पूजा करे। तदनन्तर उसे इन्द्रादि आठो दिक्पालकी पूजा 
उनकी ही दिशाआम करके अधोभागम॑ नाग तथा ऊर्ध्चभागम 
बह्याकी पूजा करनी चाहिये। आगमशास्त्रमे निर्दिष्ट विधिके 
अनुसार विष्वक्सेम देवकी पूजा ईशानकोणमे करके उस 
मण्डलकी पूजाको पूर्ण करना चाहिये। 

जो मनुष्य इस विधिके अनुसार एक बार भी भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करता है, उस महात्माका पुनर्जन्म इस ससारमे 
नहीं होता। पुण्डरीकाक्ष गदाघर भगवान्‌ विष्णु एवं ब्रह्मकी 
पूजा करनेसे पुन जन्म नहीं हाता। (अध्याय १२६) 


+१८्प्रेदक्‍०++> 


भीमा-एकादशीब्रत एव माहात्म्य तथा पूजन-विधि 


बहयजीने कहा--प्राचीनकालमे माघमासके शुक्लपक्षमे 
हस्तनक्षत्रसे युक्त एक एकादशीका ब्रत भीमने किया था। 
इसलिये इस एकादशीकों भोमा-एकादशी कहा जाता हे। 
यह आश्चर्य है कि भात्र इसी एकादशीका ब्रत करनेसे 
भीमसेन पितृऋणसे मुक्त हो गये थे। 

प्राणियांके पुण्योको अभिवृद्धि 'करनेवाली भीमा- 
द्वादशी तिथि भीमसेनके नामसे ही प्रसिद्ध भी है। यह 
तिथि तो बिना हस्तनक्षत्रक सयोगसे ही ब्रह्महत्यादि पापाका 
विनाश कर देती है। 

यह द्वादशी तिथि महापापाका तो बैसे ही नष्ट कर देती 
है, जैसे कुमार्गगामी राजासे राज्य, कुपुतसे कुल दुष्टपत्ीसे 
पति, अधर्मसे धर्म, कुमन्रीसे राजा अज्ञानस ज्ञान, अशौचसे 
शौच, अश्रद्धास श्राद्ध असत्यसे सत्य, उष्णतासे शीतलता, 
अनाचारसे सम्पत्ति कहनेमात्रसे दान, विस्मय करनेसे तप 
अशिक्षासे पुत्र दूर चली जानेसे गो क्रोधसे शान्ति नहीं 
बढानेसे धन, ज्ञानसे अविद्या ओर निष्कामतास फल विनष्ट 
हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाशके लिय द्वादशी तिथि 
शुभ कही गयी है। 

अहाहत्या सुरापान, सुवर्ण-चारो तथा गुरुपन्नीगमन-- 
ये महापातक मनुष्यम॑ यदि एक साथ उत्पन हो जाये त्तो 
इनकी तिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते हैं (कितु 
हद हादशों उस समस्त पापसमूहका नष्ट कर दतो है) 


नैमिपक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभासक्षेत्र, कालिन्दी (यमुना), गड्ढा 
तथा सभी तीर्थ भी एकादशीके समान नहीं हैं। कोई भी 
दान जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहों है। यदि 
एक ओर पृथिवीके दानका सत्कर्म रखकर दूसरी ओर 
भगवान्‌ हरिकी इस पवित्र एकादशी तिथिको तुलना की जाय 
तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ 
सिद्ध होगी। 

इस ब्रतम भगवान्‌ बराहदवकी स्वर्णप्रतिमा बनाकर 
नये ताप्रपायमे घरके ऊपर स्थापित करना चाहिय। तदनन्तर 
ब्राह्मपजन समस्त विश्वक बीजभूत विष्णुदवकी उस 
प्रतिमाको श्वेत वस्त्रसे आच्छादितकर स्वर्णनिर्मित दीपादिक 
उपचारास प्रयत्रपूर्वक्त उनकी पूजा करे। 

३७ वग़हाय नम 'इस मज्रसे उन विष्णुक चरणकमलाकी 
पूजाकर ' ३७ क्रोडाकृतये नम 'इस मन्त्रस उनके कटिप्रदेशका 
पूजन करे। तदनन्तर “४७ गम्भीरघोषाय नम ' इस मन्त्रसे 
उनकी नाभिकी पूजा कर '३७ श्रीवत्सधारिणे नम ' इस 
मन्त्रसे उनके वक्ष स्थलका पूजन करे। उसक बाद 
“39 सहस्रशिरसे नम ' इस मन्त्रसे उन विष्णुभगवान्‌की 
भुजाआकी घूजा करक भक्तको ' 3£ सर्वेश्वराय भम ' इस 
मन्त्रस उन दब ग्रीवाभागकी पूजा करनी चाहिये। 
तदनन्तर ब्रती '३७ सर्वांत्मने नम "इस मन्त्रस मुखकी और 
३ प्रभवाय नम ' इस मन्त्रसे हरिके ललाटभागकी 


१९२ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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पूजाकर '3& शतमयूखाय नम ' इस मन्त्रसे उन चक्रधारी 
हरिकी केशराशिकौ विधिवत पूजा करनी चाहिये। 

इस प्रकार भगवान्‌ बिष्णुकी बिधिपूर्वक पृजाको 
समाप्तकर ब्रती रात्रिम जागरण करते हुए भगवान्‌ हरिके 
माहात्म्यको प्रतिपादित करनेवाल पुराणकी कथाका श्रवण 
करे। तदनन्तर प्रात काल स्वर्णनिर्मित वशहसहित सपरिवार 
भगवानूकी उस मूर्तिको अपेक्षा रखनेबाल ब्राह्मणको दे 
करके पारणा करे। 


इस विधि-विधानसे द्रत करनेसे मनुष्य पुन माताके 
गर्भसे उत्पन्न हांकर स्तनका दूध नहीं पान करता है अर्थात्‌ 
वह पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाता है। इस पुष्यशालिनी 
एकादशीका ब्रत करनेसे प्राणीको पितृ, गुरु एवं देव-इन 
तीना ऋणोसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह ब्रत सभी ब्रतोका 
आदि स्थान है। इस ब्रतको करके मनुष्य अपने समस्त 
मनोवाज्छित फलोको प्राप्त करनेम सफल रहता है। 
(अध्याय १२७) 


#3०० 40:5० 
'ब्रतपरिभाषा तथा ब्रतमे पालन करनेयोग्य नियम ओर अन्य ज्ञातव्य बाते 


ब्रह्माजीने कहा--हे व्यास! जिन द्रताको करनेसे 
नारायण सतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं, उन ब्रतोका 
में कहूँगा। शास्त्रके द्वारा वर्णित नियम-पालन ब्रत कहलाता 
है ओर वही तप है। ब्रतीके कुछ सामान्य नियम इस 
प्रकार है-- 

ब्रतीको नित्य तीना सध्याआम स्नान करना चाहिये। 
उसे जितेन्द्रिय होकर भूमिपर शयन करना चाहिये | स्त्री, शृद्र 
ओर पतितजनाके साथ बातचोत करना उसक लिये वर्जित 
है। वह पवित्र बना रह ओर प्रतिदिन हवन करे। 

सुकृत करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह नियमांका 
पालन करे। (ब्रताचरणके पूर्ब) क्षौर न कराना चाहे ता 
दुगुना ब्रत करना चाहिये। 

ब्रतीके लिये कास्यपात्र, उडद मसूर, चना, कांदो, 
दूसरेका अन्न शाक और मधुका सेवन वर्जित है। पुष्प, 
अलकार, नवीन वस्त्र धूप-गन्धादि लेप दन्‍्तधावन और 
अञ्जनका प्रयोग त्याज्य है। पश्चगव्य पान कर ब्रतका 
आचरण करना चाहिये। एकसे अधिक बार जलपान, 
ताम्बूल-भक्षण दिनमे शयन तथा मैथुन करनेसे ब्रतभग हो 
जाता है। 

क्षमा सत्य दया दान शोच इन्द्रियनिग्रह देवपूजा 
अग्निमें हवन सतांप और चोरी न करना--ये दस सभी 
चब्रताके सामान्य धर्म हैं। 

क्षमा सत्य दया दान शौचमिन्द्रियनिग्रह ॥ 


देवपूजारिनिहवने... सतोषोउस्तेयमेव_ चा 
सर्वव्नत्तेपष्यप धर्म सामान्यो दशाधा स्मृत ॥ 
(१२८ ८-९) 


(चौबीस घण्टेम केवल एक बार) नभत्रदर्शके समय 
किया जानेबाला भाजन नक्तव्रत कहा जाता है और जा 


रात्रिम भोजन किया जाता है, वह नक्तव्रत नहीं है। एक 
पल गोमूत्र, आधे अँगूठेके बराबर गोमय, सात पल गोदुग्प, 
त्तीन पल गोदधि, एक पल गोघृत और एक पल 
कुशोदक--यह पश्चगव्यका परिमाण है। गायत्रीमन्त्रसे 
गोमूत्र, “गन्धद्वारा०' इस मन्त्रसे गोमय “आप्यायस्व० ! 
भन्त्रसे दूध, 'दधि०' मख्रसे दही, 'तेजोउसि०' मन्रसे घृत 
और “देवस्य०' इस मन्त्रसे कुशोदककों अभिमल्रितकर 
पपञ्मगव्यका निर्माण करना चाहिये। 

अग्न्याधान, प्रतिष्ठा यज्ञ, दान, व्रत, बेदब्रत, 
वृषात्सर्ग, चूडाकरण, उपनयन, विवाहादिक माड्ुलिक कृत्य 
और राज्याभिषेक आदि कर्म मलमासम नहीं कला चाहिये। 

अमावास्यास अमावास्यातक चाद्रमास होता है। सूर्योदयसे 
लकर दूसरे सूर्योदयतक एक दिन इस प्रकार तीस दिनका 
सावनमास होता हैं। एक शाशिसे दूसरे राशिपर हे 
सक्रमणकालको सौरमास कहते हैं। नक्षत्र सत्ताईस होते है। 
उनके अनुरोधसे जो मास होता है, उसे नाक्षत्र मास कहते 35 
हैं। विवाहकार्यमे सोरमास, यज्ञादिमे सावनमास ग्रहण कि 
जाता है। 

द्वितीयाके साथ तृतीया, चतु 
साथ सप्तमी, अष्टमीके साथ नवमी 
द्वादशी चतुर्दशीके साथ पूर्पिमा तथा प्रतिपदाके स'थ 
अमावास्याका युग्म हो तो ऐसी युग्म-तिधि महाफलदायर 
हांती है। इसक विपरीत यदि युग्म-तिथियाँ हो तो है 
महाघोर काल है। वह पूर्वजन्मके किये हुए चुण्यको 
नष्ट कर देता है। 

यदि व्रत आर्म करनेके पश्चात्‌ भ्रतकालमें ही स्त्रियां 
रजोदर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होती 
है। एसी स्थितिम उन्ह चाहिये कि व दान-पूजा आदि कार्य 


थींके साथ पद्ममी पीके 
मी एकादशीके सा 


आचारकाण्ड ] 


# प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पद्चमोम किये जानेवाले विविध तिथिव्त * 


श्९३ 
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किसी अन्यसे सम्पन्न कराय और स्तान, उपवासादि 
'कायिक कार्य स्वयं कर। 
यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसीका ब्रत भग 


शिरोमुण्डन करा देना चाहिये। शरीरके असमर्थ हो जानैपर 
चतीको अपने पुत्रादिसे व्रत कराना चाहिये। यदि ब्रतकालम 
ब्रती मूर्च्छित हो जाता है त्तो उसे जल आदि पिला देना 


हो जाता है तो उसको तीन दिनतक उपवास करके चाहिये। इससे ब्रतभग नहीं होता। (अध्याय १२८) 
हि 2%-“* ; 


प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्ञमीमे किये जानेवाले विविध तिथित्नत 


बरह्याजीने कहा-हे व्यास! अब में प्रतिपदादि 
तिथियोके ब्रतोकी विधियाका वर्णन करूँगा। आप उनका 
श्रवण कर। ग्रतिषदा तिथिके एक विशेष द्रतका नाम 
शिखिक्रत है। इस ब्रतको करनेसे ब्रती वैश्वानर-पद प्राप्त 
ऋरता है। प्रतिपदा तिथिम एकभक्तव्रत करंक दिनमे एक 
बार भोजन करना चाहिये। ब्रतकी समाप्तिपर कपिला गौका 
दान करे। चैत्रमासके प्रारम्भम॑ विधिपूर्वक सुन्दर गन्ध, 
पुष्प, माला आदिसे ब्रह्माकी पूजा और हवन करनेस सभी 
अभीष्ट फलोकी प्राप्ति होती है। कार्तिकमासमे शुक्लपक्षकी 
अष्टमी तिधिको ब्रती पुष्प ओर उनसे बनी हुई मालाका 
दान करे। यह क्रम वर्षपर्यन्त चलना चाहिये। ऐसा करनेसे 
रूपकी इच्छा करनेवाले ब्रतीको रूप-सौन्दर्यकी प्राप्ति 
होती है। 

श्रावणमासके कृष्णपक्षकी तृतीया ततिथिम लक्ष्मीके 
साथ भगवान्‌ श्रीधरविष्णुको सुसज्जित शब्यापर स्थापित 
कर उनकी पूजा करे और फलकी भेट चढाये। इसके बाद 
उस शयब्यादिका दान ब्राह्मणको करके त्रती 'अ्रीधराय 
नम , भ्रियै नम ' यह प्रार्थना करे। इसी तृतीया तिथिको 
उमा-शिव और आअग्निकी पूजा करनी चाहिये। ब्रती इन 
सभीको हृविष्यात्र, नैवेध्ध और दमनक (श्वेत कमल)-का 
निवेदन करे। 

'फाल्गुनादिमे तृतीयाका व्रत करनेवाले मनुप्यको नमक 
नहीं खाना चाहिये। ब्रतके समाप्त होनेपर सपत्नीक 
ब्राह्मणकी पूजा करके अन्न, शय्या पात्रादि उपस्करासे युक्त 
घरका दाने भवानी प्रीयताम्‌' “भवानी प्रसन्न हो! ऐसा 
'कहकर करना चाहिये। ऐसा करनेसे ब्रतोको अन्त समयम 
भवानीका लोक प्राप्त होता हे और इस लोकम श्रेष्ठ सुख 
तथा सौभाग्यकी प्राप्ति हाती है। 

मार्गशीर्षमासकी तृतीया तिथिम गौरी तथा चतुर्थी आदि 
तिथियामे क्रमश--काली, उमा, भद्ठा, दुर्गा, कान्ति, 
सरस्वती मगला वैष्णवी, लक्ष्मी शिवा तथा नागयणादेवोकी 
पूजा करनो चाहिये। इनकी पूजा करनेसे ब्रती प्रियजनासे 


होनेवाल वियागादि कष्टोस मुक्त हो जाता है। 

माघमासके शुक्लपक्षम चतुर्थी तिधिको नियाहार रहकर 
द्रत करते हुए ब्रती ब्राह्मणको तिलका दानकर स्वय तिल 
एव जलका आहार करे। इस प्रकार प्रतिमास ब्रत करते हुए 
दा वर्ष बीतनेपर इस ब्रतका समाप्त कर देना चाहिये। ऐसा 
'करनेसे जीवनम किसी प्रकारका विघ्न आदि प्राप्त नहीं 
होता। चतुर्थी तिथिम गणांके अधिनायक गणपतिदेबकी 
यथाविधि पूजा करनी चाहिये--पूजाम '3& ग स्वाहा यह 
प्रणवसे युक्त मूल मन्त्र है। पूजाम॑ अद्भन्यास इस प्रकारसे 
'करना चाहिये-- 

३» ग्लौ ग्ला हृदयाय नम (दाहिने हाथकी पाँचा 
अँगुलियासे हृदयका स्पर्श)। ३७ गा गीं गू शिरसे स्वाहा 
(सिरका स्पर्श)। ३० हू हों हीं शिखाये वषदू 
(शिखाका स्पर्श)। ३७ गू कवधाय वर्मणे हुम्‌ (दाहिने 
हाथकी अँगुलियोसे बाये कधेका और बाय हाथकी 
अँगुलियासे दाहिने कधेका साथ ही स्पर्श)। & गौ 
नेत्रशयाय वौषट्‌ (दाहिने हाथको अँगुलियोके अग्रभागसे 
दोना नेन्ना और ललाटक मध्यभागका स्पर्श)। ३७ गो 
अस्त्राय फट्‌ (यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथको सिरके 
ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे 
आगेकी ओर ले आय और तर्जनी तथा मध्यमा अँगुलियासे 
बाये हाथकी हथेलीपर ताली बजाये)। 

आवाहनादिम निम्नाद्धित भन्त्रोका प्रयोग करना चाहिये। 
यथा- 

आगसच्छोल्काय गन्धोल्क पुष्पोल्को धूपकोल्कक । 

दीपोल्काय महोल्काय बलिश्वाथ विस (मा ) ज॑नम्‌॥ 

है गन्धोल्‍क, हे पुष्पोल्क, ह धूपकोल्क अर्थात्‌ हे 
गन्ध पुष्प तथा धूपम तेज स्वरूप विद्यमान रहनेबाले देव! 
आप इस रचित पूजामण्डलम स्थित दीपकमे तेज प्रदान 
करनेके लिये, महात्ेज देनेके लिये बलि और विसर्जनतक 
विद्यमान रहनेके लिये यहाँ उपस्थित हा। 

आवाहनके पश्चात्‌ गायत्रीमनत्रस अगुष्ठादिका न्यास 


१९४ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 


फ्फफऋफ्रफफ्फ््फ्रकफफककककफफकककफऋफक क कक फ कफ फ क। गगन] कक कफ कफफेकऊऊकऊऋकऋफकफककऊफक कऊकक्क ऊ कक कफ ऊऊऋऊऊ कक कफ फ कह ड़ क॒ 


करना-चाहिये। वह गायत्रीमन्त्र इस प्रकार है-- 
3» महाकर्णाय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति 
प्रचोदयात्‌॥. ५ 
करन्यासके पश्चात्‌ इसी मन्रसे उनका ध्यान करके व्रतीको 
तिलादिसे उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिये। गणपतिके 
साथ रहनेवाले गणाकी “पूजा भी करनी चाहिये। द्रतीको 
“3० गणाय नम ', '3० गणपतये नम 'तथा ' ३» कूप्पाण्डकाय 
नम 'इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिये। उसके 
बाद स्वाहान्त शब्दका प्रयोग कर इन्हीं मन्रासे आहुति दे। 
इसी प्रकार अमोघोल्क, एकदन्त, त्रिपुसन्तकरूप, श्यामदन्त, 
विकरालास्य, आहवेष और पद्मदष्टा गणाकों भी 'नम ! 
ओर अन्तम 'स्वाहा' शब्दसे यथापेक्षित नमन और आहुति 
प्रदान करनी चाहिये। उसके बाद ब्रती गणदेवके लिये 
मुद्रा-प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल तथा हास्यभाव प्रदर्शित करे। 
ऐसा करनेसे उसे सौभाग्यादि फलोको प्राप्ति हांती है। 
मार्गशीर्षमासके शुक्लपक्षकी चतुर्थी तिथिमे गणकी 
पूजा करनी चाहिये। वर्षपर्यन्त ऐसा करनेसे विद्या, लक्ष्मी, 
कीर्ति, आयु और सतानकी प्राप्ति होती है। सोमवार, चतुर्थी 
'तिथिको उपवास रखकर व्रतीको विधि-विधानसे गणपतिदेवकी 
पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिये। इस 
ब्रतको करनेसे उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। 
शुक्लपक्षकी चतुर्थीकों खाडके लड्डू और भोदकसे 
विध्नेश्वरकी पूजा करनेपर ब्रतीकी समस्त कामनाआकी सिद्धि 
तथा सोभाग्यकी प्राप्ति होती हे। यदि दमनक (श्वेतकमल)- 
से इनकी पूजा होती है तो साधकको पुत्रादिकका फल प्राप्त 
होता है, इसीलिये इस चतुर्थीका माम दमना है। 

' ३७ गणपतये नम ' इस मन्त्रसे गणपतिकी पूजा करनी 
चाहिये। जिस किसी भी मासम॑ इन गणपतिदेवकी पूजा करने 
तथा होम जप ओर स्मरण करनेसे व्रतीकी सभी इच्छाएँ पूर्ण 
हो जाती हैं तथा समस्त विघ्नोका विनाश हो जाता है। 
मनुष्यको विभिन्न नामोका उच्चारण करके भी भगवान्‌ 

आधद्यदेव विनायककी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे 


हे 





उसको भी सदगतिकी प्राप्ति होती है। जबतक वह इस 
'लोकम रहता है, तबतक समस्त सुखोका उपभोग करता है 
और अन्त समयमे उसे स्वर्ग और मोक्षकी भी प्राप्ति होती 
है। विनायकके निम्नलिखित ये बारह नाम हैं- 
गणपूज्यो वक़तुण्ड एकदट्टी प्रियम्बक । 
नीलग्रीवो लम्बोदगो विकटो विप्नयजक ॥ 
धूम्रवर्णो भालचद्रो दशमस्तु विनायक । 
गणपतिहस्तिमुखो द्वादशारे यजेद्गणम्‌॥ 
(१२९। २५-२६) 
गणपूज्य, वक्रतुण्ड, एकदट्ट तियम्बक (वज्यम्बक), 
नीलग्रीव, लम्बोदर, विकट, विघ्नराज, धूप्रवर्ण, भालचन््र, 
विनायक ओर हस्तिमुख-इन बारह नामांसे गणदेवकी 
पूजा करनी चाहिये। 
पृथक्‌-पृथक्‌ इन नामोसे जो बुद्धिमान्‌ प्राणी इनकी 
पूजा करता है, उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिकमासके शुक्ल- 
पक्षकी पञ्ममी तिथिम वासुकि, तक्षक, कालीय 80052 
ऐरावत, धृतराष्ट्, ककोंटक तथा धनञझय->इन 
नागोकी घृतादिसे स्तान कराकर पूजा करनी चाहिये! ये नाग 
अपने भक्तको आयु-आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। 
अनन्त, वासुकि, शख, पद्म कम्बल, कर्कोटक, धृतराष््र 
शखक, कालीय, तक्षक और पिगल-इन नागाकी पूजा 
अत्येक मासमे करनी चाहिये। भाद्रपदमासके शुक्लपक्षम 
आठा नागोकी पूजा करनेसे साधकको मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्ग 
और मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
श्रावणमासके शुक्लपक्षमे पश्मीका द्वारके दोना और 
इन नागांका चित्र बनाकर पूजन करना चाहिये। इसी दि 
अनन्त आदि महानागाकी पूजा करके नैवद्यम दूध तथा 
देना चाहिये इससे सभी विषदोष दूर हो जाते हैं। नाग 
अभय बरदान देनेवाले होते हैं और यह पश्चमी 284 
अ्राणीको मुक्ति देनेवाली होती हैं। इसलिये दद्टोद्धार पद्म 


कहलाती है। (अध्याय १२९) 


ल्डंिलय पल > 


चष्ठी तथा सप्तमीके विविध त्रत 


गरह्याजीने कहा--भाद्रपदमासम भगवान्‌ कार्तिकेयकी 


यूजा करनी चाहिये । इसमे स्तानादि जा कृत्य किये जाते आाह्मणभोजन कयकर 3० खखोल्काय 


च्रती (पष्ठी तिथिका उपवासकर) सप्तमी तिधिकां 
खोल्काय नम "इस मन्त्रसे 


हैं थे सभी अक्षय फल प्रदान करनेवाले हो जात हैं। सूर्यदेवकी पूजा करे और अष्टमी तिथिको मरिचका 
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१६-पारतिकयकों विधि च्ठा कही गयो है। 


आचारकाण्ड ] 


* दूर्वा्टमी तथा श्रीकृष्णाष्टमी-क्षत * 


श्र्५ 
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भोजनकर पारणा करे। इससे ब्रती अन्तमे स्वर्ग प्राप्त करता 
है। मरिच-प्राशनके कारण इस ब्रतका नाम मरिचसप्तमी 
है। इस ब्रतकों करनेसे प्रियजनोसे मिलन होता है, 
उनसे वियोग नहीं होता। सप्तमी तिथिको सयमपूर्वक 
स्मानादि 'करके सूर्यकी पूजा करे। 'मार्तण्ड प्रीयत्ताम+- 
'सूर्यदेव मुझपर प्रसन्न हो' यह कहते हुए ब्लाह्मणोके 
लिये फलोका दान करे और खजूर, नारियल, बिजौरा 
नीबू आदि फलोको प्रदान करे। यह प्रार्थना करे कि 
है देवा मरे सभी अभीष्ट चारा ओरसे सफल हा। 
फलदान एवं प्राशनके कारण इस सप्तमीका नाम 
“फलसफ़मीक्रत' है। 

सप्तमीको सूर्यदेवकी पूजा कर यदि श्राह्मणाको 
दक्षिणासहित पायसका भोजन कराया जाय, तदनन्तर ब्रती 
स्वय पयका पानकर ब्रत समाप्त करे तो पुण्य-लाभ होता 


है। ओदन, भक्ष्य, चोप्य और लेह्य पदार्थ इस ब्रतम॑ ग्राह्म 
नहीं है। धन-पुत्रकी कामना करनेवाला ओदनका परित्याग 
कर इस ब्रतको करे। इसी वैशिष्टयके कारण इसे अनौदक 
सप्तमी कहा गया है। 
विजयकी कामना करनेवालेको बायुमात्र पान कर 
विजयसप्तमीद्रत करना चाहिये। जो कामेच्छुक हैं, वे मात्र 
अर्कका प्राशनकर इस ब्रतको करे। इस प्रकार ब्रतकर वे 
'कामपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 
इस सप्तमीत्रतम गेहूँ, उड़द यव, साठी धान, तिल, 
कास्यपात्र, पाषाणपात्र, पिसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मद्य, 
मास, तैल-मर्दन और अज्ञन त्याज्य है। जो मनुष्य इनका 
परित्याण कर ब्रत करता है, उसकी सभी अभिलापाएँ पूर्ण 
हो जाती हैं! इसीलिये इसे विजयसप्तमी कहा गया है। 
(अध्याय १३०) 


>> 


दूर्वाष्टमी तथा श्रीकृष्णाष्टमी-ब्रत 


ब्रह्मजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌। भाद्रपदमासम शुक्लपक्षकी 
अष्टमी तिथिको दूर्वाष्टमीत्रत होता है। इस दिन उपवास 
रहकर दूर्वासे गौरी-गणेशकी और शिवकी फल-पुष्प 
आदिसे पूजा कश्नी चाहिये। फल, धान्य आदि सभी 
प्रयोज्य चस्तुओसे “शम्भवे नम , शिवाय नम ' कहकर 
शिवका पूजन करे। तदनन्तर "स्व दूर्वेडमृतजन्मासि” इस 
मन्त्रसे दूर्वाको पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे यह 
अष्टमीब्रत निश्चित ही साधकको सर्वस्व प्रदान कर देता है। 
इस ब्रततम जो अम्निमे न पकाये गये पदार्थोका भोजन 
करता है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता हे। 

इसी भाद्रपदकी कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
अर्द्ध॑रत्रिमे रोहिणी नक्षत्रमे भगवान्‌ हरिकी पूजाका विधान 
है। यह श्रीकृष्णजन्माष्टमीत्रत कहलाता है। सप्तमी तिथिसे 
विद्ध अष्टमी तिथि भी ब्रतके योग्य होती है। इस 
प्रकारके अष्टमीका ब्रत करनेसे प्राणीके तीन जन्मके पाप 
नष्ट हो जाते हैं। अत उपवास रखकर मन्त्रसे भगवान्‌ 
हरिको पूजा करके तिथि और नक्षत्रके अन्तमे पारणा 
करनी चाहिये। 


*3 योगाय योगपतये योगेश्वराय योगसम्भवाय गोविन्दाय 


नमो नम ।' इस मन्त्रसे योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
'कर '७ यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये यज्ञसम्भवाय गोविन्दाय 
नमो नम ॥' इस मन्त्रसे उन्हे स्तान कराना चाहिये। 
उसके बाद “3» विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपतयें 
विश्वसम्भवाय गोविन्दाय नमो नम ' इस मन्त्रसे श्रीहरिकी 
पूजा करनी चाहिय। तत्पश्चात्‌--'3४७ सर्वाय सर्वेश्वराय 
सर्वपतये सर्वसम्भवाय गोविन्दाय नमो नम ।' इस मन्त्रसे 
उन्हे शयन कराना चाहिये। 
स्थण्डिल (वेदी)-मे चन्द्रमा और राहिणीके साथ 
भगवान्‌ कृष्णको पूजा कर। पुष्प, फल और चन्दनसे युक्त 
'जलको शखम लेकर अपने दोनो घुटनोको पृथिवीसे लगाते 
हुए चन्द्रमाको निम्न भन्त्रह्यास अर्ध्य प्रदान करें-- 
क्षीरोदार्णवसम्भूत अन्रिनेबसमुद्धव॥ 
गृहाणार्ध्य शशाड्लेश रोहिण्या सहितो मम। 
(१३१। ८-९) 
हे क्षीरसागरसे उत्पन्न देव! है अन्निमुनिके नेत्रसे 
समुद्धृत। हे चन्रदेव। रोहिणीदेवीके साथ मेरे द्वारा प्रदत्त 
इस अर्घ्यको आप स्वीकार कर। 
तदनन्तर ब्रतीको खाक कत 4 उस 5... /_ न अतीक महालक्ष्मो, वसुदेव, मन्‍्द बलराम बसुदेव, ननन्‍्द, बलराम 


१-त्व दूर्वेडमृतजन्मासि बन्दिता च सुरासुरै । सौभाग्य सतति 
कृत्वा सर्वकार्यकरी भव 
था शाज़ाप्रशाखाभिर्विस्तृतास महोतले। तथा ममापि सतान देहि त्वमजरामरे क 


१९६ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुगणा] 
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तथा यशांदाकों फलयुक्त अर्ध्य प्रदानकर इस प्रकार प्रार्थना सदगतिके लिये पुन यह प्रार्थना करनी चाहिये- 


करनी चाहिये-- 
अनन्त वामन शौरिं वैकुण्ठ पुरुषोत्तमम्‌ता 
बासुदेव हपीकेश माधव मधुसूदनम्‌। 
वराह पुण्डरीकाक्ष नृम्िह दैत्यसूदनम्‌॥ 
दामादर पद्मनाभ केशव गरुडध्वजम्‌। 
गोविन्दमच्युत देवमनन्तमपराजितम्‌॥ 


अधोक्षण जगदबीज सर्मस्थित्यन्तकारणम्‌। 
अनादिनिधन विष्णु त्रिलोकेश त्रिविक्रमम्‌॥ 
मारायणा चतुर्बाहु शद्भुचक्रगदाधरमू। 
पीताम्बरधर दिव्य वनमालाविभूषितमू॥ 
श्रीवत्साड्डु जगद्धाम श्रीपति श्रीधर हरिम्‌। 
य देव देवकी देवी बसुदेवादजीजनत्‌॥ 
भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्ये तस्मे ब्रह्मात्मने नम 
(१३१। १०-१६) 
व दव जो अनन्त वामन शौरि, वैकुण्ठनाथ, पुरुषोत्तम, 
बासुदेव, हपीकेश, माधव, मधुसूदन, वराह, पुण्डरोकाक्ष, 
नृसिह, दैत्यसूदन दामादर, पद्मनाभ, केशव, गरुडध्वज, 
गोविन्द अच्युत, अनन्तदेव, अपराजित अधोक्षज जगद्बीज 
सर्गस्थित्यन्तकारण अनादिनिधन विष्णु, त्रिलाकेश त्रिविक्रम 
नारायण, चतुर्भुज, शद्डचक्रगदाधर, पीताम्बरधारी, दिव्य 
बनमालासे विभूषित श्रीवत्साडु, जगद्धाम, श्रीपति और 
श्रीधरादि नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनको देवकीसे वसुदेवने 
उत्पन किया है जो पृथिवीपर निवास करनेवाले ब्राह्मणोकी 
रक्षाक लिये ससारम अवतरित होते हैं, उन ब्रह्मरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं नमन करता हूँ। 
इस प्रकार भगवान्‌के नामांका सकीर्तन करके अपनी 


जाहि मा देवदेवेश हरे ससारस्ताग्रादा 
जाहि मा सर्वपापष्त दु खशोकार्णवात्‌ प्रभो॥ 
देवकीनन्दन श्रीश हरे ससारसागरात्‌। 
दुर्वृत्तास्थ्रायसे विष्णों ये स्मरन्ति सकृत्सकृत्‌आ 
सो5ह देवातिदुवृत्तस््राहि मा शोकस्तागगत्‌ 
पुष्कराक्ष निमग्नोडड. महत्यज्ञानसागरे॥ 
ञआाहि मा देवदवेश त्वामृतेउन्यो न रक्षिता। 
स्वजन्मवासुदेवाय गोद्वाह्मणहितायथ च॥ 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम ! 
शान्तिरस्तु शिव चास्तु धनविख्यातिराज्यभाक्‌ ॥ 
(१३१ १७-२१) 
ह॑ दवदेवेश्वर। हे हरे। इस ससारसागरसे मेरी रक्षा 
कर) हे सर्वपापहन्ता प्रभो! दुख तथा शोकसे परिपूर्ण 
इस ससारसागरसे मरी रक्षा कर। हे देवकीनन्दन! 
हं श्रीपते! हे हरे। इस ससारसागरसे मेरी रक्षा कर! है 
विष्णो। जो एक बार भा आपका स्मरण करते हैं, उन 
सभाको आप दुग़चरणके दु खसे उबार लेते हैं। हे देव! 
मैं भी वेसा ही इस ससारके अत्यन्त दुरचरणमे फैसा हुआ 
हूँ, आप मेरा भी इस शोकरूपी सागरसे उद्धार करे। हे 
राजीवलांचन। मैं इस गहन अज्ञानरूपी ससारसागरमे डूबा 
हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा कर। हे देवदेवेश। आपके 
अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। है स्वजन्मा 
वासुदेव। गोद्विजहितकारी। जगल्ाता। कृष्णा गोविदद! 
आपको बारम्बार नमस्कार हैं। आपकी कृपास मुझे शर्ति 
आप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन, यश्ञ तथा राज्यवैभवकी 


मैं अधिकारी बनूँ। (अध्याय १३१) 


+न्‍सडा->> 
बुधाष्टमीत्रत-कथा 


ब्रह्माजीने कहा--जो मनुष्य अष्टमी तिथिको दिनभर 
ब्त रखकर नक्तब्नतकी विधिसे एक बार भोजन करता है 
और इस ब्रतक्रमको चर्षपर्यन्त चलाकर ब्रतकी समाप्तिपर 
गोदान करता है उसे इन्द्रपदकी प्राप्ति होती है। इस ब्रतको 
सदगतिब्रत कहा गया है। पोषमासकी शुक्लाष्टमी तिथिके 
ब्रतका नाम महारुद्रव्रत है। जब दोना यक्षकी अष्टमी तिथि 
चुधवारसे युक्त हो त्तो नियमपूर्वक बुधाष्टमी्रत करमेवालकी 
सम्पत्ति कभी भी खण्डित नहीं होती। मुक्तिकी इच्छा 


रखनेवाला जा मनुष्य दो अगुलियोकों हटाकर शेष तीन 
अगुलियासे बाँधी गयी मुट्ठीके द्वार आठ मुट्ठी चावल 
लेकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भात बनाता है और कुशासे वेष्टित 
आम्रपत्रके दोनेम करेमूके साग और इमलीके साथ उस 
भातको इस व्रतकी समाप्तिके बाद ग्रहण करता है और 
बुधाष्टमीकी कथा सुनता है उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो 


जाती हैं। 
चुधाष्टमीका जलाशयमे पश्मापचार-विभिस बुधदेवकी 
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घूजा करनी चाहिये। तदनन्तर यथाशक्ति दक्षिणासे युक्त 
ककडी और चावलका दान देना चाहिये। इस देवके 
घूजनका बोजमन्त्र '७ बु खुधाय नम ' है। इस देवपूजाके 
पश्चात्‌ कमलगट्टे आदिको आहुति देनेके लिये इसी 
जीजपमन्त्रके अन्तमे “स्वाहा' शब्दका प्रयोग करना चाहिये। 
जलाशयके मध्य जिस पूजा-मण्डलकी कल्पना करे, उस 
मण्डलके मध्य कल्पित पद्मदलके ऊपर धनुष-बाणसे 
युक्त श्यामवर्णवाले इन देवकी भावना कर उनके अड्जोको 
पूजा करे। 
इस बुधाष्टमीकी कथा बडी ही पुण्यदायिनी है। इस 
ब्तकी कथा व्रत करनेवाले जनाको अवश्य सुननी चाहिये। 
वह कथा इस प्रकार है-- 
ग्राचीनकालमे पाटलिपुत्र नामक नगरमें बीर नामका 
एक प्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नीका नाम रम्भा और 
पुत्रका नाम कौशिक था। उसके विजया नामकौ एक पुत्री 
थी तथा धनपाल नामका एक बैल था। ग्रीष्म-ऋतुमे एक 
बार कौशिक उस बैलको लेकर गड्जामे स्नान करते समय 
जलक्रौडा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकाने 
आकर बलातू उस धनपाल नामक बैलका अपहरण कर 
लिया। कौशिक, दु खी होकर वनमे भ्रमण करने लगा। 
उसी समय सयोगवश अपनी माताके साथ गड्गजाजल लेनेके 
लिये विजया वहींपर आ गयी। कौशिक, भूख-प्याससे 
व्याकुल हो कमलनालको भक्षण करनेकी इच्छासे एक 
जलाशयके पास जा पहुँचा। जहाँपर दिव्यलोककी कुछ 
स्त्रियाँ पूजा कर रही थीं। उन्हे देखकर उसके आश्चर्यका 
ठिकाना न रहा। अत॒ विस्मयाभूत कौशिकने उन सबके 
पास जाकर कुछ अतके लिये याचना करते हुए कहा-- 
मैं अपनी छोटी बहनके साथ भूखा हूँ, कितु स्त्रियोने कहा 
कि तुमको इस पूजन-सामग्रीमेसे व्रत करनेके लिये हो 
कुछ द्रव्य मिल सकता है। तुम भी यहींपर व्रत करो। 
तत्पश्चात्‌ कौशिकने वहींपर धनपाल बैलकी प्राप्तिके लिये 
और विजयाने पति-प्राप्तेकि लिये चुधदेवकी ब्रत-पूजा 
'को। द्रत-पूजन करनेके पश्चात्‌ स्त्रियोंके द्वारा दानेम॑ दिये 
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ब्रह्मजीने कहा--चैत्रमासमे 
शुक्लाप्टमीको 'अशोकाष्टमी 'ब्रत 


गये प्रसादको उन दोनोने ग्रहण किया। उसके बाद वे 
स्त्रयाँ वहाँसे चली गयीं। कुछ समयके बाद चोरोके साथ 
चहींपर धनपाल बैल भी दिखायी पड गया। चोरोके द्वारा 
दिये हुए धनपाल बैलको लेकर प्रदोषकालमे वे दोनो घर 
वापस चले आये। घरमे दु खित पिता वीरकों प्रणामकर 
रात्रिमे कौशिक सूखपूर्वक सो गया। 

इधर युवा हुई पुत्री विजयाकों देखकर वीरको यह 
चिता हो गयी कि मैं इस पुत्रीको किसे दूँ। दु खित पिताने 
अमराजको पुत्री देनेका निश्चय किया। दैवयोगसे इसी बीच 
वीरकी मृत्यु हो गयी। पिताके स्वर्ग चले जानेके बाद 
'कौशिकने राज्य-प्राप्तिके लिये पुन बुधाष्टमीका ब्रत किया, 
जिसके फलस्वरूप कौशिकको अयोध्याका विशाल राज्य 
प्राप्त हुआ। उसने अपनी उस बहन विजयाका विवाह भी 
पिताके द्वारा कहे गये वचनके अनुसार यमराजके साथ ही 
करनेकी बात मनमे ठान ली थी। ब्रतके प्रभावसे यमराजने 
वहाँ स्ववय आकर विजयाको पत्नीके रूपम॑ स्वीकार किया 
और विजयासे कहा-'तुम चलकर मरे घरमे गृहस्वामिनी 
बनकर रहो।' उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और 
'पतिके घर जाकर रहने लगी। एक दिन यमने उसे सावधान 
करते हुए कहा-देवि! ये जो बद कमरे हैं, इन्हे कभी 
खोलना नहीं। विजयाने कभी भी बद कमरेका किवाडतक 
नहीं खोला और न तो अपने पतिके विरुद्ध कोई आचरण 
ही किया। वह एक सद्गृहिणीके समान ही उनके साथ 
रही कितु एक।दिन जिज्ञासावश उसने पतिके न रहनेपर 
कमरा खोलनेपर वहाँ अपनी माताकों पति थमके ही 
कष्टकारी पाशम बँधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यन्त 
दुखित हो उठी। उसी समय कौशिकके द्वारा बताये गये 
मुक्ति प्रदान करनेवाले बुधाष्टमी-न्रतकी याद उसे हो 
आयो। अत उसने पुन उस व्रतको किया, जिसके 
फलस्वरूप माता उस यमपाशसे मुक्त हो गयी। तदनन्तर 
उसने भी उस ब्रतका पालन किया और अन्तमे ब्रतके 


पुण्यके प्रभावसे स्वर्गलोक प्राप्तकर वहाँ सुखपूर्वक निवास 
करने लगी। (अध्याय १३२) 


-माहतत्म्य 


पुनर्वसु नक्षत्रसे युक्त अशोकमझरीकी आठ कलियोका पान करते 
हर रते हैं, वे 
होता है, इस दिव जो शोकको नहीं प्राप्त होते। अशोककलिकाओका पान करते 
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* पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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समय यह प्रार्था करनी चाहिये- 


त्वामशोक हराभीष्ट मधुमाससमुद्धव। 
पियामि शोकसन्तप्तो मामशोक सदा कुरु॥ 
(१३३४२) 


है शिवप्रिय! बसतोद्धव! शोकसतप्त मैं आपका सेवन 
कर रहा हूँ। है अशोक! आप मुझे सदैव शोक-विमुक्त 
रखे। 
ब्रह्माजीने पुन कहा--आश्विनमासम उत्तरापाढ नक्षत्र 
तथा शुक्लपक्षकी अष्टमीसे युक्त जो नवमी होती है, उसे 
महानवमी कहा जाता है। इस तिथिको स्नान-दानादि 
करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी 
हो तो भी दुर्गाकी पूजा करनी चाहिये। भगवान्‌ शिव 
आदिने इस ब्रतको किया था। यह महात्रत अत्यधिक 
पुण्यलाभ देनेबाला है। शत्नुपर विजय प्राप्त करनेके लिये 
राजाकां यह ब्रत करना चाहिये। उसे जप-होमके बाद 
कुमारियाको भाजन कराना चाहिये। 
इस ब्रतमे देवीके पूजनादिक कृत्याम प्रयुक्त होनेवाला 
*3» दुर्गे दुर्ग रक्षिणि स्वाहा' यह मन्त्र है। 
च्रतीको चाहिये कि वह अष्टमी तिथिको लेकडियोसे 
देवीके लिये नौ अथवा एक भवन (मण्डप)-का निर्माण 
कर। उसम देवीकी सुवर्ण या रजतमूर्ति स्थापित करे। 
देवीकी पूजा शूल, खड़ग, पुस्तक, पट अथवा मण्डलमे 
करनी चाहिये। अठारह हाथावाली दु्गदिवी अपनी बायों 
ओरके हाथाम कपाल खेटक, घण्टा, दर्पण, तर्जनी धनुप, 
ध्वज डमरू और पाश धारण करती हैं। उनके दाहिनी 
ओरके हाथाम॑ शक्ति मुद्रर, शूल, वत्र, खडग, अकुश, 
शर चक्र और शलाका नामक आयुध रहते हैं। दुगदिवीके 
अतिरिक्त अन्य देवियाकी जो प्रतिमाएँ होती हैं उनके 
सोलह हाथ माने गये हैं। अज्ञन और डमरू उनके हाथोमे 
नहीं रहता है। 
रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा चण्डनायिकां, चण्डा 
चण्डवती चण्डरूपा तथा अतिचण्डिका--इन आठ दवियोक 
अतिरिक्त नवीं देवी उग्रचण्डा है। ये उमग्रचण्डादेवी अन्य 
आठ देवियोके बीच प्रज्वलित अग्निको प्रभाके समान 
सुशोभित होती हैं। रुद्रचण्डाका वर्ण रोचनाके समान 
प्रचण्डाका अरुण चण्डोपग्राका कृष्ण चण्डनायिकाका 


नील, चण्डाका धूम्र, चण्डवरत्तीका शुक्ल, चण्डरूपाका 
पीत, अतिचण्डिकाका वर्ण पाण्डर और 5ग्रचण्डाका 
वर्ण अग्निकी ज्वालाके समान है। देवी उग्रचण्डा सिहपर 
स्थित रहती हैं। इनके आगे हाथम खद्ग लिये हुए 
महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथसे उस 
महिपासुरका (मुण्डयुक्त) कच (केश) पकडे हुई स्थित 
रहती हैं। 

इन भगवती उग्रचण्डाके दशाक्षरी विद्या-मन्र (४ 
दुगें दुर्गे रक्षिणि स्वाहा )-का जप करके मनुष्य किसी भी 
बाधासे बाधित नहीं होता। पद्रह अगुलवाले खड़ग तथा 
त्रिशूलके साथ ही देवीकी उग्र शक्तिया-पूतना,पापरक्षसी, 
चरकी तथा विदारिकाकी भी नै्त्य आदि कोणामें 
यथाविधि पूजा करनी चाहिये। 

राजाआको शत्रु आदिपर विजय प्राप्त करनेके लिये 
विविध मन्त्रोसे इस महातवमीकों देवीकी विशेष पूजा 
करनी चाहिये। ब्रह्माणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही 
आदि मातृकाओको दूधसे स्तपत आदि कराकर देवीकी 
रथयात निकालनी चाहिये, इससे उन्हे विजय तथा राज्य 
आदिकी भ्राप्ति होती है! 

आश्विनमासकी शुक्ला नवमांका एंकभकत्रत करते हुए 
देवी और त्राह्मणोकी पूजा करके एक लाख बीजमन्रका जा 
करना चाहिये। इसे वीरनवमीत्रत कहा गया है। चैत्रशुक्ला 
नवमीको दंवीकी पूजा दमनक नामके पुष्ससे करनी चाहिये। 
ऐसा करनेसे आयु, आरेग्य और सौभाग्यकी प्राप्त होती है 
तथा ब्रती शत्रुसे अपराजित रहता है। इसे दु्मनकनवगीश 
कहा जाता है। इसी मासकी शुक्ला दशमीकों एकभक्ी 
करके वर्षके अन्तमे दस गौओका दाने 2 
स्वर्णमेखलाका निवैदन करनेवाला समस्त ब्रह्मा 
हो जाता है। इसका नाम दिग्दशमीद्रत है। एकादशी तिथिकी 
ऋषिपूजा करनेका विधान है। इससे ब्रतीका सब 
उपकार होता है। वह इस लोकम धनवान्‌ और पुत्रवान्‌ 
होकर रहता है और अन्तमे उसे ऋषिलोकम प्रविष्ट प्राप्त 
होती है। चैत्रमासमे दमनक-पुष्प तथा इन्हीं पुष्पासे बनी 
मालाद्वारा मरीचि अत्रि अन्विरा, पुलस्‍्त्य पुलह रु, 
प्रचेता चसिष्ठ, भूगु और नारद-इत ऋषियोकी पूजा करनी 
चाहिये। (अध्याय १३३--१३५) 


दि 
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श्रवणद्वादशीब्रत 


चहाजीन कहा--अब मैं प्राणियाको भाग और मोक्ष 
अ्रदान करनेवाले श्रवणद्वादशीव्रतका वर्णन करूँगा। श्रवण 
अक्षत्रस युक्त एकादशी और ट्वादशी तिथि जब एक 
ही दिन पड॒ती है तो उसे विजया तिथि कहा जाता है। 
इस दिन हरिकी पूजा आदि 'करनेस प्राप्त पुण्यका फल 
अक्षय होता है। एकभुक्तव्रत करमेस अथवा नक्तन्नत 
करनसे या अयाचथितब्रत करनेसे अथवा उपवास या 
भिक्षाचार करनसे इस द्वादशीक्नतका पुण्य क्षीण नहीं हाता 
है। ब्रतीको इस ट्वादशीके दिन कास्यपात्र, मास, शहद, 
लोभ, असत्यभाषण, व्यायाम, मैथुन, दिनम साना, अज्न, 
पत्थरपर पिसे हुए द्रव्य तथा मसूरका प्रयोग नहीं 
करना चाहिय। 
यदि भाद्रपदमासम शुक्लपक्षको ट्वादशी तिथि श्रवण 
नक्षत्रसे युक्त हां तो वह द्वादशी बहुत हो महत्त्वपूर्ण हाती 
है। उस दिन उपवाप्त करनसे महान्‌ फलांको प्राप्ति होती 
है। यदि यह तिथि चुधवारसे भी युक्त हां ता इस दिन 
नदियाके सगमम स्नान करनेसे महनीय फल प्राप्त होते हैं। 
इस दिन रत्न एवं जलसे परिपूर्ण कुम्भम दो श्वेतवस्त्रासे 
आच्छादित भगवान्‌ वामनकी स्वर्णमयो प्रतिमाका छत्र और 
जूता-समन्वित पूजन करना चाहिये। 
विद्वान्‌ूको चाहिये कि '3४ नमो वासुदेवाय' इस मन्त्रसे 
भगवान्‌ वामनके सिरकी पूजा करके, ' $० श्रोधराय नम 


मन्त्रसे उनके मुखमण्डलकी, "३ कृष्णाय नम ' मखरसे 
उनके कण्ठकी, ' 3० श्रीपतये नम "मन्रस उनके वक्ष स्थलकी 
१३% सर्वास्त्रधारिणे नम ' मन्त्रस उनकी भुजाआकी, 3 
व्यापकाय नम ' मन्त्रस उनके कुक्षिप्रदेशकी, '४४० केशवाय 
जप ' मन्त्रस उनके उदरकी, ४० डैलोक्यपतये नम " 
मन्त्रस उनके मढ़ (गुह्मे)-भागको तथा '3% सर्वभूते नम ' 
मन्त्रस उनकी जघाआकी और 3» सर्वात्मिने नम ' मन्त्रसे 
उनके पैराकों पूजा करनी चाहिये। उन्हें घृत और पायसका 
नैवेद्य समर्पित करे। कुम्भ और मादक दे करके रात्रिमे 
जागरण करना चाहिये। तदनन्तर प्रात काल होनेपर स्नान 
और आचमन करे और उनकी पुन पूजा करके 
पुष्पाञलिसहित इस प्रकार प्रार्थना करें-- 
नमो नमस्ते गोविन्द बुधभ्रवणसज्ञक॥ 
अधघौघसक्षय कृत्वा सर्वसौख्यप्रदों भव। 
(१३६ ११-१२) 

है गोविन्द! ज्ञानस्वरूप। श्रवण नामवाले देव! आपको 
बारम्बार नमस्कार है। आप मरे समस्त पापसमूहोका विनाश 
करके मेरे लिय॑ सभी सुखाको प्रदान करनेवाले होव। 

प्रार्थनाके थाद 'प्रीयतां देवदेवेश:-ऐसा कहते हुए 
ब्राह्मणाकां कलशोका दान दे। इस ब्रत-पूजाको नदीतट 
अथवा अन्य किसी पवित्र स्थानपर करनेसे सभी इच्छाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय १३६) 


ब्याज 


तिथित्रत, बारब्रत एव नक्षत्रादिव्रत-निरूपण ओर प्रतिपदादि तिथियोमे पूजनीय देवता 


ब्रह्माजीन कहा-- कामदेवत्रयादशी तिथिको श्रेवकमल 
आदिके पुप्पासे रति और प्रीतिस युक्त मणिविभूषित 
शाकरहित कामदेवकी पूजा करनी चाहिये, इस ब्रतका नाम 
मदनत्रयोदशी है। जो वर्षपर्यन्त प्रत्येक मासक शुक्ल और 
कृष्णपक्षकी चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथिम उपवास करके 
शिवपूजन करता हे, वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसे 
शिवचतुर्दशी तथा शिवाष्टमीब्रत कहा गया है। तीन रात्रियातक 
उपवास रखकर ब्रतीको कार्तिकमासमे एक शुभ भवनका 
दान देना चाहिय। एसा करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती 
है यह कल्याणकारी धामद्रत है। अमावास्था तिथिम 
पितग़को दिया गया जल आदि अक्षय होता है। नक्तव्रत 


करके वाराके नामसे सूर्यादिकी पूजा करके ब्रती सभी 
'फलाको प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है। ये वारब्रत 
कहलाते हैं। 

हे ब्रह्मर्षि। प्रत्येक मासके नामकरणके प्रयोजक बारहो 
नक्षेत्रसे युक्त उन-उन महीनाकी पूर्णिमा तिथि हो तो उन 
अक्षत्राके नामस मनुष्यको सम्यकू-रूपसे भगवान्‌ अच्युतकी 
पूजा करनी चाहिये। इस ब्रतको कार्तिकमाससे प्रारम्भ 
करना चाहिये। कृत्तिका नक्षत्रयुक्त कार्तिकमासमे केशवकी 
पूजा करनी चाहिये। क्रमश चार महीनो (कार्तिक, 
मार्गशीर्ष, पोष तथा माघ) -मे घृतका हवनकर तिल-चावल 
(कृसरात्र)-की खिचडीका भोग निवेदित करना चाहिये। 


२०० + पुरार्ण गारुड यक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गहडपुयणाड़ 
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आपाढ आदि चार महीनाम पायस निचदन करक ग्राह्मणाका है अच्युत) ह अनन्त! है गोविन्द! आप मुझपर प्रसत हों। 

पायसका ही भोजन निवंदित करना चाहिये पद्मचणव्य, हे अपयात्मन्‌! हे पुरुषातम! जो मरे लिये अभीष्ट है, आप 
जलस्नान और नैवेद्यसे पूजन करना चाहिये। इस प्रकार उसको भी अक्षय बना द। 

सवत्सरके अन्तम विशपरूपसे भगवानूकी पूजा करके यह मास-नक्षयग्रत सात वर्षतक करना चाहिये। ऐसा 

निम्नलिखित मन्त्रास प्रार्थना करनी चाहिये-- करनसे मनुप्यको आयु, लक्ष्मी तथा सदगति प्राप्त होती है। 

नम्तोी भमस्तेडच्युत सक्षयोउस्तु यदि स्वच्छ हृदयसे ठपवाससहित्त एक वर्षपर्यन्त यथाक्रम 

पापस्य वृद्धि समुपैतु पुण्यम्‌। एकादशी अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिधियाम विष्णु, 

ऐश्वर्यवित्तादिसदाउक्षय मे दुर्गा, शिव और सूर्यकी पूजा हा ता प्राणीकों उन देवोके 

तथास्तु.. में... सन्ततिरक्षयैव॥ लाक ता प्राप्त होते हो हैं, सभी निर्मेल अभिलापाएँ भी पूर्ण 

यथाच्युत त्व परत परस्मात्‌ हो जाती हैं। ब्रतकालम एकभुछ, नक्त अथवा अयाचित 

स ब्रह्ममूत परत परस्मात। एव उपवास करते हुए शाकादिके ट्वारा इन सभी तिथियामे 

तथाच्युत मे कुरु यास्छित सदा सभी देवताआकी पूजा करनेसे भोग और मोश दोगाकौ 

मया कृत पापहराप्रमेय॥ प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिधिमे कुबेर, अग्नि, नासत्य 

अच्युतानन्त गोबिन्द प्रसीद यदभीप्सितम्‌) और दस्त नामक देव पूज्य हैं। द्वितीया तिधिमे ४:४2 ५ तथा 

तदक्षयममेयात्मन्‌कुरुष्य पुरुषोत्तम॥ यमराज, पश्ममीम श्रीसमन्वित पार्वती और नागगणा 208 

(गन्पु० १३७ १०-१२) करनी चाहिये। प्ठी तिथिम कार्विकेय तथा हक 

है अच्युत। आपको बार-बार प्रणाम है। है देव! मरे अर्थदाता सूर्यदेवकी पूजा ७02 कम धान है। 

पापोका विनाश हो और पुण्यकी वृद्धि हो। मरे ऐश्वर्य और नवमीमे मातृकाआ एवं ते 'एकादरशीमे सप्र्ियाकी पूजा 


तथा एकाद 

धनादि सदैव अक्षय रह। मेरी सनन्‍्तान-परम्परा अक्षुण्ण हो। दशमीम इंद्र और कुबेर तथा एक 
है अच्युत | जिस प्रकार आप परात्पर ब्रह्म हैं, वैसे हो मेरे करनी चाहिये। द्वादशी तिथिमे हरि, त्रयोदशीम 24608 
चतुर्दशीमे महेश्वर शिव, पूर्णिमाम ब्रह्मा तंया अमाबा 


मनोउभिलपित फलको अविनाशी थना द। हे अप्रमेय। 
सदैव मेरे द्वार किये जानेवाले पापका विनाश करते रह! पितय्की पूजा करी चाहिये। (अध्याय १३७) 





#अर470५००० 
सा सामक तीन 
उत्कल, गये ी 
अीहरिने कहा--हे रुद्र। अब में राजाआंके वश और उत्पन्न हुए। सुधुम्ससे उत्कल, विनत तथा गय 
चरितका हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवशका पुत्राका जन्म हुआ। 
कं सुने जज 8 गोवध करनेके कारण मनुका पुत्र पृथभ्र शुद्र हो रो 
.. अान था। करुष (शशक्)-से क्षत्रिय लोगोकी उत्पत्ति हुई 


भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन हुए। जाभाग 
ब्रह्मके अनद्भुछभागसे दक्षका जन्म हुआ दक्षसे उनकी पुत्री कारुप नामसे विख्यात हम | या मर ण्क 
अदितिका प्रादुर्भाव हुआ, जो देवमाता कहलाती हैं। उन्हीं नामका पुत्र हुआ वह श्य लन्दनसे वत्मप्रीति चमक 
अदितिसे विवस्वान्‌ (सूर्य) विवस्वानूसे बैवस्वत मनु हुए भलन्दन नामक पुत्र इुआ। भलन्दः कप दो 
और उन मनुसे इक्ष्वाकु शर्याति नृग धृष्ट पृषश्र पुत्रकी उत्पत्ति हुई। वत्सप्रीतिसे है ए हक 
नरिष्यन्त नभग दिष्ट तथा शशक (करूष) नामक नौ पुत्रोंका जन्म हुआ। खनित्रसे भूष भूपसे क्षुप थ्ु 
और विशसे विविशकने जन्म लिया) 


चुन्नोकी उत्पत्ति हुई। हे रुद्र। मनुकी इला नामकी कन्या थी 
और सुदझ्युम्न नामक पुत्र था। इलाके बुधसे राजा घुरूरवा विविशकसे खनिनेत्र और खनिनेत्रसे विभूति नामक 


आचारकाण्ड ] 


+ सूर्यवशवर्णन * 
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घुत्रका जन्म हुआ। विभूतिसे करन्धम मामक पुत्र हुआ। 
करन्धमसे अविधक्षित, अविक्षितसे मरुत्‌ और मख्तसे 
नरिष्यस्सको उत्पत्ति मानी जाती है। नरिष्यन्तसे तम, तमसे 
राजवर्धन, राजवर्धनसे सुधृति, सुधृतिसे नर नरसे केवल 
तथा केवलसे धुन्धमान हुआ। 
धन्धुमानके वेगवान, वेगवानके बुध और बुधके 
तृणबिन्दु नामक पुत्र हुआ। तृणविन्दुने अलम्बुषा नामकी 
अप्सरासे इलविला मामकी कन्या तथा विशाल नामक पुत्र 
उत्पन्र किया। विशालके हेमचन्द्र नामक पुत्र हुआ। हेमचन्द्रसे 
चन्द्रक, चन्द्रकसे धूप्रा्व, धूमाश्वसे सुक्षय, सूझयसे सहदेवकी 
उत्पत्ति हुई। सहदेवके कृशाश्व नामक पुत्र हुआ। कृशाश्वस 
सोमदत्त और सोमदत्तसे जनमेजय हुआ। जनमेजयसे 
सुमन्ति मामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इन सभी (राजाओ)- 
को वैशालक कहा गया है। 
बैवस्वत मनुक पुत्र शर्यातिके सुकन्या नामकी पुत्री हुई, 
जो च्यवन ऋषिकी भार्या बनी। शर्यातिके अनन्त नामक पुत्र 
भी था। उससे रेवत नामका पुत्र हुआ। रेवतके भी रैबत 
नामक पुत्र हुआ। उससे रेबती नामकी कन्या हुई। 
चैवस्वत मनुके पुत्र धृष्टके धाई हुआ जो बैप्णव हो 
गया था। उन्हीं मनुके पुत्र नभगके नेदिप्ठ नामक एक 
पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीप हुआ। अम्बरीपके 
विरूप विरूपके पृषदध और उसके रथीनर हुआ, जा 
बासुदेवका भक्त था। 
मनुपुत्र इक्ष्याकुके विकुक्षि, निमि और दण्डक तीन 
पुत्र हुए। विकुक्षि यज्ञीय शशक (खरगोश)-का भशक्षण 
करनेके कारण शशाद नामसे विख्यात हुआ। शशादसे 
पुरक्षय और ककुत्स्थ नामक दो पुत्र हुए। इसी ककुत्स्थसे 
अनेनस्‌ (चेण) त्था अनेनसूसे पृथु उत्पत हुआ। पृथुके 
विश्वरात मामक पुत्र हुआ। विश्वरातसे आर्द्रकी उत्पत्ति हुई। 
आर्रसे युवनाश्, युवनाश्वके श्रोवत्स श्रीवत्सके बृहदश्व, 
बृहदश्चके कुवलाश्व और कुबलाश्वके दृढाश्व हुआ जिसकी 
प्रसिद्धि धुन्धुमारके नामसे हुई थी। 
द्दाश्वके चन्राथ, कपिलाश् और हर्यश्व नामक तौन 
पुत्र थे। हर्यश्नके निकुम्भ, निकुम्भके हिताश्, हिताश्वके 
पूजाश्च और उसके युवनाश्र हुआ। युवनाश्रके मान्धाता हुए। 


भान्धाता एवं उनकी पली बिन्दुमतीसे मुचुकुन्द, अम्बरीप 
तथा पुरुकुत्स नामक तीन पुत्राका जन्म हुआ। उनकी 
चचास कन्याएँ भी थीं। जिनका विदाह सौभरि मुनिके साथ 
हुआ था। 

अम्वरीषके युवनाश्च तथा युवनाश्वके हरित हुआ। पुश्कुत्सके 
नर्मदा नामक पतलीसे ज्रसदस्यु नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। 
उससे अनरण्य, अनर्यसे हर्यश्व, हर्यश्वसे बसुमना हुआ। 
उसीका पुत्र त्रिधन्वा था। उसके प्रय्यारुण नामक पुत्र हुआ। 
अ्रय्यारुणके सत्यरत हुआ, जा त्रिशकु नामसे प्रसिद्ध है। 
हरिश्वन्द इसीसे उत्पन हुए थे। हरिश्षद्धके रोहिताध और 
रोहिताश्वके हारीत हुआ। हारीतके चचु, चचुके विजय, 
विजयके रुरुक, रुरुकके वृक, वृकके राजा बाहु और 
बाहुके पुत्र राजा सगर माने जाते हैं। 

है शिव। सगरसे सुमति नामक पत्नीके साठ हजार पुत्र 
हुए। उनकी दूसरी पत्नी केशिनीसे असमजस नामक एक 
पुत्र हुआ। उस असमजससे अशुमान्‌ तथा अशुमानूसे 
दिलीप नामक एक विद्वान्‌ पुत्रने जन्म लिया। दिलीपसे 
भगीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथिवीपर गड़ा लायी गयी हैं। 

भगीरथका पुत्र श्रुत था। श्रुतसे नाभाग हुआ। नाभागसे 
अम्बरीप, अम्बरीपले सिन्धुद्दीप, सिन्धुद्दीपसे अयुतायु 
हुआ। अयुतायुका पुत्र ऋतुपर्ण था, ऋतुपर्णसे सर्वकाम और 
सर्वकामसे सुदास, सुदाससे सौदास हुआ। जिसका नाम 
मित्रसह भी माना जाता है। कल्माषपाद उसीका पुत्र है, जो 
दमयन्तीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। कल्माषपादके अश्वक, 
अश्वकके मूलक, मूलकके दशरथ हुआ। दशरथके ऐलविल, 
ऐलबिलके विश्वसह, विश्वसहके खट्वाड़र, खद्वाडुके 
दीर्घबाहु, दीर्घवाहुके अज तथा अजके दशरथ हुए। इनके 
महापराक्रमी चार पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और 
शत्रुघ्त नामसे प्रसिद्ध हैं। 

रामसे कुश और लव, भरततसे तार्क्ष तथा पुष्कर, 
लक्ष्मणसे चित्राड्रद एव चन्द्रकेतु और शत्रुघ्नसे सुबाहु तथा 
शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुशक अतिथि, अतिथिके निषध 
नामक पुत्र हुआ। निषधके नल तथा नलके नभस नामका 
पुत्र माना गया है। नभसके पुण्डरीक और पुण्डरीकसे 
क्षेमधन्वा नामक पुत्रने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानीक 
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था, उससे अहीनक, अहीनकसे रुरु तथा रुरुसे पारियात्र 
नामक पुत्रका जन्म हुआ। पारियात्रसे दलको उत्पत्ति 
हुई और दलस छल, छलसे उक्थ, उक्थसे बज्जनाभ 
और वबज़नाभसे गण, गणसे उपिताश्व, उपिताश्वसे विश्वसहकी 
उत्पत्ति हुई। हिरण्यनाभ उसीका पुत्र था। उसका पुत्र 
युष्पक माना गया है। 
पुष्पकसे ध्रुवसन्धि, धुवसन्धिसे सुदर्शन, सुदर्शनसे 
अग्निवर्ण, अग्निवर्णसे पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्णसे शीघ्र और 
शीघ्रस मरु हुए। मरुसे सुश्रुत और उससे ठदावसु नामका 
पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसुसे नन्दिवर्धन, नन्दिवर्धनसे सुकेतु, 
सुकेतुसे देवरातकी उत्पत्ति हुई। देवरातका पुत्र बृहदुक्थ 
था। बृहदुक्थके महावीर्य, महावीर्यके सुधृति, सुधृतिके 
धृष्टकेतु, धृष्टकेतुके हर्यश्व हर्यश्वके मरु, मरुके प्रतीन्‍्धक 
हुआ। प्रतीन्‍्धकसे कृतिरथ ओर कृतिरथके देवमीढ नामक 
पुत्र हुआ। दवमीढसे विद्रुध, विुधसे महाधृति, महाधृतिसे 
कीर्तिरत तथा कोर्तिरातसे महारोमा नामक पुत्र हुआ। 
महारामाके स्वर्णरोमा हुए। स्वर्णरोमाके हस्वरोमा नामका 
पुत्र था। हस्वरोमाके सीरध्वज हुआ। उसके सीता नामकी 
एक पुत्री हुईं। सीरध्वजके कुशध्वज नामका एक भाई भी 


था। सीताके अतिरिक्त सीरध्वजके भानुमान्‌ नामका एक 
पुत्र भी हुआ। उस भानुमानूसे शतद्युम्न, शतदयुम्नसे शुचि 
नामक पुत्रको उत्पत्ति हुई। शुचिके ऊर्ज नामक पुत्र था। 
उस ऊर्जसे सनद्वाज उत्पन हुआ। सनद्वाजसे कुलिने जन्म 
लिया। उस कुलिसे अनझन नामक पुत्र हुआ। अनझनसे 
कुलजितूकी उत्पत्ति हुई। उसके भी आधिनेमिक नामका 
युत्र था! उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उस श्रुतायुसे सुपार्थ 
नामक पुत्रने जन्म ग्रहण किया। सुपार्थसे सृझ्ञय, सृझयसे 
क्षेमारि, क्षेमारिसे अनेना और उस अनेनाका पुत्र रामरथ 
माना गया है। 

रामरथका पुत्र सत्यरथ, सत्यरथका पुत्र उपगुरं, उपगुएका 
उपगुप्त तथा उपगुप्तका पुत्र स्वागत था। स्वागतसे स्ववरकी 
उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसीका पुत्र था। सुव्चासे सुपार्ध और 
सुपार्शसे सुश्रुत, सुश्रुतसे जयकी उत्पत्ति हुई। जयसे विजय, 
विजयसे ऋत, ऋतसे सुनय, सुनयसे वीतहव्य, वीतहव्यसे 
धृतिकी उत्पत्ति मानी गयी है। धृंतिके बहुलाथ और 
बहुलाश्के कृति नामक पुत्र था। उस कृतिके जनक हुए। 
जनकके दा वश कहे गये हैं, जिन्हाने योगमार्गका अनुसरण 


किया था। (अध्याय १३८) 
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५ श्रीहरिने कहा--ह रुद्र। सूर्यके वशका वर्णन तो मैंने 
कर दिया। अब मुझसे चन्द्रवशका वर्णन आप सुन॑। 
नारायण (विष्णु)-से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। ब्रह्मासे 
अत्रिकी उत्पत्ति हुईं। अत्रिसे सोम हुए। उनकी पत्नी तारा 
थी जो पहले बृहस्पतिकी भी प्रियतमा थी। वारान चद्ध 
(सोम)-स॑ बुधको उत्पन किया। उसी बुधका पुत्र पुरूरवा 
हुआ। बुधपुत्र पुरूरवासे उर्वशीके छ पुत्र हुए, जिनके 
नाम श्रुतात्मक विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान्‌ू और 
अमावसु थे। 
अमावसुक भीम भीमके काझ्न काझनस॑ सुहात्र 
और सुहोत्रक जह हुए। जहसे सुमन्तु, सुमन्तुसे उपजापक 
हुआ। उसका चुत्र बलाकाश्व था। बलाकाश्वसे कुश कुशसे 
कुशाश्व कुशनाभ अमूर्त्तय और वसु नामक चार पुत्र 
हुए। कुशाश्वसे गाधिका जन्म हुआ। विश्वामित्र उसीके पुत्र 


चद्धवशवर्णन 


थे। गाधिकी सत्यवती नामकी एक कन्या थी। पक 
उन्होने ब्राह्मण ऋचीककों सौंप दिया। ऋषचीः ः 
जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्निके परशुयम हुए 
विश्वामित्रसे देवरात तथा मधुच्छन्दा आदि अनेक 


जन्म हुआ। 


बुधके पुत्र आयुसे नहुपकी उत्पत्ति हुईं। नहगके 


अनेना, राजि रम्भक तथा क्षत्रवृद्ध नामक चार पुत्र हुए। 
क्षत्रवृद्धका सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्रके कारय, 
काश और गृत्समद नामक तीन पुत्र हुए। गृत्समदसे शौनक 
तथा काश्यसे दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमासे वैद्य धन्वन्तरिका 
जन्म हुआ। कंतुमान्‌ उन्होंका पुत्र था। केतुमानूसे भामरध 
भीमरथसे दिवोदास दिवोदाससे प्रतर्दन हुआ, जो शत्रुजित्‌ 
नामसे विख्यात हुआ। 

फऋतध्वज उसी शत्रुजितूका पुत्र था। ऋतध्वजसे 


कक : कि अली नर 


कि. 


आचारकाण्ड ] 


* चन्द्रवंशवर्णन* 
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अलक, अलर्कसे सनति, समतिसे सुनौत, सुनीतसे सत्यकेतु, 
सत्यकेतुसे विभु नामक पुत्र हुआ। विभुसे सुविभु, सुविभुसे 
सुकुमार, सुकुमारसे धृष्टकेतुकी उत्पत्ति हुई। उस धृष्टकेतुका 
युत्र बीतिहोत्र था। वीतिहोत्रके भर्ग और भर्गके भूमिक 
नामका पुत्र हुआ। ये सभी विष्णुधर्मपणयण राजा थे। 
नहुपपुत्र रजि या रजिके पाँच सौ पुत्र थे जिनका सहार 
इन्द्ने किया था। नहुपके पुत्र क्षत्त्रवृद्धसे प्रतिक्षत्र हुए। 
उसका पुत्र सजय था। सजयके भी विजय हआ। विजयका 
चुत्र कृत था। कृतके वृषधन, वृषधनसे सहदव, सहदेवसे 
अदीन और अदीनके जयत्सन हुआ। जयत्सेनसे सकृति 
और सकृतिसे क्षत्रधर्माकी उत्पत्ति हुई। 
नहुपके क्रमश यदि, ययाति, सयाति, अयाति तथा 
विकृति नामक अन्य पाँच पुत्र थे। ययातिसे देवयानीने यदु 
और तुर्वसु नामक दो पुत्राको जन्म दिया। राजा वृषपर्वाकी 
पुन्नी शर्मिष्ठाने ययातिसे हुद्य, अनु और पूर नामक तीन 
पुत्नोको उत्पन किया। 
अदुके सहस्नजित, क्रोप्टणना और रघु नामक तीन पुत्र 
थे। सहस्नजित्से शतजित्‌, शतजित्से हय तथा हैहय नामक 
दो पुत्र हुए। हयसे अनरण्य तथा हैहयसे धर्म हुआ। धर्मका 
पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्रका पुत्र कुन्ति था। कुन्तिसे 
साहजि हुआ। साहजिसे महिष्मान्‌, महिष्मानूसे भद्रश्रेण्य, 
भद्रश्रेण्यसे दुर्दमकी उत्पत्ति हुई। दुर्दमसे धनक, कृतवोर्य, 
जानकि, कृतारिन, कृतवर्मा और कृतौजा नामक छ 
बलकानू पुत्र हुए। कृतवोर्यसे अर्जुन तथा अर्जुनसे शूरसेन 
नामक पुत्र हुआ। उस पुत्रके अतिरिक्त कृतवोर्यके जयध्वज, 
मधु, शूर ओर वृषण नामक चार पुत्र हुए। शूरसेनसहित 
ये पाँचों पुत्र बडे हो सुब्रतो थे। जयध्वजसे तालजघ, 
'तालजघसे भरत हुआ। कृतवीर्य वृषणका पुत्र मधु था। 
मधुसे वृष्णि हुआ, जिससे वृष्णिवशियोकी उत्पत्ति हुई। 
क्रोन्‍्रक'॑ विजज्ञिवानू हुआ। उस विजज्ञिवानका पुत्र 
आहि था। आहिसे उशकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। 
चित्रर्थसे शशबिन्दु हुआ जिसके एक लाख पल्ियाँ तथा 
पृथुकीति, पृथुजय पृथुदान, पृथुश्रवा आदि श्रेष्ठ दस 
लाख पुत्र थे। चुधुप्रवासे तम, तमसे उशना हुआ। उसका 
पुत्र शितयु था। तत्वश्चात्‌ उसके श्रीरव्मकबच हुआ। 


श्रोरक्मकवचसे रुक्‍्म, पृथुरुक्म, ज्यामथ, पालित और 
हसि-ये चार पुत्र हुए। ज्यामघसे विदर्भका जन्म हुआ। 

विदर्भकी शैव्या भामकी एक पली थी, उससे विदर्भने 
क्रथ, कौशिक तथा रोमपाद नामक तीन पुत्राको जन्म 
दिया। रोमपादसे बभु और बशुसे धृति हुआ। 

कौशिकके ऋषि नामक पुत्र था। उसीसे चेदि नामका 
राजा हुआ। इसका पुत्र कुन्ति था। कुन्तिसे वृष्णि नामक 
पुत्र हुआ। वृष्णिसे निवृत्ति, निवृत्तिसे दशाह, दशाईसे व्योम 
और व्योमसे जीमूत मामका पुत्र हुआ। जीमूतसे विकृतिका 
जन्म हुआ। उप्त विकृत्तिका पुत्र भीगरथ था। भीमरथसे 
मधुरथ और मधुरथसे शकुनि उत्पन हुआ। शकुनिका पुत्र 
करम्भि था। उस करम्भिका पुत्र देवमान्‌ माना जाता है। 
देवमान्‌ या देवनतसे देवक्षत्र तथा देवक्षत्रसे मधु नामक पुत्र 
हुआ। मधुसे कुरुवश, कुरवशसे अनु, अनुसे पुरुहोन्र, 
पुरुहोत्रसे अशु, अशुसे सत्त्वश्रुव ओर उससे सात्त्वत नामका 
राजा हुआ। 

सात्त्ततके भजिनू, भजमानू, अन्धक, महाभोज, घृष्णि, 
दिव्यावन्य तथा देवावृध नामक सात पुत्र हुए। भजमानसे 
निमि, वृष्णि, अयुताजितू, शतजितू, सहस्नाजितू, बध्रु, देव 
और बृहस्पति नामके पुत्र हुए। महाभोजसे भोज और उस 
चृष्णिसे सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्रसे स्वधाजितू, 
अनमित्र तथा अशिनि हुए। अनमित्रका पुत्र निष्म और 
निष्नका पुत्र सत्राजित्‌ू हुआ। अनमित्नसे प्रसेन तथा शिवि 
नामक दो अन्य पुत्र भी हुए थे। शिबिसे सत्यक, सत्यकसे 
सात्यकि हुआ। सात्यकिके सनमय और उस सजयके कुलि 
हुए। उस कुलिका पुत्र युगन्‍्धर था। इन सभीको शिबिवशी 
शैबेय कहा गया है। 

अनमित्रके ही वशमे वृष्णि, श्रफल्क तथा चित्रक 
नामक अन्य त्तीन पुत्र हुए थे। श्वफल्कने गान्दिनीके गर्भसे 
अक्रूरको जन्म दिया, जो परम चैप्णव थे। अक्रूरसे उपमदगु 
हुआ, जिसका पुत्र देवद्योत था। उपमदगुके अतिरिक्त 
अक्ूरके देववान्‌ और उपदेव नामक दो पुत्र माने गये हैं। 

अनमित्र-पुत्र चित्रकके पृथु तथा विषृथु नामक दो पुत्र 
थे! सात्त्वतनन्दन अन्धकका पुत्र शुचि माना जाता है। 
भजमानके कुकुर और कम्बलब्हिंप दो पुत्र हुए। कुकुरसे 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयप्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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धृष्टका जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोत्रोमक था। उस 
कापातरोमकका विलोमा ओर विलोगासे तुम्बुरुका जन्म 
हुआ। तुम्बुरुसे दुन्दुभि तथा दुन्दुभिका पुनर्वसु माना जाता 
है। उस पुनव॑सुका पुन्न आहुक था। आहुकके एक पुत्री 
हुईं, जिसका भाम आहुकी था। आहुकके दो पुत्र हुए 
जिनका नाम देवक और उगसेन था। देवकसे देवकीका 
जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त दवकके बृकदेवा, उपदेवा, 
सहदेवा, सुरक्षित, श्रीदेवी और शान्तिदेवी नामकी छ 
कन्याएँ ओर भी थीं। इन सातो कन्याआका विवाह 
'बसुदेवके साथ हुआ था। सहदेवाके देववान्‌ और उपदेव 
नामक दो पुत्र थे। 
आहुकपुत्र उग्रसेनके कस, सुनामा तथा वट आदि 
नामक अनेक पुत्र हुए। अन्धकपुत्र भजमानूसे विदूरथ 
नामका पुत्र हुआ था। विदृरथसे शूर ओर शूरके शमी 
नामका युत्र हुआ। शमीसे प्रतिक्षत्र प्रतिक्षससे स्वयवभोज, 
स्वयभोजसे हृदिक तथा हृदिकसे कृतवर्मा हुए। शूरसे ही 
दव शतधनु और देवामीदुपका भी जन्म हुआ था। 
भारिषाके गर्भसे शूरके बसुदेव आदि अन्य दस पुत्र थे। 
शूरसे पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेव 
(राजाधिदेवी) नामवाली पाँच पुत्रियाँ भी थीं। शूरने पुत्री 
यृथाको कुन्तिराजकों दे दिया था। कुन्विराजने शूरसे प्राप्त 
उस कन्याका विवाह पाण्डुसे कर दिया। पाण्डुकी उस पृथा 
नामकी पलीसे धर्म वायु और इन्द्रादि देवाके अशसे 
युधिप्ठि: भीम, अर्जुन तथा पाण्डुकी पली माद्रीमे 
अश्विनीकुमारक अशसे नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए) 
'विंवाहके पूर्व ही पृथास कर्णका जन्म हुआ था। 
शूरकी युत्री श्रुतदेवीक गर्भसे दन्तवकत्र हुआ जा 
अत्यन्त बोर योद्धा था। श्रुत॒फीर्ति कैकयराजको ब्याही गयी 
थी। फैकयराजले उसके सन्तर्दन आदि याँच पुत्र हुए। 
शराजाधिदवीक गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम 
विन्दु और अनुविन्दु था। चेदिराज द्रमधाषको श्रुतश्रवा 
ब्याही थी। उससे शिशुफलका जन्म हुआ। 
बसुदेवक पौरव रोहिणी मदिश देवको, भद्दा आदि 
जा अन्य स्तियाँ हैं उपम रॉहिणीक गर्भसे बलभद्द हुए। 
चलभद्रकी चला रेवताके गर्भस सारण और शद आदिका 


जन्म हुआ। देवकौके गर्भसे पहले छ पुत्र उत्तर हुए 
जिनके नाम कोर्तिमानू, सुपेण, उदार्य, भद्रसेन, ऋगुदास 
और भद्रदेव हैं। कसने इन सभी पुत्राकी मार डाला था। 
देवकीके सावब पुत्रके रूपमे बलगम और आठवें कृष्ण 
थे। कृष्णकी सोलह हजार सनियाँ थीं। रुविमणी, सत्यभामा, 
लक्ष्मणा, चारुहासिनों तथा जाम्बवती आदि आठ प्रधान 
पलियाँ थीं। इनसे उनके बहुत-से पुत्र हुए। 

ग्रद्युग्न, चारदेष्ण तथा साम्ब कृष्णके प्रधान पुत्र हैं। 
प्रदयग्तकां पला ककुद्निनोंके गर्भसे महापराक्रमशाली अनिरद्धका 
जन्म हुआ। अनिरुद्धके सुभद्रा नामक पत्लीक॑ गर्भसे वजन 
नामके राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहुका पुत्र 
चारु हुआ। 

ययाति-पुत्र तुर्वकुके वशमे बह्नि नामक पुत्रकों जन्म 
हुआ। वहिसे भर्ग हुआ। भर्गसे भावु, भानुसे करन्धम तथा 
'करन्धमसे मरुतूकी उत्पत्ति हुई। 

है रुद्र। अब मुझसे ड्ुक्लवशका वर्णन सुऋ- 

ययातिपु्र दुह्मुका पुत्र सेठु, सेतुका पुत्र आरद था। 
आरडके गान्धार, गरान्धारके धर्म, धर्मके घृत घृतके दुर्गम, 
दुर्गमक प्रचेता हुए। 

अब आप अनुवशकों सुन-अतुका पुत्र सभाना 
हुआ। सभानरका कालअ्षय कालझयका सृञ्ञय सूझ्यका 
पुस्क्षय पुरञ्यका जनमेजय, जनमेजयका पुत्र महाशत 
था। इसी महात्मा महाशालका पुत्र उशीनर माना भर हैँ! 
उशीनरसे राजा शिवि उत्पन्न हुए। शिविके पुत्र चुष्दर्भ 
हुए) वृषदर्भसे महामनाज और महामंत्रोजल वितिशु 
और तितिक्षुसे रुपद्रथका जन्म हुआ। रुषद्रथसे हैम ऐप 
हेमसे सुतप हुए) सुतफ्से बलि और बलिसे आग, 
बग कलिंग आन्ध्र तथा पौण्ड् नामके पुत्र हुए। अगे 
अनपान अनपामसे दिविस्थ दिविस्थसे धर्मस्थ हुआ ] 
धर्मरथसे रामपाद तथा रोमपादसे चतुरण चहुरग्रस पृथ्चलार 
पृथुलाक्षसे चम्प चम्पसे हर्यन्न हर्यड्डसे भद्ररथ नामक पुन 


उत्पन हुआ 

अद्गरथका पृत्र बृहत्कर्मा था। उसके बृहदूभानु लामक 
मुझ हुआ। बृट्द्धानुका पुत्र बृहझनता और बृहथनाकां पु 
जयद्रथ था। जयद्रथसे विजय और विजयसे धृति हुआ। 


आचारकाण्ड ] 


+चन्द्रवशवर्णन * 
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धृतिका पुत्र धृतब्रत था। धृनब्रतसे सत्यधर्मा हुआ। 
सत्यधर्माका पुत्र अधिरथ था। अधिरथके कर्ण और कर्णके 
वृषसेन नामक पुत्र हुआ। 

हरिने पुन कहा-हे रुद्र। इसके बाद आप पुरुवशका 
वर्णन सुने। + 

पुरुका पुत्र जनमेजय, जनमेजयका पुत्र नमस्यु था। 
नमस्युका अभय तथा अभयका सुद्यु हुआ। सुद्चुके बहुगति 
नामक पुत्रका जन्म हुआ। उसका पुत्र सजाति था। 
सजातिके बत्सजाति और उसके रौद्राध्व हुआ। रौद्राश्के 
ऋतेयु, स्थण्डिलेयु, कक्षेयु, कृतेयु, जलेयु और सन्ततेयु 
नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। 

ऋतेयुके रतिनार नामका पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिर्थ 

था। प्रतिरथका मेधातिथि, मेधातिथिका ऐनिल नामक पुत्र 
माना जाता है। ऐनिलका पुत्र दुष्यन्त था। शकुन्तलाके गर्भसे 
दुष्यन्तके भरत नामक पुत्र हुआ। भरतसे वितथ, वितथसे 
भन्यु, मन्युसे नरका जन्म माना गया है। नरके सकृति और 
सकृतिके गर्ग हुआ। गर्गसे अमन्यु, अमन्युसे शिनि नामक 
पुत्रकी उत्पत्ति हुई। 

'मन्युपुत्र महावीरसे उरुक्षय, उरक्षयसे त्रय्यारुणि त्रय्यारुणिसे 
व्यूहक्षत्र व्यूहक्षत्रसे सुहोत्र, सुहोत्रसे हस्ती, अजमीढ तथा 
द्विमीढ नामक तीन पुत्र हुए। हस्तीका पुत्र पुरुमीढ और 
अजमीढका कण्व था। कण्वके मेधातिथि हुए। इन्‍्होंसे 
काण्वायन भामक गोत्र ब्राह्मणाके हुए और वे काण्वायन 
'कहलाये। ८ 

अजमीढसे बृहदिषु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। 
उस पुनत्रके बृहद्धनू हुआ। बृहद्धनुके बृहत्कर्मा तथा 
बृहत्कमकि जयद्रथ नामका पुत्र था। जयद्रथसे विश्वजित्‌ 
और विश्वजितूसे सेनजित्‌, सेनजितूसे रुचिराश्व रुचिगाश्वसे 
पृथुसेन, पृथुसेनसे पार तथा पारसे द्वीप और नृप हुए। नृपका 
पुत्र सूमर हुआ। पृथुसेनका एक अन्य पुत्र था जिसका नाम 
सुकृति कहा गया है। सुकृतिके विभ्राज और विश्राजके 
अंध्वह नामक पुत्र हुआ। कृतिके गर्भसे उत्पन्न उस अश्वदके 
55 चामका पुत्र था। उस पुत्रसे विष्वक्सेनन जन्म 

लिया। 


द्विमीढके यवोनर, यवीनरके धृतिमान्‌, धृत्िमानूक 


सत्यधृति नामका पुत्र हुआ। उसका पुत्र हृढनेमि था। 
हढनेमिसे सुपार्थ ओर सुपार्थसे सन्नतिका जन्म हुआ। 
सन्नतिका पुत्र कृत तथा कृतका पुत्र उग्रायुध था। उग्रायुधसे 
क्षेम्य नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीरसे 
पुरक्षय, पुरक्षयसे विदूरथ नामके पुत्रने जन्म लिया। 

अजमीढकी नलिनी नामकी एक पतली थी। उसके 
गर्भसे राजा नीलकी उत्पत्ति हुई। नीलसे शान्ति नामका पुत्र 
हुआ। उसका पुत्र सुशान्ति था। सुशान्तिके पुरु हुआ। पुरुका 
पुत्र अर्क, अर्कका हर्यश्च, हर्यश्रका मुकुल ओर मुकुलके 
यवीर, बृहद्धानु, कम्पिल्ल, सृझ्य एवं शरद्वान्‌ नामक पाँच 
पुत्र हुए। इनमे शरद्वान्‌ू परम वैष्णव था। इस शरद्वान्‌क 
अहल्या नामकी पतलीसे दिवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके 
शतानन्द हुए। शतानन्दके सत्यधृति हुआ। सत्यधृतिके 
उर्वशीसे कृप तथा कृपी नामक दो सताने हुईं। कृपीका 
विवाह द्रोणाचार्यसे हुआ था। उसी कृपाीसे द्रोणाचार्यके 
अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन हुए। 

दिवोदासके मित्रयु ओर मित्रयुके च्यवन नामका पुत्र 
था। च्यवनसे सुदास, सुदाससे सौदास नामक पुत्र 
हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेवसे सोमक, सोमकसे 
जन्तु (जहु) और पृषत नामक महान पुत्र उत्पन्न हुआ। 
पृषतसे द्वुपद, द्रुपदसे धृष्टद्यम्नकों उत्पत्ति हुई। धृष्टद्युम्नसे 
धृष्टकेतु हुआ। 

अजमीढक एक ऋक्ष नामका पुत्र था। उस ऋक्षसे 
सवरण, सवरणसे कुरुका जन्म हुआ। कुरुके सुधनु, 
परीक्षित्‌ और जहु नामके तीन पुत्र थे। सुधनुस सुहोञ्न तथा 
सुहोत्रसे च्यवन च्यवनसे कृतक तथा उपरिचर वसु हुए। 
वसुके बृहद्रथ प्रत्यप्र और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। 
बृहद्रथसे कुशाग्र, कुशाग्रसे ऋषभ, ऋषभस पुष्मवान्‌ तथा 
उस पुष्मवानूसे सत्यहित नामका राजा हुआ। सत्यहितसे 
सुधन्वा, सुधन्वासे जहुकी उत्पत्ति हुई। 

इहद्रंधका एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासन्ध 
था। उस जरासन्धसे सहदेव, सहदेवसे सोमापि, सोमापिसे 
बुतवान, भामसेन, उग्रसेन श्रुतसेन तथा जनमेजय 
हुए। जहुंक सुरथ नामक पुत्र था। सुरथके विदूरथ विदूरथके 


सार्वभौम, सार्वभामक जयसेन तथा उस जयसेनस 


२०६ 


# पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधा श्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाड़ू 
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अवधीत हुआ। उस अवधीतसे अयुतायु, अयुतायुसे अक्रोधन, 
अक्रोधनसे अतिथि, अतिथिसे ऋक्ष, ऋष्षसे भीमसेन, 
भीमसेनसे दिलीप, दिलीपसे प्रतीप, प्रतीपसे देवापि, शन्तनु 
और बाह्रीक नामके राजा तीन सहोदर भ्राता हुए। 
बाहीकसे सोमदत्त हुआ। सोमदत्तसे भूरि और 
भूरिसे भूरिश्रवाकी उत्पत्ति हुई। इस भूरिश्रवाका पुत्र शल 
था। गड्ढाके गर्भसे शन्तनुके महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र 
भीष्म हुए! उस शस्तनुकी दूसरी पत्नी सत्यवतीसे चित्राड्रद 
और विचित्रवीर्य नामक अन्य दो पुत्राका जन्म हुआ। 
विचित्रवीर्यकी दो पत्लियाँ थीं, जिनका अम्बिका तथा 
अम्बालिका नाम था। व्यासजीने अम्बिकासे धृतराष्ट्रको, 


अम्बालिकासे पाण्डुको तथा उनकी दासीसे विदुरजीको 
पैदा किया। 

धृतराष्ट्रने गान्धारीसे दुर्योधनादि सौ पुत्रोको उत्पत 
किया। पाण्डुसे युधिष्ठिर आदि पाँच पुत्र हुए। द्रौपदीसे 
क्रमश प्रतिविन्ध्य, श्रुतसोम, श्रुवकीर्ति, शतानीक और 
श्रुतकर्मा नामक पाँच पुत्रोका जन्म हुआ। यौधेयी, 
हिडिम्बा, कौशी, सुभद्रिका (सुभद्रा), विजया तथा रेणुमती 
नामकी पत्लियाँ भी थीं। इनके गर्भसे देवक, घटोत्कच 
अभिमन्यु, सर्वग, सुहोत्र और निरमित्र नामक पुत्र हुए। 
अभिमन्युके परीक्षित्‌ तथा परीक्षित्के जनमेजय नामका पुत्र 
हुआ। (अध्याय १३९-१४०) 


#००८ >> 
भविष्यके राजवशका वर्णन 


श्रीहरिने कहा--हे रुद्र। परीक्षितके पुत्र जनमेजयके 
पश्चात्‌ इस चन्द्रवशमे शतानीक, अश्वमेधदत्त, अधिसोमक, 
कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण, चित्ररथ, शुचिद्रथ, वृष्णिमान्‌, 
सुपेण, सुनीथक, नृचक्षु, मुखाबाण, मेधावी, शपञ्ञय, 
चारिप्लव सुनय, मेधावी, मृपञ्ञय, बृहद्रथ, हरि, तिग्म, 
शतानीक सुदानक, उदान, अहिनर, दण्डपाणि, निमित्तक, 
क्षेमक तथा शूद्रक नामक राजा हुए। ये सभी यथाक्रम 
अपने पूर्ववर्ती राजाके पुत्र थे। 
है रुद्र। अब में इक्ष्बाकुवशीय बृहद्वलके उस वशका 
वर्णन करता हूँ, जिसे बृहद्ूलबशीय कहा गया है। यथा-- 
बृहद्वलसे उरुक्षय उसके बाद वत्सव्यूह हुआ। वत्सव्यूहसे 
सूर्य और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद बृहदश्च, 
भानुरथ प्रतीच्य, प्रतीतक मनुदेव सुनक्षत्र, किन्नर और 
अन्तरिक्षक हुए। तत्पश्चात्‌ सुवर्ण कृतजित्‌ और धार्मिक 
बृहदूभ्राज हुए। तदनन्तर कृतजय धनंजय सजय श्ञाक्य 
शुद्धोादन बाहुल सेनजित्‌, क्षुद्रकः समित्र कुडव और 
सुमित्र हुए। 
अब मगधवशीय राजाआका सुने- 
मगध वशमे जरासन्‍न्थ सहदेव सोमापि आब्रुतश्नवा 
अयुतायु, निरमित्र सुक्षत्र बहुकर्मक श्रुत॒ञ्ऋयय सेनजित्‌, 


भूरि, शुचि, क्षेम्य, सुब्रत, धर्म, श्मश्ुल तथा हृढसेन आदि 
राजा हुए। 

इसी प्रकार आगे सुमति, सुबल नीत, सत्यजितू, 
विश्वजित्‌ तथा इपुजय-ये सभी बृहद्रधवशम उत्पन्न होनेसे 
बाह॑द्रथ नामसे जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा 
हागे, वे सभी अधार्मिक और शृद्र होगे। 

स्वर्गादि समस्त लोकोके रचयिता साक्षात्‌ अव्यय 
भगवान्‌ नारायण हैं। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलयके 
कर्ता हें। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यन्तिक भैदसे 
गलय तीन प्रकारका होता है। प्रलयकाल आनेपर पूर्षिवी 
जलमे, जल तेजमे, तेज वायुमे, वायु आकाशमे, आकाश 
अहकारमे, अहकार बुद्धिमं, बुद्धि जीवमे और वह 
जीवात्मा अव्यक्त परत्रह्म परमात्मामे विलीन हो जाता है। 
आत्मा ही परमैश्वर है, वही विष्णु है और वही नागबग 
है। वही देव एकमात्र तित्य है अविनाशी है, उसके 
अतिरिक्त स्वर्गादि समस्त ससार नाशवान्‌ है। इसी न! 
कारण ये सभी राजा मृत्युको प्राप्त हुए हैं। अत मतुष्यको 
पापकर्म छोडकर अविनाशी धर्माचरणमे अनुरक्त रहनों 
चाहिये जिससे निष्पाप होकर वह भगवान्‌ हरिको प्राप्त 


कर सक। (अध्याय १४१) 


बची 


आचारकाण्ड] 


* भगवान्‌के विभिन्न अवतारोक्की कथा * 
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भ्रगवानके विभिन्न अवतारेकी कथा तथा पतित्नता-माहात्म्यमे ब्राह्मगपली, अनसूया 
एवं भगवती सीताके पातिब्रतका आख्यान 





अह्याजीने कहा--वेद आदि धर्मोकी रक्षाके लिये 
और आसुरो धर्मके विनाशके लिये सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
हरिने अवतार धारण किया और इन सूर्य-चन्द्रादिके 
चशोका पालन-पोषण किया। ये अजन्मा हरि ही मत्स्य, 
कूर्म आदि रूपामे अवतरित होते हैं। 
अत्स्यका अवतार लेकर भगवान्‌ विष्णुने युद्धकण्टक 
हयग्रीव नामक दैत्यका विनाश किया और बेदाको पुत्र 
पृथिवोपर लाकर मनु आदिकी रक्षा की। समुद्र-मन्धनके 
समय देवोका हिंतसाधन करनेके लिये कूर्म (कच्छप)- 
का अबतार ग्रहण करके उन्हाने मन्दराचलकों धारण 
किया। क्षीरसागप्के मन्‍्थनके समय अपृतसे परिपूर्ण कमण्डलुको 
लिये हुए धन्वन्तरि वैद्यक रूपमे समुद्रसे वे हो प्रकट हुए। 
उन्हींके द्वारा सुश्रुवकों अशड्ग आयुर्वेदकी शिक्षा दी गयी 
थी। उन श्रीहरिने स्त्री (मोहिनी)-का रूप धारण करक 
देवोको, अमृतका पान कंशया। 
वराहका अवतार लेकर उन्होने हिरण्याक्षको मारा। 
उसके अधिकारसे पृथिवीको छीनकर पुन स्थापित किया 
और देबताआकी रक्षा की। तदनन्तर नरसिहरूपम॑ इन्होने 
हिरण्यकशिपु तथा अन्य दैत्याका विनाशकर वैदिकधर्मका 
पालन किया। तत्पश्चात्‌ इस सम्पूर्ण ससारके स्वामी उन 
विष्णुने जमदग्निसे परशुरामका अवतार लेकर इक्कीस बार 
प्ृथिवीको क्षत्रियजातिसे रहित किया था।' कृतवीर्यके पुत्र 
कार्तवीर्य सहस्रार्जुनकों युद्धमे मार करके इन्हों भगवान्‌ 
परशुरामने यज्ञानुष्ठाममे उसके सम्पूर्ण राज्यका आधिपत्य 
महर्षि कश्यपको सौंप दिया और स्वय महाबाहु ( 'परशुराम) 
महेन्द्रगिरिपए जाकर तपमें स्थित हो गये। 
इसके बाद दुष्टोका मर्दन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
राम आदि चार स्वरूपामे राजा दशरथके पुत्रके रूपमे 
अवतीण हुए। जिनके नाम राम भरत, लक्ष्मण और शुघ्त 
हैं। रामकी पत्नो जानकी हुईं। पिताके वचनका सत्य 
करनेके लिये तथा माता (कैकेयी)-के हितकी रक्षा करते 
हुए रामने अयोध्याका राजवैभव त्यागकर शृगवेरपुर, 


चित्रकूट तथा दण्डकारण्यमे निवास किया! “२ जता कम से पप पत्र 53370 केश व्याधियुक्त ब्राह्मण कोशिककों पतिब्रता पढ्ी 


चहींपर शूर्पणखाकी नाक कटवाकर उसके भाई खर तथा 
दूपषण नामक दो राक्षसाकों माणा तत्पश्चात्‌ जानकीका 
अपहरण करनेवाले द्वैत्याधिपति रावणका वधकर उसके 
छोटे भाई विभीषणको लड्ढापुरीम राक्षसांके राजाके रूपम॑ 
अभिषिक्त किया। उसके बाद अपने मुख्य सहयोगी सुग्रीव 
तथा हनुमानादिके साथ परुष्पक विमानपर आरूढ होकर 
चतिपरायणा सीता एवं लक्ष्मणके साथ वे अपनी पुरी 
अयोध्या आ गये। यहाँ उन्हाने राज्यसिहासन प्राप्तकर 
देवताआ, ऋषियो, ब्राह्मणा तथा प्रजाका पालन किया। 

उन्होने धर्मको भलीभाँति रक्षा को। अश्वमधादि अनेक 
यज्ञोका अनुष्ठान किया। भगवती सीताने सजा रामके साथ 
सुखपूर्वक रमण किया। यद्यपि सोता रावणके घरम॑ रहीं, 
फिर भी उन्होंने रावणकों अगीकार नहीं किया ओर सर्वदा 
मन, वचन तथा कर्मसे राममे ही अनुरक्त रहीं। वे सीता 
तो अनसूयाके समान पतिब्रता थीं। 

ब्रह्माजीने पुन कहा--अब मैं पतित्रता स्त्रोका 
माहात्म्य कह रहा हूँ, आप सुने। 

पुराने समयम प्रतिष्ठानपुरमे कौशिक नामका एक 
कुछरोगी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मणकी पत्ली अपने पति- 
'की देवताके समान ही सेवा-शुश्रुषा करती थी। पतिके द्वारा 
तिरस्कार मिलनेपर भी वह पतिब्रवा पतिको देवता-रूप ही 
मानती थी। एक बार पतिके द्वारा कहे जानेपर वश्याको 
शुल्क दनेके लिये अधिकतम धन साथ लेकर वह उन्हे 
'कन्धेषर बैठाकर वेश्याके घर पहुँचाने निकल पडी। 

मार्गम॑ माण्डव्य ऋषि थे। यद्यपि वे ऋषि परम तपस्वी 
महात्मा थे, तथापि उन्ह चोर समझकर राजदण्डके रूपमे 
लोहेके लम्बे शइकुपर बिठा दिया गया था। अत शरीरके 
नौचके छिद्रसे ऊपर सिरके छिद्र ब्रह्मसन्थतक शरोरके 
भीतर-ही-भीतर लौह शइकुके प्रवेशके कारण माण्डव्य 
ऋषिका असह्य तीत्र वेदग़ासे ग्रस्त होना स्वाभाविक था। 
इसीलिय माण्डव्य ऋषि चेदनाके अनुभवसे स्वयको 
बचानेकी इृष्टिसे समाधिस्थ हो गये थे। 


दर 'कुछ्ठ-व्याधियुक्त ब्राह्मण 
कम क्षत्रिय जातिसे रहित करनेका तात्पर्य कर जे अदा कोशिकको पतित्रता पत्नी 
नष्ट किया। 


इतना ही है कि श्रीपरशुरामने क्षत्रियाक दर्पका मर्दन किया और उनको कर्तव्यविमुखताको 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुएणडू 
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रातमें ही अपने पतिकी इच्छाके अनुसार वेश्याके यहाँ जा 
रही थी, इसलिये अन्धकार रहनेके कारण अपनी पत्नीके 
'कन्धेपर बैठे कौशिकने माण्डव्य ऋषिको नहीं देखा और 
अपना पाँव स्वभावत हिलाया-डुलाया। इसका दुष्परिणाम 
यह हुआ कि काशिकके पाँवासे माण्डव्य ऋषि आहत हो 
गय और उनकी समाधि टूट गयी। समाधि-भग होनसे उन्हें 
असह्य वेदना होने लगी। इससे माण्डव्य ऋषिका क्रुद्ध 
होना स्वाभाविक था। अत क्रोधवश उन्होने शाप देते हुए 





कहा- जिसने मेरे ऊपर यह अपना पैर चलाया है, उसकी 
सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जायगी। यह सुनकर उस ब्राहण- 
पत्नीने कहा कि (यदि एसी बात है तो) अब सूर्योदय हो 
नहीं होगा। इसके बाद सूर्योदय न होनेसे बहुत वर्षोतक 
निरन्तर रात्रि हीं छायी रही। जिससे देवता भी भयभीत 
हो गये। 

देवताओंने ब्रह्मको शरण ली। ब्रह्मान॑ उन दवासे 
कहा कि पतिव्रताके इस तेजसे तो तपस्वियाके तंजका भी 
हास हो रहा है। पातिब्रत-धर्मके माहात्म्यसे सूर्यदेव उदित 
नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होनेसे माववों और आए 
सभीको यह हानि उठानी पड रही है। अत सूर्योदयकी 
कामनासे आप सब अभ्रिमुनिकी धर्म-पली तपस्विना 
यतिपरायणा अनसूयाको प्रसन्न करे। वे ही सूर्योदय कराके 
पत्िक्रता ब्राह्मणीके पतिको भी जीवित कर सकती हैं। 
ब्रह्माजोके कथनानुसार अनसूयाकी शरणमे जाकर देवताओने 
उनकी प्रार्थना की। देवताओकी प्रार्थनासे अनसूया प्रसत हो 
गयों। अपने तप प्रभावसे सूर्योदय कराके उन्होने ब्राह्मणीके 
पति कोशिककों जीवित कर दिया। इन महावपस्विनी 
यतिद्रताकी अपेक्षा सीता और अधिक पतिपशयणा र्थी। 


(अध्याय १४२) 
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बअह्याजीने कहा--अब मैं रामायणका वर्णन करता हूँ 
जिसके श्रवणमातसे समस्त पापोका विनाश हो जाता है। 

भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलसे त्रह्माकी उत्पत्ति हुई। 
बह्यासे मरीचि मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूर्य सूर्यमे 
वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनुसे इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं 
इक्ष्वाकुके वशमे रघुका जन्म हुआ। रघुके पुत्र अजसे 
दशरथ नामक महाप्रतापी राजाने जन्म लिया। उनके महान्‌ 
बल और पराक्रमवाल चार पुत्र हुए। कौसल्यासे राम 
कैकेयीसे भरत और सुमित्रासे लक्ष्मण त्रथा शत्रुघ्तका जन्म 
हुआ। 
माता-पिताफ भक्त श्रीरामने महासुनि विधामित्रसे अस्त्र- 
शस्त्रकी शिक्षा प्राप्ककर ताडका नामक यक्षिणीका विनाश 
किया! विश्वामित्रके यज्ञमम बलशाली रामके द्वारा ही _उुनाहु 
नामक राधस मारा गया। जनकराजक यज्ञस्थलम पहुचकर 


उन्हाने जावकीका पराणिग्रहण किया। चबीर लक्ष्मणने उर्मिता, 
भरतने कुशध्वजकी पुत्री माण्डवी तथा शत्रुघ्तने कीर्किरिर्ती 
आणिप्रहण किया ये महाणज कुशध्वजकी पुत्री थी 
विवाहके पश्चात्‌ अयोध्याम जाकर चारा भाई 
साथ रहने लगे। भरत ओर शतुघ्त अपने मामा 5289 
यहाँ चले गये। उन दोनोके ननिहाल जानेके बाद सूप 
महाराज दशरथ रामको राज्य दनेके लिये उच्चत ह९ 
उसी समय कैकेयीने रमको चौदह वर्ष बनमे 
दशरथजीसे बर माँग लिया॥ अत लध्मज और कर 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम पिंताक हितकी रक्षाके कक 
राज्यकों तृणबत्‌ त्यागकर श्रृगवेरपुर चले गया वा है 
रथका भी परित्यागकर व॑ सभी प्रयाग गये और वहां 


चित्रकूटम जाकर रहन॑ लंगे। 
इधर रामके वियांगस दु सित महाराज दशरथ शरीरका 


आजचएकाण्ड ] 


* रामचरितवर्णन (रामायणकी कथा )* 


२०९ 


. 4.8.] 
नमन ६०32: 2:/7 | रा एएशणां निम्न 04403. न्क्न्ननन््न 8 20 00... 44.4... 


अरित्पाग कर स्वर्ग पधार गये। मामाके घरसे आकर भरतने 
विताका अन्तिम सस्कार किया। तदनन्तर वे दल-बलके 
साथ रामके पास पहुँच। उन्हाने विनमतापूर्वक अपने ज्ये् 
क्राता प्रीगमसे कहा--'हे महामते। आप अयाध्या लौट 
चल और बहाँका राज्य कर ए रामने राज्यक प्रति अनिच्छा 
प्रकट कर दी और भण्तकों अपनी पादुका दकर राज्यकी 
रक्षेके लिये वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहाँसे 
लौटकर समके प्रतिनिधिरूपम राण्यकार्य देखने लगे। 
तपस्वी भरतने नन्दिग्राम?म ही रहकर राज्यका सचालन 
किया, वे अयोध्याम नहीं गये। 
राम भी चित्रकूट छोडकर अन्रिमुनिके आश्रमम चले 
आये। तदनन्तर वहाँ उन्हाने सुतीक्षण और अगस्त्यमुनिके 
आतश्रममें जाकर उर्न्ई प्रणाम किया और उसके बाद वे 
दण्डकारण्य चले गये। वहाँ उन सभीका भक्षण करनेके 
लिये शूर्पणखा नामकी एक शक्षसी आ धमकी। अत 
रामचन््रने भाक-कान कटवाकर उस राक्षसीकों वहाँसे भगा 
दिया। उसने जाकर खर-दूषण तथा त्रिशिण नामके 
राक्षसांको युद्धके लिये प्रेरित किया। चौदह हजार राक्षसाका 
सेना लेकर उन लोगोने रामपर आक्रमण कर दिया। रामने 
अपने बाणासे उन राक्षसाको यमपुर भेज दिया। राक्षसी 
शूर्पणखासे प्रेरित रावण सीताका हरण करनेके लिये बहाँ 
ब्रिदण्डी सन्यासीका वेश धारणकर मृगरूपधारी मारीचकां 
अगुवाईमे आ पहुँचा। मृगका चर्म प्राप्त करनेके लिये 
सीतसे प्ररित रामने मारीचको मार डाला। मरते समय उसने 
“हा सीते। हा लक्ष्मण।' ऐसा कहा। 
इसके बाद सीताकी सुरक्षामे लग लक्ष्मण भी सीताके 
कहनेपर वहाँ जा पहुँचे। लक्ष्मणको देखकर रामने कहा-- 
यह निश्चित हो राक्षतरी माया हे। सीताका हरण अवश्य 
हो गया होगा। इसी बीच बली रावण अवसर पाकर अड्डमे 
सीताको लेकर जगायुको क्षत-विक्षतकर लट्ढा चला गया। 
चहाँ पहुँचकर उसमे राक्षसयोकी निगरानीमे सीताकां 
अशोक-बृक्षकी छायाम उहरा दिया। 
रामने आकर पर्णशालाको सूती देखा। वे अत्यन्त 
33 कल बाद थे सीताकी खोजम निकल 
जटायुका अन्तिम सस्कार किया और 


उसीके कहनम थे दक्षिण दिशाकी आर चल पड। उस 
दिशम आग बढनपर सुग्रीवक साथ रामकी मित्रता हुई। 
उन्हान॑ अपन तीक्ष्ण बाणसे सात तालवृक्षाका भेदन किया 
तथा वालीका मारकर किप्किन्धाम रहनंवाले वानराक 
राजाक रूपम सुग्रावका अभिषिक्त किया और स्वय जाकर 
ऋष्यमूक पर्वतपर मिवास करने लगे। 

सुग्रौबने पर्वताकार शरीरवाल उत्साहस भर हुए वानय॒को 
सीताकी खाजम पूर्वादि दिशाओम भेजा। वे सभी चानर जो 
पूर्व, पश्चिम और उत्तरकों दिशाआम गय थ, खाली हाथ 
चबापस लौट आय, कितु जा लोग दक्षिण दिशाम गये थे 
उन्हान बन पर्वत, द्वीप तथा नदियाक तटाकों खाज डाला, 
पर जानकौका कुछ भी पता न चल सका। अन्तम हताश 
हाकर उन सबने मरनेका निध्य कर लिया। सम्पातिके 
वचनस सीताकी जानकारी प्राप्त करके कपिग्रे्ठ हनुमानूजीने 
शतयाजन (चौर सो कांस) विस्तृत समुद्रको लॉधकर 
लट्ढाम॑ अशोकवाटिकाके अन्दर रह रही सीताका दर्शन 
किया, जिनका तिरस्कार राक्षसियाँ और रावण स्वय करता 
था। इन सबके ह्वारा बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम 
रावणकी पतली बन जाओ, कितु व॑ हृदयम सदेव रामका 
ही चिन्तन करतो थीं। 

हनुमानने (ऐसी दयनीय स्थितिम रह रही) सीताको 
कौसल्यानन्दन रामके द्वारा दी गयी अगूठी देकर अपना 
परिचय देते हुए कहा कि 'ह मैथिले। मैं श्रीरामका दूत हूँ। 
आप अब दु ख न करे। आप मुझे कोई अपना चिह॒विशेष 
द, जिससे भगवान्‌ श्रीगयप आपको समझ सके।' हनुमान्‌का 
यह वचन सुनकर सीताने अपना चूडार्माण उतारकर दे 
दिया और कहा कि 'हे कपिराज। राम जितना ही शीघ्र 
हा सके उतना हो शीघ्र मुझको यहाँसे ले चले।' ऐसा आप 
उनसे कहियेगा। हनुमानूने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनन्तर 
वे उस दिव्य अशोक वनको विध्वस करने लगे। उसे 
विनष्टकर उन्हाने ग्रवणक पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षस्रोको 
मार डाला और स्वय मेघनादके पाशमे बन्दी भी बन गये। 
राबणको देखकर हनुमानने कहा कि ह रावण! में श्रीरामका 
दूत हनुमान्‌ हूँ। आप रामको सीता लौटा दे। यह सुनकर 
रावण क्रुद्ध हो उठा। उसने उनकी पूँछम आग लगवा दी। 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गठडपुणणाहू 
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महावली हनुमानून॑ उस जलती हुई पूँछसे लकाको 
जला डाला। वे पुत्र रामक पास लौट आय और चताया 
कि मैंने सीता माताको देखा तदनन्तर हनुमानूजीन सीताद्वागा 
दिया गया चूडामणि उन्ह॑ं दे दिया। इसके बाद सुग्रीय, 
हनुवानू, अगद तथा लक्ष्मणके साथ राम लड्डापुरीम जा 
पहुँचे। रावणका भाई विभीषण भी रामकी शरणम आ गया। 
श्रीगयमने उसे लड्डाके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया। 
रामने नलक ह्वास सतुका निर्माण कग़कर समुद्रको पार 
किया था। (समुद्रके तटपर) सुबल पवंतपर उपस्थित 
हाकर उन्हान लड्ढझापुरीकां दखा। 

तदनन्तर नील, अगद नलादि मुख्य वानरा तथा 
धुप्राक्ष वीरेन्द्र तथा ऋक्षपत्ति जाम्बवान मैन्द द्विविद आदि 
मुख्य वीरोन लड्ढापुरीका नष्ट कर डाला। विशाल शरीरवाले 
काल-काले पहाडके समान राक्षसाका अपनी वानरी 
सनाक साथ राम-लक्ष्मणने मार गियाया। विद्युज्निह धूमाक्ष 
दवान्तक, नरान्तक, महोदर महापार्थ, महाबल अतिकाय, 
कुम्भ, निकुम्भ मत्त मकराक्ष, अकम्पन, प्रहस्त उन्मत्त 
कुम्भकर्ण तथा मेघनादका अस्थादिसे राम-लक्ष्मणने 


काट डाला। तदनन्तर उन महापराक्रमी श्रोरमने बास 
भुजाआक समूहका छित-भितर करके रावणको भी धराशाया 
कर दिया। 

उसक बाद अम्निमें प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धवाको 
प्रमाणित की हुई सीताके साथ लक्ष्मण एवं वानरासे युछ 
राम पुष्पक विमानम बैठकर अपनी श्रेष्ठाम नगरी अयोध्या 
लौट आये। वहाँपर राज्य-सिहासन प्राप्तकर उन्होने प्रजावा 
पुत्रवत्‌ पालन करते हुए राज्य किया। दस अश्वमेध-यज्ञोका 
अनुष्ठान करक रामन गयातोर्थम पिठराको विधिवत पिण्डदात 
दिया और ब्राह्मणाकां विभित्र प्रकारकां दान देकर कुश 
और लवका राज्यसिहासन सौंप दिया। 

शामने ग्यारह हजार वर्षतक गाज्य किया।' शहुछने 
लवण नामक देत्यका विनाश किया। भर्तके द्वाए 
शैलूप नामक गन्धर्व मारे गय। इसके पश्चात्‌ उन सभीने 
अगस्त्यादि मुनियाकों प्रणाम करके उनसे राक्षस़रोकी 
उत्पत्तिकी कथा सुनी। तदनन्तर अपने अववारका प्रयोजन 
चूर्ण करक भगवान्‌ श्रीएम अयोध्याम रहनेवाली प्रजाके 
साथ स्वर्गलाकऊा चले गये। (अध्याय १४३) 
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'हरिवशवर्णन ( श्रीकृष्णकथा ) 


ब्रह्मजीन कहा--अय में हरिवशका वर्णन करूँगा, जा 
भगवान्‌ कृष्णक माहात्म्यस परिपूर्ण होनके कारण श्रष्ठमम है। 
पृथिवीपर धर्म आदिकी रक्षा आर अधर्मादिक विनाशक 
लिये बसुदेव तथा देवकीस कृष्ण आर बलरामका प्रादुर्भाव 
हुआ। जन्मक कुछ ही दिन बाद कृष्णने पूतनाके स्तनाकां 
इढतापूर्वक पीकर उसे मृत्युके पास पहुँचा दिया था। 
तदनन्तर शकट (छकड)-को बालक्रीडाम॑ उलटकर सभीको 
विस्मित करते हुए इन्हान यमलार्जुन-उद्धार कालियनाग- 
दमन धेनुकासुर-बध, गोवर्धन-धारण आदि अनेक लालाएँ 
की आर इन्द्रह्दारा पूर्णित हाकर पृथिवीका भारसे विमुक्त 
किया तथा अर्जुनकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा की। 
इनक द्वारा अरिष्ासुर आदि ओक बलवान शत्रु मारे 
गय। इन्हान कशी नामक देत्यका वध किया तथा गापाको. वाकाइका वध हक्रैऑऑ इ िण । इन्हान॑ कशी नामक देत्यका वध किया तथा गापाकों 
शृ एकाटशसहज्लाणि रामा राज्यमकार्यत्‌। (ग पु० १४३। ५०) 


सतुष्ट किया। उसके बाद चायूए ओर मुष्टिक नामक म्ल 
इनक द्वाय्य ही पराजित हुए। ऊँचे मचपर अबस्थित 
वहाँस नीचे पटककर इन्होने ही मारा था। 

श्रीकृष्णजी रुविमिणी सत्यभामा आदि आठ प्र 
पत्नियों थीं। इनके अतिरिक्त महात्मा श्रोकृष्णकी सोलह 
हजार अन्य स्त्रियाँ थीं। उन स्त्रियोसे उत्पन हुए पुत्र-पौजञवी 
सख्या सैकडा-हजाराम थी। रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युग्त उतने 
हुए, जिन्हाने शम्बरासुरका वध किया था। इनके पुरे अनिर्डध 
हुए, जो बाणासुरकी पुत्री उपाक पति था अनिरुद्धके विवाहमें 
क्रृष्ण और शड्भूरका महाभवकर युद्ध इुआ और इसी युद्ध 
हजार भुजाआवाले बाणासुरकी दो भुजाआका छांडकर शैप 
सभी भुजाएँ कष्णक द्वारा काट डाली गर्यी। 


नरकापुरका वध इन्हीं महात्मा श्रीकृष्णे किया थी। 


/ 
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नन्दनवनसे बलात्‌ पारिजात-वृक्ष सत्यभामाके लिये य ही पश्चात्‌ वही इस वशका राजा बना था। 20200 है 
गुरु ] 
उखाडकर लाय॑ थे। बल नामक दत्य, शिशुपाल नामक राजा मुनि कृष्णक गुरु थे। कृष्णने ही गुरु सान्‍दी 


तथा द्विविद नामक बन्दरका बंध इन्हींक द्वारा हुआ था। 
अनिरुद्धसे वज्र नामका पुत्र हुआ। कृष्णके स्वर्गरोहणके 


पुत्रप्राप्तिकी अभिलापाको पूर्ण किया था। मथुराम उग्रसन 
और देवताओको रक्षा इन्हाने हो की थी। (अध्याय १४४) 


#२*८ दल 
महाभारतकी कथा एव बुद्ध आदि अवतारोकी कथाका वर्णन 


ब्रह्माजीनी कहा--अब म॑ महाभारतके युद्धको 
कथाका वर्णन करूँगा, जा पृथिवीपर बढ हुए अत्याचारक 
भारका उतारनेके लिये हुआ था, जिसका यांजना युधिष्ठिरादि 
पाण्डवाकी रक्षाके लिये तत्पर कृष्णन स्वय का थी। 
भगवान्‌ विष्णुक नाभिकमलसे प्रह्माकी उत्पत्ति हुई। 
ब्रह्मासे अत्रि अग्रिस साम, सामसे बुध हुए। बुधने इला 
नामक अपनी पत्लीसे पुरूरवाको उत्पन्न किया। पुरूरवासे 
आयु, आयुसे ययाति और ययातिके वशम भरत, कुरु तथा 
शन्तनु हुए। राजा शन्तनुकी पत्नी गड़ासे भीष्म हुए। भीष्म 
सर्वगुणसम्पन तथा त्रह्मविद्याक पारड्रत विद्वान्‌ थे। 
शन्तनुकी सत्यवती नामक एक दूसरी पतली थी। उस 
पत्लीके दो पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रागद तथा बिचित्रवीर्य 
था। चित्रागद नामवाल गन्धर्वके द्वारा युद्धमे चित्रागद मार 
डाला गया। विचित्रवीर्यका विवाह काशिराजकी पुत्री 
अम्बिका और अम्बालिकाक साथ हुआ। विचित्रवीर्य भी 
नि सतान ही मर गये थे। अत व्याससे उनक दो क्षेत्रज 
पुत्नो-- अम्बिकाके गर्भसे धृतराष्ट्र तथा अम्बालिकाके गर्भसे 
पाण्डुका जन्म हुआ। उन्हीं व्यासके द्वारा दासीक गर्भसे 
विदुरका जन्म हुआ। धृतराष्ट्रके गान्धाससे सौ पराक्रमी पुत्र 
हुए, जिनम॑ दुर्योधन सबसे बडा था। पाण्डुपत्ली कुन्ती और 
माद्रीसे पाँच पुत्राका जन्म हुआ। युधिष्ठिः भीमसन अर्जुन, 
नकुल तथा सहदेव--ये पाँचा पुत्र बडे हो बलवान्‌ आर 
'पसक्रमशालो थे। 
दैववशात्‌ कौरव और पाण्डवाम वैरभाव उत्पन हा 
गया। उद्धत स्वभाववाल दुर्योधनद्वारा पाण्डवजन बहुत हां 
सताये गय। लाक्षागृहम उन्हे विश्वासघातसे जलाया गया 
कितु वे अपनी बुद्धिमत्तासे बच गय। उसक बाद उन 
लोगाने एकचक्रा नामक पुरीम जाकर एक प्राह्मणक घरम 


शरण ली। वहाँ रहते हुए उन सभीने बक नामक राक्षसका 
सहार किया। तदनन्तर पाञ्चाल नगरम हो रहे द्रापदीक 
स्वयवरका जानकर व सभी वहाँ पहुँच। वहाँ अपन 
पराक्रमका परिचय देकर उन पाण्डवोने द्रौोपदीको पलीक 
रूपम प्राप्त किया। 

इसक बाद द्रोणाचार्य और भीष्मकी अनुमतिस॑ धृतराष्ट्रन 
पाण्डवांको अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उनन्‍्ह 
द दिया। आधा राज्य प्राप्त करनेके पश्चात्‌ इन्द्रप्रसथ नामक 
एक सुन्दर नगरीमे रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी 
पाण्डवाने वहॉपर एक सभामण्डपका निर्माण करके 
राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया। 

तत्पश्चात्‌ मुरारि भगवान्‌ वासुदेवकी अनुमतिसे ही 
द्वारकापुरीम जाकर अर्जुनने उनको बहन सुभद्राका पाणिग्रहण 
किया। उन्‍्ह अग्निदवसे नन्दिघोष नामक दिव्य रथ, तोनो 
लोकामे प्रसिद्ध गाण्डीब नामका श्रेष्ठाम दिव्य धनुप, 
अविनाशी बाण तथा अभेद्य कबच प्राप्त हुआ। उसी 
धनुपसे कृष्णके सहचर बीर अर्जुनने अग्निको खाण्डव- 
वनम सतुष्ट किया था। दिग्विजयम दश-देशान्तरके राजाआको 
जीतकर उनस प्राप्त रलराशि लाकर उन्हाने अपन नीति- 
परायण ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिको सौंप दी। 

भाइयाक साथ धमराज युधिष्ठिर कर्ण दु शासन आर 
शकुनिके मतम स्थित पापी दुर्योधनक द्वारा चूतक्राडक 
मायाजालम जीत लिये गये। उसके बाद बारह वर्षोतक 
उन्हें वनम महान्‌ कष्ट उठाना पडा। तदनन्तर धौम्य ऋषि 
तथा अन्य भुनियाक साथ द्रोपदीसहित वे पाँचो पाण्डव 
विराटू-नगर गय॑ और गुप्तरूपस वहाँ रहने लग। एक 
वर्षतक वहाँ रहकर दुर्योधनद्वारा हरण की जाती हुइ 
गायाका भ्रत्याहरण करक अर्थात्‌ वापस लाटकर व अपन 


२१२ 


* पुराण गारुड़ बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गछडपुगणाहू 


शकअफऋऋऋऊऊऋअअफऋफऋजऊफज ऋऊऋऊऋ फऋफऋऊ आज ऋऋ ऋऋ ऊऋजऋजऊफ ऋ '.  ऋ  ं॑ े  े  ॑ जज ऋअऋ अल ऋऋऊऋऋऋ् अं ऋ आह ऋफऋ्ऋष्फऋऋअआअ ऋञ ऋऋ जज कक कक अऊ़ हक डढ ढ 558 


राज्यम जा पहुँचे। सम्मानपूर्वक दुर्योधनसे उन्हाने अपने 
आधे राज्यके हिस्सेक रूपम पाँच गाँव माँगे, कितु 
दुर्योधनसे वे भी प्राप्त न हा सके। अत कुरुक्षेत्रक मैदानम 
उन वीराकों युद्ध करना पडा। उसम पाण्डवाकी आर सात 
दिव्य अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधनादि ग्यारह अक्षौहिणी 
सनासे युक्त थे। यह युद्ध दवासुर-सग्रामक समान महाभयकर 
हुआ था। 
सबसे पहले दुर्योधनकी सेनाके सेनापति भीष्म हुए 
और पाण्डवाका सनाप्ति शिखण्डी बना। उन दानाके 
'बीचम शपस्प्र-स-शस्त्र तथा बाण-से-बाण भिड गय। दस 
दिनातक महाभयकर युद्ध होता रहा। शिसण्डी और 
अर्जुनक सैकडा वाणासे बिधकर भीष्म धशशायी हां गये, 
कितु इच्छामृत्युका वरदान हानेसे भीष्मकी उस समय मृत्यु 
नहीं हुई। जब सूर्य उत्तरायणम॑ आ गये तब धर्म- 
सम्बन्धित विभिन उपदेश दकर उन्हाने अपने पितराका 
तर्पण किया और भगवान्‌ गदाधरका ध्यान करते हुए 
अन्तम वे उस परमपदका प्राप्त हुए जहाँपर आनन्द-ही- 
आनन्द है ओर जो निर्मल आत्माआके लिय मुक्तिका 
स्थान हे। 
तदनन्तर सेनापतिक पदपर द्राणाचार्य आसीन हुए। 
उनका युद्ध पाण्डब-सेनापति धृष्टययुम्नके साथ हुआ। यह 
परम दारुण युद्ध पाँच दिनातक चलता रहा | जितने भी राजा 
इस युद्धम सम्मिलित हुए, वे सभी अर्जुनके द्वारा मारे गय। 
पुश्रशोकका समाचार सुनकर द्रोणाचार्य उस शोकके सागरभ 


डूबकर मर गये। 

इसके बाद वीर अर्जुनसे लडनंक लिये कर्ण युद्धभूमिमे 
आया। दो दिनोंतक महाभयानक युद्ध करके वह 
भी उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्रास न बच सका। तत्पश्चात्‌ शल्य 
धर्मराजस युद्ध करनेक लिये गया। अपराह्ककाल होनके पूर्व 
ही धर्मराजके तीक्ष्ण बाणासे बह भी चल बसा। 

तदनन्तर कालान्तक यमराजके समान क्रुद्ध दुर्योधन 
गदा लेकर भीमसेनको मारनेके लिये दोडा कितु 


चीर भीमसेनने अपनी गदासे उसे गिरा दिया। उम्तक 
बाद द्रोणपुत्र अश्वत्यामान रात्रिम सोयी हुईं पाण्डवाको 
सेनापर आक्रमण कर दिया। अपने पिताके वधका स्मरण 
करके उसने बड़ी ही बहादुरीसे बहुताकों मौतक घाट उताः 
दिया। धृष्टयुम्नका वध करक उसे द्रौपदीक पुत्राको भा 
मार डाला। इस प्रकार पुत्राका वध हानेसे दु खित एवं रेत 
हुई द्रौपदीको देखकर अर्जुनने अश्वत्यामाको परास्तकर 
ऐपिक नामक अस्त्रसे उसकी शिरोमणिका निकाल लिया! 

उसक बाद अत्यन्त शाकसन्तप्त स्त्रीजनाकों आश्वस्त 
करके धर्मणज युधिष्टिरने समान करके देवता और पिठृजनोंका 
तर्पण किया। तत्पश्चात्‌ भीष्मके द्वारा दिये गये सदुपदेशासे 
आश्वस्त महात्मा युधिष्ठिर पुन राज्यकार्यम लग गये। 
अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान्‌ विष्णुका 
घूजन किया तथा बिधिवत्‌ ब्राह्मणाकों दक्षिणादि देकर 
सतुष्ट किया। साम्बके पेटसे निकले हुए मूसलके द्वारा 
यदुवशियांके विनाशका समाचार सुनकर उन्हाने राज्यसिहासनपर 
अभिमन्युके पुत्र परीक्षिद्कों बैठकर भीमादि अपने सभी 
भाइयोसहित विष्णुसहल्नामका जप करते हुए स्वय भी 
स्वर्गके मार्गका अनुगमन किया। 

वासुदेव कृष्ण असुराको व्यामोहिंत करनेके लिये 
चुद्धरूपण अवतरस्ति हुए। अब वे कल्कि होकर हि 
सम्भल ग्राममे अवतार लंगे और घोडेपर सवार होकर वे 
ससारके सभी विधर्मियाका विनाश करेंगे। 

अधर्मको दूर करनेके लिये सच्चगुण-प्रधान देवता 
आदिकी रक्षा और दुष्टाका सहार करनेके निमितत भगबात्‌ 
विष्णुका समय-समयपर वैसे ही अवतार होता हैं. जैसे 


समय धन्वन्तरि होकर उन्हीने देवता आदिंकी 
श्रुतको आयुर्वेदका 


समुद्रमन्‍्थनके 
रक्षाके लिये विश्वामित्रके पुत्र महात्मा सु 


उपदेश किया। 
इस तरह महाभारतकी कथा एवं भगवानकै अवतागकी 


कथाका मैंने वर्णन किया इसे सुनकर मनुष्य स्वर्गकों 
प्राप्त करता है। (अध्याय १४५) 


लय प२> 
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आयुर्वेद-प्रकरण कै पट कि 
आयुर्वेद: विदान- पय वर्णित हैं। किस 
गरुडपुराणका आयुर्वेद-प्रकरण अत्यन्न महत्त्वका है। इस प्रकरणके प्रथम बीस अध्यायामे गव-स्थान 23 
अत कक हुआ है और गेगके लक्षण क्या हैं जिससे रोयका निर्णय हो सके इत्यादि विषय 'निदाव ' सब्दसे अपिप्रेत हैं। इसके' 
बाद लगभग चालीस अध्यायोगे ऐेयोकी चिकत्सा-हहु औषधियोका तिरूपण हुआ है तथा उन ओपधियोके नि्माणषकी विधि बतायी गयी 
है। इस औषधिका यह अतुपान है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिये आदि बताया गया है। एक ही रेगके लिये अनेक ऑपधिक 
योगोकों भी बताया गया है, पर यह सब किसी सुयोग्य वैद्यके प्रयमर्शसे ही करना उचिव है। 
उपलब्ध गरुडपुराणका पाठ कहीं-कहीं अस्पष्ट तथा खण्डित भी ग्रवीत होता है। आयुर्वेदके आर्पग्रन्थोका आश्रय करके 
यथासम्भव अर्थ ठीक करनेकी चेष्ट की ययी है, प्रठकोकों इससे लाभ उठ्रना चाहिये- सम्पादकां 


निदानका अर्थ तथा रोगोका सामान्य निदान-निरूपण 








धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुत! प्राचीन कालम॑ 
आत्रेय आदि श्रेष्ठ मुनियान जिस प्रकार सभी रोगाका निदान 
बताया है, वैसे ही मैं तुम्हे सुनाऊँगा। पाप्मा ज्वर, व्याधि, 
विकार, दु ख, आमय, यक्ष्मा, आतड्ू, गद और आबाप-- 

ये पर्यायवाची शब्द हैं। 
रोगके ज्ञानके पाँच उपाय हैं--निदान, पूर्वरूप, रूप, 
उपशय और सम्प्राप्ति। निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, 
उत्थान तथा कारण-इन पर्यायासे निदान कहा जाता ह 
अर्थात्‌ निमित्त आदि शब्दोसे जिस वस्तुका निश्चय होता है 
वही निदान है। 'दाष-विशपके ज्ञानके बिना ही उत्पन्न 
होनेबाला रोग जिन लक्षणोसे जाना जाता है, उसे पूर्वरूप 
कहते हैं। यह पूर्वरूप सामान्य और विशिष्ट-भेदसे दो 
प्रकारका होता है। यह उत्पद्यमान रोग जिन लक्षणासे जाना 
जाता है, उन लक्षणाकों अल्पताके कारण थोडा व्यक्त 
होनेसे पूर्वरूप कहा जाता है | वही पूर्वरूप व्यक्त हो जानेपर 
रूप कहलाता है। सस्थान व्यञ्ञन, लिड्र, लक्षण चिह् और 
आकृति--ये रूपके पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु-विपरीत 
व्याधि-विपरीत हेतु-व्याधि-उभय-विपरीत तथा हतु-विपरीत 
अर्थकारी (हेतुके समान प्रतीत होनपर भी विपरीत क्रिया 
करनेवाला), व्याधि-विपरीत अर्थकारी और हेतु-व्याधि- 
उभयव-विपरीत अर्थकारी औषध, अन्न तथा विहारके परिणाम 
सुखदायक उपयोगको उपशय कहते हैं, इसीका नाम 
सात्म्य भी है। उपशयके बिपरीत अनुपशय होता है। इसका 
दूसरा नाम व्याध्यसात्म्य भी है। दोष जिस प्रकार (प्राकृत 
आदि विविध) निदानासे दूषित होकर (ऊर्ध्व आदि भिन्न 
गतियाके द्वारा शरीरम) विसर्पण करते हुए (धातु आदिका 
दूषित कर) रोगको उत्पन्र करता है, उसे सम्प्राप्ति कहा 
जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं-.जाति तथा आगति। 
28 विकल्प प्राधान्य बल और व्याधि कालकी 
आके आधारपर उस सम्प्राप्तिके भेद किये जाते हैं। 


जैसे इसी शास्त्रम बताया जायगा कि ज्वरके आठ भेद होते 
हैं (यह सख्यासम्प्राप्ति हुई) | रोगोत्पत्तिमे कारणभूत दोषाकी 
अशाशकल्पना (न्यूनाधिक्य आदि)-का विवेचन विकल्पसम्प्राप्ति 
स्वतन्त्रता और परतन्त्रताद्वारा दोषोका प्राधान्य या अप्राधान्य- 
विवेचन प्राधान्यसम्प्राप्ति, हेतु-पूर्वरूप और रूपकी सम्पूर्णता 
अथवा अल्पताके द्वार बल या अबलका विवेचन बलसम्प्राप्ति 
और दोपानुसार रात्रि, दिन ऋतु एवं भोजन (-के परिपाक)- 
के अश (आदि, मध्य और अन्त)-द्वार रोगकालके 
ज्ञानको कालसम्प्राप्ति समझना चाहिये। 

इस प्रकार निदानके सामान्य अभिधेया (निदान, 
पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति-का निरूपण किया 
गया। सम्प्रति उनका विस्तारसे वर्णन किया जायगा। सभी 
रोगाक मूल कारण [शरीरमे स्थित] कुपित दोष ही हैं। 
कितु दांप-प्रकोषका भी कारण अनेक प्रकारके अहितकर 
पदार्थोका सवन है। यह अहितसेवन त्तीन प्रकार 
(असात्प्येन्द्रियार्थसयोग, प्रज्ञापपाध तथा परिणाम)-का होता 
है इन तीना योगाको पहले बताया जा चुका है। 

बात-प्रकोपका निदान 

तिक्त, उष्ण, कटु कपाय, अम्ल और रुक्ष खाद्यान्नका 
असयमित आहार दौडना, जोरसे बोलना रात्रि-जागरण 
तथा उच्च भाषण, कार्योम विशेष अनुरक्ति, भय, शोक, 
चिन्ता, व्यायाम एवं भेथुन करनेसे शरीरके अन्तर्गत विद्यमान 
वायु प्रकुषित हो जाती है। विशेषत यह चायु-विकार 
ग्रीष्म-ऋतुके दिन तथा रात्रिम भोजन करनेके पश्चात्‌ 
पाकके अन्तमे होता है। 

पित्त-प्रकोपका निदान 

कद, अम्ल तीक्ष्ण उष्ण, लवण तथा क्रोधोत्पादक 
'एब दाहोत्पादक आहार करनेसे पित्त प्रकुपित होता है। 
पित्तका यह प्रकाप शरद्‌-खतुके मध्याह अर्धरत्रि तथा अन्य 
दाह उत्तन करनवाले क्षणाम विशेषरूपसे होता हे! 


ब 


श्श्ड * पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गरुडपुग्रणाहु 
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सूख शाक, कच्ची मूली पिण्याक (खली), मृत्युवत्तर 


कफ-प्रकोपका निदान 

मधुर, अम्ल, लवण स्तिग्ध गुरु अभिष्यन्दी तथा 
शीतल भोजनाके प्रयोगसे, बेठ रहनेस, निद्रासे, सुख- 
भागस, अजीर्णस, दिवा-शयनसे, अत्यन्त बलकारक 
यदार्थेकि प्रयोगसे, वमन आदि न करनेस, भाजनके परिपकक 
प्रारम्भकालम॑, दिनक प्रथम भागम॑ तथा रात्रिके प्रथम भागम 
कफ कुपित होता है और दो-दो दायाके प्रकोपक आहार- 

विहारका संवन करन॑से दो-दो दाष प्रकुपित हात ह। 

ब्रिदोष-प्रकोपका निदान एवं सब रोगोकी 
सामान्य सम्प्राप्ति 

त्रिदोषके (वात-पित्त तथा श्लेप्मा--इन सभीके) प्रकृपित 
तथा मिश्रित स्वभावसे सन्निपातकी उत्पत्ति होती ह। सकीर्ण 
भोजन अजीर्णताम भाजन, विषम तथा विरुद्ध भाजन, मद्यपान 


पूति (सत्त्‌) शुप्क, कृशा मास तथा मत्स्यादिका भक्षण 
करनस, बात-पित्त एवं श्लेप्मोत्पादक विभिन्न पदार्थोक 
उपभागसे, आहाय अनका परिवतन धातुजन्य-दाप, बात 
पित्त, श्लप्माका परस्पर मिलकर उपद्रव करनसे शरार्म 
यह विकार (सत्निपात) उत्पन्न हाता हे। दूषित कच्चे अन्नका 
प्रयाग करनस श्लप्माजनित विकारसे तथा ग्रहोंके प्रभावसे, मिध्या 
आहार-व्यवहारक यागस, पूर्वजन्मम सचित विभिन्न प्रापाक 
प्रभाववश किये गय दुराचरणस, स्त्रियाम प्रसव-कालकी 
विपमता तथा मिथ्यापचारस शरीरम सत्रिपातकी बिकृति 
उत्पन हाती ह। इस प्रकार प्रकुपित वात आदि दाष रोगाक 
अधिष्ठानाम जानवाली रसवाहिनियाक ह्वारा शरीरम पहुँचकर 
अनेक प्रकारके विकाराको उत्पन्र करते हैं। (अध्याय १४६) 


“>##वं26420:-०० 
ज्वस--निदान 


धन्वन्तरिजीन कहा--हे सुश्रुतः अब समस्त 
ज्वरोकी' विशंष जानकारीके लिये मैं ज्वर-निदानका 
बताऊँगा। 

ज्वर रोगपति, पाप्मा मृत्युयुज आजो$शन (आजको 
खा जानेवाला), अन्तक (आयुका समाप्त कर दनवाला) 
क्ुद्ध होकर दक्षके यज्ञको विध्वस् करनेवाले रुद्रक तीसर 
नयमस उत्पन्न सताप, मोहमय, सतापात्मा तथा अपचारज 
(मिथ्या आहार-विहारस उत्पन)-इन विभिन्न नामास॑ 
नाना प्रकारकी योनियाम विद्यमान रहता है। 

यह हाथियोम पाकल अश्वाम अभिताप कुत्ताम 
अलर्क मंघाम इन्द्रदमभ जलम नीलिका औषधियाम 
ज्योति और भूखण्डाम ऊपर नामसे रहता है। 

'कफ-ज्वरके लक्षण 

कैंफस उत्पन हानवाले ज्वरम हृदयम घबराहट वमन 
खाँसो शरीरम ठडक तथा अड्जाम सूजन हा जाती हैं। 
दापाक प्रकाप-कालम ज्वरकी उत्पत्ति हान लगती है। 
(पर यह पहलम॑ जा उत्पन हा चुके हैं) बढावपर आ जात 
हैं (ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है फ्रि चिक्त्सिक इस 
स्थितिस लाभ उठाय) | पहल बह कालपर बियार कर फि 


श्न्‍्अ ६ आ० २११७ १८ 


यह वात, पित्त, कफ़-इन दोषाम किस दापकों 
प्रकृपित करनेवाला है। इस आधारपर रागकों समझनेम॑ 
सुविधा हा सकती है। जिस तरह विशिष्ट कालके द्वारा 
रोगको उत्पत्ति था वृद्धि देखकर यह रोग--वात आदि 
किस दापसे उत्पन्न हुआ ह, यह अनुमान कर लिया जाता 
है, उसी तरह उपशय (लाभ) और अनुपशय (हानि)-स 
भी रोगकों पहचाना जा सकता है। औपध अन विह्तर, 
देश काल आदिसे उत्पन लाभका उपशय कहते हैं और 
इन्हीं औषध आदिका उपयाग यदि किसी रागम दु झ हो 
ता उस अनुपशय कहते हैं। 

अत किस प्रकारकी औषधि अन आदिक सं्वी् 
रागाका लाभ (उपशय) हा रहा हैं और किस प्रवासी 
औपधि आदिस हानि (अनुपशय) हा रहा हैं इसपर विवार 
करनेस चिकित्सककां राग समअनम आसानी हांती हैं। 

निदान-प्रकरणमें कह गये (किस ऑपधि और विहारक 
सयनस) अनुपशय (हानि) हावी है और कित पटार्थोकि 
सयनस उपशय (लाभ) हांता है यह दयकर दायाका अनुमात 
किया जा सकता हैं। अरचि अपरिपाक स्तम्भ 
आलस्य हृदयदाह विपाक तद्दा बम्ति विमटावतय 
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*ज्व॑र-निंदान* 
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लारका गिरना, मनका भरा होना, भूखका न लगना..मुखकी 


है. | 34७७ नाता लन्ड 
आता। वह) ऐसी-अवस्थाम (गीत गंता, है, ; हैया 


शररका “हास्यांदिकों 'क्रियोओको करता हैं। उसकी सामान्य प्रकृति 
'चिपचिपाहट, शरीरमे श्रेतता होना, उष्णताका रहना, शरीरका “रहास्यांदिकी क्रियोओकी करता हैं। क्ृ 


भारी लगना, अधिक पेशाबका होना, शरीरकी जीर्णताका 
विशेष भान होना तथा शरीरकी कान्तिम॑ मलिनताका 
आना-ये सभी आम ज्वरके लक्षण हैं। 
भूखका न लगना, शरीरका हल्का हो जाना, यह 
सामान्य ज्वर है। जब ज्वरम बात-पित्त तथा कफ--तीना 
दोष बग़बर बढते रहते हैं तो उसे परिपक्व अष्टाह' (निराम) 
ज्वरका लक्षण माना जाता हे। दो दोषाके लक्षणाका ससर्ग 
होनेपर तोन ससर्गज-द्वन्द्रज ज्वर होते हैं। 
वात-पित्त-ज्वरके लक्षण 
सिस्म बेदना मूर्च्छा वमन, शरीर-प्रदाह, मोह, कण्ठ 
ओर मुखकी शुप्कता, अरुचि, शरीरके पर्व-पर्वमे टूटन, 
अनिद्रा मनमे विभ्रम, रोमाञ्न (सिहरन), जम्हाई एवं बात- 
प्रकोपसे त्वचाम शीतलताकी अनुभूतिका होना--ये सभी 
लक्षण वात और पित्तकी प्रवृत्तिके कारण उत्पन्न हुए ज्वरसे 
ग्रसित शरीरम दिखायी देते हें। 
ज्वर-तापकी अल्पता, अरुचि, पर्ववेदना (शरीरके 
प्रत्येक जोडम॑ दर्द), सिरपीडा, बार-बार थूकनेकी इच्छा, 
श्ास-कष्ट और खाँसी चेहरका रग उड जाना, ठडक 
लगना, आँखोके सामने दिनमे भी अन्धकारका छाया रहना 
और अनिद्राका होना--ये सभी लक्षण 'कफ-वावजनित 
ज्वरकी पहचान कराते हैं। 
शरीरम॑ अनियत शीतलताका अनुभव स्तम्भन पसीनका 
ना दाहका होना प्यासका लगना और खाँसीका आना, 
शलेप्म एव पित्तकी प्रवृत्ति, मूच्छां, तत्भावस्थाम तथा मुखमे 
आदुवापनका राना--य सभी लक्षण श्लेप्-पित्तजन्य 
रूपका निर्धारण करते हैं। 
वात*-पित्त और श्हेष्म-प्रवृत्तिजन्य सभी लक्षणाके 
एके साथ सर्बज (सनिपात) ज्वरका आकलन हाता है। 
ऐसी अवस्थाम बार-बार ये सभी लक्षण प्रकट होते रहत 
हैं। इस ज्वरकालम रागीको ठडक लगती है दिनम॑ 


महानिद्राकी स्थिति बनी रहता है, रात्रिम नींद नहीं आती या 


ज्वरक 


पूर्ण बदली हुई होती है। नेत्र मलिन एवं आँसुआसे 
डबडबाये रहते हैं। आँखोकी पलकोके किनारापर लाली 
छायी रहती हे और आँखे खुली रहती हैं अथवा मुँदी रहती 
हैं। शरीरकी पिण्डुली, यार्श्राग, सिर, सधि-स्थान तथा 
हड्डी-हड्डीम वेदना होती है और जुद्धिमे भ्रम बनां रहता ह। 
दोना कान ध्वनि एवं वेदनास व्याप्त रहते हैं। य॑ अत्यधिक 
ठडे हो जाते हैं अथवा अत्यधिक गम हो जाते है। रोगीकी 
जिह्मा जली हुइई-सी प्रतीत होती है अर्थात्‌ कुछ लाल और 
कृष्ण वर्णके मिश्रित भावोसे युक्त तथा खुरदरी हो जाती है, 
उसमे स्निग्धता नहीं रह जाती। सम्पूर्ण शरीर एवं उसके 
सधि-स्थानोमे भारीपन तथा शिथिलता आ जाती है। 

रोगीके मुखस रक्त-पित्तमिश्रित थूक निकलता है, सिर 
लुढक जाता है, अत्यन्त प्यास लगती है। शरीरके समस्त 
कोष्ठ-प्रदेशोका वर्ण श्याम ओर रक्त हा जाता है। उनपर 
मण्डलाकार धब्ब॑ दिखायी पडने लगते है। हदयम॑ व्यथा 
होने लगती है। आँख, कान, नाक, गुदा आदिसे निकलनेवाले 
मलकी प्रवृत्ति बढ जाती हे अथवा अत्यन्त कम हा जाती 
है। मुखमे स्निग्धता, बलकी क्षीणता स्वस्भग, आजक्षय 
तथा प्रलापकौ स्थिति उत्पन्न होने लगती ह। दोषपाक 
अर्थात्‌ वात-पित्त और कफकी वृद्धि शरीरके अदर-ही- 
अंदर पक जाती है जिसस शरीरकों सामान्य -गतिम 
अवरोध आ जाता है, कण्ठ घरघराने लगता है। शरीरमे 
तद्घाकी अवस्था रहती है आर कण्ठसे अव्यक्त, शब्द 
निकलने लगते हें। ऐसे लक्षणासे युक्त रोग शरीरम अपना 
स्थान बना लेता हे, उसको बलवीर्य-विनाशक अभिन्‍्यास- 
सन्निपात" नामक ज्वर कहना चाहिये। 

इस सन्निपातिक ज्वर्म वायु-विकारके कारण कण्ठम 
अवसेध उत्पन्न हानेस पित्त आशभ्यन्तर-भागम॑ पीडा पहुँचान 
लगता है आर (विशष मार्ग) नाक आदिसे सुखपूर्वऊ बिना 
प्रयासके ही बाहर निकलन लगता ह। उसी पित्त-प्रभावक 


पीले पड जाते ह। वात-पित्त 


जनम लत  अपमन सटे जहा जानपर जब शरारम विद्यमान 
है अथवा पसाना ही नहीं अग्नि-तत्त्व विनष्ट हो जाता है तो उस समय, वह अपन 
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सम्पूर्ण लक्षणौसे युक्त रहता है। यह सन्निपात-ज्वर असाध्य 
हैं। इसपर बडी ही कठिनतासे अधिकार प्राप्त किया जा 
सकता है। 
इस सन्निपातंका एक अन्य भी रूप है, जिसम पित्त 
पृथक्‌ू-भावसे स्थित रहता है। ऐसे ज्वरम त्वचा और 
कोष्तके अदर दाह होता है अथवा यह स्थिति इस 
ज्वरोत्पत्तिके पहले भी शरीरमे हो सकती हे! उसी प्रकार 
जब वात और पिक्तकी प्रवृत्ति शरीरम बढने लगती हे, उस 
समय भी यह सन्रिपात-ज्वर होता है। उस कालम शीत 
और दाहका प्रकोप शरीरपर हांता है। उनसे मुक्ति प्राप्त 
करना प्राणीके लिये अत्यन्त कठिन है। शीतका प्रभाव 
शरीरपर पहले होनेसे पित्तक कारण मुखस कफ निकलता 
ह ओर सूख भी जाता है। पित्तके शान्त हानेपर मूर्च्छा, मद 
और तृष्णा होती है। अन्तम क्रमश रोगीको तन्द्रा और 
आलस्य आ जाता हे तथा अम्ल वमन हांता है। 
आगन्तु-ज्वरका लक्षण 
अभिषात, अभिषग शाप तथा अभिचार-कर्मसे आनेवाले 
चार प्रकारके ज्वरको आगन्तु-ज्वर माना गया है। दाह 
आदिके कारण शरीरम जब पसीना छूटता है तो उसको 
अभिघातज ज्वर कहा जाता है। अधिक परिश्रम करनेसे 
शरीरमे वायु प्राय रक्तको प्रदूषित करता हुआ पीडा, शोक 
तथा शरीरक सामान्य चर्णोंको परिवर्तित करनेवाले पीडामुक्त 
ज्चरको उत्पन कर देता है। 
ग्रह-प्रभाव, ओपधि-प्रयोग, विष-पान तथा क्रोध 
भय शोक एवं कामजन्य भी सनिपात-ज्वर होता है। 
ग्रहावेशसे जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसम रोगी अकस्मात्‌ 
हँसने और रोने लगता है। औषधि और गन्ध-विशेषके 
प्रयोगस आये हुए सनिपात-ज्वरमे मूर्च्छा सिरपीडा चमन 
कम्प तथा क्षय (शरीर-शैथिल्य)-का प्रभाव रोगीपर रहता 
है। विप-पानसे मूर्छा अतिसार पीलापन दाह और 
अस्तिष्क- भ्रान्तिके लक्षण रोगीम स्पष्ट होने लगते हैं। 
क्राधजन्य सन्रिपातम शरीर काँपने लगता है, मस्तिप्कम 
चीडा होता है। भय तथा शोकसे उत्पन्र हुए ज्वरम रागी 
इलाप करता है। कामजन्य ज्वस्म भ्रम अरचि दाह 
लेखा: विदा “युद्ध तमाध्का शल शो जात है। ५ अभय जा खा नरम निद्रा बुद्धि तथा घैर्यका हास हो जाता है। 


सन्निपातिक ग्रह्मवेशादिके कारण उत्पन्न हुए ज्वर और 
आमगस्तुकरूप आदि रूपजन्य ज्वर्म वायुका प्रकोप ही प्रभावी 
रहता है। कोपजन्य ज्वरके कारण रोगीमे पित्त प्रकुषित हो 
उठता है। शाप तथा अभिचारकर्मके कारण जो ये दो 
संन्निपात-ज्वर प्राणीम आते हैं, ये दाना अत्यन्त भयकर 
होते हैं। इन दोना ज्वराको सहन करना रोगीके लिये अतिशय 
कठिन है। अभिचारजन्य ज्वर तान्त्रिकोंके द्वाय प्रयुक्त मन्रोंसे 
शरीरमे आता है। इसमे मन्त्र-प्रभावके कारण उत्पनर किये 
गये असह्य कष्टासे प्राणी सतप्त होता रहता है। इसी 
अभिचार-मन्त्रके द्वार इसकी पूर्वावस्थाकौ जानकारी करनी 
चाहिये, तत्पश्चात्‌ शरीरपर विचार करना अपेक्षित है। उसके 
बाद रोगीमे उठे हुए सतापसे विस्फोट तथा दिग्भ्रमित दाह 
मूर्च्छा चेतना आदिसे ज्वरका परीक्षण कला उचित होता है। 
अन्यथा उस रोगीमे सर्वप्रथम प्रदाह और मूर्च्छाका प्रकाप 
होता है। उसके बाद ज्वर प्रतिदिन बढता रहता है। 

इस प्रकार सक्षेषेम आठ प्रकारका ज्वर देखा गया, 
कितु वह विभिन प्रकारका होता है--यथा- शारीरिक 
मानसिक, सौम्य, तीक्ष्ण, अन्तर्बाह्य प्राकृंत वैकृत, 
साध्य असाध्य, सामज्वर और निरामज्वर इसके विविध 


रूप हैं। 

ज्वर होनेपर प्रथम शरीरम शारीरिक, मनमे मानसिक 
ज्वर आनेपर पहले मनमें अनन्तर शरीरमे ताप हांता है। 
प्राकृतिक वायुके बाह्य-प्रभावसे नाक-कान तथा मुँह आएिके 
द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है। उसके कारण 
मिश्रित होता है, तब शरीरम शीत बढ जाता है। पित- 
मिश्रित शरीर होनेपर शरीरम दाह हावा है। कफ तथा पते 
दोनाकी मिश्रित-अवस्थाम शीत और दाहका मिश्रित प्रभाव 
चड़ता है। इसलिये वात-कफ-ज्वर सौम्य तथा चात-पिह- 
ज्वर तीक्ष्ण होता है। अन्तयाश्रयज्वरम अन्तर्विकार अधिक 
हाते हैं तथा तीव्र दाह और मल-मूत्रादिका विषन्‍्ध होता है 
चहियश्रयन्वर्म कंबल बाहरी ताप हांता है। इसमें ताव्र दाह और 
मल आदिकी विबन्धता नहीं होती इसलिय बहिया्रव-ख्ा 
सुख-साध्य और अन्तरात्रयस्चर दु साध्य हाता है। 

चर्षा शरद तथा वसन्त-कतुआम बात-पित और 
कफ़क प्रभावस जा ज्यर उत्पन्न होता है उसे प्राकृतनखा 
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कहा जाता हे (यथा वर्षाकाताम वातिक, शरत्कालम पेत्तिक 
एवं बसन्तकालम श्लैप्मिक ज्वरका प्राकृतिक प्रभाव रहता 
ह।), वह साध्य हे। इस वकृत ज्वरका जा विपरात रूप ह, 
वह दु साध्य माना गया है। प्राकृतिक ज्वर प्राय वायुदोषके 
कारण हांता ह यह भा दु साध्य है। वायु वर्षाकालमे 
दापयुक्त हा जाती है उसके प्रभावके कारण पित्त एव 
'कफस समन्वित ज्वर प्राणियाम हाता ह। शरत्कालम 
पपित्त-दाधजन्य ज्वरकी उत्पत्ति हाती है। इस कालम पित्त- 
दापका अनुगमन कफ करता रहता ह, इसलिये इस 
कालक ज्वस्म पित्त एवं कफ दानों मिलकर रागाका 
कष्ट दत ह। इस प्राकृतिक ज्वरस मुक्ति प्राप्त करनक 
लिय भांजन न करनेस रागीको किसी अन्य रांगका भय 
नहा रहता ह। वसनन्‍्तकालम कफ 'कुपित होकर ज्वर उत्पन 
करता है। उसके पाँछ हां वात एवं पित्तक दोष भा लग 
रहत ह। इस ज्वरम उपवासस हानि हो सकती ह। 
यदि रागी बलवानू हा आर ज्वर अल्प दापस॑ उत्पन 
हुआ हा तथा कासादि दाप उपद्रवास रहित हा ता सुख- 
साध्य होता है। जैसे रागीका जैसा ज्वर असाध्य हाता हे वह 
पहल बताया गया है। इसका उपद्रव हां जानंपर रागाम 
चिडचिडापन, मन्दाग्नि, बहुमूत्रता, अरुचि, अजार्ण तथा भूख 
न लगनेके लक्षण उभर आते हें, यही 'सामज्वर ह। 
प्रैज ज्वर होनेपर अधिक प्यास-प्रलाप, श्वाम तथा 
चक्कर आता है। नाक-कान मुँह तथा गुदाभागसे मल 
निकलनेकी गति तेज होती है। उत्वलेश हाता है जिससे 
रांगीको कष्ट हाता है। यह पच्यमान-ज्वरका लक्षण हे। 
सामज्वस्से विपरीत लक्षण होनेपर सात दिनका लघन करना 
चाहिये क्याकि आठव दिन ज्वर निराम हो जाता है। 
मल, काल तथा बलाबलके कारण ज्वर चाँच प्रकारका 
कहा गया है। यथा- निरन्तर विद्यमान रहनेवाला सततवाही 
ज्कर, या दिनतक रहनेवाला ज्वर, तीसरे और चौथे-- 
चार दिनतक सम्िपातसे 
होत हैं। इस हम 3 कक हे 
| कलम ५ जप (0 है! सस आदिम सुकषमभावसे विधान रहनेके कारण शरीरसे बाहर 
१-अच्ह०्निग्अ० नकारा, 
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निकालनेवाल माग मलव्यापी हां जात हैं। इस समय व॑ 
सभी दूषित हाकर एक 'समान ही सम्पूर्ण शरीरको सतप्त 
करत हैं तथा दूष्य पदार्थों, दश, ऋतु और प्रकृतिद्वारा 
बढकर ओर बलवान्‌ भारी तथा स्तब्ध होकर रसादिके 
अश्रित हो जाते हैं तथा प्रतिद्वन्द्रितासे रहित हांकर वातादि 
दोष दु सह सतत-ज्वरका उत्पन्न करते हैं। अनल-धर्म-- 
ज्वरकी गर्मी, कभी मल और कभी धातुओका शीघ्र ही 
क्षय कर देते हैं। 

मल" आर धातुआक क्षयक कारणसे रसादि सप्त 
धातु, मल, मूत्र आर तीना दोप-इन बारह पदार्थोकां 
ज्वरकी ऊप्मा सर्वाकार नि शप करक कफकी अधिकतासे 
उत्पन्न हुआ यह सतत-ज्वर सात, दस या बारह दिनम॑ या 
तो रोगीको छाड देता है या मार डालता ह यह अग्निवेशका 
मत ह। इस विपयम हारीतका यह मत हे कि रांगीको 
नीशगता तथा मृत्युके लिये चौदह, अठारह तथा बाईस 
दिनतक त्िदापका मयादा हातो है। 

धातुजन्यर शुद्धता अथवा अशुद्धताक कारण यह सतत- 
ज्वर प्राणीके शरीरम अधिक समयतक भी अवस्थित रह 
सकता है। दुबल तथा व्याधिमुक्त रागीक मिथ्याहारादि 
(अपध्य)-सवनसे शरीरम प्रविष्ट अल्प दाप भी अन्य 
दूसर दापास॑ शक्ति ग्रहणकर महाबलवान्‌ हो जात हैं। जिस 
डेपचार या पथ्यक कारण ज्वर बढता और घटता हे, उसे 
प्रत्यनीक कहते हैं। यह ज्वर विक्षेप क्षय तथा वृद्धिसे युक्त 
रहता है। उपर्युक्त मिथ्याहारका सेवन करनेवाले मनुष्यक 
देहमे बातादि दोषामसे कोई-सा बलवान्‌ दोष अपने 
प्रकोषकालम सतत आदि ज्वर उत्पन्न करता ह। परतु यह 
तभी सम्भव है, जब उसे अपने पक्षके किसी रसादि दृष्य 
पदार्थसे सहायता मिले, सहायता न मिलनेपर वह 'बलहीन 
हाकर क्षीण हो जाता है। 

क्षीण हा रहे दोपसे युक्त ज्वर सूक्ष्म होता है, जो 
शरीरके अदर विद्यमान रसादिक* सप्त धातुआमे ही लीन 
रहता है। रस आदिम सूक्ष्मभावसे विद्यमान रहनेके कारण 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गछ़डपुराणाडु 
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वह ज्वर शरीरम॑ कृशता, विवर्णता और जडतादिको उत्पनर 
कर देता है। रसवाही स्रोताके मुख खुले होनेके कारण 
ज्वरको उत्पन्न करनेवाले दोप उन स्रोताम प्रविष्ट होकर 
सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त हो जाते हें। इस कारण सतत-ज्वर 
निरन्तर रहता है और उक्त हेतुके विपरीत होनेपर सम्पूर्ण 
स्रोत दूरवर्ती सूक्ष्म मुखवाले होते हैं। इसलिये ज्वरको 
उत्पन्न करनेवाले दोष विलम्बम प्रविष्ट होते हैं अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण देहमे फैलने नहीं पाते, इसलिये विच्छिन्न कालमे 
सततादि ज्वरको उत्पन करते हें। अत सततादि ज्वर सतत- 
ज्वरसे विपरीत होता है। 
विषम' सज्ञक ज्वरका प्रारम्भ, क्रिया और काल विषम 
होता हे तथा यह ज्वर दीर्घ कालानुबन्धी होता है, प्राय 
रक्ताश्नित दोष सतत-ज्वरकों उत्पन्न करता है। यह ज्वर 
अहोरात्रमे दो बार होता हे अर्थात्‌ दिनमे एक बार, रातमे 
एक बार अथवा कभी दिनमे दो बार, रातम दो बार। जब 
दोष मासवाही नाडीमे आश्रित होकर अन्येद्यु नामक विपम 
ज्वरको उत्पन्न करता है, तब यह दिन-रातमे एक बार होता 
है। उसी ज्वरके प्रभावम जब मासवाही एवं मेदावाही 
नाडियाँ भी प्रकुपित दोषके ससर्गमे आ जाती हैं वह 
लक्षण तृतीयक (तिजरिया) ज्वरके अन्तर्गत मान लिया 
जाता है। 
तृतीयक ज्वर तीन प्रकारका होता है-- वात-पित्ताधिक्य, 
कफ-पित्ताधिक्य और बात-कफाधिक्य। प्रथम दिन पित्त 
और वायुके प्रकुपित हानेसे ज्वर मस्तकका ग्राही हा जाता 
है। दूसरे दिन कफ तथा पित्तके प्रकोपसे वह रीढकी हड्डीम 
प्रविष्ट हो जाता है और तीसरे दिन वायु एवं कफसे दूपित 
होनेस वह ज्वर सम्पूर्ण पीठपर अधिकार कर लेता है। 
अर्थात्‌ पित्त और वायुके प्रकुपित होनेसे ज्वर-प्रभावके 
कारण पहले दिन रोगीका मस्तक जलने लगता है और 
'उसम पीड़ा होती है। दूसरे दिन कफ तथा पित्तके प्रकुपित 
होनेसे रीढकी हड्डीम दर्द होता है तीसरे दिन वायु एवं 
'कफके दोषजन्य प्रभावके बढनेसे रोगीको ताप ता हांता ही 
है कितु उसकी समस्त पीठम पीडा होती है। यह ज्वर 
एक-एक दिनका अन्तराल छांडकर शरोरक तोना भागाका 
प्रभावित करता है इसालिये इसका 'एकाहान्तर” नामसे 
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स्वीकार किया गया है। 

बात-पित्त और कफजन्य दोषके कारण शरीरके अदा 
अधिक बननेवाले मलके द्वारा ज्वर जब भेदा-मजा-हट्ठ 
तथा अन्य स्थितियाम पहुँच जाता है, तब उसको च॒तुर्थक 
ज्वर कहा जाता है। लौकिक भाषामे इसीको लाग “चौथिया 
बुखार” कहते हैं। जब यही ज्वर मज्ञाभागमे प्रविष्ट हांता है 
तो यह दूसरे प्रकारका हो जाता है और इसका प्रभाव भी 
शरीरपर दूसरी रीतिसे पडता है। 

वाय्वाधिक्यसे सिरमे वेदना होती है। कफाधिक्यसे 
जघाम प्रारम्भ होती है। उक्त सिर एवं जघामे वेदना होकर 
ही ज्वर चढता है। 

तदनन्तर वह अस्थि एव मजाम जाकर अवस्थित होता 
है। इसी कारण इसको चतुर्थक ज्वरका विपर्यय' (दूसरा) 
रूप माना जाता है। यह ज्वर अपने सतापकालम॑ एक 
दिनका अन्तराल करके रोगीपर तीन दिनतक तान प्रकारसे 
आक्रमण करता हे। यह अस्थि और मजा-इन दो 
धातुआमे आश्रित होनेके कारण लगातार तीन दिनतक 
रहकर बीचमे एक दिन छोडकर आता है और फिर वीन 
दिन लगातार रहता है। बलाबलके प्रभावसे वात-पित्त तथा 
कफजन्य दोष अथवा अन्य विकृत चेष्टाआको जन्म 
देनेवाले विकाराकी परिषक्व-स्थितिके आ जानेपर रागीको 
सात दिनका लघन करना चाहिये। 

इसी तरह जिस-जिस समय रजोगुण एवं तमागुणके 
कारण मानस दोष ओर मानस कार्यका बलायल होता है 
उसी-उसी समयमे यह सततादि ज्वर उत्पत्र होकर चइता- 


उतरता रहता है। 
उस प्रत्येक कालम रोगीके कर्मका प्रभाव दिखायी देता 


है। सनिपातके द्वारा सम्भूव कारणसे गम्भीर धातुआम 
समाहित दोपोकी प्रबलता होनपर यह चतुर्थक ज्वर अत्यन्त 
कठिन चिकित्साकी अपेक्षा करने लगता है अथात्‌ खरा 
शमन चिकित्सकक लिये दुस्साध्य हो जाता है। दूरतम 
दश-काल और अवस्थाके अनुसार सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूपमे 
ज्यरका शरीरमें जा सक्रमण हांता है. रक्तादिक मार्गोम जा 
दोय बहुत समय पहलंसे धार-धारे अल्पमात्राम प्रभावी 
हाता है यह सम्पूर्ण शरोरम व्याप्त नहीं हाता (अतएवं यह 
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एक दिन शरीरपर अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है) और 
उसा दापक कारण वह ज्वर प्राणीम सतापादिक कष्टाका 
उत्पन्न करता है। अत प्राणीको प्रयत्रपूर्वक्त यथोषचारसे 
उस ज्वरका विनाश कर देना चाहिये, अन्यथा वह असाध्य 
हो जाता है। ज्वरका सामान्य लक्षण तो यहो है कि वह 
शरीरमे तापसे युक्त होकर अनुभूत होता है। 
विपमगतिसे प्रारम्भ होनेवाला ज्वर विषम कहा जाता 
है। यह विषम ज्वर मध्यरात्रिकालतक अपने पूर्ण वेगम 
रहता है। उसके बाद उसकी गति ओर शक्ति दाना मन्द हो 
जाती हे! उसी कालके अनुसार वह शरीरके रसादिपर 
अपने दोषका प्रभाव डालता है आर धीरे-धीरे निष्प्रभावी 
होता है। एसा प्रकुपित दोष प्राणोको अधिकतम समयतक 
अस्वस्थ रखता है। जैसे भूमिम जलसे सिचित बीज 
अकुरणके लिये समयकी प्रतीक्षा नहीं करता, वैस ही 
(वात-पित्त तथा कफजन्य) दोषका बीजरूप स्वयको 
शरीरम॑ प्रकट करनेके लिये समयकी प्रतीक्षा नहीं करता। 
जिस प्रकार विष वेगपूर्वक शरीरके आमाशयमे जाकर 
बलवान्‌ होकर क्रुद्ध हो उठता है, उसी प्रकार शरोरमे 
स्थित दोष भी यथासमय शक्ति-सम्पन्न होकर स्वास्थ्यपर 
क्रोध करता है। इसी प्रकार सततादि ज्वर भी शरीरमे 
विषम भावको प्राप्त कर लेते हें। 
अधिक कष्टका होना, शरीरका भारी लगना दीनता 
अज्ज-भड़ (शरीरका टूटना) जँभाई, अरुचि, वमन और 
शासका फूलना आदि ये दोष सभी रसगत ज्वर होते हैं। 
जब ज्वर रक्तगत' सश्रित हो जाता है तो उस अवस्थाम 
रोगीको रक्तका वमन प्यास, रूक्षता, ऊष्णता, शरीरपर 
छोटी-छोटी पीड़िकाआ (दाना)-का निकलना, दाह, 
लालिमा, भ्रम, मद तथा प्रलापका उपद्रव होता है। मास 
ओर मेदामें ज्वर्के सश्रित होनेपर तृष्णा, ग्लानि कान्त्रिमन्दता, 
अन्तर्दाह, भ्रम, अन्धकारदर्शन दुर्गन्‍्ध, गात्रविक्षपका दोष 
उत्पन्न हो जाता है। ज्वरके अस्थिगत हानेपर पसीना 
अधिक प्यास वमन, दुर्गन्धिकी प्रतीति, चिडचिंडापन 
खलाप, ग्लानि तथा अरुचि एवं हड्डियामे तोडने-जैसी पीड़ा 
हादी है। ज्वरके मजागत हो जानेपर उक्त दोष तो होते 
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हो हैं, उसके अतिरिक्त श्रास अद्भविक्षेप, अस्पष्ट-ध्वनि 
बाह्य शांवलता और हिचकीक दापफऊी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 
शुक्रमे दोषके सश्रित होनेपर रागीको दिनम भी अन्धकार 
दिखायी दता है, शरीरके मर्मोम छेदने-जैसी पीडा हाती है। 
जननद्द्ियके स्तब्ध होनपर निरन्तर उससे वीर्य बहता रहता 
है। प्राय ऐसी अवस्थाम शुक्रगत हो जानेपर रोगीकी मृत्यु 
हाती है। बसस्‍्तुत रस, रक्त, मास, मेद तथा मज्जागत-य 
पाँचा ज्वर उत्तरात्तर दुस्साध्य हाते हैं। 

मन्द ज्यर हानपर सम्पूर्ण शरीर कफद्वारा भारीपनक 
दापस सलिप्त रहता है। रागी प्रलाप करता हे, उसका 
शीतलताकी अनुभूति हाती ह तथा उसके सभी अड्डढ 
शिथिल हो जाते हैं। जब शरीरमे नित्य ही मन्द ज्वर होता 
है तो शरीरम सूखापन रहता है, रोगी शीतलताका अनुभव 
करता है और शरीरमे दुर्बलता आ जाती है तथा श्लेप्माकी 
अधिकता हा जाती है। 

जिस ज्वरमे शरीर हल्दीके वर्णका हां जाता है और 
पेशाब भी पोला हो जाता है, उसका हरिद्रक ज्वर कहा 
जाता ह, यह यमके समान मारनेवाला होता हैं। 

जिसक शरीरम कफ ओर बात समान रूपम रहते ह 
तथा पित्तकी कमी होती है, उसमे यह ज्वर दिनम मन्द वेगसे 
एव रात्रिम तेज हो जाता है तथा इसे रात्रिज्वर कहते हें। 

व्यायामके कारण दिवाकरके शक्ति सचय न करनेसे 
जब रोगीका शरीर शुप्क हो जाता है तो वातकी अधिकताके 
कारण रोगीके शरीरमे सदा रातमे ज्वर रहता है, उस 
पौर्वरात्रिक ज्वर कहा जाता है। 

इस ज्वरमे श्लेप्मा पित्तक नीचे आमाशयम स्थित 
रहनेपर आत्मस्थ हाकर रोगीका आधा शरीर शीतल आर 
आधा ऊष्ण रहता है। ज्वरके समय रागीके शरीरमे जय 
पित्त परिव्याप्त रहता है तथा श्लेप्मा अन्तम स्थित रहता 
है। इसलिये उसका शरीर ऊष्ण और हाथ-पैर ठडे रहते 
हैं। रस और रक्तम आश्रित तथा मास एव मेदाम स्थित ज्वर 
साध्य है। हड्डी और मज्जाम स्थित ज्वर कष्ट-साध्य है। ज्वर 
जिस-जिस अड्भम रहता है, उसे कान्तिहीन कर दता है। 
इस ज्वरम रोगी सज्ञाहोन, ज्वरके बंगसे आर्त ओर 
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क्रोधयुक्त रहता ह। रोगी सदा दोष-समन्वित उप्ण मलका जाते हें, इन्द्रियाम निर्मेलता आ जाती है, पीडा नहीं रहती 
वेगपूर्वक परित्याग करता है। शरीरमे उचित पसीना छूटता है, भूख लगती है, मन स्वस्थ 
ज्वरके' शान्त होनेपर शरीर लघु (हल्का) हो जाता है, तथा प्रसन्न हो जाता है, अन-ग्रहणकी इच्छा होने लगती है 
थकान, मोह और सत्राप दूर हो जाता है, मुखम छाल पड॒तथा सिरम खुजलाहट होता है। (अध्याय १४७) 


+जजीय 4८2५2 
रक्त-पित्त-निदान 
धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रु/ अब इसके बाद मैं रोमकूपो एव पूर्वोक्त दसा द्वारोसे निकलता है। ऊर्ध्वगा्ी 
रक्त-पित्तके निदानका विधिवत वर्णन करता हूँ। साध्य रक्त-पित्त-कफकी अधिकतासे निकलता है | इसलिप॑ 


अत्यन्त उष्ण, तिक्त, कटु अम्ल, नमक आदि जो पेटम इसका साधन विरेचन है। पित्तशान्तिकी बहुत-सी औषधिया 
विशेष प्रकारका दाह उत्पन करनेवाले पदार्थ हैं और कोदा, हैं, उनम॑ सबसे प्रधान विरेचन है तथा रक्त-पित्तका 
उद्दालक आदि गरिष्ठ अन्नसे बने भोजन हैं तथा अन्य अनुबन्धी कफ होता है और कफकी औषधि भी विरेचन 
पित्तवर्धक शाक-पात हैं, उन सभीका अधिक सेवन करनसे ही है। फान्ट आदि कपाय मधुर रसयुक्त होनेपर भी रोग- 
शरीरमे पूर्वसे स्थित पित्तात्मक द्रव कुपित हो उठता है और नाशक होनेक॑ कारण वातादिके दाषसे रहित कफवाले 
परस्परम॑ मिलकर वह रक्तपर दूपित प्रभाव डालता है। रोगीके लिये हित्तकारी होते हैं। ऐसी स्थितिमे कट विक 
जिससे शरीरका रक्त दूपित हो जाता है, उन्हीं भोज्य एव. और कयाय द्रव्य जो स्वभावसे ही कफका नाश करनेवाले 
पेय पदार्थंकि प्रभावसे पित्त और रक्त एक-सा रूप हैं, ये अत्यन्त लाभप्रद हाते हैं। अधोगामी रक्त-पित्त-बावसे 
धारण करके सम्पूर्ण शरीरपर अधिकार कर लत हैं। समर्ग- उत्पन होनेके कारण याप्य (साथ्य) होता ४ इसकी 
दोपषके कारण बिकृत हुए रक्त-पित्त-गन्ध-वर्ण तथा चिकित्सा वमन है। पिंतकी चिकित्सा अल्प 2 
दोष-प्रबृत्तिम एक अनुरूपता होनपर भी उसको रक्ते वमनस श्रेष्ठ औषधि नहीं है। रक्त-पित्तका रहिये 
नामसे ही जाना जाता हं। वह दूषित रक्त प्लोहा तथा यकृत है। इसीलिये वमन वातका शमन नहीं रत का 
भागवाले कोएसे उत्पन्न होता है। इस कारण उसका नाम रक्त-पित्त दोषम मधुर कपाय ही हितकारी 2:33, 
रक्त-पित्त हे। शरीरम कफ तथा वायुके ससृष्ट हो जाता है 

रक्त-पित्तका दोष निम्नलिखित उपद्रवोसे जाना जा पित्तजनित उभयगामी रक्त-पित्त असाध्य 8 202 
सकता हैं। मस्तिष्कम भारीपन अरुचि शीतल पदार्थके प्रतिलाम हाम ओर औपधिस असाध्य शी 
सेबनकी इच्छा, कण्ठसे धूम निकलनेका आभास तथा रोग असह्मया होता है। प्रतिलोम होनेके कार का 
अग्लतायुक्त डकारांका आना, बमन, वमनम दुर्गन्‍्ध, खाँसी, कोई प्रतिकार नहीं है। रक्त-पित्त हक का 
श्वास भ्रम थकान लोहा रक्त तथा मछलीकी-सी गन्ध, (रोगका उल्टा) उपाय ही बतलाया गया है। 
स्वरम क्षीणता नयनादि अद्जोमे लाली, हल्दीकी तरह पीलापन तरहसे सशोधन और उपशमन सम्भव है। ' दूसरे दो 
अथवा हरापन होना नीले लाल और पीले रगमे भेदका न चातर-पित्त तथा कफ आदि दोषाके एक- 


देना-- जानेपर सब प्रकारसे शमन आपधि हां 
लक्षण रकत/पशतेग इमिवालेन सये गत हे. ६६-३७ इस रोगसे रक्षा करनेमे शिरावेध परीक्षणविधि ही 


लक्षण रक्त-पित्तरोग हानेवालेम याये जात हैं। उपद्रव 
रक्त-पित्त तीन प्रकारका होता है--ऊर्ध्वगामी अधांगामी दिखायी देता है। वस्तुत ऐसे दोषोमें ५8०९4 
आर उभयगामी। इनमसे ऊर्ध्वगामी रक्त-पित्त दोना नाज़के बिकारको लक्ष्य करक हो शरीरपर प्रभावी हो' का 
छिद्रों त्था आँखो, काना और मुख--इन सात ट्वारासे रोगीके शरीरम दृष्टिगत उपद्रवासे अन्य विकार ने तर 
निकलता है अधागामी कुपित रक्त मूतच्धिय योनि और हो उसके पूर्व ही उनका शमन तथा परीक्षण करा 
गुदासे निकलता है और उभयगामी रक्त-पित्त समस्त चाहिये। (अध्याय १४८) 
+न्ज्य््द्य 42९०० 
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'कास ( खाँसी )-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा-कास (खाँसो)-रोग यथाशीप्र 
ग्राणीपर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिये उसी रांगको 
अब कहा जायगा। 

खाँसी वातज, पित्तज, कफज, क्षतज तथा धातु-क्षयज 
होनेसे पाँच प्रकारकी मानी गयी है। यदि इन पाँचोके 
(विनाशकी उपेक्षा कर दी जाती है तो ये क्षयको उत्पन्न कर 
देती हैं, यह उत्तरोत्तर बलवान्‌ हो जाती हैं। इसका भावी 
रूप इस प्रकार होता है-- 

'कासरोग होनेपर कण्ठमे खुजलाहट और अरुचि होती 
है। कान, मुख तथा कण्ठमे शुष्कता आ जाती है। शरीरमे 
वायु प्राय अधोगामी होता है। इस रोगम ऊर्ध्वगामी होकर 
वक्ष स्थलम जा पहुँचता हे, वहाँ अभिधात करते हुए 
वायु कण्ठम रोगकी सृष्टि करता हुआ मस्तिष्क तथा 
रक्तवाही आदि शरीरके तेरहो स्नोतोमें जाता है। तदनन्तर 
सभी अड्ज-प्रत्यज्रीमे प्रविष्ट होकर आक्षेप एव उनको कष्ट 
पहुँचाता है। 

इसका प्रकोप होते ही नेत्रोम॑ उत्क्लेप करता हुआ और 
पीठ तथा हृदय एवं पाश्चोमे पीडा उत्पन्न करता हुआ 
मुखसे निकलता है। बालनेमे' भी रागीको कष्ट होता है, 
'फूटे हुए, काँसेकी ध्वनिके समान मुखसे वाणी निकलती है, 
हृदयके पार्थभाग तथा शिरोभागम पीडा उठती है, मोह और 

क्षोभ होता है एवं स्वर्भग हो जाता है। 

यह रोगीको अत्यन्त तेज पीडाके साथ सूखी खाँसी 
खाँसनेके लिये विवश कर देता है। रोगीको रोमाञ्व हो जाता 
है खाँसनेपर बडी हो कठिनतासे अदरसे सूखा हुआ कफ 
बाहर निकलता है जिससे खाँसी कुछ कम हा जाती है। 

पित्तजन्य* कास होनसे नेत्र पीले पड जाते हें, मुखम 
तीतापन रहता है ज्वर और भ्रम होता है, रोगी पित्त तथा 
रक्तसश्रित वमन करता है, उसे प्यास लगती है, कण्ठसे 
निकलनेवाली ध्वनि टूटी रहती है, उसको सब ओर घुआँ- 
ही-धुआँ दिखायी देता है और धूमायित एवं खट्टी डकार 
आतो है त्रथा उसमे एक प्रकारका मद छाया रहता है। जब 
रोगीको खाँसीका वेग आता है ता उसी खाँसीके बीच 


आँखाके सामने चमकता हुआ छोय-छोट 
55802 हु री प्रकाशपुञ् 


कफजन्य कासरोग होनेपर वक्ष स्थलमे सामान्य वेदना 
होती है, सिर्मे भारोपन तथा हृदयम जकडन आ जाती है। 
कण्ठम फिसो द्रव्य पदार्थक लेपका अनुभव होता है। एक 
प्रकारका मद-जसा शरीरपर छाया रहता हे तथा पीनस, 
चमन, अरुचि, रोमाञ्ष और घने स्निग्ध कफकी प्रवृत्ति 
होती है। 

युद्धादि अत्यन्त साहसिक विभिन्न कर्मोको करनेवाले 
लोगोद्वारा जब शक्तिसे अधिक कर्म किया जाता है तो उससे 
चक्ष स्थलमे क्षत हो जाता है। पित्तसे अनुगमित होकर वायु 
बलवान हो जाता है। तदनन्तर उसके कारण रोगीको खाँसी 
आने लगती है, जिसके द्वारा मुखसे रक्तसत्रित कफ अधिक 
निकलता है। प्राय यह कफ पीला, पिगल, शुष्क, ग्रथित 
(लोथडेकी भाँति) और अत्यन्त दूषित होता है। 

इस रोगमे रोगी रुण्ण-कण्ठसे कफरूपी मलकों 
बाहर निकालता है, वायुदोपके कारण हृदय फटा-सा 
प्रतीत होता हे और शरीरम सुइयोके चुभने-जैसे कष्टकी 
अनुभूति होती है तथा कप्टकारी शूलके आघातसे मर्मस्थलम 
पीडा होती है, रोगीके पर्ब-पर्वम दर्द होता है और ज्वर भी 
रहता है। उसकी साँस फूलती है। प्यास बढ जाती है। 
उसकी वाणीम॑ स्वर-भग होने लगता है तथा शरीरम कम्पन 
रहता है। 

रोगी* इस रोगम कबूतरके समान कहरने लगता है। 
उसके पार्श्रभागमे शूल उठने लगता है। कफादि विकारोके 
कारण उसको वमन हांता है। उसकी शक्ति क्षीण होने 
लगती है और शरीरका चर्ण कान्तिहीन हो जाता है। 

राजयक्ष्मारोग होनेसे रोगीका शरीर क्षीण होने लगता 
है। उसके पशाबम रक्त आता है। साँस फूलेनेसे पीठ और 
'कमरम पीडा होती है। जिनको शास्त्रम आयु कहा गया है, 
वे आयुरूपी धातुएँ शरीरम प्रकुपित हाकर दौडने लगती हैं। 
यक्ष्मासे पीडित रोगी घरको खाँसी और खखारसे भर देता 
है। वह खखार (पीब)-के समान दुर्गन्‍धयुक्त लथा हर और 
लाल रगका होता है। ऐसे रोगीको सानेम विशेष कष्ट होता 
है अर्थात्‌ सुप्तावस्थाम भी रोगीका कष्ट होता रहता हे। यह 
रोग रोगीके हृदयको गिरते हुएके समान कष्ट देता है। 
अचानक रोगीम उष्ण आर शीतल लक 3 2 जा पीतल अक पबत पाई एवं प्रेय-पदार्थ 
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ग्रहण करनकी इच्छा होने लगती है। चह बहुत खाता है। 
उसका बल बीण हाम लगता है। मुझपर स्किधता यनो 
रहती हैं। उसक नेत्र भी शाभा-सम्पन्र रहते हैं, कितु रेगक 
चलवान्‌ हानके बाद सभी विनाशकारी राजयक्ष्माके लक्षण 
रांगीके शरीरम जन्म लत हैं 
क्षयजन्यों कासका रूप ऐसा ही है। इस रागसे क्षीण 
हुए शर्ीरवाल रामियाकी मृत्यु निश्चित हो हा जातो है 
अथवा रोगियाके चलवान्‌ हानपर यह राग याप्य--साध्य 
रहता है। क्षतजन्य कामग्ेग भी उसी प्रकारका हाता है। 
कास जय रागीपर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारम्भ 
करे, उसी कालम इसकी चिकित्सा अपेक्षित है। 


रोगीम उपचारका सामर्थ्य होनेपर यह रोग साध्य भी 
ह। अत रागीका यधासामर्थ्य इस रागका उपशमत अगग् 
करना चाहिये, कितु उपचार प्रारम्भ करक पूर्व उसक वा 
आदि सभी प्रकारापर विचार करक॑ हा पृथक्‌-पृथक्‌ रुप 
प्रयोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितका 
होता है। वृद्ध प्राणीक शरीरम जा मिश्रित भावसे बादजादि 
कासरोग हात हैं, वह याप्य ह। उनकी उपक्षा करे 
खाँसी, श्वास, क्षय, वमन तथा स्वर्भगादिक ग्रतिश्यायका 
प्रकोप हाता है। इसकी उपक्षा करमसे कासराग असाध्य हा 
जाता हैं। इसलिय शीघ्र ही इसका उपचार कर लगा 
'चाहिय। (अध्याय १४९) 


चर 55९20... 
श्रासरोग-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा--अब मैं श्वासरोगका निदान कह 
रहा हूँ। 

कासरागके परिपक्व हा जानपर उसीसे शरीरम श्वासतागकी 
उत्पत्ति हांती हे अथवा प्रारम्भकालम वात-पित्त तथा 
कफ़जन्य दाषोक प्रकुपित होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है। 
इस गेगका प्रादुर्भाव आमातिसार, चमन, विषपान और पाण्डु- 
रोग एवं ज्वरसे भी हो जाता है। धूलि-ग्रहण, धूप तथा 
शीत बायुक सबन करनेसे भा इस रोगका जन्म हो सकता 
है। मर्मस्थलम आघात पहुँचनेसे और बर्फीले जलका प्रयोग 
करनेसे भी शरीरम इस रोगका प्रकोप हो जाता है। 

यह रोग क्षुद्र तमक, छित्र, महान्‌ तथा ऊर्ध्व मामसे 
पाँच प्रकारका माना गया है! कफक हार सामान्य ढगसे 
शरीरम अवरोधित गतिवाला सर्वव्यापी वायु ग्राणवाहों, 
जलवाही अत्रवाही तथा रक्त-पित्तादिजन्य स्रोताको प्रकृपित 
करता हुआ जब हृदयम स्थित हो जाता ह तब वह 
आमाशयम श्वासरोगको उत्पन करता है। 

इस रोगका पूर्वरूप इस प्रकार होता है--रागीके 
हृदय और पार्श (बगल)-भागम शूल उठता है ग्राणवायु 
शरारम प्रतिलाम-गतिसे ग्रवाहित होने लगती है, रोगीक॑ 
मुझसे पीडाक कारण बयबर आह-आहकी ध्वनि 
निकला करती है, फूटे हुए शद्धको बजानेसे जैसो ध्वनि 


प्रकट होती हे, वसी हो ध्वनि रोगीक शरारकी परीडाके 
कारण हांती है। 

प्राय शररम इन लक्षणाका उद्भव अधिक भोजन 
'करनसे होता है। अधिक भाजन करनक दापसे प्ररित वायु 
स्वयं मलस युक्त श्ुद्र श्वासका प्रेरित फरवा है अर्थात्‌ 
अधिक भांजन करनसे रोगीकी साँस फूलने लगती हे और 
उस मल-विसर्जन करनकी इच्छा होती हैं। ऐसी स्थितिमे 
कफके अवरोधकों पार करके वायु अतिलाम-भाव्ल 
शिगेभागम ग्रवेश करता ह, जिससे वह हृदयमे पहुँचता हैँ 
और बहाँ आमाशयम जाकर श्वासगगकों बल दा है। 

यह वायुर-प्रकोप उम्र समय सिए, गला ओर हृदयभागकी 
अपने अधिकारम लकर पार्श्रागाम पीड़ा उत्ते केश 
हुआ खाँसी घुरघुराह्ट, मूच्छा अरुचि आर पीमस दा 
तृपाका उपद्रव शरीरम प्रकट करता है। आणाकी है 
करनेवाली साँप अत्यन्त वंगस चलन लगता हैं। वध 
खाँसीके द्वारा कण्ठम आये हुए दूषित कफका धूसनसे 
तात्कालिक कुछ शान्ति शंगीका प्राप्त हा जाती है जार वह 
कुछ क्षणके लिये सुखका अनुभव कर सकता है। 

आसके प्रकोपने रागौका प्राणघातक कष्ट होत है। 
आसके प्रकोपसे अत्यन्त कष्ट हानपर रागी सा जाता है। 
यदि बैठ जाता है तब वह अपनेकों कुछ स्वस्थ अनुभव 
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करता है। इस प्रकुपित रोगके कारण रागीको कष्टाधिक्यके 
कारण आँखे ऊपरकी ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, 
मस्तकसे पसीना छूटने लगता है और रागी अत्यन्त कातर 
हो उठता है। बार-बार श्वास आनेसे रोगीका मुँह सूख जाता 
है। वह काँपता है और उष्ण आहार या पेय पदार्थके 
सेवनकी अभिलापा करता है। मेघ घिरनेपर, वर्षा होनेपर, 
शीत गिरलेपर एवं पूर्वी हवा चलनेपर तथा कफकारक 
आहार-विहार करनेपर श्वासका बेग बढ जाता है। 
यदि बलवान मनुष्यके शरोरम तमक नामक श्वासरोग 
होता है ता वह याप्य--साध्य होता है। प्रथम दृष्टया तो ज्वर 
और मूर्च्छसे युक्त होनेपर रोगीके इस तमक श्वासका 
उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थोंसे ही करना चाहिये। ऐसे 
रागके उपभेदमे रोगी खाँसी और श्वासके प्रकोपसे ग्रस्त, 
शरीरसे निर्बल तथा मर्मस्थलकी पीडासे अत्यन्त दुखी 
रहता है। उसे अधिक पसीना आता है मूर्च्छा होती है, 
पीडासे वह कराहता रहता है, उसके मूत्राशयम जलन एव 
पेशाब (मूत्र) रुक-रककर होता है। विभ्रमका प्रकोप होता 
है। रोगीकी दृष्टि अधोगति रहती है, अधिक कष्ट तथा 
तापके कारण आँखे अपन स्थानसे निकलती-सी प्रतीत 
होती हैं, उनम चिकनापन तथा लालिमा छा जाती है, मुख 
सूख जाता है। कष्टके कारण रागी प्रलाप करता है। शरीरका 
तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्युको 
प्राप्त हो जाता है। 
महाश्वासका रोग-प्रभेद होनेपर रोगी अपने शारीरिक, 


मानसिक तथा वाचिक महत्त्वसे रहित हो उठता है। वह 
दीन व्यक्तिके समान प्रतीत होता है, श्वासम पीडाके कारण 
आवाज तथा गलेम॑ घडघडाहट होती ह। वह मतवाले 
साँडके समान रात-दिन घूलिधूसरित हाकर हुँकारके साथ 
श्वास छोडता है तथा ज्ञान-विज्ञानसे रहित हो जाता है। 
उसके नेत्र और मुखपर भ्रान्तिको अवस्था आ जाती है। 
नेत्रोसे वह किसी वस्तुको सत्यरूपम जान नहीं पाता। 
उसकी जिह्मम॑ खाये गय द्रव्य पदार्थंकि स्वादको बतानेकी 
शक्ति नहीं रह जाती। उसके नेत्रामे झपकी चढी 
रहती है। मूत्रके साथ रोगीका तेज भी निकलता है। उसकी 
वाणी मुखसे टूटी-फूटी निकलती है। रोगीका कण्ठ सूख 
जाता है। उसकी बारम्बार साँस फूलती है। उसके कान, 
गला और सिस्म अत्यन्त पीडा हाती है। जिस रोगीकी 
लम्बी-लम्बी ऊर्ध्व गतिवाली साँस निकलती है, वह अपने 
श्वासको नीचेकी ओर ले जानेमे समर्थ नहीं हो पाता। 

इस महाश्वासके रोगम रोगीके मुख और कान कफसे 
भरे रहते हें। शरीरका प्रकुपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता 
है। अब में ऊर्ध्व श्वासके भेदकी समीक्षा कर रहा हूँ। इस 
रागमे रोगी चारो ओर अपनी दृष्टिको फेकता हुआ भ्रान्ति 
प्राप्त करता है! मर्म छेदनकी-सी वेदना होती है ओर वाणी 
रुक जाती है। इन तीनो प्रकारके श्वासोके लक्षण जबतक 
प्रकट नहीं होते हैं, तभीतक साध्य होते हैं, परतु लक्षण 
प्रकट हो जानेपर असाध्य हो जाते है और निश्चित ही 
मृत्युकारक बन जाते हैं। (अध्याय १५०) 
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हिक्कारोग-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा-हे सुश्रुत! अब मैं हिक्का 
(हिंचकौ)-रोगके निदानको कहूँगा, आप उसे सुन। 
आवासरोगके जो-जा निदान-पूर्वरूप, सख्या, प्रकृति 
और आश्रयस्थान कहे गये हैं, वे हो हिक्कारोगके भी होते 
हैं। यह हिक्का पाँच प्रकारकी होती है-- भक्तोद्धवा (अतजा), 
क्षुद्रा यमला महती और गम्भीरा। रूक्ष, तीक्ष्य, खर तथा 
असात्य अन्न अथवा पेय पदार्थेके सेवनसे प्रकुपित वायु 
हिवकारोगको पैदा करती है। इस हिक्कारागम॑ रोगी श्वास 
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लेता हुआ क्षुधानुगामी मन्द-मन्द शब्द करता है। अन तथा 
पेय पदार्थके अयुक्तिपूर्वक्ष सेवन करनेसे जो हिक्का 
(हिचकी) रोगीको आती है, उसे 'अन्नजा हिक्का' कहते 
हैं। यह हिचकी सात्म्य अन्नपानसे शान्त हो जाती है। 
अधिक परिश्रम करनेसे शरीरम॑ प्रकुपित हुआ पवन 'श्लुद्रा 


हिक्का' को जन्म देता है। वह ग्रीवामूलसे निकलकर भन्द- 
मन्द गतिसे कण्ठके बाहर आता है। यह रोग अधिक 


परिश्रम करनेसे बढ जाता है, कितु यथोचित माज्राम भोजन 
नि०्ञ० ४॥ २-सुग्ठ० ५१५ आ० हण्निग्भ० ४ मु 
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+ चुसण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयप्‌ * 


[ सक्षिप्त गझुडपुएणाहु 
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कर लेमेपर कुछ शान्त हो जाता ह। 
जो हिचकी अधिक समयसे एक या दा बार वेगपूर्वक 
आती है, परिणामत वह धार-धीर बढ़ती जाती है। 
अपने वगसे जो रोगीके सिर आर ग्रोवाभागको प्रकम्पित 
कर देती है, उसको “यमला हिक्क़ा' के नामसे स्वीकार 
'करना चाहिये। इसमे रोगी प्रलाप करता है तथा उसका 
वमन होता है आर उसे अतिसार हा जाता हे, कमजोरीसे 
उसक नत्र बठ जाते है और जम्भाई आती ह। एसी 
अवस्थाबाली हिक्काकों बंगवती परिणाम दनेवाली 'यमला 
हिकका' कहते है। 
जिस हिक्कारागके वेगसे रागीफी भौंह ओर कनपरियाम 
कष्ट होन लगता ह, कान तथा नत्र बद हा जात है, कानास 
सुनायी नहा दता है और आँख्राम दिखायी नहा पड़ता ह। 
गंगीके शरीर, बाणी आर स्मरणकी शक्तिका शिधिल करता 
हुई जा हिक्‍का अन्तम उसे सज्ञाशन्य कर दता है, तथा 
अन्य इन्द्रियाकों दु खित करती हुई वह उसक ममस्थलम 
पीडा पहुँचाती ह तथा रायाका पीठभागस झुका दनी ह एव 
शररका शुष्क कर दती ह, उस हिक्फाफा 'महतता टिक्‍्का' 
कहा जाता ह। यह महामूला महाशस्धा महावंगा आर 


महावला हाता है। 


गम्भीरा नामकी हिक्का पक्‍्वाशय, मलाशय अथवा 
नाभिभागसे अपने पूर्वस्वभावके अनुसार शरीरम प्रकट 
होती है तो उस रागीका जम्भाई लनेके लिये विवश कर 
दतो है। उसके हाथ-पैर आदि सभी अड्ग फैलन लगे हैं। 
उस हिक्‍्काके कुप्रभावसे रोगीका सम्पूर्ण शरीर शिथिल पड 
जाना है। इसमे गम्भीर शब्द होता है, इसलिये इसका नाम 
*गम्भीरा हिक्का! है। 

प्रारमभ्भम बतायी गयी भक्तोद्धवा (अन्नजा) तथा धुद् 
नामक जा दा हिक्काक प्रकार बताय गये हैं, वे साध्य हात 
है। उन दानाका छाड़कर शंष अन्य जा यमलादिक दात 
हिक्काएँ हैं, व असाध्य हांतो हैं। किंतु चिरकाल (पुरानी) 
हिंचका वृद्ध मनुष्यकी हिचका, अतिस्त्री-सवीकी हिचको 
व्याधिद्वारा क्षण दहवालकी हिचकी, अतके अभावस कृरश 
मनुष्यका हिचफा-य सब असाध्य होती हैं। सभा गाय 
शगरम प्राणियाका विनाश करनक लिय हीं आते हैं। किंतु 
व बसा शीग्रता नहीं करत ह, जैसा शात्रता इस ट्विकाक 
यमलादिक भद ऊरत हैं। हिंक्का आर श्ास--य दाता राग 
जस ह, वस जन्‍्य काई राग नहीं हैं। व॑ दाना ता 
मृत्युजाल स्परूप प्राघाक शरारम ही अपना डा डाल लत 


है। (अध्याय १५१) 


न्‍जत # » > २४ 


राजयक्ष्म-निदान 


४ धन्वन्तरिजीन कहा--अब मे हिक्कारागक पश्चात्‌ 
अक्ष्मयगक निदानका भलीभाँति कह रहा हूँ। 

राजयक्ष्मारोगसे पूर्व प्राणीक शरीरण अनक संग रहते है 
आर बादम अनंक राग हो जात हैं। इस रागझा राजयब्मा 
क्षय, शाप तथा रागरान भी कहा जाता है। प्रायीनकानम 
नक्षत्र और ट्विजाक राजा चन्द्रमाका यह राग हुआ था। एवा 
तो यह रोगाका राजा है और दूसर इसका नाम यम्सा है 
इसलिय इस “राजयक्ष्मा! कहा गया हैं। यह दट आर 
आँषधि दानाका क्षय कर दता है तथा शर आर 
आऔपषधिका विनाश करनवाल रागक रूपम यह उन्पत हाता 
है इसलिय इसका क्षय नाम दिया गया हैं। यह रसादि 
घातुआका शापण करमक कारण शाप वामस भी ज्यना 
जाता है। राजाक' समान रागावा राज है. जिसके कारण 
शागााजक जामम अभितित क्या गया है।.. या अधि कि न्‍नाजणण: जामस अभितित रिया गया हैं। 


३३ इतति भ «२ 


साह्सक काय मल-मृत्रादिक वंगका बलावू अंवाय 
शुक्राज शाराग्कि स्तग्धताका विनाश तथा सयमित हा 
व्यवहारता परित्याग--य चार इसे यक्ष्मारंगकी उत्पतिके 
कारण हैं। शरास्म उन्हों कारणास कुपित हुआ वपु पित्त 
एवं कफया व्यर्थभ ही कुषित के दे है 
तदनन्तर वह शरीरक सधिस्थानाम प्रवश कर्क उनका 
ईशसआया पांडित करता हुआ रक्त, अत रसवाह ऑर्ट 
सभा खाताक मुणाका बद करता है. अथवा उमा बरकीर 
उन मभावा छाड़कर हृदयभागम जा पहुँचता है और उसी 
मध्य ऊपर, नाच तथा तिरष्ठ सपम व्यथित करता हा 

इस रागक उत्पत हानस पूर्य रागाका अतिश्याव खीं 
रकर, प्रयाट मुखमाधुय अगिमलता तथा शागरिक शिवितारी 
दाप हाता है। अन और पय पदार्थर प्रति अविष्णा हा 
पविय्रनाम अपयियदायां प्रतानि सगारा हाता है। हे 
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# राजयद्ष्मा-निदान * 
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उसको भोज्य एबं पेय पदार्थोम मक्खी, तृण और बाल 
गिरेका भान हाता €। रोगीका हृदय कफादिस सश्लिष्ट हो 
जाता है. उसका चमन दाता है। आहार-बिरारक प्रति 
उमकी रुचि नहा रह जाती है। भाजन करनपर भी वह 
अपनेका शक्तिहीन समझता है। उसक राथ-पर, जघा, 
वक्ष स्थल मुख, नेत्र तथा कुक्षिभाग सूख जाते हैं। ग्कवी 
कमांक कारण उसका रग श्रत हा जाता ह॥ उसकी 
भुजाआम पिशेष प्रकारकी पाडा हाती है। उसकी जिद्वाम 
भी ज्वरादिक कारण उत्पन हुए छातास कष्ट रहता है। 
उसको शरीरके प्रति स्वय घृणा हाती हे। उसम स्त्रीससर्ग, 
मच्य और मासऊ प्रति प्रम तथा घृणा दाना टान रागत हैं। 
उम्क सिए+ चक्कर आता है। इस सणक दानपर राणीके 
नाखून केश तथा अस्थि अप॑क्षाकृव पहलस अधिक बढ़ते 
हैं। वह स्वप्मम अपनी पराजय दखता है। 
पतग कृकल (गिरगिट) साही, बदर, कुत्ता तथा 
पक्षियासे भयार्त हांकर अपनेको पराजित या गिरता हुआ 
देखता ह। स्वणम अपने शरीरके बाल तथा अस्थिभागका 
भस्म हाते हुए दखकर वह भयभीत हाता है। वह स्वनम 
हो वृक्षपर चढ़ता हे। उस स्वप्म निर्जन ग्राम और दशका 
दर्शन हाता ह। जलरहित भूभागको दखनेके कारण उस 
स्वप्ममे भय लगता ह। उसका आकाशम प्रकाशपुद्ध तथा 


दावाग्निसे जलते हुए वृक्ष दिखायी पडत हैं. जिससे उस उपद्रवोका 


रोगीका मन भयस॑ व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण 
रोगप्रभावके कारण ही होते हैं। अत इस पूर्वरूप कहते ह। 
इस राजयक्ष्मारोगके काप्ठणत हानपर रोगीका पानस 
श्वास, कास स्वर्भग सिरपीश अरुचि ऊर्ध्वनि श्वास 
शारीरिक शुप्कता चधजन्य कष्ट तथा वमन हाता ह। उसक 
पार्शभाग तथा सधिस्थानम पीडा हांती ह। उसका शरीर 
ज्वर्से सतप्त रहता है। इस प्रकार इस राजयक्ष्माक उक्त 
ग्यारह लक्षण रागीफ शरीरमे पाय जात हें | उनके उपद्रव्स 
रागीक कण्ठम एसी पीडा हाती ह जसी श्वासमागम विकृत्ति 
'एवं हृदयवेदना होनपर हाती है। उमर जम्भाई आती ह॑ प्रत्यक 
अड्डम दर्द हाता है मुखम बार-बार थूफ़ निफलता है 
मन्दाग्नि हा जाती ₹ तथा मुख दुगन्‍्ध आने लगती ह। 
इस शजयक्ष्माक रागम वायुप्रफापक कारण रागीक॑ 
शिराभाग तथा दोना पाश्चम शुल उठता ह जिसके कारण 
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अमह्य पीडा होती है। दर्दसे रोगीका अज्ज-अन्ञ इृट्ता 
रहता है, कण्ठायराध और स्वस्भग हा जाता है। पित्तदाप 
हानसे रागीका स्कन्ध-प्रदश हाथ तथा परम दाह, अतिमार, 
इक्मश्रित बमन मुखदुर्गन्‍्ध ज्वर और एक प्रकारका मद 
रहता €। कफजन्य दापक कारण रागीका अरुचिं, वमन, 
खाँमी, आधे शरारफा भारोपन, लारपाहुल्‍य पीनस, श्वास, 
स्वस्थद आर अग्निमान्यवा प्रकाप शाता है। इसी अग्निमान्धता 
एय शरीरम शाथका उत्पन करनवाल प्रदूषित कफजन्य 
दापास रागीके रक्तवाही आदि स्रोताक मुखाका अवराध 
तथा धातुआक क्षीण हा जानपर हृदयम दाह और अन्य 
उपद्रव हात हैं। 

शरीरक अदर पद्याशय-भागम उक्त दाषाक कारण 
प्राय अन आम्लिक रसस पकता है, जिसके कारण वह 
सिद्ध नहीं दाता और न ता शारीरिक पुष्टाम सहयोग 
करनेकी क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रागीके शरीरका 
एसा आम्लिक रस रक्त आर मासका पुष्ट करनम अक्षम 
होता है। सप्त धातुआका पोषण न होनपर रोगी केवल 
मलके भरोसे जीता है। 

रागीमे इन लक्षणाक कम होनेपर भी अत्यन्त क्षीणता 
आ सकती है। इस रागम छ प्रकारका क्षय होता है। अत 
उन सभी प्रकाराक क्षय होनपर रोगीके शरीरम होनेवाले 
द्रवोका यथोपचार रोककर यथासम्भव इस रोगकों 
समूल दूर करनेका प्रयास करना चाहिये अन्यथा इस रोगसे 
प्राणीकी मृत्यु ही निश्चित होती है।! 

उक्त रागक दाप पृथकू-पृथफ्‌ या समूहवत्‌ शरीरपर 
प्रकट हाते ही रागीके मंदका क्षय हो जाता हे, जिसके 
कारण उसक स्वराम भेद, क्षीणता रुक्षा ओर चञझ्जलता 
आ जाती ह। बात-प्रकोप होनेसे रागीका कण्ठ सफेद 
रणका हा जाता है। उसक शरीरको स्निग्धता तथा उष्णता 
समाप्त हा जाती है। पित्तदोषक कारण रोगीके तालु और 
कण्ठम दाह हाता हैं ओर निरन्तर वह सूखता जाता है। 
रागीका मुँह आर कण्ठ कफसे सलिप्त रहता ह। उसके 
गलेस घुरघुराती हुईं ध्वनि निकलती है। उस कालम रागां 
स्वयम सभी विरुद्ध आचरणास प्रभावित हो उठता है। अत 
वह उसका आर उन्मुख हा जाता है, ज़िसस अन्य सभी 
लक्षणोकी उत्पत्ति हा जाती है। इसस रागी मृत्युका ही प्राप्त 
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#८ दीप लत 
अरोचक, बमन आदि रोगोका निदान 





धन्वन्तरिजीने कहा-ह सुम्रुत अब मैं आपको 
अरोचकरांगक निदानके विषयम बताऊँगा। जब वात-पित्त 
तथा कफजन्य दोष जिंहा और हृदय या मनका आश्रय लेत 
हैं, तब प्राणीक शरीरम अग्रेचकराग उत्पन्र होता है। 
यह रोग बातजन्य, पित्तजन्य तथा कफजन्य--इन तीन 
रूपोके अतिरिक्त सन्निपातजन्य और मन सतापजन्य भी 
हाता ह। इस रोगके पाँच प्रकार हैं। यथा--वातज पित्तज 
'कफज, सन्तिपातज और मन सतापज। वात आदि दोषास 
होनेवाली अरुचिम रोगीका मुख क्रमश वायुमे कसैला, 
पित्तम तिक्त, कफम मीठा या माधुर्ययुक्त, सन्निपातम 
विकृतग्स तथा शोक-दु खादिम दोषानुसार स्वादवाला' हो 
जाता है। इस रोगम रोगीका किसी द्रव्य-विशेषका आस्वाद 
नहीं प्राप्त होता है। शाक क्राधादिम मनकी जेसी स्थिति 
होती है, उसी प्रकार उसकी भोजनादि ग्रहण करनेकी 
अभिरुचि हांतों है। जब मन शोकादिके कारण खिजर रहता 
है तो भोजनक प्रति अस्चिके कारण उसे अन्नादि ग्रहण 
करमेकी अनिच्छा हा जाती है। इस रोगमे अग्निदुष्ट हा 
प्रधान कारण है। 
छर्दि*े अर्थात्‌ बमनरोग पाँच प्रकारका होता हे--वातज, 
पित्तन कफज त्रिदोषज तथा अनभिप्रत (इच्छाके विपरीत)।॥ 
दुष्ट पदार्थिकि ग्रहण करन॑से पाँचवी छर्दि होती है। सम्पूर्ण 
प्रकारके बमनशगम उदान वायु प्रकुपित होकर सभी 
प्रकारके अधिकृत दाषाका उद्दीप्त करता है जिसके 
फलस्वरूप क्रमश शीघ्रातिशीघ्र रोगाको फष्ट दाता है, मुख 
लवणपयुक्त रहता है तथा उससे पानी छूटता है और धीरे- 
धीरे आहार-व्यवहारके प्रति अरुचि हो जाती हैं। इस रोगम 
रागीकी नाभि तथा पृष्ठ-प्रदेशम वेदना होने लगती है। 
दोगीके पार्श्रआागमे भी पीडा होती है जिसके कारण पेटमे 


है। अर्थात्‌ रागोका वमनकी इच्छा होती है। अन्वतोगला 
रागीके मुँहसे कपाय और फेनयुक्त थोडा-थोड़ा करके 
बमन हाता है। 

इस वातजन्य बमनरोगम अत्यन्त कथ्टसाध्य पीड़ाके 
साथ रोगीका तेज दर्द हानके कारण चिल्लाना पडा है! 
उसको खाँसी आती है, उसके मुखम शाथ होता है और 
उसकी वाणीम स्वर्भग होने लगता है। 

पित्तजन्य बमनराग होनेपर रोगीको क्षारसे युक्त जलके' 
समान धूम्र, हरित या पीतवर्णवाले पित्तका वमन होता है 
अथवा रक्तसे युक्त अम्ल, कट, तिक्त पित्त उसके मुँह्से 
निकलता है। उसके शरीरम तृष्णा मूर्च्छा, सताप तथा 
अग्निके समान दाहका प्रकोप होता है। 

कफजन्य वमनरोगके होनेसे रोगीमे स्विग्ध घनीभूत 
पीत तथा मधु (शहद)-के समान मधुर श्लेष्मा 0 3/ 
का उदय होता है। यह कर्फ लवण-रससे भी युक्त हो जाता 
ह। इस कफ़दोषके कारण उत्पन्न बमनके कष्टसे रोगीको 
अयवश रोमाझ हां जाता है। इस रोगम रोगीके मुखम शोध 
हां जाता है। उसके मुखम मिठास भरी रहता है. उसके 
नेत्रोमे तम्द्रा छायी रहती है, उसके हृदयमे कष्ट होता है और 
उसे खाँसी आती है। 

सन्निषातिक वमनरागमे 
देत ह। ऐसी अवस्थामे उसको 
चाहिये। ऐसे रोगीकों देखता सुनना आदि 
लगता है। 

ग्रकृपित होनेपर ही उदरभागमे वृमिजत 
बौंतादिके प्रकृषि हा 


आर अनजन्य बमनरोग भी उत्पन 
छर्दिगगम शरीरम शूल, कम्पन मिचली तथा इल्लाप्त 


(हृदयकी धडकन)-के उपद्रबकी उत्पत्ति विशप ख्पसे 


दि कुछ अच्छा नहीं 


अवस्थित अन ऊपरकी आर प्रक्वाशयसे निकलने लगता ही होती हे। (अध्याय १५३ है 
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हृदय-तृपारोगका निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा-हे सुश्रुत! अब मैं आपसे 
हृदयरोगका निंदान कहूँगा। 
हृदयको सामान्यत सभी रोगासे रुग्ण बनानेवाले प्रतीक 
दोप बात पिच, कफ तथा सनिपातके साथ कृमिदोष भी है। 
जिसके कारण हृदयम बातज, पित्तनज कफज, सनिपातज 
और कृमिज-थे पाँच प्रकारके रोग माने गये हैं। 
बातदोपके कारण बातज हृदयरोगीको अपने हृदयमें 
तीव्र शुलका अनुभव होता है, सूईके चुभने और फटनेकी- 
सी पीडा होती है। दापके कुप्रभावसे हृदयमे उठी हुई 
असह्ा वेदनासे व्यधित होकर रोगी रोता रहता है। यह 
बातज दाप हृदयको विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभावसे 
शरीरपर शुप्कता छायी रहती है। रोगी दु ख-सुखको 
अनुभूतिम स्तव्ध (अबाक्‌) बना रहता है। स्वयम उसे 
शून्यताकी अनुभूति हाती है। मनमे भ्रमकी स्थिति उत्पन्न हा 
जाती ह। अकस्मात्‌ उसमे दीनता शांक भय, शब्द- 
श्रवणम असहिष्णुता, कम्मन मांह श्वासरोध तथा अल्पनिद्राके 
लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। 
पिस्तदोपसे हृदयरोगीको तृष्णा, थकान, दाह, स्वेद, 
अम्ल उदगार, कलम (थकान), अम्लपित्तात्मक बमन 
धूम्रदर्शन और ज्वर हाता है। कफजन्य दाष होनेसे हृदयम 
स्तब्धता तथा हृदयके अदर पत्थए्के समान भारीपन हो 
जाता है। इन दोषाक अतिरिक्त ऐसे रोगीको खाँसी अस्थि, 
पीडा थूक, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वरका भी 
उपद्रव होता है। 
हृदयरोगमे जब उपर्युक्त तीना दापोके लक्षण शरारमं 
प्रकट हो उठते हैं तो वह सन्निपातज हृदयरोग हो जाता है। 
कृमिजन्य हृदयरोगम रोगीके नेत्राका वर्ण काला हो जाता 
है। उसके नेत्राके सामने अन्धकार छाया रहता है। उसको 
इल्लास शोध खुजलाहट तथा मुँहसे कफ आता है। इस 
रोगमे रोगीका हृदय ऐसी असह्य पीडासे व्यथित होता हे, 
जैसे वह आरेसे चौरा जा रहा हो। यह रोग बडा भयकर 
और शीघ्र प्राणघातक होता है। इसलिये इस रोगकी शीघ्र 
चिकित्सा करनी चाहिये। 
वात पित्त, कफ, सन्निपात, रसक्षय तथा चलकी 
अल्पता और उपसर्ग--इस प्रकार तृषा (तृष्णा या तृपारोग) 
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छ प्रकारका होता है (उनके नाम हैं--वातज, पित्तज 
कफ, समिपातज, बल (रस)-क्षयज तथा उपसर्गज)। 
इस प्रकारके सब तृपारोगोका "मुख्य कारण तो बात- 
पित्तसश्रित दोषमे विद्यमान रहता है। इन दोषोके द्वारा 
रोगीके शरोरकों धातु (शक्ति)-का शोषण होनसे चक्कर, 
ऋम्पन, ताप हद्दाह, मोह तथा मूर्च्छाका उपद्रव होता हे। 
इस रोगमे जिहाके मूलभाग, कण्ठ और तालुम सश्चार 
'करनेवाली जलवाही शिराआकों शुप्क बनाकर तृष्णा 
(प्यास) उत्पन होती है। 

इस तृपारेगमे मुखशोष, जलसे अतृप्ति, अन्नके प्रति 
घृणा, स्व॒स्भग तथा कण्ठ-ओएछ, तालुको कर्कशताके 
कारण जिह्मा निकालनेम॑ रोगीको कष्ट होता ह। वह असह्ठा 
बेदनाके कारण प्रलाप करता हे, उसका चित्त स्थिर नहीं 
रहता तथा मनम॑ अनेक प्रकारके उदगार उठते हैं। वायु- 
प्रकापके कारण उत्पन तृपासे शरीरम कृशता और दीनता 
आ जाती है, सिरम॑ शखोद्धेद, असह्ाय पीडा और भ्रम 
उत्पन होता है। पित्तदोपक कारण तृपारोगी गन्ध-ज्ञानकौ 
क्षमतासे रहित श्रवण-शक्तिसे निर्यल, निद्राहीन तथा अन्य 
शारारिक क्षमताआके हासोन्मुख होनेसे बलहीन हो जाता 
है। उसका शीतलताका अनुभव होता है और मुखसे 
अम्लयुक्त फेन निकला करता है। 

पित्तज तृपारोगमे रोगीके मुखम तिक्तता बनी रहती है 
और मूर्च्छाका भी प्रकोप होता है। रोगौके नेत्र रक्तवर्णके 
हो जाते हैं। उसके मुखम निरन्तर शुष्कता बनी रहती है। 
शरीरम दाह रहता है और मुँहसे अत्यन्त धूमायित वायु 
छूटती है। 

'कफज तृपारोगमे वायु प्रकुपित हो उठती है। उसके 
कुप्रभावसे अन्त स्थ खोत कफयुक्त हो जाता है ओर उसके 
बाद वह उसम पकवत्‌ सूख जाता है। उसका कण्ठभाग 
काँटोसे चुभते हुएके समान व्यधित होता है। रोगीम निद्रा 
छायी रहती है और उसका मुख सदेव मधुर (मीठा) 
बना रहता है। ऐसा रोगी पेट फूलने, लिरपीडा, जड़ता, 
शुष्कता वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्निमान्यके दोपसे 
युक्त होता है। 


जिस तृोरोगम तीना दोषोके मिले हुए लक्षण पाये 
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विराम काका ाफ एक गदर 7 5” नव मनशमिक मदन कक कब, 
जाते हैं, वह त्रिदोपसे उत्पन्न होती है। इस रोगमे आँवकी स्तिग्ध अशका जला देनंवाली चोती है। उसको स्लेहप्रकत 
उत्पत्तिक कारण रक्तवाही ख्रोतका अवशोध होता है। जिसके अथवा पितजा नामकी तृष्ण कहा गया है। 
कुप्रभावसे बात-पित्तका दोष शरीरम उत्पन्न हा जाता है।. स्तिग्य, कहु अम्ल तथा 'लवणरससश्लिष्ट भोजन 
उससे रोगीके शरीरम उष्णता बढ जाती है, जिसके कारण करनेसे कफोद्धव तृष्णका जन्म हांता है। जब दृष्णा 
शीहल जल प्राप्त करनंकी अभरिलापिणो तृष्णाका प्रादु्भाव शरीरके रसको विन करनेवाले उपर्युक्त लक्षणसे समन्वित 
होता है अर्थात्‌ रोगी इस कालम प्यामसे बेचैन हो उठता हा जाती है, तब वह क्षयात्मिका तृष्णा कहलाती है। 
है। उसी उष्णताके कारण शरीरम ग्रविष्ट हुआ जल जब जो शोष-मोह-ज्वर आदि अन्य दीर्घकालतक रहनेवाले 
ऊपरी काम जाता है, तथ उसे पित्तजा मामक तृष्णाको रोगोके कारण शरीरमे तीद्र तृष्णा उत्पन्न होती है, उस 
उत्पत्ति होती हे। अत्यधिक जल पीनेसे जो तृष्णा शान्त उपसर्गात्मिका तृष्णाके नामसे स्वीकार किया गया है। 
नहीं होती अपितु तीव्रगतिसे बढती ही जाती है, वह शरीरके (अध्याय १५४) 
“<-*दन्द450.... 
मदात्यय-निदान 
धन्वन्तरिजीने कहा--है सुश्रुत। अब में प्राचीन मुनियोके और मूच्छमि सदैव विद्यमान होता है ओर अनतोगत्वा 
द्वार प्रतिषादित मदाधिक्यक निदानका कहता हूँ। मिर्गीके शोगीके समान भूमिमे गिरकर छटपठाता रहता है। 
मद्य, तीक्ष्ण, उप्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, अम्ल व्यवायी, जो व्यक्ति बलवान्‌ हैं, समुचित भाजन करते हैं या 
आशुकारी, लघु, विकाशी तथा विशद होता है। ओज इसके यथाशक्ति प्रचुरमात्ञामे भोजन करके पचा जात हैं उनमे भद 
विपरीत होता है अर्थात्‌ ओज मन्द, शीत मधुर, साद्र नहीं होता है। यह मदात्ययरोग बात-पित्त तथा 2089 
स्तिर्ध स्थूल चिरकारी गुरु और पिच्छल हांता है। प्रकुपित होनेके कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी दो 


तीक्ष्णदि दस गुण मद्यम होता है और यही गुण विषम भी हांता है। 
हाते हैं, जा प्राणियोक चित्तम हलचल मचानेवाले तथा. इस प्रकार वातिक, पैत्तिक, श्लैप्पिक और 8228 
आणघातक होते हैं। प्रथम मदमे मद्य अपने तीक्ष्णादि दस नामसे यह भदात्यय चार प्रकारका होता है। अप हक 
गुणोंसे ओजके भन्दादि दस गुणांकों सक्षुभित करक चित्तमे पुरीषभेद, निरन्तर कक कफ, पित्तज्वर, अब पा 
विकार उत्पन्न कर दता है। दूसरा मद प्रमादका स्थान है।' विबन्धता अन्धकार, खाँसी, धास, 2 आ। बट को 
इसमे दुट विकल्पासे उपहत मनुष्य कर्तव्याकर्तव्यसे अज्ञान विष्टम्भता, सूजन, चित्तविभ्रम, स्वलदर्शनसे धब 
होकर मद्यके द्वितीय बैगकफो अधिक सुखकर मानता है। करनेपर भी नह रहना आदि-ये सब 
रजोगुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तमकी सचि सामान्य लक्षण हैं। 
अर्थात्‌ द्वितीय और तृतीय मदकी मध्यावस्थामें पहुँचऔकर.. पित्तदोषके कारण भदात्यय होनेपर ४३४ दे द 
अकुशरहित मदोन्‍्मत्त निरकुश हाथीकी तरह कुछ भी नहीं. स्वेद मोह, प्यास, अतिसार और विध्रमके कार हम 
कफरवा। यह मद्यावस्था निन्‍्दमीय मनुष्यों तथा दु शीलोकी ग्रस्त हाता है। श्लेप्मज मदात्ययरोगमें रागी वमन, 234 
भूमि अर्थात्‌ एकमात्र मदिरा ही अनेक मुखवाली दुर्गतिकी (धडकन) निद्रा तथा अग्निमान्थके कारण उदरकी ये 
आचार्य है। भदकी तीसरी अवस्थामे पहुँचकर मनुष्य निशेष्ट दोपसे सत्रस्त रहता है। सन्निपांतिक दोषवाले मदाल 
होता हुआ मौन होकर सोया रहता है। वह पापात्मा मरनेसे पूर्वकधित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब हक 
भी अधिक बुरी दशाम पहुँच जाता है। मधमे आसक्त जिस गप्राणीकी अभिरुचि सहसा मद्यपानम हा जाती पा 
मनुष्य धम-अधर्म सुख-दु ख भान-अपमान हित- उसमे ध्वसक और शोषक-ये चातज व्याधियाँ हो जा 
अहित, शोक-मोहकी अनुभूतिसे रहित हो जाता है। वह ॒हैं। ये कष्टसाध्य होती हैं और विशेषकर डुर्बल मनुष्यकों 
शोक माहादिस समन्वित रहता है। ऐसा प्राणी उन्माद-भ्रम होती हैं! 
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ध्वस्कमे कफको प्रवृत्ति कण्ठशांप, अत्तिनिद्रा, शब्दका 
न सहना होते हैं, विक्षय (शापक)-रोगमे चित्तविक्षेप, 
अड्भमे पीडा, हृदय तथा कण्ठम रोग, सम्माह, खाँसी, 
तृष्णा, वमन तथा ज्वर होते हें। अत जा व्यक्ति जितेन्द्र 
हो, वह इन सभी बातापर विधिवत्‌ पहले विचार करे। तदनन्तर 
चह मद्के दोषसे अपनेको दूर कर ले। इसीमें उसका कल्याण 
है। मद्यसे दूर रहनेवाला शारीरिक तथा उन्‍्माद आदि मानसिक 
विकारोसे कभी कष्ट नहीं पाता है। 
रजोगुण तमागुणको प्रधानतावाले मोहजन्य दोष तथा 
असयमित आहार करनेवाले प्राणीका मद मूर्च्छा और 
सन्यास नामक तीन प्रकारक रोग होते हैं। यथा-शरीरम 
इनका प्रकोप होनेपर ये तीना रोग रस, रक्त और चतनाके 
ही ख्रोतोके निरोध हो जानेस होते हैं। इनम मदसे मूर्च्छा 
और मूच्छासे सन्यासर उत्तरोत्त बलवान्‌ होते हैं। 
मदात्ययऐेग मद वात, पित्त, कफ तथां सन्रिपातके 
दोपोसे तो होता ही है, कितु रक्त मद्य और विषके कारण 
भी यह शरीरमें उत्पन्न हो जाता है। शरीरमें शक्तिकी 
अनन्तता न होनेके कारण जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो 
प्राणी अपनी शक्तिका आभासमात्र करता है। उसकी 
चित्तवृत्तियाँ चञ्चल हो उठती हैं। वह छल-कपटके व्यवहारसे 
घिरा रहता है। 
चातज मधतसे मनुष्यका शरीर रूक्ष-श्याम और अरुण- 
बर्णका हो जाता है। पित्तज मदसे प्राणी क्रोधी हो उठता है। 
उसके शरीरका वर्ण लाल और पीला हो जाता है। चह 
कलहमे अभिरुचि लेता है। कफोत्पादक मदात््पयम॑ रोगी 
जब सोता है ता उसे स्वप्न दिखाया दत हैं। स्वप्नम 
असम्बद्ध, अनर्गल प्रलाप करता है। उसकी चित्तवृत्तियाँ 
किसी विशेष ध्यानम एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं। 
सभी दोषाके कारण उत्पन होनेवाले सन्निपातजनित मदमे 
प्राणीका वर्ण रक्त हो जाता है और उप्तके शरीरम स्तम्भन 
होने लगता है, जिसके कारण उसके अड्ग-अड्र शिधिल 
हो जाते हैं। 
इस मदात्ययग्रेगपे तो प्राणीके शरीरम पित्तदोष सर्वप्रथम 
हो प्रकट हा जाता है। उसकी समस्त शारीरिक चेष्टाए 
विकृत हो जाती हैं। उसे तृष्णा स्वर्भग तथा अज्ञगकी 
अवस्था प्राप्त हाती हे। उसका सद-ज्ञान नहीं रह जाता है फिफश- 7 हे ओरइसमहाहकदे।....||||ः 
*>अबण्दर्णन०्अ० ६ 


विपज मदमे शरैर्मे कम्पन होता है। वह गहन निद्रामे 
सोता है और उसको इस मदात्ययरोगम अत्यधिक थकानकी 
अनुभूति होती है। 

अनुष्यंको शरीरके अदर विद्यमान रक्त, मज्जादिम उभरे 
हुए वात-पित्त तथा कफजनित दोषोके लक्षणाकों देखकर 
यथापेक्षित वातज, पित्तज, कफज या सन्निषातज मदात्यमका 
निर्धारण करना चाहिये और उसी रोगक अनुसार चिकित्सा 
भी करनो चाहिये। यथा-वातज मदात्यय (मूर्च्छा) 
होनंपर सामान्यतः रोगी आकाशकों लाल-नीला अथवा 
काला रग देखता हुआ अपनेको अन्धकारम पहुँचा हुआ 
मृच्छित मानता है। शीघ्र मूर्च्छा टूटनेपर वह हृदयकी 
पीडा--कम्पन तथा भमसे सत्तप्त रहता है। 

जो व्यक्ति वातिक मदात्ययदोपसे ग्रस्त होता है उसे 
खाँसी आती है और कान्ति पीली एवं लाल रगकी हो 
जाती है। वह अधिकतर मूर्च्छाम ही रहता है। पित्तात्मक 
दोषकी सामान्यत परिणतिम रोगीको आकाश रक्त अथवा 
पोतवर्णका प्रतीत हाता है और अन्त उसे अन्धकार-ही- 
अन्धकार दिखायी देता है। उस समय उसका विशप 
प्रकारका ज्ञान प्राप्त होता है। उसके शरोरसे पसीना 
निकलता है। वह शरीरम उत्पन हुए दाह, तृष्णा तथा तापसे 
पीडित हो उठता है। कफस सश्लिप्ट होनपर रोगीको एक 
छित-भिन हाती हुई पीली-पीली आभा दिखायी देती है। 
उसके लाल, पील और नीले नेत्राम॑ व्याकुलता छायी रहती 
है। कफज मूर्च्छामे रोगी आकाशका मंघासे आच्छन देखता 
हुआ मूच्छित हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, 
इसलिये उसकी नींद बहुत देरके बाद टूटती है। होशमे 
आतेपर उसक हृदयमे धडकन होती ह और प्राण सूखते 
हुए प्रतीत होते हैं। उक्त दोषक कारण उत्पन हुए भारीपन 
और आलस्यके वशीभूत हुए अड्रोसे उसका ऐसी अनुभूति 
हता है जैसे शरीर राजधर्मसे अनुप्राणित पुरषा (सिपाहिया)- 
के द्वारा प्रताडित किया गया है। इन सभी दापाका प्रभाव 
जब एक साथ शरीरपर पडता है ता सत्रिपातकी अवस्था 
आ जाती है। उस कालके मदात्ययम प्राणीका सम्पूर्ण शरीर 
(अपस्मार) मिर्गाके रोगसे ग्रस्त हुएक समान पृथ्वीपर गिर 


पड़ता है। अपस्मारमे रोगीकी चेष्टा बीभत्स हो जाती ह 
ओर इसम नहा होता हे। 
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+ धुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(संक्षिप्त गरुडपुरागाहु 
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वातादिक दोषाके वेग समाप्त होनेके कारण उत्पन्न 
मदात्ययकी मूर्च्छा आर अन्य उपगद्रवोसे ग्रस्त प्राणियाके 
कंष्टाका उपशमन जिना औपषधिक उपचारके ही सयमित 
रहनेसे स्वयमेव हो जाता है। परतु सन्‍्यासका रोग औषधके 
बिना शान्त नहीं होता। इस मदात्ययकालमे वाचिक, शागरिक 
तथा मानसिक चेष्टआके दबावम निर्बल ग्राणी स्वय ग्राणाघात 
हो करते हैं । जिससे वे मर हुएके समान काष्टवत्‌ हा जात हैं। 
यदि उनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं कां जातो है तो वे 
अविलम्ब ही मर जाते हैं। 


ग्राहादिक हिंसक जलचरास भरे हुए अथाह जलगशिवान 
समुद्रके समान इस सन्यास मदात्ययरोेगक सामरमें डूब रह 
प्राणीकी शीघ्र ही रक्षा करनी चाहिये। उसमे मद, मान, 
रोष, सतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती हैं। उ्हीं 
प्रवृत्तियोके हारा वह यहाँ-बहाँसे उचित और अनुचितका 
विचार करके यथापेक्षित कार्यमे सामान्य विधिका प्रयोग 
करता है, कितु अयुक्तिपूषक मद्यपानसे प्रभावित दशामे 
ऐसा सम्भव नहीं है। उस कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान नष्ट हो 
जाता है। (अध्याय १५५) 


४१ देव 0५५०० 


अर्श ( बवासीर )-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा--है सुश्रुत! अब में अश (बवासीर) 
नामक रागके निदानका विषय बताऊँगा। 
प्राणियाक॑ मामम्र जो कौलक सदा उत्पन्न हाते हैं, वे 
कौलक गुदाफ़े द्वारा अवराध करत हैं, इसलिये उन्ह 
अर्श कहा जाता है। बात-पि तथा कफजन्य दोष शरीरमे 
स्थित त्वक्‌ मास आर मेदाकों दूषित करके अपानवायुके 
मागंम अनक आकृतियोवाले मासाकुरोकों जन्म दता है, 
उन अकुराकां अश माना गया ह। जो अर्श शरीरके साथ 
हा उत्पन्न होता है उसे 'सहज' ओर जो जन्म लेनेके बाद 
उत्पय हाता हे, उस “जन्मान्तरोत्थान ' कहते है। इस दृष्टिसे 
अशक दा भेद हुए। प्रकारान्तरसे इसके दो भेद और हैं-- 
एक शुप्क (वादी बवासीर) आर दूसरा है स्रावी (खूनी 
बवासीर) । गुदा नामक स्थानका आम्रय लेकर अवस्थित 
रहनेवाली शुष्क अयभागसे युक्त परस्पर भिनर नाडियाका 
स्थान है। गुदाभागका परिमाण साढे पाँच अगुर्लका होता है। 
उसीमे नीचंकी आर साढ़े तीन अगुलके भागम य राग 
स्थित रहते है। उनमे एक नाडी बालाकों जन्म देनेवाली 
शक्तिका सशार करती है और एक नाडी आँतके मध्यभागसे 
होकर नीचेका ओर आती है। यही आमाशयसे निकलनवाले 
मलका लाकर गुदामार्गस बाहर करती है। उसी विसर्जन 
कार्यके कारण उसे विसर्जनी नाडीके नामसे अभिहित 


किया गया है। उस विसर्जन नाडीके बाह्मभाग अर्थात्‌ पदक अविशय अपलवन्स्‍्क््णणणा गया है। उस विसर्जनी नाडीफे बाह्मभाग अर्थात्‌ गुदाक अतिशय अत्यल्प तथा असामयिक जलपान 


मुख- द्वारके बाह्भागम एक अगुलका जा स्थान है उसीमे 
इन मासाकुरोका जन्म हावा है। उसके बाद डढ अगुतके 
यरिमाणभागमे गुदौष्ठक परे रोमवती त्वेचा है, जिसपर रोम 
नहीं उत्पन होते हैं। वहींपर सहात्थ अशका काएग 
विद्यमान रहता हे, जो बाल्यकालमे उपतष्त अर्थात्‌ सहीत्थ 
दापका उत्पन्न करनेकी सामर्थ्ससे युक्त हो जाता है। 
आणियाम इस अशरोगका बीज वो माता-पिताक 
कुपथ्यसे उत्पन्र हागा है। देवताआके प्रकृपित होनपर भी 
यही दूसर रूपसे सानिपातिक दोषका भी बोज बन जाता 
है। प्राणियोमें इस प्रकारके जो कुल (बश)-कऋरमागत शेग 
होते हैं, वे सभी असाध्य माने गय हैं। सहजोत्य अर्श तो 
विशेषरूपसे दंखमेमे दुस्माध्य, अन्तर्मुखी, पाण्डुवर सनिहित 
ओर भयकर उपद्रव मचानेमे समर्थ होते हैं। शा वात 
सच तथा सम्रिपातदीषके अनुस्तार इनकी बातिक, पैतिक, 
श्लेप्िक, ससर्गज त्रिदोपज तथा रक्त ऋूपफे नियोजित 
किया जा सकता है। अर्थात्‌ इन सहजोत्थ अर्श दोषके यही 
छ प्रकार हैं। 


इनमेसे शुप्फ अर्श वाव और कफस होते हैं और आई 


अर्श रक्त एवं पित्तसे होते हैं। उसके दोपके प्रकोपका 
कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक 


उदरस्थ अग्निमान्ध तथा मलाधिक्यकी एकत्रित 
लपान देश-कालादिके 


किया गया है। उस विसर्यनी चाडीके बाहभाग अर्थात्‌ गुदाक अविशय अलावा लक 


१-प्रवाहिणी संवरणां और विसजनो। 
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विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करनेके कारण भी 
आह उत्पन्न होता है। वस्ति, नेत्र, गले और ओषछ्ठादिक 
भआगामे घट--रगड (घेठा), अधिक शीतल जलके स्पर्श 
तथा बैठकर लगाम आदिसे साथे जानेवाल वाहन (अश्वादि)- 
की सवारी करनेस भी इस रोगको उत्पत्ति होती है) यह 
रोग हठात्‌ मल-मूत्रादिक बंषकों धारण करन और निकालतेसे 
भरी हो सकता है | ज्वस्गुल्म अतिसार, ग्रहणीगेग, शोध तथा 
पाण्डुगगके प्रभाव एव दौर्बल्यकारक आहासदिके सेवनसे 
अन्य उपद्रब और विषम चेष्टाआसे भी इसका जन्म हाता 
है। स्त्रियाम अपक्य-गभपात, गर्भवृद्धि तथा तजन्य पीडाके 


कारण इस उपद्रबकी उत्पत्ति होती है। हः 


इन्हीं सब कारणासे अपानवायु भलस्थानके भागमे 
कुपित हा जाता है। तदनन्तर बह गुदाभागका शुद्ध कार्य 
'करनेवाली वलियोम अपना कुप्रभाव छोडता हुआ अर्शके 
उन कीलकाक रूपाम जन्म लेता हे) 

इस रोगका पूर्व लक्षण अग्निमान्ध, विष्टम्भ, पैरोम 
पीडा, पिण्डुलिका कष्ट, भ्रम, शरीरमे शिथिलता नेत्र, 
शोध मलभेद तथा मलग्रह है। इस रोगमे शरीरके अग्रभागसे 
निश्वेष्ट वायु नाभिभागस नोचेकी आर सचरण करता हुआ 
पीडितकर रक्तसश्रित होकर बडो कठिनाईसे बाहर निकलता 
है। इस रागम ऑतभागसे अव्यक्त गुडगुड शब्द हांता है। 
क्षारसहित उद्गार अतिशय मूत्र अल्पविष्ठा (मल), घृणा, 
धूमायित डकार, सिर-पीठ, चक्ष स्थलम पीडा आलस्य 
त्तथा धातुक्षएणका उपद्रव हाता है। इसम इन्द्रिय-सुखकी 
'चझलता एव दु ख होनेके कारण रागीम क्रोधकी मात्रा बढ 
जाती है । इस रोगके ग्रभावसे रोगीम विद्धा-त्यागकी आशड्डा 
बनी रहती है। उसके पेटम सग्रहणी, शोथ पाण्डु तथा गुल्म 
नामक रोगांका भी उपद्रव होता है। 

इतना ही नहीं, अर्शरोगके होनेस प्राणियाम य॑ रोग 
भल्ी प्रकारसे बढते ही जाते हैं। उन अर्शकौलकासे गुदामार्ग 
अवरुद्ध होनेके कारण अपानवायु भा क्रुद्ध हा उठता ह 
जिसके फलस्वरूप वह शरीरकी समस्त इन्द्रियामे स्थित 
अन्य समानादिक भेदवाले वायु-प्रभेदाका छुब्ध एव विचलित 
कंर देता है। वह वायु मूत्र मल, पित्त तथा कफ रस- 
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'इकादिकों सक्षुर्ण को हुआ जठराग्निफों मन्द बना देता 
है। उससे प्राय सभी प्रकारके अर्शरेगप उत्पन हो ज़ाप हैं। 

शरीसम इन सभी अश-भेदाका प्रकाप हॉनेपर रोगीके 
शरीरम अत्यन्त दुबलवा, उत्साहहीनत, दन्य उथा कान्तिहीनता 
आ। जाती है। वह रोगी साररहित वृक्षक समान सारहीन 
और छायारहित हो जाता है। मर्मस्थलका पीडित करनेवाल॑ 
अत्यन्त कष्टसाध्य उक्त रोगोका उपद्रव हो जानसे रोगी एक 
दिन यक्ष्माके रोगस भी ग्रस्त हो उठता हैं। उस्क शरौरम 
'कास, पिपासा, मुखविकृति, श्रास, पीनस, खंद, अड्भ-भग, 
बमन, हिचकी, शोथ, ज्वर, नपुसकता, बधिसता, स्तखता 
तथा शर्करा एवं पथगेराग हो जाते हैं। चह क्षीणकाय, 
स्वस्भग, चिन्तातुर, अर्सच, वारप्बार धूकनवाला और अनिच्छित 
स्वभावका हो जाता है। उसके सभी पर्व तथा अस्थिभागम 
पीडा होती है। उसका हृदय नाभि, पायु आर वक्षणभाग 
शूलस ग्रस्त हो उठता है। उसके गुदामार्गसि चावलके 
धोवनके समान द्रव निकलता है जो वर्षमे बमुलेके 
उदरभागके समान हाता है। यह मल कभी-कभी सूखा 
हुआ, मोतोके अग्रभागकी कान्तिस सम्पन्न, पके हुए आमक 
समान पीत, हरा, लाल, पाण्डु हल्दिया त्था पिच्छिलवर्णका 
हाता है। 

बात-प्रकापक कारण रोगीके गुदाधागम जा मासाकुर 
निकलते हें, उनके बीच भागासे अपानवायु अधिक भात्राम 
निकलता हे वे सूखे हुए होते है, उनमे चिमचिमाहट या 
चुनचुनाहट होती हैं, उनका वर्ण गाढे अगारके' समान लाल 
हावा है। वे पीडाके कारण रोगीको स्तब्ध बना देते हैं, उन 
सभी अकुराम विषमता होती है और उनका स्वभाव बडा 
ही कठार होता हे। इतना ही नही, उनमे विशेष समानता भी 
प्राण हाती है। वे वक्र ओर त्ीक्ष्ण तथा फटे हुए मुखबाले 
होते ह। 

वातजन्य अशंक सभी मासाकुरोकी आकृतियाँ बिम्ब, 
खजूर, बर तथा कपासके फलाकी भाँति होती हैं। कुछ 
अकुर कदम्ब-पुष्ष और कुछ सरसोके फूलके' समान 
आभावाल होते है। 


इस गेगके हानेपर रोगीक सिर, पार्श, स्कन्ध, जघा 


२३२ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ संक्षिप्त गगडपुराणाडु 
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ऊरु और वक्षणभागम अधिक पीडा छाती है। ग़मीका 
हिचकी उद्गार चिष्टम्प हृदयम पीडा तथा अनिश्याया 
प्रऊाप हाता ह। उसका खाँमा आती ह, श्वास फूलता है 
और अग्निमन्दता बढ़ जाती हैं। उसक कानाम ध्यनि 
गुझरित हाता रहता हैं। उसका संदेव भम यमन रहता हैं। 
इस रागप गाँददार प्रवाट्फाक लभ्णाम युक्त झागदार, 
पिच्छिलताविशिष्ट बहुत-सा विष्ठा धाडा-धांडा शब्दकर 
निकलता है। मलत्यागक समय अत्यन्त चंदना आर शब्द 
हाता है। स्गफी त्वचा काली पड जाती है। उसके मता- 
मूउम अवध बना रहता हैं। उसके नत्र और मुखपर भा 
रागवा प्रभाव छाथा रहता है। उसका गृत्म प्लीहा, उदर 
अप्टीला-सम्बन्धित मिकाराक सहित हृतलास (दिलम 
धडकन)-का भी राग हा जाता ₹। 
जो पित-प्रकापक बाद अश-मम्बन्धी अकुर निकलव 
हैं, व नालबणके समान मुखवाल बा लाल-पीली और 
काली आभासे युक्त होत हैं। इन मासाकुरक अग्रभागसे 
पतला रक्तज्ञाव हाता है। इनका आकार लम्बा कामंग आर 
आएद्र रहता हैं। इनकी लम्बी आक्ृतिपाँ प्राय शुकजिहा 
यकृतखण्ड तथा जाकके मुखकी वरह हावी हैं। इस 
अशरागम रांगीक शरीरम दाह, शुप्कता, ज्वर, स्वद, तृप्णा 
मूर्व्छ, अरुचि एबं माहका प्रकाप रहता ह€। उसको उष्ण- 
द्रमयुक्त, नीलवण पीत बा रक्तवर्णका मल पडता है, जा 
ग्राथ'. आँव और धातुस स्लि्ट रहता है। रोणा यवके 
समान कटि-भागवाला हो जाता है। उसक शरीरकी त्वचा 
और नख आदिका कान्ति हरित पीत तथा हल्दीकौ-सी 


वर्णवाली हो जाती है। 

'कफजनित विकारके कारण उत्पत्र हानवाले मासाकुर 
पुष्ट मूलभागसे युक्त सघन, मन्द वेदनाजन्य आर अ्ंत- 
वणक हाते ह। इनमे स्निग्धता स्तब्धता और भारीपन हाता 
ह। ये मासाकुर चिकन, नीले तथा कामल हाते हैं और इनम 
खुजलाहट हाती ह। इन्ह छूनेसे सुख मालूम पडता है। 

ये मासाकुर बाँसके निकले हुए अकुर करहलकी 
गुठली तथा गाक स्तताकी आकृतिम पाये जात हैं। इस 
अर्शसत ग्रस्त प्राणीक ऊरुभामसे ऊपर सघिस्थान मलद्ार, 
वस्ति और नाभि-प्रदशम एसी पीड़ा हाती है, जैस उन 
स्थानाका काई काट-काटकर फक रहा हा। यगो खाँसी 

घास इल्लास शुप्कता अरुचि गरानस मेहकृच्छ सिरपीडा 


जडता, बमन, शीतप्रफाफ, क्षारातजन, मपुसकता अखिमान 
तथा आमार आदिक पियायन युक्त हा जाता है। 

एसे शगीझा बजाक पमान प्रतात हानवाल कफ़क 
साथ गक्तमिश्रि। मरा पड़ता है। कितु रक्तका साव करों 
हवा और न कष्ट हा दाता है। सगीक चर्म आदि श्रेत्र था 
स्निग्ध हा जात ₹ै। 

जिन लागाम इस शागका प्रिदापजन्य प्रकाप होता है 
उनम सभी ससृष्ट लक्षणाका उपद्रव हाता है। रक्ताधिका 
अश हानस मासाकुरक लक्षण पितज अशके समाव हा हाते 
हैं। इसम रक्तम भर हुए बटकी वरोहक संदृश, लाल 
गुझाफल और मूँगक समान रक्त हाते हैं। उन लाल 
अकुरापर जब गाढ़ मलका दबाव पड़ता है, तब वे 
अत्यधिक मात्राम विकृत गाड रक्तका प्रवाह करत हैं। उस 
समय रामीको पीडा भी अधिक हांतां है। अधिक मात्रामें 
रक्तक गिर जानसे रंग मेढकके समान पीला पड़ जाता हैं। 
उस दुर्बलताम उत्पन हुए अनक कष्टसे पीडित रहता है। 
चह वर्ण बल, उत्साह और आज सभासे रहित हो जाता 
है। उसका इच्धियाँ कलुषित हो जाता हैं। मूँग कोदा 
जम्वीर (नौबू), ज्वार, करील आर चनाका आहार करनेसे 
उसक गुदाभागम वायु कुपित हा उठता है और बलपूर्वक 
बह अधावर्ती विष्ठादिक स्रातोकों अवरुद्ध कर उनके मल- 
मृत्रादिको सुखाकर कष्टप्रद बना दा है। उसके कुप्रभावसे 
रागाक काख, पार्श, पीठ और हृदयभागम भयकर पीड़ा 
हाती हे। पेटम मलक रहन॑स हृदबम धडकन होती हैँ, 
अधिक पीडा रहती है, वस्तिभागम॑ शूल होता है 
गण्डस्थलमे शोथ आ जाता है। 

शरारमे जब बायु ऊर्ध्वगामी हा जाता है वा उसके 
कारण शोगीको वमन अरुचि, ज्वर हंदयधग समहणी 
मूत्रदाप, बहरापन सिरपीडा शास चक्कर, खाँसी, पानस 
मनाविकार, तृष्णा श्वास (कास) पित्त, गुल्म तथा उदरादिके 
रोग होते है थे सभी बातज रोग है। इनका स्वभाव अत्यन्त 
कठोर और कष्टकारी होता है। वावदापका यह प्रकार 
दुर्नामा, मृत्यु तथा उदावर्त अर्थात्‌ वायुगालाके नामसे 
स्वांकार किया गया है। इस वावदापसे पीडित काठ 
भागाम यह राग पूर्वोक्त कारणाक बिना भा उत्पने हो जता 
है। सहज आर्श जन्म थारणक पीछ्ठे ब्रिदापस उत्पन हुएं 
अर्श और भीतरवाली चलिम उत्पन अर्श असाध्य हाता है। 


जन 


आचारकाण्ड ) 
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'खु यदि अगिबल और आयु शप हा तथा सम्पक्‌ 
चिकित्सा हा तो असाध्य संग भी कष्टमाध्य हो जाते हैं। 
गुदांभागकी दूमगी बलिम जो अर्शकुराका ममृह होता 
है बह इन्द्रण अशाकुराका समृह माना जातों 3 || 
इसका तत्कात वर्ष-भीतर ही चिकित्सा अपक्षित हाती है 
अन्यथा यह भी कश्टसाध्य हा जाता ह। गुदाभागकी 
जआाहरी चलिम व्रिदापञन्य जा अशाकुर हात हैं, उनका 
सामान्य आपधिक उपचास्स दूर किया जा सऊता ₹, कितु 
अधिक समय बीत जानपर व भी कष्टसाध्य हा जाते ह। 
मदादि स्थानाम इसी प्रकार-के अश हाते हैं। एसा हो 
नाभिदापके कारण उत्पन हुए अर्शाकुरका स्वभाव माना 
गया है। जा अशाकुर गण्डस्थल (गुदाके भोतर)-म होत 
हूँ, उनका रूप पिच्छिल (फिसलाहटस युक्त) तथा कोमल 
होता है। व्यानवायु कफको आश्यन्तरभागसे निकालकर 


ज््वचाके थाह्य प्रदेशपर आर्शके रूपम परिवर्तित कर दता है। 
चह कौलक समान स्थिर तथा खर हांता है। उसको 
विद्वानान चर्मकील (या मम्मा)-के नामसे स्वीकार 
पिया ₹। बातज दापक कारण उत्पन चमकौल (मस्सा) 
अत्यन्द कठार सुइकी माकक समान तीक्ष्ण बेदनावाला 
आर खुरदुरापनयुक्त हाता हे। पित्तदापस उत्पन हुआ 
कौलक कृष्ण, लाल मुखभागवाला माना गया हैं और जा 
कफजनित हाता ह, उसम स्लिग्धता, ग्रथिता तथा त्वचा 
बणता हाती ह। 

बुद्धिमान्‌रे व्यक्तिका अर्शराग हानेपर यथाशीघ्र उसके 
उपशमनका प्रयतरपूर्वक प्रयास करना चाहिये। क्योकि वे 
शान्त नहीं हानंपर शीघ्रातिशीघ्न शरीरके गुह्म-प्रदेश तथा 
उदरभागम बद्धगुदादर आदि अनंक प्रकारके रोग उत्पन्न 
कर दते है। (अध्याय १५६) 


#अन्‍रमद25203००० 
अतिसार-ग्रहणी-निदान 
धन्वन्तरिणीन कहा-हे सुश्रुत। अय में आपको अतिसार रोगीक हृदय, गुहाभाग तथा आमाशयादिमे पीडा होती है, 


तथा सग्रहणीरोगके निदानकी बात बताता हूँ। 
बात-पित्त-कफ और सन्निपात दोषके कुपित हानसे ही 
इन रौगाकी उत्पत्ति होती है। भय तथा शोकके कारण भी 
ये प्राणियोके शरीरम उत्पन हो सकते हैँ। अत बातज, 
पित्तज, क्रफज सजन्िपातज भयज तथा शाकजक रूपम॑ 
इनके छ भेद हो जाते हैं। 
अतिसाररेग अधिक जल पौीनेसे होता ह। इसक 
अतिरिक्त सूखे अकुरित एवं कच्चे अन, तेल पदार्थ बसा 
(चर्म) ओर तिलकुटको अधिक खानेसे भी यह उत्पन हो 
जाता है। मद्यपान, रूक्षाहार, अधिकतम मात्राम रस ओर 
तेलका सेवन तथा उदरजन्य कृमियाक प्रकोपसे एव 
वेगारोधस शरीरका वायु प्रकुपित हो उठती है। तृदनन्तर 
वह अपानवायुके रूपम शरीरके अधोभागम॑ जाकर उस 
दोषका विस्तार कर जठराग्नि-शक्तिकां हासोन्मुखी बना 
देता है। उस अग्निकी मन्दताक कारण शरीरम गया हुआ 
अन-पिण्ड और पहलस स्थित पुरीप (मल) भस्म अथवा 
सूजनेकी अपक्षा द्रवतादिके दोषम बदलकर अतिसारणागक 


लक्षणको प्रकट करता है। उस रांगस प्रभावित रसकाओ पं आतपाआ प्‌ हि निकलता है, वह पिच्छिल (कचडाहान) रहता है। 
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शरीरम अवसाद होता है एबं पुरीपषका निरोध और अपच 
हाता है। शरीर पसीनेसे युक्त हां जाता है और कष्टको 
उत्पत्ति होती है। वातदोपषके कारण शरीर शिथिल पड़ जाता 
हे, पाचनशक्ति सुचारुरूपसे कार्य नहीं करती हे तथा 
शरीरम विशप प्रकारका ज्वर रहता ह। उस दोषके कारण 
'उदरम कुछ गुडगुडाहट भी बनी रहती हे। गुछ्य भागसे 
बार-बार सूखा हुआ फेनसे युक्त स्वच्छ भ्रधित, जलाइन्ध 
आर पिच्छिल (कचडाहीन) मल कष्टके साथ हांता हे। इस 
रागमे मलद्वार शुप्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता 
है, मल निकलनम कष्ट होता हं। उस कष्टके कारण रोगी 
लम्बी-लम्बां धास छाडता हुआ काँखता रहता है। 
पितत-दोपसे रागौका पीत-कृष्ण-हल्दी तथा नवाकुर 
तृण वण रक्तक सहित अत्यन्त दुगन्धपूण दस्त होता है। 
उसका तृष्णा मूर्च्छा स्वद और दाहका प्रकाप भी हांता है। 
कफननित अतिसाररागक हानपर गुहाभागम दाहपाक शूल 
उठता है आर सतापजनित कष्ट हाता है। इस रागम मल 
द्रवयुक्त न हांकर कठोर, भारी एवं घनीभूत रूपम गुदाभागसे 
बाहर निकलता है, वह पिच्छिल (कचडाहान) गहता है। 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 
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उसीके अनुसार बह बहुत ही कम या अधिक मात्राम 
उदरक अदर विद्यमान मलस्नोतम पाया जाता है। मल- 
निस्सारणक समय कष्टक कारण रागीको रामाश्ल, हर्ष 
मिचली और क्लेशकी अनुभूति हाती है। शरोरक अदर 
भारीपन रहता ह और इसीक कारण वस्ति-प्रदेश, गुदाभाग 
आर उदरम॑ भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रागीका दस्त 
हानक उपरान्त भी दस्तकी अनुभूति बनी रहती है। जब 
वह बात-पित्त तथा कफजन्य सभी दोपपूर्ण लक्षणोसे युक्त 
हो जाता है अर्थात्‌ रोगीके शरीरम सनिपातजन्य अतिसारका 
प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है ता रागी उस समय उक्त 
समस्त बातादिक त्रिदोषाके लक्षणसे समन्वित बन जाता 
है। भयवश चित्तके विश्षुब्ध होनेपर स्थान-विशपम पडे हुए 
रोगीक उदरभागका मल द्रवीभूत हां उठता है। तदनन्तर 
उस द्रवपूर्ण मलको यथाशीघ्र वायु गुहममार्गले बाहर निकाल 
देता ह अर्थात्‌ भयवशात्‌ रोगीम मलात्सर्गकी इच्छा बलवती 
हो उठती हे और अन्तवागत्वा उसे पानीके समान मल 
हाता है। वात तथा पित्तदापस हानेवाले अतिसाररोगके एक 
समान ही लक्षण बताय गय हैं, वैस ही लक्षण शांकज 
अतिसारम भी उत्पन हांत है। 
सक्षिप्तत अतिसाररांगके दो प्रकार हं। उनम॑ प्रथम 
साम ह आर द्वितीय नियम है। साम अतिसाररोगम मल 
आँवके सहित हांता है कितु निराम अतिसारम आँव 
दापरहित मल निकलता हे उनम एक सरक्त हाता है ओर 
दूसरा बिना रक्तका हांता हे। साम अतिसारम मल बडा दुर्गन्धित 
हाता है और जलम डालनसे डूब जाता है। रागीके पेटम 
गुडगुडाहट, विष्टम्भ वेदगा ओर मुखप्रसेक होता है। निगमक 
लक्षण सामसे विपरीत होते हें कफजन्य हानके कारण पक्व 
हानपर भी मल जलम नहीं डूबता हे। जो अतिसारम 
सावधानी नहीं करता उस॑ ग्रहणीराग हो जाता है। 
अग्निमान्दताका बढानंवाल अत्यधिक मात्राम किये 
गये दाषपूर्ण आहार-विहारक सवनस अतिसाररागका प्रादुर्भाव 
हाता हैं। जन रागीक शरीरस॑ साम या निराम मल 
अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते है। 


मलात्मर्ग अधिक हानक कारण इसकी अतिसार सज्ञा हैं। छूटती है और जुकाम हो जाता है। उसका हृदय 


यह स्वाभाविक आशुकारी है। यहा अतिसार जोर्ण हानपर 
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सग्रहणीराग बन जाता है। ग्रहणीरागम भुक्त अन्नके अर 
हानेपर कभी आमसहित और कभी सान मल निकलता है। 
अनके जीर्ण होनेपर कभी पक्व मल निकलता है, कभी कुछ 
नहीं निकलता और कभी बार-बार बँधा या ढीला दस्त हाता 
है। यह रोग चिरकारी हाता है, इसलिये इसे सग्रहणी कहते 
हैं। सग्रहणी चिरकारी तथा अतिसार आशुकारी होता है। 

इस रोग॑म॑ एकाएक मलको प्रवृत्तिका बारम्बार सघात 
होता है अथवा बह एकाएक रुक-रुककर बाहर निकलता 
है। ऐसा यह सग्रहणीरोग वात-पित्त तथा कफजन्य दोपसे 
ता तीन प्रकारका है ही, कितु सन्निपातिक दोषके कारण भी 
उत्पन हांता है। इस प्रकार यह चार प्रकारका हो जाता है। 
रागीके शरीरम शिधिलता, अग्निमान्ध, खट्टी डकार, मुखसे 
लालाखाव, धूमनिर्गमबत्‌ प्रताति, तमक, ज्वर, मूर्च्छ, 
अरूचि तृष्णा, थकान, भ्रम, अपच, वमन, कानम भनभनाहट 
और अन्त्रकूजन--ये ग्रहणीके पूर्वरूप हैं। वातज ग्रहणीरोग्में 
तालुशाथ तिमिररोग दोनों कानामे शब्दे पसली ऊरु 
वक्षण आर ग्रीवाम॑ दर्द बार-बार वियूचिका संब कुछ 
भोजनकी इच्छा, श्षुधा, तृषा केचौसे कतरनेकी पीडा 
अफरा कुछ भोजन करनसे स्वस्थता फेनसहित मल-से 
सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी वातज, हद्गोग, गुल्म 
अर्श प्लीहा और पाण्डुशगकी शका करन लगता है। देरम 
कष्टक साथ पतला यां गाढ़ा थोडा कच्चा एवं फेनयुट' 
बार-बार मल आता है। गुदाम दर्द और श्वास-साँत्ती भी 
उठने लगती है। 

पित्तज? ग्रहणीरोगमे रागी पीला पड जाता है। उप 
पीला, नीला और पतला दस्त होता है। वह दुर्गन्धित उडी 
डकार हृदय ओर कण्ठम दाह, अरुचि और तृपतसे पीर्डित 
हे ग्रहणाके होनेपर रागीका मल द्रवरूप हा जाता 
हे ओर कफजन्य ग्रहणीरोग हानेपर रोगीका अन कठिततासे 


पचता हैं। उसको छरछराहटभरा वमन हांत है। ४ 

भाजनम अरूचि होन लगती है। उसके मुखम दाह होता 88, 

उसका कफयुक्त खाँसा आती है। उसक हृदबस उबकी 
य॑ पाडित 


और उदर भारी-सा प्रतीत होता हैं। उसपर आलस्य छा 
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जाता है। उसे मीठो-मीठी डकार और शरीरमे शिथ्िलता 
आने लगती है। रोगीको समान या कुछ कम-अधिक 
माशम कफसे युक्त मल होता हैं, जो भारी तथा अम्लताके 
दोपये सरिलष रहता है। उस रूपम प्राय मैथुन अशक्ति 
एव रेगीकी शक्तिका अधिक हास होता है। इस रोगम 
बलवान्‌ व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है और उसम रोगके 
सभी लक्षण दिखायी देने लगते है! 

शारीखकरणके अद्ज-विभाग नामक तीसरे अध्यायमे 
जो विपम, तीक्ष्ण एवं मन्द नामक तीन पित्ताग्नियाँ 
कही गयी हैं, वे भी ग्रहणी-दोप ही हैं। केवल समागिनि 


उत्तम स्वास्थ्यकी हेतु हे। इस रोगमे भी प्राणीको 
च्यास लगती है, अधिक मल निकलनेके कारण भूख 
सताती है, हर क्षण शिथिल होते हुए शरीर्के कारण 
उसके मनम विकृत चिन्ताएँ भी बढ जाती हैं। समस्त 
रोगाका यही--मल ही कारण है। इसी मलके शरीरम 
रहनेपर प्राणीम वातव्याधि (बाई), अश्मरी (पथरी), 
कुष्ट (काढ), मेह, जलोदर, भगदर, बवासीर और 
ग्रहणोराग होता है--ये आठो राग महारोग माने गये हैं, 
इनका निदान अत्यन्त कठिन है और ये कष्टसाध्य हैं। 
(अध्याय १५७) 


स्वत दा ८जापर 


मूत्राधात-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुतत अब इसक बाद आप 
मूत्नाधातका निदान सुने। 
चस्ति' (पेड़ू अर्थात्‌ नाभि-प्रदेशसे नीचे और मूत्र- 
प्रवाहिकाके ऊपरका भाग), वस्तिशिर (मूत्र-प्रवाही नली), 
मेढ्र (जननेन्द्रिय अर्थात्‌ लिग), कटी (कूत्हैके भागके 
गड्ढे), बृषण और पायु (गुदा) नामक शरीरके ये छ अश्ज 
विशेष है, जो परस्पर एक-दूसरेसे सम्बद्ध और एक हो 
जगह ग्रथित हैं। इन सभीका आप्रय गुदाभागमे रहनवाले 
अस्थि-विशपक छिद्गसे सम्बद्ध रहता हें। पेडू (वस्ति) 
अधोमुखी है। इसमे चारा ओरसे सूक्ष्म शिशाआंके मुखभागसे 
होकर रिसाव होता रहता है, इसमे वस्ति मूत्रसे भरी रहती 
है। इन्हीं शिगओसे वात-पित्तादि दोष भी वस्त्रिम प्रविष्ट हो 
जाते हैं, जिससे मूत्राशयमे बीस प्रकारके संग उत्पन हो 
जात॑ हैं। मर्माश्रित होनेके कारण ये प्रमेहादि राण अत्यन्त 
कष्ट-साध्य है, अर्थात्‌ इन रागाक हानस रागीका मर्माहत 
'करनेवाली पीडा हाती हैं। रोगीक पेड़ू वक्षण और 
लिगभागम भी कष्ट होता है। उस कष्टसे गुप्ताड्भाक द्वार 
होता हुआ मूत्र अल्पमात्राम बार-बार निकलता है। वातजरोगम 
प्राणीको भूत्र कष्टके साथ होता हे। पित्तज मूजाघात होनपर 
मृत्र पाला लाल तथा दाहसे युक्त है जाता है ओर उसक 
मूत्राशयम रुके रहनेपर अत्यन्त पीडा हाती है। जब यह रोग 
'कफज होता है तो उसक पड़ू और लिगम भारेपन तथा 
शाथ आ जाता है। मूत्र पिच्छल और रुक-रुककर हाता है। 
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शोगोपर सर्व-दापजन्य मूत्राघात हानेस सभी लक्षण पाये 
जाते हैं। जब वायु वस्तिके मुखकां आच्छादित कर कफ, 
मूत्र और वीर्यकों शुष्क कर दता है, उस समय रोगीके 
शरीरम॑ अश्मरी (पथरी) भामक रोग उत्पन्न हो जाता है। 
यह रोग बडा भयकर हांता है। जैसे गायका पित्त सूखकर 
गोरोचन बन जाता है, वेसे ही यह अश्मरी होती है। प्राय 
सभी प्रकारकी पथरियाँ कफाश्नित ही होती हैं। इस रोगका 
पूर्वलभण इस प्रकार हे-- 

इस रोगके होनेम चस्तिभागम अचवरोध हांता है अथवा 
उसके सन्निकट अन्य किसी भागम भी हो सकता हे। जिस 
भागम होता है उस भागके चारा आर अवयवाम अत्यधिक 
पीडा होती हे। वस्तिभागम मूत्रका अवरोध तथा उसको 
कृच्छृता बनी रहती है। रोगीक मूत्रम अजामूत्रके समान 
गन्ध ज्वर आर अरुचि होती है। इस रागका सामान्य 
लक्षण तो यह है कि रागीके नाभि-लिगर्माण आर वम्तिके 
शिराभागम कष्ट रहता है। अश्मराद्वारा मार्गावरेधके कारण 
वहाँ उस समय पर्याप्त भागम मूत्र फैल जाता है। बह रुक- 
स्ककर बाहर निकलता है। मूत्र निकलनपर रागीको 
सुखानुभूति होती है। उस मूत्रका वर्ण भोमद या गोमूत्रके 
समान झलकता रहता है। 

मूत्र-निर्गमनैम एसा प्रकोप हो जानपर रक्त मास तथा 


धातु-प्रवाहक मार्गम कष्ट होता ह। बात्तजरागसे व्यथित 


ग्रगी अपने दाँदाको किटकिदाता हुआ काँपता है। मूत्से 
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भरे हुए नाभिसे नीचे स्थित वस्तिभागको पकडकर दबाता 
हुआ वह कराह उठता है। अपानवायुके सहित मल-पिण्ड 
उसके गुह्ाभागसे निकलता है और बूँद-बूँद करक मूत्र 
टपका करता है। वातज दापके कारण शरीरम उत्पन्न हुई 
अश्मरीरोगका वर्ण श्याम है। उसम रूक्षता रहतो है। 
देखनेम वह काँटासे बिधी हुई-सी प्रतीत होती है 
पित्तज दोपके कारण उत्पन्न इस अश्मरोरोगमे वस्तिभाग 
जलने लगता है। उसम॑ एसा प्रतीत होता है, जैसे अदर-ही- 
अदर कुछ पक रहा हो। इस पित्त-दोपजन्य अश्मरीका 
स्वरूप भल्लातक (भिलाबेके बीज)-के समान होता हैं। 
इसका वर्ण लाल पीला अथवा काला हीता है। 
कफजन्य अश्मरी होनेसे वस्तिभागमे पीडा होतो है। 
उस स्थानम॑ भारीपन तथा शीतलताका अनुभव होता है। 
इस रोगम उत्पन हुई अश्मरी आकारम बडी, चिकनी, मधु 
(शहद) अथवा ब्ैतवर्णा हाती है। ये तीनां अश्मरी प्राय 
बालकोमे हुआ करती हैं। आश्रय मृदुता और उपचयकोी 
अल्पताके कारण बालकाकी अश्मरी ग्रहण करके सुखपूर्वक 
निकाली जा सकती है। 
शुक्रके वेगकों राकनंसे प्राणीक शरीरम शुक्राश्मरी 
नामक भयकर रोगकी उत्पत्ति होती है। जब धातु- 
प्रवाहिका नाडीस गिरा हुआ अथवा कुपित वोर्य दोना 
अण्डकोशाके बीच रुक जाता है और लिग-मार्गसे वह 
बाहर नहीं निकलता तब वहाँ स्थित विकृत वायु विश्वुब्ध 
होकर उसको सुखा देता है उसी दोषसे इस शुक्राश्मरीका 
जम्म होता है। इस रोगमे भी वस्तिभागमे पीडा हांती है। 
शागौको मूत्र' निर्गत करनेम कष्ट होता है। इसका भी वर्ण 
खत माना गया है। इसके कारण मूत्रावरोध होनेसे तत्सम्बन्धी 
स्थानाम सूजन आ जाती है। अण्डकोष और उपस्थेन्द्रियक 
नौचम हाथसे दबाया जाय नो वह विलीन हो जाती है। इस 
शंगके हो जानपर रोगीको पीडा होती है उसके दुष्प्रभावसे 
ज्यर हो जाता है रोगीको खाँसी आने लगती है। इसो 
अश्मरीगेगके व्यारण शांगीके शररम शर्करारोगका विकार 
भी उत्पन हो जाता है। यदि इसको अनुलाम गति हाती है 
तो यह मूत्के साथ यराहर निकल जाती है अथवा मूजक 
साथ प्रतिल'म-अवस्थाम अदर ही रुक जाती है। क्ुद् 
दुआ व्यु वस्तिभायक मुखका राककर आमाशयक जतसहत  पृतक बगका राकसस प्र न्‍ि--+ वस्तिभागव मुखका एककर आमाशयक जलसातसे 
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नौचे आनेवाले उस भलिन जलको एकत्र कर दैता है। इस 
मूत्रके सचित होनेसे वस्तिभागमे विकारकी उत्पत्ति होती है 
रोगीकों कष्ट होता है और उस भागम खुजलाहर होने 
लगती है। 

रोगीके शरीरम विश्ुब्ध वह वायु वस्तिभागक॑ मुखको 
विधिवत्‌ ढककर मूत्रावरोध उत्पन्न करता है तथा बस्तिको 
अपने स्थानसे हटाता हुआ उल्टा या इधर-उधर करके 
बस्तिम विकृति उत्पन्नकर गर्भ-जैसा स्थूल (मोटा) बना 
देता है एव उस स्थानकों पीडित करवा है। वहाँ उत्तके 
कारण जलन हांती है। उसमे स्पन्दन होने लगता है और 
कूल्होमे भी पीडा प्रारम्भ हो जाती है। रोगीका मूत्र विदुवत्‌ 
'टपकता है, वह अपने सही वंगसे नहीं निकलता। वस्तिभागम 
पीडा बनती रहती है। दबानेपर मूत्र धारा- रूपमे निकलता 
है। वायुजन्य इस रोगको वातवस्तिके नामसे स्वीकार क्या 
गया है। 
वातंवस्तिके दो भेद हैं--पहला वस्तिक मुखकों 
रोकनेवाला दुस्तर कहलावा है और दूसग दुस्वत़ा। 
वस्तिके मुखकों ऊपर 2१३4 हा 
क्याकि इसम बायुका विशेष प्रकोप होता है। ४७४3५ ्ग त 
चस्तिभागके बीच स्थित वायु अष्टीलाकृति अर्थात्‌ 
या आँठलीके समान घनीभूत शक्तिशाली, मजबूत ग्रन्यि 
(गाँठ) उत्पन्न करता है, जिसके कारण इमको चाताप्टीला 
सामसे अभिहित किया गया है। इस रागम वायु रोगीके 
अपानवायु तथा मल-प्ूत्रको अवरुद्ध कर दंता है। चल्लिभारों 
विद्यमान कुपित वायु कुण्डली मारकर तीव्र चीडाकी जन्‍म 
दता है। वहाँ भूत्रको रोकेकर वह उसमे 
स्वम्भनका दाय उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्थामें सगीकों 
बहुत ही अल्प मात्रामे बार-बार मूत्र होता है वधी 
अवस्थामे यागी मूतरकों अधिक देखक सकने की 
रहता है। ऐसे रागको वातऊुण्डलिका कहते हैं। जब रो 
रुके हुए मूत्रकों निकालवेम पीडाका अनुभव का हशे 
बह निरद्ध मूत्र-कृच्छूराग है अथवा मूत्रको अधिक वाले 
रोकमेके प्रशात्‌ यदि उसका बेग नहीं आह है या रक- 
स्ककर आता है और कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्राहीत 
कहा जाता है। 

मूत्रक बगका राकनस प्रतितत हुआ मूत अथवा बाय 
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पीछेको घुमाया हुआ मूत्र जब नाभिके नीचे उदरमे भर 
जाता है, तब वह तीत्र वेदगा और आध्मान पैदा करता है 
और मलका सग्रह करता है। इसे मूत्रजठर कहते हैं। मूत्रके 
दोपसे अथवा कुपित वायुके द्वारा आक्षिप्त हुआ थोडा-सा 
मूत्र वस्ति नाल, उपस्थकी मणिमे स्थित हांकर थोडा- 
थोडा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्दके ही निकलता है, 
इसे भूत्रोत्सर्ग या मूत्रजठर कहते हैं। 
अबार्धगतिसे मूत्रोत्सर्ग होना प्राणीके श्रेष्ठ अण्डकोपापर 
निर्भर होता है। एकाएक रुका हुआ मूत्र निकल जानेपर 
अन्त करण और मुख शुष्क हो जाता है। अधिकाधिक या 
अल्प भात्रामें प्राणीको प्यास लगती है। वस्तिके आभ्यन्तर 
भागमे मूत्रावरोधके कारण अश्मरीके सदृश एक ग्रन्थि पड जाती 
है, जिसको भूत्रग्रन्थि कहते हैं। मूत्र-राग -ग्रसित रागीका जब 
स्त्रीके साथ सहवास होता है तो उस समय वायुके द्वारा ही 
स्त्रीके गर्भाशयमे शुक्र पहुँच जाता है, कितु स्थान-विशपसे 
निकला हुआ बह शुक्र मूत्र-क्षणण होनेसे पहल अथवा 
बादमे लिगसे बाहर आता है। इसका स्वरूप भस्ममिश्रित 
जलके समान होता है। उसको वैद्यकमे मूत्रशुक्रे नामसे 
जाना जाता है। 
जब रूक्षता और दुर्बलताके कारण वातजन्य दापसे 
उदावर्त उपद्रव होता है अर्थात्‌ शरीरके अदर विद्यमान 
अपानवायु व्यानवायुसे घिर जाता है अर्थात्‌ मलावरोध हो 
उठता हे तो उस कालम वह मल-मूत्र ख्रोतकी ससूृष्टिसे 


सयुक्त हो जाता है। इसम मूत्र यूँद-बूँद ही होता है और इस 
'टपकनेवाल मूत्र-विन्दुआम एक दुर्गन्ध-सी रहती है। एसे 
रोगको मूत्रविघातक नामसे स्वीकार किया जाता है। 

पित्त), व्यायाम, तीक्ष्ण और अम्लाहार तथा आध्मान 
(पेट फूलन) अथवा अन्य विकृतियाके द्वारा शरीरके 
आशभ्यन्तरिक भागम॑ बढा हुआ पित्त-वायु-विकार वस्तिभागम 
दाह उत्पन्न कर दता है, जिसके कारण रक्तयुक्त मूत्र 
निकलता है अथवा उप्ण रक्त ही उसकी मूत्र-प्रवाहिकासे 
बार-बार कष्टपूर्वक गिरता है। इस प्रकारके कष्टको उत्पन्न 
'करनके कारण लागाने उस रोगको उष्णवातकी सज्ञा दी है। 

रूक्षेहार तथा परिश्रम करनेसे श्रान्त रागीका पित्त और 
वायु कुपित हा उठता है। वह उसके वस्तिभागमे मूत्रावरोध, 
पीडा, क्षय ओर जलन उत्पत्र कर दता है। उस लक्षणसे 
युक्त मूत्राघात-कष्टको मूत्रक्षय कहा गया ह। 

यदि कुपित वायुक द्वारा पित्त और कफ अथवा इन 
दोनाको सक्षुब्ध कर दिया जाता है तो उस समय प्राणीको 
जलन, कष्टसाध्य मूत्र-निर्ममन होता हे। उसके मूत्रका वर्ण 
पीला, रक्त तथा श्वेत हो जाता है ओर उसमे गाढापन भी 
आ जाता है। वस्तिभागम दाहभरी जलन होती है। जो मूत्र 
निकलता है, उसका वर्ण सूखे गोरेचन तथा शख-चूर्णके 
समान होता हे। इस रोगको कच्छमूत्रसाद कहते हैं। इस 


प्रकार विस्तारपूर्वक मूत्रमे हानेवाले रोगाकों भी मैंने बता 
दिया है। (अध्याय १५८) 


+क्शद252. 


प्रमेहरोग-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुतत अब मैं आपको प्रमेहे- 
रोगांका निदाम सुनाऊँगा, उसे सुने। 
प्रमेह बीस प्रकारके होते हैं। उनम दस प्रमेह कफजन्य, 
छ भ्रमेह पित्तजन्य और चाए प्रमेह वातजन्य हैं। इन सभीम 
मेद, मूत्र और कफकी सृष्टि होती है। 
प्रमेहका सबसे पहला प्रकार हारिद्रमेह हे। इस प्रमेहकः 
होनपर रोगीको कट्ठ रसमिश्रित मूत्र हल्दीक समान मल- 
मूत्र होता है। इस प्रमेहका 
मजिष्ठामेहके होनेपर मजि्ठ (मजीठ) 
होता है। इसका तौसरा प्रकार है रक्तमेह 
सके अयन यय ा वियमात मु रसला तल आते गवाह कोण हा आभावाला कच्चे 
-सु०3० ८५ अन्दर्गन०्भ० ९। २ 


दूसरा प्रकार मजिष्ठामेह है। बीचमे रुक भी 


वर्णके जलके सदृश चाहिये। हस्तिमेह 
फेमेह। इस रक्तमेहके मधुके समान मूत्र हाता 
2028 3 मूत्र हाता है अर्थात्‌ उस मूत्रम शरीरके अदर 


“सु०्उण्त०अन् ५८ । ३े-सुण्व० ५७] ४- 


उप तथा लवण-तत्त्व-मिश्रित मूत्र होता है। वसामेहम चर्बी- 
मिला हुआ मूत्र अथवा केवल चबी ही बार-बार निकलती है। 
वसायुक्त मजामेही व्यक्ति वर्ण और गन्धम समानता रखनेवाले 
मज्जा-तत्त्ससे सश्लिष्ट मूत्रत्याग करता है। 

जब प्राणी मतवाले हाथीके समान असयमित वेगसे 
अधिक समयतक मूृत्र निकालता है, जिसके साथ एक 
चिपचिपा पदार्थ भी आता है ओर यह यदा-कदा बीच- 
जाता है तो उस रोगीका हस्तिमेही मानना 
रे श्राय वृद्धावस्थामे होता है। जब व्यक्तिको 
मधुर रसका तत्त्व आने लगता हे तो उसे मधुमेही 
>सु०्अ० ८५) ५-च०चि० ७ वा० नि० १०७ 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथा श्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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कहा जाता है। यह दो प्रकारका माना गया ह। एक त्तो 
धातुके क्षीण होनेपर वायुके कुपित हानेसे तथा दूसरा 
पित्तादि दोपस॑ वायुका मार्ग रुक जानसे। 

इस प्रमहंसे घिरा हुआ रांगी प्राय अन्य सभी दोपजन्य 
प्रमेहाक लक्षणास सयुक्त हो जाता है। ऐसे रागीम अन्य 
दाषोके लक्षणाका आगमन काई कारण नहीं रखता। यह 
रंग तो अपना प्रवलताके प्रभावसे उन्हे त्रिना निमित्तक ही 
रोगीके शरीरपर प्रकट कर देता है। यह ऐसा प्रमेह ह॑ कि 
क्षणमात्रम॑ नष्ट हो सकता ह और क्षणमात्रम ही अपने पूर्ण 
पलक साथ उभर सकता है। अत रांगीका चाहिये कि वह 
कष्ट उठाकर भी इस चर्गभेदवाले मधुमहरोगका निदान कर 
ले। इसकी सामयिक उपेक्षा कर दनपर प्राणीक शरारका 
सब कुछ मधुमहताको ही प्राप्त कर लेता ह अर्थात्‌ शरीरके 
समस्त खोताम इसका विकार पहुँच जाता ह आर एक दिन 
मधुमेहके अतिरिक्त कुछ शेष हां नहीं रह जाता तथा 
उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती ह। इसका विस्तार हा 
जानपर सभी प्रकारक मेहरांगाम रागी प्राय मधुके समान 
ही गाढ़ा मूत्र मलीस निकालता है। शरीरम जो मधुरता है 
वह मधुरता इन सभी प्रमेहाम नष्ट हाती है, इसलिये इन 
सभी प्रमेहाका मधुमह ही कहा जाता ह।! इस प्रमेह्रोगम 
'रागी अपच, अरुचि वमन, अनिद्रा, खाँसी और पीनसके 
उपद्रवसे ग्रस्त हां जाता है। 

'कफजन्य प्रमहम वस्ति तथा मूत्राशय-भागम पीडा, 
हृष्ट-पुष्ट शरीरका क्षरण आर ज्वरक॑ उपद्रव जन्म लत हें। 
पित्तप्रमह हानेपर रागीक शर्ररम दाह तृष्णा खट्टी डकार 
मूर्छा अतिमार एवं मलभदका विकार हाता ह। चातज 
प्रमहम उदावर्त कम्पन हृदयवदना बेचनी शूल अनिद्रा 
शुप्कता श्वास तथा याँसीक विकार पैदा हा जाते हैं। 

शराविका कच्छपिका ज्वालिनों विनता अलजी, 
मसूरिका सपपिका पृत्रिणी सविदारिका और दिद्रधि 
नामक दस प्रकारकी फुसियाँ प्रमह-रागाकी उपक्षा कर 


दनपर उत्पन हाता हैं। 
जाय कफतत्य' दापस सश्लि्ट हानक कारण साया 
हुआ अप प्रमहरागक रुपमें परिणत हां जाता है। उसया 





रस मूत्रके मार्गसस॑ निकल जाता है। मधुर, अम्ल, लवण 
स्तिग्ध, भारी, चिकना और शौतल पेय, नया चावल, 
मदिरा मिर्च-मसाला, मास, इश्ुुरस, गुड, गोरसके सेवन, 
एक स्थान और एक आसनपर शयन इस मधुमेहरोगक 
उत्पादक हैं। इस प्रमेहरोगके होनेसे कफ वस्तिभागमें 
पहुँचकर उसको दूपित कर देता है। तदमन्तर बह स्वेद, 
मेदा, वक्षा ओर मासस युक्त शरीरको दूषित करके शिथिल 
बना देता है। 

जय कफ पहले क्षीण हा जाता है तो वायु मूक सहित 
पित्त, रक्त आर धातुकों वस्तिभागम लाबर उसका बहाँफ 
विनाश करता ह। साध्य-असाध्य प्रतात हानंवाल जा मह 
हैं, ब सभी इसी वायु-विफरारस ही उत्पन्र हात हें। जय 
वायु, पित्त और कफकी मात्रा निर्दु्ट हांव्र समा रहती है, 
तब मह भी समान-भावसे रहता हैं। 

उक्त प्रमेह-भेदाका सामान्य लक्षण ता प्रचुर मातम 
विकृत मृत्रका होना है, कितु शरीरम उस विकारके सपुक्त 
हांते हा विशेष परिस्थितिम भी पड़े हुए ममुप्यके लिये 
अपेक्षित ह कि उस दोषका निवारण कर ले। मूत्रफे 
चर्णादिक लक्षणाके अनुसार इन प्रमेहरोगामे भेदकी कल्पना 
की जाती ह। यह महरोग दस प्रफारका है। सामात्यत मूत्र 
स्वच्छ अत्यन्त श्वेत शातल, गन्धहांन तथा जलक समीते 
हांता है, कितु जा प्राणी उदकमहस ग्रसित है, वह व० 
मटमले आर चिपचिप मूतरका क्षरण करता है। इधर 
शगीके शरीरस इक्षुससक समान अत्यन्त मधुर सृ३ निकली 
है। साद्रमंट्स प्रभावित रोगा बासी रखे हुएं जलर्क सम 


मूत्र छाडता है। सुगमेही रागीका मृत्रल्ाव सुपर (मदिय)- 
क सदृश होता है जा ऊपरसे दखनेम स्वच्छ तथा सा 
ग्रवात होता हैं. किंतु अदरसे गाढा रहता हैं। पिद्मंहर्स 
ग्रसित रोगीका प्राय मूनलावक समय रोमाझ हा उठता है। 
वह तण्डुलमिश्रित जलक समान अत्यन्त अत मूत्र 
भरित्याग करता है। जा शुक्रमहों है उसका शुक्रमित्नित 
अथवा शुक्रक समान बणवाला मूत्र ग्रिरता है। सियता 
अर्थात्‌ रेतमहसे पाडित व्यक्तिको रेतक समान ही मूत्र दपा 
उसके संदेश सत्र अथवा बिकार हा जाता हैं। शीतमात 
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शोमीको प्राय अधिक मात्राम मधुर और अत्यन्त शीतल 
मूत्र गिरता है। जो रोगी शनेर्मेही विकारस सतप्त होता है, 
वह धीरे-धीरे, बार-बार, मन्द-मन्द गतिसे मूइ-क्षरण किया 
करता है। लालामेहो रागी लालातन्तु अर्थात्‌ लारके सपान तार 
अनानवाले चिपचिप मूत्रको धार छोडवा है। क्षारमेह' होनेपर 
रोगी गन्ध वर्ण, रस तथा स्पर्शम समान क्षारयुक्त मृत्र करता 
है। नीलमही मीलवणके समान और मस्री अर्थात्‌ स्याहीक 
सदृश कृष्णवर्णवाले मूत्रका परित्याग करता है। 
सचिस्थान', ममस्थल, मासलभाग तथा काप्ठ-प्रदशाम 
जा प्रमेहपिडिका होती है, वह अन्तमे उन्नत, मध्यम निम्न, 
आर्द्रतास रहित और सहन करनेवाली पीडास समन्वित 
होती है। 
जो पिडिका (फुसी) किनारोपर ऊँचा, बाचम नीची, 
श्यामवर्ण, ब्लेद और बेदनास युक्त होती है तथा जिसकी 
शराव (मिट्टीका कसार)-के समान स्थिति और आकृति 
होती है, उसे शराविका कहते हैं। जा पिडिका कछुएक 
समान होती है और उसम जलन रहती है, उस पिडिकाका 
विद्ानू लोग कच्छपिका नामसे स्वीकार करत हें! बहुत 
बडी नीलवर्णके समान दिखायी देनवाली पिडिकाफो 
बिनताके मामसे माना गया ह। शरीर्म जिस पिडिकाके 
डभर आनेस त्वचाम जलन होती ओर रागी कष्टका 
अनुभव कर्ता है, उस पिडिकाका ज्वालिना कहा जाता ह। 
रक्त-श्वेत तथा स्फोटका रूप धारण करनेवाली कठार 
'पिडिकाका नाम अलजी है। जा पिडिकाएँ मसूरके समान 
आकृतिवाली हैं, उन्ह मसूरिकाके नामसे जानना चाहिये। 
जिह्ाम॑ सरसाक समान छाटे-छाट उभरे हुए दानाका सपपिका 
कहा जाता हे, जो रोगीको अत्यधिक कष्ट देत हैं। पुत्रिणा 
नामक पिडिका बडी अथवा छोटी हांती ह। यह अत्यन्त 
सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पिडिका विदारीकन्दक समान 
गोल तथा कठोर हाती है, उसका नाम विदारिका है। 
विद्रधिके लक्षणास्र युक्त अर्थात्‌ पीपस युक्त पिडिकारा 
विद्रधिका कहा जाता है। 


पुत्रिणे और विदारी नामक प्रमेहजमित पिडिकाएँ 


अत्यन्त कष्टकारी हांती हैं। सद्य पित्तके प्रकुपित हानसे 
मेदक्यो अल्प मात्राम विकृत करनंवाली अन्य पिडिकाएँ 
उत्पन हाती हैं। प्राय शरीरम जैसे-जैसे दापकी अभिवृद्ध 
होती है, वैस-ही-वैसे उन सभी पिडिकाआका आविभाव 
होता है। मेदको चिकृत करनेवाली इन पिडिकाआका जन्म 
तो बिना प्रमेहके भी हा सकता है। जबतक पिडिका 
वणरहित हाती है, तबतक उसक प्रधान लक्षणका निर्दिष्ट 
नहीं किया जा सकता। जो हल्दीक समान अथवा रक्तवण 
या प्रारम्भिक स्वरूपका परित्याग करनेवाले रक्त मृत्रका 
क्षण करता है, उसको प्रमहरोगके बिना रक्तपित्तराग 
जानना चाहिये। रक्तपित्तरागके प्रभावस॑ ही मूत्रका रग हरिद्रा 
एवं रक्तवर्णका हा जाता है। 

प्रमेहरोगका* पूर्वरूपम स्वंद, अड्भ-विशषम अप्रिय 
गन्ध और अड्राम शिधथिलता, शय्या भोजन, निद्रा तथा 
सुखकी आसक्ति, हृदय नेत्र, जिहा एव कानाम अमाधारण 
या साधारण भारीपन, जलन, बाल और नाखूनाम अभिवृद्धि 
शीतल पदार्थेके प्रति प्रम, कण्ठ तथा तालुम शाथ, मुखपर 
माधुर्यभाव और हाथ-परम जलनक लक्षण दिखायी दत हैं। 
प्राय इन सभी प्रमहरागाक रागीक द्वारा किय गय मूत्रपर 
चीटियाँ दौडने लगती हैं। 

प्रमेहरागम तृष्णा मधुरता तथा चिकनाहटका लथण ता 
सामान्य हे, कितु मधुमह हानेपर अनक प्रकारक विकाराक्ा 
जन्म हो जाता है। शरीरम इस रागके परिव्याप्त हानपर 
इसको उत्पत्तिका कारण कफजन्य भानना चाहिये अथवा 
सभी दापाके क्षीण हो जानेपर यदि प्रमहका काई विकार 
दिखाया देता है तो वह वायुजन्य होता है। प्रमहके य सभी 
प्रकार त्ता कफ और पित्तसे युक्त होत ह, यथाक्रम जिनकी 
उत्पत्ति रति-प्रसगकी आसक्तिक कारण रागाके मूत्र-भागम 
होती है। जा प्रमेह पित्तदोषके कारण उत्पन हाते है, व 
याप्य है। साध्य वही प्रमंय हाता हे जा अपने सम्पूण 
लक्षणोसे समन्वित हाकर रागीके शरीरम दिखायी नहां 
दता। यदि वह सभी लक्षणासे पूर्ण हा जाता है ता उसका 
निवारण असम्भव ही ह। (अध्याय १५९) 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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विद्रधि एवं गुल्म-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा-हहे सुश्रुत। अब मैं विद्रधि और 
गुल्मका निदान कहता हूँ, उसे आप सुन। 
बासी एवं अत्यन्त उष्ण रूक्ष, शुप्क तथा विदाहकारी 
भोजन करनसे, टेढी-मेढी शय्यापर टढा-मेढा शयन करनस 
तथा रक्तको दूषित करनवाले विरद्ध आहार-विहारस रक्त 
दूषित हाकर चमडा (त्वक्‌), मास, मेदा, अस्थि, स्नायु एव 
मज्जाकां दूषितकर यह उदरका आश्रयण करता है। दुष्ट रक्त 
जब उदरका आश्रयण करता है तो अड्र-विशपम (बाहरकी 
ओर मुँहवाला अतिशय शूलके साथ और अतिशय पाडासे 
युक्त वृत्तकार अथवा भीतरकी ओर मुँहवाला आयताकार) 
जा शोथ उत्पन्न हो जाता है, आयुर्वेदवेत्ता वैद्यण उस 
विद्रधिरोग' कहते हैं। 
दाषाक॑ द्वारा (वायु, पित्त आदिके) भित-भिन रूपम 
या मिश्रितरूपम रक्त एवं स्रावके तत्नत्‌ अड्भम ग्रन्थिके 
आकारका विद्रधिरोग अतिशय दारुण, गम्भीर और गुल्मका 
बढानवाला होता है। वह वल्मीक अर्थात्‌ दीमकके घरक 
समान सच्छिद्र होता है और सभी छिद्रोसे सदा रक्त आदि 
बहता रहता है इससे जठग़ग्नि मनद हा जाती है। नाभिवृत्ति 
यकृत, प्लीहा, क्लोम (वृक्‍्क) कुक्षि, गुद एवं वक्षण 
आदि स्थानाम विद्रधिरोग उत्पन्न होनपर रोगीका हृदय सदा 
काँपता रहता है और विद्रधि-स्थानम तीब्र वेदनाकी 
अनुभूति होती है। 
विद्रधिका शाथ श्यामवर्ण अथवा रक्तवर्णका हाता हैं। 
इसका ऊपरी भाग उनत रहता ह। कालान्तरमे पाक हो 
जानेसे यह विषम आकारका हो जाता है। विद्रधिरोगमे 
सज्ञा-नाश भम अनाह रक्तस्नाव और अव्यक्त शब्द होता 
है। पित्तज विद्रधि रक्त (लाल) ताम अथवा कृष्णवर्णका 
शौघ्रपाकी होता है। इसम तृपा दाह माह ज्वर बहाशी 
तथा जलन आदि उपद्रव होते हें! कफज विद्रधि तजीसे 
उभरता है एवं शीघ्र पक जाता है पाला हां जाता है और 
खुजलाहटसे युक्त अरुचि स्तम्भ रहता है। सत्रिपातजन्य 
विद्रधिम अधिक क्लेश शीत स्तम्भ (जकडन) जुृम्भण 
'जम्हाई) अरुचि शरीरका भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त 


हाते हैं। सन्रिषातिक (निदापजन्य) विद्रधि चिरकालम उत्पात बह निशित हा पककर फ्टता स्व समत्रिपातिक (त्रिदापजन्य) विद्रधि चिस्कालम उत्पत वह निश्चित हा पककर फटता हैं! 


हाता है और उसका पाक शीघ्र नहीं होता। 

बाह्य और आशभ्यन्तरिक विद्रधिम मल पतला हावा है। 
सनिषातक विद्रधि कृष्णवर्ण स्फोटावृत ओर श्यामवर्णका 
होता है। उसम रागीका अधिक दाह विद्रधि-स्थानम पीडा 
आर तांव्र ज्वर हवा जाता है। 

बाह्य विद्रधि प्राय पित्तन और रक्तज होती है। 
गभाशयगत रक्तज अन्तर-विद्रधि केवल नारियाकों ही 
हांती है। शस्त्र आदिक अभिघातसे अधिक रक्तक॑ बहनेपर 
यह राग उत्पत्र हा जाता है। किसी स्थानके कटनपर वायुके 
द्वारा परिचालित रक्त पित्तका प्ररित करता है, जिससे रक्त- 
पित्त लक्षणवाला विद्रधिराग उत्पन्न हाता हैं। यह अत्यन्त 
उपद्रवकारी होता हं। स्थान-भेदसे उपद्रवाका भेद कहा 
जाता है। नाभिम॑ विद्रधिरोग होनेपर उसका धोंकनीकी तरह 
गति (हिचकी) होती हैं! वस्ति आर मूत्राशय आदिमे 
विद्रधि होनेपर मूत्र-त्यागम दुर्गन्‍्ध बहुत तथा कलश अधिक 
हाता ह। प्लीहा-स्थानमें विद्रधि होनेपर श्वास-प्रश्ासका 
राध हो जाता है और अत्यन्त प्यास लगती है। क्लोम- 
स्थानम विद्रधि उत्पन्न होनेपर गलेका रोधतृपा होने लगती 
ह। हृदयम विद्रधि होमेपर सर्वाश्नम बेदना होती है। मोह 
तमक श्वास काससे हृदयकी शून्यत्ाका बांध होता है। 
कुक्षि और पार्शके आभ्यन्तरमे विद्रधि उत्पन्न हानेए 
कुक्षिम अनेक प्रकारके दाप उत्सन्न हो जाते हैं तथा रे 
सधि धड वक्षण कि, पीठ, बगल तथा नितम्ब- ही 
स्थानोम विद्रधिके उत्पन्न होनेपर अपानवायु-अवग होकर 
अत्यन्त बेदना हांने लगती है। विद्रधिके कच्चे होनेपए, पक 
जानेपर अथवा सूजनके आधारपर आगेकी स्थितिका रि्देश 
करना चाहिये। आन्तर विद्रधि यदि नाभिसे ऊपर ऊर्ध्वमुख 
है तो मवाद एवं रक्तका स्राव मुखसे हांता है और ना्भिके 
नाच हानेपर गुदामार्गसे खाव होता है तथा नाभिमे होनेपर 
दोना आरसे हांता है। उच्च विद्रधिम दोष क्लंदके समान 
जानना चाहिये। सप्रिपातज विद्रधिं अपने स्थानम अनेक 
ग्रकारक विवर्तको उत्पन कर दवा है। वराभि और वस्तमें 


स्थित विद्रधि अन्तगत या बाह्यगत किसा भी प्रकारवा हीं, 
उसका परिपाक विद्र्ि 


हाते हैं। सतिषातिक (निदापजन्य) विद्रधि पियासत उस पर तायत रा पन्‍्मप व्क्््््/ 
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आचारकाण्ट ] 


+ विद्रधि एवं गुपनीदान * 
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बइनपर हांता ह यह उपिद्रधि स्ाण हानपर भा अनक 
प्रयारक उपद्रवकां सन्‍्म दतां ६। दुष्ट स्वभायवालता एव 
पापिनां स्याका गर्भगत सतान यदि नष्ट हो जाता ह तो गनम 
अधिक सूनन उत्पयत्र हांता ह। म्यियाद स्तनम जा पिद्रधि 
हाता ह वह अतिशय दु"प्रष्रद हाता ह !' यर 
विद्रधिफा लक्षण ह। कन्याआऊी नाटियाँ अंतिगय सृत्म 
हानक कारण उन्हें यह स्तनयिटधि राम नर्री होगा (। 
यह अपानवाय॒का गतिगध हानपर हुए रायु लिगमृगाम 
शाव उत्पत फरता है तथा मुष्क एय वक्षणया फकाशतक 
जानवाला फल्फकाटफा शिगआशा पाहइितयर “सम यूद्धि 
करता है। र्सस मरम हाप उत्पा छात्रा (। यरट बृद्धिराग 
ह₹ जा सात प्रकारका हता (यात्रा पिन जुपा 
रक्ता] मटत मरा] आर आशा याया। घूटिगगम मूत्र 
जातपृण कठार स्पए्याला तथा या और आध्यलस्फि एव 
रूत बायुक् कारण जलन पा जानयाला शात्म ।पिनत 
यूद्धितम पक हुए गूलर्क फतक समान दार आर उप्मास 
यक्त हाता ह आर पक्र जाता । यफत यूद्ध फफलन्य 
हाता है यह तात्र गुरु स्निग्ध वार क़ठार तथा रुतलास 
युक्र रहता है। इसम अल्प बलना होता । रकज चृर्टि 
कृणणणण स्फाटप युक्त पिण्टफ समान हाता € आर 
उसक पृद्धिका ललण पिततक समान हाता है। मत पूछ 
मई आर तालफ्लक समान हाता ह। इसके लथ्षण 
कफजऊक समान हात ह। था मृतक या धारण करत ह₹ 
उनको मृत्रत वृद्धिरग उत्पन होता है। इसम मृतृच्छु हा 
जाता ह। मृत्रज चृद्धिम अण्टफ्ाप मसकक समान हिलता 
₹ै। यह बदनायुक्त आर भृदु हा ह। इसम मृत्रकृच्छु हा 
जाता ह आर अण्डकांपक नायक भागम ककण- जमा 
आनार उत्पप हा जाता है। आसन वृद्धिरग पायुका कुपित 
करनवाल आरटास्स आर भातत जलम स्नान करन तथा 
मे ।मृत्रक यगफा राक्नस अद्भजका चष्टाआस घुस फिय 
_ जब आजशक्ति क्षुयर होकर शरारज्ञा क्षाण कर 
देता € तय बायु दूपित हाफर रक्तका नाचया आर ल जाता 
है। इससे सधि-स्थानम ग्रन्थिक समात शाव हा जाता ह। 
वृद्धिगगफां उपथा करनपर गुत्म-वृल्ि * 
आ मान आदि अनक प्रफारक राग ज्त्पा हा 


से पन्‍त पाठित 


यार 


सच-वृद्धि 
जात है। रागां 
एटा जाता ह। आभ्यन्तरम १ रण हान लगता 
# यानि कह अबति 


श९। २पयरिआ ३ सुख्य त 





६ और पायु शिर ए/शम जाध्मात हो रा । । र आय 
चूद्धितग अपाध्य ₹ आर इपक से शा या वाद्ध 
समान होते ६। गुत्म यूटिराम बाला साता शिग 
जात उसा प्यार व्याप्त हा जाता € से वाई 5 
मजडाक णतप्र आय शो जगा है। यर गुत्पराग 
पकारश होता €-आिज परिफक शाप्मिय 
वाताजप्मिप पियफ और (विटापा)) सहिषा 
युपम्धन्धित गाझ दृषि! हानपर आठयाँ ( आतयदा 
गुप काया स्ियाक गभाशयम होता €। 

जा मनुष्य “यार मूच्छा अतिपरागर द्वाग एय ८ 
पिर्यनादि पष्चज्मक द्वाम दुया। छा तथा बातःर 
अउना भाजन जर जा शातप अवबवा भूखपष पाि 
आर भावनप्र पृथ खाता पट अधिक ए्ंत पाय 
जतम ता एये दहका धुज्य करनयाता उपयास कर 
वमनझा यंग ने हानपर भा यमन ऊरनझा प्रयास 
स्तहन स्वटनेझ बिना वमन बिरयने आलि कर . 
ठाऊ प्रवारप शुद्धि कम जिना बात-विदाहि 3 
संवन कर या बष्ट दनयाता सयारापर यह हा रू 
यातादि दाप अनग अतग या एक साथ मिलफर दर 
( जाम पत्याशय)-म गमन करत ह आर उध्य- अधाम 
आडझाटित या निगध करक वायुशूल उत्पात करर 
एसा दक्ाम हवस अनुभयम आपथाला गर्म ऊँचा 
हुआ तथा गाँठ जमा गुत्मराग उत्पय हा ज्यता ह। 

धातु लाण रा जानस कफ विष्टादिक द्वारा 
अवरुद्ध रा जानस वायु काप्ठम स्थित हा जाता ह 
>क्षताक कारण कठार हा जाता ₹। यर अपन 3 
(अथया पम््याशय)-म स्वतस्त्र रूपस दुष्ट रा जाता ह 
पहयय ( आमाशय)-म परतन्त्र-भावस ( कफादिफ अर 
दुट शो ज्ञाता है। ततमन्तर मल एवं शाप्मास मयुक्त ₹ 
कारण पिण्ड-जमसा हा जाता ह। उस बातगुरत्म फहत 
यह वस्ति नाभि हृदय आर पर्सलियाम उत्पय हाता 
चादज गुत्मरगम सिरम पांडा ज्यर प्याहा आन्त्रकृ 
सृईक वंधक समान पाडा-य सभा उपद्रय हात ₹ 
उरुत कष्टस मृत हांता ह€। उक्त राग वायुचालित ₹ 
शगर मुख पर, श्ञाथ अग्निमान्ध आदि उपद्रयका उ 
करता है। विषपाा शरास्म चमडा रूल 





चातप 





आर फृष्णयाः 
हे ह०नि आ० ११।॥ 


रबर 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ « 


[सक्षिप्त गरुडपुराणड़ 
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हो जाता हे। वायुके चञ्चल होनेके कारण गुल्परोगका कोई 
निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है। अत यह अनेक प्रकारकी व्यथाएँ 
उत्पन्न करता है। बातज गुल्मरोगम चौंटीके चढने या कारने- 
जैसा स्फुरण होता है ओर चुभनेकी तरह व्यथा होती है। 

पित्तज गुल्मरागम दाह, अम्लोदगार, मूर्छा, मलभेद, 
पसीना, तृष्णा आर ज्वर--य सभी उपद्रव होते हैं। सम्पूर्ण 
शरीर हल्दीक वर्णका हो जाता है। इस रोगमे शोथ भी हो 
जाता ह और श्लेप्मा घटता-बढता रहता है। गुल्मके स्थानमे 
जलन-सी प्रतीत होती है। 

'कफज गुल्मरोगमे स्तैमित्य अरुचि, सिरम वेदना और 
अज्ञोम शिधिलता, शीतज्वर, पीनस, आलस्य, इल्लास, 
चमडेका सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं। 
'कफज गुल्म गम्भीर, कठिन और गर्भस्थ बालकके समान 
भारी होता हे। अपने स्थानमे स्थित रहने तथा वहाँसे न 
चलनेके कारण यह मृत्युकारक होता है। 

'त्रिदोषजन्य गुल्मरोगमे प्राय एक-दूसरेके लक्षण घुले- 
मिले रहते हैं। इसम वीच्र बेदगा और अतिशय दाह होता 
है। यह अतिशय उन्नत ओर सघन होकर शीघ्र ही पक 
जाता है, तथा असाध्य है। 

रक्तगुत्म स्त्रियोको ही होता है। जिस स्त्रीका ऋतुकालमें 
अतिशय वेदना या किमी प्रकारका योनिराग रहता है 
अथवा बायुकारक पदार्थोकों सेवन करनेसे चायु कुपित 
होकर प्रतिमाह व्यवस्थित ऋतुस्ाबकां योनिम शी रोक देता 
है तो वह रुका हुआ रक्त कुक्षिमे जाकर गर्भके चित्नाको 
प्रकट करता है। इस रोगमे हल्लास गर्भिणी-जेसी इच्छा, 
स्तममें दुग्ध-दर्शन कामाचारिता आदि लभण प्रकाशित 


होने लगते हैं। क्रमश वायुके ससर्गसे पित्त योनिमे रकका 
सचय करता है। शोणित जब गर्भाशयका आश्रयण 
करता है, तब बात-पित्तज गुल्मके विकार उत्पन्न हो जाते 
हैं। यह दुष्ट रक्तका आश्रय लेकर गर्भाशयमे अत्यन्त शूल 
उत्पन्न करता है। योनिमे खराब, दुर्गन्‍ध, कभी-कभी स्पन्दन 
और बेदना होती है। कभी-कभी यह गुल्म गर्भ-जैसा हो 
जाता है। 

दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आश्रयके कारण यह विद्रधि गुल्म 
कभी दरम॑ पकता है, कभी नहीं पकता है और कभी जल्दी 
पक जाता है। अत शीघ्र दाह पैदा करनेवाला होनेके कारण 
यह विद्रधि गुल्म कहा जाता है। अन्तराश्रय गुल्ममे वस्ति, 
कुक्षि; हृदय और प्लीहाम॑ वेदना होती है। जठगाग्नि और 
बलका नाश हो जाता है। मल-मूत्रादिका बेग रुद्ध हो जात 
है। बहिराश्रय गुल्मम इसका उलटा हाता हे अर्थात्‌ बस्ति 
कुक्षि आदिमे बेदना अधिक नहीं होती, बेगका प्रवर्तन होता 
है | गुल्म-स्थानम विवर्णना और बाहरके भागमे अत्यधिक 
ऊँचापन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं! ऊपर-नीचे वायुरोधके 
कारण तीब्र चेदना और उदरम आध्मान होता है। झ्से 
अनाहरोग कहते हैं। जो ग्रन्थि ऊपर उठी होती है तथा 
कठोर अष्ठीलाकी तरह होती है, उसे अष्ठीला बिद्रधि कहते 
हैं। उसकी आकृति यदि समस्त चिहासे युक्त एव तिस्छी 
हा तो उसे प्रत्यष्ठीला कहते हैं। पक्वाशयमे उत्पन्न होनेवाल 
वायु तीब्र वंदनासे युक्त होकर डकारोकी अधिकता,शौचका 
विबन्ध भोजनकी अनिच्छा, आँतोष्ा सूजन 
आध्मान, अग्निमान्ध--ये सब उत्पन्न होनैवाले गुलमके 


सकेत हैं। (अध्याय १६०) 


+>>्त्यीम्दशदा ९० 


उदररोग-निदान 
धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुत! अब मैं उदररोगका वायुकों दूषितकर उनको माससधिम 
निदान कहूँगा सुनो मन्दारिन होनेपर सभी प्रकारके रोग है। इसस कुक्षिस्थान अवरुद्ध होकर उदसोग 
उत्पन्र हाते हैं और उदररोग विशषकर मन्दाग्निसे ही है। उदररोग आठ प्रकारके हँ--वातज पिछेज, कफज 
सन्निपावज सलिलजन्य प्लीहाजन्य बद्धोदर-बूद्धि और 
उदरमे मल सचित होनेपर अजीर्ण आदि भिन्न-भिन्न क्षतजन्य। उदररोग हानेपर हाथ-पैर तथा पेटमें सूजन 


होते हैं। 


अविष्ट कर देती 
रोग उत्पन्न होता 
फज 


रोग ऊर्ष्व और अधोगति चायुके अवरोध होनसे सभी आ जाती है। शारीरिक चष्टठा, बेल और आहार कम हो 
प्रवाहिणी नाडियाँ अकर्मण्य हो जाती हैं। प्राणवायु अपानादि जाता है। शरीर प्रवाहिणी नाडियाँ अकर्मण्य हो जाती हैं। प्राणवायु अपानादि जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हू हे है और अफरा हो जाता हैं। 


१-छु०उन्तण्ञ० डरे अग्दण्नि०्अ० १२१ 
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आचारकाण्ड ] 


# उदररोग-निदान * 


श्ड३ 
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इस रोगसे ग्रस्त व्यक्तिका आकार प्रेत के समान विकृत हो 
जाता है। 
उदररोगका पूर्व लक्षण भूख-नाश, अरुचि, पाकके 
समय दाह आदि होता हं। एसा रोगी अपथ्यका सेवन 
करता है। उदररोगसे बलक्षय हो जाता है। अत रोगीके 
थोडा कार्य करनेपर श्वास-प्रश्नासको वृद्धि हो जाती है। 
किसी भी विषयम उसकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती और 
शोक एवं शोथ आदि हो जाते हैं। उदररोगी थोडा खानेपर 
भी वम्तिसधिम निरन्तर पीडाका अनुभव करता है। सभी 
प्रकारक उदररांगम रोगी वृद्धावस्थाके समान जोर्ण हो जाता 
हु आर बलहीन हो जाता है। तन्द्रा, आलस्य, मलवेग, 
मन्दाग्नि दाह, सूजन ओर आध्मान-ये सभी जलोदरके 
लक्षण हैं। सत प्रकार्का जलादररोग मृत्युकारक है। 
इसलिये उसक लिये शोक करना व्यर्थ है। उदररोगम 
रोगीका उदर गवाक्षकी तरह शिराजालसे व्याप्त हो जाता है 
और सदा गुडगुड शब्द हान लगता है। 
उदररागम वायु नाभि और आँत्रमे विष्टब्धता उत्पन्न 
करके नष्ट हो जाता है। वायुजन्य उदररोगम हृदय 
नाभि, कटि, पायु, वक्षण--इन सभी स्थानोम पीडा करक 
स्वय वायु शान्त हो जाता है। शब्दके साथ वायु निकलने 
लगता है एवं अल्प परिमाणमे ही मूत्र होता है। उसको 
किसी भी विषयम चश्लता नहीं रहता और मुख सदा 
उदास रहता है। वातोदरम हाथ-पैर, मुख और कुक्षिम 
शोध हो जाता है। उदर-पार्श तथा कटि और पृष्ठ आदि 
स्थानामे पीडाका अनुभव होता है और जाडाम दर्द रहता 
है। शुष्क कास शरौरम पीडा अधाभागम गुरुता मलसग्रह 
शरीरमे श्यामवर्णदा या अरुणवर्णता आ जातो ह एव 
पका ा पेटम नीली आर काली 
हांती है तथा थपथपानपर 
मशक-जैसा शब्द करता है। उदरम वदनाक साथ सशब्द 
वायु चारा तरफ घूमतो है। पित्तजनित उदर-रोगम ज्वर, 
मूर्छा दाह प्यास मुखम कदुता, अतिसार, त्वचा नख 
आदिपर पीलापन उदरपर हरापन एवं पोली और 
फकक छू +77-77-++--.. स्व, बम, विसिवन करत समय एकाएक ताम्रवर्णको 


शिराएँ अधिकतासे दीखती हैं तथा ऊपष्मा ओर दाह बना 
रहता ह। 

कफजनित उदररोगम शरीरम अवसाद, शोथ, भारीपन, 
निद्राधिक्य, अरुचि, धास-कास, त्वचा आदिम श्वेतता, श्वेत 
शिराआसे व्याप्त उदर, बडा एवं धीरेसे वृद्धिको प्राप्त 
करता है। त्रिदाषका कुपित करनेवाले आहार-विहारस, 
अधिक भाजन करनेसे, शरीरकों क्षुब्ध करनसे, गाडी 
आदिपर यात्रा करनसे, दौडन, कूदने, मैथुन करने, भार 
उठाने, चलने तथा ज्वरादिस दुर्वल व्यक्तियाके वामपार्श्रम 
स्थित प्लीहा अपन स्थानसे च्युत होकर वृद्धिको प्राप्त होने 
लगता ह। प्लीहा पहले कठार तथा पुन उन्नत या उठा हुआ 
होकर उदररांग उत्पन्न करता है और श्वास-कास, मुख- 
विरसता, अफरा, शूल, पाण्डु, वमन, मूर्च्छा, शरीरवेदना, 
दाह, विभ्रम आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
उदरका रग काला, लाल, विकृत नीला एवं पीला हो जाता 
है। प्लीहोदरम भी वात, पित्त और कफका सम्बन्ध रहता 
है। प्लीहाके समान ही उदरके दक्षिण भागमे स्थित यकृत 
विकृत होकर भी उदररोग उत्पन्न करता है। 

कुपित अपानवायु मल (पुरीष), पित्त एबं कफका 
अवरुद्ध करके उदरम बद्ध गुदोदर नामक राग उत्पन्न 
करता ह और ज्वर, कास, श्वास एवं सिर, नाभि, पार्श और 
गुदामे पीडा उत्पन्न करता है। उदर स्थिर एव अचल बना 
रहता है। उसपर नीली एव लाल शिराआंका जाल दीखता 
है ओर उदरक ऊपरका हिस्सा गायकी पूँछक समान होकर 
मल सचय हांता रहता ह। 

* भाजनमे हड्डी और पापाण आदि उदरम जानेसे तथा 
अत्यधिक खानसे आँतांक फटनेपर पककर मवाद एव 
मलक साथ जल निकलकर गुदामार्गसे जब बाहर आता है, 
वह पाला, लाल पुरीष गन्धयुक्त रहता हे। अवशिष्ट भाग 
'टम रुककर उदर-वृद्धि करके जलोदररोग होकर बादम 


वातादि दापासे पुन विकृत हा परिल्ावीछिद्रोदर राग हा 
जाता हे। 


ज््क््ण्प स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन करत समय एकाएक 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयप्‌ * 


(सक्षिप्त मझडपुणणाडू 
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उठडा जल अधिक पान करनेसे मन्दाग्नि रहनेपर या 
दुर्बलताम अधिक आम जल पीनेपर वायु एव कफ कुपित 
होकर जलवाही स्रोतोको अवरुद्ध कर उस दूषित जलका 
बढा देता है और क्लोम, नलिकासे आकर अवरुद्ध हो 
उदररोग उत्पन कर देता है। तदनन्तर प्यास, गुदासे जलखाव 
होता हुआ उदरमें वेदना होती रहती है। पुन कास-श्वास एव 
अरुचि हो जाती है। उदरपर अनेक रगकी शियणएँ उभर आती 
हैं। उदर जलपूर्ण-सा हो जाता है तथा उसमें कम्पन आदि 
अनेक उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं, इस स्थितिमें उसे ढकोदर, 
उदकोदर था जलोदररोग कहते हैं। उदर-रोगोकी उपेक्षा 
करन॑ंसे वातादि दोष अपने स्थानसे विमुख होकर जलको 
बढाकर उस जलसे शरीरके जोडोके स्नोताके मुखाको गीला 


या आर्द्र कर देते हैं। अत शरीरके' पसीनेके रुकनेपर स्रभी 
ख्रांत अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदरोग 
उत्पन्न होता है। किसी-किसी रोगीके ठदरम अधिक जलके 
सश्चित हो जानेपर वह वर्तुलाकार हो जाता है, उसको ताडन 
करनेपर शब्द नहीं होता। इस रोगमें रोगी क्रमश दुर्बल हो 
जाता है। यह रोग भयकर होता है और नाडीको दबानेपर जर 
आगे बढ जाता है। उदरणेगमें जब उदरगत शिराएँ अन्तर्हित हो 
जाती हैं, तब उस रोगको सभी लक्षणोंसे आक्रान्त कहा जाता 
है। बातोदर, पीतोदर, कफोदर, श्लेप्मोदर, प्लीहोदर, सत्निपतोदर 
और जलोदर-ये क्रमश कष्टसाध्य होते जाते हैं। एक पक्षके 
भीतर ही इस रोगम॑ जल एकत्र होने लगता है। ये सभी 
उदररोग जन्मसे ही कष्टसाध्य होते हैं। (अध्याय १६१) 


22220. 


पाण्डु-शोथ-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुत! अब मैं पाण्डु और 
शोथरोगका निदान कहता हूँ, सुनो। पित्त-प्रधान द्रव्योसे 
सम्पूर्ण वातादि दोष कुपित करनेवाले हेतुआसे पित्त एंव 
मल कुपित होकर पाण्डुरोग उत्पन्न करते हैं। इन तोना 
कुपित दोषोमेसे बलवान वायु पित्त हृदयस्थ दस धमनियोका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण शरीरम फैल जाता है। वह पित्तका 
आश्रयणकर श्लेप्मा, चर्म रक्त मास आदिको दूषित कर 
देता है। इससे दूषित रक्त चमडे और मासके बीचमे जाकर 
चमडेको भिन्न-भिन रगका कर देता है। इस रोगमे चमडा 
हरिद्वादि अनेक रगका हो जाता है, परतु इसमे पीले रगकी 
अधिकता रहती है। इसीसे इसे पाण्ड्रोग कहते हैं। इस 
रोगम॑ धातुका गुरुत्व और स्पर्शम॑ शिथिलता होती है। 
अम्लजन्य पाण्डुरोगमे शरीरके सभी प्रकारके गुण नष्ट हो 
जाते हैं। इससे शरीरका रक्त क्रमश कम हो जाता है मेदा 
और अस्थि निस्सार हो जाते हैं। इस रोगमे सभी अड्भ 
निर्बल हो जाते हैं हृदयमे द्रवता आ जाती है एव नेत्रोम॑ 
सूजन हो जाती है। मुँहमे लालायुक्त लारकी अधिकता हो 
जाती है। रोगीको प्यास कम लगवी है ठडक अच्छी नहीं 
लगती रोमाश्न और मन्दाग्नि हा जाती है एवं शरीरकी 


शक्ति घट जाती है तथा ज्वर, श्वास, कर्णशूल, चक्‍कर-ये 
सभी उपद्रव होने लगते हैं। 

याण्डुरोग पाँच प्रकारके हैं--वातज पित्तज, कफज, 
सन्निपातज एव मृत्तिका-भक्षणजन्य। हृदयमें स्पत्दन, चमडेकी 
रूक्षता, अरुचि मूतकी पौतवर्णता, पसीना और मूत्रका कम 
होना-ये सभी पाण्डुरेगके पूर्वरूप हैं। वायुजन्य पाण्डुरोगर्मे 
तोब्र वेदना, शरीरमे चिपचिपाहट आदि लक्षण दिखायी 
दते हैं। 
इस रोगमे शिरा नख विछ्ठा, मूत्र ओर नेत्र कृषवर्ण 
तथा अरुणवर्णके हो जाते हैं। इससे शोथ जासिका 
मुखमे विरसता मलशोप, पार्श्रमे चेदना--ये सभी ठप 
होने लगते हैं। पित्तज पाण्डुरोगमे शिराएँ आदि हरि पित- 
जैसी हां जाती हैं एव ज्वर, आँखांके आगे अँप्रेरा प्यास 
शांष मूर्च्छ दुर्गन्‍ध शैत्य-सेवनकी इच्छा, मुखमें कडवाह- 
ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। कफज चाण्डुगेगर्मे 
हृदयमे आर्द्ता मलभेद खंट्टी डकार और दाह होता हैं। 
तन्द्रा मुखमे लवण-रसका स्वाद, श्वास रोमाज्ञ, स्वस्भग 
कास वमन दु सहता-ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते 
हैं। त्रिदोषज होनेपर इसके लक्षणाकों पहचानना कठिन हो 
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जाता है और अतिशय असहा हो जाता है। मिट्टी खानेसे 
उत्पन्न पाण्डुरोगमे कसैलो मिट्टी वायु, खाणे मिट्टी पित्त 
और मीठी मिट्टी कफको दूषित करके तथा रस आदिको 
सुखा करके शिराआका रक्तसे भर दतो है तथा उसे वहां 
शोक देतो है और पाण्डुरोेग पैदा हो जाता है। पाण्ड्रोगक 
बढ जानेपर नाभि, पैर, मुख और मूत्रमार्गम शोथ हो जाता है। 
कृमियुक्त तथा रक्तमिम्रित और कफसमन्वित मल निकलने 
लगता है। 
जो पाण्डुरोगी पित्त उत्पन्न करनेवाले पदार्थोका 
सेवन करता है, उसका पित्त-रक्त और मासका दाह करके 
काष्ठ शाखामें मिलकर कामलारोग उत्पन करता है। कामला- 
रोगमे रोगीका मूत्र, नेत्र त्वकू, मुख और विष्ठा हल्दोके 
रगका हो जाता है। रोगी दाह, अविपाक और तृपासे पीडित 
होकर मेढकके समान पीला और दुर्बल हो जाता है। 
पाण्डुरागीको पित्तज शांथ होने लगता है। इसकी उपेक्षा 
'करनेपर जो अतिशय शोथ बढ जाता है, वह बहुत क्लेशप्रद 
होता है। इस रोगको कुम्भकामला कहा जाता है। पित्त यदि 
हरित और श्यामवर्णका है तो उससे पाण्डुरोग होता है, ठस 
स्थितिम वात-पित्तक प्रभावसे चक्कर आना, तृष्णा, स्त्रियाके 
प्रति अरुचि, थोडा-थोडा ज्वर, तन्द्रा, अग्निमान्य और 
अतिशय आलस्य-ये सभी रोगक लक्षण व्यक्त हो जाते 
है। इस रोगको हलीमक नामसे जाना जाता है। 
पाण्डुरोगसे उत्पन सभी उपद्रवोम शोथ प्रधान है। 
इसलिये शोथका वर्णन किया जाता है। वायु कुपित 
होकर रक्त, पित्त और कफका दूषित करनेके कारण वह 
त्वकू शिर और मासका आश्रय लेकर ऊँचाई पैदा करता 
है। सभी शोध त्रिदोषज होते हैं, क्याकि सूजन वात, पित्त 
और कफ--इन तीनोसे होती है। इसलिये जैसे वातिक, 
पैत्तिक श्लेष्पिक कारण-भेदसे शोथ नौ प्रकारका होता 
35275 बातश्लेप्मिक, पित्तकफज, सन्निपातिक, 
पक विषज और एकाड्भज। निज और आगन्तुक- 


भेदसे यह दो प्रकारका होता है--सर्वाड्रज और एकाड्रज। 
विस्तृत, उनत, अग्रभाग गाँठदार होनेसे इसके अवान्तर तीन 
भेद हैं। 

पित्तज शोथ पीतवर्ण, कृष्णवर्ण या रक्तवर्णका होता है 
एवं यह शोषणकारी होता है। यह बहुत जल्दो शान्त 
नहीं होता। इस शोथके उत्पन्न होनेसे पूर्व शरीरम दाह 


'उत्पन हांता है। तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, भ्रम, क्लेद, 


मंद-ये सभी उपद्रव इसम होने लगते हैं। इस रोगमें 
रोगीको शीत वस्तुकों इच्छा होती है, मलभेद हा जाता है, 
दुर्गन्धि हांती है, स्पर्श नहीं सहा जाता और कोमलता होती 
है। कफज शोधम खुजली होती है। रोम और चमडेम 
पीलापन, कठोरता शीतलता, गुरुता, स्निग्धता, कोमलता, 
स्थिरता और पीड़ा होती है। इस रोगम निद्रा, मम्दाग्नि 
वमन-ये सभी उपद्रव हो जात हैं। 

आघात-- अस्त्र-शस्त्रादिकृत छदन- भेदनसे क्षत होनेपर 
अभिषातज शोध होता है। शातल वायु तथा समुद्रीवायु और 
भल्लातक-रसके लग जान एवं कबाच इत्यादिक लग 
जानेसे जो सूजन होती है, वह फैल जाती है। यह अत्यन्त 
गरम लाल रगका और पित्तज शोथके लक्षणोसे युक्त 
होती है। 

विषधर) प्राणीक किसी अड्जके ऊपरसे चलनेपर 
अथवा किसो अद्भम मूत्र करनेपर और विपहीन प्राणीफे 
भी दाढ दाँत एवं नखके द्वारा घात करनेपर उस स्थानमे जो 
शाथ उत्पन्न होता है, वही विषज शोथ है। इसके अतिरिक्त 
विषधर ग्राणीके विष्ठा, मूत्र, शुक्र आदिसे सने हुए 
वस्तुके सम्पर्कसे, विधवृक्षके वायुक सेवनसे, विषयुक्त 
वस्तु शरीरपर मलनेसे विषशोधरोग उत्पन होता है। 
विषज शोध कोमल, गतिशील, अवलम्बी, 


, शीघ्र दाह और 
शूलको उत्पन्न करनेवाला होता है। नये और उपद्रवरहित 
शोथ साध्य हांते हैं और पहले 


ले कहे हुए असाध्य होते 
है। (अध्याय १६२) 


++य्काद2..0 सम ल्कतका सऋ छत 
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विसर्परोगका निदान 


धन्चन्तरिन कहा--ह सुब्रत! अब में विसर्पादि रागाक 
मूल कारणाका वणन कर रहा हूँ, उसे आप खुन। 
वात पित्त कफ एवं अभिषाह नामक दापासे तथा 
पित्त, रक्त एव कफक दूषित होनेसे शोध-सदृश विसपंरोग 
होता है। बाह्म, अन्त , उभय-- ये उसके तीन अधिए्ठान हैं। 
इनमे अपने-अपने प्रकोपक तथा विदाहकारी कारणासे 
शरीरम शीघ्र विसर्पण कर बाहर एवं अदर विकृत करके 
विसर्परोग शरीरके याहर तथा अदर उत्पन करत है। 
आन्तरिक विसर्पसे हृदय आदिम उपताप हानक कारण 
अत्यन्त मोह तथा कर्ण-नासा आदिम विघटन होता है। 
प्यासकी अधिकधा और मलमूत्रादिमे विपमता हाती है। 
कफजन्य' विसर्परेगम अत्यधिक खुजलाहट हांता है। 
उसमे स्निग्धता बी रहती है और कफ़जन्य प्वस्के समान 
इस रोगमे भी रोगीको कष्ट भोगना पडता है। 
सनिपावज विसर्य होनेपर रक्त-बातादि सभी दोषाके 
लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकारके विसर्प-भेदोकी 
उपेक्षा कर देनेपर वे यथाक्रम अपने-अपने दोषाके लक्षणोंसे 
समन्वित होकर फुसियांके रूपमे उभर आते हैं। ये जब 
प्रककर कूट जाते हैं. तब अपने-अपने लक्षणोमे उक्त 
ब्रणका रूप धारण कर लेते हैं। 
वात-पित्तज विमर्परागमे रोगीका ज्यर बमन, मूर्च्छा, 
अतिमार प्यास, भ्रम, हड्डी दूटना, अग्निमान्ध, तमक श्रास्त 
और अखुचिका उपद्रव ग्रस्त कर लेता है। यह रोग 
प्रज्यलित अग्निके अगरेके समान रोगीके सम्पूर्ण अड्रको 
सतप्त कर दंत है। यह विसर्प शरीरक जिन-जिन स्थानापर 
फैलता है, ये स्थान चुझे हुए अगारेके समान काले नीले 
तथा रक्तवर्णके हो जाते हैं। अपने स्कुटित प्रणाक द्वारा 
यथाशीघ्र हो अग्निसे दग्ध हुए स्थानके सदृश विस्तृत क्षेत्रम 
यह फैल जात है। शीघ्रगामी होनेके कारण विसर्प ममस्थलतक 
पहुँच जाता है । इस रोगमे बायु प्रबल हो जाता है और वह 
प्रकुषित होकर सम्पूर्ण अज्ञाको पीडित करता है. तथा 


विकार आ जाता है। एस रागीफा हिचकी भा आन लाते 
है। इस प्रकारके रागम गेगाका एसी अवम्धा हा जाता ह कि 
वह पीडास्त ग्रस्त हा उठता है दा उसको अत्यन्त व्याकुलतारी 
अनुभूति हातो है। भूमि, शब्या तथा आसन आदिपर उठ 
बैंठन और लटनस उसको तमिक भी शानि ग्राम नहीं 
हावी। इस रागस ग्रस्त रागी उससे बिगुक्त हानक लिये 
विभिन्न प्रकारको चष्टा करता है, कितु उस कष्टसे विमुक्त 
नहीं हां पाता। एसा रागी मन और शरीर दानास शिथिल 
हाकर एसा गम्भीर मूच्छाका प्राप्त कर लता है, जिससे युत 
चतनाम उसका लाटना बडा ही दुम्साध्य हाग है। इ१ 
लक्षणासे युक्त विसर्पका अग्निविसर्प कहा जाता है। 

कफसे अवरुद्ध वायु उस अवशेधक कफ़फा बहुत 
प्रकारस भेदव कर दत्ता है, तब ग्रन्थिमाला तैयार हां जाता 
है अथवा जिस रोगीका रक्त बढ़ जाता है उसके त्वचा 
शिरा, स्नायु तथा मासगत रक्तकों दूषित करके घह वायु 
लम्बी, छललेदार स्थूल और छखरदरी ग्रन्थियाकी रक्तभरी 
मालाकी सृष्टि करती है। इसके कारण रोगीका तीर 
पीडादायक ज्वर हवा है। यह ग़ग हानपर रोगी श्वास 
खाँसी, अतिसार, मुखशांप हिचकी बमन, भ्रम, माह 
दर्णभेद, मूच्छा, अड्रभेद और अग्निमान्धके दापस भी पिए 
जाता है। इस प्रकार कफ और बायुक सक्षोभसे उतन हम 
शागको ग्रन्थिविसर्प कहते हैं। 

कफ और पित्तके प्रकृपित हानेसे रागाम ज्व स्तामी, 
निद्रा हद्स्‍ा, शिरोवेदना विक्षेप प्रलाप अरचि प्रेम 
मूर्च्छा अग्निमान्य, अस्थिभेद प्यास इन्द्रियजनित जड़ों 
आँवनिर्गमन तथा रस्ादिक स्राताका लेफ-ये लक्षण दिखेया 
देते हैं। प्राय यह दोष आमाशयक एक दशम हाता है और 
धीरे-घीर अन्य भागामे फेलवा जावा है, पर्तु इसम दर्द 
नहीं हाता। यह अत्यन्त पोला लाहित ओर पाण्डु का 
पिडिकाआस भर जाता है। इसके स्वरूपकी फ्रान्ति क्रृप्ण 
और मलिन मानो गया है। यह राय शाथस युक्त और भारी 
होता है। यह स्पर्श करमम अधिक ऊप्मासे समस्वित 


रोगीको चेतनाशुन्य कर देता है। उसके ग्रभावसे सोगीकों 
विद्रा भी समाप्त हो जाती हैं। उसकी ऊऋ डर फ्र 77 सं अवुपूत दाता है। इसम पसोने-जैसो विपचिपाह्ट हाती है। अतुधूत हाता है। इसम पसोमे-जैंसी चिपचिपाहट हाती है। 
१-च०चि०२१ सुग्नि०्अ० १० अन्दग्निग्अ० १३॥ 
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जब यह पककर फूटता है तो इसमे मास गल-गलकर नये ...दाह्मधिक्य, श्याम और रक्तवर्णताका लक्षण भी दिखायी 


रूपमें निकलने लगता है। शरीरकी स्नायु तथा शिराएँ स्पष्ट 
रूपसे दिखायी देने लगती हें । इस प्रकार सभी लक्षणीस 
युक्त हुआ यह विसर्पराग अन्ततोगत्वा शरीरको त्वचासे 
सम्पृक्त हो जाता है, जिसके कारण यह बाह्य भागम 
दिखायी देने लगता है। इस रोग-स्थानसे शवके समान 
दुर्ग निकलती है। विद्वानोने इसको कर्दम विसर्परोगके 
नामसे अभिहित किया है। 

बाह्य आघात आदिके कारण क्षत हुए शरीरसे क्रुद्धवायु 
पित्तको रक्तसमन्बित करता हुआ कुल्थीके दानोके समान 
स्फोटजनित विसर्पको जन्म देता है। इसमें शोथ, ज्वर, पीडा, 


पडता ह। पृथक्‌-पृथक्‌ वात, पित्त तथा कफजनित दोपसे 
उत्पन उक्त तीना प्रकारका विसर्परोग साध्य है। इतना ही 
नहीं, बात-पित्त आदि द्वन्द्रजनित दोपसे समन्वित विसर्प 
यदि उपद्रवस रहित हैं तो वे भी यथापक्षित चिकित्सासे दूर 
किये जा सकते हैं, कितु जो विसर्प समस्त दोपासे युक्त हो 
जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगीके मर्मस्थलको आहत 
करनेमें सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभावसे रोगीके शरीरका 
स्नायु, शिर और मास गल जाता है ओर जिनसे शवके समान 
दुर्गनध आने लगती हे-वे विसर्परोग असाध्य हो जाते हैं, 
उनकी चिकित्सा सम्भव नहीं है। (अध्याय १६३) 


+ नगद 44 ०स> 


'कुष्ठरोगका निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुत। मिध्या एवं विरोधी 
आहार-विहार करनेसे तथा सज्जनोकी निनन्‍दा एवं अपमान 
और बध या हत्या करनेसे, दूसरोकी धन-सम्पत्तिके हरण 
एब पाप-कृत्यसे पूर्वजन्मकृत पापका उदय हानेसे वातादि 
दोष कुपित होकर शिराओम जाकर त्वचा लसीका, रक्त 
एबं मासको दूषित और अड्ोकी क्रिया-हानि करक वे 
दोष बाहर आकर त्वचापर विविध प्रकारके कुप्ठको उत्पन्न 
करते हैं। 
सार्मयक उपेक्षा करनेपर यह रोग आध्यन्तरिक समस्त 
'कोष्ठकाके सहित शरीरमे व्याप्त होकर बाहर और भीतर 
रहनेवाली सभी धातुआको गलाकर अपना अधिकार कर 
लेता है। इस रोगम पसीनके जलबिन्दुआसे युक्त प्राणीके 
शरीरपर कुछ आर्द्रता होती है। इसम॑ अत्यन्त कष्टदायक 
बहुत ही छोटे-छोट कोड होते हैं। इन सभी लक्षणासे युक्त 
यह रोग क्रमश रोगीके राम त्वचा, स्नायु तथा धमनियापर 
आक्रमण करता है। ., 
बाह्य भागमे फैला हुआ कुछरोग प्राणीके उस आक्रान्तित 
शरीरकों भस्मसे आच्छादित हुएके समान रूक्ष बना देता है। 
चात पित्त श्लेप्प वातपित्त वातश्लेप्म, पित्तश्लेष्म ओर 
सनिषात-दोषजन्य प्रभावसे यह रोग सात प्रकारका हाता ह 'सफिमए सफर रू 77० तक उन त्रणाका रहना ब्रण-भगवके समय 
(-सुणनि०अ० १० च०चि० ० 
२-च०चि७ कक २३ हे 


इ-सुग्नि०ण्अ० ५। 
| 
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इन सभी प्रकारके कुष्ट-भेदोम वात-पित्त तथा कफज दोषक 
अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली विकृति अधिक रहती है। 

बात-दोषसे कापाल, पित्त-दोपसे उदुम्बर, कफ-दोपसे 
मण्डल तथा विचर्चिका नामक कुष्ट उत्पन्न होता है। 
बातपित्तज दोपसे ऋ्ष, बातश्लेप्मजन्य दांपसे चर्म, एककुष्ठ, 
किटिम, सिध्म, अलसक तथा विपादिका नामक कुष्ठ होते 
हैं। श्लेष्मपित्तजन्य दोपसे दद्दु , शतारुषी, पुण्डरीक, विस्फोट 
पामा और चर्मदल नामक कुष्ठाकी उत्पत्ति होती है। इन 
सभी दाषाकी सनिपात-अवंस्था आनेपर १८ प्रकारक कुष्ठ- 
रोग उत्पन होते हैं। 

इनम पूर्वमे कहे--कापाल, उदुम्बर तथा मण्डल-ये 
तीन ओर ददु, काकण पुण्डरीक तथा अरिजिहा नामक 
इन सात कुष्ठाको महा कुष्ठ माना गया है। शेष ग्यारह क्षुद्र 
कुष्ठ कहलाते हैं। 

कुरेग होनके पूर्व रेगीकी त्वचाम अत्यन्त चिकनाहट, 
रूक्षता स्पर्शता, स्वेद, अस्वेद, वर्णभेद, दाह, खुजली 
स्पर्शानुभूतिकी कमी, सुई चुभानेसे होनेवाली पीडाक समान 
कष्ट - पित्तीका उछलना और अनायास श्रमको अनुभूति, 
रागीके घावोम अत्यधिक थांडा ब्रणोका यथाशीप्र उद्धव, 
अधिक समयत्तक उन ब्रणाका रहना ब्रण-भरावके समय 


ध्प्नु 
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+ पुराण ग्रारुड वक्ष्य सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( प्क्षिप्त गरुडपुाणाहु 
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रूक्षत सामान्य तथा थाडस कारणपर रागांका अत्यधिक 
क्रोध, रामाश्ष तथा रक्तका काला होना-य दापपूर्ण 
कुलक्षण दिखायी दत हें। 
कापाल कुष्ठका वर्ण काला और लाल होता है अथवा 
आँवम पकाये गये मिट्टीके खप्परक सदृश वह दखनेमे 
लगता है। उसम रूक्षता और कठोरता हाती है। इस कुछ- 
रागकी आकृति शगैरक अधिक भागमे फेली रहती ह। उन 
स्थानाम रहनंवाल रामसमूह भी दूषित हा जात हैं। उन 
दूषित स्थानोपर सूचिकाभदनस हानेवाला पीडाक समान 
अत्यधिक पीडा भी होती ह। बह कुछ्ठ विषम अर्थात्‌ 
दु साध्य माना गया है। 
जा कुष्टराग उदुम्बर अथात्‌ गूलर-फलके समान दिखायी 
देता हो, उसका आदुम्बर कुष्राग कहना चाहिय। इसकी 
आकृति वर्तुलाकार हाती है। इसम अत्यधिक गीलापन 
टढाह और पीडा होती है। जिस प्रक्‍्यर बिना छानी गयी 
मदिराका वर्ण होता ह जिसम छाटे-छोटे कोडे भरे रहते 
है, वैस ही सामान्य पक हुए उदुम्बरका फल पात और 
लाल होता है, उसी रूपमे इस कुछरागका वण स्वीकार 
करना चाहिय।! इसम रोगजन्य कृमि रहते ह जिसक कारण 
उस ब्रणम खुजली भी हाती है। 
जो कुछ स्थिर, गोल, भारी, चिंक्कण, श्रत या रक्त- 
बर्णवाला और मलसमन्वित हो, उसके वर्ण परस्पर मिले 
हो, उसम॑ अत्यधिक खुजलाहट उत्पत्र करनवाले कृमि हां 
उनसे पीब निकलता रहे तथा वह चिकन पीत वर्णकी 
आभासे युक्त मण्डलके समान दिखायी देता हो तो उसको 
मण्डल कुछ्ठरोग कहा गया है। 
खुनलाहटसे भरी हुई फुसियावाले धूसर वर्णसे युक्त 
और स्राव-समन्वित कुष्ठका नाम विचर्चिका कुछ है। जा 
कुष्ठ कर्कश होता है जिसके किनारेपर लाल वर्ण और 
बीचम काला वर्ण विद्यमान रहता है जिसकी आकृति ऊँची 
और रीछ अर्थात्‌ भालूका जिह्वाके समान हाती है. जिसम 
बहुतस कृमि भी होते हैं उसको आयुर्वेदम ऋष्यजिद्दा या 
ऋषजिद्दा कुछफे सापसे अभिहित किया गया है। 
हाथाक चमडक समान रागीका खरसराहट-भरा चमडा 
हानपर गजचमकुष्ठ कष्ट जाता हैं। जो कुछ परसीनस रहित 


मछलाक शल्क (अभ्रकवत्‌ चर्म)-के सदृश होता है, उसे 
एककुष्ट कहत हैं। जो कुछ रूखा, अग्निके समान वर्षवाला 
या काला स्पर्श करनेमे कष्टकारी, खुजलाहटसे युक्त तथा 
'कठोर हाता है, वह किटिम कुष्ठ माना गया हैं। सिध्य कुछ 
अन्तर्भागसे रूक्ष और बाह्यरूपम स्निग्ध होता है। इसके 
आध्यन्तरिक भागको रगडनेसे बालूके कणके समान रत 
मिरता ह। इस रोगक हानपर शरीरका स्पर्श करेसे 
चिकनाहटका अनुभव हाता हैं। इसम स्वच्छता हाती है। 
इसका वर्णाकृति काल पृष्पक समान दिखायी देती है, यह 
कुछ प्राय शरीरके ऊपरी भागमे हावा है। 

अलशुका (अलसक) कुष्ठटम खुजलो और लात 
रगकी पिडिका हाती है। विपादिका कुछम हाथ और पाँव 
'फट जात हें, अत्यन्त वंदना आर खुजली हाती है तथा लान 
वर्णकी फुसियाँ हो जाती ह। जिस कुष्ठम॑ दद्ु या दाद 
दूवाक समान बहुन जगहम फल जाता हा वधा अलकग्ताक 
फूलके सदृश कान्ति दिखाया दवी हो और ऊँच-ऊँच गाल 
चकत्त हा एसा खुन॒लाहटस परिव्याप्त कु्ठ ददु या दाद 

कुछ कहलाता है। 

हर अपन मूलभागम स्थूल दाह और बंदनासे समन्वित 
रक्तस्नाववाल॑ प्रचुर ब्रणासे युक्त कुष्ठरोगय्प नाम शतारुपा 
है। इस ग्रकारक कुठ्रतागम दाह क्लेद और चदना होती है 
यह प्राय अस्थिक जाडाम होता है। जिस कुछ्मे कु 
स्थानका मण्डल रक्तस भंग हुआ तथा पाण्डु बर्गका ही 
है उसम दाह और खुजलाहट-भरी पीड़ा भा हाती हैं, 
खिले हुए रक्तवण और जलसे सम्तिक्त पुण्डरीक-द्ल 
अर्थात्‌ श्वेत कमलकी पखुडियाक समाव शर्त उप 
हुआ ओर ब्रणके किनारे भद्मपप्की जल-विन्दुआंसे पुर 
मामवाले दिखायी देते हैं. उसे पुण्डरीक कुछठ कहते है! 
विस्फोटक कुछ पतले चमडस ढका होता है तथा सर्पद 
और लाल फुसियास व्याप्त होता है। 

पामा नामक कुछ पककर फूटनेवाली छोटी-छोदे 
असख्य फुसियासे भग्य हाता है। इसम खुजली, मललाव 
और बदना होती है। प्राय इसका वर्ण श्याम और लाल 
हाता हैं। इसम रूक्षता होती है। मह रोगीक कूल्हे, चूरि 
और हाथक राम-हिद्वाम हा है। चर्मदल भामक बुडट 


आचारकाण्ड ] 


+ कुष्ठरोगका निदान* 
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'फोडा-फुसीके रूपमे उभरकर फफोले पडकर फूठता है, 
यह किये गये स्पर्शका सहन करनेमे समर्थ नहीं होता। 
इसमे खुजलाहट होतो है, रक्तज्नाव होता है, जलन भी होती 
है और मास गलकर गिरता हे। 
काकण नामक कुष्ठम अत्यन्त दाह और तोव्र वेदना 
होती है। गुजाफलके समान यह पहले लाल और काले 
अनेक रगका होता है। अपने-अपने कारणासे सब कुष्ठाके 
लक्षण इसम पाये जाते हैं। 
दोष -भेदके अनुसार त्रिदोषाम जो दोष कुष्ठमें अधिक 
विहित हो उसीके लक्षण और कर्मके अनुसार त्रिदोषज कुष्ठका 
स्वरूप समझना चाहिये। जो कुष्ट-भेद अपने ही दोषका 
अनुगमन करता है अर्थात्‌ वह इन्द्रज दोष या सनिपातज दोषसे 
सम्पृक्त नहीं होता तो उसको चिकित्सा सम्भव है। किंतु जब 
वह सभी दोषासे परिव्याप्त हो जाता है तो उसकी चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये, वह असाध्य हो जाता है। 
उपर्युक्त जितने भी कुष्ठ हैं, उनमेसे जो कुछ अस्थि, 
मज्जा और शुक्राणुओमे प्रविष्ट हो गया है, वह कुष्ठ भी 
असाध्य है। जो कुष्ठ मेदागत है और जो स्नायु, अस्थि एव 
मासमे पहुँच गया है, बह अधिक कष्टसाध्य नहीं है। जिस 
कुष्ठका जन्म कफ और वातके कारण त्वचापर हो होता है, 
जिसम विशेष दोष नहीं रहता, वह कष्टसाध्य नहीं हाता। 
सामान्य चिकित्सासे ही उसकी शान्ति हो सकती है। 
त्वेचाभागपर ऐस कुष्ठके उभर आनेसे शरीरका वर्ण 
बदल जाता है, उसमे रूक्षता आ जाती है। तदनन्तर जब 
वह कुष्ठ रक्त और भासम॑ भ्रविष्ट हो जाता है वो रागीके 
शरीरमे स्वेद त्ताप तथा शोथके लक्षण उभर आते हैं) 
रोगीके हाथ और पैरोम फोडे हो जाते हैं। शरीरके सधि- 
भागोम॑ अधिक पीडा होती है। दापाधिक्य होनेपर वह 
मेदामे पहुँच जाता है, जिसके कारण उसमे उपद्रव हाने 
लगता है। रोगीकी इच्धियाम॑ सज्ञाशन्यता बढ़ जाती है 
अर्थात्‌ वह चलने-फिरनेमे अशक्त हो जाता है। रोगीके 
शरीरकी मजा और अस्थिम जब वह कुष्ठ पहुँच जाता है 


वो उसके भत्राकी ज्योति तथा वाणीके स्वरोम भेद उत्पन्न 
हो जाता है। 


कुष्ठरोगके कृमियोके द्वारा रोगीके वीर्यमे विकार उत्पन्न 
हो जानेपर वह दोष स्त्री और सतानके लिये बाधायुक्त हा 
जाता है। रस-रक्तादि धातुगत कुष्ठामे अपने-अपने लक्षणाके 
अतिरिक्त यथापूर्व धातुगत कुष्ठोके लक्षण भी हा जात हैं। 

श्वित्र और कुष्ठ इन दोना रोगाकी उत्पत्तिका कारण 
एक ही है और इनकी चिकित्सा भी एक ही है। इसीको 
'किलास तथा दारुण भी कहते है। इनम अन्तर यही है कि 
कुष्ठ सनिपातिक है और श्रित्र अलग-अलग दोपोसे उत्पन्न 
होता है। कुष्ठ स्रावी है और श्वित्र अपरिस्रावी। कुष्ट रसादि 
सातो धातुओपर आक्रमण करता है और श्रित्र रक्त, मास 
तथा मेद-इन तीन धातुओका आश्रय ग्रहण करता है। 

वातज ओर आश्यन्तरिक रूक्षताके कारण उत्पमर हुआ 
श्वित्र कुछ्रोग अरुण वर्णका होता है। जब चह पित्तज 
दोषके कारण जन्म लेता है तो उसका वर्ण पद्मपत्रके समान 
या ताम्रवत्‌ होता है। यह दाहयुक्त और रोमविनाशक होता 
है। कफज दोपके कारण उभरा हुआ श्ित्र श्वेतवर्ण, सघन, 
भारी और खुजलीसे युक्त होता है। 

थे श्रित्र क्रश रक्त, मास और मेदामे पहुँचकर 
आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ वातज श्वित्र रक्तमे पित्तज 
श्वित्र मासमे तथा कफज श्वित्र मेदमे होता है। अरुण आदि 
वर्णक आधारपर ही श्रित्रके बात्ादिक दोष तथा रक्तादि 
आश्रय-दानो ही जाने जात हैं। उत्तरोत्तर इनको चिकित्सा 
कंष्ट-साध्य हादी है अर्थात्‌ यह श्वित्ररोग जबतक रक्ताश्रित 
होता है, तबतक उसको चिकित्सा सम्भव है। मासगत 
होते ही यह कष्टसाध्य हो जाता है और उसके बाद तो 
जब यह मेदामे यहुँच जाता है, तब अत्यन्त कष्टसाध्य हो 
जाता है। 

जो ख्वित्र कृष्ण वर्णवाले रोमोसे भरा हुआ होता है, 
उसके दाग एक-दूसरेसे सश्लिप्ट नहीं होते। वह अधिक 
सेमयका न होकर नया ही होता है और उसका जन्म 
अग्निसे जलनेके कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा-साध्य 
समझना चाहिये। इन लक्षणाके विपरीत होनेपर इसका 
उपचार करना चिकित्सकके लिये अकिपा 7प7पप7"77-9_ लेजर ध सा कर एप है, क्योकि यह 


एस्यूप्अ, एप असाध्य हो जाता है। रोगीके गुद्भाग करतल और ओए- 
सन्‍्यव्चु०आ० ९... 
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प्रदेशम॑ तो यथाशीघ्र भी उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन करनेसे, उसके साथ बैठकर भाजन करनेसे, उसके साथ 
जाता हे। यश प्राप्त करमके इच्छुक वैद्यको तो किलास रहनेसे, एक शय्या और आसनपर उसक साथ सोने और 
नामक श्रित्र-भेदकी चिकित्साको सर्वथा त्याग देना चाहिये, बैठनेसे तथा उस रोगीके द्वार प्रयुक्त वस्त्र, माला एव 


क्याकि उसका उपचार सम्भव नहीं है। अनुलेप-पदार्थका प्रयोग करनेसे दूसरे प्राणीमे रोगोका 
प्राय सभी रोग सक्रामक होते हें। शेगीका स्पर्श प्रादुर्भाव हो जाता है। (अध्याय १६४) 
70:40: क 
कृमि-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा-हे सुश्रुत। बाह्य ओर आभ्यन्तर और कुछ अणुकी भाँति होते हैं। इनका वर्ण श्वेत तथा 

भेदके कारण कृमियाके दो प्रकार हें। उनमे बाह्मगत जो ताँब-जैसा होता है। नामत इन कृमियाके सात प्रकार 
कृमि (कीडे) होते हैं, उमका जन्म बाहरी मल, कफ, हैं--अन्त्राद, उदरावेष्ट, हृदयाद, महागुद, च्युरव दर्भकुसुम 
रक्त और विष्ठासे होता है। जन्मगत भेदके कारण उनके और सुगन्ध। 
चार भेद हो जाते हैं, कितु नाम-भेदसे कृमियोके इन कृमियोके उत्पन्न होनेसे प्राणीके हल्लास मुखख्राव 
चीस प्रकार माने गये हैं। बाह्य कृमि बाह्य मलसे उत्पन्न (लार), अपच, अरूचि, मूर्च्छा, वमन, ज्वर, आनाह कृशता, 
होते हैं। इनका परिमाण आकार और वर्ण तिलके शोथ तथा पीनस नामक रोगाकी उत्पत्ति होती है। 
समान होता है। इनका निवास प्राणियाकी केशराशि रक्तवाही शिराआमे स्थित रक्तसे उत्पन्न होनेवाले ६3 
तथा उनके वस्त्रोम होता हे। अनेक पैरावाले उन अणुरूप, पादविहीन, वृत्ताकार और ताम्रवर्णके है 
कृमियाकी आकृति सूक्ष्म होती है। नामत उन्ह जूँ अपनी सूक्ष्मताके कारण उनमसे कुछ 06 ड् लक 
और लीख कहा जाता है। इन दाना प्रकारवाले कृमियोके ही नहीं होते। इनके केशाद, रोमविध्वस, की 4 कवणोका 
द्वारा प्राणियोके बाह्य शरीरपर कोप्ठ (चकत्ते), पिडिका सोरस तथा मातर-ये छ भेद हैं। हे क्र 
(फुसी), कण्डू (खुजली) तथा गण्ड (गाँठ) नामक रोग एकमात्र कार्य पाल गा सिविल ई 
कहे जाते हैं। पक्वाशयम गुदा-भागस अमफ 

कुष्ठररोगका एक मात्र कारण शरीरके आशभ्यन्तरिक जमियाका उदय होते है। महज गककर कम हे 
भागम॑ उत्पन्न होनेवाला श्लेप्मज कृमि है। यह प्राणीके ओर उन्मुख होते हैं, तब प्राणियाके ले गोल, छाट 
बाह्य श्लेष्मम भी उत्पन हा सकता है। मधुर अन्न विष्ठा-सदृश दुर्गन्ध आती है। वे कृमि बीत बह और 
गुड दूध दहों, मछली और नये चावलका भाव और माटे होते हैं। उनका वर्ण 206 20 सपुप्द 
खानेसे प्राणीके आध्यन्तरिक भागम कफ उत्पन् होता +कृष्ण हांता है। उन कृमियोके ककेस्क जय ये ग्रकुपित 
है उसी कफसे उत्पन्न होकर कृमिवर्ग आमाशयमे शूलाख्य तथा ललिह--ये पाँच नामभेद हैं।ज शत विधस 
पहुँच जाता है। उसीम॑ इस कृमिवर्गकी अधिवृद्धि होती हो उठते हैं तो प्राणाके शरीरमे मलभेद हक 
है और उसीसे निकलकर शरोर्म यह सब आर फैल कृशता कर्कशता पाण्डुता रोमाझ्ष बस का 
जाता है। उनम कुछ चमडेकी माटी ताँतके समान कुछ तथा गुदाम खुजलाहटका दोष उत्पन हो जात 


अध्याय १६५) 
कचुएके सदृश, कुछ धान्याड्भुरक समावे छोटे-बड (्‌ 
आई 7///727*4* 2 


आचारकाण्ड ] 


* बातव्याधि-निदान * 
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वातव्याधि-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुतत अब मैं आपको 
वातव्याधिका निदान सुना रहा हूँ, उसे आप सुने। 
शरीरमे विशेष रूपसे सर्वथा अनर्थ और विघ्नोका 
एकमात्र कारण न दिखायी देनेवाला दुष्ट (प्रकुपित) पवन 
हो है। वह वायु ही विश्वकर्मा, विश्वात्मा, विश्वरूप, 
अजापति, सष्ठ, धाता, विभु, विष्णु, सहर्ता, मृत्यु और 
अन्तक-रूप है। इसलिये उस वायुको सम रखनेके लिये 
(विशेष रूपसे प्रयत करना चाहिये। 
उस बातबाधित शरीरसे सम्बद्ध, कहे गये दोष- 
विज्ञानमे कर्म दो प्रकारका माना गया है। उनमे एक है 
प्राकृत कर्म और दूसग है वैकृत कर्म। सक्षेपम प्रतिपादित 
दोष-भेदोका विचार करके प्रत्येक कर्मके पाँच-पाँच दोष 
सिद्ध किये गये हैं। इनमे बैकृत कर्म-दोष प्राकृतकी अपेक्षा 
शक्तिशाली और गतिमान्‌ होता है। अब यहाँ यथाविभाग 
लक्षणसहित ठसके निंदानको कहा जा रहा है। 
शरीरकी धातुओको क्षीण करनेवाले द्वव्य-पदार्थोंके 
उपभोग तथा आचार-विचारसे क्रुद्ध वायु अत्यधिक समखूपमें 
प्रवहमान नहीं रहता। वह रस आदिके चारा स्रोतोसे 
प्रवाहित होकर पुन उनमे तज्जनित दोषोको परिपूर्ण कर 
देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण छोतोसे निकलकर वह 
सक्षुब्ध वायु उसके मुखको विधिवत्‌ आच्छादित करके 
रोगीके शरीरमे शूल, आनाह, आन्त्रकून+ मलावरोध, 
स्वरभग, दृष्टिभेद, पीठ तथा कटि-प्रदेशर्म पीडादायक उपद्रवोंको 
जन्म देता है। उसीके प्रभावसे रोगीके शरीरमें अन्य ऐसे 
उपद्रवोका जन्म हाता है जो कष्टसाध्य हैं। 
आमाशयम वात-दोष होनेपर वमन, श्वास, खाँसी 
विषूचिका, कण्ठावरोध तथा भाभिके ऊपरके भागमे अनेक 
व्याधियांका जन्म होता है। कुपित वायु नेत्र-कान आदि 
इन्द्रियोमे विघ्न तथा त्त्वचा-भागमे प्रविष्ट होकर पककर 
'फूटनेवाले फोडे और रूक्षताका कारण बन जाती है। रक्तमे 
बायुक्े प्रविष्ट होनेसे रोगीको अत्यन्त कष्टटायक पीडा होती 
है, श्वास तथा गलेमे जलन और स्वस्भेदका रोग होता है। 
आँतके भध्य प्रदूषित वायुके पहुँचनेपर विष्टम्भ, अरुचि 
कृशता और भ्रमके रोगाकी उत्पत्ति होती है। मास और 
528 प्रकुषित हुआ वायु शरीरमे ग्रन्थि, कर्केशता, भारोपन, 
एव मु्टि-प्रहास्से होनेवाली पीडाके समान पोड़ा 


उत्पन्नकर रोगीको अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियोमे 
ग्रविष्ट हुए सक्षुब्ध वायुसे सक्थि तथा सधि-स्थानोमे रहनेवाली 
अस्थियोके अन्तर्गत तीत्र शूल उठनेसे रोगीको कष्ट होता है। 

अज्ञागत कुपित वायु रोगीकी अस्थियोमे क्षरण एव 
अनिद्रा उत्पन्न कर्ता है, जिससे रोगीको पीडा होती है। 
शुक्रगत कुपित वायु वीर्य और गर्भका शीघ्र पतन करता है 
अथवा वह विकृत हो जाता है। शिरागत वायु सिरमे पीडा 
और रिक्तताका अनुभव कराता है। स्नायु-स्थित क्रुद्ध वायु 
रोगीके शरीरमे शोथ उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण 
उसको अधिक कष्ट होता है। 

शरीरके सधि-स्थानामे प्रवहमान प्रकुपित वायुके कारण 
रोगो जलसे परिपूर्ण दृति (गलगण्ड), स्पर्श तथा शुष्कताके 
उप्रदवसे ग्रस्त हो जाता है। शरीरके समस्त अड्भामे कुपित 
चायुके प्रविष्ट हो जानेपर पीडा, दूटन और स्फुरणका दोष 
होता है। स्वप्नावस्थामे विकार होनेसे वायु-स्तम्भन, आक्षेपण, 
सधिभग तथा कम्पनका दोष प्राणीके शरीरमे उत्पन्न कर 
देता है। जब क्ुद्ध वायु शरीरकी सम्पूर्ण धमनियोमे 
बारम्बार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीरके 
अड्डग विक्षिप्त हो उठत हैं। इस व्याधिको आक्षेपण नामसे 
कहा गया है। 

जब नीचेसे ताडित वायु कुपित होकर ऊपर चढता है 

और फिर ऊर्ध्वभागकी ओर प्रवाहित होने लगता है, तब 
बह रोगीके हृदयकों पीडितकर सिर और भस्तककी 
अस्थिमे पीडा उत्पन्न कर देता है। वह चारे ओरसे शरीरपर 
प्रहार करता है, जिससे शरीर विश्षिप्त हो उठता है। वह हनु 
और मुखको शक्तिको भी क्षीण करके रोगीको व्यथित 
'करनेका प्रयास करता है। रोगी बडे ही कष्टसे श्वास लेता 
और उसका परित्याग करता है। उसके दोनो नेत्र बद होने 
लगते हैं। कुण्ठसे कबूतरके समान ध्वनि होने लगती है 
और रोगी ज्ञानशून्य होने लगता है। चिकित्सा-क्षेत्रमे इसका 
नाम उपत्तन्त्रक रोग है। हृदयमे स्थित दोषपूर्ण वायुके हारा 
प्रेश्ति वह रोग जब रोगीकी वाम नासिकाके छिद्रम जाकर 
आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार-बार स्वस्थता 
और बार-बार अस्वस्थताका अनुभव करता है। 


अभिषघातजन्य वातव्याधि (अपतानक राय) अत्यन्त 
दुश्चिकित्स्य है। 


र५२ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुग्णाहु 
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जेब कुपित वायु ग्रीवा ओर पार्श्वव स्थित मन्या 
नामवाली दानो शिराओको जकडकर और सम्पूर्ण धमनियाका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण शरीरम॑ फैल जाती है, जिससे गर्दन 
तथा कक्षकी सधियाँ टेढी पड जाती हें आर शरीर भीतरकी 
आर धनुषको तरह झुक जाता है, रोगीके नत्र स्तम्भित हा 
जाते हैं, वह जँभाई लेने लगता है, दाँताका चबाने लगता हे, 
'कफयुक्त वमन करता हे, दोना पसलियोम वेदना होती है, 
वाणी रुक जाती है तथा हनु, पृष्ठ आर मस्तक जकड जाते 
है, तब इसको अन्तरायाम खातरोग कहते हें। 
बहिरायाम रोगम शरीर बाहरकी ओर धनुपके सदृश 
झुक जाता है। वक्ष स्थल ऊँचा हो जाता है और सिर तथा 
कधा पीछेकी ओर झुक जाता है। दाँता तथा मुखका रग 
बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर शिथिल हां 
जाता हे। इस वातव्याधिको बाह्यायाम या धनुस्तम्भ कहा 
जाता है! 
रोगीके मल मूत्र ओर रक्तमे प्रविष्ट हुआ वात-दोष 
सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त होकर शरीरमे अनेक प्रकारके दोष 
उत्पन्न करता है। इस रोगको ब्रणायाम कहते हैं। जिस 
ब्रणायाम रोगम रोगीको अत्यन्त तृपा हो और उसका शरीर 
पीला पड गया हो वह असाध्य होनेसे वर्जित है। सभी 
प्रकारके आक्षपक रोगोमे वायुका वेग शान्त हो जानेपर रोगी 
स्वस्थ हो जाता ह। 
जिहांका अत्यधिक रगडने ओर उपष्ण भांजन करनंसे 
हनु अर्थात्‌ ठांडीम स्थित वायु कुपित हाकर हनुभागम 
स्तम्भभव-दोष उत्पन करके मुखको खोल देता है अथवा 
बद कर दता है। इसीका वातव्याधिम॑ हनुस्तम्भ-व्याधि 
कहत है। इसके कारण रागांका खाने-चबाने तथा बालन॑म 
अधिक कठिनाई होती हैं। 
कुपित वायु वाग्वाहिनी शिराम स्थित हाकर जिह्माका 
स्तम्भित कर दता है। यह जिह्नास्तम्भ नामक वातव्याधिका 
भंद माना गया ह। इसक दुष्प्रभायस रागीक मुखम खान- 
चोन तथा बालन-चालनकी सामर्थ्य नहीं रह जाती। सिरक 
द्वारा भार ढोने अत्त्यन्त हँसने और बालन ऊयड-खाबड 
स्थानपर सान तथा क्ठार चदार्थोक चयानस वायु विकारयुक्त 


हा जाता है। इससे रोगीका मुख टेढा हो जाता है। वह ऊँचे 
स्वर्म अट्टहास करता हे तथा किसी ओर अपने नेत्राका 
'एकटक लगाकर ध्यानमग्न होकर देखता है। उसके बाद 
उसी दोयसे रागौकी वाकृशक्ति शिथिल पड जाती है, मेत्रामें 
स्तब्धता छा जाती है, दाँत किटकिटाते हैं, स्वर्भग हो जाता 
है, बहरापन तथा अन्धत्वका दोष आ जाता है। इन दोषाके 
अतिरिक्त गन्धकी अज्ञानता, स्मृतिध्वस, भय, श्वास, थूक, 
पार्श्भेद, एक नेत्रकी शक्तिका हास, दाढके ऊर्ध्वभागमें 
शरीरके आधे भागम या नीचेके भागम प्रबल वेदना होती 
है। कुछ लोग इसे अर्दित ओर कुछ एकाड्डदोष कहते हैं। 

जब प्रकुपित बायु रक्तका आम्रय लेकर मूधमे स्थित 
शिराआका रूक्ष शूलयुक्त और कृष्णवर्णका कर देता है, 
तब उस शिशेग्रह दोष कहते हैं और यह असाध्य है। 

जब प्रकुपित वायु शरीरको अपने अधिकारम॑ करके 
उसम निहित शिराआ तथा खायु-तन्त्रकाआंको अपने 
अधिकारमे कर लेता है और उनमे अवशेध उत्पन्न करके 
वह रोगीके शरीरके एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष 
भागपर प्रहार करता है जिससे वह भाग चेतना-शूत्य 
अथवा अकर्मण्य हो जाता है तब उस दोषकों लोग 
यक्षाघात कहते हैं। कुछ लांगोने तो उसको एकाड् था 
अर्धाड़ रोग ओर कुछ अन्य लोगाने कक्षव्याधिके नामसे 
स्वांकार किया है। परतु सम्पूर्ण शरीरम प्रकुपित वादुका 
आश्रय होनपर सर्वाद्गरोध (सर्वाज्जि-पक्षाघात) और घकडी 
नामक राग होता है। 

जो पक्षाघातराग केवल बातके कारण हां है. वह 
अत्यन्त कष्ट-साध्य है। जब वह चातरोग पितादि अन्य 
दापाके सयागसे हाता है तब कष्ट-साध्य तथा जी न 
धातुआक क्षय हा जानस हांता है वह असाध्य हैं 
वर्ज्य है। 

कफसे युक्त वात जब आमाशयम अवरुद्ध हो जाता है 
तथ उस समय रागीक शररका वह जकड देता है। उसके 
कारण रागांका शरोर डडक समान सीधा हो जाता हैं। इसातिय 
इसका दण्डापतानक कहा जाता है। यह सम्पूर्ण दापाम 


समन्वित हानपर निधित हां असाध्य बन जाता है। 
अकुपित यापु 


हाकर शरारम बढ़ता है और ऊध्यभागम पहुँचरर आश्रित स्कत्थ-प्रदशक मूलभागस उठ हुआ हुई 7 हैं और ऊध्वभागम पहुँचसर आश्रित स्कन्य-प्रदशक मूलभागस उठा हुआ 
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उसकी शिराओकी सकुचित करक बाहुआकी स्पन्दन- 
शक्तिको नष्ट कर देता है, उसे अवबाहुक रोग कहत हैं। 
भुजाओके पृष्ठभागसे होकर प्रत्येक अँगुलीके तलप्रदेशतक 
जा एक माटी नाडी जाती ह, उसका नाम कण्डरा है। उसम 
कुपित हुआ बात उसके कर्म-सामर्थ्यको समाप्त कर देता है, 
उसकी विषूची कहा जाता है। रोपीके कटिप्रदशम रहनेवाला 
वायु जब जधाप्रदेशतक जाता है, तो अपनी उस माटी कण्डरा 
नडीको आश्षिप्त कर देता है अर्थात्‌ उसे जकड लेता है, 
इससे रांगी खञ्ज (लँगडा) हो जाता है। जब दोनो 
जधाआकी भसोको जकडकर दोनो पैराकी कण्डराएँ आश्षिप्त 
हो उठती हैं, तब उस रोगको पन्नु कहा जाता है। जब रोगी 
चलनेमे काँपने लगता है और खझ्जन पक्षीकी भाँति लँगडाते 
हुए चलता है, उसके सधि-बन्धन शिथिल पड जात हैं तो 
उस दोषकां कलायखञ्ञ नामक रोग मानना चाहिये। 
जीर्ण या अजीर्ण-अवस्थाम शीतल, उष्ण, द्रव-पदार्थ, 
शुष्क, गुरु स्निग्ध भोज्य-पदार्थका सेवन, अधिक परिश्रम, 
सक्षोभ, शैधिल्य तथा अधिक जागरण करनसे चबात- 
'कफयुक्त मेद अत्यधिक मात्रामे सचित हांकर पित्तका 
पराभव करके शरीरको परिव्याप्त कर लेता है। 
अन्त श्लेप्मक द्वारा जघाप्रदेशकी हड्डियाँके दाप-समन्वित 
हानेपर स्तम्भन-रोग उन्हे ग्रसित करता है। उस समय 
शीत-बात-दोषके प्रभावसे जघाआकी हड्डी शिथिल पड 


जाती है। उस दोपके प्रभावके कारण रोगीका वह अड्भ 
श्यामवर्णका हो जाता है। उसमे जडता आ जाती है। रोगी 
तद्ठा, मूर्छ्छा, अरूचि आर ज्वरक उपद्रवोस ग्रस्त हो उठता 
है। इस रोगका ऊरस्तम्भ कहते हें। दूसर लाग इसको 
बाह्यवात भी कहते हैं। 

वायु ओर रक्त दोनाके कुपित होनेसे जानुमे (घुटनोके 
मध्य) जो शोथ उत्पन्न हाता ह, बह महाभयकर पीडादायक 
रोग है। इसमे शोथ सियारके सिरके समान स्थूल माना गया 
हे, इसलिये इसका क्राष्टकशीर्षक नामसे कहा जाता है। 
जब ऊँचे-नीचे पीडादायक विषम स्थानपर पैर रखनेसे 
अथवा अत्यन्त परिश्रमसे वायु कुपित होकर गुल्फ 
(टखने)-म आश्रित हो जाता है तो उसे बातकण्टक रोग 
कहा जाता है। 

जब पार्ष्णि-भागक सम्मुख अँगुलीकी शिशआको 
प्रकुपित वायु पीडा उत्पन्न करते हुए पॉवांकी गमनशक्ति 
नष्ट कर दती हे, तब उसे गृध्रसी रोग कहते हैं। कफ और 
बोयुके प्रकुपित होनेस जब दोनो पैर झुनझुनाने लगते 
हैं और सुन भी हा जाते हैं, तब उस दोषको पादहर्ष कहा 
गया है। पित्त तथा रक्तसे सश्नरित बात प्राणीके दाना पैरामे 
दाह उत्पन्न कर देता है, विशेष रूपसे वेसी अवस्था अधिक 
चलनस ही आती है। वात-दाषमे इस दापभेदकों पाददाह 
नामसे सम्बाधित किया गया है। (अध्याय १६६) 


+>*म्कादे22> 


बातरक्त-निदान 


धन्वन्तरिजीने कहा-े सुभ्रुत। अब मैं आपसे वातरक्त- 
निदान बतलाऊँगा उसे सुने। 

प्राय स्वास्थ्य-विरुद्ध भाजन तथा क्राध करनेवाले दिनमें 
सोने और रात्रिमें जागरण करनेवाले तथा सुकुमार एव 
मिथ्या आहार-विहार करनेवाले, स्थूल शरीरवाले ओर 
सुखीजनांक! रक्त चृद्धवातसे प्रकुपित हो जाता है। चोट 
लगनेसे अथवा वमन एवं विरेचन आदिद्वारा शुद्ध न 


होनेवाले मनुष्योका रक्त दूषित हो जाता है। बात-दाप पैदा कटि, 
करनेवाले एवं शोतल पदार्थोके सवनसे वायु-वृद्धि हाता है. स्फुरण, 
हहे छुंद्ध होकर विमार्गगामी हो जाता है। इस प्रफारसे हैं।ये दोष बार-बार 


प्रवहमान बह वायु रक्त-स्रातास 
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तास अवरुद्ध हाकर पहल पुन उभर भी जात हैं। 


रक्तको ही दूषित करता है। तदनन्तर मासादिक अन्य धावुआको 
भी दूषित करता है। पहले गुदाभागकां पीडितकर बादमें यह 
सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाता है। इस बात-दृषित रक्तका घातिरक्त 
कहा जाता है। विशेष रूपसे यह दाप वमनादि उपद्रवा तथा 
पाँव लटकाकर बैठनेवाली सवारी आदिस होता है। 
कुष्ठपंयक जो पूर्वरूप होते हें, प्राय व ही वातरक्त- 
रोगके भी होते हैं। इस रोगके होनेपर घुटना, जघा, ऊरु, 
स्कन्ध, हाथ, पैर और सधि-स्थानाम खुजली 
सूचिकाभेद, गुरुता और इन्द्रियसुन्नताक दोष हांते 
उत्पन हाकर शान्त हां जात हैं और 
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र्पड 


* पुराण गारुड यक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाहू 
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कभी दोनो पैराके मूलभागमे आश्रय लेकर अथवा 
कभी दोनो हाथाके मूलमे स्थित होकर, यह कुपित 
वातरक्त-दोष प्राणीके सम्पूर्ण शरीरको वैस ही परिव्याप्त 
कर लेता है, जैसे चूहेका विष कुषित होकर धारे-धीरे पूरे 
शरीरम व्याप्त हो जाता है। वह वातरक्त सर्वप्रथम रोगीके 
चर्म-भागपर उत्पन्न होकर मास-भागम॑ आश्रय ग्रहण करता 
है। उसके बाद सभी धातुआको आम्रय बना लेता है। इसे 
गम्भीर नामक वातरक्त कहते हैं। उत्तान वातरोगम रोगीके 
'कटि आदि स्थानोका चर्म, ताम्र या श्यामवर्णका हो जाता 
है। वहाँपर शोथ तथा ग्रथित पाक उत्पन्न होता है। वह 
प्रकुपित वायु रोगीकी हड्डिया और मजा-भागम जाकर वहाँ 
आश्रय लेकर छेदनेके समान पीडा करता हुआ चक्रके 
समान घूमता हुआ शरीरके अड्रोको टेढा-मेढा कर देता है। 
तदनन्तर सब ओरसे शरीरमे प्रवहमान वह वायु अन्तमे 
रोगीको खज्ज अथवा लँगडा बना देता है। 
शरीरमे वाताधिक्य वातरक्त-रोग होनेपर अत्यधिक 
शूल, फडकन तथा टूटन-भरी पीडाकी अनुभूति होती है। 
उभरे हुए शोधमे रूक्षता, कृष्ण या श्यामवर्णता आ जाती 
है। इसम शोथ कभी बढ जाता है और कभी घट जाता है। 
रोगीकी धमनियो और अँगुलियाक सधि-स्थानोम सकुचन, 
अड्डग्रह तथा अत्यन्त बेदनाजन्य कष्ट होता है। इसमे 
शीतल पदार्थोसे अरुचि एवं उसके सेवनसे वृद्धि, स्तम्भन, 
'कम्पन और इन्द्रियशून्यताके दोष भी आ जाते हैं। 
रक्ताधिक बातरक्त-रोगमे शोथ अत्यन्त पीडासे युक्त 
होता है। इसमे सूचिका-भेदजन्य पीडा भी होती है। इसका 
वर्ण ताँबेके समान होता है। यह चुनचुनाता भी रहता है। इसमे 
'ललाई रहती है तथा खुजली और क्लेद होता है। स्तिग्ध 
चदार्थ लगानेसे या उसे रूक्ष रखनेसे शान्ति नहीं मिलती। 
पपित्ताधिक वातरक्तमे अत्यन्त दाह सम्मोह, स्वेद 
मूर्च्छा, मद तृष्णा स्पर्श, असहत्व अत्यधिक पीडा, शोथ, 
पककर फूटनेवाला फोडा तथा अत्यन्त ऊप्माके लक्षण 


दिखायी देते हैं। 

कफाधिक वातरक्तमें कठोरता भारेपत्र शून्यता स्निग्धता 
शीतलता खुजली और मन्द पीडा होती है। इन्द्रज दोषमे 
दो तथा त्रिदोषजम तीना दोषोके लक्षण उभरते हैं। इनमे 


एक दापजन्य रोग अपेक्षित चिकित्सासे साध्य है। द्द्वव 
दोष नामक वातरक्त-रोग अथक चिकित्सोपचारके द्वाग 
रोका जा सकता है। कितु जो रोग त्रिदोषजन्य है, उसे हो 
छोड देना चाहिये। उसकी शान्तिके लिये प्रयास कला 
व्यर्थ है, वह असाध्य होता है। इनमे रक्तपित्तजन्य वातगेग 
तो बडा ही कठिन माना गया है। 

प्रकुपित वायु रोगीके शरीरस्थ अड्र-विशेषके रक्को 
नष्ट करके उसके सधि-स्थानोम प्रविष्ट हो जाता है। 
तदनन्तर परस्पर एक-दूसरेको भली प्रकारसे अवरुद्ध 
करके तज्ननित वेदनासे वह रोगीके प्राणोका अपहरण 
करता है। 

प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान--इस पद्मात्मक 
वायु-समूहके बीच प्राणवायु जब रूक्षता, चलता, लघन, 
अतिशय आहार, अभिषघात, मलमूत्रादिक वेगावरोध तथा 
कृत्रिम वेग-सचालनके प्रयासमे कुषित होकर नेत्रादिक 
इन्द्रियोमे उपघात करता है तो उसके कारण पीनस, दाह, 
तृष्णा, खाँसी और धासादिके रोग उत्पन्न होते हैं। 

कुपित उदानवायु जब (ठोढी) और मूद्धमि आम्रय 
लेकर कण्ठावरोध, मलभेद, वमन, अरुचिं, पीनस तथा 
गलगण्डादिक दोषाकी जन्म देता है। 

अत्यधिक दूरकी यात्रा, स्तान, अतिशय क्रीडा, अत्यन्त 
विपय-भोगकी चेथ, स्वास्थ्य-विरुद्ध व्यवहार, रू भव 
हर्ष तथा विषादके कारण प्राणीके शरीरमें स्थित व्यात नर्मिक 
चायु दूषित हो उठता है। तदनन्तर वह रोगीके पुसुच (पुरुष), 
उत्साह और शक्तिका हास कर देता है। उसके 
शोक तथा विशभ्रमकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे ज्व५ 
सम्पूर्ण शरीरमें सूचिका-भेदके समान चेदना रोमाआ, सार्शः 
शूत्यता, कुष्ठ विसर्प और सभी अड्जामे पीडा होती है। 

स्वास्थ्य-विरुद्ध अजीर्णकर, शीतल तथा सकीर्ण दोषसे 
चूर्ण भोजन असामयिक शयन और जागरण आदिसे समान 
नामक वायु दूषित हो जाता है। इसके प्रकुपित होनेसे शूल 
गुल्म ग्रहणी आदि सामान्य यकृतूजन्य तथा कामाग्रित 


रोगोकी उत्पत्ति होती है। 
अत्यन्त रूक्ष तथा भारी अन्नके सेवन _मल-मूत्रका वेग 


रोकने अतिशय भार ढोने वाहनकी अधिक सवारी करने, 


आचारकाण्ड ] 


* बातरक्त-निदान * 
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मदिरापान, अत्यधिक देरतक खडे होने तथा अधिक 
घूमने-फिसेसे अपानवायु कुपित हो जाता है। वह प्रकुपित 
बायु प्राणीके शरीरम पकक्‍्वाशयसे आश्रित समस्त रोगोको 
उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगीके शरीरम मूत्र 
वीर्य, अर्श तथा मलावरोध आदिसे सम्बन्धित बहुतसे रोग 
प्रकट हो जाते हैं। ! 
तन्द्रा, स्तिमिता, गुरुता, स्निग्धता, अरुचि, आलस्य, 
शैत्य, शोथ, अग्निमान्ध, कटु और रूक्ष पदार्थोकी अभिलाषा 
आदि लक्षणोसे युक्त वायुकों साम अर्थात्‌ आम-सदृश 
कहते हैं, जिसमे तन्द्रा आदिके विपरीत लक्षण होते हैं, वह 
वायु-निराम कहलाता है। 
साम-निरामके लक्षण बताकर अब वायुके आवरण 
और भेदोका वर्णन किया जाता है। पित्तदोषसे आवृत वात- 
विकार होनेपर दाह तृष्णा, शूल, भ्रम और आँखाके आगे 
अन्धकार छा जाता है। कट्ठ, उष्ण, अम्ल तथा लवणके 
प्रयोगसे रोगीमे विदाह ओर शीतकी अभिलाषा बढ जाती 
है। कफावृत बात-विकारमे रोगी शीतल रूक्ष और उष्ण 
भोजन करनेका इच्छुक होता है। उसको शीतलता, भारीपन, 
शूल लघधन अग्निदाह, कटु घृतयुक्तमुख तथा अधिक 
तृष्णाके दोष घेर लेते हैं। इस कफाबृत रोगमे अज्ज-दर्द 
'उबकाई और अरुचि भी होती है। 
रक्तावृद बातरेण होनेपर रोगीके चर्म तथा मासम दाह 
और पीड़ा अधिक होती है। रोगीके शरीरमे लाल वर्णका 
शोथ हो जाता है और मण्डलाकार चकत्ते पड जाते हैं। 
वायुके मासाश्रित होनेपर शोथ बडा कठोर लगता है। उस 
रोगीको उब॒काई आती है और शरीरमे छोटो-छोटी फुसियाँ 
निकलने लगती हैं। ऐसे शाथमे रोमाञ् भी होता है और 
शरीर चींटियोसे व्याप्त हुएके समान प्रतीत हांता है। मेदसे 
आवबृत वायु-विकारम यह शोध शरीरमे चलायमान मृदु 
तथा शीतल होता है और अरुचिकर भी होता है। मेदासे 
आवृत्‌ वात अन्य वातरोगाकी अपेक्षा अत्यन्त कष्टसाध्य है। 
इसको आढ्यवातके समान समझना चाहिये। इस रोगके 
होनपर उल्न्न हुआ शोथ स्पर्श तथा आच्छादन करेसे उणा 
तथा आवरण हटा दनेपर शीतल लगने लगता है। 
वायुके मज्जादृत शोथ होनेपर उक्त लक्षणके विपरीत 


लक्षण दिखायी देते हैं। उसमे फैलाव आर कसाव होता है, 
शूलजनित पीडा होती है तथा दोना हाथासे मर्दन करनेपर 
रोगीको सुख प्राप्त होता ह। 

शुक्रावृत वात-शोथ होनेपर शुक्रम अधिक वेग नहीं 
रह जाता। चायुके अन्नसे आवृत होनेपर भाजन करनेपर 
रोगोके कुक्षिभागम पीड़ा होती है और भोजनके पंच 
जानपर पीडा शान्त हो जाती है। मूत्रसे वायुके आबृत हो 
जानेपर मूत्रका निकलना बद हो जाता है और वस्ति- 
स्थानमे वेदना हाने लगती है। वायुके द्वारा पुरीषके आवृत 
होनेपर गुहाभागमे विशेष प्रकारका विबन्ध हो जाता है। 
आरेसे काटनेपर हानेवाली पीडाके समान रोगीको पीडा 
होती है। ऐसे वातरक्त-दोपके आवरण-रोगमे ज्वरसे पीडित 
रोगी यथाशीघ्र धराशायी होकर मूच्छित हो जाता ह। 
विबन्धद्वार मल पीडित होकर सूखा हुआ बडी कठिनतासें 
ओर बहुत देरम॑ निकलता है। 

वायुद्वारा सभी धातुओके आवबृत होनेपर रोगीके कटि- 
प्रदेश वक्षण और पीठमे पीडा होती है। विलोम भावको 
प्राप्त हुआ वायु रोगीके हृदयकों पीडित करता है। पित्तज 
दोषसे प्राणवायुके आवृत होनपर भ्रम, मूर्च्छा, पीडा तथा 
दाहका उपद्रव रोगीके शरीरम होता है। 

पित्तसे व्यानवायुक आक्रान्त हानेपर पीडा, तन्द्रा, 
स्वरध्रश और सम्पूर्ण शरीरमे दाहको उत्पत्ति होती है। 
समानवायुके आवृत होनेपर क्रमश अड्भचेश, अद्भभड़, 
बेदनासहित सताप, तापविनाश, पसीना, रूक्षता और 
तृष्णाका उपद्रव होता है। अपानवायुके आवृत होनेसे 
रोगीके शरीरमे दाह होता है और उसके मलका वर्ण 
हल्दीके समान पीला हो जाता है। स्त्रियाम रनवृद्धि (या 
रोगबृद्धि), ताप, आनाह तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके 
शरीरमे जन्म ग्रहण कर लेते हैं। 

श्लेप्मके द्वारा प्राणवायुक आवृत हानेपर नादखातमे 
अवरोध, खखार, स्वेद, श्वास तथा नि श्वास--इनम॑ चिविधता 
होती है। उदानवायुके कफसे आवृत होनपर शरीरम 
भारीपन, अरुचि वाक्रोध स्वरक्षय बल और वर्णका नाश 
होता है। व्यानवायुके कफसे आवृत होनेपर पर्व और 
अस्थियोमे जकडन, सम्पूर्ण शरीरम भारीपन, अत्यधिक 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गठड॒पुया 
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स्थूलता आ जाती है। समानवायुक कफसे आवृत हांनेपर 
कर्मेन्द्रियाम अज्ञानता, शरीरम पसीनेकी कमी, अग्निमन्दता 
तथा अपानवायुके कफस आवृत होनपर मल-मूत्रकी 
अधिऊ प्रवृत्ति हाती है। 

इस प्रकार वातरक्त-राग बाईस प्रकारका माना गया 
है। क्रमश प्राणादि वायु परस्पर आक्रान्त होनेसे बीस 
प्रकारक्त आवरण होते हैं। प्राणवायु जब अपानवायुको 
आवृत कर लेता है, तब उबकाई, श्वासरोध, प्रतिश्याय, 
शिरोग्रह, हृदयरोग और मुखशोष-ये उपद्रव होते हैं। 
उदानवायुके द्वारा प्राणवायुके आवृत हानेपर रोगीकी शक्तिका 
विनाश होता है। वेद्यको यथोचित विचार करके ही सभी 
प्रकारके बात-आवरणाके भेदोको जानना चाहिये। सभी 
वात-दांपोके स्थानाकी विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मोकी 
वृद्धि और हानिपर चिन्तन करके भी आवरणाका विभाग 
समझना चाहिये। 

प्राणादिक पॉचा वायु-समूहोके (पृथक्‌-पृथक्‌) पित्त- 
दापजन्य आवरण होते हैं) वातमिश्रित पित्तादिके जिन 
निवास-स्थानोकी चर्चा ऊपर की गयी है, वे उन्हीं 
अपन दोपासे मिश्रित है। मिश्रित पित्तादिक दोषाके कारण 
व॑ भी अनेक प्रकारके आवरण राग माने गये हें। अत 
विद्वान्‌ चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण-ज्ञानके 
अनुसार उन दोपांका चिन्तन करे। चिकित्सकके लिये 
अपक्षित है कि धीर-धारे अपने लक्षणोके अभ्युदयसे 
निश्चित एब दृढ़ हुए उन रोगांका बार-बार परीक्षण करके 
ही उपचार करे। 

प्राणवायु प्राणीक जीवनका आधार तथा उदानवायु 
बलका आधार कहा गया है। शरीरम उन दानाके पीडित 
हानसे प्राणीके आयु और बल दानाकी हानि होती हे। 


आवृत हुए सभी वायु-दोष अपने-अपने लक्षा 
शरीरपर स्पष्ट हो गये हां अथवा स्पष्ट न हुए हो य 
स्थानच्युत होनेके कारण समझसे परे हो रहे हो अ 
उपद्रवविहीन हो गये हा, वे असाध्य ही होते हैं। चिकित्सः 
द्वारा किये जानेवाले प्रयाससे भी वे कष्ट-साध्य ही होते 

उपर्युक्त उन आबृत वायु-दोपाकी उपेक्षा कर 
प्राणियोके शरीरम विद्रधि प्लीहा, हंद्रोग, गुल्म 7 
अग्निमन्दता आदिके उपद्रवाका आविर्भाव होता है। 

है सुश्रुत! सभी रोगाके ज्ञान एवं मनुष्यादि सम 
प्राणियाकी आयुवृद्धिके लिये मैंने आत्रेय मुनिद्वारा काः 
उनके निदानको भली प्रकारसे बतला दिया है। अत उः 
प्रकारसे सभी रोगाका विचार करके चिकित्सकब 
तत्सम्बन्धित रोगकी चिकित्सा करनी चाहिये। 

मधु, घृत और गुडसे सयुक्त त्रिफला (हरीतक॑ 
आमलकी और बहेडा)-चूर्ण सभी रोगोका विनाशक है 
ब्रिफला-चूर्णको यदि केवल जलके साथ तित्य-प्रात 
ग्रयोगम लाया जाय, तब भी वह सभी रोगाका मार 
करनंवाला होता है। शतावरी, गुडूची चित्रक और विडगवें 
साथ भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगांकों विनष्ट कर देती है 
शतावरी, गुडूची, अग्निमन्ध चित्रा साठ, मूसली, बला 
चुनर्नवा, बृहती निर्गुण्डी, निम्बपत्र भूगणज आँवला वर्षा 
वासक अथवा उसक ही रससे सात बार या एके बार 
भावित त्रिफला सभी रोगाका निवारक है। पूर्वोरठ कही 
गयी औपषधियाकी जैसी प्राप्ति हो, उसी प्रकार 5 
द्वारा तैयार चूर्ण मोदक, बंटी, घृत, तेल अथवा गे 
सर्वरोगहर्ता है। उनकी आतुपातिक मात्रा एक पते, ३8 
चल, एक कर्ष अथवा आधा कर्ष रोगीक लिये उपरेय 


मानी गयी है। (अध्याय १६७) 
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श्रुव। प्राणियाक जीवनकी भार-बहन तथा सामर्थ्यसे अधिक शारीरिक हु 


धन्वन्तरिजीन कहा -है सुश्रु 


रक्षाके कारणस्वरूप समस्त राग-विनाशक सिद्ध औषधाय प्रयोग करनेसे एवं भोजनके 
ब्राणियाके शरीरकी वायु कुपित हा जातो है। 


योगसारका सक्षेपण्त वणन कर रहा हूँ, उस आप सुना 
वर्षा-झतुम कसैल कद॒ तिक्त और रुक्षादि गुणावाले 


खाघ-पदार्थोक सवनमे चिता मैथुन व्यायाम भय शाक लवण क्षार कद 
रात्रि-जागरण करते तथा उच्च स्वर्म बालसस अधिक सताप मद्यपान तथा 


शक्तिवा 
के पाचनकालम और सध्यासमर्या 


ग्रीप्प और बर्षा-ऋतुके मध्यातफालम उषच्य अम्ल 
एय अजीर्ण भाजत तज धूप अलि- 
क्रोधायेगका अवशोध करतस प्रातियोरी 


आचारकाण्ड ] 
दत्त प्रकुषित होता है। यह दोष प्रीष्मफालको अर्डध 
राजियाम भी हो सकता है। 
चसन्त-अतुरमें स्वादिष्ट, अम्ल, लवण, स्तिः्ध भारी 
और शोतल भाजनका अंधिक प्रयोग नवान, चिकने पदार्थ 
तथा दलदलवाल॑ स्थानामें विचरण, मासादि सवन, सहसा 
च्यायामसे विर्क्ति, दिनम शयन शब्या और आसनादिक 
सुखोपभाग प्राप्त करनेसे और भोजनके अन्तम प्राणियाका 
क्रफ सक्षुब्ध हो उठता है। 
शारीरिक कर्कशता सकाच, सूचिकाभद पीडा विष्टम्भ, 
अनिद्रा रोमाञ्ञ, स्तम्भ शुप्कता श्यामत्व, अन्भ-विभ्रश, 
अलहानि और परिश्रमजन्य थकान आदिके उपद्रव बात- 
दोपके लक्षण हैं। अठ उन सभी उपद्रवासे समन्वित 
रोगको वातात्मक रोग कहना चाहिय। 
दाह, पैरम जलन पसीना, क्राध, परिश्रम, बठु, अम्ल, 
'शब-समान दुर्गन्‍्ध स्वेदराहित्य, मूर्च्छा, अत्यन्त तृष्णा, भ्रम, 
हल्दीके समान पीला और हरा रग होना--ऐस लक्षणावाला 
मनुष्य पित्त-दोपसे समन्वित्न माना जाता है। 
शरीरमे स्निग्धता, भाधुर्प, बन्धनके समान पीड़ा होना, 
निश्वेष्ठता, तृत्ति, सघात, शोथ, शीतलताकी अनुभूति भारीपन 
मलाधिक्य खुजली और अधिक निद्रा-ये सब लक्षण 
कफसे उत्पन्न होते हैं। 
कारण लक्षण और ससर्गस रोगका पहचानना चाहिये। 
जो रांग वात पित्तादि दापोमसे किन्हीं दा दापासे उत्पन हा, 
बह द्विदोषज रोग कहलाता है और जिस रोगम सभी वात, 
पित्त तथा कफजन्य दोपाके लक्षण व्यक्त हा, उसे त्रिलिग 
या सनिपातिक रोग कहा जाता है। 
प्राणियाका यह शरीर दोष, धातु तथा मलका आधार 
कहा जाता है। उन सभीका शरीरम समत्व भावसे रहना 
आग्रेग्य या निरोगता है। उनम कमी और वृद्धि रोगफा 
कारण है। बसा, रक्त, मास, मंदा अस्थि मजा तथा 
शुक्र-ये सात धातुएँ हैं। वात पित्त तथा कफ-ये तौन 
दोप हैं और विष्ा तथा भूत्र आदि मल कहे जाते हैं। 
वायु शीतल, रूक्ष लघु, सूक्ष्म, स्वव्विहोन, स्थिर तथा 
अर न अम्ल (सट्टा), कु (तीक्ष्ण) उष्ण 
कारण है। कफ मधुर, लवण, स्तिग्ध, 
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भारी तथा अधिक चिकना हाता है। 

चायु शरीरम गुदाभाग और कटिप्रदेशका आग्रय लता है। 
पित पक्वाशयम स्थित रहता है और कफका आम्रय-स्थान 
आमाशय कण्ठ तथा मस्तकका सधि-भाग है। 

कटु तिक और कसले पदार्धोका सेवन करने वायु 
प्रकुपित होता है। कट अम्ल तथा लबण पितका स्वादिष्ट, 
उप्ण और लवण पदार्थ कफको प्रकुपित करते हैं। अत 
इन सभीका विपर्यय शरीरमें उन दापाकी शान्तिक लिये ही 
प्रयुक्त हाना चाहिये। यथापेक्षित अपने-अपन स्थानपर 
प्रयुक्त सुखके कारणभूत पदार्थ रोगियांके रागका उपशमन 
करते हैं। 

मधुर भाज्य पदार्थ नेत्रशक्ति, रस और धातुके अभिवर्धक 
हैं। अम्लमिश्रित हानपर वे हो मन और हृदयकी सतृप्ति, 
जठराग्निका उद्दीपन तथा पाचनशक्तिको प्रबल बनात हैं। 
तिक्त पदार्थ अग्निके उद्दोपक ज्वर तृष्णा-विनाशक, 
शाधन और शोषण करनेवाले हैं। कपाय पदार्थ पित्तवर्धक, 
स्तम्भक, कण्ठग्रहादि दाप-विनाशक तथा शरीर-शोपक 
होते हैं। 

जो द्वव्य-पदार्थ प्राणियाक शरीरम स्थित रस और 
वोर्यको विशेष रूपसे परिपक्व करनका आधार हांता है, 
वह उत्तम माना गया है। रस-परिपाकके मध्य स्थायी रूपसे 
स्थित वह पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्योंका भी आम्रय 
बन जाता है। शातलता उष्णता और लवणताके भुणाको 
धारण करनेवाला पदार्थ वीर्य अथवा शक्ति ही है। 

रस-परिपाक दो प्रकारका हांता है। एक है मधुर और 
दूसरा है कटु। 

चैद्य, औषधि, रोगो तथा परिचारक (रोगीकी सेवा 
करनेवाला)-की सम्पत्ति-य चार चिकित्साके अड्ड हैं। इन 
चाराकी उत्तमता हानपर राग यथाशीघ्र दूर हो जाता है और 
इनके विपरीत हो जानेपर तो रोगकी असिद्धि ही होती है। 

देश, काल गशगीकी आयु, शरीरमे अग्निका बलायल, 
प्रकृति, ब्रिदोषा (कफ-पित्त और बायु)-का साम्य-वैषम्य, 
रोगीका स्वभाव औषधि, रोगीके शरीरका सत्त्व सहनशक्ति 


तथा रोगका भलीभाँति विवेचन करके हो विद्वान्‌ चिकित्सकाको 
चिकित्सा-कार्यम प्रवृत्त हना चाहिये। 
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अधिक जलाशय तथा पर्वतोवाला देश अनूप कहलाता 
है। यह देश कफ तथा वायुकों प्रकृपित करता है। 
बनाच्छादित अथवा अन्यान्य शिखर तथा शाखाओवाला देश 
रक्त-पित्तज दोषाका जनक है। इन सभी लक्षणासे जो देश 
समन्वित होता है, वह सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य 
सोलह वर्षपर्यन्त बालक, सत्तर वर्षतक मध्यम (युवा एव 
प्रौढ) ओर सत्तर वर्षके पश्चात्‌ वृद्ध कहा जाता है। 
प्राय कफ, पित्त और वायु जैसा क्रम दिया गया है, 
वैसे ही शरीरम ये उद्दीप्त होते हैं। शरीरके शक्तिहीन 
होनेपर अथवा विशेष वृद्धावस्थाके आ जानेपर रोगी 
क्षारक्रिया, अग्निचिकित्सा और शल्यकर्म-रहित होता है। 
कृशकाय रोगीका बृहण, स्थूल शरीरबाले रोगीका कर्षण 
और मध्य शरीरवाले रोगीका रक्षण-कार्य करना चाहिये। 
शरीरके ये ही तीन भेद माने गये हैं। चिकित्सा-कार्यम इस 
त्रिविध क्षमताका विवेचन भी अपेक्षित होता है। 
स्थिरता, व्यायाम और सतोष-धारण करनेकी प्रवृत्तिसे 
रोगीके बलको समझना चाहिये। जो मनुष्य विकार-रहित, 
उत्साह-सम्पन्न तथा महासाहसिक होता है, वह बलवान्‌ 
भाना गया है। जिस प्राणीके खान-पान भी प्रकृतिके विरुद्ध 
हैं, यदि वे रोगीके शरीरमे आनेवाले कलके सुखकौ 
कल्पनाकों साकार करते हैं तो उसको प्रकृतिकी साम्यावस्था 
'कहा जाता है। 
कफजन्य पदार्थोका भक्षण करनेसे गर्भिणी स्त्रीके 
गर्भसे कफ-रोगसे युक्त सतान ही उत्पन्न होती है। इसी 
प्रकार वातजनक तथा पित्तोत्पादक पदार्थोंसे भी होता है 
कितु हितैपी भोजन करनेसे समान धातुबाली सतानका जन्म 
होता है। 


कृशकाय रूक्ष अल्पकेश चशझ्चलचित्त तथा स्वप्नमे 
बहुत बालनेवाला व्यक्ति बात-प्रकृतिवाला होता है। असमयमे 
ही जिसका बाल सफेद हां गया हो गौर वर्णवाला स्वेद 
एव क्रोधयुक्त युद्धिमान्‌ और स्वप्तम भी तेज देखनेवाला 
मनुष्य पित्त-प्रकृतिसे समन्वित कहा गया है। पस्थिरचित्त 
सूक्ष्स्थर प्रसत स्निग्धकेश तथा स्वप्वम जल और पत्थर 
दखमेयाला पुरुष कफ-प्रकृतिस सम्बन्धित होता है। मिश्रित 
लक्षणाक हानेपर प्राणीकों द्विदाधज तथा जिदापज मानना 


चाहिये। प्राणीमे उक्त दोषोका इतर भाव होनेपर जिस 
दोषके अधिक लक्षण दिखायी देते हो, ठसीके अनुसार 
उसकी प्रकृतिका निर्धारण होता है। 

मन्द, तीक्ष्, विषम और सम--ये बात-पित्त आदिकी 
चार अवस्थाएँ हैं। कफ, पित्त तथा वायुकी अधिकता और 
समतासे जठराग्नि भी भिन्न प्रकारकी हो जाती है। शरीरमें 
सदैव जठराग्निकी समताकी रक्षा करनी चाहिये। विषम 
स्थिति आनेपर वातनिग्रह करना चाहिये। तीक्ष्णावस्था 
हानेपर पित्त-दोषका प्रतीकार और मन्दावस्थामे कफका 
शोधन आवश्यक माना गया है। 

सभी रोगाकी उत्पत्तिके कारण अजीर्ण और मन्दालि- 
दोष हैं। आम, अम्ल, रस तथा विष्टम्भ-ये चार उसके 
लक्षण हैं। आम-दोष होनेपर विधूचिका हृदयग्रेण और 
आलस्यादिके उपद्रव होते हैं। ऐसा विकार होनेपर बच 
'कटुफल और लवणमिश्रनित जलपान कराकर रोगीको वमन 
कराना चाहिये। अम्ल-दोष होनेपर प्राणाम॑ शुक्रका अभाव, 
भ्रम, मूर्च्छा और तृष्णा आदिक दोष जन्म लेते हैं। इस 
अवस्थामे अग्निपर बिना पकाया हुआ शीतल जल, बायुका 
सेवन रोगीके लिये अपेक्षित है। रस-दोष होनेपर शरीए्भग, 
शिरोजाड्य तथा भोजनकी अनिच्छा आदिसे सम्बन्धित 
उपद्रव होते हैं। इस दोषक होनेपर दिनमे निद्रा और 
उपवासका परित्याग करना चाहिये। विष्टम्भ-दोष होतेर 
शूल, गुल्म अरुचि और मलमूत्रजनित उपद्रव होते हैं! इस 
दोषकी वृद्धि होनेपर स्वेदन-क्रिया तथा 
जलपान करनेका विधान है। 

आम अम्ल और विष्टब्धके लक्षणाका जन्म क्रमश 5 
कफ पित्त तथा वायु-दोपके कारण होता है। विद्वा्‌ 
व्यक्तिको इन दोषोके होनेपर हींग व्रिकड़ (शुप्ठी पिणती 
और मरिच) एवं सेधा नमकका लंप उदरभागषर 
उसका निवारण करना चाहियं। दितमे सोनेसे 
अकारके अजीर्ण रागाका विनाश होता है। अहितर्फर 
अनाका प्रयोग करनेसे शरीरम उनके रोग-समूहोंकी उत्पि 
होती है अतएवं अहितकर अम्नका सदेव परित्याग 


करना चाहिये। 
कवल उष्ण जल अथवा मधु (माक्षिकभस्म)-के साथ 


सभी 


आचारकाण्ड ] 


* पदार्थोके गुण-दोष और औषधि-सेवनमे अनुपानका महत्त्व * 
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उष्ण जलका पान करनेसे रोगीकी पाचन-क्रिया शुद्ध रहती 
है। बसाकुर, दही और मछलीसे प्राय दूधका विरोध होता 
है। बिल्व, शोणा (श्योनाक), गम्भारी (श्रोपणी), पाटला 
(पाढर) और अग्निमान्च--इन पाँच वृक्षोंके मूल सग्रहको 
आयुर्वेद! 'पदञ्चमूल' कहा गया है। ये पशञ्ममूल मन्दाग्निको 
तीव्र करनेवाले, कफ और बातके दोषका विनाश करनेवाले 
हैं। शालपर्णी (एकाड़ी नामक औषधि), पृश्निपर्णा (पेठवन), 
दो प्रकारकी बृहती (भटकटैया) तथा गोक्षुर (गोखरू)-- 
इन पाँचोको 'लघुपञ्नमूल' कहा जाता है। यह औषधि बात- 
पित्त-विनाशक तथा ओजवर्धक है। इन दोनो पञ्ममूलाका 
सग्रह होनेपर दशमूल औषधिका निर्माण होता है। यह 
औषधि सनिपातिक ज्वर्का विनाश करनेमे समर्थ होती है। 
खाँसी, श्वास, तन्द्रा और पार्श्वशूल-रोगमें यह अधिक लाभकारी 
होती है। इन सभी औषधियोकों तेल और घृतमें परिपक्व 
करके केशरोगका निवारण किया जा सकता है। 
क्वाथसे चौगुना पानी पात्रमे भरकर उसको आगपर 
पकाना चाहिये। जब बह चतुर्थाश पानी रह जाय, तब उस 
क्वाथके समान मात्रामे स्नेहिल द्रव्य-पदार्थका पाक तैयार 
करे। यह स्नेहपांक दूधसे भी तैयार किया जाता है। अत 
उस क्वाथम दूधकी मात्रा समान होनी चाहिये। कल्क 
बनानेके लिये स्नेहकी भात्रासे औषधिको मात्रा चतुर्थाश ही 


होती है। पाक समान मात्रामे औषधियाको लेकर तैयार 
होता है। वस्ति-पाक और पाय-पाकमें भी जलकी मात्रा 
और विधि समान ही होती है। अभ्यज्ञ अर्थात्‌ शरीरमें 
मालिश करनेके लिये तैयार किया गया पाक खर तथा 
नस्यके लिये मृदु होना अपेक्षित है। 

अन्यान्य दोषोसे सदैव सुरक्षित रखनेके लिये चिन्तनीय 
स्थूल कर्मेन्द्रियोंक बीच प्राणीकी जो प्रकृति अपनी बलवत्ताके 
साथ विद्यमान रहती है, उसीको आरोग्य कहते हैं। अत 
प्राणीको आयुष्मान्‌ बने रहनेके लिये तत्सम्बन्धित आचरण 
करना चाहिये। जो मनुष्य अपनी इन्द्रियोके द्वारा स्वास्थ्य- 
विपरीत पदार्थोंको ग्रहण करता है, बह मृत्युका पात्र बन 
जाता है। जो चिकित्सक, मित्र और गुर्के साथ द्वेष करनेवाला 
तथा शत्रुस्‍्नेही होता है, जिसके गुल्फ, जानु, ललाठ, हनु 
(ठोढी) और गण्डस्थल भ्रष्ट तथा स्थानच्युत हो जाते हैं, वह 
व्यक्ति कुछ हो कालमें अपने प्राणोका परित्याग कर देता है। 

जिस रोगी मनुष्यकी बायीं आँख बैठ गयी हो, 
जिह्नाका वर्ण श्याम पड गया हो, नासिका-भाग विकारयुक्त 
हो गया हो, दोनो ओट्ठ स्थानच्युत और कृष्णवर्णके हो गये 
हो तथा मुख भी कृष्णवर्णका हो गया हो तो चिकित्सकको 
चाहिये कि उसका परित्याग कर दे, क्याकि उसकी मृत्यु 
सनिकट ही होती है। (अध्याय १६८) 


++>मम्कादा 
पदार्थेके गुण-दोष और औषधि-सेवनमे अनुपानका महत्त्व 


धन्वन्तरिजीने कहा--][ हे सुश्रुत।] अब मैं शरीरके लिये 
हितकारी एवं अहितकारी ज्ञान प्रदान करनेके निर्मित अनुषान- 
विधिका वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिये। 

लाल साठी चावल चात-पित्त एव कफजन्य “7 अपकेन लेटणकक सन पल के कह पे दर करा है। सफेद साले चावल प्राय शीतल, 


ये विनाशक तथा तृष्णा और भेदाको दूर करनेवाला है। 
“ महाशालि अत्यन्त शक्तिशाली होता है। कलम अर्थात्‌ 

अधिक पानीमे होनेवाला जडहनी चावल कफ तथा पित्तके 
दोषका शमन करता है। सफेद साठी चावल प्राय शीतल, 


१-आयुर्वेदम स्नेहपाकके तीन प्रकार बताये गये हैं-- 


तत्र स्नेहौवधिविवेकमात्र यत्र भ्रेषज मृदु ।मधूच्छिष्टमिव 


स्नेहपाको5थ कल्के 


मृदु-पाक कहते हैं। जब वह कल्क मोमके समान कडाहीमे फैल 
ऊल्क कठिन और कुछ चिकना हो जाता है तो उसको खर. 
चिपके और उसम॑ भरमी हो तो वह 

जाय वह ख़र होता है। 


२-च०्सू०अ० २७ सुण्सू०अ० ड६ अन्स० 


है भृदु-पाक है। जो कल्क अंगुलीपर न चिपके और नरम 


'मृदु, मध्यम और खर। 

धूच्छिष्टमिव विशदमविलेपि यत्र भेषज स मध्यम । 

चिक्क्रण च पत्र भेषज स खर ॥ 

स्थान्म॑दुरहुलिलेपिनि । न गृहात्यव्नुलि मध्य शीर्यमाण 

जब स्नेहकार्तमे प्रयुक्त औषधि पकाते-पकाते यह सिद्ध हो जाय कि यह पक गयी है अ्थाद 
ले जाय और कलझोमें चिपके नहीं 

“पाक कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 


तू औषधि कलछोसे लगने लगे तो उसको 
हीं तब वह मध्यम-पाक कहा जाता है। जब 
न्य लोगोका विचार है कि जब फल्क अँगुलीपर 

हो वह मध्यम तथा जो कल्क पककर कठिन हो 


सू०अ० ७ १२ चण्सू०अग्र५ 
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भारी आर वात, पित्त एव कफ-इन तीना दोषोको दूर 
करता है। 
श्यामाक अर्थात्‌ साँवाँ शरीरशोषक, रूक्ष, बातदोषोत्पादक, 
कफ तथा पित्तजनित दोषका निवारक है। उसी प्रकार 
प्रियगु, नीवार और कोदो नामक अन्न भी शरीरके 
दोषोको दूर करते हैं। यव (जौ) शीतल, कफ और 
पित्तज दोषका अपहारक होता है। गेहूँ शक्तिशाली, शीतल 
भारी, मधुर और वातनाशक होता है। मूँग कफ, पित्त 
तथा रक्तको जीतनेवाला, कपाय, मधुर और लघु होता 
है। उडद अत्यन्त शक्तिशाली, ओज-वृद्धि करनेवाला, 
पित्त -कफ-विनाशक तथा भारी होता है। राजमाप 
अर्थात्‌ राजमा शुक्रनाशक, पित्तश्लेष्मकारक और वायुरोगका 
अपहारक है! 
कुलथी' प्राणीके धास, हिचकी, शुक्राश्मरी, हृदयस्थ 
कफ, गुल्म एवं वात-दोषको दूर करनेमे समर्थ होती हे। 
मकुष्ठक अर्थात्‌ मकुनी रक्त, पित्त तथा ज्वर्को दूर 
करनेवाला, शीतल और ग्राह्म है। चना पुरुषत्व, रक्त, कफ 
और पित्तका अपहर्ता तथा वात-दाषका वर्धक माना जाता 
है। भसूर मधुर शीतल, सग्राही और कफ तथा पित्तका 
'निवारक है। मसूर-जैसे ही सभी गुणोकी अधिकता कलाय 
(मटर)-मैं भी होती है--यह अधिक वायुवर्धक होता है। 
अरहर कफ तथा पित्त-विनाशक और शुक्रवर्धक हे। 
अलसी पित्त-वृद्धकारक और सरसा कफ तथा वायुके 
दोषका निवारक है। 
तिल क्षार मधुर और स्तिग्ध-गुणसे युक्त होता है। 
यह बलवर्धक, उष्ण तथा पित्तकारक भी है। अन्य विभिन्न 
प्रकारके अन्नोकी जो प्रजातियाँ हैं, वे बलनाशक रूक्ष और 


शीतल होती हैं। 

चित्रक इगुदी (हिगोट) कमलनाल पिप्पली मधु, 
सहिजन चब्याचरण (गजपिप्पली) निर्गुण्डी तकरो 
(जयन्ती) काशमर्दक और बिल्व--ये कफ-पित्त तथा 
कृमिनाशक लघु और जठराग्निको उद्दौष्त करत॑ हैं। वर्षाभू 
(पुनर्नवा) तथा मार्कर (मकर) वात और कफ-दापका 
विनाश करते हैं। एरण्ड तिक्त और रसयुक्त एव काकमाची 
(मकाय) विदोषनाशक होता है। चागंझा कफ और 
थातविनाशक हैं। सरसा सभा दोषास युक्त हवा हैं। सकुच अथात्‌ बडहत दाग: है। सरसा सभा दोषास युक्त हाता हँ। 


सरसाक समान कुसुम्भ (बरें) भी होता है। राजिका 
(काला सरसा) वात और पित्तको बढानेवाला है। नाडीव 
कफ-पित्त-विनाशक तथा चुचु (पालकीकी जातिका एक 
शाक) मधुर और शीतल होता है। कमल-पत्र सभी 
दोषाका हन्ता आर त्रिपुट (मटरकी एक जाति) अत्यन्त 
वातकारक है। वास्तुक अर्थात्‌ बथुआ क्षासयुक्त, अतिशय 
रुचिकारक और कृमिनाशक होता है। इसम॑ सभी दोषाको 
विनष्ट करनेकी क्षमता होती है। 

तण्डुलीय (चोलाई)-का शाक विपनाशक होता है। 
पालक तथा अन्य इसी प्रकारके शाकोमे भी यह गुण रहता 
है। मूलक (मूली) आम-दांपका उत्पादक तथा बात- 
कफनाशक है। जब यह शाक अग्निपर पक जाता है त्नो 
सभी दोषाको दूर करनेम समर्थ तथा हृदय और कण्ठकौ 
प्रिय होता है। ककोंटक (ककडी) बैगन, परवल और 
करैला कुछ, मेह, ज्वर, श्वास कास, पित्त तथा कफ़के 
नाशक हैं। कुम्हडा सर्वदोषविनाशक वस्तिशोधक और 
स्वादयुक्त होता हैं। कलिंगा (तरबूज) और अलाउुती 
(लोकी) पित्तविनाशिनी और वातकारिणी होती है। श्रपुष 
(खीरा) तथा उर्वारक (ककडा-फूट) वात और कफ 
बढानेवाली तथा पित्त-दोषका दूर करनवाला है। 

वृक्षाम्ल (अमलबत) और जम्बार (नौबू) कफ तथा 
चात-दोष-निवारक हैं। दाडिम बात-दोषका नाशक वश 
स्वादिष्ट होता है। मारगीके फलम भारीपनका दाप रहता है। 
केशर और मातुलुग (बिजौरा नीबृ) कफ 
एवं जठराग्निको प्रदीष्त करते हैं। माप (उडद) वोते 3 
'पित्तका नाशक हाता है। इसके संवनसे त्वचाभागन के 
आती है और शरीरक अदर विद्यमान उष्णता द््धा ५ 
दाप विनष्ट हो जाता है। आँवला घलफारी मधुर, एवक ओ 
अम्लस्ससे युक्त हाता है। हरीतकी (हर) भावतयी भर्ती 
अ्रकारस पचानेवाली पुण्यदायिनी अमृतक समा तथा कर्क 
और बात-दायको दूर करनेम समर्थ एवं विरचर्क हैं। बहडा 
भी उसी प्रकारका होता है। इसम वात पित्त और कफ- 
इन तीना दाषापर विजय प्राप्त करनेकी क्षमता होता है! 
तिन्तिडीः (इमली)-फ्ल वाव वथा कफ़्का विताशर 


अम्लरसस॑ युक्त और विरचक दाता है। 
लकुच अथात्‌ बडहल दाषात्याटक तथा स्यट्युर 
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आचारकाण्ड ] 


+ पदार्थोके गुण-दोपष और औषधि-सेवनमे अनुपानका महत्त्व * 
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बकुल कफ-वात-विनाशक, बीजपूरक (बिजौरा नीबू) 
गुल्म, बात कफ, श्वास और कासरोगोका नाशक है। कपित्थ 
(कैथ) ग्राह्म तथा सभी दोषाका हरण करनवाला होता है। 
पकनेपर यह भारी एवं विषका दूर करनेवाला होता 
है। पकनेके पूर्व अपने बाल्यकालम यह कफ और 
पित्तको उत्पन्न करता है। उसके बाद प्रौढावस्थाम यह 
पित्तवर्धक है। 
पका हुआ आम बात-दोषको उत्पन्न करनेवाला तथा 
मास वीर्य, वर्ण ओर शक्तिकी बढानेवाला होता है। जामुन 
वात, पित्त और कफका विनाशक तथा विष्टम्भ-दोपका 
उत्पादक होता है। तिन्दुक कफ-वातका नाशक और बेर 
बात तथा पित्तदोषको दूर करता हे। बिल्व विष्टम्भ-दोषम 
चात-दोषको बढानेवाला हैं। पियाल (चिरेंजी) बातज 
दोपका नाशक है। राजादन (खिरनी), मोच (केला), 
कटहल ओर नारियल स्वादयुक्त, स्निग्ध तथा भारी होते हैं। 
ये सभी वीर्य और मासके अभिवर्धक कहे जाते हैं। 
द्राक्षा (अगूर), मधूक (महुआ), खर्जूर (खजूर) तथा 
कुकुम बात और रक्त-दोषको जीतनेवाले होते हैं। मागधी 
(पिप्पली) भाधुर्य-गुणसे युक्त होती है। यह पकनेपर श्वास 
तर्था पित्त-दोषको दूर करनेम॑ श्रेष्ठ है। आर््रक (अदरक) 
रोचक, पुष्टिकारक, अग्निदीपक तथा कफ और बात- 
विनाशक होता है। सोठ, पिप्पली और काली मिर्च कफ 
तथा बात-दोपको जीतनेबाले माने गय॑ हैं। लाल मिर्च 
शरीरको पौष्टिक तत्त्व देनेमे असमर्थ होता है, ऐसा वैद्यक- 
शास्त्रका मत है। हींग गुल्म, शूल तथा मलावरोधको दूर 
करनेवाली और वात तथा कफकी विनाशिनी है। 
यमानी, धनिया और अजाघृत वात तथा कफज दापको 
दूर करनेम विशेष रूपसे गुणकारी हैं। सेधा' नमक 
नेत्रज्योतिवर्धक, पुष्टिकारक और वात-पित्त तथा कफ-- 
इन तीनो दोषोका शमन करनेवाला माना गया है। सौवर्चल 
अर्थात्‌ काला नमक वायु-अवरोधका विनाशक उष्ण और 
हृदयशूलका शामक है। विडग उष्ण, तीक्ष्ण, 'शूलनाशक 
तथा वात-दोषका अपहारक है। रोमक लवण वातवर्धक 
स्वादिष्ट राचक, गलानेवाला और भारी हाता हे। जग मय लय मा 
१-सु०सू० ४६ च०सू० २७ भाग्प्र०। 


द्वारा हृदय-रोग, पाण्डु और गलेका दोष दूर हो जाता हे। 
यवक्षार अग्निदीपक है। सर्जिक्षार (रेह) पाचक, अग्निदीपक, 
तीक्ष्ण और विदारक होता है। े 

वर्षाका जल तीनो दाधोका नाशक, लघु, स्वादिष्ठ 
विषापहारक है। नदीका जल वातवर्धक, रूक्ष, सरस, मधुर 
और लघु होता है। वापीका जल वात-कफ-विनाशक तथा 
पाखरका जल वातवर्धक माना गया है। झरनेका जल 
रुचिकर, अग्निदीपक, रूक्ष, कफनाशक और लघु होता 
है। कुएँका जल अग्निदीपक, पित्तवर्धक तथा उद्धिज 
(पातालतोड कुआँ)-का जल पित्तविनाशक है। यह जल 
दिनम॑ सूर्य-करण और शत्रिमे चन्द्र-किरणसे सम्पृक्त 
होकर सभी दोषासे विमुक्त हो जाता है। इसकी तुलना त्तो 
आकाशसे गिरनेवाले जलसे ही की जा सकती है। 

गरम जल ज्वर, श्वास, मेदा-दोष तथा बात और कफ- 
विनाशक है। जलको गर्म करके ठडा करनेके पश्चात्‌ वह 
प्राणीके वात-पित्त तथा कफ-इन तीनो दोषाका विनाश 
करता है, कितु बासी हो जानेपर वही जल दोपयुक्त हो 
जाता है। 

गोदुग्ध वात और पित्तका विनाशक, स्निग्ध और 
गुरुपाको रसायन है। भैंसका दूध गोदुग्धकी अपेक्षा अत्यधिक 
भारी स्निग्ध तथा मन्दाग्नि-दोषका उत्पादक होता है। 
बकरीका दूध रक्तातिसार, कास, श्वास तथा कफका 
अपहारक है। स्त्रियाका दूध नेत्राकी ज्योतिको तीव्र करनेवाला, 
जीवनस्वरूप और रक्त-पित्त-विनाशक है। 

दही परम गुणकारी होता है। यह वात-दोषको दूर 
'करनेवाला पौष्टिक तथा पित्त एवं कफका वर्धक है। मट्ठा 
तीना दोषाका नाशक और उसकी मही (छाछ) रक्तादिक 
ख्रोतोका शोधक होता है। नया निकाला गया नवनीत 
(मक्खन) ग्रहणी-बवासीर और अर्दित रोगजन्य पीडाका 
अपहारक हे। दूधके किलाट (दुग्धविकार विशेष) आदि 
विकार भारी तथा कुष्ठरागके कारण हैं। प्राचीन विद्वान्‌ 
तक्रको ग्रहणी शोथ बवासीर, पाण्डुरोग, अतिसार ओर 


गुल्मरेगका विनाशक तथा वात-पित्त एवं कफजन्य ब्रिदोषका 
उत्तम शामक मानते हैं। 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गहडपुगगाड़ू 
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घृत पौष्टिक, मधुर और वात-पित्त तथा कफका 
अपहारक होता है। गोधृत बुद्धिवर्धक और नेत्रज्योति- 
प्रदायक है। अग्निपर तप्त करनेके बाद तो यह तीना 
दोषोको दूर करनेमे पूर्ण समर्थ हो जाता है। सस्कृत घृतसे 
अपस्मार-रोगमे होनेवाले उन्माद तथा मूर्च्छाजनित दोष दूर 
हो जाते हैं। बकरी और भेड आदिसे प्राप्त होनेवाला घृत 
भी गोदुग्धसे तैयार होनेवाले घृतके समान ही गुणकारी 
होता है। ये घृत कफ तथा वात-विनाशक और मूत्रदोषके 
अपहर्ता तथा सभी प्रकारके कृमि और विषजनित दोषोके 
निवारक हैं। 
तिलका तेल बलशाली, केशमें लगाने लायक, वात 
और कफका विनाशक, पाण्डुत्व, उदररोग, कुष्ठ, अर्श, 
शांथ, गुल्म तथा प्रमेह-रोगका नाशक होता है। सरसोका 
तेल कृमि और पाण्डुरोगको दूर करनेवाला तथा कफ, मेदा 
और बात-दोषका भी नाशक है। अलसीका तेल नेत्रशक्तिको 
हानि पहुँचानेवाला तथा बात और पित्तका विनाशक है। 
बहेडेका तेल कफ-पित्तको दूर करनेवाला, केशवर्धक, 
त्वक्‌ और कर्णदोषका निवारक होता है। इसे त्रिदोषका 
शमन करनेवाला, मधुर और वातवर्धक कहा जाता है। 
इसके प्रयोगसे हिचकी, श्वास, कृमि छर्दि, मेह, तृष्ण और 
विष-दोष भी दूर हो जाते हैं। 

'इक्षुसस' रक्त और पित्त-दोषनाशक, बलप्रद, पौष्टिक 
तथा कफवर्धक होता है। इस रसका दूध-मिश्रित बना हुआ 
सिखरन पित्तवर्धक, उसकी मदिरा तीब्र (उत्तेजक) तथा 
शर्करा मछलीके अडेके समान श्वेत और हल्की होती है। 
इसकी खाँड पौष्टिक, स्निग्ध, स्वादिष्ठ तथा रक्त-पित्त और 
चबात-दोषपर विजय प्राप्त करनेमे समर्थ होती है। गुड वात- 
पित्तहर्ता रूक्ष तथा कफवर्धक होता है। यह पित्त-विनाशक 
तो है ही जो गुड पुराना हो गया है वह अधिक प्रशस्त 
और पथ्य है। इसके सेवनसे रक्तकी शुद्धि हो जाती है। गुड 
और शर्करा दोनो रक्त एवं पित्त-दोषके अपहर्ता पौष्टिक 
तथा स्तेहयुक्त होते हैं। इसकी मदिय सब प्रकारसे पित्त- 
दोषको उत्पन्न करनेवाली तथा अपनी अम्लताके कारण 
कफ और वात-दोषको दूर करनेवाली है। सौवीर प्रान्तम 

आप्त हानेवाली सभी प्रकारकी मदिराएँ रक्त-पित्तकारक 


तथा तीक्ष्ण गुणवाली होती हैं। 

माँड और भूना हुआ चावल पशथ्य है, यह अग्दीपक 
और पाचक होता है। तक्रके साथ दाडिम, त्रिकटु, गुड, 
मधु तथा पिप्पलीके मिश्रणसे तैयार किया गया पेय पदार्थ 
बात-दोष-विनाशक, लघु और वस्तिभागका शोधक है, किंतु 
मनुष्यको इस सुन्दर पेयका परित्याग कर देना चाहिये, जो 
कास, श्वास और नाडी-रोगको बल प्रदान करनेवाला है। 

पायस अर्थात्‌ खीर कफोत्पादक तथा बलवर्धक होता 
है। खिचडी वातनाशक है। सुधौत अर्थात्‌ दालका सूप 
स्निग्ध, उष्ण, लघु और रुचिकर होता है। कन्द, मूल और 
'फलसे तैयार किया गया सूप भारी और पाचक माना गया 
है। कुछ ठष्ण सेवन करनेसे वह सूप हल्का हो जाता है 
और यथाशीघ्र पच जाता है। शाकको उबालकर ठ्से 
'निचोडना चाहिये। तदनन्तर उसको घृत या तेलसे सस्कारि 
करके प्रयोग करना हितकारी होता है। 

दाडिम तथा आँवलेसे तैयार किया गया सूप हृदयको 
प्रिय अग्निवर्धक और बात-पित्त-विनाशक होता है। मूलीसे 
बनाये गये सूपके द्वारा श्वास, कास, प्रतिश्याय तथा कफज 
दोष दूर हो जाते हैं। यव, कोल और कुलधीका रस 
सुस्वादु तथा बात-विनाशक होता है। मूँग तथा आँवलेते 
तैयार हुआ सूप ग्राह्न है। यह कफ और पित्तका विनाश 


करनेवाला है। ले 
गुडमिश्रित दही वातनाशक होता है। सभी कर 
सत्तू रूक्ष एव वातवर्धक होते हैं। पूडी चौष्टिक और 
पाचनमे भारी होती है। मासयुक्त भोजन बृहण 
भक्ष्यपिष्ठक (चावल एवं दाल आदिको पौसका । 
चीठा) भारी माना जाता है। तेलमे तलकर तैयार किये गे 
पिष्टक दृष्टिनाशक हैं। अत्यन्त उष्ण मण्डक पथ्य है। 
शीतल होनेपर इसे भारी माना जाता है। 
यक्त द्रव्य--पदार्थोंके गुणावगुणका विवेचन करके ही 
मनुष्यको अनुपानकी व्यवस्था करनी चाहिये। अनुपावके 
साथ औषधका सेवन करनेसे श्रम और तृष्णाका नाश स्वत 
ही हो जाता है। यथोचित अन्नपान आदि करनेसे प्राणी 
कोई रोग नहीं होता | वह सभी सोगासे विमुक्त हो जाता है। 
विष उच्णतारहित तथा मोरके कण्ठके समात नीले 


'कज  ना> चाहिए फटा 


आचारकाण्ड ] 


*ज्वर, अतिसार आदि रोगोका उपचार* 


श्घ्रे 
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चर्णका होता है। वह प्राणीके नैसर्गिक वर्णको परिवर्तित 
कर देता है। इसका गन्ध, स्पर्श और रस तीज होता है। यह 
खानेबाल व्यक्तिके मनको व्यथित कर देता है। इसे 


सूँधनेपर नेत्ररोग उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठ वैद्योके द्वारा भी 
इसका शमन अत्यन्त कठिन है। कम्पन तथा जँभाई आदि 
इसके लक्षण हैं। (अध्याय १६९) 


#२++जिकसिक्रीए:-मतज 
ज्वर, अतिसार आदि रोगोका उपचार 


धन्वन्तरिजीने पुत 'कहां--वातज, पित्तज, कफज, 
बातपित्तज, बातकफज, पित्तकफज, सनिपातज और आगन्तुज- 
रूपमे आठ प्रकारका ज्वर माना गया है। मुस्त (मोथा), 
चर्पटक (पित्तपापडा), उशीर (खस), चन्दन तथा उदीच्यनागर 
(सांठ)-के सहित जलको पकाकर तैयार किया गया 
शीतल च्वाथ ज्वर-जनित प्यासंकी शान्तिके लिये देना 
चाहिये। 
नागर, देवदारु, धान्यक, बृहतीद्वय और कण्टकारीका 
क्वाथ ज्वर-रोगीको सबसे पहले देना चाहिये। आरग्वध 
(अमलतास), अंभया (पिप्सलीमूल), मुस्त (मोथा), 
अतिविक्ता (कुटकी) तथा ग्रन्थिक (हरीतकी)-द्वारा जलमे 
पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग, शूल और ज्वरमे 
'हिंतकारी है। मधुकसार (मधु), सेधा नमक, चच, काली 
मिर्च और पिपली-इन सभीको समान मात्रामे जलके 
साथ महीन पीसकर कपडछान कर लेना चाहिये। इसका 
नस्य दनेसे ज्वरके प्रभावसे मूर्च्छित हुआ रोगी होशमे आ 
जाता है। त्रिवृद्धिशाला (निसोत-इन्द्रायण), त्रिफला, कटुकी 
और अमलताससे बने हुए क्वाथमे सेधा नमक डालकर 
उसको पीनेसे सभो प्रकारका ज्वर विनष्ट होता है। सोठ, 
मोथा, रक्तचन्दन, खस तथा धान्यक (धनिमा)-से बने 
क्वाथमे शर्करा और मधु मिलाना चाहिये। इसका पान 
'करनेस तृतीयक (तिजरिया)-ज्वर विनष्ट हो जाता हे। 
रविवारकी अपामार्ग (चिचडे)-कौ जड लाल सूत्रसे 
बाँधकर 'कमरमे सात बार घुमाकर बाँधनेसे निश्चित ही इस 
विजरिया-ज्वर्का नाश होता है। "गद्गाया उत्तरे कूले 
अपुत्रस्तापसा मृत '-(गड़ाक उत्तरी तटपर पुत्रविहोन 
तपस्वी ब्राह्मणकी मृत्यु हो गयी है।) कहकर उसे तिलोदक 
दैना चाहिये। ऐसा करनसे एक आहिक ज्वर रोगीको छोड 
| पूरक लात बकोके कक का जग है.» » 3» 7777-7०" "7-०7 + लुगदी बवानेको कल्क कहा जाता है। 


देता है। 

गुडूची (गिलोय)-का क्वाथ और कल्क', त्रिफला 
तथा वासक (अडूसा)-का क्वाथ एवं कल्‍्क, द्राक्षा और 
बला (वरियार)-का क्वाथ और कल्कसे सिद्ध घृत सभी 
प्रकारके ज्ववोका विनाशक है। आँवला, हरीतकी और 
पपिप्पली-चिताका क्वाथ सभी प्रकारके ज्वरोको विनष्ट 
करनेवाला है। 

इसके बाद अब मैं ज्वरातिसारनाशक औषधिका वर्णन 
करता हूँ। 

पृश्निपर्णी (पिंठवन लता), बला, बिल्व, सोठ, कमल, 
धान्यक, पाठा, इन्द्रयव, भूनिम्ब (चिरायता), मुस्त तथा 
पर्पटकसे बना हुआ ववाथ आमातिसार तथा ज्वरको विनष्ट 
करता है। नागर, अतिविषा (अतसी या अलसी), भुस्त, 
भूनिम्ब (चिरायता) और अमृतवत्सकसे बना क्वाथ सभी 
ज्वर तथा सभी अतिसार-रोगोका नाशक है। मुस्त, पित्तपापडा 
और साठ-मिश्रित दूध भी अतिसार-रांगका विनाश 
करता है। शालपर्णी, पृश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारी, बला, 
गोखरू, बिल्व, पाठा, सोठ तथा धनियाका क्वाथ सभी 
प्रकारके अतिसार-रोगोमे हितकारी होता है। बिल्व और 
आमकी गुठलीके क्वाथका मिश्री तथा मधुके साथ सेवन 
अतिसारका नाशक है। अतिसारमे कुटज-वृक्षका छाल भी 
हितकारी होता है। इद्रयव, अलसी, सोठ और पिप्पलीमूलका 
क्वाथ प्रयोग करनेसे आमशूलसे युक्त खूनी अतिसारमे 
लाभ होता है। 

अब मैं ग्रहणी-रोगको चिकित्सा कह रहा हूँ। ग्रहणी 
'जठराग्निको विनष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात्‌ चित्ताके 
ड्वारा बने हुए क्वाथ और कल्कके साथ पका हुआ घृत 
गहणी-रोगका विनाशक है। यह गुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा, 


श६४ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुयणडर 
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शूल तथा अर्शरोगको भी नष्ट कर देता है। इसके सेवनसे 
पेटकी अगिन प्रदीष्त हो उठती है। सौवर्च (काला नमक), 
सैन्धव (सेधा नमक), विडग (लवण-विशेष), उद्धिद 
(रेह) और समुद्र-फेन--इन पाँचो लवणोंके समान भागम॑ 
मिश्रित चूर्णका प्रयोग करनेसे लाभ होता है। 
शस्त्र, क्षार तथा अग्नि इस त्रिविध चिकित्साके द्वारा 
अर्श-रोगका घिनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ 
तक्र हो तो उसको भी अर्श-विनाशक ही मानना चाहिये। 
घीम भूनी गुडूची, पिप्पली और हरीतकीका चूर्ण अम्ल 
तथा लवणके साथ रसोतका चूर्ण खानेसे भी यह रोग दूर 
हो जाता है। तिल और ईखके रसका प्रयोग करनेसे अर्श 
तथा कुष्ठ-रोगका विनाश होता है। पञ्चकोल (पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, चव्य, चीता तथा साठ)-के साथ काली मिर्च 
और ज््यूपण (सोठ, पिप्पलो और काली मिर्च)-का चूर्ण 
आग्निवर्धक है। साठ, गुड अथवा सेधा नमकके साथ 
हरीतकीका चूर्ण निरन्तर खाना चाहिये, क्योंकि यह अग्निवर्धक 
होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरैता, नीमकी छाल 
और नीमको गिरीका क्वाथ मधुके साथ पान करनेसे 
कामला तथा पाण्डु-रोग समाप्त हो जाता है। त्रिवृत 
त्रिफला, श्यामा, पिंप्फली, शर्करा और मधुमिश्रित "बना 
मोदक समिपात-ज्वरका विनाशक तथा रक्त-पित्तज ज्वरको 
भी नष्ट करता है। 
वासक (अड्ूसा')-का रस उदरभागमे पहुँचनपर 
जीवनकी आशा बनी रहती है। एसी स्थितिम रक्त और 
पित्तका क्षय होता है, तब खाँसीके रोगसे व्यधित प्राणी 
'किसलिये दुखित होता है (अर्थात्‌ वासकक रहते खाँसीके 
रोगीकी जीवनसे निराश नहीं हाना चाहिय॑।) शर्करास युक्त 
जगली अडूसा और मूद्दीक' रसका बना क्वाथ पथ्य है। 
इसको मिश्रीके साथ पान करनेसे कास नि श्वास और 
रक्तपित्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधुके 
साथ अडूसेका रुस पान करतेसे रोगी रक्तज दाधपर 
सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्लकी (सलई) बर 
जामुत॒प्रियाक आम अर्जुन और धव भामक चृक्षकी 
छालका ब्वाथ दूध और सधुके साथ पान कस रक्त- तैयार करे उसका सेन लाए क्वाथ दूध और मधुके साथ पान करन॑स रक्त- 


सम्बन्धित राग दूर हो जाता है। अपने ही रसमे भ्रावित, 
मूल, फल और पत्रसटित निर्गुण्डाका सिद्ध घृत पात करके 
क्षय-रागसे क्षीण हुआ रागी व्याधिरहित हाकर देवताआंके 
समान कान्तिमान्‌ हो उठता है। 

हरीतकी, साठ, पिप्पली, काली मिर्च और गुड़ 
मिलाकर बनाये गये मादककां कासनाशक कहा गया है। 
इसको खानसे तृष्णा एवं अरुचिका भी नाश होता है। 
कण्टकारी तथा गुडूचीसे पृथक्‌-पृथक्‌ तिकाले गये तीस- 
तीस पल रसम सिद्ध किया गया एक प्रस्‍्थ घृत कासरोगका 
नाश और अग्निका दीपन करता है। कृष्णा (काली 
पत्तियोवाली तुलसी), धात्री (आँवला), श्वेत साठका चूर्ण 
मधुके साथ मिलाकर खाना हिकका (हिचकी) -रोगका 
विनाशक बन जाता है। जो ग्राणी हिचका और श्वास-रोगके 
रोगी हैं उनको विश्वा अर्थात्‌ साठके साथ भागों (भारगी)- 
का रस गरम जलसे पीना चाहिये। 

स्वरभेद हानपर मुखम तिलके तेलम॑ सिद्ध खदिर 
(कत्थे)-का रस रखना लाभप्रद होता है अथवा साठके 
साथ हरीतकी और पिपलीका चूण इस रोगमे लाभकारी 
है। मधुके साथ विडग तथा त्रिफलाका चूर्ण वमन-रोगकों 
दूर करता है। आम ओर जामुनकी छालका वबा् मधुके 
साथ पान करनसे सभी प्रकारके वमन नष्ट हो जाते हैं। यह 
तृष्णाको भी समाप्त कर देता है अथवा इस रोगमे मधुर 
साथ त्रिफलाचूर्णका ही संवन करना चाहिये। यह आशय 
तो भ्रम और मूरच्छांकों भी दूर कर देती है। गायक दूँधे 
दही, घृत, मूत्र और गोमयसे चना पञ्नंगव्य 
है। इसका अनुपान अपस्मार (मिर्गी) और मलफहदि शगाकों 
नष्ट करता है। कूष्माण्ड (कुम्हडा)-का रस ब्रह्मयष्टी तथा 
घृतके साथ पान करनेसे भी उक्त अपस्मार 


स्मार और 
रोग दूर होते हैं। ब्राह्मे रस वचकुष्ठ और शखपुष्मीके साथ 
प्रयुक्त पुर्नना घृत प्राणियाक लिये सव्य है क्यार्कि यह 
उन्माद ग्रहणी और अपस्मार-रागाका विनाशर्क है 
अश्वगन्ध क्वाधका कल्क बनाकर उसम चौंगुना दूध 
डालकर पकाना चाहिये। तदनन्तर उस यागम मृतपाक 
तैयार करके उसका सेवन करे। यह घृत बावनाथक बल" 


१-घासायां विद्यमातायामाशाया जीवितस्य च। रक्तपिली क्षयी कासी क्मिर्थमवसीदति ॥ 


३-मृद्वीक -- मुतक्का 


आचारकाण्ड ] 


# ज्वर, अतिसार आदि रोगोका उपचार * 
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मास-बर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली' और मुण्डीका 
चूर्ण मधु एवं घृतक साथ मिलाकर सेवन करनेसे अथवा 
छिन्ना (गिलोय)-का क्वाथ पान करनेसे वह अत्थन्त 
असाध्य बात-रक्तको दूर कर दता ह। गुडके सहित 
हरीतिकी आदि पाँच औषधियाका संवन कुष्ठ, अर्श तथा 
चातरोगका विनाशक है। गुडूचोका रस, कल्क, चूर्ण अथवा 
क्वाथ वात-रक्तरोगका हन्ता है। गुडूची लताके क्वाथसे बन 
कल्कका उपयोग करनंसे कुष्ठ ओर ब्रणपेगका उपशमन 
होता है। इस कल्कका प्रयोग गोघृत या गांदुग्धके साथ 
करना चाहिये। 
त्रिफला तथा गुग्गुल वात-रक्त और मूर्च्छाका नाशक 
है। गोमूत्रक साथ प्रयुक्त गुग्गुल ऊरुस्तम्भ नामक रोगका 
शमन करता है। सोठ और गाखरूका क्वाथ सामवात तथा 
शूलग्रेगका विनाशक है। दशमूल', हरीतको, एरण्ड रास्ता, 
सांठ और देवदारु नामक औषधियासे बना हुआ क्वाथ 
काली मिर्च एवं गुडके साथ सेवन करनेपर महाशोथको दूर 
करता है। कण्टकारी और गुड्चौके पृथकू-पृथक्‌ तीस- 
तीस पल रसको निकालकर उसमे एक प्रस्थ सिद्ध किया 
शया छृत कासरोग-विनाशक तथा जठराप्नि-दीपक होता 
है। काली तुलसी, आँवला, सफेद सांठ, काली मिर्च और 
संधा नमकसे बना हुआ क्वाथ एरण्ड-तेलके साथ पान करनेपर 
वह आमदोष तथा प्रबल वायु-विकारको दूर करता है। 
जला, पुनर्नवा एरण्ड बृहत्ीदयय कण्टकारी और 
गोखरूका क्वाथ हींग और संधा नमक मिलाकर पान 
'करनेसे बातशूल विनष्ट हां जाता है। दाह ओर शूलरोगकां 
शान्तिके लिये त्रिफला, निम्ब मुलेठी कुकी तथा अमलताससे 
बने क्वाथकों मधु मिलाकर पान करना चाहिय। जेठी 
मधुके साथ त्रिफलाका क्वाथ पीनेपर शूलसे होनेवाला 
दुख दूर होता है। त्रिफलाचूर्ण गोमूत्र और शुद्ध मण्डूर 
मधु तथा घृतके साथ चाटनेपर त्रिदोषजन्य शूलको विनष्ट 
करता है। 
त्रिवृत काला तुलसी और हरीतकौक चूर्णका क्रमश 
दा भाग चार भाग तथा पाँच भाग गुड-समन्वित करके 
उसकी समान गालियाँ बनाकर सेवन करनसे मलकाहिन्य- 
दाप दूर हो जाता है। हरातकी यवश्षार पिप्फपलो आर 


सकते लोल) २-कित्व स्वागक गण पटला गा सलाम फ़पन बलत सतत: 77 (नोल) २-बिल्‍व 
वृक्षेके मूल दशमूल कहलाते हैं। 


श्याणाक गम्भारां पाटला गणकारिका शालपर्णी पृश्निपर्णो बृहतीद्वय कण्टकारी 


त्रिवृत अर्थात्‌ निसोथका चूर्ण घृतके साथ पान करनेके 
योग्य है, क्योकि यह उदावर्त-रोगका विनाश करता है। 
त्रिवृत, हरीतको आर काली तुलसीकी पत्तीका मिश्रित चूर्ण 
स्नुहीक्षीर अर्थात्‌ सेहुँडे दूधसे भावित करके उससे 
बनायी गयी वटीका गोमूत्रक साथ पान करनेसे अनाह-रोग 
नष्ट हो जाता है। ज््यूपण (सोठ, पिप्पली ओर काली मिर्च), 
त्रिफला (हरीतकी आँवला तथा बहेडा), धनिया, विडग, 
चब्य (गजपिप्पली) तथा चित्रक (चिंत्ता) नामक औषधियोके 
चूर्णको कल्कसे सिद्ध घृत बातगुल्म-रोगका विनाशक है। 

दुग्धमे प्रयुक्त साठके चूर्णका अनुपान हृदयगत पीडाका 
नाश करता हं। काला नमक तथा उसका आधा भाग 
हरीतकी-चूर्ण घृतमे मिलाकर पान करनेसे भी यह रोग दूर 
हा जाता ह। कणा (पिप्पली), पापाणभेदी (पथरचट्टा)-के 
रसम॑ शिलाजीतका चूर्ण मिलाकर उसको चावलके जल 
और गुडके साथ पान करनसे मूत्रकृच्छूरोगी रोग-विमुक्त हो 
जाता है। गिलोय, सोठ, आँवला, अश्वगन्धा और त्रिकण्टक 
(गोखरू)-का अनुपान बातरोगी, शूलग्रस्त तथा मूत्रकृच्छूके 
रागीकों करना चाहिये। शर्करा अथवा मिश्रीक साथ समान 
भागम प्रयुक्त यवक्षार सभी प्रकारके कृच्छूरोगाका विनाशक 
है अथवा मधुके साथ निदिग्धिका (इलायची)-का रस 
पान करनेसे भी सब प्रकारक कृच्छूरोग विनष्ट हो जाते हैं। 

त्रिफला-कल्कके साथ प्रयोगम लाये गये संधा नमकको 
भी मूत्राघातका विनाशक माना गया है। मूत्रम अवरोध 
होनेपर कर्पूरका चूर्ण लिगम प्रविष्ट करना चाहिये। मधुके 
साथ प्रयुक्त आँवलका रस सभी प्रकारके महरोगांका विनष्ट 
'करनवाला है। त्रिफला, दवदारु दारुहल्दी और कमलमूलका 
क्वाथ भी मधुके साथ पान करनेसे वह प्रमहरांगको दूर 
करता है। 

शरीरकी पुष्टि चाहनेवाले व्यक्तिको अनिद्रा, मैथुन, 
व्यायाम तथा चिताका परित्याग कर देना चाहिये। ऐसा 
करनेसे शरीर धीरे-धीरे पुष्ट हान लगता है। यव और साँवाँ 
खानेवाला प्राणी स्थूल हा जाता है। मधुके साथ जल पौीनेसे 
भी प्राणीके शरीरम स्थूलता आ जाती ह। उष्ण अन्न अथवा 
माँडयुक्त चावलका भाजन करनसे शरीर कृश हो जाता है। 
गजपिप्पली, जीरा त्रिकट होंग, काला नमक तथा 


तथा गोखरू--इन दस 


श्ध्६ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


+ 


( सक्षिप्त गरुडपुयपाडू 
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आँवलाचूर्ण-समन्वित सत्तूकों मधुके साथ पान करनेसे 
मंदा-विकारका नाश ओर अग्निका उद्दीपन हांता है! 
चोगुने जल आर दोगुन गामूत्रम चित्रक नामक औपधिका 
कल्क पाक करके उसके द्वारा उदररोगीको एक प्रस्थ घृत 
सिद्ध करना चाहिये। तदनन्तर वह दूधके साथ उस घृतका 
पान कर। ऐसा करनेसे उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो उठती 
है। अनुपानम दूधके साथ क्रमश एक-एक पिप्पलीकी 
अभिवृद्धि करते हुए रोगी दस दिनतक उसका सेवन करे, 
पुन उसी क्रमसे एक-एक पिप्पलीको घटाते हुए बीसव 
दिन मात्र एक पिप्पलीका सेवन कर ता उससे भी उस 
रोगीकी जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुनर्नवाके क्वाथ एव 
'कल्कसे सिद्ध किया गया घृत शोध-रोगका विनाश करनेम॑ 
समर्थ होता है। शोथ-रोगीको गोमूत्र या गादुग्धके साथ 
पिप्पली अथवा गुडके साथ समान भागमे हरीतकी या 
साठका संबन करना चाहिये। 
मनुष्य बला नामक औपधिके रसम सिद्ध दूधके साथ 
एरण्ड-तेलका पान करके आध्मान तथा शूलजनित पीडासे 
युक्त अन्त्रवृद्धेम रोगपर विजय प्राप्त कर सकता है। 
अग्निशोधित अरुचक अर्थात्‌ एरण्ड-तेलसे सिद्ध पथ्या 
(हरीतकी)-का कल्क, काला नमक एवं सेधा नमकसे 
समन्वित होकर अन्त्रवृद्धिगंगका विनाशक श्रेष्ठठम योग है। 
निर्गण्डीकी' जडका नस्य लेनेसे गण्डमालाका रोग नष्ट 
हो जाता है। स्नुही (सेहुँड) तथा गण्डारी (कचनार)- 
वृक्षकी छालका स्वद अर्चुद-रागके सभी भेदाकों विनष्ट 
करनेम समर्थ हाता है। हस्तिकर्ण अर्थात्‌ एरण्ड तथा 
'पलाशपत्रके रसका लेप करनेसे गलगण्ड-रोग नष्ट होता है! 


धत्तूर, एरण्ड, निर्गुण्डो, पुनर्तवा, सहिजन तथा रूसाका 
मिश्रित लेप पुराने एवं अत्यन्त दु खदायी श्लीपद (पीलपॉव)- 
रोगको दूर करता है। शाभा (हल्दी), अझनक (सौहजना)- 
वृक्षकी छाल समुद्रफेन तथा हौंगका योग दिद्वधि नामक 
रोगका विनाशक है। 

मधुके साथ शरपुखा (शरफाका) नामक औषधि सभी 
प्रकारके ब्रणामे लेप करनके योग्य होती है अथवा नीमकी 
पत्तीका लेप भी शोथ तथा व्रणाको सुखा देता है। ज्िफला, 
खदिर, दारुहलदी तथा वटवृक्षकी छाल या फलके योगते 
बना लैप ब्रणशोधक है। यष्टि, मधु (मुलेठी) और घोको 
गरमकर मधुके साथ ब्रणम लेप करनेसे आगन्तु-व्रण नह 
हो जाता है। 

प्राणीम पित्त-रक्त-दोषजन्य गरमी होनेपर वैद्यको शीत- 
क्रिया करनी चाहिये। शरीरके कोष्टमे रक्त-सझ्ार बाधित 
होनेपर बाँसके अकुरकी छाल, एरण्ड-बीज तथा गोखरूका 
क्वाथ मधु, सेधा नमक तथा हींग मिलाकर पान केसे 
ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होनेपर उससे मुक्त होनेके 
लिये यव, काली मिर्च तथा कुलथीके रसका पान अथवा 
संधा नमकके साथ भूग हुआ अन्न या यवायूकों पान 


करना चाहिये। 
करञ्ञ अरिट्ट (रीठा) तथा निर्गुण्डीका रस ब्राणके 


कौटणुआको नष्ट कर देता है। ब्रिफलाचूर्णसे युक्त गुगुलवरी 
विबन्ध-रोगको दूर करती है। यह ब्रणशोपक और शोधक 
है। दूर्वासस या कम्पिलक (कपीला) अथवा दारहल्‍्दीके 


कल्कसे सिद्ध तेल ब्रणमे लगानेकी श्रेष्ठ औषधि है। 
(अध्याय १७०) 


हनन पी ध420५०००० 


नाडीब्रण, कुष्ठ आदि रोगोकी चिकित्सा 


धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुतत! अब आप नाडीब्रण 


आदि दापोकी चिकित्साका श्रवण करे। 
नाडी (नाडी)-को शस्त्रसे भलीभाँति काटकर ब्रण- 


पिकित्साके समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। गुग्गुल 
तज्रिफला तथा त्रिकदुको समान भागम लेकर सिद्ध किये गये 
घृतस नाडोम॑ हुए बिकृत ब्रण शूल और भगन्दर नामक 
रोगपर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुण्डीके रसस 


१-निर्गुण्डी (मउडी या मेढको ) 


सिद्ध तेल नाडी-दोष तथा ब्रणको दूर करता है। पामा नामक 
रागके उपभेदामे यह औषधि पान अज्ञन और नस्य-विधिते 
प्रयोगम॑ लानेपर गुणकारी होती है। तीन भाग गुग्युल पॉच 
भाग तज्िफला तथा एक भाग काली तुलसीकी पत्तीसे बनायी 
गयी गूटिकाएँ शाथ गुल्म अर्श और भगनदर-रोगस ग्रसित 
रोगियाके लिये हितकारिणी होती हैं। 

उपदश-राममे शिश्मके मध्यम रक्तकी शुद्धि-हेतु शियवेध 


कि 


आचारकाण्ड ] 


* नाडीव्ण, कुष्ठ आदि रोगोकी चिकित्सा * 
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करे तथा शिश्न नथट न होवे, अत उसे पकनेसे प्रयत्षपूर्वक 
रक्षा करे। गुग्गुल, खदिर, परवल, नीमका फल और 
'गिलोयका क्वाथ पीनेसे उपदश-दोष समाप्त हो जाता है। 
एक कडाहेम त्रिफलाको जलाकर स्याही-जैसी राख बनाकर 
मधुसे प्रयोग करनेपर लाभ होता है। त्रिफला, चिरायता, 
नीम कजा तथा खदिर आदिसे बने कल्क अथवा क्वाथके 
द्वारा सिद्ध किया गया घृतपाक उपदशको दूर करता हे। 
प्राणीको [ भग्नसे) हताश हुआ जानकर सबसे पहले 
उसे शीतल जलसे सिचित करे। तदनन्तर पाकका लेपन 
तथा कुशकी रस्सीसे भग्न-भागपर बन्धन लगाये। ऐसे 
भग्न-रोगीको उडद, मास, मटरकी दाल उगा हुआ अन्न, 
घृत, दूध तथा सूप देना चाहिये। 
रसोन (लहसुन), मधु, नासा (अडूसा) तथा घृतका 
कल्क बनाकर उसको स्थानसे च्युत अथवा टूटी हड्डियोके 
जोडपर लगानेसे बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती हे। 
त्रिफला, त्रिकढ (साठ, पिप्पली और काली मिर्च)-को 
समान भागमे पीसकर उनके साथ बराबश मात्राम 
मिलाया गया गुग्गुल टूट हुए हड्डीके सधि-स्थानको भी 
जोड देता है। 
सभी प्रकारके कुष्ठरोगामे रोगीके लिये वमन, रेचन 
तथा रक्तमोक्षणकों क्रिया लाभकारी है। बच, अड़सा, 
'परवल नीम तथा बहेडेकां छालका क्वाथ मधुके साथ 
पीनेसे वातरोग नष्ट हो जाता है। इस रोगम निसोत 
दन्तोफल (एएण्ड-बीज) तथा त्रिफलाक योगसे विरिचन- 
क्रिया भी करनी चाहिये। 
काली मिचंके साथ मन शिल (मेनसिल)-का सिद्ध 
तेल कुष्ठरोगका विनाशक है। सभी प्रकारक कु्रोगाम इस 
तलका लंप किया जा सकता है। इस रोममे पथ्याहार शिव 
(हरीतकी), पश्चाम्ल, गुड और भात है। कजा-एल (सुगन्धित 
बालुका नामक लता) गजपिप्पली तथा कुष्ठ (कूट)-के 
रसको गोमूत्रके साथ कुष्ठरोगम प्रलप करनेसे लाभ हाता 
है। तलमे करबीर (कनर)-के मूलका पाकसिद्ध उबटन 
शव क कर । हल्दी चन्दन राष्ता गुडूची एडगज 
पिमा पर + --अेशसिताशक जाती हे। मलपू अर्थात्‌ कदूमर नामक वृक्षको छालसे चने और करञ्षका लप कुष्वविनाशक 
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श्रेट्ठम औषधि है। मैनसिल, विडग, वागुजी (चाकुची), 
सरसो तथा कजाको गोमूत्रमे पीसकर तैयार किया गया लेप 
सूर्यदेवके समान कुठ्टरोगका विनाशी है। 

'विडग, एडगज, वच, कुटकी, निशा (दारुहल्दी), 
समुद्रफेन ओर सरसोको गोमूत्र तथा अम्लमे पीसकर तैयार 
किया गया यह लेप दद्गु नामक कुष्ठरोगको विनष्ट करता है। 
अपुन्नाड (चकवड)-का बीज, आँवला, सर्जरस (विरोजा 
या लाख), स्नुही (सेहुँडउ) और सौबीर (बेर)-का पिसा 
हुआ लेप सभी प्रकारके दद्र॒रोगोको दूर करनेवाला श्रेष्ठ 
औषध है। काजीके साथ अमलतासकी पत्तियांका तैयार 
लेप दद्ु, किट्टिम तथा सिध्म (सेहुवाँ) नामक कुष्ठोका 
विनाश करता है। वकुचीका उष्ण क्वाथ सेवन करके 
दूध पीनेसे भी कुछ्ठटरोगपर विजय प्राप्त कौ जा सकती है। 
तिल, घृत, त्रिफला, क्षौद्र, व्योष (त्रिकटु), भिलावा तथा 
शर्कत-ये सभी सात ओषधियाँ समान भागम॑ मिलाकर 
सेबन करनेसे पुरुषत्वम वृद्धि होती है। ये पवित्र -और 
कुष्ठटरोग-नाशक हैं। 

मधुके सहित विडग, त्रिफला और काली सुलसीके 
चूर्णका अवलेह कुछठ, कृमि, मेह, नाडीब्रण एवं भगन्दर 
नामक रोगोका विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठरोगी हो, 
उसे हरीतकी, नीम, कुटकी, आँवला तथा दारुहल्दीका 
सेवन करना चाहिये। ओषधि लेनेके बाद प्राय एक 
मासपर्यन्त ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्टरोगसे विमुक्त हो जाता है, 
इसम कोई सदेह नहीं। उष्ण मक्खन, कुम्भ (गुग्गुल), 
मूलक (अदरक), खदिर (कत्था), अक्ष (बहेडा), आँवला 
तथा चम्पा नामक योगसे भी कुष्ठका विनाश होता है। यह 
औषधियोका एक रसायन है। 

आँवला, खदिर और वबकुचौके क्वाथका पान करके 
मेनुष्य शख एवं चन्द्रमाके समान श्वेत श्रित्ररोगको शीघ्र ही 
नष्ट कर दता है, इसमे सदेह नहीं है। भल्लातक (भिलाबे)- 
के सिद्ध तेलको एक मासपर्यन्त पानकर प्राणी इस कुछ- 
रागपर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदिरिमिश्रित जलका 
यथाविधि सेवन करता है, उसे कुछ्ठरोगपर विजय प्राप्त हो 
जाती है। मलपू अर्थात्‌ कदूमर नामक वृक्षकों छालसे बने 
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# पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथा श्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाहू 
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क्वाथके द्वारा छोँंके गये सामराजी (वकुची)-क फलाका 
चूर्ण प्रतिदिन एक कर्ष मात्र बहेड और अर्जुन नामक 
वृक्षसे बन क्वाथके साथ लना चाहिये। कितु नमक खाना 
इस कालम निषिद्ध है। इस औषधिक उपचारसे धिंत्रराग 
विनष्ट हा जाता है। रोगीका इस औषधिका पान करते हुए 
शरीरपर स्थित सफद 'चकत्तापर अपराजिता (शफालिका)- 
की लताका लेप लगाना चाहिये। अडूसा, गुडूची त्रिफला, 
'परवल, कजा, नीम, अशन तथा कृष्णवर्णकी बत्न॒लताका 
कक्‍्वाथ एवं कल्क-रूपम पकाकर उससे जा घृतपाक सिद्ध 
हांता है, उसको 'बज्रक घृत' कहते हैं। इसक सेवनसे रोगी 
रोग-विमुक्त हांकर सौ वर्षोकी आयु प्राप्त करता है। 
दूबके रसम उससे चागुना तेल पकाकर ऑपधिरूपम 
उसको शरीरम लगाना चाहिये। इसके मालिशसे कच्छू, 
विचर्चिका' और पामा नामक कुछ्ठरोग विनष्ट हो जात॑ हैं। 
द्रुम (पारिजात)-की छाल मन्दार, कुष्ठट लवण, गामूत्र, 
गम्भारी (श्रीपर्णी) तथा चित्रक (एरण्ड) नामक औषधियाका 
सिद्ध तेल कुष्ठरोगके ब्रण-विकारोका विनष्ट कर देता है। 
आँवला, निमकौरी, गामूत्र, अड़ूसा गूडूची पित्तपापडा 
चिरायता, नीम भूगराज, त्रिफला कुलथी और मधुका 
क्वाथ अम्लपित्त-रोगका विनाशक है। त्रिफला, पटोल और 
कटुकीका क्वाथ शर्करा तथा जठी मधुके साथ पान 
'करनेपर ज्वर छर्दि एवं अम्ल-पित्तजनित अन्य विकार नष्ट 
हो जाते हैं। वासाघृत तिक्तघृत और पिप्पलीघृतका प्रयोग 
अम्लपित्त- विकारमे करना चाहिये। गुड और कुम्हडा 
खानेसे भी लाभ होता है। 
मधुके साथ पिप्पली अम्लपित्तका विनाश करती है। 
हरीतकी पिप्पली तथा गुडका बना हुआ मांदक श्लष्म एवं 
अग्निमन्दताके दोषको दूर करता है। जीरा ओर धनियाको 
समान भागमे पीसकर एक प्रस्थ घृतम उन दोनाका विपाक 
बनाना चाहिये। यह पाक कफ पित्त अरुचिं मन्दाग्नि तथा 


वमन नामक दोषाकों दूर करता है। 
पिप्पली ग़ुडूची चिरायता अडूसा कुकी पित्तपापडा 
खैर और लहसुनसे बना क्वाथ विस्फाट (फोडा-फुसी) 


रस-मिश्रित घृतका अनुपान आँताकी सफाई और विस्र्ष 
नामक रागकी शान्ति कर दता है। खदिर, त्रिफला (हरड 
आँवला बहडा), कटुकी, परवल गूडूची और अडसाके 
द्वारा बना क्वाथ 'अष्टक क्वाथ'के नामस प्रसिद्ध है। इसके 
सवनस रामान्तिक तथा मसूरिका रांग दूर हा जाते हैं। 

'लहसुनक चूर्णको घिसनेसे कुष्ठ, विसर्प फोडा तथा 
खुजली आदि चर्मरोगाका विनाश हाता हैं। इसके द्वारा 
घिसनेस शरीरका मस्सा भी नष्ट हा जाता है। चर्मकील, 
पुराने एवं बढ हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालाको 
शस्त्रसे काटकर निकालनेक पश्चात्‌ क्षार अथवा अग्के 
द्वारा उक्त रोगके शरीरस्थ भागको दग्ध कर देनका भी 
विधान है। 

परवल और नीलका लेप जालगर्दभ-रोगको विनष्ट 
करता है। गुझाफल तथा भृगराजके रससे सिद्ध तलक द्वात 
कण्ठ-विकार, खुजली अत्यन्त कष्टदायक कु और 
चातरोगाका विनाश होता है। धत्तूर या आमकी गुठली, 
त्रिफला, नील तथा भरूगराज- इन औषभियाके यांगसे सिद्ध 
काजीयुक्त लौहचूर्ण प्राणियोंक चकनेवाले श्रेत बालाको 
काला करनम समर्थ है। क्षीरी (खिली) और शार्कपर्ण 
(लोध्र)-का रस दो प्रस्थ तथा मधुका (मुलठी) एक पल 
लेकर उसमे एक कुडव अर्थात्‌ बारह पसर प्लिद्ध किया 
गया तेलका नसस्‍्य भी बालाकों पकने नहीं दता। 

मुखम रोग होनेपर ब्रिफला-चूर्णका गण्डूप अर्थात्‌ 
कुल्ला करना चाहिये। घरका धुआँ, घृत या 


तेलका दीपक जलानेसे एकत्र धुएँम यवक्षार पाई व्योप 
(साठ पिप्पली तथा काला मिर्च)-क॑ रसका मिलाकर 
अजझ्ञन बनानका विधान ह। इस अज्ञनको नत्राम॑ लगानेस 
मेत्रदोष नहीं हांता। यदि तजोद बत्रिफला लंबे और 
चित्ताका चूर्ण मधुके साथ मुँहम रखा जाय ता कण्ठ दोते 
और मुँहका राग दूर हा जाता है। पटोल मौम जामुन 
मालती तथा आमक नवीन पल्‍लवाका क्वाथ मुख घातका 
श्रष्ठम औपधि है। 


लहसुन अदरक सहिजन भूगराज मूला र्द्न्ती 


रागका दुर कंरनवा 


वथा च्वस्णगका विनाशक है। विसातक साथ विफलाक (सहामासा)'का कुपुत स्व ज्वररागका विनाशक है। निसातक साथ त्रिफलक (महामासा)-का गुनगुना रस कण- 


३-विचर्चिका (एक्जिमा)। 


आचारकाण्ड ] | 


* भाडीध्रण, कुछ्ठ आदि रोगाकी पविकित्सा * 
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उत्तम उपचार है। कानम अत्यन्त तीन्र पीडा, शब्द और 
मैल निकलनेपर सधा नमकक सहित वस्त अर्थात्‌ बकरेका 
मूत्र गरम करके उसम डालना चाहिये! जातिपत्र अर्थात्‌ 
जावित्रीके रससे सिद्ध तेलपाक पूर्तिक (दुर्गन्‍्धयुक्त) कानम 
डालना चाहिये। साठके चूर्णल सिद्ध गुनगुना सरसाका तल 
'कानम उठनेवाले शूलका विनाशक है। 
पश्चमूलसिद्ध दूध, चित्ता और हरीतकी, घृत तथा गुड 
एवं पडड् जूसका यांग पानस-रौगकी शान्तिके लिये है। 
इस रोगम इन योगामसे किसा एक योगसिद्ध औषधिका 
प्रयोग करना चाहिये। 
नेत्र-दोष कुक्षि-विकार प्रतिश्याय (जुकाम या सर्दी), 
ज्रण तथा ज्वर हानेपर पाँच दिनातक लघन करनेका विधान 
है। ऐसा करनेसे ये पाँचा रोग शान्त हो जाते हैं। आँवलेका 
रस नेत्रमे डालनेसे विकार दूर हो जाता है अथवा मधु और 
संधा नमकके सहित शोभाझन नामक सहिजन तथा 
दारुहल्‍दीका अज्ञन लगानसे भी लाभ होता है। हल्दी, 
देवदारु, सधा नमक हरीतको तथा गैरिक' पीसकर उसका 
लेप नंत्राके बाह्य भागम लगाना चाहिये। यह नेत्ररोग- 
विनाशक है। घृतमें भुनी हृरीतको त्रिफला दूधके साथ लेप 
'करनेके पश्चात्‌ गुनगुनी एवं पिसी सोठ नीमकी पत्ती, थोडा- 
सा संधा नमक दूध और त्रिफलाचूर्णको नेत्रापर लगाना 
चाहिय। ऐसा करनेसे नेत्रकी सूजन, खुजलाहट और पीडा 
समाप्त हा जाती है। हरीतकौ बहेडा तथा गुड्ची नामक 
औषधियांको क्रमश --मात्रामे एक भाग, दा भाग और 
चार भाग लेकर मधु एवं घृतके साथ सिद्ध किया गया लेह 
या बवाथ सभी प्रकारके नेत्रन-रोगोका विग्राशक है। 
चन्दन त्रिफला, सुपारी तथा पलाशकी जडको जलमे 
पीसकर बनायी गयी बत्तीका प्रयाग आँखोंके समस्त विमिर- 
रोगाको दूर करता है। दहोके साथ अत्यधिक घिसी गयी 
काली मिर्चका अज्ञन रतौंधी नामक रोगको दूर करता है। 
जिफलाके क्वाथ एवं कल्कसे सिद्ध घृतपाकका गुनगुने 
दूधके साथ साथकाल पान करनेसे अन्धदर्शन तथा रत्रोंधीका 
विकार यथाशीघ्र विनष्ट हो जाता है। पिप्पली, त्रिफला, 


द्राक्षा, लोह्यूण और सधा नमकको भूगएजके रसमें 
घिसकर बनाया गया घुटिकाझन अम्धता, भिदापजन्य 
तिमिरता घुँधलाहट तथा अन्य सभी प्रकारक नेत्र-सम्बन्धित 
रोगाका विनाशक है। 

त्रिकटु, त्रिफला, संधा नमक, मैनसिल, रुचको, शखनाभि 
(कचूर), जातीपुष्प (मालती), नौम, रसाझन (रसौत) और 
भूगराजका घृत मधु तथा दुग्धम पीसकर बनायी गयी वटी 
समस्त नेत्रविकारेकी विनाशकारिणी औषधि है। 

एएण्डकी जडको जलाकर काजीके साथ सिरम लेप 
करने अथवा मुचुकुन्द-पुष्पक प्रयागसे शीघ्र ही सिर-पीडा 
दूर हो जाती है। 

शतमूली, एरण्डमूल, चक्रा (कुटकी) तथा व्याप्री 
(कण्टकारी)-को एक-एक पल एकत्र करके उनसे सिद्ध 
क्वाथ तेलपाकका नस्‍्य वात और श्लेप्मजन्य तिमिर तथा 
ऊर्ध्वरागका विनाश करता है अथवा नमक, गुड और साठ 
या पिप्पली एवं सधा नमकका यांग भुजस्तम्भ आदि सभी 
शरीरके ऊर्ध्यभागवाले रोगाम लाभकारी होता है। सूर्यावर्त- 
रोगम नस्यकर्मका उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसेम घृत 
एवं संधा नमकसे युक्त दशमूलके क्याथका नसय लेना 
चाहिये। यह अड्भभेद सूर्यावर्त तथा शिरोव्याधिके दु खोको 
दूर करता है। 

वातरक्त-दोपसे पीडित स्त्रीको दही एवं मधुके साथ 
काला नमक, जीग, महुआ और नीलकमल पीसकर पान 
करना चाहिये। पित्त-विकार होनेपर अडूसा अथवा गुडडूचोका 
रस लाभकारी है। मधुके साथ जलम पकाये गये आँवलेके 
बीजाका कल्क, अड्सा तथा श्वेत दूर्वाका रस अथवा 
आँवलेके साथ मधु और कपासकी जड़का रस चावलके 
धोवनमे पीनेसे पाण्डु एवं प्रदर-रोग शान्त हो जाता है। 

तण्डुलीयक मूल अर्थात्‌ चौराई तथा रसौतको 
पीसकर मधु एवं चावलके धोवनमे पीनेसे सभी प्रकारका 
रक्तप्रदर-राग विनष्ट हो जाता है। चावलके जलके साथ 


पान किया गया कुशका मूल भो रक्तप्रदर-रोगका विनाशक 
है। (अध्याय १७१) 


जग न मय पल जद पय 
१-रिक (गेह)। २-स्चक (बिजीर नीवू)। ३-शहमूनो टावर) 


२७० 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ « 


[ सक्षिप्त गरुडपुरणहु 
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स्त्रियोके रोगोकी चिकित्सा, ग्रहदोषके उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वोषधियाँ 


धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुत! अब मैं स्थ्रियोके 
रोेगाकी चिकित्साका वर्णन करूँगा। उसे आप सुना 
स्त्रियोके योनिभागम होनेबाले रोगोको दूर करनेके लिये 
बहुत-से कर्म हैं, कितु जो कर्म वातदोष-नाशक हैं, 
उन्हींको प्रशस्त माना जाता है। 
बच, उपकुझिका (काला जीरा), जातीफल (जायफल), 
कृष्णा (काली तुलसी), चासक ( अड़सा), सैन्धव (सेधा 
नमक) अजमोदा (अजवाइन), यवक्षार, चित्रक तथा 
शर्कत़कों पीसकर सभीको मिश्रित करके घीमे भूनकर 
जल या दूधके साथ सेवन किया जाय तो स्त्रियाकी योनिके 
पार्श्रभागमे होनेवाला शूल, हृदयरोग, गुल्म और आर्श- 
विकार दूर हो जाता है। बेरकी पत्तियाकों पीसकर 
योनिभागमे लेप करनेसे उसकी चेदना शान्त हो जाती है। 
लोभ और तुम्बीफलका प्रलेप योनिको दृढ एवं सकुचित 
बनाता है। 
पीपल, बट, पाकड, भूलर और आम-इन पाँचोके 
'पलल्‍लब और मधुयट्टि तथा मालतीपुष्पका अग्नि या सूर्यकी 
गर्मीम॑ सिद्ध घृतपाक रक्तप्रदर एवं योनि-दुर्गनधका विनाशक 
है। काजीमे जपापुष्प (अडहुलके फूल), ज्योतिष्मती-दल, 
मालकँगनीकी पत्ती (दूर्वा) और चित्रककों पीसकर शर्कराके 
साथ पान करनेसे भी योनिरोग दूर हो जाता है। 
आँवला रसौत तथा हरीतकीका चूर्ण जलके साथ पान 
करनेपर वह स्त्रीके रजोदापको दूर करता है। ऋतुकालमे 
लक्ष्मणा (श्वेत कण्टकारी)-की जडको दुग्धके साथ पान 
करने या नस्य लेनेसे स्त्रीको पुत्र उत्पन्न होता है। ढाई सेर 
दुग्ध और सवा सेर घृतम सिद्ध अश्वगन्धाका रस सेवन 
करनेसे भी स्त्रीको पुत्रकी प्राप्ति होती है। घृतके साथ 
व्योप (सोठ पिप्पली और काली मिर्च) तथा केसरके 
चूर्णका सेवन करके तो वन्ध्या स्त्री भी पुत्रवती बन 


जाती है। 

कुश काश एरण्ड और गोखरूकी जडकों पीसकर 
उनक ही द्वारा सिद्ध गोदुग्ध एवं शर्कराका पान करनेसे 
शर्भिणो स्त्रीके उदरभागमे होनेवाला शूल शान्त हो जाता है। 
चपाठा (पाढ़ा) लाड्लि (कलियारी) सिहास्य (कचमार) 


मयूर (चिचडा) और कुटज (मिरिमल्लिका या कुरैया)- 
को अलग-अलग पीसकर नामि, पेड़ तथा योनिभागमें लेप 
करनेसे स्त्रीको सुखपूर्वक प्रसव होता है। मदार था 
'बकुलकी जडका लेप प्रसूता स्त्रीके हृदय, मस्तक और 
वस्ति (पेड़)-भागमे होनेवाली पीडाका हरण करता है। 
ऐसी स्थितिमें स्त्रीकों दही अथवा गुनगुने जलमें यवक्षारको 
मिलाकर पीना चाहिये। दशमूलके क्वाधसे सिद्ध घृतपाक 
भी प्रसूता स्त्रीकी पीडाका विनाशक है। दुग्धके साथ साठी 
चावलका चूर्ण सेवन करनेसे प्रसूता स्त्रीको दूध होने लगता 
है। विदारी, कन्द, सतावर तथा कपासके बीजोका योग भी 
प्रसूताके दुग्धवृद्धिमे सहायक है। स्तनशोधनके लिये प्रसूता 
स्त्रियोको मूँगका जूस पीना चाहिये। 

कूट, बच, हरीतकी, ब्राह्मी, द्राक्षाफल, मधु और 
चृतका योग रग, आयु तथा सौन्दर्यवर्धक होता है। इन सभी 
औषधियोका लेह बालककों चटाना चाहियै। स्तनजन्य 
दूधका अभाव होनेपर बकरी अथवा गायका दुग्ध बालकके 
लिये उचित होता है। बच्चेकी नाभिमे सूजन आ जानेपर 
उसको अग्निमे गरम की गयो मिद्टीसे सेकना चाहिये। 
बमन, खाँसी और ज्वर होनेपर मुस्त (नागरमोथा) तथा 
विपा (सोठ)-के चूर्णको मधु आदिके साथ चाटना वीं 
क्वाथ बनाकर पीना चाहिये। नागरमोथा, सोठ, गूलए, विंस्वे 
और कुटज (कुरैया) नामक औषधियोका रस अतिसारगगका 
विनाश करता है। 

व्योप (साठ, पिप्पली और काली मिर्च), बिजौर नौबू 
तथा मधुके योगसे हिचकी और वमनरोग दूर होते हैं। कुछ 
(कूट), इद्रयव, सरसो, हल्दी तथा दूर्वारससे 
सफलता प्राप्त की जा सकती है! 

महामुण्डिनिका (महाश्रावणिका) तथा उदीच्य (हीवेर 
या चोपचीनी)-के क्वाथसे स्तान करनेपर ग्रहका दोष दूर 
हो जाता है। ग्रहदोष होनेपर शरीरमे सप्तपर्णी, हल्दी और 
चन्दनका लेप करना चाहिये। शख कमलगट्टा रुद्राक्ष बच 
तथा लौह आदि धारण करनेसे भी ग्रह-दोष दूर होता हैं। 

चालकापर ग्रह-दोषका प्रभाव होनेपर निम्न मल्से 
उसको शात्तिका प्रयास करना चाहिये-'३» क टग॒र्ग॑ 


आचारकाण्ड ) 


+ स्त्रियोके रोगाकी चिकित्सा * 
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चैनतेयाय नम ', '3» हा हा ह '-इस मत््रसे मार्जन करने 
तथा बलि प्रदान करनेसे अरिष्ट ग्रह शान्‍्त हो जाता है। बलि 
ब्रदान करते समय निम्न मन्त्रका उचारण करे- 
१३७ हूं बालग्रहाद्‌ वलि गृहीत बाल मुझत स्वाहा।' 
चावलके धोवनम शिरीप॑-बृक्षकी जड पीसकर पीनेसे 
विष-दोष दूर हो जाता है। चावलके हो पानीम मिलाकर 
पीसे हुए श्वेत फूलवाले वर्षाभूं (पुनर्तववा)-का रस 
सर्पदशके विषको दूर कर देता है। 
दहो, घृत, चौराई गृह-धूम, हल्दी, मधु तथा सेधा 
नमकको पीसकर पीना विपनाशक है। घृत-मिश्रित सिहोरकी 
जडका क्वाथ पौनेसे भी विष-दोष दूर हो जाता है। 
जो औषधि वृद्धावस्थाको दूर करनेका सामर्थ्य रखती 
है, उसको रसायने कहा जाता है। रसायनकी अभिलापा 
करनेवाले लोगोको वर्षा आदि ऋतुओमे यथाक्रम सेधा 
नमक, शर्करा, सोंठ, पिप्फली, मधु तथा गुडके साथ 
हरीतकी नामक औषधिका प्रयोग करना चाहिये। अर्थात्‌ 
वर्षाकालमें सेधा नमक, शरत्कालमे शर्करा हेमन्तकालमे 
सोठ, शिशिरकालमे पिप्पले, बसनन्‍्तकालमे मधु तथा 
प्रीष्मकालमे गुडके साथ हरीतेंकीका सेवन प्राणियोके लिये 
रसायनका कार्य कर्ता है। 
ज्वरकी समाए्तिपर व्यक्ति एक हरीतकी, दो बहेडा, 
चार आँवला मधु और घृतका सेवन करके सौ वर्षतक 
जीवित रहता है। दूध तथा घृतके साथ अश्वगन्धा नामक 
औषधि तो प्राणियोके शरीरम होनेवाले सभी रोगोका 
विनाश करती है। भण्डूकपर्णा और विदारीकन्दका रस 
अमृतके समान है। मनुष्य तिल, आँवले और भूगराजके 
सैवनसे शतायु बन जाता है। त्रिकदु त्रिफला चित्रक, 
गुडूची, शतावरी, विडग और लौहचूर्ण मधुके साथ मिलाकर 
खाना सभी रोगोकां विनाशक बन जाता है। “फकफफ पप एप तन पवा। उनम एक भ्रकारकी मधुरता रहती है। वात और 
१-शिरीषोविषप्नामाम्‌ (चरक स्०)॥ 
/ ३ 


पिप्पली, साठ, गुड़ूची, शतावरी, विडग तथा भूगराज 
आदिका सिद्ध रस भी सभी रोगांकों विनष्ट करनेकी 
शक्तिसे सम्पन होता है। एक भाग शतावरी तथा दस भाग 
दुः्धसे कल्क बनाकर शर्करा, पिणली और मधुस युक्त 
घृतपाक अत्यन्त पौष्टिक होता है। 

चिकित्साम प्रतिमर्ष, अवपीड, नसस्‍य, प्रवषन तथा 
शिरोव्रिचन-ये पाँच कर्म कहे जाते हैं। क्रमश माघ 
आदि प्रत्येक दो मासको एक ऊतु होती है। इस प्रकार 
एक वर्षमे छ ऋतुएँ होती हैं। इन सभी ऋतुआमे 
अग्निसेवन, मधु, दूध और दहीके विवर्त्त आदिका सेवन 
करना चाहिये। मनुप्यको शिशिर-ऋतुम स्त्रीके साथ रहना 
चाहिये। वसन्त-ऋतुम दिनम॑ सोना उचित नहीं है। चर्षा- 
ऋतुम दिवा-निद्रा तथा शरत्कालम चन्द्रकिरणोका सेवन 
मनुष्यके लिये त्याज्य है। 

साठो चावल, मूँगकी दाल, वर्षाका जल, बवाथ और 
दूध पथ्य हैं। मीम, अलसी, कुसुम्भ, सहिजन, सरसो, 
ज्योतिष्मती तथा मूलीका तेल भी प्राणीके लिये पथ्य माना 
गया है। ये कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, बात, श्लेष्मज दोष और 
सिरम होनेवाली पौडाका नाश करते हैं। न 

अनार, आँवला, बेर 'करौंदा, चिरोंजी, नीबू, नारगी, 
आमडा और कपित्थ नामक फल भी पथ्य हैं। कितु ये 
पित्तव्धक और अग्निविनाशक हैं तथा इनसे कफजनित 
दोष होता है। जल, नागरमोथा, इक्षुसस और कुटज मल- 
मूत्रके अवरोधको दूर करनेमे समर्थ होते हैं। 

धामार्गव अर्थात्‌ घिया तरोईको सदैव वमनके रोगम 
सेवन करना चाहिये। पूर्वाहकालमे चमन करनेके लिये 
वचके साथ खैर और इन्द्रयवका सेवन लाभप्रद है। 
पित्तदोष होनेसे प्राणियाका अनादिक कोष्ठ सबल नहीं रह 
पाता। उनमे एक प्रकारकी मधुरता रहती है। बात और 


“वर्षाभू या पुनर्तवाका तात्पर्य धमरवरुआ नामकी प्रसिद्ध औपधिसे है। इसका फूल श्वेत्त होता है। इसकी पत्तियाकी आकृति पुनर्मवाके 


६ होती है। इन दोनोंकी पत्तियोमे अन्तर इतना है कि पुनर्नवाको पत्तियाँ छोटी और धमरवरुआकी पत्तियाँ बडी होती हैं। चर्पाकालम 
पुर्नवाके समान ही यह औषधि भी अधिक पायी जाती है। मूलत तो यह पुनर्ववाका एक उपभेद ही है। 


३-लाथो चाथो हि शस्ताना रसादीना रसायनमू। (सु० स० 
डन्च० चि० १ 


सू० आ० १)। 
५-शिशिर उम्नन्त प्रीष्म चर्षा शरद्‌ और हेमन्ता 


६-कुसुम्भ (बरे)। 
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* प्राण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गठुडपुणणाडू 
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कफदायका आश्रय मिलनेसे उसम दोप अधिक ही आ 
जाते हैं। वात, पित्त और कफ--इन त्रिदापोकी समान 
स्थिति रहनेपर उन कीष्ठोकी क्षमता मध्यम रह जाती है। 
(उस स्थितिमे न तो उनकी कार्य-क्षमतामे शिधिलता रहती 
है और न उनम॑ दांपांकी क्षमताकी अभिवृद्धि। शरीरके 
अदर स्थित कोष्टका कार्य चलता रहता है।) पित्तदोष होनेपर 
निम्नोतका सेवन करके विरिचन करना चाहिये। सधा नमक्क, 
सोठ निसोत, हरीतकी तथा विडगको गोमूत्रसे सिद्धकर 
शर्करा और मधुके साथ सेवन करनैपर विरेचनममे अधिक 
लाभ होता है। बात॒दोषके प्रबल हानेपर उत्पन्न हुए दापामे 
शरोगीकों एक भाग एएण्ड तेल और दो भाग वरिफलाका 
क्वाथ पान कराकर वमन कराना चाहिये। 


छ अगुल, आठ अगुल या बारह अगुल लम्बी बात 
आदिकी नेत्रि अर्थात्‌ पिचकारी बनाकर और उप्त पिचकायों 
कर्कन्धू (बेर)-फलके समान छिद्र करके रागीको उत्तात 
सुलाकर वस्ति-क्रिया करनी चाहिये। विरहदान या 
निरुढवस्तिके प्रयोगमे भी यही विधि कही गयी है। इन 
दानो विधियोम॑ औषधियोकी मात्रा आधा पल, तीन पल 
तथा छ पल होनी चाहिये। इसी मात्राको क्रमश लघु, 
मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस वस्ति-विधिमें 
शतावरी, गुडची, भूगराज तथा सिन्धुवार आदिक रस्में 
भावित हरीतकी एक भाग बहेड़ा दो भाग और आँवला 
चार भाग होना चाहिये। ये औषधियाँ उदररोगकी पीडाफो 
समाप्त कर देती हैं। (अध्याय १७२) 


“८ प20५/८० 


मधुर, अम्ल ओर तिक्त आदि द्वव्योका वर्ग 
तथा उनका औषधीय उपयोग 


धब्बन्तरिजीन कहा--है सुश्रुत अब मैं रोग- 
विनाशक मधुर आदि गुणासे युक्त द्रव्योका वर्णन करूँगा। 
साठी चावल, गेहूँ, दूध, घृत, रस, मधु, सिघाडेकी 
गृदी, जो, कशेरु फूटनेवाली ककडी, गांखरू गम्भारी, 


कमलगढद्टा द्राक्षाफल, खजूर, बला, नारियल, इक्षु, सतावर 


विदारीकन्द चिरॉंजी मुलेठी, तालफल और कुम्हडा-यह 


मधुर द्र॒व्योका मुख्य वर्ग है। 


इन द्रव्याका यह वर्ग मूर्छ्छा और प्रदाह नामक रौगांका 
विनाशक तथा जिह्मादि सभी छ इन्द्रियाका आह्वादक है। 
इस वर्मके एक भी पदार्थका अत्यधिक संवन करनस 
प्राणीके शरीरम॑ कृमि तथा कफजनित राग उत्पन हा जाते 


हैं। जब श्वास खाँसी, मुखव्याधि माधुर्य-दोष स्वरघात 


अर्बुद गलगण्ड और श्लांपदका रांग हा तो गुडसे पने 


लेपादिका प्रयोग करना चाहिये। 
अनार आँवला आम कपित्थ करांद बिजोंश नींबू, 
आमड़ा बर इमली दही मट्ठा काजी बडहल, अम्लवत, 


अम्ल सेधा ममक साठ तथा जीराका वर्ग जठराग्लिका 


उद्दीपफ और पाचक्र हांता है। यह वर्ग स्व॑ंदकारफ 


चातवर्धक कामोद्दीपकः विदाटकारक और अनुलामी है। 
इस बर्गम सनिद्तित रहमेवाल अम्ल-पदार्थका अत्यधिक 
सेवन करनेस दाँत सिटरने लग। हैं शरारम शिधितता आ 


ज्यती है तथा कण्ठ सुप्र और हृदयम दाह दाता है। 


सैंधव, सुवर्चल, यवक्षार तथा छज्जी आदि लवण हैं। 
लवणकी अधिकतासे 'यह द्रव्य-चर्ग लावण कहलावा 
है। यह शरीर-शोधक पाचक स्वदकारक हाथ-पैस्म 
बेवाई तथा खुजली आदिका विकारोत्यादक है। इनमसे 
एक नप्रकका सेवन भी मल-मूत्रादिक आर्गोम अवरोध 
तथा अस्थि-मज्ादिकी शक्तियाकों कोमल कर देता है। 
लवणजन्य रस शरीरमे खुजलाहर, को8काम शोध तय 
विवर्णता- जनक है। उसके दुष्प्रभावस रक्तवातजे, पत्र 
कामोद्दीपन और इन्द्रियजनित पीडाक उपद्रवकी डत्णी 
भी हाती है) 

व्योप (साठ, पिपली, काली मिर्च), सहिजन मूली 
दवदार कुष्ठ (कूट), लहसुन, बकुची, नापमोधा # लक 
लागुली आदि औषधियाका वर्ग कडुआं आग्निदीपक, 
शरीर-शाधक कुछ खुजली कफ, स्थूलता, आलघ्य वर्षा 
कृमिदायका विनाशक एवं शुक्र और मदका विरोधी है! 
इस वर्गकी एक भी औषधिका अधिक सेवन 'करनेसे वह 
भ्रम एवं विदाह उत्पन करता है। 

कृतमाल (क्वडा-सामालिका) करीर (वशादुए 
हल्दी इच्रयव स्वादुकण्टक (भररैंकुम्टडा), वेदली 
यृहतीद्वय शस्ती (चारपुष्पी), गुडूचा द्रवस्ती (पूसाऋ) 
मियत्‌ (विशात) मण्डूकपर्णी (सजीठ) कारबेन्ल (कला) 


चाताकु (चैगन) करवार (कमर) वास (अडडूसा) गहिंश 


आचारकाण्ड ) 


* मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्याका चर्गर 
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(कजा), शखचघूर्ण (शखपुष्मी)/ कोट (खेखसी), जयन्तिका 
(बैजयन्ती), जाती (चमेली), वाहुणक (वरुण), निम्ब 
(नोम), ज्योतिष्मती (मालकैंगनी) और पुनर्नवा नामक य 
सभी औषधियों तिक्त ससवाली हैं। इनका रस छंदक, 
रोचक तथा जठशग्निदीपक है। यह शरीरका अन्तर एवं 
बाह्य-शौधन करती है। इस रसक सेवनसे ज्वर, तृष्णा, 
मूर्च्छा तथा कण्ठके रोग विनष्ट हो जाते हैं।इस औपधिवर्गमसे 
किसी एक औषधिका अधिक सेवन करनेपर प्राणीम 
विष्ठा मूत्र स्वेद तथा शरगीर-शुष्कताके विकार जन्म लेते 
हैं। यथोचित सेवन न करनेसे यह रस हनुस्तम्भ, आक्षेपक, 
चीडा, मस्तिप्क-शूल और द्वण आदिके भी उपद्रवोका 
कारण बन जाता है। 
त्रिफला, सल्‍लकी (चीड), जामुन आमडा, बरगद 
िन्दुक (तेंदू), बकुल (मौलसिरी) शाल पालड्डी (पालक), 
मुदग (मूँग) और चिल्लक (बथुआ)-का रस कपाय, 
ग्राही, रोपी, स्तम्भन स्वेदन तथा शरीर-शोषक होता है। 
इनमसे किसी एकका अत्यधिक सवन करनपर वह हृदयमे 
भीडा, मुखशोष-ज्वर आध्मान तथा स्तम्भादिक रागाका 
कारण भी हो जाता है। ध 
हल्दी कुष्ठ सेंधा नमक, मंपश्ृणि (मढासिगी), बला, 
अतिश्नला कच्छुश (शूकशिम्बी), सल्‍लकी (चीड), पाठा 
(पाढा), पुरर्न॒ष, शवाबरी, अग्निमन्‍्थ (गनियारी), प्ह्यदण्डी, 
श्वदष्टा (गोखरू), एरण्ड, यव (जौ), कोल (बेर) और 
कुलत्य (कुलथी) आदि विशेष औषधियाका पृथक्‌-पृथक्‌ 
रस एवं दशमूलका क्वाथ पान करनेवाला मनुष्य अपने 
शरौस्म उत्पन होनेवाले वातज एवं पित्तज विकाराको विनष्ट 
करनेमे सफल रहता है। कि 
शताबुरी, विदारी, बालक (मोथा), उशोर (खस्न), 
चन्दन दूर्वा, बट, पिप्पलो, बेर, सललक्री कला, नीलकमल 
'लालकमल, गूलर, पटोल (परवल), हल्दी, गुड तथा 
कुछ--इन औषधियोका चर्म कफ-विनाशक है। 
शततपुष्पी (सोआ), जाती (चमेली), व्योष (साठ 
+पिषली, काली मिर्च), आरग्वध (अपलतास) लाड्डली 
(कलियात) और घृत-तेलादिसे सिद्ध होनेवाले अन्य 
स्नेहपाकोमे प्रशस्त माना गया है। बुद्धि स्मृति, मेद तथा 


दा २ 


अग्निवृद्धिष अभिलापी जनाक लिये घृत लाभप्रद है। 
चैत्तिक विकार शोनेपर मात्र घूठ और बात-विकार होनेपर 
उसको सधादि ममकके साथ सेवन करना चाहिये। कफकी 
अत्यधिक विकृति होनपर रोगीको पिप्पली, साठ, काली 
मिर्च और यवश्षार मिलाकर दिया गया घृत श्रेयस्कर होता 
है। यह घृत ग्रन्थिदोष, नाडी-विकार, कृमि, श्लेष्म, मेदा 
तथा बात-रोगस युक्त रागियाकों भी दना चाहिये। 

तैल-पदार्थोका सेवन शरीरको हल्का और कठोर 
चनानेक लिये करना चारिये। यह कठांर कीठकावाले 
प्राणियाके लिये लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, 
भार, मैथुन और व्यायामके कारण क्षीण हुई धातुआसे युक्त 
जनाके लिये उचित है। शरीरकी रूक्षता, कष्ट, वृद्धावस्था, 
'जठराग्निदीपन त्तथा वातदोपसे घिरे हुए प्राणियोंको स्नेहयुक्त 
औपधि एव क्वाथाका प्रयाग करना चाहिये। 

इसके बाद जब प्राणीके सिरम॑ रोग हो गया हो तो 
चिकित्सा-शास्त्रके नियमानुसार सिरकी अपेक्षित शिशाओके 
समूहको गर्म करके प्राणीको धारे-धीर सिरका मर्दन करना 
चाहिये। स्नेह, क्वाथ और वटिका आदिके रूपम॑ प्रयुक्त 
औपधियाकी उत्तम, मध्यम तथा अधम-ये तीन मात्राएँ 
मानी गयो हें, जिनमे उत्तम मात्रा एक पल अर्थात्‌ आठ 
तोला (९६ ग्राम), मध्यम मात्रा तीन अक्ष अर्थात्‌ छ तोला 
(७२ ग्राम) और अधप भात् अर्घध पल अर्थात्‌ चार तोला 
(४८ ग्राम) होती है। घृतपाक-सेवनम गुनगुना तथा तैलपाक- 
सेवनम शीतल जलका प्रयोग होना चाहिये। स्नेह (सहरई) 
पित्तविकार तथा तृष्णाजन्य दोषम मनुष्यकों गुनगुना जल 
पीना चाहिय। 

शरीरम जठराग्निके प्रबल होनपर प्राणीको बातानुलोम, 
स्तग्धभाव होनेपर जठराग्निका दोषन, रूछ्षभाववाली स्थितिके 
हानपर स्नंहन तथा अत्यधिक स्निग्धताके होनेपर रूझ्ता 
उत्पन करनेका प्रयास करना चाहिये। साँबों, कोदो आदि 
रूक्ष अत तक्र, तिलकुट तथा सत्तूक अनपेक्षित प्रयोगसे 
जात तथा कफ़-रागम अथवा बात-रागमे स्वेदन-क्रिया 
करनी चाहिये। कितु अत्यन्त स्थूल, रूक्ष, दुर्बल और 
मूच्छित व्यक्तिम यह स्वदन-क्रिया नहीं 'करनी चाहिये। 


(अध्याय १७३) 
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* पुराण गारुड वध्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाहु 
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ब्राह्मघृत आदि स्नेहपाकोकी निर्माण-विधि तथा विविध रोगोमे उनका उपचार 


धन्वन्तरिजीने कहा--हे सुश्रुत। अब मैं रोगाकों दूर 
करनेवाले घृत और तेलादि पदार्थेके विषयम बताऊँगा, 
उसे आप सुन। 
शखपुष्पी, बच, सोमा, ब्राह्मी, ब्रह्मस॒वर्चला, अभया 
(हरीतकी), गुडूची (गिलोय), अटरूपक (अडूसा) तथा 
वागुजी (वकुची) नामक इन औषधियोके रसको एक- 
एक अक्ष अर्थात्‌ दो-दो तोला लेकर उनसे एक प्रस्थ 
अर्थात्‌ 'चार सेर घृतका पाक सिद्ध करना चाहिये। उसम॑ 
एक प्रस्थ कण्टकारीका रस, एक ही प्रस्थ दूधका मिश्रण 
भी करना चाहिये। इस घृतपाकका नाम ब्राह्मीधृत है। यह 
स्मरण ओर मेधा-शक्तिका अभिवर्धक होता है! 
त्रिफला, चित्रक, बला, निर्गुण्डी (सिन्धुवार), नीम, 
वासक (अड्सा), पुनर्नवा, गुडूची, बृहती और शतावरी 
नामक इन औपधियाके रससे सिद्ध घृतपाक सभी रोगोका 
विनाशक हे। 
बलाके रससे बने हुए क्वाथमे आधा आढक अर्थात्‌ दो 
सेर तिलका तेल पकाना चाहिये। इस क्वाथपाकके साथ 
मुलेठी मजीठ, चन्दन, नीलकमल, लालकमल, छोटी 
इलायची, पिप्पली कुष्ठ, दारचीनी, बडी एला (कपित्थकी 
छाल), अगरु, केसर, अश्वगन्धा तथा जीवन्तीका कल्क 
और एक आढक अर्थात्‌ चार सेर दूध मिलाना चाहिये। इस 
पाकको अग्निकी धीमी आँचम सिद्ध करके एक रजत- 
पात्रम रखना चाहिये। यह तैलपाक समस्त वात तथा 
धातुरोगोका नाशक है। इस तेलपाकके सेवनसे कफजन्य 
क्षयरोग भी विनष्ट हो जाता हे। इसका नाम राजवल्लभ है। 
एक प्रस्थ शतावरीका रस एक प्रस्थ दूध, एक-एक 
कर्ष शतपुष्पी देवदारु, जयामासी शिलाजीत, बला, चन्दन, 
तगर कुष्ठ मैनसिल और मालकँमनी नामक औषधियाका 
रस लेकर एक प्रस्थ घृतको अग्निपर सिद्ध करना चाहिये। 
इस घृतपाकके प्रयोगसे प्राणियांका लेंगडापन बौनापन 
लुजता बधिरता व्यगदोष और कुछ्ठराग विनष्ट हो जाता है। 
वायुदोपके कारण जिनका शरीर दुर्घल हो गया है जो 
मैथुनम अशक्त हैं वृद्धावस्थाके कारण जो जर्जर शरीरवाले 
हो गय हैं आध्मान नामक रोगके कुप्रभावसे जिनके मुख 
शुष्क शा गय हैं उनक उन सभी विकाराका यह घृत- 


पदार्थ विनाशक है। जिन प्राणियाके चर्म, शिया और सतावु- 
तन्त्रिकाओमे विकृत बायु-समूह प्रविष्ट होकर रोगका रूप 
धारण कर चुका है, वह सब इस सिद्ध तेलके सेवनसे नह 
हो जाता है। इस तेलका नाम नाशयणतेल है। इस 
रोगविनाशक तेलकी सिद्धिका विधान स्वय भगवान्‌ 
विष्णुने बताया था, इसीलिये इस सिद्ध तेलका नाम उन्हींके 
नामपर पडा है। इन्हों औषधियोसे पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा 
मिश्रण-रूपमे घृत एवं तैलपाक बनाना चाहिये। 
शतावरी, गुडूची, चित्रक, बिजौरा नीबूका रस अथवा 
कण्टकारीके रसादिसे समन्वित निर्गुण्डीका रस या पुनर्नवा 
और चमेली अथवा त्रिफलके साथ अडूसा या ब्राह्मी, 
एरण्ड, भृगराज, कुष्ठ, मूसली, दशमूल और खदिरकी 
घिसकर बनायी गयी बंटी, वंटिका, मोदक या चूर्ण सभी 
रोगोको दूर करनेवाला है। घृत, मधु, जल, शर्करा, गुड, 
नमक तथा साठ, काली मिर्च अथवा पिपलीके साथ सेवन 
करनेसे सभी रोगाम॑ यथोचित लाभ होता है। इन औषधियोका 
योग सर्व-रोगविनाशक है। 
चित्रक, मन्दार और निसोत 
कनेर या सुधा (गुडूचां) बाला 
(गनियारी), सप्तपर्णी (छितवन), सुवर्चिका (पित्तपापडा) 
और ज्योतिष्मतती (मालकँंगनी) नामकी औपधियाको एक 
करके विद्वानूकों उनका पैल पाक सिद्ध करना चाहिये। इस 
ओगसे सिद्ध वेलका प्रयोग भगदर-रोगमें करना चाहिये। 
शोधन रोपण तथा सर्ववर्णकारक 4०8९३ जो महातेल 
हैं, वे सभी प्रकारके रोगाका निवारण कस्ते हैं। 
अजमादा सिन्दूर, हरताल, हल्दी, दारुहल्दी, पर्व 
छजी समुद्रफेन अदरक सरलद्रव, इन्द्रायण, 
केला तथा तिन्दुकको समान भागमें लेकर ससोंका तेल 
बकरीके मूत्र तथा गोदुग्धका मिलाकर मन्द-मन्द 
आँचपर पाक करना चाहिये। इस सिद्ध तैल पाकका नाम 
अजमोदादि-तेल है। यह गण्डमाला नामक रोगकों दू 
करता है। विद्वान्‌ व्यक्तिकों सबसे चहले इस गण्डमाली 
नामक रोगम होनेवाली फुसियाकों पकाना चाहिये। तदनन्तर 
उनका शोधन करके इसो अजमांदादि-तेलसे घावाको भरते 
हुए ठसम कोमलता लानेका प्रयास कर। (अध्याय १७४) 


तर अथवा अजवाइन तथा 
ला (चमेली), गणिका 


व निलकपक ००००० 


आचारकाण्ड ] 
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ज्वचर-चिकित्सा 


अ्रीहरिने कहा--हे शकर! सभी ण्वरोमें सबसे पहला 
कार्य लघन है। उसके बाद क्याथ उदकपान तथा यातशून्य 
स्थानका सेवन करना चाहिये। 
है ईधर। अग्निसे तथा स्वदनकी क्रियाआकों करनेसे 
सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। गुडूचो और मोधेका क्वाथ 
वातज्वर-विनाशक है। दुगलभा' अर्थात्‌ धमासा नामक 
औषधिके घृतका पान करनसे पित्त-ज्यर दूर होता है। 
सोठ, पित्तपापडा, नागरमोधा, बालक (होयेर) खस और 
चन्दनके क्वाथसे सिद्ध, पित्त-ज्वरका विनाश करता है। 
दुरालभा तथा साठसे सिद्ध घृत-मित्रित क्वाथ कफ- 
ज्वरका नाशक है। यालक, सोठ और पित्तपापडासे 
सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। चिरायता, एरण्ड, गुडूची, 
सोठ नागरमोथाके क्वाथसे पित्त-ज्वर दूर होता है। 
हीवेर खस, पाठा कण्टकारी और नागरमोथाका क्याथ 
ज्वरका विनाश करता है। देवदारुकी छालका क्वाथ भी 
लाभदायक है। 
है शकर। मधुसहित धनिया नीम नागरमोथा, परवलकी 
पत्ती गुडूची और त्रिफलाका क्वाथ समस्त ज्वराका 
विनाशक है। इसके सेवनसे रोगौकी क्षुधा बढने लगती है 
'एवं वायु-विकार दूर हो जाता है। 
हरीतकी, पिप्पली, आँवला चित्रक, धनिया, खस तथा 
पित्तपापडाका चूर्ण और क्वाथ दोना ज्वस्नाशक हैं। मधुके 


साथ आँवला, गुडड्ची तथा चन्दनका सेवन सभी ज्वर- 
रोगोको दूर करनेवाला है। 


अब आप सिपातज ज्यरयके विनाशक औषपधियाकों 
सुना 

हल्दी, नीम, त्रिफला, नागरमोथा, देवदार, अदरफ, 
चन्दन, परयलकी पत्तोका क्याथ पीनसे श्रिदोषजन्य अधथात्‌ 
सनिपातज ज्यर दूर हो जाता है। 

'कण्टकारो, साठ, गुडूची, कमल तथा नागयला नामक 
औषधियोंक यागसे बने चूर्णका सेवन करके रोगी श्वास 
और खाँसो आदिसे विमुक्त हो जाता हैं। कफ-यातज 
ज्वस्से ग्रसित रोगीको प्यास लगनेपर गर्म जल देना 
चाहिये। सोठ, पित्तपाप्टा, खस, नागरमोथा तथा चन्दनस 
सिद्ध क्वाथ शोतल जलके साथ देना चाहिये। यह 
तृष्णा, वमन, (पित्त) ज्वर और दाहसे ग्रस्त रोगीके लिये 
हितकारी है। विल्व आदि पश्ममूलका क्‍्वाथ बातज ज्वर्में 
लाभ करता है। पिप्पलीमूल गुडूची और साठका योग 
'पाचक है। यात-ज्वर होनेपर इसका क्‍्वाथ देना चाहिये। 
यह परम शान्ति देनेवाला है। मधुके सहित पित्तपापडा एवं 
नीमका क्‍्याथ पित्तज ज्वरका विनाश करता है। 

समुचित उपचार करनेपर भी यदि रोगीकी चेतना नहीं 
लौटती ता उस रोगोके दोना पैरके तलुआमें अथवा 
मस्तक-भागमें लोहेके गर्म शलाकासे दग्ध(गर्म) करना 
'चाहिये। चिगयता, पाढा, पित्तपापडा, विशाला (इन्द्रायण), 
त्रिफला तथा निसांतका क्वाथ दूधके साथ ग्राह्म है। यह 


मलावरोधका भेदन करनेबाला एवं समस्त ज्वराका बिनाशक 
है। (अध्याय १७५) 


+>त्ज््र्यक्ष्यद0,.,... 


पलितकेश तथा कर्णशूलके उपचार 


श्रीभगवानने कहा--हाथी-दाँतका भस्म एवं बकरीके 
दूधमे मिश्रित रसाझन (रसौत) 


िब कषणएणएए सना तिल विलाक है।.. २५ भाग्प्र० चण्द० 


“का लेप सिरपर करनेसे धवूरा), 
खल्वाट अर्थात्‌ गजे प्राणीके सिर्मे सात रात्रियोके चीतते- गया लेप 


इलायची जटामासी, उुरा (शल्लकी), शिव (काला 


गुजा (घुंघचो)-को समभागम लेकर उनसे बनाया 
प सिरम लगानेसे इन्धलुप्त नामक रोग दूर हा जाता 


गुठलियाके चूर्णका लेप करनेसे केश सूक्ष्म 


पतले हो जाते हैं। करज आँवला, इलायची और 


लालिमाका विनाशक है। 
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* पुराण गारुड़ वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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आमके गुठलीकी मज्जा तथा आँवलाक चूर्णका सिरम 
लंप करनेसे केशराशि जड़से मजबूत सघन लम्बी 
चिकनी तथा टूट-टूटकर न झरनेवाली हा जाती ह। 
विडग और गन्धक अथवा चार गुन॑ गामूत्रसे युक्त 
मैनसिलके चूर्णसे सिद्ध तेलपाक उत्तम माना गया हे। सिरम 
इन वेलोका लेप करनेसे जूँ और लीख समाप्त हो जाते हैं। 
है वृषभध्वज। शखभस्म आर सोसक घिसकर सिरम 
लगानेसे केश चिकने ओर अत्यन्त काले हो जाते हैं। 
भूगराज, लौहचूर्ण, त्रिफला, बिजौरा नीबू, नीलो, कनेर 
और गुडकों समान भागम॑ लकर अग्निपर सिद्ध किया 
गया पाक एक महौपधि है। इसके लेपसे पक रहे 
बालोको पुन काला किया जा सकता है। आमकी गुठलियाकी 
गूदी, त्रिफला, नीली, भूगराज, शोधित पुराना लौहचूर्ण तथा 
काजीका सिद्ध योग भी बालाका काला करवा है। 
चक्रमर्दक (चकवड)-का बीज एव कुष्ठ एरण्डमूल 
तथा अत्यन्त खट्टे काजीके साथ पीसकर लप करनेसे 


मस्तकका राग दूर हा जाता है। 

संधा नमक, बच, हींग, कुष्ठ, नागकेशर, शतपुणा 
(साफ) तथा देवदारु नामक औषधियासे शाधित चार गुने 
गायक गोबरसे निकाले गये रससे युक्त तिलके तेलको एक 
कण मात्र भी कानम डालकर अत्यन्त प्रबल कर्णशूलको 
विनष्ट किया जा सकता है। हे शिव! भेडका मूत्र और सेंधा 
नमक कानमें डालनेसे पूतिका-दोष अर्थात्‌ बहनेवाला 
दुर्गन्‍्धपूर्ण पानी आर कृमिस्नावादिका विकार विनष्ट हो 
जाता है। मालठी नामक पुष्पकी पत्तियाका रस या गोमूतर 
कानाम डालनेसे उनमसे बहनेवाला मवाद नष्ट हो जाता है। 

कुष्ठ उड़द काली मिर्च, तगर, मधु, पिप्पली, अपामार्ग, 
अश्वगन्धा यूहती, श्वेत सरसा, यब तिल और सेधा 
नमकका उबटन कल्याणकारी होता है। भल्लातक, बृहतां 
एवं अनारका छिलका तथा कट तैलके लेपसे या इस 
उबटनके प्रयागसे लिंग, बाहु, स्तन और श्रवणशक्तिकी 


वृद्धि होती है। (अध्याय १७६) 


+७४८० 4 /40/०-//० 
नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पादरोग और 
शस्त्राघातादिजनित रोगोकी चिकित्सा 


श्रीहरिने कहा--है शकर। मधुके सहित शोभनक 
वृक्षकी पत्तियाका रस आँखोम डालनेसे निश्चित हां नंत्रका 
रोग नष्ट हो जाता है। तिल और चमेलीके अस्सी-अस्सी 
फूल नीम आँवला, सोठ पीपल तथा चौलाईके शाकको 
चावलके जलमे पीसकर उनकी चटी बनानी चाहिये। 
त़दनन्तर छायाम सुखाकर मधुके साथ उसका नेत्राम॑ अजन 
'करना लाभकारी है। ऐसा करनेसे तिमिरादिक राग नष्ट हो 
जाते हैं। बश्डेके गुठलीकी भूदी शखनाभि मैनसिल 
भीमकी पत्ती एवं काली मिर्चकों बकरीक॑ मृत्रम घिसकर 
अजन बनाना चाहिये। इस प्रकारका सिद्ध अजन नेत्राम 
हानेवाले धुष्प-दाप अर्थात्‌ फुल्ला रतौंधी तिमिर-विकार 
तथा पटलरागकों नष्ट कर देता है। 

शखभस्म चार भाग मैनसिल दो भाग एवं सधा नमक 
एक भाग जलम पीसकर बनायी और छायाम सुखायी गया 
यटीका भेत्राय अजन करनेसे तिमिर पटल तथा सूजन नष्ट 


हा जाता है। यह नेत्ररोगाकी महौषधि है। त्रिकदु जिफ़ला 
कजाके फल सेधा नमक और दोनो रजमी हल्दी 
दार्हल्दीको भूगर्जके रसम॑ पीसकर उसका नेत्नोमें अजत 
देनेसे तिमिरादिक सभी रंग दूर हो जाते हैं। जगली 
अड्साकी जड़को काजीम पीसकर नेत्रामे लगनेसे नेत्रशूल 
नष्ट होता है। तक्र अथात्‌ मट्ढेके साथ बेए्की जड़कों 
पीसकर पीनसे भी नेत्राकी पीडा दूर होती है। सभा तमकें, 
कड़आ तल अपामार्गकी जड, दूध और काजीकी ताम्रपातर 
घिसकर उसका नेत्राम अजन कसनेसे पिजट अर्थात्‌ कीचई 
निकलना बद हो जाता है। 

बिल्व और नील-वृक्षकी जड़ पीसकर बनाये गये 
अजनका नेत्राम लगाने मात्से तिमिरादिक रोग निधिंत ही 
नष्ट हो जाते हैं। पिप्पली तगर हल्दी आँवला बच और 
खादिखारा बनायी गयी बचीका अजत लगानेसे नेत्ररोग नट 
हावा हैं। जा मनुष्य वित्त्य प्रात मुँहर्म जल भरकर जलका 


आचारकाण्ड ] 


+ नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा आदि रोगोकी चिकित्सा * 
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हो छींटा देकर नेत्रोंको धोता है, वह नेत्राके सभी रोगोस 
मुक्त हो जाता है। 
श्वेत एएण्डकी जड एवं पत्तियोके रससे सिद्ध बकरीके 
दूधके उपष्णपाकक सकसे आँखाका वात-विकार दूर हो 
जाता है। चन्दन, सेधा नमक, पुराने पलाशका पत्र और 
इरीतकी पटल, कुसुम, नीलीक! अजन चक्रिका (चकाचौंधी) 
नामक नेत्ररोगोका विनाशक है। 
बकरीके मूत्रमे घिसी गयी गुजाकों जडका अजन 
तिमिररोगकी दूर करता है। हे रुद्र। चाँदी, तौँबे तथा सोनेकी 
शलाकाकों हाथपर घिसकर नेत्रोमे उसका लगाया गया 
डबटन कामला नामक रोगका निवारक है। घोषाफल 
अर्थात्‌ सौंफको सूँघने और सेवन करनेसे पीलिया नामक 
रोगका विनाश होता है। 
दूवा, अनारपुष्प, लोध्र और हरीतकीका रस नासार्श 
तथा वातरक्तके दोषकों दूर करता है। हे वृषध्वज। 
है नीललोहित। जाड्लिक-मूल अर्थात्‌ केवाँचकी जडको 
भली प्रकारस पीसकर उसका नस्य लनसे नासार्श-रोग नष्ट 
हो जाता है। है रुद्र! गोघृत, सर्जरस (राल), धनिया, सेधा 
नमक, धतूर तथा मैरिकसे सिद्ध सिक्‍थ अर्थात्‌ मोम तेलम 
मिलाकर ओठोपर लगानस आंठोक घाव तथा ओठ फटनेका 
रोग दूर हो जाता है। चबाकर सेवन की जानेवाली चमेलीकी 
पत्तियांका रस भी मुखरोग-विनाशक है। 
केसरके बीजाको खानस हिलनेवाले दाँत दृढ़ हो जाते 
हैं। मुष्टक (मोथा), कुछठ, इलायची मुलेठी, वालक और 
धनियाको चबानेसे मुखकी दुर्गन्‍्ध दूर हो जाती है। कपाय 
द्रष्य या त्रिकद अथवा तलयुक्त तिक्त शाकके नित्य 
भक्षणसे भी मुखको दुर्गन्‍्ध दूर हो जाती है। इससे सभी 
प्रकारके दाँतोसे सम्बन्धित घाव भी नष्ट हो जाते हैं। हे 
शिव। तेलमे सिद्ध काजीका कुल्ला करनसे अथवा उसको 
मुखम रखनस ताम्बूलके साथ खाये गये चूनेक प्रभावसे हुए 
घाव या अन्य व्याधियाका विनाश हा जाता है। 
साठको चबानसे जिस प्रकार प्राणो कफक रोगसे 
मुक्ति प्राप्त कर लता है, उसी प्रकार बिजौरा नीबूके बीज, 
इतायचो मुलेठो, पिणली और चमेलीकी पतियाका चूर्ण 
(शहदम) चाटनस भी कफ-विकारसे मुक्ति मिल जाती है। 


शेफालिका (सिन्धुवार) तथा जढामासीका चूर्ण चबानेसे 
गलशुण्डि अर्थात्‌ तालुभागकी शोथका विनाश होता है। 

गुजा अर्थात्‌ घुँघचीकी जडको चबानेसे दाँतम॑ लगे हुए 
कौडाका विनाश होता है। हे शिव! मधुसहित काकजघा 
(घुँधची), स्नुही (सेहुड) और नीलका क्वाथ, दन्ताक्रान्त 
(दन्ताघात) तथा दाँतके कीट-रोगांका विनाशक है। 

कर्कटपाद (कमलकी जड)-से सिद्ध घृतपाकका 
मजन करनेसे दाँतोकी कटकथहट दूर हो जाती हैं। है 
शिव) कर्कटपादका दूधके साथ लेप करनेसे भी इस 
रोगका विनाश हो जाता है। ज्योतिष्मती (मालकैंगनी)-के 
फलोको जलमे पीसकर उसके द्वार तीन सप्ताहतक 
कुल्ला करनंसे भी इस रोगमे लाभ होता है। विदारीकन्द 
और हरीतकीके चूर्णका मजन करनेसे दाँतोका कालापन 
विनष्ट होता है। 

लोभ, कुकुम, मजीठ, अगर, लालचन्दनु, यव, 
चावल तथा मुलेठीको जलम पीसकर तैयार किया गया 
मुखलैप स्त्रियोके मुखको शोभा-सम्पत्र बनाता है। दो ग्रस्थ 
बकरीका दूध, एक प्रस्थ तिलका तेल, एक-एक कर्प 
रक्तचन्दन, मजिष्ठ, लाक्षा-रस, मधुयष्टी और कुकुमसे सिद्ध 
लेपपाक एक सप्ताहके अन्तगत ही मुखकी शोभाकों बढा 
देता है। 

साठ, पिपली-चूर्ण, गुडची और कण्टकारीके क्वाथका 
पान करनेसे जठराग्नि तोब् हो जाती है। हे महादेव। कजा, 
पित्तपापडा, बृहती (भटकटैया), अदरक, हरीतकी तथा 
गोखरूके द्वारा सिद्ध क्वाथ पीनेसे थकान दूर हा जाती है 
'एव दाह पित्त-ज्वर, शारीरिक शुप्कता और मूच्छा-दोष भी 
विनष्ट हो जाते हें। 

मधु, घृत पिप्पली-चूर्ण एवं दूधसे युक्त बवाथका पान 
हृदयगेग, खाँसी तथा विषमज्वरका विनाशक होता है। 

है वृषध्वज। सामान्यतः कक्‍्वाथ तथा औषधियोकी 
अजुपान-मात्रा आधा कर्ष अर्थात्‌ एक तोला है। विशेष 
रूपसे रोगीकी आयुके अनुसार उसके परिमाणपर विचार 
करना चाहिय। 

दूर हो जाता ह। काकंजघा (घुँघची)-का रस 
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* पुराण गारुड यक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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भी इस ज्वरका नाशक है। सांठके चूर्णसे युक्त बकरीके 
दूधका क्वाथ विषम ज्वरको दूर कर देता है। 
मुलेठी, खस, सेधा नमक तथा भटकटैयाका फल 
पीसकर उसका नस्य देनेसे पुरुषको नींद आने लगती है। 
है शिव। काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर मधुका नस्य लेनेसे 
भी प्राणीको नींद आ जाती है। काकजघा (कालाहिस्रा)- 
की जड मस्तकपर लेप करके भी निद्राको लाया जा सकता 
है। काजी तथा धूना नामक वृक्षके गादसे सिद्ध तैलपाकको 
शीतल जलमे मिलाकर सिरपर लेप करनेसे सिर-सताप दूर 
हो जाता है। यह रक्तदोषज ज्वर और दाहसे उत्पन्न 
होनेवाले सतापको भी दूर करता है। 
शिलाजीत, शैवाल, मन्था (मेथी), साठ, पापाणभेदी 
(पथरचट्टा), सहिजन, गोखरू, वरुण और सौभझनकी 
जड--इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्वाथ 
हींग तथा यवक्षारके सहित पान करनेसे वातरोगका विनाश 
होता है। 
है शिव। पिप्पली, पिप्पलीमूल तथा भिलावेका जल 
या कक्‍्वाथ भली प्रकारसे शूलरोगको दूर करनेका श्रेष्ठतम 
योग है। 
अश्वगन्धा तथा मूलीके रससे शोधित वामीकी जो 
मिट्टी हांती है, उसको रगडनेसे दाद और ऊरुस्तम्भ नामक 
रोग शान्त हो जाते हैं। 
बृहतीमूल अर्थात्‌ भटकटैयाकी जडको पानीमे पीसकर 
पीनेसे सघातवात नष्ट होता है। अदरक और तगरकौ 
'जडको पीसकर मट्ठेके साथ पीनेसे झिजिनी अर्थात्‌ झुझबाईका 
रोग बैसे ही नष्ट होता है, जैसे वज़के प्रभावसे वृक्ष धराशायी 
हो जाता है। 
अस्थिसहारक हरजोड अर्थात्‌ ग्रन्थिमान्‌ नामक लताकौ 
'जडको भातके साथ खानेसे अथवा जयामासीके रसके साथ 
चान करनेसे वातरोग तथा अस्थिभगके दोष विनष्ट हा जाते 
हैं; बकरीके दूध और घृत-मिश्रित सत्तूका लेप दोनो पैरके 
तलुआमे करनेसे जलन समाप्त हो जाती है। मधु, घृत 
मोम गुड गैरिक गुग्युल और रालका रस पैरामे लेप 


करनेसे उनका फटना तथा जलना चद हो जाता है। 
है वृषध्वज' सरसोके प्लेलको पैशम लेपकर निर्धूम 


अग्निमे जो मनुष्य सेकता है, उसका पकिल--मिट्टी खाया 
हुआ अर्थात्‌ कौचडमे अधिक देरतक रहनेसे दूषित हुआ 
या उसके समान अन्य किसी कारणसे विकृत हुआ पैर 
खुजलाहट आदि विकारासे रहित हो जाता है। 

सर्जरस, मोम, जीरा और हरीतिकीसे शोधित घृतपाकका 
अभ्यड्र करनेसे अग्निमे जलनेसे उत्पन्न हुई पीडा शान्त हो 
जाती है। तिलका तेल अग्निम जलाकर भस्म किये गये 
यवको प्रचुर मात्राम॑ बार-बार मिलाकर लेप करनेसे 
अग्निमे जलनेके कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जाते हैं। 
भैंसके दूधका मक्खन, अग्निमे भूने गये तिलका चूर्ण और 
भिलावाका रस मिलाकर तैयार किया गया लेप घावको 
ठीक करता है। इसका नसस्‍्य एवं लेप करनेसे हृदय-शूल 
भो शान्त हो जाता है। 

है हर। दण्ड-प्रहार आदिके कारण शरीरमे उत्पन्न घाव 
कर्पूर और गोघृत परस्पर मिलाकर भरनेसे ठीक हो जाता 
है। हे शिव! शस्त्रोके प्रहास्से होनेवाले घावपर इस 
औषधिका प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कपडेसे 
बाँध देना चाहिये। है वृषध्वज! इस प्रकारके घाव जब 
पक रहे हो या उनमे पीडा होती हो तो उन्हें हाथका 
स्पर्श देना (सहलाना) चाहिये। आम्रकी जडका रस्त 
और घृत भरनेसे भी शस्त्राघातका घाव भर जाता है। 

'लाजवन्ती) और परढ 

शरपुखा (शरफोका), लजालुका ( 
(पाढा) मामक औषधियांकी जडको जलमे पीसका 
उसका लेप लगानेसे भी शस्त्राघातजनित ब्रर्ण ठीक 
जाता है। काकजघाकी जडकों पीसकर शस्त्राधातके 
घाबमे भरनेसे वह घाव तीन रात्रियोके बीतते ही सूख जाता 
है। रोहितक नामक या रोहडाकी जडका लेप भी व्रणको 


नष्ट कर देवा है। 
लाठी आदिके प्रहारसे उत्पन्न होनेवाली पीडा जल एव 
तिलके तेलमे सिद्ध अपामार्गकी जडका लेप लगानेसे दा 
आगपर सकनेसे शान्त हो जाती है। 
। हे शकर! हरीतकी साठ और सेधा नमक पीसकर 
जलके साथ खानेसे अजीर्ण रोगका विनाश होता है। 
निम्बमूल अर्थात्‌ मीमकी जडको कमरम बॉँधनेपर 
नेत्रोकी पीडा दूर हो जाती है। शण (पटसन)-की जड 


आचारकाण्ड ] 
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और पानका भस्म इन्द्रियजन्य विकारका विनाशक हैं। 
यवादिक अन्न, हल्दी, सफेद सरसोकी जड और बिजौरा 
नौबूके बीज समान भागमे पीसकर इनका उबटन बनाना 
चाहिये। सात दिनोतक शरीरमे इसका प्रयोग करनेसे रग 
गोण हो जाता है। 
श्वेत अपराजिताकी पत्ती तथा नीमकी पत्तीका रस 
निकालकर उसका नस्य देनेसे डाकिनी आदि माताओ और 
ब्ह्मराक्षत्की छायासे मुक्ति हो जाती है। हे वृषध्वज! 
मधुसार अर्थात्‌ मुलेठीकी जडका नस्य देनेसे भी उनकी 
छाया दूर हो जाती है। 
हे रुद्र। पिपली, लौहचूर्ण, साठ, आँवला, सेधा नमक, 
मधु तथा शर्करका समान योग गूलस्के फलके बराबरकी 
मात्राम एक सप्ताहपर्यन्त सेवन करनेसे पुरुष बलवान्‌ हो 
जाता है। यदि वह सदैव इसका सवबन करे तो दो सौ 
वर्षतक जीवित रहता है। 
भल्लूकीके दूधसे भावित रोहित मछलीके मासद्वारा 
सिद्ध तेलपाकका अध्यड्र करनेसे शरीरमे स्थित समस्त 


रोग दूर हो जाते हैं। 

चन्दनके जलका नसस्‍्य लनेसे शरीरके गिरे हुए रोम 
युन निकल आते हें। 

हस्त नक्षत्रम लाडूलिकाकन्द अर्थात्‌ कलियारी या 
जलपिप्पलोकी जडको लेकर जो व्यक्ति उसका लेप 
शरीरमे लगाता है, वह बुढोंतीके दर्पको नष्ट कर देता है 
अर्थात्‌ शरीरमे वृद्धावस्थाका प्रभाव नहीं पडता। 

पुष्य नक्षत्रम सुदर्शना (चक्रागी या वृषकर्णी) नामक 
लताकी जडको लाकर घरके मध्य डाल देनेसे सर्प घरसे 
भाग जाते हैं। हे शिव। रविवारकों लायी गयी मन्दारवृक्ष 
तथा अग्निज्वलिता (जलपिप्पली)-की जडको पीसकर 
बनायी गयी बत्ती, सरसोके तेलसे जलानेपर भार्गमे दश- 
प्रहार करनेवाले सर्पका विनाश करती है। 

विफला (केतकी) ओर अर्जुनके पुष्प, भिलावा, 
शिरीप, लाक्षारस, राल, विड और गुग्गुल-इन सभीके 
द्वारा बना धूप मक्खियो तथा मच्छरोका नाश करता ह! 

(अध्याय १७७) 


*+ “कप 
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श्रीहरिने कहा--हे शिव। मुलेठी तथा कण्टकारी 
नामक औषधियोको समभागमे लेकर गोदुग्धमे पाक तैयार 
करके दूधका चौथा भाग शेष रहनेपर उस पाकको गरम 
जलके साथ भान करनेपर स्त्रीको गर्भ रुक जाता है। 
बिजौरा नीबूके बोजोको दूधके साथ भावित करके उसका 
पान करनेसे स्त्रीको गर्भ रुकता है। पुत्र प्राप्त करनेकी 
इच्छुक स्त्रियाको बिजौरा नीबूके बीज तथा एएण्ड-वृक्षकी 
जडको घीके साथ सयोजित करके उसका सेवन करना 
चाहिये। अश्वगन्धाके क्वाथका दूध एवं घीके साथ सेवन 
55७४ है। पलाशके बीजाको मधुके साथ पीसकर पान 
करनेसे रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा ग धारणसे 
की भधारणसे रहित 

हरिताल, यवक्षार, पत्राडड (तेजपत्ता 
जातिफल (जायफल) हींग तथा लाक्षाससका पाक 
तैयार करके उसे दाँतोम भलोभाँति लगाना चाहिये। 
कितु उससे पहले हरीतकौके चवाथसे दादाको साफ कर 


ले। गत भी 
ते 8 मनुष्यके लाल पड गय दाँत भी सफद 


2, लाल चन्दन, 


मन्द-मन्द आँचपर मूलीके रसको पकाकर उसको 
'कानमे डालनेसे कर्णस्नाव अर्थात्‌ कानका बहना बद हो 
जाता है। अर्कके पत्तोको लकर मन्द-मन्द आँचपर गरम 
कर ले। तदनन्तर उसका रस निचोडकर कानाम डाले तो 
कर्णशूल विनष्ट हो जाता है। 
प्रियगु, मुलेठी, ऑवला, कमल, मजीठ, लोध्र, लाक्षारस 
और कपित्थ-रससे बने तैलपाकस स्त्रियोका योनि-दोष 
दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सोठका क्षार और होंग 
हा इस रोगके लिये महोपधि है। सोया (वनसॉफ), बचा 
(वच), कूट, हल्दी, महिजन, 
यवक्षार, सर्जक (तालवृ। 
विडय तथा मोथा--इन सभी औषधियांका समान भागम 
लेकर उनसे चार गुना मधु, बिजौर नीबू और केलाका 
'स्त एकत्र करे। तदनन्तर इन सभी औषधियाको एकम 
मिलाकर उनसे तिलके तेलकी सिद्धि करे। इस प्रकार 


तैयार किये गये पाकके प्रयोगसे निश्चित 

संत ही स्त्रियाका 
ज्ावादिक रोग दूर हो जाता है, इसमे सदह नहींँ। 
सरसाका तेल कानम डालनेसे उसके अदर उत्पन्न हुए 


जुआ: 
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कृमि नष्ट हो जाते हैं। है रुद्र। हल्दी, नोमकी पत्तियाँ, 
पिप्पली, काली मिर्च, विडगभद्र, माथा और साठ--इन 
सात औपधियाको गांमूत्रके साथ पीसकर बटी बना लगा 
चाहिये। इसकी एक वटी अजीर्ण और दो वटी विपृचिका 
(हैजा) मामक रोगको दूर करती है। मधुक साथ इसको 
घिसकर नेत्रोम लगानेसे पटोल अर्थात्‌ परवलके समान 
आयी हुई सूजन दूर हां जाती है। गोमूत्रके साथ प्रयुक्त 
होनेपर अर्गृद (कैंसर) नामक रोगका नाश करती है। यह 
शकरी वी नेप्नांके सभी रोग दूर करती है। 
बच, जटामासी, बिल्व, तगर, पद्मकेसर, नागकेसर 
और प्रियगुको समान भागम॑ लेकर उनका चूर्ण बना लेना 
चाहिये। इस चूर्णका धूप लेनेसे मनुष्य रूप-सौन्दर्यसे 
समन्वित हो जाता है। 
अर्जुन-वृक्षेक फूल, भिलावा बिडग, बला, राल, 
सौवोर और सरसाके योगसे तैयार धूप सर्प, जुएँ, मक्खी 
तथा मच्छराको विनष्ट करता है। 
श्रीहरिने पुन कहा--है शिव। ताम्बूल, घृत मधु 
तथा नमककी गोदुग्धके साथ ताम्रपात्रमे घिसकर सिद्ध 
किया गया अज्जञन नेत्रपीडाकों दूर करनेका उत्तम याग है। 
खाँसी श्वास तथा हिचकीका विकार हॉनेपर हरीतकी, बच, 
कूट, त्रिकटु अर्थात्‌ विश्वा उपकल्या मरिच हॉंग और 


मैनसिल-चूर्णको मधु तथा घृतमे मिलाकर चाटना चाहिये। 

पिप्पली और विफलाके चूर्णका मधुके साथ चाटनेसे 
भयकर पीनस, खाँसी और श्वासके विकार नष्ट हो जाते 
हैं। ह वृषध्वजा मूलसहित चित्रक तथा प्रिपलाक चूर्षको 
मधुम मिलाकर चाटना चाहिये। यह श्वास, खाँसी और 
हिचकीका नष्ट कर देता है। 

चावलक जलम॑ समान भागमे पिसा हुआ नीलकमत, 
शर्करा, मधु तथा रक्तकमलका यांग रक्तविकारकों शातत 
करता है। 

सांठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनायी गयी गुटिका 
खानमात्रसे मनुष्यका स्वर कोयलक समान हो जाता है। 

हरिताल, शखचूर्ण, केलेके पत्तेका भस्म-इनका 
उबटन लगानेसे बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिवाल, लौकी 
और लाक्षारसस युक्त उबटन भी रोम गिरानेका उत्तम योग 
है। सुधा, हरिताल शखभस्म तथा मैनसिलको सेधा नमक 
एवं बकरेक॑ मूत्रम मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उसमे 
उबटन करनेसे रोम गिर जते हैं। यह उत्तम औषधि है! 

शख, आँवलेकी पत्तियाँ और धातकीक घुष्पाको 
दूधके साथ पीसकर उसे डेढ सप्ताहतक मुखमे रखनैसे 
दाँत चिकने, सफेद वथा स्वच्छ और कान्तिस युक्त हो 


जाते हैं। (अध्याय १७८--१८१) 


>> द९४८२०००५० 


भोज्य पदार्थोका विहित सेवनेकाल, बल-बुख्धिवर्धक 
औषधियों तथा विषदोषशमनके उपाय गा 


शीहरिने करहा--हे रुद्र। प्राय शरद, ग्रीष्म और 
चसनन्‍्त-फऋतुमे देहीका उपभोग निन्‍्दनीय है तथा हेमन्त, 
शिशिर एवं वषा-ऋतुम दही प्रशस्त होता है-- 
शरदग्रीप्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌! 
हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते॥ 
(१८२११) 
भोजन करनेके पश्चात्‌ नवनीत (मक्खन)-के साथ 
शर्कराका पान करना बुद्धिकारक होता है। हे शिव) यदि 
युरुष एक पल पुराना गुड प्रतिदिन (भोजन करनेके 
चश्चात्‌) खाता रहे वा वह बलवान्‌ होकर अनक स्त्रियासे 
सम्पर्क करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है। 
कुछ (कूट)-को भलीभाँति चूर्ण करके घृत और 
अधुके साथ सोनेक समय खानसे बलीपलित दूर हो जाता 


है। अलसी उडद गेहूँ तथा पिप्मलीका चूर्ण 
शरीरम लगानेसे मनुष्य कामदंवक संदेश सौन्दर्य 

जाता 
5 सा मिल अश्वगन्धा मूसली सरलीं (ला 
तुलसी) और गुडकों परस्पर मिलाकर बनायी गयी 
खानेसे मनुष्य तरुण तथा बलवान हो जाता है। 
काला नमक और साठका काढ़ा बनाकर पीनेसे परिणाम 
नामक शूल और अजीर्ण रोग विनष्ट हो जाता है। ४ 
(घवका फूल) तथा सोमराजी ( औषधि) गोदुग्धके सं 
पीसकर पान करनेसे दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जता । 
शक्ति चाहनेवाल प्राणीकों शर्करा तथा मधुके साथ मक्खन 
खाना चाहिये। क्षयग्रोगसे पीडित व्यक्तिका दुग्धपात पु 
तथा बुद्धिको अत्यधिक प्रखर बता सकठा है। गादुग्धक 


आचारकाण्ड ] 


# ग्रहणी, अतिसार, अग्निमान्ध, छर्दि तथा अर्श आदि रोगोका उपचार * 
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साथ पान किया गया कुलीरका चूर्ण क्षयरोगकों विनष्ट 
करता है। 
भिलावा, विडग, यवक्षार, सेधा नमक, मैनसिल तथा 
शखचूर्णको तेलम॑ पकाकर अनपेक्षित रोमसमूहांको हटानेके 
लिये उसका प्रयोग करना चाहिये। 
मुण्डीत्वक्‌ (गोरखमुण्डी), बच, मोथा, काली मिर्च 
तथा तगरको एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जिहासे 
अग्निको चाट सकता है। गोरोचन, भूगराजका चूर्ण एवं घृत 
समान मात्रामे मिलाकर जलस्तम्भन किया जा सकता है। 
है महेश्वर) यपष्टि-मधु (मुलेठी) एक पल, उष्ण 
जलके साथ पान करनेसे विष्टम्भका तथा हृदयशूल नामक 
रोग नष्ट हो जाता है। 
हे रुद्र '३७ हू ज "यह मन्त्र सभी प्रकारके बिच्छुआका 
विष नष्ट करता है। पिप्पली, मक्खन शथ्रृगवेर, सधा नमक, 
कालीमिर्च, दही और कूटका नस्‍्य लेने तथा उसका पान 


'करनेपर विषदोषको दूर करता है। हे शिव | त्रिफला, अदरक, 
'कूट और चन्दनकों घृतमे मिलाकर पान करने और लेप 
करनेसे बिच्छूका विष विनष्ट होता है। हे वृषभध्वज। सधा 
नमक और त्रिकटुके चूर्णको दही, मधु तथा घृतम॑ मिलाकर 
लेप करनेसे यह बिच्छूके विषको दूर कर देता है। 

हे रुद्र। ब्रह्मदण्डी और तिलका क्वाथ बनाकर उसके 
साथ त्रिकठु (सोठ, पिप्पली तथा काली मिर्च) का चूर्ण 
पान करना चाहिये। यह सभी प्रकारके गुल्म एवं ऋतुकालीन 
अवरुद्ध रक्त-विकारका बिनाशक है। मधु मिलाकर दूधका 
पान करनेसे रक्त(्नावके विकारको दूर किया जा सकता है। 
जंगली अडूसेकी जडको पीसकर प्रसवकालमे स्त्रीके नाभि 
एव गुह्मभागम लेप करनेसे स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है। 

है वृषध्वज! चावलके पानीम शर्करा और मधु 
मिलाकर पान करनेसे रक्तातिसार नामक रोग शान्त हो 
जाता है। (अध्याय १८२) 


गहणी, अतिसार, अग्निमान्द्य, छर्दि तथा अर्श आदि रोगोका उपचार 


श्रीहरिने कहा-हे चन्द्रचूड! काली मिर्च, श्रृगवेर 
और कुटजकी छालका पान करनेसे ग्रहणीरोग नष्ट होता 
है। पिप्पली, पिप्पलीमूल, काली मिर्च, तगर, बच, 
देवदारुका रस और पाठाकों दूधके साथ पीसकर सेवन 
करनेसे निश्चित ही अतिसाररोग विनष्ट हो जाता है। 

काली मिर्च तथा तिलके पुष्पाका अञ्ञन कामलारोगका 
विनाशक है। हरीतकी और गुडको बराबर मात्रामे मधुके 
साथ मिलाकर खाना चाहिये। हे रुद्र। निस्सदेह यह 
विरेचनकारी होता है। त्रिफला, चित्रक, चित्र, 'कटुकरोहिणीका 
योग ऊरुस्तम्भ रोगका अपहारक है और यह विरिचनकी 
भी उत्तम औषधि है। हरीतकी, श्रृगवेर, देवदारु, चन्दन, 
अपामार्ग (चिचडा)-की जडको बकरीके दूधम पकाकर 
पान करके ऊरुस्तम्भका विनाश किया जा सकता है अथवा 
जयन्ती (विष्णुक्रान्ता)-की जडका क्वाथ पीनेसे भी यह 
रोग सात दिनम दूर हो जाता है। 

अनन्ता (धमासा) और श्रृगवेरका समान भागमे चूर्ण 
बनाकर बराबर मात्रामे ही गुग्गुल और गुड मिला ले, 
पदनन्तर उसको गोलियाँ बनाकर सेवन करनेसे स्तावुयत 
वायुविकार तथा अग्निमान्य रोग विमष्ट हो जाता है! 


उधच्य नक्षत्रमे डडल एवं पत्तियो-सहित शखपुष्पीको 
स० ग० पु० अ० ९०-. 3 


उखाडकर बकरीके दूधके साथ पीनेसे अपस्मार (मिर्गी)- 
का रोग दूर होता है। समभागमे अश्वगन्धा तथा हरीतकीके 
चूर्णको जलके साथ पीनेसे निश्चित ही रक्त-पित्त-विकारका 
विनाश होता है। हरीतकी और कूटका चूर्ण बनाकर उसको 
मुखम रखना चाहिये। पश्चात्‌ शीतल जल पीनेसे सभी 
प्रकारके छर्दि रोग अर्थात्‌ वमन दूर हो जाते हैं। गुडूची, 
पद्मकारिष्ट और नीम, धनिया तथा रक्तचन्दन नामक 
औषधियोका योग पित्तश्लेष्मक ज्वर, छर्दि, दाह और 
वृष्णाके विकारका विनाशक एवं अग्निवर्धक है, कितु इन 
औषधियोका प्रयोग "3७ हु नम ' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रण 
करनेके पश्चात्‌ करना चाहिये- 
3» जम्भिनी स्तम्भिनी मोहय सर्वव्याधीन्‌ मे बच्नेण 5 

ठ सर्वव्याथीन्‌ मे बच्नेण फदट॥ (१८३। १२) 

३ उपर्युक्त मन्रसे अभिमन्त्रित शखपुष्पीको कानम॑ 
बॉधनेसे ज्वरको दूर किया जा सकता है। हे रुद्र। इसी 
मन्रसे १०८ बार जप करके अभिमन्त्रत शखपुष्पीको 
रोगीके हाथमे रखकर वैद्य उसके नाखूनोका स्पर्श करे तो 
अ चर अथवा अन्य सभी प्रकारके ज्वर विनष्ट हो 

![ । 


जायुनका फल, हल्दी तथा सॉपकी कंचुलका धूप 
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* युराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गहडपुगणा 
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सभी प्रकारके ज्वरोका विनाशक है। यह धूप तो चौथिया 
ज्वरका भी विनाश कर देता है। 

करवीर (कनेर), भृगराज, नमक, कूट और कर्कट 
(काकडा सींगी) नामक औषधियाको समान भागमे लेकर 
चौगुने गोमूत्रके साथ तैलपाक सिद्ध करना चाहिये। इस 
तेलका अभ्यड्र पामा, विचर्चिका तथा कुष्ठरोगके व्रणाको 
दूर कर देता है। 

हे रुद्र। पिप्पली और मधुका सेवन करने एवं मधुर 
भोजन करने तथा सूरणके सेवनसे प्लीहा रोग विनष्ट हो 


जाता है। 

गोमूत्रके साथ पिप्पली और हल्दीका चूर्ण मिताक 
उसको गुदाद्वारमे डालनेसे अर्श रोग दूर किया 5 
सकता है। 

बकरीका दूध और अदरकका चूर्ण मिलाकर पाः 
करनेसे प्लीहा आदि रोग विनष्ट हो जाते हैं। सेधा नमक 
विडग, सोमलता, सरसा, हल्दी, दारुहल्दी, विष औः 
नीमकी पत्तीको गोमूत्रके साथ पीस लेना चाहिये। इसका 
लेप करनेसे कुष्टरोगका विनाश होता है। (अध्याय १८३) 


#७७-फ42420.9०५० 
सिध्म, आर्श, मूत्रकृच्छ, अजीर्ण तथा गण्डमाला आदि रोगोकी औषधियों 


श्रीहरिने कहा--[हे चद्भचूड) हल्दी और केलेक 
क्षारका लेप सिध्मरोगका विनाशक है। एक भाग कूट तथा 
दो भाग हरीतकीका चूर्ण उष्ण जलके साथ पान करनेसे 
कमरका शूल रोग दूर हो जाता है। हरीतकी, शर्करा और 
पिप्पलीका चूर्ण नवनीतके साथ सेवन करनेसे वह अर्श- 
रोगका विनाश करता है। जगली अडूसेके पत्ताको घीमे 
मन्द-मन्द आँचपर पकाकर उसका लेप करना अर्शरोग दूर 
करनेकी श्रेषन्‍्धम औषधि है। 

गुग्गुल और त्रिफलाका चूर्ण पानकर भगदर रोगको 
विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा 
चावलके माँडको अग्निम पकाकर नमकके साथ सेवन 
करना चाहिये। इससे मूत्रकृच्छू नामक रोग दूर हांता है। 
यवक्षार तथा शर्करा भी मूत्रकृच्छू-रोगको दूर करता है। 

तिलके तेलम यवकों जलाकर उसकी कजली 
बनानी चाहिये। उसके बाद तिलके ही तेलमे उसको 
मिलाकर अग्निसे जले हुए स्थानपर लेप करनेसे लाभ 
होता है। घीके सहित लाजवन्ती तथा शरपुखाकी पत्तियाका 
तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीडाको दूर करता 
है। निम्न मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके इस लेपका प्रयोग 


'करना चाहिये- 

39 नमो भगवते ठ ठ छिन्धि छिन्थि ज्वलन प्रज्वलित 
'नाशय नाशय हु फट्‌॥ (१८४। ८) 

हाथम निर्गुण्डीकी जड बाँधनेसे ज्वर बहुत ही शीघ्र 
दूर हो जाता है। श्वेत गुझाफलको सात खण्ड बनाकर 
उसको हाथमे बाँध लेनेसे अर्श रोग निश्चित ही विनष्ट हो 
जाता है। विष्णुक्रान्ता (अपराजिता) तथा बकरीके मूत्रका 


प्रयोग करके चार और व्याप्रादि हिसक जीवोके प्रहासे 
आ्रणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदण्डीकी जड़ वो 
सभी कर्मोमे सिद्धि प्रदान करनेवाली है। 

घृतके साथ सिद्ध त्रिफलाका चूर्ण कुष्ठविनाशक है। 
पुनर्नवा, बिल्व और पिप्पलीके चूर्णसे सिद्ध घृतके द्वार 
हिचकी, श्वास तथा खाँसीको दूर किया जा सकता है। इस 


घृतका पान स्थ्रियोके लिये गर्भकारक होता है। 
दूध और घीके साथ बानरी बीज (केवाँच)-को 


पकाकर घी तथा शर्करामे मिलाकर सैबन करनेसे वीर्य 


कभी नष्ट नहीं होता। 

मधु, घृत तथा दुग्धका पान 
दूर करता है। 

है शिव। मधु, घृत, 
एक साथ अग्निमे पकानेपर 
सोना बनानेकी विधि सुने। के 

पीले धतूरका पुष्प और सीसा एके पल 
लाडलिका (करियारी)-की शाखाको एक साथ मिलाका 
अग्निमे पकानेपर सोना बन जाता है। 

हे हर! धततूरके बीजोसे निकाले गये 
दीपकके प्रकाशमे समाधिस्थ व्यक्तिको 


दख पाते। को 
है शिव! मतुष्यकों मदमस्त हाथीके दोता ने 

अपने हाथसे काजल लगाना चाहिये! ऐसा करनेपर वह 

व्यक्ति युद्धमे विजय प्राप्त करता है और महाबलवान्‌ 


बन जाता है। 
डुण्डुभ नामक सर्पके दातको मुखमें रखकर मतुध् 


बलीपलित नामक रोगको 


गुड, करेलेका रस और तॉदेको 
चाँदी बन जाता है। अब आए 


तेलद्वाय प्रत्वतित 
देवता भी 


| 


आचारकाण्ड ] 


# गणपतिमनत्रका औषधिक योग * 
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जलके बीच भी पृथ्वीके समान ही किसी अन्य विकल्पका 
आश्रय लिये बिना रह सकता है। 
लौहचूर्ण और मट्ठा पान करनेसे पाण्डुरोगका शमन हो 
जाता है। तण्डुलीयंक (चौराई) तथा गोखरूकी जडको 
दूधमे मिलाकर पान करनेसे कामला एवं मुखरोगका विनाश 
होता है। चमेली और बेरकी जडको मट्ठेके साथ पीनेसे 
अजीर्ण रोग दूर होता है। 
कुशकी जड, वानरीमूल, वकुची तथा काजीका मिश्रित 
योग दाँतोके रोगका विनाशक है। इन्द्रवारणीकौ जडको 
जलके साथ पौनेसे विषादि-दोष नष्ट होते हैं। हे शिव। 
चम्पाकी जडको पान करनेसे भी उक्त दोष दूर हो सकते 
हैं। काजीके साथ गुझ्ा (घुँघची)-का चूर्ण मस्तकपर लेप 
ऋरनेसे सिरका रोग विनष्ट हो जाता है। 


बला, अतिबला, मधुयष्टि, शर्करा तथा मधुका पाने 
करके वध्या स्त्री गर्भ-धारण करनेमे समर्थ हो जाती है। 
इसमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

श्वेत अपराजिताकी जड, पिप्पली और सोठका पिसा 
हुआ लेप सिरमे लगानेसे शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुण्डीको 
फुनगीको पीसकर पान करनेसे गण्डमाला नामक रोग दूर 
हो जाता है। 

केतकीके पत्तोका क्षार गुडके साथ अथवा मट्ठेके साथ 
शरपुखाका सेवन करनेसे प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। 

बिजौरा नीबूका निर्यास (गोद), गुड और घीके साथ 
मिलाकर पान करनेसे बात-पित्तजनित शूल दूर होता है। 
सोठ, काला नमक तथा हींगका पान हृदयरोगका विनाशक 
है। (अध्याय १८४) 
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शणपत्तिमनत्रका औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विषूच्चिका और पीनस आदि 
विविध रोगोके उपचार 


श्रीहरिने कहां--हे रुद्र। '३७ ग गणपतये नम 
भगवान्‌ गणेशका यह मन्त्र धन और विद्या प्रदान करनेवाला 
है। इस मन्त्रका एक हजार आठ बार जप करनेके बाद 
अपनी शिखाको बाँधनेवाला व्यक्ति बाद-विवादके व्यवहारमे 
विजय प्राप्त करता है। एक सौ बार इस मन्त्रका जप 
'करनेवाला प्राणी अन्य लोगोका प्रिय बन जाता है। 

काले तिलोको घृतमें मिलाकर इस मन्त्रसे एक हजार 
आठ आहुतियाँ देनेसे मात्र तीन दिनम॑ राजा वशमे हो जाता 
है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथिको उपवास रखकर मनुष्य 
यदि विधिवत्‌ विघ्नराज गणेशका पूजन करे और तिल तथा 
अक्षतकों मिलाकर एक हजार आठ बार उन्हे आहुति प्रदान 
करे तो वह युद्धमे अपराजित होता है और सभी लोग 
उसकी सेवा करते हैं। उपर्युक्त मनत्रका एक हजार आठ 
अथवा एक सौ आठ बार जप करके अपनी शिखा 
बाँधनेवाला प्राणी राजकुल तथा बाद-विवादके व्यवहारमे 
विजय प्राप्त करता है। 

भूगराज सहदेवी (सहदेई), बचा (वंच) और श्वेत 
अपराजिता नामक औषधियोके रसका तिलक करके 
मनुष्य तीनो लोक वशम कर सकता है। 


काकजधाका मूल और दूधका मिश्रित पान शोथ 
रेगका विनाशक' है। 


अश्वगन्धा, नागबला, गुड तथा उडद मिलाकर खानेवाला 
पुरुष वैसे ही रूप-सौन्दर्यसे युक्त हो जाता है, जैसे 
नवयुवकोका सौन्दर्य होता है। 

है रुद्र। लौहचूर्ण और त्रिफलाचूर्णका मधुके साथ 
प्रयोग करनेसे परिणाम नामक शूलका विनाश होता है। 
है वृषध्वज। होंग, काला नमक और साठ--इन औषधियोके 
क्वाथका पान सभी प्रकारके शूलोका अपहारक है। 
सामुद्रलवणसे युक्त अपामार्गकी जडका सेवन करनेसे 
अजीर्ण-शूल नष्ट हो जाता है। 

है रुद्र। बरगदकी जयाओका अकुर चावलके जलमे 
घिसकर मट्ठेके साथ पीनेसे अतिसार रोग दूर होता है! 
अकोट (अकोल)-की जडको आधा कर्ष लेकर चावलके 
जलमे पीसकर पान करनेसे सभी प्रकारके अतिसार तथा 
ग्रहणी नामक रोगोका विनाश होता है। काली मिर्च एक 
भाग, साठ दो भाग तथा कुटजकी छालका चूर्ण चार भाग 
गुडम मिलाकर काढा बनाकर पीनेसे ग्रहणी नामक रोग दूर 
होता है। हे शिव। श्वेत अपराजिताकी जड, हल्दी, सिक्‍्थ, 
चावल, अपामार्ग (चिचडा) और त्रिकदु (काली मिर्च, 
सोठ एवं पिप्पली) नामक इन औषधियांको पीसकर वटी 


बना लेना चाहिये। यह बटी निस्सदेह विषूचिका नामक 
रोगका विनाश करती है। 
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* पुराण गारुड यक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


| सक्षिप्त गरुडपुणाहू 


फऋकऋकऋकफक कक ऋऋफफ़ | ऊऊऋफकऋऊऋऊकऊ कक कक ऋअ कफ कफ ऋ' सल्नल्ल््खच्ख््ि सा फस सम उस उ जफ ऊ ऊ अ ऊऊ अफऊ ऊफ जऊ फेज जज जे ऋ ज अंक ऊ अअ ऊ अज अप भेज हज अक अ हक कब हज ऊऋऋ कफ ऋक् कर ऋऋ ऋऋऋफऋफऋऊकऋभऋऊ कफ ऋञ फ्ऋभऋ् ऊ ऋ कफ क कक कक अड हह अ 


है भूतेश। त्रिफला, अगरु, शिलाजीत और हरीतकौको 
समान भागम लेकर इनके मिश्रित चूर्णको मधुके साथ 
मिलाकर सेवन करनेसे सभी प्रकारके प्रमेह रोग नष्ट हो 
जाते हें। 

मदारका दूध एक प्रस्थ अर्थात्‌ चार सेर, तिलका तेल 
एक प्रस्थ अर्थात्‌ चार सेर, मैनसिल, काली मिर्च तथा 
सिन्दूर एक-एक पल अर्थात्‌ आठ-आठ तोलेका चूर्ण 
बनाकर ताँबेके पात्रम रखकर उसको धूपम सुखा ले। स्नुही 
(थूहड-सेहुँड )-का दूध और सेधा नमक मिलाकर 
इसका सेवन करे तो शूल रोग दूर हो जाता है। 

त्रिकटु (काली मिर्च, साठ तथा पिप्पली), त्रिफला, 
नक्त (कजा), तिलका तेल, मैनसिल, नीमकी पत्ती, 
चमेलीका पुष्प, बकरीका दूध, बकरीका मूत्र, शखनाभि 
और चमन्दनको एकमे ही घिसकर बनायी गयी बत्तीसे 
नेत्रामे अ्न लगानेसे पटल, काच, पुष्प तथा तिमिर आदि 


रोग दूर हो जाते हैं। 

मधुसे युक्त बहेडेका चूर्ण ध्वास रोगका विनाशक होता 
है। मधु तथा सेधा नमकसे मिश्रित पिप्पली और त्रिफलाका 
चूर्ण सभी प्रकारके रोगासे उत्पन्न होनेवाले ज्वर, श्राप 
शोथ तथा पीनसके विकारकों दूर करता है। 

देवदारु-वृक्षकी छालके चूर्णको इक्कीस बार बकरोके 
मूत्रसे भावना देकर सिद्ध करना चाहिये। इसका अज्ञात 
'करनेसे रतौंधी, पटलता और रोमपतन नामक रोग दूर हो 
जाते हैं। 

हे रुद्र! पिपली, केतकी, हल्दी, आँवला तथा बचा 
(वच)-को दूधके साथ पीसकर अज्ञन बनाना चाहिये! 
इस अज्जञनके प्रयोगसे नेत्रोके सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं। 

है शिव। काकजघा तथा सहिजनकी जडको मुखमें 
रखने या चबानेसे दाँतामे लगे हुए कीडोका निश्चित ही 
विनाश होता है। (अध्याय १८५) 
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प्रमेह, मूत्ननिरोध, शर्करा, गण्डमाला, भगदर तथा अर्श आदि रोगोका निदान 


श्रीहरिने कहा--हे शिव! मधुके साथ गुडूचीका रस 
पीनेसे प्रमेह रोग विनष्ट हो जाता है। गोहालिका (जलपिप्पली)- 
की जडको तिल, दही तथा घीके साथ पान करनेसे यह 
वस्तिभागमे अवरुद्ध मूत्रको बाहर करता है। काले नमकके 
साथ इस जडका पान करनेसे हिचकी रोग भी दूर हो जाता 
है। गोरक्ष अर्थात्‌ गोरखमुण्डी तथा कर्कटी (ककडी)-की 
जडकों शीतल जलके साथ पीसकर तीन दिन पीनेसे ही 
शर्करा नामक रोग नष्ट हो जाता है। ग्रीष्मकालमे मालतीकी 
जडको भलीभाँति पीसकर शर्करा और बकरीके दूधमे 
पीनैसे मूत्रनिरोध शर्करा-विकार और पाण्डु रोग विनष्ट हो 
जाता है। 

ब्रह्मयष्टी अर्थात्‌ श्राह्मीकी जडको चावलके पानीमे 
घिसकर तैयार किया गया लेप असाध्य गण्डमाला तथा 
गलगण्डक रोगको दूर करता है। हे रुद्र। करवीर (कनेर)- 
की जडका लेप तथा सुपारोका लेप भी पुरुषत्वसे 
सम्बन्धित विकारको नष्ट करता है। अब मैं अन्य औषधिक 


योगोको कहता हूँ। 
दन्‍्तीमूल हल्दी और चित्रकके लेपसे भगदर रोग 


विनष्ट होता है। हे उमापते |! हे वृषभध्वज। स्तुही (धूहड-- 
सेहुँड)-के दूधले अनेक बार भावित हल्दीकी बटीका लेप 
अर्श रोगको दूर करता है। घोषाफल और सेधा ममककी 
पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोगको नष्ट करनेका प्रेष्ठटम 
योग है। है शिव। पलाश और क्षारसे बने क्वाथके हवा 
शोधित घृतपाकम तिगुना मिला हुआ त्रिकदु (काली मिर्च 


पिप्पली)-का चूर्ण अर्श रोगकों विन करती 
सोठ और )-का चूए विन होता 


है। बेलके फलको भूनकर खानेसे खूनी अर्श 
है। मक्खनके साथ काला तिल खानेसे भी खूनी अर्श रोग 
नष्ट होता है। 

हे 5 मर । प्रात्त काल यवक्षार-मित्रित सोठके 
चूर्णको समान मात्रामे गुड मिलाकर खानेसे वह जठरानिकी 
वृद्धि करता है। साठके चूर्णकों काढा बनाकर पान 
भी जठराग्निकी वृद्धि होती है। हे रुद्र! हरीतकी, 
सेधा नमक पिप्पली--इन औपषधियोके चूर्णको गरम 
जलके साथ मिलाकर पान करनेसे भूख बढती है तंगी 
शूकरकन्दका रस घृतके साथ पान करनेसे अति झ्ुधा 


बढती है। (अध्याय १८६) 


वि फिफिय जनता, 


आचारकाण्ड ] 


* स्रण आदि रोगोकी चिकित्सा * 
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आयुवृस्द्िकरी औषधिके सेवनकी विधि 


श्रीहरिने कहा--हे शिव! हे वृषभध्वज। ह॑ रुद्र। यदि 
मनुष्य हस्तिकर्ण पलाशके पत्तोका चूर्ण करके सौ पलकी 
मात्रामे इस चूर्णको दृधके साथ मिलाकर लगातार सात 
दिनोतक प्रयोग करे तो वह वेदविद्याविशारद, सिहके 
समान पराक्रमी, पद्मगगके समान कान्तियुक्त तथा सौ 
वर्षको आयुमे भी सोलह वर्षका नवयुवक बन सकता है, 
कितु सतत दुग्धपान करना अत्यावश्यक है। 
है शिव। मधु और घृतसे युक्त दूधका सेवन आयुवर्धक 
होता है। उक्त हस्तिकर्ण पलाशके चूर्णको मधुके साथ 
लेनेसे प्राणी दस हजार वर्षकी आयु प्राप्त कर सकता है। 
यह योग मनुष्यको वेदवेदाड़ूका ज्ञाता और प्रमदा- जनोका 
प्रिय बनानेमे समर्थ है। इस चूर्णका सेवन दहीके साथ 
करनेसे शरीर वज़्के समान शक्तिसम्पन्न॒ हो जाता है। 
केशरसे युक्त इस चूर्णका प्रयोग करनेसे मनुष्य हजार 
वर्षकी आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस चूर्णको 
काजीके साथ मिलाकर खाता है तो केशोकी सफेदी और 
त्वचाकी शुर्रियोसे रहित होकर सौ वर्षतक वृद्धावस्थासे 
रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है। 
हे वृषभध्वज। त्रिफला चूर्णके साथ मधुका सेवन 
नेत्रण्योतिको बढ़ाता है। घीके साथ इस चूर्णको खानेस 
अधा व्यक्ति भी देख सकता है। भैंसके दूधमे मिलाकर 
तैयार किया गया इस चूर्णका लेप ग्राणीके श्वेत बालोको 


'काला बना देता है। खल्वाटके बाल भी इस लेपके प्रयोगसे 
निकल आते हैं। इस चूर्णको तेलमे मिलाकर शरीरमे 
लगानेसे बाल पकनेका प्रभाव तथा त्वचाकी शझुर्रियोका 
प्रकोप समाप्त हो जाता है। 

इस चूर्णका मात्र उबटन लगानेसे सभी रोग दूर हो जाते 
हैं। बकरीके दूधमे मिलाकर इस चूर्णका अज्ञन एक मास- 
पर्यन्त नेत्रोमे लगानेसे निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है। 

श्रावणमासमे छिलकेसे रहित पलाशके बीजोको लेकर 
उनका चूर्ण मक्खनके साथ आधे कर्षकी मात्रामे खाना 
चाहिये। भगवान्‌ हरिको नित्य प्रणाम करके इस चूर्णका 
सेवन करना चाहिये। हे हर। इसके सेवनके पश्चात्‌ जल 
पीते हुए पुराने साठी चावलका भात पथ्य है। इस योगका 
पालन करनेवाला व्यक्ति वृद्धावस्थासे रहित होकर एक 
हजार वर्षतक जीवित रह सकता है। 

युष्यनक्षतमे भूगराजकी जडकों लाकर उसका चूर्ण 
बनाना चाहिये। यदि प्राणी काजीके साथ उस चूर्णका सेवन 
करे तो मात्र एक मासमे वह बलीपलित रोगसे रहित हो 
जाता है। इसका बराबर प्रयोग करनेसे मनुष्य पाँच सौ 
वर्षतक जीवित रह सकता है और वह हाथीके समान 
शक्तिसम्पन्न हो जाता है। हे रुद्र। पुष्यनक्षत्रमे ही इस 
औषधिका प्रयोग करनेपर प्राणी श्रुतिधर अर्थात्‌ वेद- 
वेदाड़का ज्ञाता बन जाता है। (अध्याय १८७) 


*न्-#प0259,..... 


ब्रण आदि रोगोकी चिकित्सा 


श्रीहरिने कहा-हे रुद्र। प्रहारसे हुआ घाव और 
मवादयुक्त फोडा घीके भ्रयोगसे ठीक हो जाता है। दोना 
हाथोसे अपामार्गकी जड मलकर उसके रससे चोरके 
घावको भरनेपर रक्तज्ञाव रुक जाता है। हे शकर। 
लाझ्लिकका मूल तथा इ्षुदर्भ नामक औषधिको पीसकर 
उसके लेपसे शल्य-काँयययुक्त ब्रणका मुख सलिप्त करनेपर 
काटा निकल जाता है तथा बहुत दिनोका गडा हुआ भी 
काट घावसे बाहर हो जाता है। 


नाडीके घाबमे बालमूल (मोथा)-को जंडको अथवा 
मेपभृड्जी (मेढासिगी)-की जड जलमे 


कोदोका भात मिलाकर खानेसे और हॉंगकी जडका चूर्ण 


घिसकर उसका लेप नस्य 
लगानेसे पुराना घाव भी सूख जाता है। भैंसके दहोमे पत्ती 


प्रेतकी बाधा दूर हो 


घावमे भरनेसे भी नाडीका ब्रण सूख जाता है। 
ब्राह्मके फलको जलके साथ पीसकर और रगडकर 
लेप करनेसे रक्तदोष शान्त हो जाता है, इसमे सदेह नहीं। ० 
है शकर। सहिजनका बीज, अलसी और सफेद 
सरसोको अम्लरहित भट्ठेमे पीसकर उसका लेप ग्रन्थिक 
रोगपर लगानेसे वह रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। श्वेत 
अपराजिताकी जड चावलकी धोवनमे पीसकर उसका 
नस्य लेनेसे भूत भाग जाते हैं। 
है शिव। काली मिर्चके साथ अगस्त्य-पुष्पके रसका 
शूल रोगका विनाशक है। सॉपकी केचुल, हींग, नीमकी 
यव तथा सफेद सरसो लेकर इनका लेप करनेसे भूत- 
जाती है। हे शिव] गोरोचन, मरिच, 


२८६ + पुराण गारुड बह्ष्ये सार विष्णुकधाभ्रवम्‌ * [ स्क्षिप्त गरुडपुरणाहू 
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पिप्पली, सेंधा नमक और मधु--इन सभीका अज्ञन बनाकर. ग्रह-बाधाका नाशक है। काले बस््रको ओढनेसे चौषिया 
आँखमे आँजनेसे प्रेतबाधा दूर हो जाती है। गुग्गुलकी धूप ज्वर दूर हो जाता है। (अध्याय १८८) 
+॑>च#न्‍का+2>+ 


पटल आदि नेत्ररोग, गुल्म, दन्तकृमि, विविध ज्वर तथा विषदोष-शमनके उपाय 


श्रीहरिने कहा--है नीललोहित। श्वेत अपराजिता- कानाम डालनैसे कामला रोग विनष्ट हो जाता है, इसमें 
पुष्फके रसको नेत्नोमे डालनेसे पटल नामक नेत्ररोग नष्ट हो. शका नहीं है। 
जाता है। इसमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। है श्रेत कोकिलाक्ष (श्वेत तालमआाना)-की जड़के 
सुरासुरविमर्दन शिव। गोखरूकी जड चबाकर दाँतोमें लगे पीसकर बकरीके दूधमे तीन सप्ताहतक पान करनेसे शव 
हुए कौटोकी व्यथाकों दूर किया जा सकता है। रोग विनष्ट हो जाता है। नारियल-वृक्षके पृष्पकों बकरेकें 
भदि ऋतुकालमें उपवासपूर्वक स्त्री गोदुग्धके साथ दूधमे मिलाकर पान करनेसे तीनों प्रकाईका रक्तवात- 
मन्दारबृक्षकी जडको पीसकर पान करती है तो उसके विकार नष्ट हो जाता है। 
शरीरमें होनेवाला गुल्म और शूलविकार विनष्ट हो जाता है। . सुदर्शन-वृक्षकी जडकों मालाके मध्य पिरोकर कण्ठमं 
है हर। पलाश अथवा अपामार्गकी जड़ हाथमे बाँधनेपर धारण करनेसे त््याहिक (तिजरिया) आदि ज्वर ता ग्रह 
सभी प्रकारके ज्वराका विनाश होता है वथा भूत-प्रेत एव भूतादिक व्याधियाँ विनष्ट हो जाती हैं। 
आदिके द्वारा उत्पन्न होनेवाला कष्ट भी नहीं होता। है रद्व' सेठ शुझा-बृक्षके पुष्प तथा मूलकी लेक 
है परमेश्वर वृश्चिकमूल अर्थात्‌ विछिया-वृक्षकी जडकी अपने मुझमें रखनेसे नागा ग्रकारके विषाका विनाश 


बासी जलके साथ पीसकर प्रात काल सेवन करनेस जाता है। इस औषधिकी जड़की हाथ और कण्ठमे धारा 
होता है। हे भीललोहित! 


दाहज्वर दूर किया जा सकता है। इसकी जडको शिखामे करनेपर ग्रहादिक दोष दूर 
आँधनेसे एकाहिक आदि जो ज्यर हैं, वे भी विनष्ट हो जाते कृष्णपक्षकी चतुर्दशी लायी गयी इस औपषधिवी 
हैं। उस जेडकों बासी जलके साथ पीसकर पीनेसे सभी जडको कटिप्रदेशमे बाँधकर सिंह आदि हिसके पशुओके 
प्रकारका विषदोष विनष्ट हो जाता है। अयको दूर किया जा सकता है। 

जो मनुष्य पाढा (प्राठा)-कों जडको पीसकर गोपृतके है ईश! विष्णुक्वात्ता (अपराजिवा) 
साथ पान करवा है, उसका सभी प्रकारका विंप दूर हो सूतम बाँधकर ऋतमे धारण करनेसे मगरमच्छादिक 
जाता है। रक्तवर्णवाले चित्रक वृक्षकों जडको पीसकर जन्तुओका पव नहीं रहता। (अध्याय १८९) 

«हद 42९04 ० 
शप्डमाला, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, दढु, सिध्म, पीनस तथा छर्दि आदि विंविंध 
शेगोका उपचार और सुगन्धित द्रव्योके निर्माणकी विधि 
सुडौल, ओगगुण्से 


श्रीहरिने कहा-- है ईश्वर | गोमूतके साथ अपराजिताकी किया गया लेप युवतियोके वक्ष स्थलको 
जड पीनेसे गण्डमाला रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमे सम्पन्न तथा सुन्दर बनावा है। लेकर 
सशय नहीं है। इद्धवारणीकी भी जड पीनेसे इस रोगका विनाश इन्द्रवाएणीकी जड उखाडकर रोगीका नाम 80% 
होता है। जिड्रणी (मजीठ) एएण्ड तथा शुकशिम्बी (केवाँच)- दूरसे ही उसके प्रति फेक दिया 
कौ मिलाकर शीवल जलयुक्त लेप लगानेसे भुजाआम॑ रोग दूर हो जाता है चीनैसे 
होनेवाली व्यधा और गर्दनकी व्यथा दूर हो जाती है। चावलके धोवनमें थ्ेत पुनर्नवाकी जड़ यीसकर 

भैंसका मक्खन आश्वगन्धा पिप्पली, वचा (बच) और निश्चित ही विद्रधि रोग नष्ट हो जाता है। इसमे कुछ 
दोनों प्रकारका कूट एकर्में मिलाकर बनाया गया लेप करनेकी आवश्यकवा नहीं है। केलेका पता और यवक्षार 
लिड्र्नोत तथा स्तनगत दु खाका विनाशक है। जलमें सिद्ध करक तैयार किया गया पेय पीनेसे उदरजतितं 

'कूट और नागबलाके चूर्णकों मवखनमे मिलाकर सिद्ध समस्त बिकार दूर हो जाते हैं। कैलेकी जड गुड और 
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मिलाकर, अग्निपर पकाकर खाया जाय तो वह उदरजनित 
कृमियोको विनष्ट कर देता है। 
अतिदिन प्रात काल आँवले और नीमकी यतियांका 
चुर भक्षण करनेसे कु्ट रोग दूर हो जाता है। हरीतको, 
विडग, हल्दी, श्वेत सरसों, सोमलताकी जड, कजैकी जड और 
सेंधा नमकको गोमूत्रमें पीसकर एक सिद्ध-योग बनाना चाहिये। 
ये सभी औषधियाँ कुछ रेशको दूर करेवाली हें। 
एक भाग त्रिफला, दो भाग हरीतकी और सोमलताके 
बीजोको खाना चाहिये। इस पथ्यसे दद्वु रोग नष्ट हो जाता 
है। गोमूत्र और नमकसे युक्त खट्टे मद्ठेका क्‍्वाथ बनाकर 
उसको काँसेके पात्रमे घिसकर लेप करनेसे कुष्ठ और दद्ु 
दोनोका विनाश होता है। हल्दी, हरिताल, दूर्वा, गोमूत्र तथा 
सेधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप दद्ु, पामा और 
गए नामक रोणको दूर करता है। 
है रुद्र। सोमलताके बौजाका चूर्ण और मक्खनका 
मधुके साथ सेवन करना चाहिये। ये औषधियाँ श्वेत कुष्ठ 
रोगका विनाश करनेवाली हैं। इनके प्रयोगमे मंद्देके साथ 
चावल आदिका भोजन पथ्य है। है हर' श्वेत अपराजिताकी 
जडको उसीके रसके साथ पीसकर किया गया उसका लेप 
एक मासमें श्वेत कुष्को विनष्ट कर देता है। 
हे वृषभध्वज। पामा और दुर्नामा नामक कुष्ठका विनाश 
काली मिर्च और सिन्दूरसे युक्त भैंसके मक्खनका लेप 
लगानेसे होता है। 
है ईश्वर। श्वेत गम्भारी (शतावरी )-की जडका गौदुग्धके 
साथ पाक सिद्ध करके उसको खाना चाहिये। यह पाक 
शुक्लपित्त रोगका विनाशक है। है रुद्र। मूलोके बीजोको 
अपामार्गकी जडके रसम मिलाकर लगाये गये लेपसे सिध्म 
रोग विनष्ट होता है। केलेका क्षार और हल्दीका लप भी 
सिध्म रोगका विनाशक है। हे महादेव। केला और अपामार्गका 
क्षार एएण्ड तेलमें मिलाकर उस लेपका अधभ्यड्ग (मालिश) 
करनेसे तत्काल सिध्म रोग नष्ट हो जाता है। 
है वृषभध्वज। भोमूत्रसे युक्त कृप्माण्ड (कुम्हडा)-के 
नालका क्षार और जलमे पीसी गयी हल्दीको भैंसके 


गोबरमे मिलाकर मन्द-मन्द आँचपर सिद्ध करना चाहिये, 
उसका उबटन लगानेसे शरोरका सौन्दर्य बढ जाता है। 
तिल, सरसो, दारुहल्दी, हल्दी और कूट नामक जा 
औपधियाँ हैं, उनका उबटन बनाकर जो पुरुष अपने 
शरीरमे लगाता है, वह दुर्गन्‍्धसे रहित होकर सुगन्धित हो 
उठता है। दूर्वा, काकजघा, अर्जुनके पुष्प, जामुनकी पत्तियाँ 
तथा लोध्-पुष्प--इन सभीको एकम मिलाकर पीस लेना 
चाहिये। इसका प्रतिदिन प्रयोग करनेसे शरीरकी दुर्गन्‍्ध दूर 
हां जाती है और वह मनोहर हो जाता है। लोध्र-पुष्प तथा 
जलम पीसकर तैयार किया गया धुरके चूर्णके लेपका 
उबटन लगानेसे मनुष्यके शरीरम स्थित ग्रीप्मबाधा दूर हो 
जाती है। प्रात काल गरम दूधकी भापसे शरीर-सेंक 
'करनेपर घर्मदोष (स्वेदाधिक्य) नष्ट हो जाता है। काकजघाका 
'उबटन शरीरके लिये सुन्दर अनुलेपन द्रव्य है। 

मुलेठी, शर्कग, अडूसका रस ओर मधुका सेवन करनेसे 
रक्त-पित, कामला और पाण्डु रोगका विनाश होता है। 
अडसका रस और मधु पीनेसे रक्त-पित्त-विकार दूर हो जाता है। 

प्रात काल मात्र जल पीकर भयकर पीनस रोगको दूर 
करना चाहिये। हे महश्वर। बहेडा, पिप्पली और सधा 
नमकका चूर्ण, काजीके साथ पान करनेसे मनुष्यका 
स्वर्भेद दूर हो जाता है। इस दोपके होनेपर मैनसिल, 
बलामूल, बेरकी पत्ती, गुग्गुल तथा आँवलेका चूर्ण गोदुग्धमे 
मिलाकर पान करना चाहिये। 

है परमेधवर। चमेलीकी पत्ती, बेरकी पत्ती और 
मैनसिल--इनकी बत्ती बनाकर उसे बेरकी अग्निमे संककर 
धूप्रपान करनेसे कास रोग दूर हो जाता है। त्रिफला और 
पिप्पलीका चूर्ण भधुके साथ खाना चाहिये। भोजन 
करनेके पूर्व मधुके साथ प्रयुक्त यह औषधिक योग 
प्यास और ज्वरके दोपको शान्त करता है। बिल्वकी जड़ 
तथा गुडूचीका क्वाथ मधुके साथ पान करनेसे तोनो 
प्रकारके छर्दि रोग विनष्ट हो जाते हैं । चावलके धोवनमे 


दूर्वाससको मिलाकर पीनेसे भी छर्दि रोग दूर हो जाता 
है। (अध्याय १९०) 
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श्रीहरिने कहा--है वृषध्वज। पुष्यनक्षत्रम॑ पुनर्नवाकी 
श्वेत जड लाकर 


और घरोमें सर्प 


ताक्ष्य (गरुड) 
जलके साथ पीनेसे पीनेवालेके आस-पास सर्पोके लिये 


नहीं आ सकते। जो मनुष्य भालूके दाँतम॑जो मनुष्य युष्यन! 


-की मूर्त्रि बनाकर धारण करता है, वह 

जीवनपर्यन्त अदृश्य हो जाता है। हे रुद्र। 

क्षत्रम सेमरकी जडको जलम पीसकर»पी 
हर 
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लेता है, उसके ऊपर किया गया विपैले सर्पोके दाँतोका 
प्रहार व्यर्थ हो जाता है, इसमे सदेह नहीं है। पुष्यनक्षत्रम 
लाजवन्तीकी जड़ हाथमे बाँधनेसे अथवा उसके लेपको 
लगाकर भी सर्पोको पकडा जा सकता है। इसमे कुछ 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। पुष्यनक्षत्रम लायी 
गयी सफेद मन्दारकी जडकों शीतल जलम पीसकर पान 
करनेसे सर्पदश तथा करबीर आदिका विष नष्ट हो जाता 
है। काजीके साथ महाकालकी जड पीसकर उसका लेप 
दश-भागपर लगानेसे बोड़ (गोनस) तथा डुड्डभ (पनिहा) 
सर्पोका विष दूर होता है। 
चौलाईके मूलको चावलके धोवनम पीसकर घीके 
साथ पान करनेपर सभी प्रकारके विष नष्ट हो जाते हैं। 
नीली तथा लाजवन्तीकी जड पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा सयुक्त- 
रूपसे चावलके धोवनम पीसकर पान करनेपर सभी 
प्रकारके सर्पोके दशका विष नष्ट हो जाता है। गुड, शर्करा 
तथा दुग्धमिश्रित कूष्माण्डके रसका पान सर्पदशके विषको 
दूर कर देता है। कोदोकी जड पीसकर पान करनेसे 
'विपकी मूर्च्छा दूर हो जाती है। मुलेठीके चूर्णसे युक्त शर्करा 
ओर दूध तीन राततक पीकर चूहेके विषको दूर किया जा 
सकता है। तीन चुल्लू शीतल जल पीनस ताम्बूल खानेके 
कारण जलनयुक्त मुँहसे बहनेवाली लार बद हो जाती है। 
शर्करासे युक्त घृतका पान करनेसे मद्यका मद नहीं होता। 
है महेश्वर। कृष्णा (काली तुलसी) और अकोलकी 
जडके क्वाथको तीन राततक पौनेसे सामान्य अथवा कृत्रिम 
विषका प्रभाव नष्ट हो जाता है। सेधा नमकके साथ गरम 
गोघृतका पान बिच्छूके डक मारनेसे शरीरमे उत्पन्न विषको 


वेदनाको दूर करता है। हे शिव। कुसुम्भ (कुसुम), कुकुम, 
हरिताल, मैनसिल, कजा और मन्दार-वृक्षकी जड पीसकर 
पान करनेसे मनुष्याम चढा हुआ सर्प या बिच्छूका विप नष्ट 
हो जाता है। हे हर। दीपकका तेल लगानेसे सामान्य ततैया 
आदि कीटाका विष दूर हो जाता है। इससे कनखजूरेका 
भी विष नष्ट हो जाता है, इसमे सदेह नहीं है। बिच्छूके 
डक लगे हुए स्थानपर साठ तथा तगरका लेप लगानेसे विष 
नष्ट हो जाता है। इसी लेपसे मधुमक्खीके डकका भी विष 
दूर किया जा सकता है तथा सोया, सेधा नमक और घृतक 
मिश्रित लेप लगानेसे भी वह विष दूर हो जाता है। है 
महादेव। शिरीपके बीजोकों गरम दूधमे घिसकर उसका 
लेप लगानेसे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है। प्रज्वलित अगि 
और उष्ण जलसे सकनेपर मेढकका विष दूर हो जाता है! 
हे चद्धचूड। धत्तूरके रससे मिश्रित दूध, घी और गुडका 
पान कुत्तेके विषको नष्ट कर देता है। 

बरगद, नीम और शमी वृक्षकी छालके क्वाथसे सेक 
करनेपर मुख और दाँतकी विष-वेदना नष्ट हो जाती है। 
देवदारु और गैरिकक चूर्णका लेप करनेसे भी इस विपको 
शान्त किया जा सकता है। हे हर! नागेश्वए, दारहल्‍्दी, हल्दी 
तथा मजीठके मिश्रित लेपसे लूता (मकडी)-के काटनेका 
विष दूर होता है। कजेके बीज, चरुण-वृक्षके पत्ते, तिल 
और सरसोका पिसा हुआ लेप भी विषको दूर कर देता 
है, इसम सदेह नहीं है। 

हे हर। नमक और घृतसे युक्त घृतकुमाराके 2 
लेप करनेसे घोडेके शरारको खुजली दस दिन ई 
जाती है। (अध्याय १९१) 


ब्ाह्यी- 
विविध स्नेह-पाकोद्वारा रोगोका उपचार, स्मरण तथा मेधाशक्तिवर्धक ब्रा 


चृतादिके निर्माणकी विधि 


श्रीहरिने कहा--[ हे हर।] चित्रक आठ भाग शूरण 
(सूरन) सोलह भाग सोठ चार भाग, काली मिर्च दो भाग, 
पिप्पलीमूल तीन भाग विडग चार भाग मुशली आठ भाग 
और त्रिफला चार भाग लेकर इनके दुगुने गुडके साथ 
मोदक बनाना चाहिये। इसके सेवनसे अजीर्ण पाण्डु 
कामला अतिसार मन्दाग्नि और प्लीहा नामक रागोको दूर 
किया जा सकता है। 
बिलव (बेल) अग्रिमन्थ (गनियारी) श्योनाक 
(सोना पाढा) पाटला (पाढर) पारिभद्रक (मीम), 


अश्वगन्धा, बृहती कण्टकारी, 


प्रसारिणी (गन्धप्रसारिणी), दा (गोखर), 


बला, अतिबला रास्ता (सर्पसुगन्धा), शरद 
युनर्नवा एरण्ड शारिवा ( अनन्तमूल), पर्णी ( » 
गुडूची कपिकच्छुका (केवाँच) मामक इन 

दस-दस पलकी मात्राम एकत्र करके शुद्ध जलमें पकाना 
चाहिये। जब उस जलका चौथाई भाग शेष रह जाय 
उससे तेलको सिद्ध करे! यदि बकरीका दूध अथवा गौका 
दूध हो तो उसको उस वैलपाकमे चौगुना मिलाकर तेलकी 
मात्राके समान शतावरी और सेंधा नमक भी मिलाये। इस 
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आचारकाण्ड ] * विविध स्तेह-पाकाद्वारा रोगोका उपचार 
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प्रकार पैलप्कको सिद्ध करतेके पश्चात्‌ उस तेलमे शतपुष्पा जाता है और वध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त्कर सकती है। 
(सोया), देवदारु, बला, पर्णी, वचा (बच), अगुर, कुष्0ठ._ यदि यवानी (अजवायन), चित्रक, धनिया, त्रिकटु, 
(कूट), जठामासी, सेधा नमक और पुनरन॑वा एक-एक पल जीरा, काला नमक, विडण, पिप्पलीमूल तथा गजिक (राई 
चौसकर मिलाना चाहिये। इस ठेलका प्रयोग पीने, नस्य लेने सरसो) नामक औषधियोह्वारा आठ प्रस्थ जलसे युक्त एक 
तथा शरीरमे मर्दनके काममे करना चाहिये। इसके प्रयोगसे प्रस्थ घृतका के किया जाय तो यह सिद्ध घृत अर्श, 
हृदयगत शूल, पार्श्रशूल, गण्डमाला अपस्मार और वातरक्त गुल्म तथा शोथ रोगोका विनाश करता है और जठराग्निको 
नामक रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा-सम्पत हो जाता उद्दैप्त करता है। 
है। है हर। इस तेलके प्रयोगसे खच्चरी भी गर्भ-धारण कर काली मिर्च, निशोत, कूट, हरिताल, मैनसिल, देवदारु, 
सकती है, स्त्रीके विधयमें तो कहना ही क्या? घोडा, हाथी हल्दी, दारुहल्दी, जयमासी, रक्तचन्दन, विशाला (इन्द्रवारुणी), 
और मनुष्यामे वात-दोष होनेपर इस तेलका प्रयोग करना कनेए मन्दारुग्ध और गोबरका रस एकत्रकर--इन औषधियोकी 
चाहिये। इतना ही नहीं सभी वात-विकारसे ग्रस्त प्राणियोके मात्रा एक-एक कर्ष अर्थात्‌ दो-दो त्तोला हो, कितु जो 
लिये इसका प्रयोग लाभप्रद है। ओऔषधियाँ विपैली हैं, उनकी मात्रा आधा पल अपेक्षित है-- 
हिंगु (हींग), तुम्बुरु (धनिया) और शुण्ठी (सोठ)- इन सभी औषधियाके द्वार आठ प्रस्थ गोमूत्रके साथ एक 
के द्वारा सरसाका तेल सिद्ध करना चाहिये। इस तेलको प्रस्थ सरसोका तेल भिट्टीके पात्र अथवा लौहपात्रमे भरकर 
कानम॑ डालमेसे कर्णशूल शान्त हो जाता है। सूखी मूली मन्द-मन्द आँचपर पकाये। जब यह सिद्ध हो जाय तो इस 
तथा सोठका क्षार, हींग और हल्दीका चूर्ण समभागमे तेलके अभ्यड्रसे पामा, विचर्चिका, टहु, विस्फोटक आदि रोग 
लेकर उसके चौगुने मट्ठेंक साथ पूर्वर्वर्णित सरसोके तेलमे नष्ट हो जाते हैं और रुग्ण स्थानोपर शुद्ध एबं कोमल त्वचा 
चकाना चाहिये। इस तेलको कानोम डालनेसे उनके अदर आ जाती है। अत्यधिक मात्रामे पहलेसे फैले हुए पुराने श्वेत 
उत्पन बहरापन, शूल, मवादका स्राव और कृमिदोष विनष्ट कुष्ठको भी इस तेलके प्रयोगसे नष्ट किया जा सकता है। 
हो जाता है। , हे शिव! परवलकी पत्ती, कटुकी, मजीठ, अनम्तमूल, 
सूखी मूली और साठका क्षार तथा हींग, हल्दी, सोया, हल्दी, चमेलीकी पत्ती, शमीकी पत्ती, नीमको पत्ती और 
बच, कूट दारुहल्‍दी सहिजन, रसाकन, काला नमक, मुलेठीके क्वाथसे सिद्ध घृतका लेप करनेसे व्रण पीडारहित 
यवक्षार समुद्रफेन संधा नमक, ग्रन्थिक विडग, नागरमोथा, हो जाता है और उसका बहना भी बद हो जाता है। 
मधु, चार गुना शुक्तिभस्म बिजौरा नीबूका रस और शखपुष्पी, बचा, सोमलता, ब्राह्मो, काला नमक हरीतकी, 
केलेका रस लेकर इन्हॉसे सरसोका तेल सिद्ध करना गुढूची, जगली अडूसा और वकुची नामक औषधियोको 
चाहिये। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करनेका अत्युत्तम समानरूपसे एक-एक अक्ष (पल)-की मात्रामे एकत्र 
उपाय है। हे हर! काममे इसको डालनेसे बहरापन करके उनसे एक प्रस्थ घृतको यथाविधि सिद्ध करना 
कर्णनाद, पीबलाव तथा कृमिदोष सद्य विनष्ट हो जाता है। चाहिये, साथ ही कण्टकारीका रस एक प्रस्थ तथा गोदुग्ध 
इसका नाम क्षारतैल है। इस तेलसे मुख तथा दाँतोकी गदगी भी एक प्रस्थ मिलाना चाहिये। इस शृतपाकका नाम 


भी दूर हा जाती है। ब्राह्मघृत है। यह स्मृति और मेधाशक्तिको 
5 कीजअन। कल कर घृ सम शशक्तिको बढानेवाला है। 


अग्निमन्थ (गनियारी), वचा 
चमेलीका फूल ककोल सुपारी, लौंग, अगरु कस्तूरी मधु तथा सेधा नमक दा बह शत के लो 
कुष्ठ तगर, गोरोचन, प्रियगु, बला मेहदी सरल, सप्तपर्णी किन्नरोके समान मधुर गीत गानेवाला हो जाता है। ध 
लाक्षा आँवला और रक्त कमल-इन औषधियाकी समान भागम गृहीत अपामार्ग, गुडूची बचा, कूट, 
कम करना 0 यह पसीनेक शतावरी, शखपुष्पी, हरीतकी और विडगके चूर्णको 
ताले मल दुर्गन्ध तथा खुजली समान भाग घृतके साथ सेवन करनेसे मात्र तीन 

5 बी सा श्रेष्ठण औषध है। है रुद्र! यह मनुष्यको एक सौ आठ ग्रग्थाको कण्ठस्थ हज 

प्रयोग करनेसे पुरुष अधिक पुरुषत्व-सम्पन हो क्षमतावाला बना देता है। जल दूध या घृतके साथ एक 
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मासपर्यन्त सेवन की गयी वचा ता मनुष्यकों श्रुतिधारक्मक गोखरू, सधा नमक, त्रिकटु वचा, काला ममक, देवदार, 
विद्वान्‌ बना देती है। चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहणके अवसरपर मजीठ और कण्टकारी ओपधियोका चूर्ण मिश्रित कला 
दूधके साथ एक पल सेवन की गयी बचा मनुध्यको उसी चाहिये। हे महेश्वर। इस औषधका नस्य लेनेसे और पान 
समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान्‌ बना देती है। करनेसे भयकर कर्णशूल नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यड्डसे 
चिरायता, नौमकी यत्ती, प्रिफला, वित्तपापडा, परवल, अर्थात्‌ मालिश करनेसे कानोका बहरापन एवं अन्य सभी 
मोथा और अडूसासे बने हुए क्वाथका प्रान विस्फाटक प्रकारके शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। 
ब्रणो और रक्तस्नावको विनष्ट कर सकता है। इसम विचार दो पल संधा नमक, पाँच पल साठ और चित्रक, पाँच 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रस्थ काजी' तथा एक प्रस्थ तेलको एकमे पकाता चाहिये! 
केतकीका फल, शखभस्म, सधा नमक, त्रिकद॒ जब यह पाक सिद्ध हो जाय तो इसके भस्य, पान एवं 
(काली मिर्च, सोठ तथा पिप्पली), बचा, समुद्रफेन, अभ्यड्रसे असृग्दर (प्रदर), स्वरभग, प्लीहा और सभी 
रसाझ्न, मधु, विडयग और मैनसिल नामक औषधियाको प्रकारके वात रोग विनष्ट हो जाते हैं। 
एकम मिलाकर बनायी गयी बत्तीका नेत्रामे प्रयोग करनेसे. गूलर, बरगद, पाकड, दोना प्रकारके जामुत, दोनों 
काच, तिमिर तथा पटलदोप नष्ट हो जाते हैं। प्रकारके अर्जुन, पिप्पली, कदम्ब, पलाश, लोभ, तिल्‍दुक, 
दो प्रस्थ अर्थात्‌ आठ सेर उडद लेकर उससे एक महुआ, आम, राल, बेर, कमल, नागकेशर, शिरीप और 
द्रोण अर्थात्‌ सोलह सेर जलमे क्वाथ बनाना चाहिये। बीजड्डतक--इनको एकमे मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिये। 


चौथाई भाग शेष रहनेपर उस क्वाथके द्वारा एक प्रस्थ तदनन्तर उस क्वाथसे तैलपाक सिद्ध करें! इस सिद्ध 


अर्थात्‌ चार सेर तेलका पाक करे। तदनन्तर उसमे एक तेलका लंप करनेसे अत्यन्त पुराने ब्रण नष्ट हो जाते हैं। 
(अध्याय १९२) 


आढक अर्थात्‌ आठ सैर काजी मिलाकर पिसे हुए पुनर्नवा, 
4>०>्ए:२५0०००० 
बुच्दचि-शुद्धकर ओषधि, विविध अभ्यड्डरो एव उपयोगी चूणकि निर्माणकी विधि, 
विरेचक द्रव्य तथा औषध-सेवनमे भगवान्‌ विष्णुके स्मरणकी महिमा 
अश्रीहरिने कहा--( है हर |] प्याज, जीरा, कूट, अश्वगन्धा, प्रयोग करे तो निश्चित ही पामा, कुछ, खुजली ठीक हो 


अजवायन, बचा, त्रिकटु और सेथा नमकसे निर्मित श्रेष्ट जाती है। 
पे सामुद्र लवण, समुद्रफेन, यवक्षार राजिका (गौर), 


चूर्णको ब्राह्मीरससे भावित करके घृत तथा मधुके साथ मात्र 
एक सप्ताह प्रयुक्त करनेपर यह मनुष्यको बुद्धिको अत्यन्त नमक, विडग, कटुकी लौहचूण, निशोध और कक 
निर्मल बना देता है। समान भागमे लेकर दही, गोमूत्र तथा दूधके के ये 
सरसा, बचा होंगे करज, देवदारु, मजीठ, त्रिफला भन्द आँचपर पका करके जलसे पान करना चाहिं कप 
सोठ, शिरीष, हल्दी दारुहल्दी, प्रियगु, भीम और त्रिकटुको चूर्ण अग्नि और बलवर्भक है। पुराना अजीर्ष रेत यूतक साथ 
गोमूतमे घिसकर नस्य आलेपन तथा उबटनके रूपसे इस चूर्णका सेवन जटामासी आदिसे युर्क घृतक 
प्रयुक्त करना हितकारी होता है। यह अपस्मार विषोन्माद करना चाहिये। यह इस रोगकी उत्तम ओषधि है। यह 
शोथ तथा ज्वरका विनाशक है। इसके सेवनसे भूत- नाभिशूल मूत्रशूल गुल्म और प्लाहाजन्य जी भी शूल 
प्रेतादि-जम्य तथा राजद्वारीय भय विष्ट हो जाता है।. उन सभी शूलोको विनष्ट करनेवाला है। यह जठएलिओों 
नीम कूट हल्दी दारुहल्‍दी, सहिजन सरसाका तेल उद्दीप्त कर देता है। चरिणाम नामक शूलसे तो यह परम 


देवदारु परवल और धनियाको भट्ठेमे धिसकर उबटन चना हितकारी है। किट] 
लेना चाहने दल के मल कह पमकर उत करे जन सर जज बात से कर नह रुप मुठ सनक जता व्वक आँवला द्वाक्षा, पिप्पली कण्टका 





लेना चाहिये। तदनन्तर शरीरमे तेल लगाकर इस उबटनका _ हरीतकी_ द्स्कर 
रस सर चावलको हीडियाने अच्छी तह पकाकर उर्डा करे। उसमे चार किलो पानी डालकर मोटे कपडेस मुझ बलकर जमीनर्म ढक 


रखे। सात दित याद पाती छातकर निकाल ले शंपको फेक दे उसोको कांजी कहते हैं। 


28200. न ' आओ लक पक हि छह हर 8 8 हे ह. 222. रे 
'काकडासिगी, सोठके चूर्णको खानेसे कास श्रीहरि बोले--हे उमापते। मेरे द्वाए कही गयी ये 

रोग विनष्ट आग जितनी भी ओषधियाँ हैं, वे समस्त रोगोंको वैसे ही नष्ट कर 
समान भागमें हरीतकी, आँवला, द्वाक्षा, पाठा, बहेडा देती हैं, जैसे इन्द्रका वज्र वृक्षको नष्ट कर देता है। भगवान्‌ 
तथा शर्कराका चूर्ण खानेसे ज्वर रोग दूर हो जाता है। विष्णुका स्मरण करते हुए ओपधिका सेवन करनेसे रोग नष्ट 
त्रिफला, बेर, द्राक्षा और पिप्पलीका चूर्ण विरेचक होता है। हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करते हुए 
हरीतकी, गरम जल और नमकका सेवन करनेसे भी ओषधिसेवन करना निश्चित ही लाभदायक होता है। इसमें 





घिरेचन होता है। 


विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। (अध्याय १९३) 


कक 
व्याधिहर बैष्णव कवच 


श्रीहरिने कहा--हे रुद्र। अब मैं समस्त व्याधियोके 
विनाशक, कल्याणकारी उस वैष्णव कवचको बताऊँगा, 
जिसके द्वारा प्राचीन कालमें दैत्योको विनष्ट करते हुए 
भगवान्‌ शिवको रक्षा हुई थी। 

अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, 
जनार्दन, देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके मैं 
रक्षेके निमित अमोध अप्रतिम वैष्णव कवचको धारण 
करता हूँ। जो सभी दु खोका निवारण करनेवाला और 
सर्वस्व है, वह कबच इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ विष्णु मेरी आगेसे रक्षा करे। कृष्ण मेरी पीछेसे 
रक्षा करे। हरि मेंरे सिरकी रक्षा करे। जनार्दन हृदयकी रक्षा 
करे। मेरे मनकौ रक्षा हृपीकेश और जिहाकी रक्षा केशव 
करे। वासुदेव दोनो भेत्रोकी तथा सकर्षण (बलराम) दोना 

। एन्‍किष्यमम्तत पु कणों सब पृष्ठ | हल एक इव थे पक] 777+7त- पातु कृष्णो रक्षतु पृष्ठत । हरिमें रक्षतु शिरो 

मनो मम इपीकेशो जिह्ला रक्षतु केशव । पातु नेत्रे वासुदेव 


कानोकी रक्षा करे। प्रद्युम्न मरे नाककी, अनिरुद्ध शरीरके 
चर्मभागको रक्षा करें। भगवानूकी बनमाला मेरे कण्ठप्रदेशके 
नीचे अन्त करणतक और उनका श्रीवत्स मेरे अधोभागकी 
रक्षा करे। दैत्योका निवारण करनेवाला चक्र मेरे वामपार्श्वकी 
रक्षा करे। समस्त असुरोका निवारण करनेवाली गदा मेरे 
दक्षिण पार्श्रकी रक्षा करे। मेरे उदरभागकी रक्षा मुसल और 
पृष्ठभागकी रक्षा लाड्रल (हल) करे। मेरे ऊर्ध्यभागकी रक्षा 
शार्ड्र नामक धनुष तथा मेंरे दोनों जघा-प्रदेशोकी रक्षा 
ननन्‍्दक नामक तलवार करे। मेरे पार्ष्णिभागकी रक्षा शख 
और दोनो पैरोकी रक्षा पद्म करे। गरुड सदैव मेरे सभी 
कार्योके अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये रक्षा करते रहे। 
भगवान्‌ वराह जलमे, भगवान्‌ वामन विषम परिस्थितिम, 
भगवान्‌ नरसिह वनमे और भगवान्‌ केशव सब ओरसे मेरी 


रो हृदय॑ च जवार्दन ॥ 


श्रोज्रे सड्डूर्षणो विभु ॥ 


प्रशुम्त भातु में प्राणमनिरुद्धस्तु चर्म च। बनमाला गलस्यान्त श्रीवत्सो रक्षतादध ॥ 


या रक्षतु मे चक्र वाम दैत्यनिवारणमू। दक्षिण तु 


डदर मुसल पातु पृष्ठ मे पातु लाइलम्‌ ! ऊर्ध्व रक्षतु 
पार्ष्णी 


गदा 


देवी सर्वासुरनिवारिणी॥ 


सल्यस्तथा कूर्म पातु मा सर्वतो दिशम्‌॥ 


त्रिविक्रमस्तु मे देव सर्वपापानि कृन्ततु | हथा चारायणों 
शेषो में निर्मल ज्ञान करोत्वज्ञाननाशनमू। वडवामुखो 
पदृध्या ददातु परम सुख भूत मम प्रभु । दत्ताप्रेय 
सर्वानरीन्‌ नाशयतु राम परशुना मम रक्षोघ्नस्तु 


दाशरधि 
शत्रु हलेन मे हन्याद्रामों यादवनन्दन ; 


कृष्णस्य यो बालभाव स मे कामान्‌ प्रयच्छतु॥ 


देवो बुद्धि पालयता ममा॥ 
वामुखो नाशयता कल्मप यत्कृत मया॥ 


सपुत्रपशुबान्धवम्‌ ॥ 
पातु नित्यं महाभुज ॥ 
। 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाअ्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुराणारू 
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रक्षा करते रहे। गा 
हिरण्यगर्भ भगवान्‌ मुझे हिरण्य अर्थात्‌ स्वर्णकी राशि 
प्रदान करे। साख्यदर्शनके आचार्य भगवान्‌ कपिल मुनि मरे 
शरीरम स्थित सभी प्रकारके धातुओम॑ समानता बनाये रखे। 
श्वेतद्वीपमे निवास करनेवाले भगवान्‌ अजन्मा विष्णु मुझको 
भी श्वेतद्वीपम ले चले। मधुकैटभका मर्दन करनेवाले विष्णु 
मेरे सभी शत्रुआका विनाश कर। मेरे शरीरमे विद्यमान 
समस्त पापोको खींच-खींचकर सदैव भगवान्‌ विष्णु विनष्ट 
करते रहे। हसावतार, मत्स्यावतार तथा कूर्मावतार धारण 
करनेवाले विष्णु सभी दिशाआमे मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ 
त्रिविक्रमदेव मेरे समस्त पापाका काट डाले। भगवान्‌ 
नारायणदेव मेरी बुद्धिका विकास करे। शेपनारायण मेरे 
ज्ञानको निर्मल बनाये तथा अज्ञानका विनाश करे। मेंने जो 
कुछ भी पाप किया है, उस समस्त पापको भगवान्‌ 

बडवामुख हयग्रीव विनष्ट करे। 

भगवान्‌ विष्णु मेरे दोना पैरोकों और सिरको सुख 
प्रदान करे। भगवान्‌ दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बन्धु-बान्धव 
तथा पशुओसे सम्पन्न रखे। भगवान्‌ जामदग्न्य--परशुराम 
अपने परशुसे मेरे सभी शत्रुओका विनाश कर। राक्षसाके 
निहन्ता दशरथसुत आजानुभुज भगवान्‌ श्रीराम मेरी नित्य 
रक्षा करे। यादवनन्दन बलराम अपने हलसे मरे शत्रुआका 
विनाश कर। प्रलम्ब केशी चाणूर पूतना तथा कसका 
सहार करनेवाला जो बालभाव भगवान्‌ कृष्णका है, वही 


मेरे समस्त मनोरथोको पूर्ण करे। 
हे देवा मैं अन्धकारके समान तमागुणसे सम्पन, 


हाथमे पाश धारण करनेवाले यमराजके संदृश काले-पीले 
वर्णवाले भयकर पुरुषको देख रहा हूँ, उसके भयसे मैं 
सत्रस्त हो गया हूँ। हे पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ अच्युव! मैं 
आपकी शरणमे आया हूँ। आपके इस आश्रयसे मैं धन्य 
हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करनेसे अब 
मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अत मैं नित्य निर्भय हो 
गया हूँ। 

समस्त सासारिक उपद्रवोको विनष्ट करनेवाले भगवान्‌ 
नारायणदेवका ध्यान करके वैष्णव कवचसे आबद्ध मैं 
पृथ्वीतलपर विचरण करता हूँ। इसीके प्रभावसे मैं सभी 
प्राणियाके लिये अजेय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, 
सर्वदेवमय भी हो गया हूँ। अपरिमित तेजसे सम्प् 
देवाधिदेव भगवानू विष्णुका स्मरण करनेसे मेरा समस्त 
मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे। 

भगवान्‌ वासुदेवके चक्रम जो ओरे लगे हैं, वे यथाशीघ् 
मेरे समस्त पापांका विनाश करे और मेरी हिंसा करनेवाले 
शन्नुआका सहार करे। 

राक्षस एवं पिशाचोसे तथा गहन वन, प्रान्त विवाद, 
राजमार्ग, चूतक्रीडा, लडाई, झगडा, नदी भार करलेकी 
स्थिति, आपत्काल प्राणांका सकट-काल, अंग्निभय, 
चोरभय ग्रहबाधा विद्युत्‌-उत्पीडनसर्पविषका उद्वेण 
रोग, विघ्त, सकट आनेपर तथा भयविह्ल होनेपर इसका 
जप तो करना ही चाहिये कितु नित्य इसका जप का 
विशेष लाभप्रद है। यह भगवान्‌ विष्णुका मन्त्ररपी कई 
चरम श्रेष्ठ तथा सभी पापाका विनाशक है। (अध्ाव (९४) 


“>> ७:७४६००५० 


सर्वकामप्रदा विद्या 


श्रीहरिने कहा--हे शिव। अब मैं “सर्वकामप्रदा 
विद्या! का वर्णन करता हूँ, उसे सुन । इसकी उपासना मात्र 
सात रात करनेसे ही सभी कामनाएँ सफल हो जाती हैं। 


सर्वकामप्रदा विद्या इस प्रकार है-- 
हे __हे भगवान्‌ वासुदेवा आपका मैं ध्यान करता हैँ, आपको समस्त चराचर जगबू आपका हा _ * वासुदेव। आपका मैं ध्यान करता हूँ, आपको 


नमस्कार है। है प्रदयुग्त। है अनिरुद्धा हे सकर्षण हु हा, 
नमस्कार है। हे परमानन्दस्वरूप। आप मात्र अनुभवजन्य है. 
आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माग्मम एवं 


तथा द्वैत-दृष्टिसे परे हैं आपको मेरा नमस्कार 
समस्त चराचर जगत्‌ आपका ही रूप है आपको बासबार 


है। या 


अम्थकारतमोघार पुरुष वृष्णपिद्भलम्‌। पश्यामि भयसत्रस्त पाशहस्तमिवान्तक्म्‌॥ 
वतो3ह पुण्डरीकाक्षमच्युतं शरण गत । धत्यो5ह निर्भया नित्य यस्य मे भगवान्‌ हरि 8 
ध्यात्वा नारायर्ण देव सर्वोपप्रवनाशतम्‌ | वैष्णव बाबाय बद्ध्वा विचरमि महीतलेआ 


अप्रधृष्यो स्मि भूतानां सर्वबसयों हमहम्‌। स्मरण्णदेवटयस्थ 


विष्णोरमिदवेजस ॥ (१९४।४-२२) 


३-सर्चमामप्रट्ा विदां सप्तयनत ता थृणु। तमस्तुभ्य॑ भगवते कमुल्याय धामहिह 


प्रधुस्तायातिश्दाय तम संकर्धणयय घ। नमो 


विज्ञानमाद्रय 


परमान-”मूर्तये ॥ 


आचारकाण्ड ] 


रे विष्णुधर्माख्यविद्या ष्णुधर्माख्यवि' द्या* 
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प्रणाम है। हे अनन्तमूर्ति भगवान्‌ हृपीकेश! आप महत्स्वरूपको 
ममस्कार है। प्रलयकालमे यह सारा जगत्‌ जिस मूर्तिम 
प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुन प्रलयकालके पश्चात्‌ 
सृष्टिके प्रारम्भभे सबसे पहले उत्पन्न भी होता है तथा जो 
इस मृण्मयी पृथ्वीको धारण करता है, उस ब्रह्मदेवको मैं 
नमस्कार करता हूँ। जिस देवको स्पर्श करने और 
पहचाननेमे न मन-बुद्धि समर्थ हैं, न ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
और प्राण समर्थ हैं तथा आकाशके समान जो देव समस्त 


चराचर प्राणियोके अदर और बाहर विचरण करते हैं, ऐसे 
व्योमस्वरूप आप (देव)-को मैं नमस्कार करता हूँ। हे 
पद्नभूताके स्वामी ऐश्वर्यमूर्ति महापुरुष भगवान्‌ वासुदेव। 
आपको नमस्कार है। हे परमेप्ठिन्‌] आपसे सकल सत्त्वोकी 
उत्पत्ति होती है तथा आपके चरणारविन्दयुगल मानो शील- 
समूहरूपी कमलोकी धमख्यिविद्यारूप रेणृत्पल हैं, आपको 
नमस्कार है। चित्रकेतुने इस विद्याके द्वारा विद्याधरत्वको 
प्राप्त किया था। (अध्याय १९५) 


“अं फ40240--००० 
विष्णुधर्माख्यविद्या 


श्रीहरिने कहा--हे महेश्वर। जिस “विष्णुधर्म' नामक 
विद्याका जप करके देवराज इन्द्रने समस्त शत्रुआपर विजय 
प्राप्तकर इन्द्रत्व-पद प्राप्त किया था, उस विद्याको 
कहता हूँ। 
इस विद्याके जपसे पूर्व दोना पैर, दोनो जानु, दोनो 

जघा-प्रदेश उदर हृदय, वक्ष स्थल, मुख और शिरोभागमे 
3»कारादि वर्णोंसे यथाक्रम न्यास करना चाहिये। “नमो 
'नारायणाय' इस मन्त्रद्वारा विपरीत-क्रमसे भी न्यास करे। 
तदनन्तर द्वादशाक्षर-मन्त्र ( ३७ नमो भगवते वासुदेवाय )-के 
आदि थर्ण 5»कारसे करन्यास करे। अन्तिम यकारसे अगुष्ठ 
आदि अँगुलियोकौ पर्वसधियोमे न्यास करके हृदयमे 
3“कारका न्यास करना चाहिये। सम्पूर्ण मन्त्रसे मस्तक- 
भागमे न्यास करे। मूर्धासे प्रारम्भ करके भ्रुवाके मध्य- 
भागमे 3४कार-मन्त्रसे न्‍्यास करके शिखा तथा नेत्रादिमे 
*39 विष्णवे नम 'इस मन्त्रसे न्यास करना चाहिये। अनन्तर 
अन्तरात्मामें उन परम शक्तियोसे सम्पत परमात्मा शेपनारायणका 
इस प्रकार ध्यान करना चाहिये- 

मम रक्षा हरि कुर्बानमत्स्यमूर्तिजलउ्बतु ॥ 

त्रिविक्रमस्तथाकाशे स्थले रक्षतु बामन। 

अटवब्या नरसिहस्तु रामो रक्षतु पर्वतते॥ 

भूमौ रक्षतु बराहो व्योग्ि “ आल्णबब शक उप यश: वामत स्थलम से रक्षा कर। वन-प्रात्मम भगवान्‌ 


कर्मबन्धाच्य कपिलो दत्तो रोगाच्च रक्षतु॥ 
हयग्रीवो देवताभ्य कुमारों मकरध्वजातू। 
नारदो<न्यार्चनादेव कूर्मो वै नैँते सदा॥ 
धन्वन्तरिश्वापथ्याच्य नाग क्रोधवशात्‌ किल। 
यज्ञो रोगात्‌ समस्ताच्च व्यासोउज्ञानाच्च रक्षतु॥ 
बुद्ध पाषण्डसघातात्‌ कल्की रक्षतु कल्मपात्‌॥ 
'पायान्मध्यन्दिने विष्णु प्रातर्नारायणो5वतु॥ 
मधुहा चापराद्ले च साय रक्षतु माधव । 
हषीकेश प्रदोषे5व्यात्‌ प्रत्यूपेउव्याज्जनादन ॥ 
श्रीधरोडव्यादर्धरात्र पद्मनाभो निशीधके। 
चक्रकौमोदकीबाणा घ्नन्तु शत्रूक् राक्षसानू॥ 
शख पद्म च शत्रुभ्य शा्ू चै गरुडस्तथा। 
बुद्धीन्ियमन प्राणान्‌ पान्तु पार्श्विभूषण ॥ 
शेष सर्पस्वरूपश्च सदा सर्वत्र पातु माम्‌। 
विदिक्षु दिक्षु च सदा नरसिहश्व रक्षतु॥ 
एतद्धारयमाणश्च ये थ पश्यति चक्षुपा। 
स वशी स्याद्विपाप्पा च रोगमुक्तो दिव ब्रजेत्‌॥ 


(१९६। ६- १६) 
भगवान्‌ हरि मेरी रक्षा कर। मत्स्यमूर्ति भगवान्‌ जलम 


मेरी रक्षा कर। भगवान्‌ त्रिविक्रम आकाशमे और 
भगवान्‌ वामन स्थलम मेरी रक्षा कर। वन-प्रान्तम भगवान्‌ 


आत्माप्माय शान्ताय निवृत्तैतदृष्टय । त्वद्रपाणि च 


इृपीकेशाय महते नमस्तै5नन्तमूर्तये । यस्मित्रिदं 
मृष्मयों वहस्ति क्षोणीं तस्मै त ब्रह्मणे नम । यत्र स्पृशन्ति 


3& नमी भगवते महापुस्पाय 


१९५१ १-६) 


सर्वाणि तस्मात्‌ तुध्य नमो नम ॥ 

यतश्ैतत्‌ तिद्वत्यग्रेडप जायते॥ 
न विदु मनाबुद्धान्रियासव 

अन्तर्बहिस्त्व चरास व्यामतुल्य नमाम्यहम्‌॥ ' 


्क हापुम्थाय महाभूवपतये 'अलसत्वभाविद्रीडनिकरक्मलरेणूत्पलनिभधर्माप्यविद्यया वेद्यया 
+म्ते। अवाप विद्याधरता चित्रकेतुछ् विद्यया॥ (्‌ 


के 


चरणारविन्दयुगल परमेप्ठिन्‌ 
लत 5 4 
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*+ पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गठडपुराणहू 





नरसिह, पर्वतभागमे जामदग्न्य--परशुराम मेरी रक्षा करे। 
भूमिपर भगवान्‌ वराह, व्योममे भगवान्‌ नारायण मेरी रक्षा 
करे। कर्मोके बन्धनसे भगवान्‌ कपिल तथा रोगोके 
प्रकोपसे भगवान्‌ द्धत्तात्रेय मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ 
हयग्रीव देवताओसे, कुमार कामदेवसे मेरी रक्षा करे। 
भगवान्‌ नारद अन्य देवोकी उपासनासे और भगवान्‌ 
कूर्मदेव नैर््रतम सदैव मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ धन्वन्तरि 
अपध्य-सेवनसे, भगवान्‌ शेषनाग क्रोधसे, भगवान्‌ 
यज्ञदेव समस्त रोग-समुदायसे और भगवान्‌ व्यास 
अज्ञानसे मेरी रक्षा कर। भगवान्‌ बुद्ध पाखण्ड-समूहसे एव 
भगवान्‌ कल्किदेव पापसे मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ 
विष्णु मध्याहकालमे मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ नारायण 
प्रात कालमे मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ मधुसूदन अपराहकाल 
और भगवान्‌ माधव सायकालमे मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ 
हृषीकेश प्रदोषकालम तथा भगवान्‌ जनार्दन प्रत्यूपकालमे 


मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ श्रीधर अर्धरात्रि तथा भगवान्‌ 
पद्मनाभ निशीथकालमे मेरी रक्षा करे। हे भगवन्‌! आपका 
सुदर्शन, कौमोदकी गदा और बाण मेरे शत्रुओ तथा 
राक्षसादिका सहार करे। आपका शख, पद्म, शाई धंतुप 
तथा वाहन गरुड भी शत्रुओसे मेरी रक्षा करे। भगवान्‌ 
वासुदेवके संनिकट स्थित अलकारस्वरूप सभी पार्पद मे 
बुद्धि, इच्धिय, मन और प्राणोंकी रक्षा करें। ,सर्पका रूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ शेषनारायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा 
करे। भगवान्‌ नरसिह सदैव सभी दिशाओ और विदिशाओमें 
मेरी रक्षा करे। 

इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णुधमख्यविद्याको धारण 
करता है, वह अपने मेत्नोसे जिस-जिसको देखता है वह 
उसीके वशमे हो जाता है और सभी पापोसे मुक्त तथा 


रोगरहित होकर वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। 
(अध्याय १९६) 


4 ७८4५९००० 
विषहरी गारुडी विद्या तथा भगवान्‌ गरुडके विराट्‌ स्वरूपका वर्णन 


धन्वन्तरिने कहा--अब मैं गरुडके ठ्वारा कही गयी 
गारुडी विद्याका वर्णन करता हूँ। इस विद्याको सुमित्रने 
कश्यपमुनिसे कहा था। यह विद्या सभी प्रकारके विषोका 
अपहारक है। 

पृथ्वी, जल तेज वायु और आकाश--ये पाँच तत्त्व 
हैं। इन पाँचो तत्त्वोके पृथक्‌ू-पृथकू मण्डल होते हैं तथा 
उन-उन मण्डलोॉके अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता 
ही माने गये हैं। अन्य देवता भी इन मण्डलोमे स्थित रहते 
हैं। इनके पृथकु-पृथक्‌ मन्त्र भी हैं। इन मण्डलाधिपति 
देवताओके मन्त्रोका यथाविधि न्यासपूर्वक जप करनेसे 
अभीष्ट-सिद्धि होती है और विष-बाधा दूर हो जाती है। 

साधकको चाहिये कि वह पृथक्‌-पृथक्‌ पाँचो मण्डलोके 
स्वरूप तथा उनके अधिष्ठातृ देवोका ध्यान कर। मण्डलोका 
स्वरूप इस प्रकार है--प्रथ्वीमण्डल चौकोर फैला हुआ 
चारा ओर मुखवाला कथा पीले वर्णका कहा गया है तथा 
यह मण्डल इद्रदेवतापरक है। यरुणमण्डल (जलमण्डल) 
पद्माकार तथा अर्धचन्द्रयुक है। इन््रनोलमणिके समान 


कान्तिवाले, सौम्यस्वरूप, स्वस्तिकसे पु, त्रिकोण 


आकारवाले अम्िम्॒ण्डलमे ज्वालामालाओसे समन्वित 
अग्निका ध्यान करना चाहिये। विभिन्न ओषधियांकी 


पीसकर तैयार किये गये सुरमेके समा कालिवाले 
वृत्ताकार बिन्दुयुक्त वायुमण्डलम बायुका ध्या करे। 
आकाशमण्डलका चिन्तन क्षीरसागरमे उठती हुईं लहरोंके 
समान आकारवाले शुद्ध स्फटिकके सदृश आधवले या 
सम्पूर्ण ससारको अपनी अमृतमयी रश्मियोसे आप्तावित 
करनेवालेके रूपमे करे। 
जो अष्ट महानाग कहे गये हैं, उनमेसे वासुकि और 
शखपाल नामक नाग पृथ्वीमण्डलमें स्थित रहते हैं। 
कर्कोटक तथा पद्मनाभ नामक दो नागोका वास वरुणमण्डल 
(जलमण्डल)-मे है। कुलिक और तक्षक नामक ती। 
अग्रिमण्डलमे निवास करते हैं। महाप्रद्य तथा पद्म नामक 
नाग यायुमण्डलमें रहते हैं। साधकको इत नागोका ध्यान 
करके पृथ्वी आदि पश्चभूत-ठत््वोका व्यास करता चाहिये। 
अगुषसे लेकर कनिष्ठापर्यन्‍व अगुलियामें अनुलोम और 


यो नअ> अब 


जे करिए रण फि, 7» 


पे [| छ् ख्ल्छा जप 5 


आचारकाण्ड ] 


* विधहरी गारुडी विद्या तथा भूगवात्नू एुरुडके विराद स्वछूपका चर्णन* 
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विलोम-रौतिसे न्यास करना चाहिये। अगुलियाकी पर्वसधियोमे 
जया तथा विजया नामक दो शक्तियोका न्यास करना 
चाहिये। 
पुन अपने शरीरम शिवपडद्धन्यास, पद्मतत्त्वन्यास्र 
तथा व्यापक-न्यास करे। देवताके नामके आदिम “प्रणव 
तथा अन्तमे 'नम ' प्रयुक्त करे, यह विधि स्थापन एव 
पूजनादिक-मखत्रके रूपमे बतलायी गयी है। देवताके 
नामके आद्य अक्षर भी मन्त्ररूप होते हैं। आठो नागोके जो 
मन्त्र हैं, वे उसके सनिधानको प्राप्त करनेवाले हैं। 
प्मतत््वेके साथ आदिमे '3७' और अन्तमे “स्वाहा! 
लगानेसे मन्त्र बन जाते हैं। ऐसा करनेसे ये मन्त्र साक्षात्‌ 
गरुडके समान साधकके सभी अभीष्ट कर्मोंको सिद्ध करनेवाले 
हा जाते हैं। 
स्वर-वर्णोसे करन्यास करके पुन उन्हींसे शरीरके 
अन्य अज्जोमे भी न्यास करना चाहिये। तदनन्तर 
आत्मशुद्धिकारक उद्दीप्त प्राणशक्तिका चिन्तन करना चाहिये। 
इसके बाद साधककों अमृतको वर्षा करनेवाले बोजका 
ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार आप्यायन करके साधकको 
अपने 'मस्तिष्कमे आत्मतत्त्वका चिन्तन करना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ स्वर्णक समान कान्तिवाली, समस्त लोकामे फैली 
हुई तथा 'लोकपालोसे समन्वित पृथ्वीका दोनो पैरोंमे न्यास 
करना चाहिये। 
बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह भगवती पृथ्वीदेवीका 
अपने सम्पूर्ण देहपे न्यास करे। इसी प्रकार अपने देशके 
अड्जोमे शेष चार मण्डलो तथा उनम स्थित देवोका न्यास 
करे। इस प्रकार पञ्चभूत-ठत््वाका न्यास करके यथाक्रम 
आठ नागोका न्यास-ध्यान करना चाहिये। 
इसके बाद स्थावर और जगम प्राणियाके विष-दोषक्य 
विनाश करनेके लिये पश्षिगज गरुडका ध्यान इस प्रकार 
करा चाहिये--गरुडदेव अपने दोना पैरो पछो तथा 
चोचद्वारा पकड़े हुए कृष्णवर्णवाले नागोसे विभूषित हैं। 
ग्रह, भूत पिशाच, डाकिनी यक्ष, राक्षसका उपद्रव होनेपर 


विषधर भागोसे घिरे. हुए भगवान्‌ शिवका अपने शरीस्मे 
न्यास करना चाहिये। 

यथाविधि ध्यान-पूजन आदि कृत्याकों करके 
साधकको सभी कर्मोंमे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये अभीष्ट 
रूप धारण करनेवाले, मनपर विजय प्राप्त करनेम 
समर्थ, सम्पूर्ण ससारको अपने रसमे आप्लावित करनेवाले 
एवं सृष्टि तथा सहारके कारण, अपने प्रकाशपुझसे उद्दीप्त 
और समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त, दस भुजाओ और चार 
मुखोवाले, पिड्नलवर्णके नेत्रवाले, हाथमे शूल धारण 
करनेवाले, भयकर दाँतवाले, अत्यन्त उग्र, त्रिनेत्र तथा 
चन्द्रचूड्से विभूषित और गरुडस्वरूप भैरवका चिन्तन 
करना चाहिये। 

नागोका विनाश करनेके लिये उन परमतत्त्वने महाभयकर 
गरुडका रूप धारण किया है। विराटू-रूप भगवान्‌ गरुडके 
दोनो पैर पाताललोकमे स्थित हैं और उनके सभी पख 
समस्त दिशाओमे फैले हुए हैं। सातो स्वर्ण उनके 
वक्ष स्थलपर विद्यमान हैं। ब्रह्माण्ड उनके कण्ठका 
आश्रय लेकर अवस्थित है, पूर्वसे लेकर ईशानपर्यन्त 
आठा दिशाओको उनका शिरोभाग समझना चाहिये। 
अपनी तीनो शक्तियोसे समन्वित सदाशिव इनके शिखामूलमें 
स्थित हैं। ये ताक्ष्य (गरुड) साक्षात्‌ परात्पप शिव और 
समस्त भुवनोके नायक हैं। त्रिनेतरधारी, उग्र स्वरूपवाले, 
नागोके विषपाके विनाशक, सबको ग्रास बनानेवाले 
भीषण 'मुखवाले, गरुडमन्त्रके मूर्तरूप, कालाग्निके सदृश 
देदीप्यमान गरुडदेवका अपने समस्त अभीष्ट कर्मोंकी 
सिद्धिके लिये चिन्तन करना चाहिये। जो मनुष्य न्यास- 
ध्यानकी विधि सम्पन करके इन देवकी पूजा करता है, 
उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा चह स्वय 
गरुडदेवकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यश्ष, 
नाग गन्धर्व तथा राक्षम आदि तो उसके दर्शनमात्रसे 


ही भाग जाते हैं। चौथिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो जाते 
हैं। (अध्याय १९७) 


+ २7 नफरत 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराण] 





त्रिपुराभरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियोके पूजनकी विधि 


भैरवने कहा--इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाली त्रिपुरादेबीकी पूजा आदिका वर्णन करूँगा। उसे 
आप सुने। 
देवीका यथाविधि “३० हीं आगच्छ देवि:-इस मन्त्रसे 
आवाहन करके 'ऐ हीं हों '--इस मम्त्रका उच्चारण करते 
हुए रेखा करके '३» ही क्लेदिनी भ नम '--इस मन्त्रसे 
उम्हं प्रणाम करे तथा उनकी शक्तियोके साथ महाप्रेतासनपर 
विराजमान रहनेवाली देवी त्रिपुराभैरवीका पूजन करे। 'ऐ 
हीं त्रिपुराये नम “-इस मन्त्रसे उन्हे नमस्कार करे। 
देवीके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व आदि मुखोको भी 
नमस्कार करे। “३७ ही पाशाय नम + “क्री अद्गलुशाय 
नम ! 'ऐ कपालाय नम ' इत्यादि मन्त्रोसे उनके पाश 
अकुश, कपाल आदि आयुधाको नमस्कार करे। 
त्रिपुराभैरवीदेवीकी पूजामे आठ भैरवों तथा उनके साथ 
मातृकाआकी भी पूजा करनी चाहिये। असिताड्भभैरव, 
रुरुभैरव, चण्डभैरव, क्रोधभैरव, उन्मत्तभैरव, कपालिभैरव, 
भीषणभैरव तथा सहारभैरव--ये आठ भैरव है। ब्रह्माणी, 
माहे श्वरी कौमारी वेष्णवी, वाराही, माहेन्द्री, चामुण्डा 
तथा अपराजिता (दुर्गा)-थे आठ मातृकाएँ हैं। पूजकको 
चाहिये कि वह "3४ कामरूपाय असिताड्राय भैरवाय नमो 
अह्याण्यै - इस मन्त्रस पूर्व दिशामे कामरूप असिताड् भेरव 
और देवी ब्रह्माणीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। उसके 
बाद '3४ स्कन्दाय नम , रुरुभैरवाय नम , माहे श्व्यं मम ' 
मन्त्राद्वारा दक्षिण दिशामे स्कन्ददेव रुरुभैरव और देवी 
माहे धरीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। '39 चण्डाय नम , 
क्औौमार्य नम 'इन भन्त्रासे पश्चिम दिशामे चण्डभेरव तथा 
दंवी कौमारीका आवाहमपूर्वक पूजन करे। तत्पथ्चातू 3० 
उल्काय नम 3७ क्रोधाय नम , 3» वैष्णव्ये चम --इन 
मन्त्रासे उत्तर दिशाम उल्कादेव क्रोधभैरव और देवी 
बचैष्णवीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। “३० अधघोराय नम , 





3३» उन्मत्तभैरवाय नम , ३० वाराहौ नम “-इन मन्नोंर 
अग्निकोणम॑ अघोरदेव, उन्मत्तभैरव और देवी वाराहीक 
आवाहनपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर "३ साराय कपालिः 
पैरवाय नम , ३* महेद्धवै नम *-इन मन्त्रेद्वार नैकत्यकोपें 
समस्त ससारके सारभूत स्वरूप कपालिभैरव और देवी 
माहेन्रीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। उसके बाद साधकको 
*३$ जालन्थराय नम , 3० भीषणाय भैरवाय नम, 3 
चामुण्डाय॑ नम “-इन मन्त्रोसे वायुकोणमे जालन्थ, 
भीषणभैरव और देवी चामुण्डाका आवाहनपूर्वक पूजन 
करना चाहिये। तदनन्तर *४ बदुकाय नम , 3० सहाय 
नम , 3४ चण्डिकाय नम *-इन मन्त्रोसे इंशानकोपमें 
वटुकभैरव, सहारभैरव तथा देवी चण्डिकाका आवाहा 
करके उनकी पूजा करनी चाहिये। 

इसके बाद साधकको रतिदेवी, प्रीतिदेवी कामदेव 
और उनके पश्चबाणोकी पूजा भी करनी चाहिये। इस 
प्रकार सदैव ध्यान, पूजा, जप तथा होम करनेसे देवी 
सिद्ध हो जाती हैं। नित्यकिल्ना, त्रिपुरभैरवी और ज्वालामुखी 
नामक देवियाँ समस्त व्याधियाकी विनाशिका हैं। अब मैं 
ज्वालामुखीदेवीके पूजनका क्रम कहूँगा। पद्मके मे 
देवी ज्वालामुखीकी पूजा करनी चाहिये तथा पग्मके बा 
दलामे क्रमश --नित्या, अरुणा, मदनातुफ महामोही 
अकृति, महेन्द्राणी, कलनाकर्षिणी, भारती, ब्रह्मणी 
माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वागही, माहैद्दी चामुण्डा, 
अपराजिता विजया अजिता मोहिनी, त्वस्ता स्तम्भिनी 
जृम्भिणी तथा देवी कालिकाकी पूजा करनी चाहिये। देवी 
ज्वालामुखीकी यथाविधि पूजा करनेसे विष आदि दोष दूर 


हा जाते हैं। 
भैरवने पुन कहा--चूडामणि-यत्रके ट्वाय प्रश्नकर्राको 
शुभ एवं अशुभ समयका परिज्ञान हो जाता है। 
(अध्याय १९८-१९९) 


न््ज्स्‍्स्ल्प्द््ज> 


आचारकाण्ड ] 


* उत्तम तथा अधम अश्वोक्रे लक्षण * 
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वायुजय-निरूपण 


भैरवने कहा-हे देविं। अब मैं जय-पराजय तथा 
विदेश-यात्राके शुभाशुभ मुहूर्तका सकेत देनेवाले 'वायुजय' 
नामक विद्याका वर्णन करूँगा 
चायु, अग्नि, जल और इन्द्रको माड्रलिक चतुष्टयके 
नामसे जाना जाता है। प्राय प्राणीके शरीरमे वायु अधिकवर 
वाम और दक्षिणभागकी नाडियोसे प्रवाहित होता है। 
अग्नि शरीरमें ऊध्यंगामी होता है और जल अधोगामी। 
महेन्द्र तत्व शरीरके मध्यभागमे स्थित रहता है, किंतु 
शुक्लपक्षमे घह वामभाग तथा कृष्णपक्षमे दक्षिण- 
भागकी नाडियोंसे होकर शरीरमे प्रवाहित होता है। प्रत्येक 
चक्षका प्रारम्भिक तीन-तीन दिन इसका उदयकाल है। 
अर्थात्‌ शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर तृतीया तिथितक जो 
वायु नासिकाके वाम छिद्रसे होकर प्रवहमान रहता है 
और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे लेकर तृतीया तिथिपर्यन्त 
जो वायु नासिकाके दक्षिण छिद्गसे होकर प्रवहमान रहता 
है, वह उदयकालका वायु माना जाता है। थदि इस 
नियमके अनुसार वायुका प्रवाह होता है तो अच्छा होता 
है, कितु विपरीत होनेपर पतन होता है। यदि प्राणोके 





शरीरमे वायु सूर्यमार्गमे उदित होकर चन्द्रमार्गमे अस्त हो 
तो गुणोमे वृद्धि होती है। इसके विपरीत होनेपर शरीरमे 
विष्न होता है। 

है वरानने। दिन और रातमे सोलह सक्रान्तियाँ मानी 
गयी हैं। आधे-आधे प्रहरके बाद एक-एक सक्रान्तिका 
'परिमाण है। इसी गतिसे शरीरमे प्रवहमान वायुका सक्रमण- 
काल आता है। जब वायु शरीरके अन्तर्गत आधे प्रहरके 
बाद ही सक्रान्त होने लगता है, अर्थात्‌ आधे-आधे 
प्रहरमे वायुका भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्यकी हानि 
अवश्यम्भावी है। भोजन और मैथुनकालमे दाहिने नासापुटसे 
वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थितिमे 
हाथमे तलवार लेकर योद्धा युद्धमें यथेच्छ शत्रुओको जीत 
सकता है। समस्त कार्योंमे यदि वाम नासापुट्से वायुका 
भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ताका प्रश्न शुभकर तथा श्रेष्ठ माता 
गया है। वायुके महेन्द्र तथा बरुण (जल-तत्त्व)-में प्रवाहित 
होनेपर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिनेसे प्रवाहित होनेपर 
अनावृष्टिका योग तथा बायेसे प्रवाहित हानेपर वृष्टिका 
योग होता है। (अध्याय २००) 


0 
उत्तम तथा अधम अश्वोके लक्षण, अश्वोके आगन्तुज और त्रिदोषज रोगोकी 
चिकित्सा तथा अश्वशान्ति, गजायुर्वेद, गजचिकित्सा और गजशान्ति 


धन्वन्तरिने कहा--अब मैं अश्वायुर्वेद और अश्वाके 
शुभ-अशुभ लक्षणोंका वर्णन करता हूँ। 

जो अश्व कौएके समान नुकीले मुँहवाला काली 
जोभवाला, वृक्षक समान फैले मुँहवाला, गरम तालुप्रदेशवाला, 
दोसे अधिक दन्तपड्डियासे युक्त, दातरहित, सींगवाला, 
दाँताके मध्य रिक्त स्थानवाला, एक अण्डकोशसे युक्त 
अण्डकोशसे रहित, कचुकी (वक्ष स्थलपर 'कचुकक लक्षणसे 
समन्वित), दो खुरोसे सम्पन्न स्तनयुक्त, बिलौटेके समान 
चैशेवाला, व्याप्रके सदृश रूप एवं वर्णसे समन्वित, कुष्ठ 
तेधा विद्रधि रोगके सदृश्ध पुरुषके समान रोगी, जुडवाँ 
उत्पन्न होनेवाला, बौना, बिलौडे और बदरसदृश नेत्रावाला 
हो, वह दोषयुक्त होनेसे त्याज्य है। 


उत्तम जातिका घोड़ा तो वह होता है, जो तुरुष्क प्रदेश 
(तुर्किस्तानसिन्धु या अरब देश)-म जन्म लेता है। इसकी 
ऊँचाई साव हाथ होती है। मध्यम कोटिका घोडा पाँच हाथ 
और तृतीय कोटिका घोडा तीन हाथ ऊँचा भाना गया है। 
स्वस्थ घोड़े छोटे-छोटे कानवाले चितकबरे, प्रभावशाली, 
उत्साहसम्पन्न और दीर्घजीवो होते हैं। 
रैवन्त सूर्यदेवके पुत्र हैं। इनकी पूजा, होम तथा 
“ब्रह्मण-भोजन' आदिके द्वारा अश्वाकी रक्षा करनी चाहिये। 
चीड-वृक्षका काछ, नौमकौ पत्ती, गुग्युल, सरसा, घृतत, 
तिल बचा (बच) और होंगको पोटली आदिम रखकर 
घाडक गलेम बाँधनस घोडेका सेव कल्याण होता है। 
घाडक शरीरम उत्पन्न होनेवाला मुख्य दोष ब्रण (घाव 
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होना) है। यह दो प्रकारका होता है--एक है आगन्तुज 
ब्रणदोप और दूसरा है वात-पित्त आदि त्रिदोषासे उत्पन्न 
ब्रणदोप। वातविकारके कारण उत्पन्र व्रणदोप चिरपाक 
(देरसे पकनेवाला) होता है और श्लेप्मविकारके कारण 
उत्पन्न ब्रणदाप क्षिप्रपाक (शीघ्र पकनेवाला) होता है। 
पित्तज दोपषके कारण उत्पन्न वश्रणदोप घोडेके कण्ठ-भागम 
दाह और रक्तविकारके कारण उत्पन्न ब्रणमे मन्द-मन्द 
वेदना होती है। आगन्तुज अर्थात्‌ बाहरसे चोट, गिरने या 
आघात आदिसे उत्पन ब्रणदापका शोधन शल्य-चिकित्साके 
द्वागा करना चाहिये। व्रणकी यह चिकित्सा करके उसमे 
एएण्डमूल, हल्दी, दारुहलदी, चित्रक, साठ और लहसुन 
मट्ठे अथवा काँजीमे पीसकर भर देना चाहिये। तिल, सत्तू, 
दही, सेधानमक और नीमकी पत्ती एक साथ पीसकर उस 
ब्रणपर रखनेसे भी घाडेको लाभ होता है। 
चपरवल, नीमकी पत्ती, वचा (बच), चित्रक, पिप्पली 
और अदरकका चूर्ण बनाकर घोडेको पिलाना चाहिये। 
इसके सेवनसे घोडेका कृमिदोष, श्लेप्मविकार तथा 
वायुप्रकोष नष्ट हो जाता है। मीमकी पत्ती, परवल, त्रिफला 
और खैरका काढा बनाकर यदि घोडेको पिलाया जाय तो 
उसका रक्तस्नाव बद हो जाता है। घोडेमे कुछठविकार होनेपर 
तो उसके उपशमनके लिये इसी काढेको तीन दिन देना 
चाहिये। ब्रणयुक्त कुछरोग होनेपर सरसाका तैल बहुत ही 
लाभप्रद है। लहसुन आदिका काढा देनेसे उसके खाने- 
पीनेके दोष दूर हो जात हैं। बिजौरा नीबूका रस 
जटामासीके रसमे मिलाकर नस्य देनेसे तत्काल घोडेके 
बातजनित दोषोका विनाश होता है। 
घोडेको प्रथम दिन एक पल औषधीय नस्य देना 
चाहिये। उसके बाद एक-एक पल प्रतिदिन अधिक बढाते 
हुए अठारह दिनतक उसका उपयोग करना चाहिये। यह 
मात्रा उत्तम प्रकारके घाडेकी है। मध्यम प्रकारके घोडोकी 
औपधिकी मात्रा चौदह पल तथां अधम जातिके घोडोकी 
आठ पल होती है! शरत्‌ और ग्रीष्म ऋतुमे घोडोको ऐसे 
विकारासे मुक्त करनेके लिये किसी भी प्रकारकी औषधिका 
जस्थ-प्रयोग करना उचित नहीं है। घोडेके वातजन्य रोगमे 
शर्करा घृत तथा दुग्धसे युक्त तैल श्लैष्मिक रोगम 


जिकटुसे युक्त कड़वा तैल और पित्तविकारमे त्रिफलाबूर्ण- 
समन्वित जलसे नस्य देना चाहिये। साठी चावल और दुःप 
खाने-पीनेवाला घोडा अत्यन्त बलशाली होता है। पके हुए 
जामुनके समान तथा सोनैके सदृश चमकते हुए वर्णवाला 
अश्व श्रेष्ठ होता है। 

भारवाही घोडेको आधे-आधे प्रहदरपर गुगगुलका सेवन 
कराना चाहिये। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जानेके 
कारण रुक जाता हो, उसको खीर या दूध पिलाना चाहिये। 
वातजनित विकार होनेपर घोडेको भोजनमे साठी चावलका 
भात और दूध देना चाहिये। पित्तविकार होनेपर उसको एक 
कर्ष अर्थात्‌ दो तोला जटामासीका रस, मधु, मूँगका रस 
और घृतका मिश्रण देनेसे लाभ होता है। कफ-विकार 
होनेपर मूँग और कुलथी या कड़वा तथा विक्त ओज्य-पदार्थ 
देना चाहिये। बधिरता या ग्रासजन्य रोगसे ग्रस्त होनेपर 
अथवा त्रिदोषजन्य विकारोके उत्पन्न हो जान॑से दुखित 
घोडेको गुग्गुलकी औषधि देनी चाहिये। सभी प्रकारके 
रोगोमें घोडेको पहले दिन अन्य प्रकारकी घासोके साथ 
एक पल दूर्वा घास देना ही अपेक्षित है। उसके बाद इस 
मात्राकों धीरे-धीरे बढाना चाहिये। एक दिनमे एक कर्ष 
अर्थात्‌ दो तोला और अधिकतम पाँच पल दिया जा सकता 
सामान्य स्थितिमे घोडेके लिये खाने-पीनेके निर्मित 
अस्सी पल दूर्वाकी मात्रा श्ंझतम मानी गयी है। उसकी 
मध्य मात्रा साठ पल और अधम चालीस पल है। 

चोडेको ब्रण-कुष्ठट तथा खञ्ज-विकार (लंगडनेका 
विकार) होनेपर त्रिफलाके क्राथमे भोजन मिलॉक: देवा 
चाहिये। मन्दाग्नि और शोथ-रोग होनेपर उसको गोमूतके 
साथ भोजन देना चाहिये। वात-पित्तजन्य ब्रणविकार अथवा 
मिलाकर घोडेकों 


अन्य व्याधि होनेपर गोदुग्ध और घृत 

भोजन देना लाभकारी है। इुर्बल घोडेकों मासी नामक 
औषधिके साथ भोजन देना पुष्टिकारक हांवा है। शर्ख्‌ और 
ग्रीष्प ऋतुमे घोडेको पाँच पल गुडूचीका रस चीमे मिलाकर 
अथवा दूधमे मिलाकर प्रात काल पिलाना चाहिये। वह 
सोडेके रोगोका विनाश करनेवाली, उनको शर्किसल्त 
चनानेवाली और उनके वेजको बढानेवाली है। गुडूची- 
कल्पके साथ शतावरी और अश्वगन्था नामक औषधियोंके 


है। सामा 


आचारकाण्ड ] 


* स्त्रियोके विविध रोगोकी चिकित्सा * 
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रसकी मात्रा क्रमश उत्तम, मध्यम और अधमरूपमे चार 
चल, तीन पल तथा एक पल निश्चित की गयी है। 
यदि घोडोम अकस्मात्‌ एक हो प्रकारका रोग 
उत्पन्न हो जाय और उपचार होनेपर भी घोडेकी मृत्यु 
हो जाय तो उसे उपसर्म (कोई दैवीप्रकोप या महामारी) 
समझना चाहिये। उसकी शान्तिके लिये हवन, पूजन, 
ब्राह्मफ-भोजन आदि कराना चाहिये। हरीतकी-कल्पके 
सेवनसे भी उपसर्गकी शान्ति होती है। गोमूत्र, सरसाके तैल 
और सेधानमकसे युक्त हरीतकीकी मात्रा प्रास्भमे भाँच 
मानी गयी है। तत्पश्चात्‌ प्रतिदिन उसकी पाँच-पाँच भात्रा 
बढाते हुए सौतक की जा सकती है। घोडेके लिये एक सौ 
हरीतकौकी मात्रा उत्तम है। अस्सी तथा साठ भात्राओका भी 
चरिमाण है जो मध्यम और अधम भात्राएँ मानी गयी हैं। 
धन्वन्तरिजीने पुन कहा--हे सुश्रुतत! अब मैं 
(अश्वायुर्वेदकी भाँति) गजायुर्वेदका वर्णन करने जा रहा 
हूँ, आप उसे सुर्नें। अश्वचिकित्सामे बताये गये औषधिक 
कल्प हाथियोके लिये भी हित्तकारी हैं। हाथीके निमित्त 


उक्त मात्रा चौगुनी होती है। पूर्ववर्णित औषधियोके द्वारा भी 
हाथियोमे पाये जानेवाले रोगोको दूर किया जा सकता है। 
हाथियोकी उपसर्गजनित व्याधिया (दैवीप्रकोप या महामारी 
आदि)-के उपशमनके लिये गजशान्तिकर्म करना चाहिये। 
देवताओ और ब्राह्मणाकी रत्न आदिके द्वारा पूजा करके 
उन्हे कपिला गौका दान दे। रक्षा-मन्त्रोसे अभिमन्त्रित बचा 
(बच) और सरसोकों मालामे पिगेकर हाथीके दोनो 
दाँतोमे बाँधना चाहिये। सूर्य आदि नवग्रहोके तथा शिव, 
दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णुके पूजन आदिसे हाथीकी रक्षा होती 
है। देवादिकी पूजा करनेके पश्चात्‌ प्राणियोके लिये अनादिकी 
बलि देकर हाथीको चार घडाके जलसे स्नान कराना 
चाहिये। तदनन्तर मन्त्रोद्ठारा अभिमन्त्रित भोजन हाथीको 
देना चाहिये। हाथीके पूरे शरीरपर भस्म लगाना चाहिये। 
तजिफला, पश्चकोल (पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रकमूल, 
साठ), दशमूल, विडडज्जञ, शतावरी, गुडूची, नीम, अडूसा 
और पलाशके चूर्ण अथवा क्राथ हाथीके रोगांको विनष्ट 
करनेमे समर्थ हैं। (अध्याय २०१) 
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श्रीहरिने कहा-हे शिव! पुनर्नवा अथवा अपामार्ग 
नामक औषधिकी जडका गुण अट्वितीय है। इसका 
'यथाविधि प्रयोग करनेसे प्रसब-वेदनाका कष्ट दूर हो जाता 
है। भुईकुम्हडाकी जड अथवा साठी चावलको पीसकर 
एक सफ्ताहपर्यन्त दूधके साथ सेवन करनेसे स्त्रियाके 
दूधकौ वृद्धि होती है। हे रुद्र। इन्द्रवारणी (इन्द्रायण)-की 
जडका लेप करनेसे स्त्रियोके स्तनोकी पीडा विनष्ट हो 
जाती है। नीली, परवलकी जड तथा तिलको जलमे 
भौसकर घीके साथ तैयार किया गया लेप ज्वालागर्दभ 
नामक रोगका नाश करता है। पाढाकी जडको चावलके 
जलके साथ पीनेसे पाप-रोग विनष्ट हो जाता है। ऐसे 
रोगका विनाश कुष्ठ नामक औषधिके पीनेसे भी सम्भव है। 
है शिव। चासी जलमें मधु मिलाकर पोनेसे वह पराप- 
रोगको दूर कर देता है। गोघृत और लाक्षास्सको समभागमे 
लेकर दूधके साथ उसे पौमेसे प्रदररोग दूर हो जाता है। 


हे हर। ट्विजयट्टी (ब्रह्मदण्डी), त्रिकठु (साठ, काली मिर्च, 
पीपली)-का चूर्ण तिलके काढेमें मिलाकर पीनेसे स्त्रियोका 
रक्गुल्म रोग दूर हो जाता है। हे महेश। लाल कमलका 
कन्द, तिल तथा शर्कराका औषधिक योग, स्त्रियोमे 
गर्भधारणकी क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्कगके साथ 
इन औषधियोको पीनेसे स्त्रियोका गर्भपात रुक जाता है 
तथा शीतल जलके साथ सेवन करनेसे रक्तस्नाव भी 
बद हो जाता है। हे रुद्र। शरपोद्डाकी जडका क्राथ और 
काँजी, हींग तथा सेधानमक मिलाकर पौनेसे स्त्रियोको 
शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। बिजौरा नॉंबूको जडको 
कटिप्रदेशमे बाँधनेसे भी प्रसव यथाशीघ्र हो जाता है। 
अपामार्गकी जड सिरपर धारण करनेपर स्त्रीकों गर्भजनित 
पीडा नहीं होती। 

है हर! जिस बालकके मस्तकपर गोरोचनका तिलक 
रहता है और जो बालक शर्करा तथा कुष्ठ नामक 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुएणाडू 
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औषधिका पान करता है वह विष, भूत, ग्रह तथा 
व्याधिजनित विकारोसे दूर रहता है। हे रुद्र। शखनाभि 
(सुगधित द्रव्यविशेष), वच, कुष्ठ और लोहा (लाहेकी 
ताबीज या कठुला) बच्चेको सदैव धारण कशना चाहिये। 
इससे उपसर्गजन्य विपदाआसे बच्चोकी रक्षा होती है। 
मधुके सहित पलाश, आँवला और विडड्ढडका चूर्ण 
तथा गोघृतका पान करनेसे प्राणी महामति (कुशाग्रबुद्धिवाला) 
बन जाता है। हे महादेव! एक मासतक इस औषधिका 
सेवन करनेसे मनुष्य वृद्धावस्थाजन्य मृत्युक भयस 
रहित हो जाता है। हे रुद्र। पलाशबीज तिल, मधु और 


घृत समान भागम लेकर एक सप्ताहतक सेवन केसे 
वृद्धावस्था दूर हो जाती है। आँवलेका चूर्ण, मधु, वैल 
(तिलका) तथा गोघृतके साथ एक मासपर्यन्त सेवन 
करनेसे मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान्‌ बन जाता 
है। हे शिव! आँवलेका चूर्ण मधु अथवा जलके 
साथ प्रात काल सेवन करनेपर नासिकाकी शक्ति बढ़ 
जाती है। जो मनुष्य घी और मधुके साथ कुप्नचूर्णका 
संवन करता है, वह सुन्दर गन्धसे समन्वित देहवाला 


हो जाता है और एक हजार वर्षतक जीवित रहता है। 
(अध्याय २०२) 


“था 2९० 


गो एवं अश्व चिकित्सा 


श्रीहरिने कहा--हे शिव! जो गौ अपने बछडेसे द्वेष 
करती है, उसे नमकसे युक्त उसीका दूध पिला देना 
चाहिये। ऐसा करनेसे वह अपने बछडेसे प्रंग करने लगेगी। 
कुत्तेकी हड्डीको भैंस और गायके गलेमे बाँधनेसे उनके 
शरीरमे पडे हुए कीडे गिर जाते हैं, इसम सदेह नहीं है। 
घुँधुचीकी जडको खिलानेसे भी गायोके शरीरम पडे हुए 
कीडे विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव! वरणफलके रसको 
हाथसे मथकर उसे घावमे भरनेसे उसके अदर पडे हुए चार 
पेरवाले तथा दो पेरवाले कीडे नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र। 
जया नामक औषधिको घावमे भरनेसे वह सूख जाता है। 


हाथीका मूत्र पिलानेसे गाय और भैंसोम फैलनेवाला उपसर्ग 
रोग (दैवी आपदाजन्य महामारी आदि) नष्ट हो जाता है। 
मट्ठेम मसूर और साठी चावलकों घिसकर पिलानेसे भी 
लाभ होता है। 

गाय और भैंसके दूधम तुलनात्मक दृष्टिसे गायका दूध 
ही पुरुषके लिये विशेष हितकारी होता है। है शिव! 
शरपोखाके पत्तेको ममकके साथ खिलानेसे घोडे तथा 
हाथियोका वारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर। 
घृतकुमारीके पत्तेका नमकके साथ सेवन करानेसे घोडे 
आदिकी खुजली दूर हो जाती है। (अध्याय २०३) 


#अ० कट. 
ओषधियोके पर्यायवाची नाम 


सूतजीने कहा--हे ऋषियो। भगवान्‌ धन्वन्तरिने इस 
प्रकार महर्षि सुश्रुतको वैद्यकशास्त्र सुनाया था। अब मैं 
औषधियांके पर्यायवाची नाम सक्षिप्त रूपम आप 
सभीको सुनाऊँगा। हू 

'स्थिरा--विदारीगन्धा शालपर्णी तथा अशुमती एक ही 
ओऔपषधिके नाम हैं। लाड्रली नामक औषधि ही कलसी 
क्रोट्टापुच्छा तथा गुहा नामसे कही जाती है। पुनर्मवाको 
वर्षाभू, कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उरवूक आम 
तथा वर्दधमानक--ये एरण्डके नाम हैं । झपा और नागबलाको 
एक ही औषधि मायना चाहिये। गोश्षुर अर्थात्‌ गाखुरुको 
श्दष्टा कहा गया है। शतावरी नामक औषधि वरा भार 


चीवरी, इन्दीवरी तथा वरीके नामसे प्रसिद्ध है। 
व्याप्री कृष्ण हसपादी और मधुलवा बृहती नामक 
ऑपधिके पर्याय हैं। कण्टकारी या कटेरीको शरद, प्िही 
तथा निदिग्धिका कहा जाता है। वृधिका त्यृता काली 
और विपष्ती सर्पदन्ता नामक औषधिके नाम हैं। 
आत्मगुप्ता आर्पेयी तथा कपिकच्छुका-ये शब्द एक ही 
अर्थके बाचक हैं। मुद्रपर्ण और क्षुद्रसहा मूँगके तथा 
माषपर्णी एवं महासहा उडदके पर्याय हैं। दण्डयोन्यडड 
(दण्डिनी)-को त्यजा पर और महा नामसे स्वीकार किया 


गया है। 
न्‍्ययांघ बट चरगदका तथा अश्वत्य और कपिल 


आचारकाण्ड ] 


* औषधियोके पर्यायवाची नाम * 


३०१ 


कफ फ्रफकऊकऊफऊकऊफफकफफ 
कफ़कफफ्फकककफ़फ़ कफ कफ कफ ऊकफफ़कफऊक्फक कफ ऊफऊऊ कफ ऊ कफ ऊफऊ कफ फफकऋफफफ फ़फ कक कक फ कक कफ क्र क के। 


पीपलका चाचक है। प्लक्षकों गर्दभाण्ड, पर्कटी तथा 
'कपीतन कहा जाता है। अर्जुन वृक्षका नाम पार्थ, ककुभ 
और धन्वी है। नन्दीवृक्षको प्ररोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। 
बजुल और वेतस एक हो औषधिके वाचक हैं। भललातक 
तथा अरुष्कर भिलावाको कहा जाता है। लोध्र सारवक धृष्ट 
और तिरीट नामसे अभिहित है तथा बृहत्फला महाजम्बु 
और बालफला एक अर्थके वाचक हैं। जलजम्बु नादेयीका 
नाम है। 
कणा, कृष्णा, उपकुची, शौण्डी और मागधिका--ये 
नाम पिप्पलीके हैं। उसके जाननेवाले लोग उस औषधिकी 
मूलको ग्रन्थिक कहते हैं। ऊपण नामक औषधिको मरिच 
तथा विश्वा नामक महोषधिको शुण्ठी या सोठ कहा जाता 
है। व्योष, कटुत्रय तथा ध्यूपण इसी औषधिका नाम है। 
लागलीको हलिनी और शेयसीको गजपिप्पली कहते हैं। 
श्रायन्तीका त्रायमाणा तथा उत्साका नाम सुवहा है। 
चित्रकका नाम शिखी है। इसका वहिं तथा अग्नि 
भामसे भी कहा जाता है। पड्ग्रन्था, उग्रा, श्वेता और 
हैमबती-ये नाम वचाके हैं। कुटजको शक्र, बत्सक तथा 
गिरिमल्लिका कहा जाता है। उसके बीजोका नाम कलिड्र, 
इन्द्रयव और अरिट्ट है। मुस्तक और मेघ भाम मोथाके 
वाचक हैं। कौन्ती नामक औषधि हरेणुका नामसे कही 
जाती है। एला और बहुला शब्द बडी इलायची तथा 
सूक्ष्मला एवं त्रुटि शब्द छोटी इलायचीके बाचक हैं। 
भा़ीका माम पद्मा तथा काँजीका नाम ब्राह्मणयष्टिका है। 
मूर्वा नामक औषधि मधुरसा और तेजनीका नाम विक्तवल्लिका 
है। महानिम्बको बृहन्निम्ब तथा दीप्यकको यवानिका 
(अजवाइन) कहा जाता है। विडड्धका नाम क्रिमिशत्रु है। 
हिगु अर्थात्‌ होंगको रामठ भी कहते हैं। अजाजी जीरक 
अर्थात्‌ जौरेका पर्यायवाची शब्द है। उपकुचिकाको कारवी 
कहा जाता है। कटुला, तिक्ता तथा कटुराहिणी-ये तोन 
कहुकी नामक औषधिके वाचक हैं। तगरका नाम नत और 
वक्र है। चोच त्वच तथा वराज्जक दारुचानी नामक 
औषधि कहलाती है। उदोच्यको वालक (माधा) तथा 
होबेएको अम्युबालकक नामस अभिहित किया गया है। 





पत्रक और दल नाम तेजपत्ताके हैं। आरकको तस्कर कहा 
जाता है। हेमाभ नामक औषधिका नाम नाग भी है। 
इसलिये इसको लोग नागकेशर कहते हैं। असृक्‌ तथा 
काश्मीरबाहक शब्द कुकुमके वाचक हैं। 

पुर, कुटनट, महिषाक्ष तथा पलड्डुषा शब्द गुग्गुलके 
बाचक हें। काश्मीरी और कट्फला श्रीपर्णीकों कहा जाता 
है। शल्लकी, गजभक्ष्या, पत्री, सुरभी तथा श्रवा नाम गजारी 
औषधिके हैं। आँवलाको धात्री और आमलकी तथा अक्ष 
एवं विभीतक बहेडाको कहा जाता है। पथ्या, अभया, 
'पूतना और हरीतकी शब्द हरैंके पर्यायवाची हैं। इन तीना 
'फलोको एकम मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। करज या 
कजा उदकीर्य्य तथा दीर्घवृत्तके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। यटष्टी, 
यथ्टयाहय, मधुक और मधुयटष्टी--ये जेठी मधुके बाचक 
हैं। धातकी, ताम्रपर्णी, समड्डरा तथा कुजर धातीफूलके नाम 
माने गये हैं। सित, मलयज, शीत और गोशीर्षको श्वेतचन्दन 
'कहा जाता है। जो चन्दन रक्तके सदृश लाल होता है उसका 
नाम रक्तचन्दन है। काकोली भामकी औषधिको यीरा, 
वयस्या और अर्कपुष्पिकाके नामसे भी कहा जाता है। श्व्गी 
नामक औषधि कर्कटशृगी तथा महाघोषाके भामसे प्रसिद्ध 
है। वशलोचनको तुगाक्षीरी, शुभा और वाशीके भामसे भी 
जाना जाता है। द्राक्षाका नाम भृद्दीका तथा गोस्तनिका है। 

उशीर अर्थात्‌ खस नामक औषधिका नाम मृणाल ओर 
लामजक है। सारको गोपवल्ली, गोपी और भद्रा कहा जाता 
है। दन्ती नामक औषधिका नाम कट्डूटेरी भी है। हल्दीको 
दाए, निशा, हरिद्रा, रजनी, पीतिका और रात्रि कहा गया 
है। वृक्षादनो, छिनरुहा, नीलबल्ली तथा अमृतरसा नामवाली 
औषधि हो गुड्ूची है। वसुकोद, वाशिर और काम्पिलन 
नामक औषधि एक हो हैं। पापाणभेदक, अरिए्ट, अश्मभित्‌ 
वथा कुट्टभेदक-- ये सभी नाम पथरचट्‌टा था पत्थरचूनाके 
वाचक हैं। घण्टकको शुप्कक और सूचकको वचा (बच) 
नामसे अभिहित किया गया है। पीतशालको सुरस तथा 
बीजक नामसे कहा जाता हे। वज्रवृक्षकों महावृक्ष स्नुहीको 
जुक (थृहड) ओर सुधाको गुडा माना गया है। तुलसीको 
चुस्‍सा तथा उपस्था कहा जाता है। लांग इसीको कुठेरक, 
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अर्जुनक, पर्णी और सौगन्धिपर्णी भी कहते हैं। नील नामक 
औषधि सिन्धुवार है और निर्गुण्डीको सुगन्धिका कहा जाता 
है। सुगन्धिपर्णी नामकी औषधि वासन्ती और कुलजा 
नामसे जानी जाती है। कालीयक नामक औषधिके 
पर्यायवाची शब्द हैं--पीतकाप्ट तथा कतक । गायत्री नामकी 
औषधिका नाम खादिर है। कन्दर अर्थात्‌ कत्था उसीका 
भेद माना गया है। नीलकमलके वाचक इन्दीवर, कुबलय, 
पद्म तथा नीलोत्पल माने गये हैं। सौगन्धिक, शतदल और 
अब्ज कमलको कहा जाता है। अजवर्ण, ऊर्ज, वाजिकर्ण 
तथा अश्वकर्ण एक ही औषधिके नाम हैं। श्लेप्मान्तक, 

शेलु और बहुवार एक ही अर्थके वाचक हैं। 
सुनन्दक, ककुदभद्र, छत्राकी तथा छत्र रास्ता नामकी 
औषधिके वाचक हैं! कबरी, कुम्भक, धृष्ट, क्रुद्धिधा और 
धनकृत्‌ एक ही औषधिके नाम हैं। कृष्णार्जक तथा कराल 
नामक औषधि कालमान या काममान नामसे प्रसिद्ध हैं। 
वरियारा नामक औपधिको प्राची, बला और नदीक्रान्ता 
कहा जाता है। काकंजघा भामकी औषधिका पर्यायवाची 
शब्द वायसी है। मूषिकपर्णी नामक औषधि भ्रमन्ती और 
आखुपर्णीके नामसे जानी जाती है। विपमुष्टि, द्रावण और 
केशमुष्टि-ये तीनो एक ही औषधिके वाचक हैं। किलिही 
या किणिहीको कटुकी तथा अन्तकको अम्लवेतस कहा 
जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि है इसीको 
लोग आमलकी भी कहते हैं। अरूपक्रका नाम पत्रशूक है। 
क्षीरीको राजादन नामसे स्वीकार किया गया है। महापत्रका 
नाम दाडिम है, इसीको करक भी कहा जाता है। मसूरी, 
विंदली शप्पा तथा कालिन्दी नाम एक ही अर्थके वाचक 
हैं। कटेरी वृक्षको कण्टका महाश्यामा और वृक्षपादा कहा 
जाता है। विद्या कुन्ती, त्रिभगी, त्रिपुटी और त्रिवृतू-ये 
सभी शब्द एक औषधिके वाचक हैं। सप्तला, यवततिक्ता 
चर्मा और चर्मकसा--ये सभी नाम समान औषधिके माने 
गये हैं। अक्षिपीलुको शखिनी सुकुमारी और तिक्ताक्षी कहा 
जाता है। अपराजिता नामक औषधिके पर्यायवाची शब्द 
हैं गवाक्षी, अमृता श्वेता मिरिकर्णी तथा गवादिनी। 
काम्पिछको रब, गुण्ड और रोचतिका कहा जाता है। काशी।चह पुप ख पुत्नकशा रक्ताड़, गुण्डा और रोचनिका कहा जाता है। 

र जझमलके गोदको मोचरस कहते हैं। 


हेमक्षीरी या स्वर्णक्षीरी नामकी औषधिको पीता, गौरी दथा 
कालदुग्धिका नामसे स्वीकार किया गया है। गाड्ढेरकी, 
नागबला, विशाला और इन्द्रवारुणी अर्थात्‌ इद्घायण एक ही 
औपषधिके वाचक हैं। रसाजन नामक औपषधिके पर्याव हैं 
ताक्ष्य, शैल, नीलवर्ण तथा अजन। शाल्मली या सेमरवृक्षके 
निर्यासको मोचरस'के नामसे अभिहित किया जाता है। 
प्रत्यकृपुष्पीको खरी और अपामार्गको मयूरक कहा गया 
है। जंगली अडूपाका नाम है सिहास्थ वृषवासाक तथा 
आटरूप। जीवशाक नामक औषधिको जीवक और 
कर्बुरकों शटी नामसे भी कहा गया है। कट्फलका गाम 
सोमवृक्ष तथा अग्निगन्‍्धाका नाम सुगन्धिका भी है। 
सॉफको' शताड़ और शत्रपुष्पा कहा जाता है। मिसिको 
मधुरिका माना गया है। पुष्करमूलको पुष्कर तथा पुष्कराह्य 
नामसे भी स्वीकार करना चाहिये। यास नामक औषधिके 
पर्यायवाची शब्द हैं धन्वयास, दुष्पर्श और दुशलभा। 
वाकुची अर्थात्‌ बकुची, सोमयजी और सोमवल्ली एक ही 
औषधिके नाम हैं। भँगरइयाकों मार्कव, केशराज तथा 
भूगराज कहा जाता है। 

एडगज नामक औषधिको आयुर्वेद एवं बनस्पतियोके 
विद्वान्‌ चक्रमर्दक या चकवड कहते हैं। काकतुण्डी नामक 
औषधिके वाचक हैं सुरगो तगर, स्नायु, कलनाशा और 
वायसी। महाकालकी बेल तथा तण्डुलीयको घनस्तन कहा 
जाता है। इक्ष्वाकुको तिक्ततुम्बी और तिकालापु कह जात 
है। धामार्गवको कोषातकी तथा यामित्री कहा जे है। 
कृतभेद नामक इस कीपषातको औषधिका एक अब 
है। देवताडक नामक वृक्षक पर्याय हैं जीमूतक तथा 
खुड्टाक। गृप्नादना, गृप्ननखी, हिन्ठु और काकादनी शब्द 
हींगके वाचक माने जाते हैं। करवीर (कमेर)-का पर्यायवाची 
शब्द है अथ्वारि तथा अश्वमारक। 

सेधानमकको सिन्धु, सैन्धव सिन्यूत्थ तथा मणिमन्य 
कहां जाता है। यवक्षार लवणका नाम है क्षार और यवाग्रज। 
सज्जी या छज्जी मिट्टीका नाम है सर्जिका एव 0028 

श 


काशीशके नाम हैं पुष्पकाशीश नेत्रभेषज, धातुकार 
काशी यह पुष्प एवं धातुभेदसे दो प्रकारका है। पड्पर्पट 


२ सोयाको सस्कृतमें मिश्रेया कहते हैं ( भाग २ द्रव्यगुण-प्रियव्र० पृ० ३८०) 


ग्रचारकाएड ] 





'गुजगतो मिट्टी)-को सौराष्ट्री, मृत्तिकाक्षार तथा काक्षी कहा 
ता है। स्वणमा्षिका नामक मिट्टीके पर्याय हैं माक्षिक, 
ताप्प, ताप्पुत्य और ताप्पसम्भवा। मन शिला या मैनसिलका 
नाम है शिला। नेपाली मन शिलाको कुली कहा जाता है। 
हरितालके लिये आल अथवा मनस्ताल नाम प्रयुक्त होता 
है। गन्धक, गन्धपाघाण तथा रस पारद या पारा कहलाता 
है। तौँवेके वायक हैं ताप्र औदुम्बर, शुल्य और म्लेच्छमुख। 
लोहेको अद्विसा,, अयस, लोहक तथा तीक्ष्ण भी कहा 
जाता है। 
मधु शब्दके पर्यायवाचा हैं माक्षिक, मधु, क्षौद्र और 
पुष्पस। इसके दो उपभेद हैं--ज्येछा मधु तथा ठदकी 
मधु। काँजीको सुवीस्क नामसे अभिहिंत किया गया है। 
शर्कयको सिता सितोपला और मत्स्याण्डीके नामसे 
कहा जाता है। 
ब्रिसुगन्धि नामक औषधिका निर्माण दारुचोनी नामक 
बृक्षकी छाल, इलायची तथा तेजपत्ताकां समान मात्रामें 
मिलानेपर होता है, इसे त्रिजातक कहा जाता है, उसमे 
नामकेशरका मिश्रण कर देनेपर वह चतुर्जातक कहलाता है। 
पिप्पली, पिप्पलीमूल चव्य, चित्रक और नागरके मिश्रित 
स्वरूपको पद्चकोल और कोल कहा जाता है। 
प्रियगुको कगुका (काकुन) तथा कोद्गरव या कोदोको 
'कोरदूषके नामसे जानना चाहिये। त्रिपुटका नाम पुट है और 
'कलापका लड्जृक' नाम स्वीकार किया गया है। वेणु अर्थात्‌ 
बाँसकी सतीन तथा वर्तुल भी कहा जाता है। 
पिचुक, पित्तल, अक्ष और बिडालपदक शब्द तौल- 
परिमाणमे एक कर्ष (सोलह मासा)-के वाचक हैं। सुवर्ण 
व्रथा कवलग्रहका बराबर मान है। पलार्ध अर्थात्‌ आधा पल 
एक शुकित तथा आठ माषक भारम समान है। पल बिल्व 
और मुट्ठीका परिमाण समान होता है। दो पलकी मात्राको 
प्रसृति अर्थात्‌ एक पसर कहा गया है। अजलि और 
कुडवका मान चार पलके बराबर होता है। आठ पलकों 
अष्टमान कहा जाता है, उसे मान भी कहा गया है। चार 
कुडबका एक प्रस्थ (एक सेर) और चार प्रस्थका एक 


* औषधियाके पर्याययाची नाम * 
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आदक अर्थात्‌ एक अडैया होता है। इसीको एक काशपात्र 
कहा गया हैं। चार आठकका एक द्रोण दाता है। एक सौ 
पलका एक तुला और बीस पलका एक भाग भागा गया 
है। यिद्वाताने प्रस्थ आदिकी मात्राम प्राप्त शोनवाले द्रप्याका 
मान तो इस प्रकारसे कहा है, कितु द्रव-पदार्थोकी मात्राको 
उसका दुगुना स्वीकार किया गया है। 
अद्रदार, दवकाठ्ठ तथा दारु देवदारके बाचक हैं। 
कुछको आमय और मासौको नलदश कहा गया है। शख 
नामक औषधिका नाम शुक्तिजछ हैं तथा व्याप्र नामकी 
औषधि व्याप्रनखी या व्याप्रनख शब्दस कही गयी है। 
गुग्युल नामकी औषधिके वाचक पुर पलद्भूघ तथा 
महिपाक्ष शब्द हैं। रस गन्ध-रसका पर्यायवाची है इसीकों 
बोल भी कहा जाता है। सर्ज अर्थात्‌ राल सर्जरसका बोधक 
है। प्रियद्रु फलिनी, श्यामा, गौरी और कान्ता-इन नामास 
अभिहित किया जाता है। करज या कजका नाम नक्तमाल 
घूतिक तथा चिरबिल्वक है। शिग्रु शाभाझन तथा रोनमान 
नामसे प्रसिद्ध है। इसे सहिजन भी कहा जाता है। 
सिन्धुवार नामक औषधिके बाचक हैं-जया, जयन्ती, 
शरणी और निर्गुण्डी। मोरटथ नामक औषधि पीलुपणों 
(मूर्वा) है तथा तुण्डीका नाम तुण्डिकरी है। 
मदन-वृक्षको गालव बोधा, घाटा और घोटो कहा 
जाता है। चतुरदुल नामक औषधि सम्पाक तथा व्याधिघातक 
नामसे भी प्रसिद्ध है। आरग्वधका नाम राजवृक्ष और रैवत 
है। दन्तीको लोग काकेन्दु, तिक्ता, कण्टकी और विकड्भत 
कहते हैं। निम्यको अरिष्ट कहा गया है तथा पटोलका एक 
नाम कोलक (परवल) है। वयस्थाका नाम विशल्या छित्रा 
और छिनरहा है। गुडूचीक पर्यायवाची हैं--वशा, दन्ती तथा 
अमृता। किराततिक्तका नाम भूनिम्ब और काण्डविक्त है। 
सूतजीने कहा--हे शौनक। ये सभी नाम घनम उत्पन 
होनेवाली औषधियाके हैं। इन्हों वनस्पतियाका वर्णन 
भगवान्‌ श्रीहरिने शिवजीसे किया था। अब मैं कुमार अर्थात्‌ 
भगवान्‌ स्कन्दके द्वारा कह गये व्याकरणशास्त्रका बतलाऊँगा 
उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। (अध्याय २०४) 


+जमद्ायद2-. 
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+ युराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[संक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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व्याकरण-निरूपण 


कुमारने कहा--हे कात्यायन। अब मेँ सक्षेपमे 
व्याकरणके विषयमे बतला रहा हूँ। यह व्याकरणसे सिद्ध 
शब्दोके ज्ञाके लिये तथा बालकाकी व्युत्पत्ति-प्रक्रिया 
बढानेके लिये है। 
सुबन्त और तिडन्त-ये दो प्रकारके पद होते हें। सुप्‌ 
प्रत्यय सात विभक्तियोमे बँटे हैं। सु, औ, जस्‌ू-यह 
प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थम, सम्बोधन- 
अर्थमे, लिड्रादि-बोधक-अर्थमे तथा कर्मके उक्त होनेपर 
कर्मवाचक-पदसे और कतके उक्त होनेपर कर्तृवाचक- 
'पदसे होती है। धातु और प्रत्ययसे भिन्र अर्थवान्‌ शब्दस्वरूपकी 
प्रातिपदिक सज्ञा हाती है। अम, औद, शस्‌--यह द्वितीया 
विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति कर्म-अर्थम होती है। अन्तरा, 
अन्तरेण पदाके योगमे भी द्वितीया विभक्ति होती है। टा, 
भ्याम्‌ भिस--यह तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति 
करण और कर्ता-अर्थम॑ होती है। क्रिया (फल)-कौ 
सिद्धिमे अत्यन्त उपकारक कारककी करण सज्ञा होती है। 
क्रियाके प्रधान आश्रयकों कर्ता कहते हैं। डे; भ्याम, 
भ्यस--यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदान 
कारकके अर्थम होती है। रुच्यर्थक धातुके यागम तृप्त 
होनेवालेकी ण्यन्त धृ धातुक प्रयोगम उत्तमर्णजी एव 
दानके उद्देश्यकी सम्प्रदान सज्ञा होती है। डसि, भ्याम, 
भ्यस--यह पश्ममी विभक्ति है। पदञ्ममी विभक्ति अपादान 
कारकके अर्थमे होती है। जिससे पृथक्‌ हुआ जाता है, 
जिससे लिया जाता है, जिसके समीपसे लिया जाता है या 
जो भयका हेतु होता है उसकी अपादान सज्ञा होती है। 
डस्‌, ओस्‌ और आम-यह पघष्ठी विभक्ति है। यह विभक्ति 
मुख्यरूपसे स्व-स्वामिभाव-सम्बन्धम होती है। वस्तुत 
सम्बन्ध सामान्य पष्ठीका अर्थ है। [ इस सम्बन्धम “एकशत 
चट्टरर्था (पष्ठा विभक्तिके सौ अर्थ हात हैं) यह भाष्य 
अनुसधेय है।] डि. ओस, सुफ--यह सप्तमी विभक्ति है। 
सप्तमी विभक्ति अधिकरण-अर्थम हुआ करती है। आधारकी 
अधिकरण सज्ञा हाती है। आधार औपश्लपिक वैधयिक 
और अधभिव्याप+-भेदस तान प्रझारका दाता है। यारणार्थक 


धातुके योगमे ईप्सित और अनीप्सितकी भी अपादान सब्ञ 
होती है। वारणार्थक धातुके प्रयोगमे जो ईप्सित अभीष्ट हो 
उसको अपादान सज्ञा हाती है तथा अनीप्सित (अनीच्छित)- 
की कर्म सज्ञा होती है। कर्मप्रवचनीयसज्ञक परि, अप. आइ 
के योगमे तथा इतर, ऊते (बिना) अन्य-दिक्‌ (दिशा)- 
वाचक शब्दका योग होनेपर पशञ्चमी विभक्ति होती है। 
प्रत्ययान्तके एन योगमें द्वितीया विभक्ति होती है कर्मप्रवचनीय- 
सज्ञक पदोके योगमे भी द्वितीया विभक्ति होती है। लक्षण- 
अर्थमे, इत्थम्भूत तथा आख्यान-अर्धमे और वीप्सा-अ्रमं 
प्रति, परि, अनुकी कर्मप्रवचनीय सज्ञा होती है। हीन-अपमें 
अनुकी अधिक अर्थम उप उपसर्गकी कर्मप्रवचनाय सर 
होती है। अध्ववाचक-शब्दके कर्ममे और गत्यर्थक धातुके 
कर्ममे द्वितीया तथा चेष्ट-अर्थमे चतुर्थी विभक्ति होती है। 
दिवादिगणमे पठित मन्‌ धातुके कर्ममे अनादरके तात्पर्यसते 
अप्राणिवाचक पदमे ट्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। 
नम , स्वस्ति, स्वाहा, स्वथा, अलम्‌और बषद्का योग 
होमेपर तथा तादर्ध्यके यौगमे चतुर्थी विभक्ति होती है। 
भाववाची तदर्थसे विहित तुमुन प्रत्ययान्तसे चतुर्थी होती है। 
सह शब्दसे युक्त और विकृत-अज्भवाचक शब्दों 
तृतीया विभक्ति होती है। कालार्थक तथा भावार्षक 
शब्दाम॑ मप्तमी विभक्तिके प्रयोगका विधान है, कि प्प्नी 
विभक्तिका भी प्रयोग इन अर्थोमे किया जाता है। 
ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायाद, प्रतिभू और प्रमूत-र 
शब्दाके योगमे पष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। 
नर्धारण-अर्थमे पछी तथा सप्तमी दोनो विभक्ति होती हैं! 
हतुवाचक शब्दके प्रयोगम हेलुद्योत्य हानपर मात्र घटी 


विभक्ति होती है। 

स्मरणार्थक धातुके कर्ममे और प्रतियलार्थक ई 
धातुके कर्मम तथा ज्ञेपत्वकी विवक्षाम पष्ठी विभक्ति 
हाती हैं। हिसार्थक जाम नि पूर्वक और प्र पूर्वक हन्‌ आर 
और चाद क्राथ्‌ एवं पिप्‌ धातुआक कर्मर्म जपत्वकी 
विवक्षाम चट्ठी हाती है तथा कृदन्त पदादिक यागमें 
कर्तृकर्मधाचऊ-पदसे घठी होता है। निष्ाप्रत्ययान्वके या 
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कर्तृकर्मवाचक-पदसे घष्ठी विभक्ति नहीं होती। 
प्रातिपदिक नाम और नामधातु-इन दो भागोमे 
विभक्त हो जाता है। भू आदि धातुओसे लद्‌ आदि दस 
लकार होते हैं, जिनके स्थानपर तिड्‌ प्रत्यय हुआ करते हैं। 
तिपू, तस, झि प्रथमपुरुष है। सिपु५ थस्‌, थ मध्यमपुरुप- 
सज्ञक प्रत्यय हैं और मिप, बस, मस्‌ उत्तमपुरुष-सज्ञक 
प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययाकी परस्मैपद सज्ञा होती है। 
आत्मनेपदसज्ञक प्रत्यय त, आताम, झ की प्रथमपुरुष सज्ञा 
तथा थास्‌ आथाम्‌, घ्यम्‌ की मध्यमपुरुष सज्ञा और इृद, 
चहिड; महिडकी उत्तमपुरुष सश्ञ होती है। ये परस्मैपद एव 
आत्मनेपद प्रत्यय णिच्च्‌ आदि प्रत्ययाकी भाँति धातुसे 
'विहित होते हैं। 
युष्मद्‌ और अस्मदसे अतिरिक्त क्रियाका कर्ता होनेपर 
धातुसे प्रथमपुरुष-सज्ञक प्रत्यय हांते हैं। कर्तकि रूपम 
युध्मद्‌ शब्दका प्रयोग होनेपर मध्यमपुरुष और कर्तकि 
रूपमें अस्मद्‌ शब्दका प्रयोग होनेपर उत्तमपुरुष होता 
है। भू आदिको धातु सज्ञा होती है। सन्‌, क्यचू, काम्यच्‌ 
आदि प्रत्यय जिप्चके अन्तम हो उनकी भी धातु सज्ञा 
होती है। लट्‌ लकारका प्रयोग चर्तमान कालके लिये होता 


है तथा 'स्म'का योग हो जानेपर वही क्रिया भूतकालिक 
हो जाती है। लिटू भूतकाल (परोक्ष)-के लिये प्रयोज्य 
है। अनद्यतन भूतके अर्थमे लड़ लकार होता हैं। 
आज्ञा तथा आशीर्वादको क्रियाक निमित्त लोटू आदि 
लकारका प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थमे भी लाटका 
प्रयोग हो सकता है। विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, 
सम्प्रश्न तथा प्रार्थनके अर्थमे जो लिड होता है, 
उसे विधिलिह तथा आशीवोदके अर्थम जो लिड होता 
है उसे आशिष्लिड्‌ कहते है। भविष्य (सामान्य)-मे 
लूद लकार हाता है और अनद्यतन भविष्यम लुद्‌ 
लकार होता है। हेतुहेतुमदृभावके विषयमे क्रियाकी अनिप्पत्ति 
गम्यमान हो तो भविष्य और भूत-अर्थोम लृद लकार 
होता है। लिड्‌ के अर्थमे लेट लकार होता है, कितु इसका 
प्रयोग केवल बेदमे होता हे। 

लकार सकर्मक धातुसे कर्ता या कर्म-अर्थमे तथा 
अकर्मक धातुसे भाव या कर्ता-अर्थमे होते हैं। कृतसज्ञक 
प्रत्यय कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव-अर्थम होते हैं। इसी 
प्रकार तव्यतू आदि कृत्‌-सज्ञक प्रत्यय तथा अनीयर, तृचू 
आदि प्रत्यय होते हैं। (अध्याय २०५) 


#+रमसयप्दाा++++ 
व्याकरणसार 

सूतजीने कहा--हे विप्रो! अब मैं सहिता आदिसे (छत्व-शुत्व), सुगन्ण्णत्र, पचन्नत्र (नुटू आगम), 
युक्त सिद्ध शब्दोको बतलाने जा रहा हूँ। आप उसे सुन-- भवाएछादयति ( अनुस्वार सुद-श्रुत्व), भवाज्इनकर 
सागता, वीद सूत्तमम्‌, पिठर्पभ, लूकार-इन पदामे दीर्घध (परसवर्ण), भवास्तरति (अनुस्वार-सुट), भवाष्लिखति 
सन्धि है। लागलीषा, मनीषा-यहाँ पररूप सन्थि है। इसी (परसवर्ण), ताझक्े ( श्रुत्त), भवाज्शेते ( धुत्त) भवाण्डीन 
प्रकार गगोदकम्‌ (यहाँ गुण हुआ है।) हवल्कार (यहाँ त्वन्तरसि त्वड्डरोषि (परसवर्ण) (ये व्यज्ञगसधिके उदाहरण 
गुण), ऋणर्णम, प्रार्णममें (चृद्धि), शीतरार्त मे (दीर्घ), हैं), सदार्चनम्‌ (दीर्घ), कश्षेरत्‌ ( शुत्व) कृष्टकारेण (ष्टुत्व) 
सैद्री-सौकरमें (वृद्धि), बध्वासन, पित्र्थ, लनुबन्धमे (यथू), करकुर्यात्‌ कश्फले (जिद्धामूलीण विसर्ग) कर्शेते ( श्वुत्व) | 
आायक , लवणमू, गाव में (अथादि), एसे (गुण) तईश्वराम कप्पण्ड (प्ुत्व), 
(अयू और यलोपू) (ये शब्द स्वर्सन्धिके उदाहरण हैं।) देवा आहु भो द्रज 
देवी गृहमथो अत्र अ अवेहि पटू इमौ (इनम॑ प्रकृति भाव (रुत्व) 


है।) अश्वा चडस्य (जश्त्वा) तन (अनुनासिक) 
), वाकू (तुकू-श्रुत्व), तथाच्छाया (तुकू-' न 
(चल), घहदलानि (जश्त्वा), तच्चेरत्‌ ( शरुत्व-चत्व), उदाहरण है। हक व 


तहुनाति 
छुनाति (पर्वर्ण) तज्जलम्‌ (थुत्व), तच्छमशानकम्‌_ समास छ प्रकारके होते हैं (इच्ध, ट्विगु, तत्पुरुष, 


कस्क (सत्त्व), क इहात् के ज्वाहु-- 


(रुत्व, यत्व यलोपू), स्वयम्भूविष्णुब्रेजति 
गीष्पति (पत्व), धूर्पति (रुत्व), कुटीच्छाया 
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कर्मधारय, बहुब्नीहि, अव्ययोभाव)। स॒ द्विज >संद्ठिज स्त्रीलिड्रमे सिद्ध रूप हैं। 
(कर्मधारय), तिवेद (त्रयाणा वेदाना समाहार द्विगु) तत्कृत वाकू (वाणी), स्रकू (माला), दिक्‌ (दिशा), मुद्‌ 
तदर्थ वृकभीति , यद्धलम्‌ ज्ञानदक्ष (इनम क्रमश तेन (मुदा-प्रसनता), क्रुधू (क्रोध), झुवति, ककुभ 
कृत , तस्मै अर्थ , वृकाद्‌ भीति , यस्य धनम्‌, ज्ञानेदक्ष इस थौ (आकाश), दिव्‌ (स्वर्ग), प्रावृट्‌ (वर्षा), सुमन 
व्युत्पत्तिसे तृतीया, चतुर्थी, पञ्ममी, पष्ठी तथा सप्तमी तत्पुरुप और उप्णिकू--ये हलन्त स्त्रीलिड्र सिद्ध रूप हैं। 
समास है।) तत्त्वज्ञम॑ बहुब्रीहि तथा अधिमानमे अव्ययीभाव अब मैं आपको गुण, द्रव्य और क्रियाके यायसे 
समास है। देवर्षिमानवा मे देवश्न ऋषिश्ष मानवश्ष इस बननेवाले स्त्रीलिड्रके शब्दोको भी बता रहा हूँ। 
व्युत्पत्तिसे इन्द्र समास है। शुक्ल (श्वेत), कौलालक (अमृतके समान प्रेय 
'चाण्डब (पाण्डो अपत्यमिति पाण्डव इत्यर्थे अण)', पदार्थ), शुचि (पवित्रता), ग्रामणी (माँवका अधिकारी), 
शैब (शिवो देवताउस्य इत्यर्थे अण) ५ ब्राह्यम्‌ (ब्रह्मण सुधी (विद्वान), पढ़ (चतुर), कमलभू (कमलसे उत्पन्न 
भाव कर्म इत्यर्थे ष्यजू); तथा ब्रह्मता (ब्रह्मण भाव ब्रह्मा या पणग), कर्त (कर्ता), सुमत (सुन्दर विचारोवाला 
इत्यथें तल) आदि तद्धित प्रत्ययान्त शब्द हैं। पुरुष), सूनु (पुत्र), सत्या, अभक्ष (न खाने भोग्य), 
देव, अग्नि, सखि, पति, अश, क्रोष्य (सियार), दीर्घपा, सर्वविश्वा उभय (दो), उभौ, एक, अन्या (दूसत) 
स्वायम्भुव, पितृ, तू, प्रशस्ता (प्रशसक), र (धन), गौ और और अन्यतरा (दूसेरेमे प्रमुख)-ये सब गुणप्रधान शब्द हैं 
ग्लो (चन्द्रमा)--ये अत्यन्त पुल्लिड्ञके सिद्ध शब्द हैं। जो स्त्रीलिज्लमे बनते हैं। 
अश्वयुक््‌ (घोडेसे युक्त), क्ष्माभुकू, (प्ृथ्वीका उपभोग. इसक बाद डतर (उच्चतर), डतम (उच्चतम), नेम, 
करनेवाला राजा), मरुत्‌ (पवन), क्रव्याद, मृगव्यध, तु (तो), सम (समान), अथ (तदनत्तर), सिम (पतवेक), 
(मृगका पीछा करनवाला शिकारी), आत्मनू, राजन्‌ (राजा), इतर (अतिरिक्त), पूर्व (प्राचीन), अध (मीचे), थे 
यब, पन्‍्था (मार्ग), पूपन्‌ (सूर्य), ब्रह्महन्‌ (ब्राह्मणफफो (और), दक्षिण (दक्षिण दिशा), उत्तर (उत्तर दिशा) 
मारनेवाला ब्रह्मघाती), हलिन्‌ (हल धारण करनेवाला अवबर (अधम) पर (दूसर), अन्त, 'एदद्‌ (यह), ये 
मनुष्य), विद (जार पुरुष), वेधस्‌ (विधाता), उशनस्‌ (जो-जो), कि (क्या) अदत (यह) इदम्‌ (यह), वम 
(उशना-शुक्राचार्य), अनइवान्‌ (गाडी खींचनेवाला बैल), (बम), अस्मव्‌ (मैं-हम), वेंत (वह), प्रथम (पहल), 


मधुलिटू (शहद चाटनेवाला भौंग) तथा काष्ठतद्‌ (कठफोर चरम (अन्तिम), अल्पतया (सक्षेप), अर्ध (आधा), ! 
चक्षी या बढई)--ये हलन्त्‌ पुँल्लिड्के अन्तर्गत आनेवाले (और), कतिपय (कुछ) द्वौ (दो), चेति (और ऐश), 
एवं (इस प्रकार)-ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। 


सिद्ध शब्द हैं। 

वन (जगल), वारि (जल), अस्थि (हड्डी), वस्तु सर्वांदिगणम परियृहीत किया गया है। 
(सामग्री), जगत्‌ (ससार) सामू, अह , कर्म सर्पिष्‌ (घी). शणाति (सुनता है), जुहाति (हवन करता 
बपषुप्‌ (शरीर), तेजस्‌ (ऊर्जा)--ये आदिके चार शब्द (परित्याग करता है), दधाति (धारण करता है), 
अजन्त और शप हल्‌ प्रत्ययान्त नपुसकलिड्डरके सिद्ध (तजस्वी थन रहा है), स्तूयति (स्तुति करता हैं) फुतकी 
रूप हैं। (पुत्रके समान व्यवहार करता है), धनीयति (धनवानु बे 

जाया (पली) जरा (वृद्धावस्‍्था) नदी लक्ष्मी, श्रा, रहा है), ज्युद्यति प्रियते (मर रहा है) चिचीपति (सप्रहकी 
स्त्री भूमि वधू, भू, (भौह) पुनर्भू (पुर््जन्म) भेनु (गौ) इच्छा कर रहा है) तथा नि्ीषति (ले जातेकी इच्छा कर 


स्वसा (बहन) मातृ (माता) तथा नौ (नौका)--य अज राध है)-ये के कुक (बहन) मातृ (माता) तथा नौ (नौका)--य अजन्त रहा है?-ये कतिपय तिडन्तके सिद्ध रूप शब्द हैं 


$ शिव दिभ्यो"्णू (प०्सू> ४ड।१।११२) 
३ गुहावयतद्ाह्हटिस्य कर्मीयच (पाण्मू>० ५॥१११२४) 
जज. तस्य भावम्वववली (पाण्सू> ५१११ ६११९) 





हैं) जहाति 


। आदि वृत्ताके लक्षण) * डक 


"पूर्वस्मात्‌* और सप्तमी विभक्तिके एकवचनमे 'पूर्वस्मिन्‌' 
» रूप बनता है। 
सूतजीने कहा--हे ऋषियों! सुबम्त और तिडन्त 
चदोके सिद्धरूपका वर्णन नाममात्र ही किया गया है। 
कुमारसे इस व्याकरणकों सुनकर कात्यायनने इसको 
, विस्तारपूर्वक कहा था। (अध्याय २०६) 


-विधान 
भतगण'--इस प्रकार तीन-तीन बर्णका एक-एक गण होता 
है। आर्या छन्‍्द चतुषप्कला है, इसके आदि, अन्त तथा मध्य 
सभी जगह चार-चार गण रहते हैं। प्यञ्ञनान्त, विसर्गान्त, 
अनुस्वास्युक्त, दीर्घ एवं सयुक्त वर्णका पहला वर्ण गुरु 
होता है। पदके अन्तम स्थित वर्ण विकल्पसे गुरु होता है। 
गुरुवर्ण दीर्घ मात्रावाला होता है। श्लोककौ श्रवणकी 
॥, मधुरता आदिके लिये कभी-कभी गुरुवर्ण भी लघुके 
रूपमें व्यवहत होता है। छन्‍्दोको श्लोक तथा आर्यादिके 
नामोसे अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थानको 
यति (विराम) कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी 
)) है। निर्दिष्ट स्थानमे यति न होनेपर यतिच्छेद या यतिभड्ढ 
होता है। श्लोकके चतुर्थाशको पाद कहा जाता है। समान 
अर्थात्‌ ट्वितिय और चतुर्थ पादको युक्‌ कहा जाता है। 
विषम अर्थात्‌ प्रथम और तृतीय पादको अयुक्‌ कहा 
जाता है, वृत्त अर्थात्‌ जिसकी अक्षर-सख्या निर्दिष्ट होती 
है, वे छन्द तीन प्रकारके हैं--समवृत्त, अर्धसमवृत्त और 
विषमवृत्त। (अध्याय २०७) 


“ आदि वृत्तोके लक्षण ) 
पाँचवे गणमे सभी वर्ण लघु (।!।) हां तो उसके प्रथम 
! अक्षरसे ही पदका आरम्भ होता है। जिस आयाके पूर्वार्द् 
। और उत्तरार्द्धमे तीन-तीन गणोके बाद पहले पादका विराम 
) होता है, उसको प्थ्या नामकी आर्या कहते हैं। जिस 
आयकि पूर्वार्द्ध उत्ताार्द्ध या दानामे अथवा तीन गणापर 
पादविराम होता है, उसका नाम वबिपुला है। इन तीन 
विशेषताओके कारण इसके तीन भेद हो जाते हैं, जिन्हे- 
१-आदिविपुला, २-अन्त्यविपुला और ३-उभयविपुला कहा 
गया है। जिस आर्या उन्दके द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु 


३०८ 


* पुराण गारुड बह्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुयणाहू 


फ्फफऋक 
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अक्षरोके बीचम होनेके साथ ही जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु 
(।5॥)-से युक्त हां तो उसे भुखपूर्वांदियपला नामकी 
आर्या कहते हैं। जिस आयकि दूसरे उत्तरार्द्म चपलाका 
ही लक्षण हो तो उसे सजघना आर्या कहा जाता है। जहाँ 
आर्याका 'उत्तरा्ध' पूर्वार्धके समान ही होता है अर्थात्‌ 
पूर्वार्दधकी भाँति ही उसके उत्तरार्द्म भी छठा गण मध्य गुरु 
(।5।) अथवा सर्व लघु (॥॥|) होता है तो उसे गीति 
की सज्ञासे अभिहित करते हैं। यदि आर्याम उत्तार्द्धको 
भाँति पूर्वार््ध भी हो तो उसको उपगीति आर्या कहा जाता 
है। आर्यामे जब यही क्रम विपरीत हो जाता है तो वह गीति 
न होकर उदगीति छन्द बन जाता है। यदि गीति-जातिवाले 
ऋन्दका अन्तिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्या गीति नामक 
छन्‍्द हो जाता है। 
यदि विषम (प्रथम और तृतीय) पादमे ६-६, सम 
(द्वितीय तथा चतुर्थ) पादम ८-८ मात्राएँ हा और उन 
सभीका प्रत्येक पाद एक रगण, एक लघु तथा एक गुरुसे 
सयुक्त हो तो वहाँपर बैतालीय छन्द होता है। कितु इसीके 
प्रत्येक चरणमे एक-एक गुरु और बढ जाय तो उसको 
औपच्छन्दसिक छन्द माना गया है। 
उपर्युक्त वैतालीय छन्दके प्रत्येक चरणके अन्तम॑ जो 
रगण लघु तथा गुरुकी व्यवस्था मानी गयी है, यदि उनके 
स्थानपर भगण (5।।) एव दा गुरुआ (55)-को रख दिया 
जाय तो उसे आपातलिका छन्दके नामसे जानना चाहिये। 
यदि इसी छन्दके प्रत्येक पादम द्वितीय मात्रा पराश्रित हो 
तो वह दक्षिणान्तिका छन्द होता है। 
चैतालीय विपमपादम उदीच्य और समपादम गआच्ट 
चृत्तिका प्रयाग होता है। जब समपाद (द्वितीय तथा चतुर्थ 
चरण)-म पद्ञम मात्राक साथ चतुर्थ मात्रा सयुक्त हाती है 
तो उसे प्राच्यवृत्ति एव पादसयोगके कारण जब प्रथम और 
तृतीय चरणम दूसरी मात्रा तीसरी मात्राके साथ सम्मिलित 
हो तो उसे उदीच्यवृत्ति नामक बैतालीय छन्द कहते हैं। 
जब दोना छन्दाके लक्षण एक ही छन्‍्दम प्रयुक्त हा अर्थात्‌ 
उस छन्‍्दके प्रथम तथा तृतीय चरणम तृतीय मात्राके साथ 
द्वितीय मात्रा सयुक्त हा जाय और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणम 
चज्ञम मात्राके साथ चतुर्थ मात्रा सयुक्त हा जाय तो वह 


अ्रवृत्तक भामक चैतालीय छत्द हा जाता हैं। जब चैतालाय_उपचिता नामक घूस स्सनलललल्ः मामक वैवालीय छनन्‍्द हा जाता है। जब बैतालाय उपचिया' नामक छत्दाम 


उन्दमे प्रथम और तृतीय, द्वितोय तथा चतुर्थ चाष 
विषम-पादाके ही अनुसार हां अर्थात्‌ प्रत्येक पाद चौदह 
लकारो (मात्राआ)-से युक्त हो और उनम द्वितीय मात्रा 
तृतीयसे सलग्न होती हो तो उसे चारुहमसिनी वैतालीय छद 
कहते हैं। 

बकक्‍्त्र जातिके छन्दमे पादके प्रथम वर्णके पश्चात्‌ सगण 
(॥5) और नगण (।॥॥|)-का प्रयोग नहीं करना चाहिये। 
इनके अतिरिक्त उनम अन्य किसी भी गणका प्रयोग हो 
सकता है, कितु पादके चतुर्थ अक्षकके बाद भगण (5॥) 
का प्रयाग उचित है। 

जिस वक्त्र जातिके छन्दमे सम (द्वितीय एवं चतुर्थ)- 
यादक चौथे अक्षरके बाद जगण (।5॥)-का प्रयोग हो गो 
बह पथ्यावक्त्र छन्‍्द है, कितु कुछ लोग इसके विपरीत 
अ्रथम और तृतीय पादमे चौथे अक्षरक्के बाद जाप 
(।5 )-का प्रयोग करते हैं। जब विषमपादामे चतुर्थ 
वर्णके बाद नगण (॥॥|) हो और समपादाम चतुर्थ वर्णके 
बाद यगण (।55)-का प्रयोग किया जाय तो वह विपुला 
नामक वकत्र छन्द है। जब समपादामे सातवाँ अक्षर लघु 
(।) होता है अर्थात्‌ चौथे वर्णके बाद जगण (5)) हो 
तो उसको विपुलाबक्ध छन्‍्द कहते हैं। आचार्य सैठवका 
मत है कि विपुलावक्के सम और विषम सभी पादोमें लग 
(।) होना चाहिये। जब प्रथम और तृतीय पादमे चर्ष 
अक्षरके बाद यगण (।55)-की बाधित करके 'विकल्परूपे 
भ्रगण (5॥) रगण (55), नगण (॥॥) एव का 
(55॥) आदि हा वो वहाँ विपुलाबक्ल धन्द होता हैं। 

जिस छन्दके प्रत्येक पादम सोलह लकार हों ता 
पादके अन्तिम अक्षर गुरु हा, उसे मात्रासमक छतद की 
गया है। इस छन्‍्दम नवम लकार किसीसे मिला नहीं रहता। 
जिस मात्रासमकके चारो चरणामे पाँचवी तथा आवर्वी मात्री 
(लकार) लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। मिस 
मात्राससकक चरणम बारहवाँ लकार अपन 
स्थित रहता है. किसीसे मिलता नहीं उसका नाम वानवासिका 
है। जिसके चारा चरणाम पाँचवां आठवीं तथा नर्वी मा 
(लकार) लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। 


उपर्युक्त सममात्रिक विश्लाक वानवासिका चित्रा तथा 
न्दाम जिस कसी भी छत्दक एक-एक 


१ जहों सर्वोँ लकार दसपेंक साथ मिलकर गुरु हो जाता है यहाँ उपचिता न'मक छनन्‍्द होता है। 


कि अर हि ५ मसल 070 
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9448 3 3 का पा ह जिस छन्‍्दके पूर्वार्द्वम अट्टाईस लघु तथा एक गुरु और 
ट इसी सोलह मात्राओवाले छन्दके प्रत्येक पादमे उत्तरार्टम तीस लघु एवं एक गुरु मात्रा हो, हे अगी 
लघु मात्राओका प्रयोग हो और वे किसीसे मिलकर दीर्घ कहते हैं। यदि छन्दमे यही क्रम विपरीत 4 ली 383 
न हो गयी हो तो उसे वृत्तमात्रा छन्‍्द कहते हैं। जब इन्हों पूर्वार्द्धम॑ तीस लघु, एक गुरु और उत्तरार्द्धमे अट्ठा हा 5 
छन्दोंके अनुसार पूर्वार्द भागम लघु-ही-लघु और उत्तरार्द्ध एक गुरुकी मात्रा होती है तो उसे खज्जा ४3320 का 
भागम गुर-ही-गुरु वर्ण या मात्राएँ होती हें तो उसे ज्योति जिस मात्रासमक छन्दके पूर्वार्द् एवं उत्तरार्द्मे क्रमश 
उन्द कहते हैं। जब इस छन्दके विपरीत पूर्वार्ड भागम सब सत्ताईस-सत्ताईस लघु भात्राएँ और एक-एक गुरु मात्रा 
वर्ण या मात्राएँ गुरु हो और उसके उत्तरार् भागमे सब लघु होती है, उसे रुचिरा कहते हैं। (अध्याय २०८) 
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छन्द-विधान ( समवृत्तलक्षण ) 





श्रीसूतजीने कहा--हे विप्रो। एक गुरु (5) तथा दो 
गुरु ($5)-से पृथक्‌-पृथक्‌ बने हुए छन्दाको क्रमश श्री 
या उक्था स्त्री या अत्युक्था के नामसे अभिहित किया गया 
है। एक मात्र मगण (555)-से बने हुए छन्दको 'नारी' 
एक रगण (5।5)-से बने हुए छन्दको भध्या और एक 
मगण (5$$) तथा एक गुरु (5)-से बने हुए छन्दको 
कन्या कहते हैं। ये प्रतिष्ठा छन्दके भेद हैं। भगण ($॥) 
और दो गुए ($5)-से युक्त छन्दका नाम पड्डि है। यह 
सुप्रतिष्ठाका भेद है। तगण (55 ॥) एवं यगण (55)-से 
सयुक्त छन्दका नाम तनुपध्या है। भगण (॥॥) और यगण 
(॥$5)-से बने हुए छन्दको बालललिता कहा जाता है। ये 
छ वर्णवाले गायत्री छन्दके भेद हैं। 
मंगण ($55), सगण (॥॥) और एक गुरु ($)- 
से बने हुए छन्दको भदलेखा कहते हैं। विद्वानोने इसे 
उपष्णिक्‌ का भेद स्वीकार किया है। जिस छन्‍्दके चारो 
पादमे दो भगण (5॥॥ 5॥।) और दो गुरु (55) हा वह 
चित्रपदा के भामसे प्रसिद्ध है। जिस छन्दके चारा चरण दो 
मगण (555, 555) एवं दो गुरु (55)-से सयुक्त होते 
हैं, वह विधुन्माला नामक छन्द है। जिस छन्दके प्रत्येक 
पादमे भगण (5॥॥), तगण (55 ), एक लघु () और 
एक गुरु (5) हो उसे माणवक कहते हैं। जिसके चारा 
चरणामें समान रूपसे मगण (555 ) गण (॥॥ ) तथा 
ही अजख ) होते हैं उसे हसरूत नामक छन्द माना गया 
0) पा (5।5) एक जगण 
एक लघु (॥)-स संयुक्त 


होते हैं, वह समानिका नामका उन्द है और जिसके प्रत्येक 
चरणमे एक जगण (।5 |), एक रगण (5।5), एक लघु 
(।) तथा एक गुरु (5) होता है, उसका नाम प्रमाणिका 
है। इन दोनोसे भिन्न जो छन्द होता है, उसको बितान के 
नामसे जानना चाहिये। ये सब आठ वर्णोके चरणवाले 
अनुष्ठप्‌ छन्दके भेद हैं। 

रगण (5।5), नगण (।॥॥) और सगण (॥।5)-से 
जिस छन्दका प्रत्येक चरण समन्वित होता है, उसका नाम 
हलमुखी है। जा छन्द प्रत्येक पादमे दो नगण (॥॥) और 
एक भमगण (555)-से सयुक्त रहता है, उसे शिशुभूृता 
कहते हैं। ये नो वर्णके चरणवाले बृहती छन्दके भेद हैं। 
जो अपने चारा चरणामे समान रूपसे सगण (।॥$), मगण 
(553), जगण (5)) और एक गुरु ($)-से युक्त है, 
उस उन्दको विराजिता कहते हैं। प्रत्येक पादमे मगण 
(555) नगण (॥॥), यगण (।55 ) और एक गुरु 
(5)-से पूर्ण छन्दका नाम पणब है। मयूरसारिणी नामक 
छन्दके चारा चरणामे समान रूपसे एक रगण (5॥5 ), 
एक जगण (।5।), एक रगण (55 2 एवं एक गुरु 
(5) होता है। रुक्मवी छन्दके प्रत्येक पादमे एक भगण 
(5॥), एक मगण (555) , एक सगण (१।5) और 
एक गुरु (5)-का विधान है। जिस छन्‍्दके सभी चरणामे 
मंगण (555), भगण (5॥|), सगण (॥5) और एक 
उुरु (5) होता है, उसका नाम मत्ता है। जिसके प्रत्येक 
चरणम नगण (॥) रगण (5॥5), जगण (॥5॥) तथा 
एक गुरु (5) है, उस मनारमा कहा गया है। ये सभी 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुपणाडू 
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दस वर्णोवाले पड्डि छन्‍्दके भेद हैं। 
जिस छन्दके प्रत्येक चरणमे दो तगण (55॥ 55 |), 
एक जगण (5), दो गुरु (55) होते हैं, उसे इन्धवज्ा 
कहते हैं और जिस छन्दमे क्रमश एक जगण (5!/), 
एक तगण (55।), एक जगण (॥$॥) एव दो गुरु (55) 
हो, उसका नाम उपेद्धवज्रा है। जब एक ही छन्दमे ये दोनो 
इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवज्रा छन्‍्द सम्मिलित रहते हैं, तो उसे 
उपजात्ति कहा जाता है। इनके अनेक भेद हैं। यथा-- 
सुमुखी नामक छन्‍्दके प्रत्येक चरणम एक नयण 
(॥॥|), दो जगण (।5॥ 5 |), एक लघु (।) और एक 
गुरु (5) होता है। दौधक में तीन भगण ($॥॥ 5॥ 5॥) 
और दो गुरु (55) होते हैं। शालिनी नामक जो छन्द है 
उसके सभी चरणोमे एक मगण (555), दो तगण (55। 
55।) एवं दो गुरुआ (55) की युत्ति होती है। इसके 
प्रत्येक चरणम॑ चौथे तथा सातवे अक्षरपर विराम होता है। 
चातोमी छन्दके प्रत्येक चरणमे दो मगण (555), एक 
तगण (55 |) होता है और उसके बाद दो गुरु (55) होते 
हैं। इसमे भी चार, सातपर विराम होता है। 
जो छन्द प्रत्येक चरणमे मगण (555), भगण (5॥॥), 
नगण (।॥॥), नगण ( ॥।।), एक लघु (।) और एक गुरु 
(5)-से युक्त हो, उसे भ्रमरचिलासिता नामक छन्द कहा 
गया है। रथोद्धता छन्‍्द अपने सभी चरणामे एक रगण 
(5।5), नगण (॥॥ ), रगण (5।5) एक लघु (॥) 
एवं एक गुरु (5)-से सयुक्त हांता है। स्वागता के प्रत्येक 
पादम॑ एक रगण (5।5), एक मगण ( ॥।), एक भगण 
(5।)) और दो गुरु (55) होते हैं। बृत्ता नामक छन्दके 
प्रत्येक पादमे दो नगण (॥॥॥ ।॥॥), एक सगण (१55) 
और दो गुरु (55) सन्निहित होते हैं। समद्विका छन्‍्दमे दो 
नगण (|॥। ॥॥)) एक रगण (5।5) एक लघु () तथा 
एक गुरु (5) होता है। जिस छन्दके प्रत्येक चरण रगण 
(5।5) जगण (॥5।) एक लघु (।) तथा एक गुरु 
(5)-से युक्त हो बह श्येनिका नामक छन्द है। जहाँ सभी 
चारो चरणाम एक जगण (।54) एक सगण (45) 
एक तगण (55) दो गुरु (55) हों तो वहाँ शिखण्डित 
उछन्द हांवा है। महात्मा पिड्नलने इन्हे त्रिष्दुपू-छन्दका भेद 


बताया है। 
जिस छन्दके प्रत्येक चरणम एक रगण (5।3), एक 
नगण ( ॥॥), एक भगण (5॥|), एक सगण (। 43) हो, 
उसका नाम चन्दवर्त्प और जिसमे एक जगण (।5॥), एक 
तगण (55 ॥), एक जगण (।5॥), एक रगण (55) हे, 
उसका नाम वशस्थ छन्द है! जिस्त छन्दके प्रत्येक चरणमें 
दो तगण (55। 55।), एक जगण (5॥) हो, उसे 
इन्द्रवशा और जिसमे चार सगण-ही-सगण (॥।5, ॥$ 
॥/5, ॥/5) होते हैं, उसे तोटक छन्द माना गया है। 
जिसके प्रत्येक पादम नगण ( ॥॥), दो भगण (5॥॥ 5॥) 
और रगण (55) हो, उसका नाम हुतविलाम्बित है! 
जो छन्द अपने सभी चारां चरणमें दो नगण ( ।।॥ ॥॥॥), 
एक मगण (555), एक यगण (।55)-से संयुक्त रहता 
है, उसका नाम पुट है। इस छन्दमे आठ और चार वर्षो 
पर यति होती है। दो नगण (।॥॥॥॥) और दो रगण 
(5।5, 55)-से समन्वित प्रत्येक चरणवाला जो छद 
है, उसका नाम मुदितवदना है। इसमे सात और पाँच 
वर्णोंपर यति होती है। जिस छन्दके प्रत्येक चरणमे नगण 
(॥॥), यगण (।55), नगण (॥॥॥), यगण (।$5) हो 
उस छन्दको कुसुमविचित्रा कहते हैं। जगण (5॥), सगे 
(॥5), जगण (।5)), संगण (॥॥ $)-से युक्त प्रत्यक 
चादवाले छन्दका नाम जलोद्धतगति है। प्रत्येक पादमें चार 
रगण (55, 5।5, 55, 55)-से युक्त छद 
माना गया है। चार-चार यगणो ( ।55, | 53, | 55, $5)< 
से जिसके सभी चरण सयुक्त हैं, उसको भुजपुप्रयात 
छन्‍्दकी सज्ञा दी गयी है। प्रियवदा छन्द नगण (॥॥) 
भगण (5॥)), जगण (5॥) और रगण (5। 3) हवं 
चार गणोसे युक्त होता है। 
मणिमाला नामक जो छन्द है, उसके प्रत्येक चादमें 
तगण (55), यगण (।॥55), तगण (55॥) तथा यगण 
(।55) होता है। जिस छन्‍्दके प्रत्येक पादमे तगण 
(55।) भगण (54), जगण (5॥) और रगण (5। $) 
हो तो उसका नाम ललिता है। इस छन्दमें छठे वर्णपर य्तिं 


होती है। प्रमिताक्षया वृत्त सगण (5) जगण (।5॥ 
सगण (॥45) सगण (॥5)-से युक्त होता है। उज्बला 


 ज्कि व, के हऔ 


जे “० 


रू ३११ 
(नमन वन की मिल, कक लक आ न लाककल 
ऋफफऊफ्रकफकफ़ऊककक कक कक अऊ € कक कट जे अं के ड- ना रे ; न्‍ ! रण ( कि | , तल 
हन्दमे नगण (॥॥)), नगण (॥0, भगण (5॥) तथा मर १2 रा 5 बुर सो 
रण ($।$) होते हैं। जो छनन्‍्द मगण का के हम आह इस सात मात लग 
0 के जम चर्णोंपर यति यति होती है। यदि प्रत्येक हक के है पु 
अत्येक चरणमे मगण (555), भगण (॥॥), भगण (5॥|), नगण (॥॥॥), एः 
हर हक $) और मगण (555) हो तो उसे एक गुरु (५) हो, तो उसे प्रहरणकलिका 22808 
जलपघरमाला कहते हैं। चन्द्रवर्तम छन्दसे यहाँतक बारह जाता है। इसमे भी सात-सात वर्णपर ही य॑ | 
चर्णवाले जगही छन्दके भेद हैं। चसन्ततिलका छन्दमे सभी चरण क्रमश तगण (55॥), 
जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (॥॥), नगण भगण (5॥), दो जगण (।5॥ ।$॥), दो गुरु (55)- 
(॥॥0, तगण ($5।), तगण (55।) और एक गुझ (5) से युक्त होते हैं। इसीको सिहोत्रता और उद्धर्पिणी भी कहते 
हो, तो उसका नाम क्षमावृत्त है। इसमे सात और छ हैं। जिस छन्दके प्रत्येक पादमे भगण (5॥), जगण 
चर्णोपर यति होती है। प्रहर्षिणी नामक छन्‍्द मगण (555), (45 0, सगण (॥॥5), नगण (॥॥) तथा दो गुरु (55) 
नगण (|), जगण (।5॥), रगण (5।5) एवं एक गुर हो उसका नाम इन्दुबदना होता है। जिसका प्रत्येक चरण 
(5)-से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरणमे तीन और नगण (॥॥), रगण ($।5), नगण (॥॥), रण (55), 
दस वर्णपर यतिका विधान है। जो छन्द जगण (।5॥), एक लघु (।) और एक गुरु (5)-से सयुक्त होता है, 
अगण (5॥), सगण (१५), ऊगण (१$॥) और एक उसीको सुकेशी छन्‍द कहते हैं। यहाँतक चौदह बर्णके 
गुरु (५)-से सन्रिहित होता है, उसको रुचिरा कहा गया चरणवाले शर्करी छन्दके अवान्तर भैदोका वर्णन प्रतिपादित 
है। इसमे यति चार तथा नौ वर्णोपर होती है। भत्तमयूर किया गया। 
नामक छन्दको मंगण (555), तगण (55।), यगण जिस छन्दक प्रत्येक चरणमे चौदह लघु (चार नगण 
(।55), सगण (११5) और एक गुरु ($)-से युक्त माना फिर दो लघु वर्ण) और अन्तम एक गुह हो, वह 
शया है। इसके प्रत्मेक पादमे चार तथा नौ वर्णोपर यति शशिकला छन्द है। इसी छन्‍्दम जब यति छ और नो 
होती है। वर्णोपर हो तो वह स्रक्‌ अर्थात्‌ माला नामक छन्द हो जाता 
मज्लुभाषिणी छन्दके प्रत्येक चरणमे सगण (॥॥5), है। जब वह यति आठ एवं सात वर्णोपर हो तो बह 


जगण (5॥), संगण (5$) जगण (।5।) और एक भणिगुणनिकर नामक छन्द बन जाता है। मालिनी छन्द 
गुरु (5) होता है। सुनन्दिती नामक छन्दके प्रत्येक चरणम अपने प्रत्येक चरणम नगण (॥। 2, नगण (।॥॥), मगण 
ज्गण (5), जगण (।$॥), सगण (॥।5) होते ही हैं, (555), यगण (।55), यगण ( ।55)-से सन्निहित होता 
कितु अन्तिम जगणके स्थानपर इसमे मणण (555) होता है। इसमे आठ और सात वर्णोपर यति होती है। प्रभद्रक 
है। अन्तमे एक गुरु (५) रहता है और जो छन्द नगण नापक हन्दके प्रत्येक चरणम नगण (॥॥) 
(॥॥), नगण (॥॥), तगण (55।), त्णण (55)) तथा (॥5॥), भगण (5! ), जगण (।॥5॥) और रगण 
एक गुह ($)-से युक्त है, उसका नाम चन्द्रिका है। इसम (5।5) होता है। इसमे सात और आठ बर्णोपर यति हाती 
सात और छ वर्णोपर यति होती है। ये तेरह वर्णवाले है। एला नामका छन्द सगण (॥5), यगण (।53), 
अतिजगती छन्दके अवान्तर भेद हैं। चगण (0, नगण (॥।) और यगण (। 55)-से संयुक्त हु 
४ मेगण (555), तगण (55 0, नगण (॥॥), सगण हाता है। चित्रलेखा छन्दके प्रत्यक चरणम मगण (555) 
कर और दो गुर कै 3)-से युक्त उन्दका असम्बाधा रगण (5।3), मंगण (355 ), यगण (।55) तथा यगण 
” इसमें पाँच और नी वर्णोपर यति होती है। जिस. (55) होता है, यति सात और आठ वर्णोपर होतो है। 


जगण 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुणणाड़ू 
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यहाँतक पद्रह वर्णोके चरणवाले अतिशर्करी छन्दके अवान्तर 
भेदोका वर्णन बताया गया है। 
जिस छन्दके प्रत्येक चरणम भगण (5॥0, रगण 
(55), नगण (॥॥।), नगण (।॥॥।|), नगण (॥॥॥) तथा 
एक गुरु (5) होता है और जिसम सात तथा नौ वर्णोपर 
यति हो तो उसे वृषभगजजृम्भित छन्द कहते हैं। जिसके 
सभी चरणोमे नगण ( ।।।), जगण (। 5 )), भगण (5॥॥), 
जगण (।5,), रगण (5।5) और एक गुरु (5) हो, 
उसका नाम वाणिनी छन्द है। यति चरणकी समाप्तिपर 
होती है। पिड्डलद्वारा इन दोना छन्दोको अष्टि श्रेणीके 
छन्दके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। 
यगण (।55), मगण (555), नगण (॥॥), सगण 
(॥ 5), भगण (5॥॥), एक लघु (।) और एक गुरु 
(5)-से सयुक्त चरणवाले छन्दका नाम शिखरिणी है। 
इसम यथति छ तथा ग्यारह वर्णोपर होती है। पृथ्वी छन्दके 
प्रत्येक चरणम॑ जगण (।5॥), सगण (॥5), जगण 
(।5॥), सगण (॥5), यगण (।55), एक लघु (।) तथा 
एक गुरु (5) होता है। इसकी यति आठ और नौ वर्णोपर 
होती है। जिस छन्दके चरण भगण (5॥), रगण (55), 
नगण ( ॥॥), नगण ( ॥॥)), भगण ($॥), एक लघु (।) तथा 
एक गुरु (5)-से सयुक्त होते हैं और जिनम॑ दस एव सात 
चर्णोपर यति होती है, उसे वशपत्रपतित कहा गया है। 
हरिणी छन्‍्द नगण (।॥॥॥), सगण (॥॥5), मगण 
(553), रगण (5।5), सगण (॥॥5), एक लघु () 
और एक गुरु (5)-से ससृष्ट होता है। इसम यति क्रमश 
छ , चार तथा सात वर्णोपर होती है। मगण (553), भगण 
(5 ॥।), नगण (॥॥।) तगण (55 |), तगण (55 ॥, दा 
गुरु (55)-से युक्त चरणावाले छन्दको मन्दाक्रान्ता कहते 
हैं।इसम चार छ और सात वर्णोंपर यति होती है। नईटक 
छनन्‍्द नगण ( ।॥॥) जगण (45)) भगण (54॥) जगण 
(50) जगण (॥5 ॥), एक लघु () और एक गुरु 
(5)-से सपुक्त होता है। इसमें यति सात और दस यर्षोंपर 
होती हैं! यदि यहीं यति सात छ और चार यर्षोपर हा 
तो छत्दया भाम कोयिलक हा जाता है। शिसरिष्येम 
कोकितिवतफ इत एन्दॉका सप्रह व्पिवाल अत्यध्टि छद- 


वर्गमे समझना चाहिये। 

जिस हन्दमे मगण (555), तगण (55॥), नगग 
(।॥।), यगण (55), यगण (।55$), यगण (।55) 
होता है और पाँच, छ तथा सात वर्णोपर यति होती है 
उसको कुसुमितलता छन्द कहते हैं। इसे अठारह अक्षरोंके 
चरणवाले धृति छन्दका अवान्तर भेद कहा गया है। 

यगण (।55), मगण (555), नगण (॥।)), सगण 
(।॥5), रगण (5।5), रगण (55) और एक गुए 
(5)-से युक्त छन्दका नाम मेघविस्फूर्जिता है! इसमे छ. 
छ और सात वर्णोंपर यति होती है। शार्दूलविक्रीडित 
नामक जो छन्‍्द है, उसके प्रत्येक चरणमे मगण (555), 
सगण (।5), जगण (।5), सगण (॥5), दो 
तगण (55॥ 55)) तथा एक गुरु (5) होता है। इसमें 
बारह और सात वर्णोपर यतिका विधान है। ये दोनो उम्नीस 
वर्णोके चरणवाले अतिधृति छन्द-वर्गके भेद कहे गये हैं। 

इसके बाद बीस वर्णोके चरणवाले कृति नामबाले 
इन्दाका निरूपण किया जा रहा है-- 

जिसके प्रत्येक चरणमे भगण (5॥॥), रगण (55 ), 
मगण (555), नगण (॥), यगण (55), भगप 
(5॥), एक लघु (), एक गुर (5) होता है और 
क्रमश सात, साव तथा छ वर्णोंपर यति होती है, उसे 
सुबदना छन्‍्द कहते हैं। जिसके प्रत्येक पादमें रा 
(5॥ 5), जगण (5॥), रगण (5।5), जाग (50 


जगण (।5॥), एक लघु (॥) 


रगण (5॥3 
(53), पद 


गुरु (5) हो और पादान्तमें यति होती हो उसे 
कहते हैं। 
जिस छनन्‍्दम 
(5॥), नगण (॥) यगण (53), यंगय ( 
यगण (55) हा और प्रत्येक चरण सात-सात बाप 
यवि होती हो बह स्रग्धरा छन्द है। प्रत्यक चरणमें इझास 
वर्णोंवाले इस छन्दवों प्रकृति वर्गका छत्द मात्रा गया है। 
जिसके सभी पाद क्रमश भगण (5 ॥), रण 
(545) नगण (॥0 राय (55) तंग (॥॥), 
रगण (55) नगण (!) तधा एक गुह (5 >>समें संपुठ 
हां और उनमें दस ठथा बारह यायेवर संति हो ड्से 


दम मगण (535), रगण (35 भात 
55), 
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सुभद्रक छन्‍द कहते हैं। यह बाईस वर्णोवाले आकृति एक[गुर] (5) होता है और पाँच-पाँच,..आठ ज़ुथा सात 


उन्दके अन्तर्गत है। 
जा नगण (॥॥), जगण (॥53), भगण ($॥७, 
जगण (।5॥), भगण (5॥॥)), जगण (।59), भगण 
(5॥)), एक लघु (।) तथा एक गुरु (5)-स युक्त 
उन्‍्द हो और उसम॑ ग्यारह तथा बारह वर्णोपर यति हो, 
उसका नाम अश्वललित है। इसे अन्य ग्रन्थोमे अद्वितनया 
भी कहा गया है। जिस हन्दमे मगण (555), 
'मगण (555), तगण ($5॥), नगण ( ।॥|), नगण ( ॥॥॥), 
नगण (॥॥)), नगण (॥॥), एक लघु (।) तथा एक गुरु 
(5) होता है और जिसमे आठ पाँच तथा दस वर्णोपर 
यति होती है, उसको भत्ताक़्ीड कहा जाता है। ये दोनो 
छन्द तेईस वर्णोबाले विकृति छन्द-वर्गके अन्तर्गत हैं। 
जिस छन्‍्दका प्रत्येक पाद भगण (5॥।), तगण (55॥), 
नगण ( ॥॥), सगण (॥। 5), भगण (5॥॥), भगण (5 ॥॥), 
मगण ( ।॥।), यगण (।55)-से सयुक्त होता है और उसम॑ 
पाँच सात तथा बारह वर्णोपर यति होती है, उसको तन्‍्वी 
छन्‍्द कहते हैं। यह तन्‍्वी छन्द चौबीस वर्णोके चरणवाले 
सकृति छन्द-वर्गका अवान्तर भेद है। 
क्रौक्षपदा नामका जो छन्द है, उस छन्दमे भगण 
($॥।), मगण (555), सगण (॥॥5), भगण (5॥) एव 
लंगण (॥॥), नगण (॥॥।), नगण ( ॥।॥॥), नगण (॥॥॥), 


वर्णोपर यति होती है।यह पच्चीस वर्णोवाले अतिकृति 
छन्दके अन्तर्गत है। 

अब छब्बीस वर्णोवाले उत्कृति बर्गके छन्‍्दको कहा 
जा रहा है, आप उसे सुन-- 

जिस छन्‍्दके प्रत्येक चरणमें मगण (555), मगण (555), 
तगण (55 ॥), नगण ( ॥॥।), नगण ( ॥॥), नगण ( ॥॥), रगण 
(5।5) तथा सगण (॥॥5) हो और आठ, ग्यारह एवं सात 
वर्णोपर यति होती है, उसे भुजड्रविजृम्भित कहते हें! यह 
छब्बीस वर्णवाले उत्कृति छन्द-वर्गका एक भेद है। 

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमे एक मगण (555), छ 
नगण (॥॥॥ |, || $ ।।॥ ।!॥, | ॥,), एक सगण (॥॥5) 
और दो गुरु (55) हो, साथ ही नौ, छ -छ तथा पाँच 
वर्णोपर यति हो ता उसको अपहाव कहते हैं। यह उत्कृति 
वर्गका ही दूसरा भेद है। 

जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण (॥॥॥॥) और 
सात रगण (55, 5।5, 55, 5]5, 55, 55, 55) हों 
तो उसका नाम चण्डवृत्तिप्रपात छनन्‍्द है। उसे दण्डक' भी 
'कहा जाता है। यदि इस छन्दमे दो नगणको छोडकर शेप 
रगण वर्णोके साथ क्रमश एक और दो अन्य रगण पदोकी 
वृद्धि हो तो उसीसे व्याल और जीमूत आदि नामवाले 
दण्डक उन्द बनते हैं। (अध्याय २०९) 


0:07 


छन्‍्द-विधान ( अर्द्धसमवृत्त ) 


श्रीसृूतजीने कहा--थदि छन्दके विपमपादमे तोन 
सेगण (॥।5) एक लघु (।) और एक गुरु (5) वर्ण- 
इस प्रकार ग्यारह अक्षर हो एवं समपादम तीन भगण 
(५४॥) और दो गुरु (55) हा तो उसे उपचित्रक कहते 
हैं।जिस छन्दके विषमपादम त्तीन भगण (5॥), दो गुरु 
(55) हा और उसके समपादम एक नगण (॥॥|), दो 
जगण (।5।) और एक यगण (।55) हो उसे छुत्तमध्या 
नामक उन्द माना गया है। जिस छन्दक विषम-पादम तोन 
सगण (॥॥5), एक गुरु और समपादम तोन भगण (5॥।) 
प्दागुर (55) होते हैं पे कि कक पक बस पा पद दम दो तगण (55। 350 एक जगण (॥50) नाम बगवती है। जिस 


१ जिन वृत्तेंक प्रत्वक चरणमें सत्ताईस या इससे अधिक वर्ष हाते हैं 
सण्गण्पु०ण्अं७ ३३-.. 


छन्‍्दके विषपमपादमे एक तगण (55।), एक जगण 
(।5। ), एक रगण (5$5), एक गुरु (5), हा और 
समपादमे एक मगण (555), एक सगण (॥5), एक 
जगण (।5।) तथा दो गुरु (55) हों, वह भद्गविराट्नामक 
छन्‍्द होता है। 

यदि विषमपादम सगण (॥॥5), जगण (।5॥), 
सगण (॥5), एक गुरु (5) तथा समपादम भगण 
(5॥॥), रगण (55) नगण (॥॥।) और दो गुरु (55) 
हा तो उस छन्दको कंतुमती कहा जाता है। जिस छन्दके 
विषमपादम दो तगण (55। 55॥) एक जगण (5।) 
उनका सामान्य नाम दण्डक है। चण्डवृत्तिप्रषात आदि इसीक भेद हैं। 
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और दो गुरु (55) तथा समपादम जगण (।5॥), 
तगण (55॥), जगण (।5।) एवं दो गुरु (55) होते 
हैं, उसको आख्यानिकी कहते हैं। यदि विषमपादम 
जगण (।5।), तगण (55।॥), जगण (।5।॥) और दो 
गुरु (55) तथा समपादम दो तगण (55) 55।), एक 


रगण (5॥5), एक यमण (।55) और समपादमें एक 
नगण (॥॥॥) दो जगण (। 59 5 |), एक रगण (545) 
तथा एक गुरु (5) होता है तो उसे पुष्पिताग्रा कहते 
हैं। यदि विपमपादम रगण (5॥5), जगण (5॥), 
रगण (55), यगण (।55) हो और समपादें 


जगण (।5 |) एव दो गुरु (55) हो तो उसे विपरीताख्यानक जगण (59), रगण (5।5), जगण (।5॥), शाप 


छनन्‍्द कहा जाता है। ऐसा पिड्रल मुनिका अभिमत है। 
जब छन्दक विषमपादम दो नगण (॥॥॥॥॥), एक 


(5।5) तथा एक गुरु (5) हो तो उस हन्दका नाम 
बाडूमती है। (अध्याय २१०) 


# दा 
छन्द-विधान ( विषमवृत्तलक्षण ) 


सूतजीने कहा-जिस हन्दके प्रथम पादम॑ आठ 
अक्षर, द्वितीय पादम बारह अक्षर, तृतीय पादम सोलह 
अक्षर तथा चतुर्थ पादमे बीस अक्षर होते हैं, वह 
पदचतुरूर्ध्व नामक छनन्‍्द है, यह इस छन्‍न्दका सामान्य 
लक्षण है। तात्पर्य यह है कि इस छन्दम अनुष्प्‌ छन्दके 
प्रथम पादके बाद प्रत्येक पादमे क्रमश चार-चार अक्षर 
बढ़ते जाते हैँ। इसी छन्‍्दके चारो चरणाम जब दो अक्षर 
गुरु (55) हां तो उसे आपीड छन्द कहते हैं। अन्तिम 
अक्षराकों छोडकर शेष अक्षर लघु (॥) ही होते हें। 
पदचतुरूध्व॑ नामक छन्दके प्रथम पादका द्वितीय आदि 
पादोक साथ परिवर्तन होनेपर अनेक छन्द बनते हैं, यथा-- 
प्रथम पादम बारह और द्वितीय पादम॑ अठारह अक्षर होनेसे 
जो छन्द बनता हे, वह कलिका (मझ़री) कहलाता है! 
इसम प्रथम पादक स्थानमे द्वितोय पाद और द्वितीय पादके 
स्थानम प्रथम पाद हो जाता हे । जब प्रथम पाद (आठ 
अक्षर)-के स्थानम तृतीय पाद (सोलह अक्षर) और तृतीय 
पादके स्थानमे प्रथम पाद हां तो लवलो नामक छन्द होता 
है। इसी प्रकार जब प्रथम पाद (आठ अक्षर)-के स्थानपर 
चतुर्थपाद (बीस अक्षर) और चतुर्थपादके स्थानपर प्रथम 
पाद हो ता उसे अमृतधारा नामक छन्द कहते हैं। यहाँतक 
चदचतुरूर्ध्व छन्‍्दके अवान्तर भेदाको बतलाया गया है। 
जब प्रथम पादमे सगण (4॥5 ) जगण (।5॥) सगण 
(॥।॥5 ) ओर एक लघु (। )--इस प्रकार दस अक्षर होते 
हैं द्वितोय पादम नगण (॥) सगण (॥5 2 जगण 
(5॥) और एक गुरु (5)--इस प्रकार दस अक्षर हात 
हैं तृतोय पादम भगण (5॥)) नगण (॥!2 जगण 


(।5॥) एक लघु (।) तथा एक गुरु (5)-ये ग्याह 
अक्षर होते हैं और चतुर्थ पादमे सगण (॥$ ) जग 
(।5॥), सगण (॥5 ), जगण (।5॥) तथा एक गुर 
(5)--इस प्रकार तेरह अक्षर होते हैं तो बह उद्‌गा 
नामक छन्द कहलाता है। इसी उद्गता छन्दके तीसरे 
चरणम जब रगण (545), नगण (॥॥ ) यगण ($। ) 
और एक गुरु (5)--इस प्रकार तेरह अक्षर हो और शेष 
तीन पाद पूर्ववत््‌ अर्थात्‌ उद्‌गता उन्दके समान ही हो तो 
सौरभक नामक छन्द होता है। इसी उद्गता छन्दक तीसो 
चरणमें जब दो नगण (॥॥॥ ॥॥ ), दो सगण ( ॥5,॥5 ) 
हो तथा शप तीनां चरण उदगताके ही समान होते 
ललित नामक छन्द होता है। ये सब उद्गता छ्दके 
अवान्तर भेद हैं। 

जिसके प्रथम पादमे मगण (555), 
जगण (।54) भगण (5॥।) और दो 
प्रकार चौदह अक्षर होते हैं, द्वितीय चरणम सं 
(5 ), भगण (॥ ), जमण (5॥), साण (४ 3) 
तथा एक गुरु (5)--इस प्रकार तेरह अक्षर होते हैं, तीसों 
चरणमे दा नगण (॥! ॥! ) और एक सगण (।॥। 5)” 
इस प्रकार नौ अक्षर होते हैं तथा चौथे चरणमें तीन नगर 
(॥! 4॥ ॥॥) एक जगण (।50) तथा एक यगण (| 
55)--इस प्रकार पत्र अक्षर हांते हैं तो ऐसा छद 
उपस्थितप्रचुषित नामवाला छनन्‍्द कहलाता है। 
उपस्थितप्रचुपित छन्‍्दक जब तीन चरण चैसे ही हा केवर्स 
तृतीय चरणम परिवर्तन हो अर्थात्‌ उसम दो नगण 
(॥0॥॥।) एक सगण (॥35), पुत्र दा नगण 


सगग (॥$), 
गुरु (४४)४ ड्स 


आचारकाण्ड ) 
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(॥॥,॥॥) तथा एक सगण (॥॥$ 2 इस प्रकार 
अठारह अक्षर हो तो बह वर्धमान नामक छन्‍्द होता हे। 
उसी उपस्थितप्रचुपित नामक छन्दके जब तीन पाद (प्रथम, 
पद्वदीय तथा चतुर्थ) समान हो, किंतु तृतीय पादमे तगण 
(5६ 0, 'जगण (१७॥) और रगण ($। 5)- इस प्रकार 
नौ अक्षर हों तो वह आर्पभ नामक छन्द होता है। इसी 





प्रकार उपस्थितप्रचुपित नामक छनन्‍्दका जब पहला पाद 
चही हो और शेप तीन पादोम तगण (55॥), जगण 
(।5 ७, तथा रगण (5।5)-इस प्रकार नौ अक्षर हों 
तो ऐसा छन्द शुद्धविराद्‌ कहलाता है। ये छन्द 
उपस्थितप्रचुषित नामक उन्दके अवान्तर भेदोमे आते हैं। 

(अध्याय २११) 


वि 20० 2५ 
ऋछन्द-विधान ( प्रस्तार-निरूपण ) 


सूतजीने कहा--अब प्रस्तारके' विषयम बतला रहा 
हूँ। ऊपरके पादमे आदि अक्षर गुरु हो तथा उसके नीचेके 
पादम लघु अक्षर हो, वह एकाक्षर प्रस्तार है। उसके बाद 
इसी क्रमसे वर्णोकी स्थापना करे अर्थात्‌ पहले गुरु और 
उसके नीचे लघु अक्षरकी स्थापना करे, यह द्वयक्षर-प्रस्तार 
है। प्रस्तारके अनन्तर नष्टका निरूषण इस प्रकार है-नष्ट 
सख्याको आधी करनेपर जब वह दो भागामे बराबर बँट 
जाय तब एक लघु लिखना चाहिये, यदि आधा करनेपर 
विषम सख्या प्राप्त हो तो उसमे एक जोडकर सम बना 
ले और इस प्रकार पुन॒ आधा करे। एसी अवस्थामे 
'एक गुरु अक्षरकी प्राप्ति होती है, उसे भी अन्यत्र लिख 
ले। जितन अक्षरवाले छन्दके भेदको जानना हो, उतने 
अक्षराकी पूर्ति होनेतक पूर्वोक्त प्रणालोसे गुरु-लघुका 
उल्लेख करता रहे। 
अब उद्दिष्टके विषयम बतलाया जा रहा है--उद्दि्टकी 
प्रक्रिया जाननेके लिये छन्दके गुरु-लघु क्रमश एक पक्तिम॑ 
लिखकर उनके ऊपर क्रमश एकसे लेकर दूने-दूने अड्ड 


रखता जाय अर्थात्‌ प्रथम अक्षरपर एक, द्वितीयपर दो, 
तृतीयपर तीन--इस क्रमसे सख्या होगी। बिना प्रस्तारके ही 
वृत्त-सख्या जाननेके उपायको सख्या कहते हैं। इसकी 
प्रक्रिया इस प्रकार है--जितने अक्षरक छन्दक्ी मख्या 
जाननी हो, उसका आधा भाग निकालनेस दोकी उपलब्धि 
होगी। उसे अलग रख ले। विषम सख्याम॑ एक घटाकर 
शून्यकी प्राप्ति होगी, उसे दोके नीचे रखकर शून्यके 
स्थानमे दुगुना करें, इससे प्राप्त हुए अड्डुको ऊपरके 
अर्धस्थानमे रखे और उतनेसे ही गुणा करे। 
शुकद्दयादिलगक्रियाकी सिंद्धेके लिये मेरुप्रस्तारको 
बतलाया जा रहा है। किसी छन्दममं कितने लघु, कितने 
गुरु तथा एकाक्षरादि छन्दोके कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान 
मेरुप्रस्तारसे होता है। मेरुप्रस्तारमे मीचेसे ऊपरकी ओर 
आधा-आधा अगुल विस्तार कम हांता जाता है। उन्दकी 
सख्याकी दूनी करके एक-एक घटा दिया जाय तो उतने 
हो अगुलका उसका अध्वा (प्रस्तारदेश) होता है। इस 
प्रकार छन्द शास्त्रका सार बतलाया गया। (अध्याय २११) 


#३००4र4का 
सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण 


सूतजीने कहा--हे शौनक। श्रीहरिसे सुनकर ब्रह्माजीने 
व्याससे सब कुछ देनेवाले ब्राह्मणादि वर्णोक सदाचारकां 
जैसे कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ 

श्रुति (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र)-का भली प्रकारसे 
अध्ययन करके श्रुतिप्रतिपादित कर्मका पालन करना 
चाहिये। (क्याकि श्रुति ही सब कर्मोका मूल है।) यदि 
(उपलब्ध) श्रुतियामे कोई कर्म ज्ञात नहों हो रहा है तो 
पक कला चाहिये विशचासत प्रा परे लीन प्रकाके सनातन हैं। अनुसार जानकर करना चाहिये 


१- किस छन्दके कितने भेद हो सकते हैं सामान्यरूपसे इसका 


॥ ज्ञान करानेवाला प्रणालीकों * 
एकंट्रयादिलगक्रिया सख्या तथा अध्वयाग -- ये छ प्रणालियाँ हैं। 22600 


(क्यांकि स्मृत्तिशास्त्र भी श्रुतिमूलक होनेके कारण ही 
कर्मके बोधम प्रमाण माने जाते हैं) और स्मार्तधर्मके 
पालनमे असमर्थ होनेपर विद्वान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि बह 
संदाचारका पालन कर। कर्ममार्गका दर्शन करानेके लिये 
श्रुति जा स्मृति-ये नेत्नस्वरूप हैं। 
मुविम कहा यया धर्म परम धर्म है। स्मृत्ति और 

प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है।इस 02208 
शिष्टचाससे प्राप्त धर्म-थे तीन प्रकारके सनातनधर्म हैं। 


स्तार कहा जाता है। प्रम्तार नष्ट उद्दिष्ट, 
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+ पुराण गारुड बह्ष्ये सार विष्णुकधाअयम्‌ « 


( संक्षिप्त गछडपुएणदू 
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सत्य, दान, दया, नि्लोभिता, विद्या, यज्ञ, पूजा और 
इन्द्रियदमन--ये शिष्टाचारके आठ पवित्र लक्षण कहे गय 
हैं। पूर्व कालम लागाके शरीर और इच्धिय सन्चगुणप्रधान 
एब तेजोमय हाते थे, अत जिस प्रकार कमलपत्रपर जल 
नहीं रुकता उसी ग्रकारसे उनके शरीर तथा इच्धियाम पाप 
नहीं ठिक पाते थे। 
सत्त्वगुणके विकासके लिये सनातनधर्म (वर्णाश्रम- 
धर्म, सदाचार आदि)-के पालनका सर्वाधिक महत्त्व है 
और इनकी प्रमुखता युगविशेष, स्थानविशेष (भारतवर्ष 
आदि)-की दृष्टिस निर्धारित हाती है, इसी दृष्टिसे यहाँ 
इतना निरूपण किया जा रहा ह। सत्य, यज्ञ, तप तथा 
दान-ये धमके लक्षण हैं। बिना दिय गय द्रव्यकां ग्रहण 
ने करना, दान अध्ययन, जप, विद्या धन, तपस्या, 
पवित्रता श्रेष्ठ कुलम जन्म, निरोगता और ससारक बन्धनसे 
मुक्ति आदिक मूलमे धर्मका आचरण ही प्रधान है। धर्मस 
सुख तथा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हाती है और इस तत्त्वज्ञानसे 
ही मोक्ष प्राप्त होता है। 
शास्त्राके अनुसार पालन किय॑ जाने योग्य वथा सनातन 
कालसे चल आ रहे यज्ञ अध्ययन और दाक-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य धर्म हैं। यज्ञ कराना, अध्यापन 
तथा सदाचारवान्‌ विशुद्ध अधिकृत व्यक्तिसे प्रतिग्रह (दान) 
लेना-ये तीन प्रकारकी वृत्ति (जीविका) मुनियाने श्रेष्ठ 
(ब्राह्मण) वर्णके लिये कही है। शस्त्रापजीवी होना तथा 
प्राणियाकी रक्षा करना क्षत्रियवर्णका धर्म है। पशुपालन, 
'कृषिकर्म तथा व्यापार वैश्यवर्णकी बृत्ति कही गयी है। 
द्विजातिम भी आनुपूर्वी क्रमस सेवा करनेका विधान' है। 
'शूद्रका तो एकमात्र कर्तव्य है ट्विजातिकी सेवा करना! 
शुरुके सानिध्यमे रहना अग्निकी शुश्रूषा (अग्निहोत्र) 
करना तथा स्वाध्याय करना--यह ब्रह्मचारीका धर्म है।चह 
तीना सध्याओम स्‍्तानकर सध्याकालीन ब्रतका पालन करे। 
स्मानकर्मस निवुत्त हाकर भिक्षाचरण कर। तदनन्तर गुरुक 
प्रति दत्तचित्त रहकर उनकी हो संबामें आजीवन लगा रह। 


वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कटिप्रदेशम मूँजकी मफला, सिर 
जद, हाथम दण्ड धारण करे। वह जटाआको पाए 4 
करके मिरका मुण्डन भी करा सकता है, कितु उसको 
गुरुक आम्रयम ता रहना हो चाहिय। 

अग्निहात्र-धर्मका पालन तथा कहे गय अपने विहि 
कर्मोक अनुसार जीविकाका पालन, पर्वकी सात्रिको छाठका 
अन्य रात्रियाम धर्मपलीके साथ रति, (यथाशास्त्र) देवहा 
पितर तथा अतिथिगणाकी विधिवत्‌ पूजाम अहर्तिश सलेद 
रहना और श्रुतिया एवं स्पृतियाम॑ कहे गय धर्मोक अनुप्नर 
अर्थोपार्ज, करना-यह गृहस्थाका धर्म है। 

जटाधारण, अग्निहोत्रका पालन, पृथ्वापर शब, 
मृगचर्मका धारणु, वनमर विवास, दूध मूल, फल वध 
नोवारका भक्षण, तिपिद्ध कर्मका परित्याग ताना संध्याओंमे 
स्तान, ब्रह्मचर्यका पालन और दंवता तथा अतिथिकी 
पूजा-यह वानप्रस्थीका धर्म है। 

सभी प्रकारके आरम्भाका परित्याग भिक्षासे परत 
अन्नका भाजन, वृक्षकी छायाम निवास, अपरिग्रह, आह 
सभी प्राणियाम समानभाव, प्रिय तथा अप्नियकी प्रात 
एव सुख और दु खम समान स्थिति, शरीरकी बाह और 
आशभ्यन्तरिक शुद्धता बाणीमे सयम, पण्मात्मका भय! 
सभी इद्धियोका निग्रह धारणा तथा ध्यानम ढेर और 
भावशुद्धि--ये सभी परिव्राजक अर्थात्‌ सन्यासीक् ्म कह 
गये हैं। 

अहिसा प्रिय और सत्यवचन पवित्रती धर ० 
दया सभी आश्रमों ओर वर्णोका सामान्य पर्म हैं 
जैसा पूर्वम कहा गया है उसीके अनुसार शास्त्रविहित॑ अपने 
अपने धर्मोका पालन करनवाले सभी लोग गरमगहि 


भाक्षको प्राप्त करत हैं। 

हु शौनक। अब मैं प्रात काल जागनेसे लंकर रात्रि 
सोनंतक पालन करनेयोग्य ग्रृहस्थके धमका वर्णन करती 
हूँ। गृहस्थका ब्राह्ममुहूर्तम निद्राका परित्याग करके धर्म 
और अर्थका भली प्रकार चिन्तन करना चाहिये दा 


|! ऐथा 


१ इसका आश्य यह ै-- क्षत्रिय जरद्यणका सेवा वर तथा वैश्य ब्राचण और शत्रिशया सा कर। (वैश्य द्वाय क्षत्रिरफा सबकी मारी 


शास्त्राम निर्धारित है।) 


२-अहिसा सूनृता वाणी सत्यशौ४ क्षमा दया। वर्णित लिगिना व सामान्या धम उच्चत ॥ ( २१३३ रे२> 


आचारकाण्ड ] 


* सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण * 
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शारीरिक कष्ट, उसकी उत्पत्तिक कारण और वंदाम कहे 
गये तत्त्वार्थका भी विचार करना चाहिये। ब्राह्ममुहूर्तम 
उठकर शौचादिक क्रियाओसे निवृत्त होकर, स्तान करना 
चाहिये और निरलस भावसे समाहितचित्त हाकर सध्यापासन 
ऋणा चाहिये। दन्‍्तधावन एव स्तानके अनन्तर ही प्रात कालिक 
सध्योपासन करना चाहिये। 'दिमम मूत्र और” मलका 
परित्याग उत्तराभिमुख होकर करे। राजिमे दक्षिणाभिमुख 
होकर करे। दोना सध्याकालमे दिनके समान ही उत्तराभिमुख 
होकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। रात्रि और दिनम 
छाया अथवा अन्धकारके कारण यदि दिशाविशपका ज्ञान 
नहीं हो पा रहा है, अथवा कोई ऐसा भय उपस्थित है, 
जिसके कारण मरणकी सम्भावना है तो अपनी सुविधाके 
अनुसार जिस किसी भी दिशामे मुख करके मल-मूत्रका 
त्याग किया जा सकता है। गोमय अग्निके दहकते अगार, 
दीमककी बाँबी, जुते हुए खेत, जल, पवित्र स्थान, मार्ग 
और मार्गमे विद्यमान विधानयोग्य वृक्षकी छायामे न ता 
मूत्रका परित्याग कएना चाहिये और न तो मलविसर्जन ही। 
शौचके पश्चात्‌ मिट्टीसे हाथ-पैर आदि साफ करनक 
लिये जलके अन्दरसे, देवगृह, बॉबी, चूहेके बिल, दूसरेके 
'उपयोगम आयी हुई मिट्टीसे अवशिष्ट तथा श्मशान भूमिकी 
मिट्टी ग्रहण न करे। लघुशका करनेपर लिगम॑ एक बार, 
बाये हाथम दो बार और दोना हाथाम दो बार मिट्टी लगाकर 
जलसे प्रक्षालन करनेपर ही शुद्धि होती है। मलका परित्याग 
'करनेपर लिगम एक बार, गुदामें तीन बार, बाय हाथम॑ दस 
बार तथा दोनो हाथामे सात बार पैसमे पाँच बार और दाये 
हाथम दत्त बार मिट्टीका लेप करके उन्‍्हं जलसे स्वच्छ 
करे। प्रथम बार ठपयोगमे लायी जानवाली मिद्टीकी मात्रा 
आधा पसर होनी चाहिये। दूसरे और तीसरे बार जो मिट्टी 
उपयोगमे आती है उसकी मात्रा आधे पसरकी आधी हो 
जाती है। जो मनुष्य अस्वस्थताक कारण विष्ठा और मूत्रका 
परित्याग बैठकर नहीं कर सकता है बह अभी बतायी गयी 
शास्त्रीय शुद्धका आधा भागमात्र अपना सकता है। दिनम॑ 


“बिहित शुद्धिका आधा या चोथाई भाग रात्रिम शुद्धिके लिये 
धर्मसम्मत है। 





- यह शुद्धिको प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्तिका लक्ष्य करके 

कही गयी है। जो व्यक्ति अस्वस्थताके कारण आर्त है, 
उसको यथासामर्थ्य ही शुद्धिकी प्रक्रिया अपनानी चाहिये! 
वसा शुक्र, रक्त, मजजा, लार, विष्ठा, मूत्र, कामका मैल, 
कफ, आँसू, आँखका मैल (कोचड) और पसीना-ये 
मनुष्यके शरीरके बारह मल हैं। जबतक मनम शुद्धताकी 
अवधारणा न हो जाय, तबतक इनके कारण 
अनुभवमे आनेबाली अशुद्धिक निराकरणमे लगे रहना 
चाहिये। यहाँपर शुद्धिकी सख्याका जो प्रमाण दिया गया है, 
बह श्रुतिया और स्मृतियाके आदेशानुसार है। 

शुद्धि दो प्रकारकी है-एक बाह्य और दूसरी 
आभ्यन्तरिक। मिट्टी तथा जलस की जानवालोी शुद्धि बाह्य 
ओर भावाकी शुद्धि ही आभ्यन्तरिक शुद्धि मानी गयी है। 
शुद्धिका प्रमुख अड्ड आचमन है, यह तीन बार करना 
चाहिये। इसके बाद दो बार जलसे मुखका मार्जन, तदनन्तर 
अगुष्ठके मूलसे मुखको धोकर तीन बार मुखका स्पर्श 
करना चाहिये। इसके बाद अगुष्ठ और तर्जनीसे नासिकाका 
स्पर्शकर अगुष्ठ तथा अनामिकासे नेत्र और कामका स्पर्श 
करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ कनिष्ठा और अगुष्ठके द्वारा नाभिका 
स्पर्शकर हथेलीसे हृदयका स्पर्श करना चाहिये। इसक बाद 
अपनी सभी अगुलियासे सिर और उनके (अगुलियोके) 
अप्रभागसे दोना चाहुआका स्पर्श करना चाहिये। 

(अब आचमन तथा अगाके स्पर्शका फल बताया जाता 
है।) तीन बार जलका आचमन करके ऋग्वेद यजुर्वेद तथा 
सामवंद--इन तीना वेदोको प्रसन्न करना चाहिये। पहले दो 
बार मुखका प्रक्षालन करनेसे अथर्वा (बेदविद्‌ ब्राह्मण) 
और आड्रिस्स (बृहस्पति)-का मुखम सन्निधान होता है। 
मुखभागका स्पर्श करनेपर आकाश, नासिका-भागका स्पर्श 
करनेपर वायु, नन्नभागका स्पर्श करनेपर सूर्य, कानाका 
स्पर्श करनेपर सभी दिशाओका स्पर्श समझना चाहिये।' 
मुख तथा नासिका आदिका यथाविधि स्पर्श करनेसे इन 
अज्जञाम यथाक्रम इतिहास, पुराण एव वेदाड़ू (शिक्षा, कल्प 


व्याकरण, निरुक्त छनन्‍्द ज्यातिष) प्रतिष्ठित होते हैं। 
नाडि 


एएक्ममफफकाप तहत का सर्शकर प्रापप्रन्थका ओर हदयभागका स्पर्शकर प्राणग्रन्थिका ओर हृदयभागका 
१-मुछ और नासिका आदिम यधाक्रम आकाश तथा वायु आदिके अधिष्ठाता देवदा सन्तिहित हैं) 


ञ 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाभ्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुणणडू 
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स्पर्शकर ब्रह्माका स्पर्श समझना चाहिये। मूर्धाके स्पर्शसे रुद्र 
और शिखाके स्पर्शसे ऋषियोको प्रसन्न किया जाता है। 
दोनो बाहुओको स्पर्श करके यम, इन्द्र, वरुण, कुबेर, 
पृथिवी तथा अग्निदेवके सानिध्यका लाभ प्राप्त होता है। 
अपने दोनो चरणामे जलका अभ्युक्षण भगवान्‌ विष्णु और 
इन्द्र तथा दोनो हाथोका प्रोक्षण करनेसे भगवान्‌ विष्णुदेवका 
सानिध्य प्राप्त होता है। 

धार्मिक विधिके अनुसार पृथ्वीका जलसे प्रोक्षण 
करनेसे वासुकि आदि नाग प्रसन्न होते हैं। धार्मिक विधिके 
मध्यमे जलका शास्त्रीय उपयोग करते समय उसके 
बिन्दुआंके गिरनेसे भूतोके समूह तृप्ति प्राप्तकर प्रसन्न होते 
हैं। अगुलियांके पर्वोपर अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और 
भर्वतसमूह निवास करते हैं। द्विजके हाथोम॑ जो रेखाएँ 
होती हैं, उनम गड़ा आदि पवित्र नदियाँ स्थित रहती हैं। 
हाथके तलभागमे सभी तीर्थंकि साथ सोमका निवास है। 
इसीलिये हाथको पवित्र माना जाता है। 

'उपाकाल (सूर्योदयसे पूर्व रात्रिशेष) होनेपर यथाविधि 
शौच-क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर दन्तधावन (दतुअन) 
करके स्नान करे। भुखके पर्युषित (बासी) रहनेपर मनुष्य 
निश्चित ही अपवित्र रहता है। अत मनुष्यको प्रात काल 
अवश्य ही दन्तधावन करना चाहिये। दन्तधावनके लिये 
ऋदम्ब बिल्व खैर कनर, बरगद अर्जुन यूपी, बृहती, 
जाती, करज, अर्क, अतिमुक्तक जामुन, महुआ अपामार्ग 
(चिचिडी-लंटजीरा), शिरीष, गूलर, बाण तथा दूधवाले 
और कैंटीले अन्य वृक्ष प्रशस्त होत हैं। कड़वे तीते तथा 
कपैल काष्ठके जो वृक्ष हैं, उनकी दतुअन धन-धान्य, 
आरोग्य और सुखसे सम्पन्न करनेवाली होती हे। पवित्र 
स्थानमें मनुष्य ऐसे वृक्षाकी दतुअनको लेकर सबसे पहले 
'उसको जलस॑ धो डाले। उसको दाँतोसे चवा-चबाकर मुख 
साफ करे और अवशिष्ट दतुअनको किसी एकान्त स्थानम 
छोड दे। तदनन्तर भली प्रकारसे आचमनकर मुखशोधन 
'करे। अमावास्या पष्ठी नवमी प्रतिपदा तिथि तथा रविवारक 
दिन दिन दतुवन नहीं करनी चाहिये क्योकि ये सभी दिन इस सेउन मन्देह राक्षसाका जगा दब है। ० नहीं करनी चाहिये क्योकि ये सभो दिन इस 


कार्यके लिये निषिद्ध माने गये हैं! दतुअनके न होनेपर वध 
निषिद्ध तिथिके आ जानेपर मनुष्यकों बारह कुछ्ला-जतक 
द्वारा मुखको पवित्र कर लेना चाहिये। 

दृष्ट और अदृष्ट दोनो प्रकारका हित-सम्पादन होने 
कारण प्रात कालके स्तानकी प्रशसा की गयी है। जो व्यकि 
शुद्धात्मा है, जो प्रात काल स्नान करता है, वह जपादिक 
समस्त (ऐहिक और पारलौकिक सुख प्रदान करनेवात) 
क्रियाओको सम्पत्त करनेका अधिकारी है। शरीर अलत 
मलिन है। उसम॑ स्थित नवषछिद्रासे सदैव मल निकलताहो 
रहता है। अत प्रात कालका स्नान शरीरकी शुद्धिका हे 
मनको प्रसत रखनेवाला तथा रूप और सौभाग्यकी व 
करनेवाला है। यह शोक और दु खका विनाशक है। आ 
मनुष्य प्रात काल गड्ढास्तानके समान ही स्तावकी क्रिया 
सम्पन्न करे। ज्येष्ट मासके शुक्लपक्षकी हस्त नक्षत्रसे पुर 
दशमी तिथिमे दस पापोको हरण करनेकी सामर्ध्य है।ह 
पुण्यतिथिम स्तान करनेसे 'दान न देनेका पाप वि 
आचरण, हिसा, परदारोपसवन, कट्टु और झूठ भार 
चुगुलखोरी, असम्बद्ध प्रलाप, परद्रव्यापहरण और 
अनिष्टचिन्तन करनेसे होनेवाला पाप-इन पापोके बिता 
लिये आज में गड्जा-स्तान कर रहा हूँ'-यह सकल 
मनुष्य प्रात काल स्नान करे। वानप्रस्थी तथा गृहा्थको 
प्रात काल सक्षिप्त स्नान करना चाहिये। सब्याप्तीके 
दिनकी तोना (प्रात, मध्याह, साय) सध्यामोमें लाते 
करना अपेक्षित है। ब्रह्मचारीको सकृतू शी 
चाहिये। आचमन करके तीर्थोका आवाहन करें, की 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए स्नान करी 

शास्त्रामे तीन करोड मन्देह नामक राक्षस मीते परे ं 
ये दुरत्मा राक्षस सदैव प्रात काल उदित हो रहे सूरदिवरी 
खा जानेकी इच्छा करते हैं। अत (सूयोदियसे पूर्व) मी 
करके सध्योपासनकर्म नहीं करना सूर्यदेवका ही घातक 
जो लोग यथाविधि स्तानकर यथाधिकार सध्यापतियं कले 
हैं वे मन्रसे पवित्र किये गये अनलरूपी अर्ध्य (जल): 
से उन मन्देह राक्षसाको जला देते हैं। 


३-सकृत्‌ ख्नानका तात्पर्य है--दण्डवर्त्‌ स्तात। अर्थात्‌ जैसे दण्ड जलर्म डालकर विकाल लिया जाता हैं यैसे हो स्तात करता चाहिये! 
गृहस्थकी तरह सुखपूवक स्तात नहीं कएता चाहिये। साथ प्रात अवश्य करणीय अग्रिहात्र आदिके लिये दोनों समय (साथ-प्राव ) सात 


विधान ग्रह्मचारीके लिय है। (मनु० २। १७ कुल्लूक भट्टकी टोका) 


आचारकाण्ड ] 


* सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण * 


३१९ 


४४% फ्रक 
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दिन और रात्रिका जो सधिकाल हैं, वही सध्याकाल 
(४५ मिनट) होता है। यह सध्याकाल सूर्योदयसे पूर्व दा 
घडीपर्यन्त रहता है। सध्या-कर्मके समाप्त हो जानेपर 
यथाधिकार स्वय हवन-कार्य करना चाहिये। स्वय हवन 
'करनेसे जितना फल प्राप्त होता है, उतना अन्य किसीके 
द्वारा करानेसे नहीं हांता। ऋत्विक्‌, पुत्र, गुरु, भाई, भाँजा 
और दामादके द्वारा यह कार्य हां सकता है। क्योकि उन 
लोगोके द्वार किया गया हवन, स्वयका ही माना गया है। 
गार्हपत्य-अग्निको ब्रह्मा, दक्षिणाग्किकों शिव और 
आहवनीय-अग्निको विष्णु तथा कुमार॑को सत्यस्वरूप 
कहा जाता है। यथोचित समयपर हवन करके सूर्यमन्त्रका जप 
'करना चाहिये। तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर सावित्री और 
प्रणव (3&कार)-मन्त्रका जप करना चाहिये। प्रणव, सप्त 
व्याहति और त्रिपदा सावित्री मन्त्रका निरन्तर यथासमय 
नियतरूपसे जप करनेसे ससारमें किसी भी प्रकारका भय 
नहीं रहता है। जो उपासक प्रात काल उठकर नित्य गायत्री- 
मन्त्रका जप करता है, वह कमलपत्रको भाँति पापसे सलिप्त 
नहीं होता। (देवी गायत्रीका स्वरूप इस प्रकार है--) 
श्वेतवर्णा समुद्दिष्ठा कौशेयवसना तथा। 
अक्षसूत्रधय देवी पद्मासनगता शुभा॥ 
( २१३॥७०) 
अर्थात्‌ गायत्रीदेवी श्वेतवर्णवाली हैं, कौशेय (रेशमी)- 
चस्त्र तथा अक्ष (माला) एवं सूत्र (यज्ञसूत्र-यज्ञोपवीत)- 
से विभूषित होकर सुन्दर पद्मासनपर विराजमान रहती हैं। 
इसी रूपम विधिवत्‌ ध्यान करके 'तेजोसि०'* इस 
यजुर्वेदके मन्त्रसे आवाहनकर गायत्रीदेवीकी उपासना करनी 
चाहिये। प्राचीनकालमे देववर्ग तथा मन््राका साक्षात्कार 
करनेको इच्छा रखनेवाले ऋषिगण यजुर्वेदके इसी मन्त्रका 
प्रयोग करते थे। अत सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान तथा 
ब्रह्मलोकमे भी निवास करनेवाली देवोका आवाहन करके 


। एेकृणाका अवेब्ककत तत्व -ज् कक्लायछ्ला जज 7777-77" कण भी कुमारका अर्थ हवनकर्ता (ब्रह्मचारे)-को समझना चाहिये 

२-तैजो$सि तेजो मयि धेहि वार्यमसि वोय॑ मयि धेहि बलममि बल 
मवि घेहि॥ (शुल्बजु० १९१९) 

३-जो अकस्मात्‌ अपने घर आ जाय वह अध्यागत है। 

४-अतिथि उस सन्तको कद हैं जो तिथि पर्व 


पष्टव्य है--तिथि पर्वोत्सवा से त्यक्ता येन महात्मगा। साउतिथि 


र्व॑ उत्सव आदिका विवेक नहीं करता है और 


गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ नमस्कार 
करके उनका (गायत्रीदेवीका) विसर्जन करना चाहिये। 
पूर्वाइकालमे देवताओका पूजन करना चाहिये। भगवान्‌ 
विष्णुसे बढकर अन्य कोई देव नहीं है। अतएव साधकको 
सदैव उनकी पूजा करनी चाहिये। विद्वान्‌ व्यक्तिको चाहिये 
कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीन देवाके प्रति पृथकु- 
भाव (भेदबुद्धि) न रखे। 

इस ससारम आठ मड़ल हैं--ब्राह्मण, गौ, अग्नि, 
हिरण्य (सोना), घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका 
दर्शन एवं पूजन करना चाहिये और यथासम्भव इन्हे अपने 
दाहिने करके ही चलना चाहिये। ब्राह्मण पहले बेदका 
अध्ययन करे, उसके बाद चिन्तन अभ्यास तथा जप करके 
उसका दान शिष्याको दे, अर्थात्‌ अपने शिष्याको वेदाध्ययन 
कराये। वेदाभ्यासका यही पाँच प्रकार है। 

बेदार्थ, यज्ञकर्मप्रतिपादक शास्त्र और धर्मशास्त्रकी 
पुस्तकोका पारिश्रमिक देकर जो लेखनकार्य कराता है और 
उसे योग्य अधिकारीको प्रदान करता है, वह वैदिक 
(वदमे उक्त) लोकको प्राप्त करता है! जो इतिहास- 
पुणाणके ग्रन्थाको लिखकर दान देता है, वह ब्रह्म (बेद)- 
दानसे होनेवाले पुण्यका दुगुना पुण्य प्राप्त करता हे। 

दिनके तीसरे भागम अपने पाष्य वर्गके प्रयोजनको पूर्ण 
करना चाहिये। माता पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुखी, 
आश्नितजन, अभ्यागता, अतिथि आर अग्नि--य प्ोष्य वर्ग 
कहे गये हैं। पोष्य वर्गका भरण-पोषण करना स्वर्गका प्रशस्त 
साधन है। अत मनुष्यका पोष्य वर्गका पालन-पाषण 
प्रयलपूर्वक करना चाहिये। इस ससारम॑ उसी व्यक्तिका 
जीवन श्रेष्ठ है, जा बहुतांक जीवनका साधक बनता हे! 
अर्थात्‌ बहुतोका पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने 
भरण-पोषणम लग रहते हूँ, वे जीवित रहते हुए भी मरे 
हुएके समान हैं, क्याकि अपना पंटपालन तो कुत्ता भी 


मयि धेह्नोजो5स्योजो मयि घेहि मन्युरसि मन्यु मयि घेहि सहाउसि सहो 


* सदा चलठा ही रहता है। यहाँ यमका वचन 
सर्वभूदाना शषानध्यागतान्‌ विदु ॥ 


३३० 


* पुर्रण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गठडपुराणपू 
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करता है।' 
व्यवहारमे अर्थका महत्त्व हे। जेसे नदियाके मूल पर्वत 
हैं, वैसे ही समस्त कार्योका मूल अर्थ है, इसीलिये अर्थको 
उत्पन करना एवं बढाना आवश्यक होता है। अर्थ उसे ही 
कहते हें, जो हमारे सभी कार्योकी सम्पन्नताम अनिवार्यरूपसे 
उपयोगी हो। इसी दृष्टिसे सभी रत्ञाकी निधि पृथ्वी, धान्य, 
पशु, स्त्रियों आदि अर्थ माने जाते हें। इस तरह अर्थका 
महत्त्व होनेपर भी इसके अर्जनमम सयम आवश्यक है, 
अतएव विशेषकर ब्राह्ममफो अपनी जीविकाके लिये 
अर्थर्जन करते समय यह ध्यानम॑ रखना चाहिये कि यदि 
आपत्तिकाल नहीं है तो किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न 
करना पडे अथवा कम-से-कम द्रोह करना पड। 
धन तीन प्रकारका माना गया है--शुक्ल, शबल 
(मित्रित) और कृष्ण। उस धनके सात विभाग हैं। सभी 
वर्णोको प्राप्त होनेवाला धन तीन प्रकारका होता है-- 
१-दायभागके अनुसार बशपरम्परासे यथाधिकार प्राप्त धन 
२-प्रेमके कारण किसीके द्वारा दिया गया धन और 
३-यथाविधि विवाहित पत्नीके साथ प्राप्त धन। इसके 
अतिरिक्त ब्राह्णणके लिये तीन प्रकारके विशेष धन हें-- 
याजन (यज्ञ करानेसे प्राप्त), अध्यापनसे प्राप्त तथा विशुद्ध 
ग्रतिग्रह (सत्पात्रसे लिया गया दान) क्षत्रिय वर्णका विशेष 
धन भी तीन प्रकारका कहा गया हे-करसे प्राप्त धन 
उसका पहला धन है, दूसरा धन दण्डद्वारा प्राप्त तथा तीसरा 
धन वह है जो विजयद्ठारा प्राप्त हो। वैश्यका भी तीन 
प्रकारका विशेष धन हे--खेतीसे प्राप्त गांपालनसे प्राप्त 
तथा व्यापारस प्राप्त। शूद्रका विशेष धन एक हो प्रकारका 
है, जो उपर्युक्त वर्णोकी कृपासे उसको प्राप्त होता है। 
आपत्तिकालम ब्राह्मण एव क्षत्रिय स्वय ब्याजसे खेतीसे 
तथा व्यापारसे धन अर्जित कर सकते हैं, आपत्तिकालम 


ऐसा करनेपर पाप नहीं होता है। 

ऋषियाके द्वारा जीवनयापनके लिये बहुत-से उपाय 
अताये गये हैं उनम कुसीद (ब्याज) सभी वर्णोके लिये 
बताय गये विशेष उपायाकी अपेक्षा अधिक है। अनावृष्टि (स्वत प्राप्त) धनका ब्राह्मग सका का के: गये विशेष उपायाकी अपेक्षा अधिक है। अनावृष्टि 


राजभय तथा चूहा आदि जीव-जन्तुओके उपद्रवास कृषि 
आदिम बाधा आ जाती है, कितु कुसीद-वृत्तिमे यह बाधा 
नहीं आती। शुक्लपक्ष हो, कृष्णपक्ष हो, सात्रि हो, दिन हो, 
गर्मी हो, वर्षा अथवा शीत हो--सभी दशाओमें कुम्दरे 
होनेवाली धनवृद्धि रुकती नहीं है। अर्थात्‌ सूदपर दिया गया 
धन बढता ही रहता है। नाना प्रकारके व्याषारिक कार्योमें 
सलग्न वणिकू-जनोकी जा धनकी अभिवृद्धि दूसरे देशं 
जानेस होती है, वही अभिवृद्धि कुसीद-वृत्ति करनेसे परे 
बैठे-ही-बैठे प्राप्त हो जाती है। 

शास्त्रसम्मत विधिसे अर्जित धनके लाभाशसे सभी 
लोगाको पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणाकी पूजा को 
चाहिये। ये सतुष्ट होकर धन-अर्जनमें अज्ञानवश हुए 
दोपको नि सदेह शान्त कर देते हैं। जो वण्णिक्‌ ब्याजके 
द्वारा (धनार्जनके लिये) वस्त्र, गौ तथा स्वर्णादि देता है औः 
जा किसान अन्, पय पदार्थ, सवारी, शय्या तथा आप 
आदि (ब्याज-वृत्तिम) देता है, बह (उपार्जित धनका) 
बीसवाँ भाग ओर पशु-स्वर्णादिका १००वाँ भाग राजाकी 
देकर शेष बचे हुए धनके चतुर्धाशसे जौ (यव) आदि 
विभिन्न वस्तुआका सझ्यय करे। दा-चौथाई अर्थात्‌ अपे 
धनका उपयोग अपने भरण-पोयण तथा तित्य-नैमितिक 
कार्यके लिये हागा चाहिये। जो एक-चौथाई धन शेष बे, 
उसका उपयोग मूलधनकी वृद्धिमे करना चाहिये। 

विद्या, शिल्प बेतन, सेवा, गोरक्षा, व्यापा, कृषि 
वृत्तिई, भिक्षा ओर ब्याज-ये दस जीवनयापनके साधा है 
ब्राह्मणको सत्पात्र व्यक्तिसे दानरूपम प्राप्त धतले आग 
मिर्वाह करना चाहिये। क्षत्रिय वर्ण अपने 
धनार्जन करे। वैश्य वर्ण न्‍्यायोचित ढगसे धवत की 
अपना कार्य पूर्ण करे ओर शूद्र सवा-भावसे धन अर्गिरकी 
अपने सभी कार्योको सम्पनर करे। प्रचुर जलराशिसे चरण 
नदी शाक, मृत्तिका समिधा कुश, पलाश केला 
पत्र अग्निदेवकी आगधनाके उपकरण और ब्रह्मधाव 
(स्वाध्याय) --ये ब्राह्मणाके श्रेष्ठम घन हैं। यदि अयाधि! 
(स्वत प्राप्त) धनकों ब्राह्मण स्वाकार करे तो दोष नहीं है। 


१-माता पिण गुर्स्ध्रात प्रजा दीता समाश्रिता ॥ 
अभ्यागतोउतिथिथास्ति पांप्यवर्गा उदाइता । भरण पोष्यवर्गस्य प्रशस्त स्वससाधवयू॥ 
भरण पोष्यवर्गस्थ तस्माद्चत्तेत कारयेवु॥स जौवति वरश्ैको बहुभिर्योपजीव्यति॥ 
जीयत्तो मृतकास्त्वत्ये पुरषा स्वादाम्भण स्वकीयादरएूर्तिथ कुक्‍्कुरस्यापि विधते॥ (२१३॥ ७९-८२) 


२-पघृत्ति-- स्ययठाके रूपमें प्रतिमास दो जातेवालों धनराशित 


लीक पक कक हा, 
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आचारकाण्ड ] 


# सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण * 
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देवताओने ऐसे धनको अमृतके समान कहा है। अत बिना 
याचना किये ही आये धनका परित्याग ब्राह्मणको नहीं 
करना चाहिये। 
गुरुके धनका उद्धार करनेकी इच्छासे देवता और 
अतिथिकी पूजा करते हुए सभीसे प्रतिप्रह लेना चाहिये, पर 
उसका उपयोग अपनी तुष्टिके लिये नहीं करना चाहिये। 
साधुसे अथवा असाधुसे भी केवल उसके कल्याणक लिये 
अतिग्रह लेना चाहिये। यदि प्रतिग्रहीता ब्राह्मण (आचारहीन) 
कर्मनिष्ठ है तो अल्प दोष होगा। यदि निर्गुण है तो दोषमे 
डूब जायगा। इस प्रकार तस्करवृत्ति ( अपने पुण्यको क्षोण 
करनेवाली वृत्ति)-से अपना भरण करनेके बाद उत्तम 
द्विजकी अपनी शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये। 
पदिनके चौथे भागम मिट्टी, तिल, पुष्प तथा कुशादि सामग्री 
लाकर प्रकृतिप्रदतत जलमे स्नान करना चाहिये। 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाड़, मलापकर्षण मार्जन, 
आचमन और अबगाहन--यै आठ प्रकारके स्नान बताये 
गये हैं। बिना स्नान किया पुरुष जप, अग्नि और हवन 
आदि करनेका अधिकारी नहीं है। प्रात स्नान पूजा-पाठ 
आदि धार्मिक कृत्यके लिये करना चाहिये। इसीको नित्य- 
समान कहां गया है। चाण्डाल, शव, विष्ठा तथा रजस्वला 
आदिका स्पर्श करनेके पश्चात्‌ जो स्नान किया जाता है, वह 
नैमितिक-स्नान कहलाता है। ज्योतिषशास्त्रके अनुसार पुष्य 
आदि नक्षत्रोम जो स्नानादिक कृत्य किया जाता है, उसे 
काम्य-स्तान कहते हैं। निष्काम व्यक्तिको इस प्रकारका 
स्नान नहीं कश्ना चाहिये। र्प-होमादिक कृत्योको सम्पन्न 
करनेकी इच्छासे प्रंस्त होकर अथवा अन्य अनेक पवित्र 
कृत्य देवता तथा अतिथि आदिका पूजन करनेकी इच्छासे 
जो स्नान किया जाता है उसको क्रियाड्र-स्थानक नामसे 
अभिहित किया गया है। शारीरिक मलको दूर करनेके 
लिये संगवर, देवकुण्ड, तीर्थ और नदियोमे जो स्नान 
किया जाता है, बह 'मलापकर्षण-स्नान है। सामान्य जलसे 
स्नान करनेपर केवल शरीरकी शुद्धि होती है। कीर्थम स्नान 
'करनेपर विशिष्ट फलको प्राप्ति होती है। मजन (स्नान)- 
के लिये विहित मन््रासे मार्जन करनेसे मनुष्यका पाप उसी 
क्षण विनष्ट हो जाता है। नित्य नैमित्तिक, क्रियाद्भ तथा 
'मलापकर्षण नामक जो स्नान बताये गये हैं, उन स्नानाको 
दीर्थका अभाव हानेपर उष्ण जल अथवा अन्य किसी 
प्रकारसे प्राप्त कृत्रिम जलसे सम्पन्न कर लेना चाहिये। 


भूमिसे निकला हुआ जल पवित्र होता है। इस जलकी 
अपेक्षा पर्वतसे निकलनेवाले झरनेका जल पवित्र होता है। 
इससे भी बढकर पवित्र जल सरोवरका है और उसकी 
अपेक्षा नदीका जल पवित्र है। नदीक॑ जलकी अपेक्षा भी 
तीर्थका जल पवित्र है। इन सभी जलोकी अपेक्षा गद्गाका 
जल परम पवित्र है। गड्गाका श्रेष्ठम जल तो जीवनपर्यन्त 
किये गये प्राणीके सभी पापोका विनाश अविशीघ्र ही कर 
देता है। गया तथा कुरुक्षेत्र नामक तीर्थोके जलसे भी 
बढ़कर पवित्र एवं पुण्यदायक जल गड्जाजीका है-- 
भूमिष्ठादुद्धृत पुण्य तत प्रस्रवणोदकम्‌ 
सतोईपि सारस पुण्य तस्मान्नादेयमुच्यते। 
त्तीर्थहोय त्तत पुण्य गाड़ू पुण्य तु सर्वत ॥ 
गाड़ पय पुनात्याशु पापमामरणान्तिकम्‌। 
गयाया च कुरुक्षेत्रे यत्तोपष समुपस्थितम्‌॥ 
तस्मात्तु गाड्मपर. जानीयात्तोयमुत्तमम्‌॥ 
( २१३। ११६-- ११९) 
पुत्रजन्म, कतिपय विशिष्ट योग, मकर आदि राशियापर 
सूर्यकी सक्रान्ति तथा चन्द्र और सूर्यग्रहण होनेपर ही रात्रिम 
स्नान करना प्रशस्त है। अन्यथा राज्िमे स्नान नहीं करना 
चाहिये। प्रतिदिग उप कालमे, सध्याकालम ओर सूर्यका 
उदय होते ही जो स्नान किया जाता है, वह स्नान प्राजापत्य 
यज्ञकी भाँति महापातकका नाश करनेवाला है। बारह 
वर्षतक प्राजापत्य यज्ञ करनेपर जा फल प्राप्त होता है, वह 
फल श्रद्धापूर्वक एक वर्षतक प्रात काल स्नान करनेसे ही 
प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य ओर चद्र नामक श्रेष्ठ 
ग्रहाके समान प्रचुर भोगोको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, 
बह माघ तथा फाल्गुन-इन दो मासोम॑ नित्य प्रात काल 
स्नान करे। जो श्रद्धालु माघमास आनेपर प्रात काल स्नान 
करके हविष्यान्न ग्रहण करता है, वह एक ही मासमे अपने 
महाघोर और अतिपापोका विनाश कर देता है। माता, पिता, 
भ्राता, मित्र अथवा गुरु आदिको उद्देश्य बनाकर जो 
आत काल स्नान करता है, उसे शास्त्रनिर्दिष्ट पुण्यका द्वादश 
गुणित अधिक पुष्य प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्णु 
एकादशी तिथिका आमतक (ऑआँबला)-के समर्पण एव 
दानसे विशेषखूपसे तुष्ट होते हैं। लक्ष्मीकी कामना करनेचाले 
मनुष्यको सर्ववा आमलकसे स्नान करना चाहिये। 
सन्ताप कोर्ति अल्पायु, धन मृत्यु, आरोग्य तथा सभी 
कामनाआकोी पूर्ति क्रमश रविवार आदिको तेलका अभ्यड्ड 


३१२ 


* पुराण गारुद्ध वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


। सक्षिप्त गठडपुाणपू 
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करनेस प्राप्त होती है। अर्थात्‌ रविवारकों शरीरम तैलका 
अभ्यड्भ करनेपर सन्तापु, सोमवारकों तैल-अध्यगसे कीर्ति, 
मगलवारको तैल-अभ्यड्रसे अल्पायु, बुधवारकों तैल- 
अभ्यड्डसे धन, बृहस्पतिवारको ऐसा करनेसे मृत्यु, शुक्रवारको 
तल-अभ्यड्रसे आरोग्य और शनिवारकों तैल- अभ्यड्ग 
करमेपर मनुष्यका सम्पूर्ण अभीष्ट पूर्ण होता है। उपवास 
करनेवाल ब्रती तथा नाईके द्वारा क्षौरकर्म करानेके पश्चात्‌ 
मनुष्यसे तबतक ही लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, जयतक वह 
तलका स्पर्श नहीं करता हे। अत तैलस्पर्श करनेके पश्चात्‌ 
मनुष्यको तत्काल स्नान कर लेना चाहिये। ब्रतक॑ दिन तो 
तैलस्पर्श नहीं ही करना चाहिये। 
स्‍्तान करनेक बाद मनुष्यको यथाविधान पितृगण, 
देवगण और मनुष्याका तर्पण करना चाहिये। नाभिपर्यन्त 
जलमे स्थित होकर एकाग्र मनसे पितराका आवाहन करना 
चाहिय-- 
आमगच्छन्तु में पितर इम गृहन््वपोडअलिमू॥ 
है मरे पितृगण।/ आप सब इस तीर्थस्थानपर आकर 
विराजमान हो और मेरे द्वारा दी जा रही जलाझलिको 
स्वीकार कर। 
इस प्रकार आवाहन करके आकाश ओर दक्षिण 
दिशाम॑ स्थित पितृगणाकों तीन-तीन जलाझलि प्रदान करे। 
यदि जलस बाहर निकलकर तर्पण करना ही तो तर्पणकी 
विधि जाननेवाले लोगाको सूखे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर 
समूल कुशाआपर त्र्पण करना चाहिये। पात्र (बर्तन)-म 
तर्पण नहीं करना चाहिये। 
तर्पण-कृत्यम रक्षोगण प्रतिबन्ध न कर सक, इसक 
लिये तर्पण आरम्भ करते समय बाये हाथम जल लेकर 
नैक्त्य काणम उसे छाडना चाहिये आर जल छोड़ते समय 
निम्नलिखित मन्त्र बोलना चाहिये-- 
'यदपा क्रूरमासात्तु यदमध्य तु किझनाा 
अशान्त मलिन यच्च तत्सर्वमपगच्छतु। 
(२१३।१३१-१३२) 
(क्रूरमासक कारण अपवित्रताक कारण अथवा तर्पणके 
जलम अज्ञानवश विद्यमान अशान्तिजनबक किसी तत्त्व 
या मलिनताके कारण जा कुछ भी प्रतिबन्ध है वह दूर 
हा जाय।)) 


अन्तमे तर्पणका सक्षेप (उपसहार) करते समय दीव 
जलाझलि निम्नलिखित मन्त्रासे देनी चाहिये- 
निषिद्धभक्षणाद्यत्ु पापाच्चच्य॒प्रतिग्रहात्‌॥ 
दुष्कृत यच्च मे किद्धिद्वाइमन कायकर्मभि । 
पुनातु में तदिनल्‍्लस्तु वरुण स्वृहस्पति ॥ 
सविता च भगश्चैव मुभय सनकादय । 
आव्रह्मस्तम्वपर्यन्व जगत तृप्यत्विति बुवन्‌॥ 
(२१३। १३१३-१५) 
निपिद्ध भक्षणसे, जन्मान्तरीय दुष्कर्मोसे, प्रतिग्रह (दान) 
लगसे और इस जन्मम शरीर, वाणी एवं कर्मसे जो निषिद 
आचरण हा गय हें, उनसे उत्पन्न पापाके कारण मुझमें जे 
अपवित्रता है, उसे दूर करके बृहस्पति, इन्द्र तथा वरुण पु 
पवित्र कर। सूर्य, यम (दवताविशेष), सतकादि ऋषि और 
ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब (अति लघु कोट या तृण) समझे 
ससार-ये सभी मरे तर्पणसे तृप्त हो। 
इस प्रकार पितृतर्पण करके सयमी व्यक्तिका ईर्घा, 
आदिस रहित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि अभी 
देवाकी पूजा करनी चाहिये। विभिन्न देवतालिड्ठंक ब्रा 
वैष्णव, रौद्र, सावित्र एव मैत्रावहण-मन्त्रोस सभी देवता 
नमस्कारपूर्वक अर्चा करनी चाहिये। तदनल मी 
भमस्कारपूर्वक अर्चित देवोको पृथकु-पृथक्‌ प्रभात 
देनी चाहिये। पुन सर्वदेवमय भगवान्‌ विष्णु और 
यूजा करनेका विधान है। इस पूजाम जो अधिकाएं कि 
प्रुषसूक्तसे भगवान्‌ विष्णुका पुष्प तथा जल सर्म् वी 
है वह सम्पूर्ण चराचर विश्वकी पूजाकां सम्पर्न की. 
है। इन देवाकी यूजा अन्य तान्त्रिक मज््रासे भो बी 
सकती है। पूजाम सबसे पहले आशाध्यदेव 
अर््य प्रदान करना चाहिये और सुगन्धिव पदार्थते 
विग्रहका विलेपन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उ््ह पुष्पाअर्ति, 
धूप उपहार और फलका नैवेद्य समर्पित करा चाहिये। 
जलके मध्य स्‍्वान, जलक द्वार मार्जन आचमत 
जलम तीर्थका अभिमलत्रण तथा अधमषण-सूक्तके द्वार 
मार्जन नित्य तीन बार करना चाहिये। महात्माआको 
स्मानविधिके चिधयम यही अभीष्ट है। ब्राह्मण क्षत्रिय और 
चैश्यका मन्त्रसहित स्ताव करना चाहिय। शूद्र वर्णकों मात 
होकर नमस्कारपूर्वक स्‍्ताम करना चाहिये। अध्यापत 





आचारकाण्ड ] 


* समान तथा सक्षेपमे सघ्या-तर्पणकी विधि * 


इ्२३े 
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जहयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलिबैश्वदेव 
भूतयज्ञ तथा अतिथिका पूजन मनुष्ययज् है। गौओके 
गोहमे दस गुता, अग्निशालामे सौगुना, सिद्धक्षेत्र-तीर्थ 
तथा देवालयोमे क्रमश एक हजार गुना, एक लाख 
गुना और एक करोड गुना फल इन कर्मोको करनेसे 
ज्राप्त होता है। जब ये ही कर्म भगवान्‌ विष्णुके साबििध्यमे 
किये जाते हैं तो इनसे अनन्त गुना फलोकी प्राप्ति 
होती है। 
पदिनका यथायोग्य पाँच विभाग करके पितृगण, देवणणकी 
अर्चा और मानवके कार्य करने चाहिये। जो मनुष्य अन्नदान 
करके सर्वप्रथम ब्राह्ममफो भोजन कराकर अपने मित्रजनोके 
साथ स्वय भोजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्णलोकके 
सुखका अधिकारी बन जाता है। 
मनुष्यको सर्वप्रथम मधुर, मध्यभागम॑ नमकीन और 
अम्लसे युक्त पदार्थ, उसके बाद कड़वा, तीता तथा 'कपैला 
भोजन करना चाहिये। भोजनके अनन्तर दुग्धपान करना 
चाहिये। रातमे शाक तथा कन्दादिक पदार्थोको अधिक नहीं 
खाना चाहिये। एक ही प्रकारके रसमे आसक्ति अच्छी नहीं 
होती है। 
ब्राह्मणका अन अमृतके समान, क्षत्रियका अन्न दुग्धके 
तुल्य, वैश्यका अन्न अन्नके समान और शूद्रका अन्न रक्तके 
समान होता है। जो अमावास्याका द्रव एक वर्षतक करता 
है, उसके यहाँ ऐश्वर्य और लक्ष्मीका (अविचलरूपसे) 
निवास होता है। द्विजातिके उदरभागमें गाहंपत्याग्ति पृष्ठभागम 
दक्षिणाग्नि मुखमे आहवनीयाग्नि, पूर्वमे सत्याग्नि और 
मस्तकमे सर्वाग्निका वास रहता है। जो इन पश्चाग्नियोको 


जान लेता है उसको आहिताग्नि कहा जाता है। शरोरको 
जल, चन्द्र तथा विविध प्रकारके अनके द्वारा साध्य माना 
गया है। इस शरीरका उपभोग करनेवाले प्राण अग्नि और 
सूर्य हैं। ये तीना पृथक्‌-पृथक्‌ तीन रूपोमे भी अवस्थित 
रहकर एक ही हैं। 

(भोजनके समय यह भावना करनी चाहिये कि) 
पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायुतत्त्वसे युक्त इस मेंरे 
स्थूल शरीरको पुष्टिके लिये प्रयुक्त अन्न शक्ति-सझयके 
लिये होता है। शरीरम पहुँचकर जब यह अन्न भूमि, जल, 
अग्नि और वायुतत्त्वके रूपमे परिणत हो जाता है तो 
अप्रतिहत-- असीम सुखकी अनुभूति होती है। 

इसके (भोजनके) बाद मनुष्यको अपने हाथसे मुख 
आदि स्वच्छकर ताम्बूल अर्थात्‌ पानका भक्षण करना 
चाहिये। तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर इतिहासका श्रवण 
'करना चाहिये। इतिहास और पुराणादिको कथाआंके द्वाग़ 
मनुष्यको दिनके छठे और सातव॑ भागका समय व्यतीत 
करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ स्नान करके पश्चिम दिशाकी ओर 
मुख करके सायकालीन सध्योपासन करना चाहिये। 

है ब्राह्मणदेव। मेरे द्वारा कहे गये इस विधानके 
अनुसार अपने कर्तव्याका पालन करना चाहिये। जो 
मनुष्य इस सदाचारके अध्यायका पाठ करता है अथवा 
अपने पुरोहित आदिके द्वारा इसका श्रवण करता है, वह 
निश्चित ही अपनी मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोकको जाता है। हे 
द्विज! इन सभी सदाचार एवं धर्मका पालन करनेवाला 
अधिकारी मनुष्य केशव (साक्षात्‌ विष्णु) ही भाना गया है। 

(अध्याय २१३) 


*+>>क्रीक42००> 


स्नान तथा सक्षेपमे सध्या-तर्पणकी विधि' 


ब्रह्माजीने कहा--अब मैं स्नानकी विधि कहता हूँ, 
क्योकि सभी क्रियाएँ स्नानमूलक हैं, अर्थात्‌ स्तानके बिना 
'कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकतो। स्नानार्थी व्यक्तिको 
स्नानके पूर्व मिट्टी, गोमय, तिल, कुश, सुगन्धित पुष्प-- 
ये सभी द्रव्य एकत्र कर लेना चाहिये। गन्ध आदि 


भूमिपर रखना चाहिये) 

तदनत्तर विद्वान्‌ व्यक्ति एकत्र किये हुए मिट्टी और 
गोमयको तीन भागाम॑ विभक्त करके मिट्टी और जलके द्वारा 
दोनो पैर तथा दोना हाथका प्रक्षालन करे। बाये कधेपर 
यज्ञोपवीत रखकर शिखाबन्धनपूर्वक मौन होकर आचमन 


ए पक्बमज लक जप कफ छ 755... उस हि चजा'०' इत्यादि मन्नासे दक्षिणभागमे *३% उर हि राजा*०' इत्यादि 
१-इस अध्यायमें मन्त्रोके प्रत्तीकमात्न दिये गये है। मे 


२-३७ उरु हि राजा वरुणश्रकार सूर्याय पन्धानमन्वेत 
वरणाप नम ॥ (२१४ ६) 


जिज्ञासु विभिन्न मन्त्रसहिताओसे मन्त्रोका जान ले। 
4 वा । प्रतिधाता च वक्तारस्ताहदयाविपश्चित्‌। नमो उग्न्यरुणाया भिष्ठुतोवरुणस्थ पाश ॥ 


३२४ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( संक्षिप्त गहडपुपगाहू 
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जलको स्थापित करे। फिर “३७ ये ते शत*० ' इत्यादि 
मन्राका पाठ करक उस जलका अभिमन्त्रण करे। '३&» 
सुमित्रिया न आप ०' इस मन्त्रसे अक्षलिमे जल लेकर 
पहले मार्जन करे, फिर शेष जलको बाहर फके। तदनन्तर 
दाना चरण जघा आर कटिप्रदेशम तीन-तीन बार मिट्टी 
लगाये। इसक पश्चात्‌ दाना हाथ धोकर आचमन करके 
जलको नमस्कार कर | इसके बाद '३७ इद विष्णुर्विचक्रम०* 
का पाठ करके ३७ भू स्वाहा, ३०७ भुव स्वाहा, ३७ स्व 
स्वाहा' इत्यादि महाव्याहतिमनत्रसे आचमन और “४७ इृद 
विष्णु० ' आदि मन्त्रसे मिट्टीद्वारा अड्राका मार्जन करे। फिर 
सूयाभिमुख होकर “5० आपो अस्मान्‌' इत्यादि मन्त्रसे जलम 
डुबकी लगाये। तदनन्तर शरीरकां मल-मलकर स्वच्छ कर 
और धीरे-धीरे डुबकी लगात हुए स्नान करे। 
इसक बाद “३& मा नस्तोके तनये मा न०” इत्यादि 
मन्त्रका तीन बार पाठ करक गोमयके द्वारा अड्रका लेपन 
करे। फिर '३७ इम से वरुण०' इत्यादि वारुणमन्त्रसे 
यथाक्रम अपने मस्तक आदिका अभिषक करे। पूर्वोक्त 
मन्त्रास विधिवत्‌ आत्माभिषक करक जलम डुबकी 
लगाकर पुन आचमन करे। '३» आपो हि छ्ा०', (३७ इृद 
आपो हविष्मतती०” '३० देवी राप०', “3०७ द्वपदादिब०' तथा 
*३% शत्नो देवी०' इत्यादि पावमानी मन्त्रासे समाहित हाकर 
मार्जन करे। '३७ हिरण्यवर्णा०! 5» पवमानसूक्तम्‌० ', ' ३० 
तरत्सामा ०' तथा ३» शुद्धवत्य ०” आदि पवित्र करनवाले 
मन्त्रा एवं वारुणमनत्रासे यथाशक्ति जलाभिषक करा 
आकार ओर व्याहृतिसमन्वित गायत्री-मन्त्रका पाठ 
करते हुए स्तानक आदि और अन्तम जलाभिषक कर। 
जलके मध्यम रहकर ही मार्जन करनेका विधान है। जलम 
डूबकर अधमर्पण-मन्त्रको तोन बार पढ़ना चाहिये। इसक 
बाद 3३० द्वुपदा० ' इत्यादि मन्त्रका तांन बार पाठ करके ' ३» 
आय गौ ० इत्यादि तीन ऋचाआका पाठ कर। तदनन्तर 
स्मृतियाम निर्दिष्ट स्तानाद्र-मन्त्राका समाहितचित्तम पाठ 
करे अथवा महाव्याह॒ति और प्रणवस युक्त गायत्राजा जप 
कर या प्रणयका आपुत्ति कर अथवा अव्यय विप्णुका 
स्मरण कर। जत हो पिष्णुका आयतन है। विष्णु हा जतक 


अधिपति कहे गये हैं। जलम विष्णुका स्मरण करे। '# 
तद्‌ विष्णो परम पदम्‌०' इत्यादि कहकर बार-बार लत 
करे। यह वेष्णवी गायत्री विष्णुके सर्वाड्र-स्मरणम विम्ित 
है। “३७ इृदमाप प्रवहत्त ०' इत्यादि पवित्र मन्रासे भफ़े 
मलका निवारण करते हुए मार्जन करे और अपनेको निर्मत 
शरीरवाला बना ले। फिर “३ तद्विष्णो परम पदपू०' 
इत्यादि मन्त्राका पाठ करे। 

यथाविधि स्नानक्रियाको सम्पन्नकर धोये हुए अखण्डित 
पवित्र दो वस्त्राको पहनकर मिट्टी और जलके द्वाय हाथ 
तथा पैरका प्रक्षालन करके सध्या एवं तर्पण करना चाहिये। 
स्नान और भोजनके आरम्भमे आचमनकर पुन मऊ 
द्वास अन्तम आचमन करना चाहिय। आवमनके बाद दो 
बार “३७ द्रुपदादिव०' इत्यादि मन्त्रका पाठकर जला 
मूर्धाभिषेक तथा अघमर्षण कर। पुन आचमन और मा 
तथा तीन बार आचमनकर धीरे-धीरे प्राणायाम की। इसके 
बाद अञलिम जल एव युग्प धारण करके सूगार्ध्य दे औः 
ऊध्वबाहु हाकर समाहितचित्त हा सूर्यका निरीक्षण के 
हुए “3३% उदुत्य०” “3३% चित्र देवाना०” तथा ४ 
तच्चक्षुदेवहित० ' एव ३७ हस शुचिपद्‌०' इत्यादि 
पाठ करते हुए सूर्योपस्थापन कर। इस प्रकार 
करक यथाशक्ति गायत्राका जप करना चाहिये। 
पश्चात्‌ '३० विज्वाद० अनुवाक, पुरुषसूछ, शिवसकलपू 
मण्डलग्राह्मण इत्यादि सूर्यके मन्रोका सभी देदप्भॉकी 
प्रसतताक लिये यथाशक्ति जप करे अथवा जपवी 
पूर्णताके लिये विधिवत्‌ अध्यात्मविद्याका जप की। रत 
सव्य होकर तीन बार आचमनकर श्री मधा, पते मं 
चाक्‌ वागांधरी पुष्टि हुष्टि उमा अर्थ शव हा 
भातृगण जया विजया सावित्री शान्ति स्वाहा मी 
धृति श्र््ठ अदिति ऋषिपलिया ऋषिकन्याओ और अब 
'काम्य दवताआका तर्पण कर। इसक बाद समाहिर्ताद 5० 
हाकर सभाका मड्जडलकामनास सर्वमड्अलादवाका दूत 
और 3» आब्रह्मस्तम्वपर्यन्त जगत्‌ तृप्यत्विति इसे मर 
तान अजजलि जल दत हुए तपंण-क्रियाका 
कामना कर। (अध्याय २१४) 


सत्र भी 


ब्न्नश्ा८<5 ५००० 


६०३७ ये ते रात बराणय साख यिणा पाणा विलटा महान । तभियों अब सयितात विध्युर्विश्रे मुखलु मस्त स्वार्सा स्वाहा (२२) 
३ ३७ सुस्मिदित के आबे आयधप साुदुर्धिवियास्तस्स सलु यो सम्मान यज चर्य द्विप्प #(२१४७) 


आधचारकाण्ड ] 


# त्र्पण-विधिका वर्णन * 


३२५ 
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तर्पण* -विधिका वर्णन 


बह्यजीने कहा--इसके बाद तर्पणविधिका वर्णन 
करता हूँ। इस विधिके अनुसार तर्पण करनेसे देवगण और 
पितृगण तुष्ट होते हैं। सर्वप्रथम “3० मोदास्तृप्यन्ताम्‌' 
इत्यादि मन्त्रोसे एक-एक अञ्जलि जल प्रदान करे। तर्पणके 
मन्त्र इस प्रकार हैं- धि 
प्रमोदास्तृप्यन्ताम्‌।॥ 


3७०. भोदास्तृप्यन्ताम्‌॥। 33% 
३». सुमुखास्तृप्यनताम। 3० वुर्मुखास्तृप्यन्ताम्‌। 
3०. विघ्मास्तृप्यन्ताम। ४०. विध्मकर्तारस्तृप्यन्ताम्‌। 
3० उन्‍्दासि तृप्यन्ताम! 3० वेदास्तृप्यन्ताम 
३०. ओपषधपयस्तृप्पन्ताम। 3» सनातनस्तृप्यताम्‌। 


३४ इतराचार्यास्तृप्यन्ताम्‌। ३० सवत्सरस्सावयवस्तृप्यताम्‌। 
३४० देवास्तृप्यन्तामा &० अप्सरसस्तृप्यन्ताम्‌॥ 32 
देवान्धकास्तृप्यन्ताम्‌। ३० सागरास्तृप्यन्ताम्‌। ३० नागास्तृप्यन्ताम्‌। 
39 पर्वतास्तृप्यन्ताम्‌। ४० सरिन्मनुष्या यक्षास्तृप्यन्ताम्‌। 
3० रक्षासि तृप्पन्ताम। ३० पिशाचास्तृप्यन्ताम्‌। 
39  सुपर्णास्तृप्यन्ताम। ३७. भूतानि तृप्यन्ताम्‌। 
3» भूतग्रामाश्चतुर्विधास्तृप्यन्ताम। ४० दक्षस्तृप्यताम्‌॥ 
3०. प्रचेतास्तृप्पताम। ३०9. मरीच्स्तृप्यताम्‌। 
3० अअ्निस्तृप्पाम।, ३७ अड्विरास्तृप्पताम्‌। 
3० पुलस्त्यस्तृप्पताम। ३»  पुलहस्तृप्यताम्‌। 
39 क्रतुस्तृप्पताम्‌। ३० नारदस्तृप्यताम्‌। ३० भृगुस्तृप्यताम्‌। 
30. विजश्वामित्रस्तृप्पताम। 3७. ऋश्यपस्तृप्यताम्‌। 


3०. जमदग्निस्तृप्पाम्‌। 3० वसिष्टस्तृप्यताम्‌॥ 
3० स्वायम्भुवस्तृप्पपाम। 3४» स्वारोचिपस्तृप्यताम्‌। 
ड०... त़ामसस्तृप्यताम्‌।॥ 3३०. रैवतस्तृप्यताम। 
39. चाक्षुपसतृप्यताम्‌। 3७. भहातेजास्तृप्यताम्‌। 
39. वैवस्वत्स्तृप्पाम्‌। . 39 धुवस्तृप्यताम्‌। 
4] धवस्तृप्यताम्‌। 39 अनिलस्तृप्यताम्‌। 
३० प्रभासस्तृप्यताम्‌। 


इसके बाद निबोती होकर अर्थात्‌ यज्ञापवीतको मालाक 
रूपम गलेमे धारणकर '3& सनकस्तृप्यताम्‌' इत्यादि निम्न 
मन्त्रोसे तर्पण करे-- 


3० सनकस्तृप्यताम्‌। 3३७ 


सनन्दनस्तृप्यतामू। 


3» सनातनस्तृप्पताम्‌। 3० कपिलस्तृप्यताम्‌। 3० आसुरि- 
स्तृप्पताम्‌। 3० थोदुस्तृप्यताम्‌। 3० पञश्चशिखस्तृप्यताम्‌। 
3० मनुष्याणा कव्यवाहस्तृप्यताम्‌। &० अनलस्तृप्यताम्‌। 
3० सोमस्तृप्यताम्‌॥ 5० यमस्तृप्यताम्‌। 3० अर्यमा तृप्यताम्‌। 
तदनन्तर प्राचीनावीती होकर अर्थात्‌ दाहिने कधेपर 
यज्ञोपवीत धारणकर अधालिखित मन्त्रासे तर्पण कर-- 
3०७ अग्निष्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम। 3७ सोमपा 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ू। 3७ बहिंषद पितरस्तृप्थन्तामू। ३० यमाय 
नप | 3» धर्मराजाय नम । 3» मृत्यव नम । 3० अन्तकाय 
नम । 3७ चैवस्वताय नम | 3७ कालाय नम। % 
सर्वभूतक्षयाय नम । ४० औदुम्बराय नम । 3० दध्ताय नम । 
3० नीलाय नम । ३० परमेप्ठिने नम । &० वृकोदराय नम । 
3% चित्राय नम । ३७ चित्रगुप्ताय नम । ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त 
जगत्तृप्यतु॥ ३०७ पितृभ्य स्वधा नम । 3» पितामहंभ्य स्वधा 
नम । 3० प्रपितामहभ्य स्वधा नम । ३० मातृभ्य स्वधा 
नम ।3& पितामहीभ्य स्वधा नम ॥ 3» प्रपितामहीभ्य स्वधा 
नम । 3» मातामहेभ्य स्वधा नम । 3७ प्रमातामहेभ्य स्वधा 
नम । ३० वृद्धप्रमातामहेभ्य स्वधा नम ॥ तृप्यतामिति। 
अधोलिखित मन्त्राका पारायण पितराका ध्यान करते 
हुए करे-- 
*3० उदीरतामवर० ', ३७ अग्निससा न ०', '३७ आयन्तु 
न ०', *39 ऊर्ज०', (3 पितृभ्य० ', '3० ये चेह०' तत्पश्चात्‌ 
*३% मथुवाता० ' इसके बाद “3& नमो व पितरो०' इत्यादि 
मन्त्रसे ध्यान करते हुए अधालिखित मन्त्रसे जल दे-- 
39 पितृभ्य स्वधायिभ्य नम | 3३% पितामहेभ्य 
स्वधायिभ्य स्वधा नम । ३७ प्रपितामहेभ्य स्वधायिभ्य 
स्वथा नम । ३० मातामहेभ्य स्वधा नम । ३७ प्रमातामहेभ्य 
स्वधा नम । 3० वृद्धप्रमातामहभ्य स्वधा नम । आदि । 
ये चास्माक कुले जाता अपुत्रा गोत्निणो मृता । 
ते तृप्नतु भया दत्त वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌॥ 
इस मन्त्रका पाठकर अस्त्रनिष्पीडित जलसे अपने 
कुलम उत्पन्न पुत्र-हीनजनाक लिय तर्पण करे। 


(अध्याय २१५) 


दस लक का घलना लाना सकल नम न अपर :ा: अरनल की कली डक मम 


१-इस अध्यायम तर्पषणकी अवश्यकत॑व्यता 
प्र्योसे करता चाहिये। माध्यन्दिन 
लेनी चाहिये। 


वश्यकर्तव्यता एवं उसकी दिशाका 
शाखाके लोगाको “वित्यकर्म-पूजाप्रफाश 


सकेतमात्र क्या गया है। तर्षणफ्रम एन विधिका ज्ञान अपनी शायाके 
गाप्रकाश (प्रकाशित गीताप्रस)-स सरलतम प्रामाणिक तर्पणविधि जान 


३२६ 


* पुराण गारुड यक्ष्ये साईं विष्णुकथाश्रयम्‌ « 


( प्क्षिणत गहदपुएणाह 


००७४७ ## 2: 8 मम निलमक [4..3../ 
(44.3..4..4 ॥4५0.40.4.0.2.4.40.2.0.0./ / 2. |] 
बलिवेश्वदेवनिरूपण 


ब्रह्माजीने कहा--अब मैं वैश्वदेव-बलिविधिका वियान 
बतलाता हूँ। यह होमका एक प्रारम्भिक उत्तम स्वरूप है। 
पहले अग्निकों जलाकर अग्निका पर्युक्षण को तदनन्तर 
*&० कव्यादमगिनि०' इत्यादि मख्रसे अग्विक लिय कुछ 
हव्याशका परित्याग करे। इसके बाद (७४ पावक वैश्वानर० ' 
मन्रको पढ़कर अग्निका आवाहन कर और 3 प्रजापतये 
स्वाहा। 3० सोमाय स्थाहा। ३४० यूहस्पतये स्वाहा। 3& अगिपोमाभ्या 
स्वाहा। 3४ इुद्धामिनिध्या स्थाहा। ७ धायापृथियीध्यां स्थाहा। 
39 इद्धाय स्थाहा) 3० विश्वेभ्यो देवेध्य स्थाहा। ३४ ग्रह्मणे 


स्थाहा। 3७ अद्भ्य स्थाहा &४ ओपधिवनस्तिध्य स्वाहा 
गृह्माय स्वाहा। ३७ देवदेवताभ्य स्वाहा। 3४ इद्धाप स्वाहा। # 
इन्रपुरुषेभ्य स्वाहा) ४& यप्राय स्वाहा! ३७ यमपुरुणय स्वाहा! 
३० सर्वेध्यो भूनेभ्यों दिवाचारिध्य स्वाहा। ३ बुध 
स्वाहा ->इन मनरासे अग्निम॑ आहुति दं। तदनम्तर '## ये 
भूता: प्रचरान्ति० ” का पाठ करते हुए बलि और पुष्टि प्रदात 
करनेकी प्रार्थश कर। अन्तमें (३४७ आचाण्डालपतितवायमेधों 
मम ' इस मन्रस भी काक आदिको बलि प्रदान कोप 

(अध्याय २६६) 


2 दा 
सध्याविधिरे 


श्रीक्रद्माजीने कहा--अब द्विजातियाके लिये सध्या- 
विधिका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम इस मन्त्रसे बाह्म तथा 
आध्यन्तर शुद्धि कर- 
3» अपवित्र थवित्रों वा सर्वावस्था गतोई़पि या। 
य॒स्मसत्युण्डरीकाक्ष स वाह्याध्यमर शुचि ॥ 
अर्थात्‌ पवित्र हो या अपवित्र किसी भी अवस्थाम क्‍या 
न हां, पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करनेसे बाह्य 
और आभ्यन्तर दोना प्रकारकी शुद्धि हा जाती है। 
उपनयन-सस्कारके समय जिस गायत्रीमनत्रका उपदेश 
प्राप्त हाता हैं, उसांका जप सध्योपासनम हाता है। 
उपनयनकालम गायत्रीमसत्रका विनियांग इस प्रकार होता 
हैं-- '३> गायत्री छन्द , विश्वामित्र ऋषिस्थिपात, समुद्रा 
कुछ्षि , चद्धादित्यौ लोचनौ, अग्निर्मुखम्‌, विष्णुईदयम्‌, ब्रह्मरद्री 
शिर , रुद्र शिखा उपनयने विनियोग '॥ 
सध्योपासमके समय गायत्रीमन्रके जप्से पहले 
'४० भू! से पैरमस '३» भुव 'से जानुओम “3# स्व ' 
से हृदयम 3७ भहद ' से सिरम (७७ जन 'से शिखामे 
“७ त्तप से कण्ठम॑ और '३# सत्यम्‌” से ललाटम॑ 
न्यास करना चाहिये। आगेक मन्कासे ददय सिए, शिखा 
कबच, अस्त आदिमे न्यास करे-- ३० हृदयाय नम , ७*# भू 


सिरसे स्वाहा, ३० भुष शिखाये वौषद, 3० स्थ कवच्य 
हुए, ३४० भूर्भुव स्व अस्थाय फद। इसके बाद 3 भू, 
३» भुव इत्यादि सपव्याइतियोके साथ गायत्राके ठृहीव 
पाद '३७ आपो स्‍्यथोत्ी रसोउमृतम्‌ भूर्भुव स्वपेपृरी 
जप करते हुए प्राणायाम करे। प्राणायामके बाद 
सूर्वश्ष०” इस मन््रसे श्रत कालकी 3» आप पुनलु”' 
इस मन्त्रसे मध्याहकालकी तथा '3& अगििश्च० इस 
खायकालीन सध्यामं आचमन कर। तत्पश्ात्‌ आवाहररवक 
भगवती ग्रायत्रीके प्रात मध्याह तथा साय- 

ध्यान करे। फिर '४० आपो हि घ्वा मयोभुव ०” और 36 
सुमित्रिया न आप ०' एवं “3० ह्ुपदादिव० 
मन्तके द्वारा जलसे मार्जन करे और 3४ ऋत घ मे? 
इस मखसे अधमर्पण करे। तदनन्तर गायत्रीबपसे 
गायत्रीमस्रका विनियोग इस प्रकार कर गो? 
विश्वामित्रक्रपिगाँयत्री छन्‍्द सविता देवता जपे विनियाई ट 
*३७ उदुत्य जातवेदस०' ' 39 चित्र दवाना०। 3? 
ऋच्यक्षु ०*-ये सूर्योपस्थानके मन्त्र हैं। गायत्रीकी जे 
करनेके अनन्तर'#० विश्वतश्षक्षु०" '७४० देवागाहु"' पपी 
१३५ उत्तर शिखरे० ' इन मन्रोंसे जपसमर्पणपृर्वक गायत्रीदेवाको 
विसर्जन करे। (अध्याय २१७) 
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१-ये भूता प्रचरन्ति दीवा च निमिहन्तों भुवनस्य मध्ये। तेभ्यो बलि पृष्टिकामो ददामि मंयि पुष्टि परट्टिपतिददातु॥ ( २ 
२-इस अध्यायमे बलिवैश्वदेवकी विधि अन्य शाख्ञके अनुसार है। माध्वन्दिन शाखाके लोयोके लिये पररस्कस्पृद्षायूत 


शव प्रामाणिक बलिवैश्वदेवविधि गीताप्रेससे धकाशित नित्यकर्म-पूजाप्रकाश मे द्रृष्टव्य है। 
इस अध्यायमे सध्याकी विधि अत्यन्त सक्षिप्त दा गयी है। अत सविधि विस्तारपूर्वक 


प्रकाशित नित्यकर्म-पूजाप्रकाश” पुस्तक दंखना चाहिये। 


१६ २) 
"के अबुछ्तार सक्षिण 


*सध्योपासनविधि” जावतेके लिये गीतग्रेससे 


आचारकाण्ड ] 


* पार्वणश्राद्धविधि * 
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पार्दणश्राद्धविधि* 


श्रीक्षद्माजीने कहा--हे व्यास। अब मैं श्राद्धविधिका 
वर्णन करता हूँ। इस विधिके अनुसार पितराका श्राद्ध 
'करनेसे भोग एव मोक्षकी प्राप्ति होती है। श्राड्कर्ता श्राद्धके 
एक दिन पहले ब्राह्मणोको निमन्त्रित करे। ब्रह्मचारीको 
निमन्त्रित करनेसे विशेष फल होता है। 
सबव्य होकर देवताओ (विश्वेदेवो)-को एवं अपसव्य 
होकर पितराको निमन्त्रित (आवाहित) करे। श्राद्धकर्ता '3७ 
स्वागत भवद्धि ' ( भवद्धि स्वागत स्वीक्रियताम्‌) आपलोग 
मेरा स्वागत स्वीकार करे-यह निवेदन विश्वेदेवो एव 
पितरासे करे। तदनन्तर '$७ सुस्वागतम्‌' इस प्रकार 
विश्वेदेवो एवं पितराके प्रतिनिधि ब्राह्मण बोल। श्राद्धकर्ता 
'३ विश्वेध्यो देवेभ्य एतत्पादोदकमर्घ् स्वाहा' कहकर 
दव-ब्राह्मणाके चरणोपर देवतीर्थसे समूल कुशाके सहित 
जल प्रदान करे। यह कुश ट्विगुणभुग्न (पितरोके कार्यके 
लिये विहित मोटक)-रूपमे नहीं होना चाहिये। इसके बाद 
दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने कथेपर यज्ञोपवीत रखकर 
(अपसब्य होकर) पिता पितामहके नाम, गोत्रका उल्लेख 
करते हुए ३४ एतत्पादोदकमर्ध्य स्वधा ' इस मन्त्रसे पितरोके 
प्रतिनिधि ब्राह्मणोके चरणोम॑ पितृतीर्थसे द्विगुण-भुग्ग कुश 
(मोटक) एवं पुष्पसहित जल प्रदान करे। 
इसी प्रकार मातामह आदिके लिये उद्दिष्ट ब्राह्मणाके 
चरणोम पादोदक और अर्ध्य समर्पित करे। इसके बाद '3& 
'एतदाचमनीय स्वाहा' कहकर ब्राह्मणके हाथम जल एवं 
(39 एप बोषर्ध्य ' मन्त्रसे अर्घ्य तथा पुष्प दे। तत्पश्चात्‌ ' 3 
सिद्धमिदमासनम्‌' से (सिद्धमिदमासन गृह्मताम्‌)-- आसन 
सम्पन्न है, कृपया ग्रहण कर-ऐसा निवेदन करे। 'इ्ह 
सिद्धमिदमासनम्‌।' (यहाँ हम लोगोके लिये आसन सम्पन्न 
है) ऐसा कहकर प्रतिनिधि ब्राह्मण प्रतिवचन द। 
इसके बाद '3७ भू ', '३७ भुव 'इत्यादि सप्तव्याहतियोंका 
पाठकर देव-ब्राह्मणको पूर्वमुख और पितृ्राह्मणको उत्तरमुख 
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दे तथा अपाज्कश्राद्ध। सपात्रकश्राद्धमे 
अ'सनपर बिठाकर समस्त दश्राद्धविधि सम्पन्न की कल 


लेक जाती है। यहाँ 
सात्तिक जतति विद्या तप आदिका दृष्टिसे अति पवित्र एव ज्त्क्ष्ट 
ड्राद्ध हो वतमानमे किया जाता है! अपात्रकश्राद्धम साक्षात्‌ 
प्रतिनिधिरुपमें कुश (दण्ड-विधान त्रिकुश, पटवेल एव 

२-अगूठे और तर्जनीको पूरा फैलानेपर बीचको 


| इसी सपात्रकश्राद्धको विधिका निर्देश 
त्वृष्ट ब्राह्मण हो उपादय है। कलियुगम 
प्‌ ब्राह्मण आसनपर नहीं बिठाय जाते हैं 
मोटक) हो रखा जाता है। 

दूपैको प्रादेश कहत हैं। 


बैठाकर निम्नलिखित मन्त्रका तीन बार जप करे-- 
३» देवताभ्य पितृभ्यश्ष महायोगिभ्य एवं चा 
नम स्वधाये स्वाहायै नित्यमेव भवन्तु ते॥ 
5५ (२१८१६) 
तदनन्तर मास, पक्ष, तिथि, देश तथा पिता, पितामहका 
नाम एवं गोत्रका उच्चारण कर “विश्वेदेवपूर्वक श्राद्ध 
'करिष्ये' यह सकलप करे तथा '&& विश्वेभ्यो देवेभ्य 
स्वाहा'का उच्चारण करे। इसके बाद “3० विश्वेदेवानावाहयिष्पे' 
से प्रार्थना करके '३० आवाहय' के द्वारा ब्राह्मणकी आज्ञा 
प्राप्त होनेपर '3७ विश्वेदेवा०', (3४ ओषधय ०! एब-- 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबला । 
ये अत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥ 
(२१८१७) 
-- इत्यादि मन्त्रोसे श्राद्धकर्ता विश्वेदेवोका आवाहन करे 
तथा *३» अपहतासुरा रक्षा शसि वेदिषद *-मन्त्रका तीन बार 
उच्चारणकर यव बिखेंरे। श्राद्धकर्ता '3७ पात्रमह करिष्ये' 
इस वाक्यसे अनुज्ञा प्राप्त करे तथा '४» कुरुष्ब' इससे 
ब्राह्मणाके द्वारा अनुज्ञात होकर अग्रभागसे युक्त दो कुश 
ग्रहण करे। एक प्रादेश* (लम्बे) कुशके दो पत्रांको लेकर 
३७ पतित्रे स्थो वैष्णव्यौ०' आदि मन्त्रसे दूसरे कुशपत्रके 
द्वारा उसका छेदन करे। इसके बाद '3० विष्णुर्मनसा पूतेस्थ ' 
से उन दो कुशपत्राका अभ्युक्षण कर दूसरे कुशपत्रके द्वारा 
त्रिवे्टनपूर्वक उसे अर््यपात्रमे स्थापित कर। तत्पश्चात्‌ '3३७ 
शग्रो देवीरभिष्टय० 'स उस पात्रमे जल तथा '३७ यबोउसि०' 
इत्यादि मन्त्रसे जौ एवं '३४ गन्धद्वारा दुराधर्यां०' से उसी 
पात्रम चन्दन थ्रदान कर। फिर '३७ या दिव्या आप 
पयसा०' इस मन्त्रक पाठके साथ '3% एपोउधों नम ' से 
ब्राह्मणाके हाथमे अर््यपात्रसे जल दे। 
तदनन्तर श्राद्धकर्ता अर्ध्यपात्रस्थ अवशिष्ट सस्लवजल 
और पवित्रकको ग्रहणकर ( अ्यपात्रमे रखकर) ब्राह्मणके 


तराके रूपमे साक्षात्‌ ब्राह्मणोको ही 
किया गया है। एस श्राद्धक लिय यूर्ण 
ऐसे ब्राह्मण दुल॑भ हैं। इसोलिय अपात्रक- 
। विश्वदव एवं पितराके आसनोंपर उनके 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गठडपुराणाह़्‌ 
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दक्षिणपार्थम रखे और अर्ध्यपात्रको ऊर्ध्यमुप्र कुशके ऊपर 
स्थापित करके उसम जल तथा पवित्रक भी (जो ब्राह्मणके 
दक्षिणपार्शमे रा था) रख दे। 
तत्पथ्ात्‌ '३० विश्वेभ्यो देवेध्य एतानि गन्थपुष्पधुंपदीप- 
दासोयुग्मयज्ञोपदीत्तानि नपथ ' से विश्वेदेधाको गन्धादि 
प्रदानकर समर्पित गन्‍्ध आदिकी पूर्णताकी कामना 'गन्धादि- 
दानमच्छिद्रमस्तु:- कहकर करे। विश्वेदेवाके प्रतिनिधि ब्राह्मण 
'& अस्तु' से समर्पित चन्दनादिकी परिपूर्णता स्वीकार 
करे। ऋत्विक्‌ ब्राह्मण '३» अस्तु' से प्रत्युत्तर दे! श्राद्धकर्ता 
*पितृपितामहप्रपितामहानां मातामहप्रपातामहवृद्धप्रमातामहाना 
सपत्नीकाना श्राद्धमह करिप्ये' ऐसा कहकर पितराके श्राद्धकी 
अनुज्ञा माँग। क्षाह्मणाके हाण 'कुरुप्ब! इस वाक्यसे अनुज्ञात 
हॉनेपर “७ देवताभ्य पितृभ्यश्ष०' मन्त्रका तीन बार जप करे। 
तदनन्तर पित्रादि एवं मातामहादिका नाम, गोत्रका 
उल्लेख करते हुए 'इृदमासन स्वधा' पदसे ब्राह्मणाके 
बामपार्धम आसन दानकर '3» पितृन्‌ आवाहयिप्ये' से 
ब्राह्मणासे अनुज्ञाकी प्रार्था करे और (३० आवाहय” इस 
वाक्यसे ब्राह्मणाके द्वारा अनुज्ञात होकर '3& उशन्तस्त्वा०' 
एवं '३७ आयान्तु न पितर ०' इत्यादि मन्त्रासे पिवराका 
आवाहन करे। “3७ अपहतासुग रक्षाइसि वेदिषद ' मन्त्रसे 
तिलका विकरण कर। पूर्वकी भाँति क्रमसे स्थापित 
अर्घ्यपात्रमे उदक दे तथा '४४० तिलोउसि सोमदेवत्यो०*' 
आदि मन्नासे तिल-दान करे। 
इसके बाद दोनो हाथसे गम्ध, पुष्प प्रदानकर पितृपात्रको 
उठाकर '७» या दिव्या०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करके 
अन्तम पित्रादिका गोत्र, नामका उल्लेख कर “एप तेडर्घ्य 
स्वधा' से पवित्रीके साथ अर्ध्यपात्रको ग्रहण करनेके बाद 
वामपार्श्रमे कुशाके ऊपर “३७ पितृभ्य स्थानपसि” मन््रसे 
अधोमुख अर्ध्यपात्रको स्थापित करे फिर “3 शुन्‍्धन्ता 
लोका पितृसदना ०' का पाठकर उस अधोमुख पात्रका 
स्पर्श करना चाहिये। इसके बाद पितृतीर्थसे पित्रादिक आसनपर 
गन्ध पुष्प धूप दीप वस्त्रयुग्म एवं यज्ञोपवीतादि देकर 
गौत्रनामाच्चारणपूर्वक सपत्नीक पितृ पितामह एव प्रपितामहको 
'एतानि.. गन्धपुष्पधूषदीपवासोयुग्मसोत्तरीययज्ञोपवीतानि 
थव॒स्वधा' इस वाक्यको पढ़कर पितृतीर्थले जल छोडे। 
गन्थादिदानम्‌ अक्षय्यम्‌ अस्तु ऐसा श्राद्धक्तके कहनेपर 
'सकल्पसिद्द्िस्‍स्तु इस प्रकार ब्राह्मण कहे। इसी प्रकार 


मातामहादिके लिये भी अनुज्ञापनादि कर्म करे। '# या 
दिव्या०' इस मनच्से भूमिका सम्मार्जत करें। तदनतार 
घृतमिश्रित अन ग्रहणकर सव्य होकर '# अमौ 
'करणमह करिप्ये” द्वारा पितृत्रह्मणकी संवाम अनुज्ञाकौ 
प्रार्थना करे। '3० कुरुष्व' इस वाक्यसे ब्राह्मणके द्वाए 
अनुज्ञात हो, '३७ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा' भतरसे 
पितराक प्रतिनिधि ब्राह्मणके हाथमे दो आहुति प्रदाव 
करे। अवशिष्ट अन पिण्डार्थ स्थापित करके अत 
आधाभाग पित्रादिके पात्रम और मातामहादिके पाें 
समर्पित करे। 

इसके थाद जलपात्र मुद्रादि दक्षिणास्थापनपूर्वक 
भोजनपाप्रके ऊपर कुशदान कर अधोमुख दोनो हाथोके 
द्वारा भोजनपात्र स्पर्श करे। *३» पृथिवी ते पात्र०' इत्यादि 
मन्त्रपाठपूर्वक उस पात्रको अभिमन््रितकर उसपर अं 
परोसते हुए '४& इद विष्णुर्विचक्रमे०' मन्त्रका पाठ को। 
“विष्णो हव्य रक्षस्व' से अतके मध्यमें अधोमुख अगुएसे 
स्पर्श करके '३० अपहतासुरा रक्षा*सि वेदिषद 'मख्रसे तीन 
चार जौ एव “3 निहन्मि सर्व०' से पीली सरसोका 
विकरण करना चाहिये। तदनन्तर * धूरिलोचनसज़केधयो 
देवेभ्य एतदन् सघृत सपानीय सब्य्ञन स्वाहा कही 
विश्वेदेवाको अन्न निवेदन करते हुए उसके ऊपर स्ते 
कुशपत्र रखकर श्राद्धकर्ता '३& अन्नमिदम्‌ अक्षमम्‌ अल 
ऐसा उच्चारण करे एवं निमन्त्रित ब्राह्मण ' 39 सह्डुल्पसिदधि/र 
इस प्रकार कहे। 

तत्पश्चात्‌ अपसव्य होकर पित्रादि-पात्रमे व्यवसित 
घो मिले हुए अन्नको परोसकर उसके ऊपर भूर्म मल 
कुशका स्थापन कर दोनो उत्तान हाथोसे भोजनपरति सं 
करते हुए '3३» पृथिवी ते पात्र० ' मन््रका पाठ करे।४* ड्द 
विष्णुर्विचक्रमे० ' एव '३& विष्णो कव्य रक्षस्व 'इव 
समर्पित अन्नम अगुप्ठका स्पर्श करे। (3# अपहतासुए 
रक्षा*सि वेदिषद ' से अनके ऊपर तिल फैलाकर पृष्वीए 
बायाँ घुटना टिकाकर 'अमुकगोत्रेभ्य अस्मत्‌ पितृपितामहेभ्य 
सपल्रीकेभ्य एतदन्न सघृत सपानीय सव्यक्षत 
स्वथा' इत्यादि वाक्यसे सपत्रीक पिता-पितामहादिकों नम 
गोत्र-उच्चारणपूर्वक अनका निवेदन करे। अन्नका सकल 
करके '३७ ऊर्ज वहन्तीरमृत०' मन्त्रसे दक्षिणमुख होकर 
जलकी धाण प्रदान करे। “३७ श्राद्धमिदमच्छिद्रमस्तु एव 


आचारकाण्ड ] 


» पार्वणश्राद्धविधि * 
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३ सड्डल्पप्तिद्धिपस्तु-इन दोना मम्त्राका पाठकर 3» 
भूरभुद स्व ०:-इस व्याहति-मनसे युक्त गायजीका उच्चारण 
कर विसर्जन करें। तदनन्तर “3० मधुवाता०' मन्त्रका पाठकर 
तीन आए 'मधु' शब्दका उच्चारण करना चात्यि। 
इसके साथ “यथासुख वाग्यता जुप्रध्यम्‌' का पाठकर 
आह्णाके भोजन करते समय भक्तिपूर्वक “सप्तव्याधा०! 
इत्यादि पितृस्तोत्रका पाठ कर'। इसके बाद “तृप्पस्थ' इस 
चाक्यका उच्चारण कर दक्षिणाभिमुख अपसब्य होकर 
८३७ अगिनदग्धाश्०* ' मन्त्रको पढ़कर भूमिमें कुशके ऊपर 
चीके साथ जलयुक्त अतको विकरित करे। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणाकों मुखप्रक्षालनके लिये जल देकर 
पअ्रणवपूर्वक व्याहतिके साथ गायत्री तथा (3० मधुवाता०" 
इत्यादि मल्रोका पाठकर मधु शब्दका तीन बार उचारण 
करे। '४० रूचित भर्वद्ध ' यह कहकर देब-ब्राह्मणामे 
विनमभावपूर्वक भोजनके रुचिपूर्ण (स्वादिष्ट) होनेका प्रश्न 
करे। देब-ब्राह्मणोके द्वारा 'सुरुचितम्‌' यह उत्तर देनपर “3७ 
शेपमन्नम्‌' यह विन॑ग्नतासे प्रश्न करनेपर ब्राह्मण '३» इ्ट 
सह भोजनम्‌' अर्थात्‌ इष्टजनोके साथ आप भी भाजन 
करे--यह प्र॒त्युत्तर दें। तदनन्तर वामोपवीती (अपसब्य) 
होकर पित्रादि ब्राह्मणोसे “3० तृप्ता स्थ' यह जिज्ञासा करें 
और उनके ह्वात “3 तृप्ता सम ' इस वाक्यसे अनुज्ञात 
होकर भूमिका अभ्युक्षण और चतुप्कोण मण्डल बनाकर 
उसमे तिल विकरित करे। '३७ अमुकगोत्रा अस्मत्पित । 
अमुकदेवशर्मन्‌' सपत्नीक एतत्ते पिण्डासन स्वधा' ऐसा 
कहकर पिण्डके लिये आस्तन दे और रेखाकरण करे। 
सप्रणव तथा व्याइतिके साथ गायद्रीमनत्र और '3४ मधुवाता०' 
आदि मन्त्रका पाठकर तीन बार “मधु” शब्दका उच्चारण 
करते हुए घृतयुक्त अन्से पिण्डका निर्माण कर '३७ 
अमुकगोत्र। अस्मत्पित ०' इत्यादि वाक्यसे कुशाक ऊपर 
पिता आदिके लिये पिण्ड प्रदान करे। पुन रेखामध्यम 
पहलेके समान प्रितामहकों पिण्डदान तथा व्याहतिपूर्वक 
गायत्री और “मथुवाता०' का तीन वार जप करक पिण्डके 
समीपम शेपान्रका विकरण करके '3४& लेपभुज पितर 
प्रीयन्ताम"इस वाक्यसे (पिण्डाधार कुशमे) हाथका मान 
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तैइभिजाता कुरुछ्षेत्रे ब्राह्मण: वेदपाए्गा ।प्रम्थिता 
२-अग्निदः्धाश्व ये जीवा येजप्यदग्घा कुले मम। भूमी दततन 


करे। प्रक्षालित पिण्डजलसे “४० अमुकगोत्र! अस्मत्पित ०! 
इत्यादि वाक्यस जलद्वाग पिण्डसचन कर पिण्डपात्रकां 
अधोमुख करके कृताझलिपूर्वक '3० पितरों भादयध्य०' 
मन्त्रका जप कर। तत्पधात्‌ जलस्पर्श करत हुए वामावर्तस 
उत्तरमुख होकर प्राणवायुका तीन बार सयम करके *3 
चद्भ्य ऋतुभ्यो नम ' इस मन्त्रका पाठ कर। 
इसके बाद वामावर्तस दक्षिणमुख होकर भाजनपात्रम 
पुष्प तथा 'अक्षत चारिष्ट चास्तु०' से अक्षत दे। 'अमी 
मदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत' इस मन्त्रका पाठ 
'करत हुए वस्त्रका शिथिलकर अज्जलि बनाकर “3& नप्रो 
च पितरो नमो थ ०” इस मन्त्रका पाठ करे। तत्पश्चात्‌ 
"गृहात् पितरो दत्त'इस मचसे गृहका निरीक्षण करे। “सदा 
च॒ पित्त द्वेष्प ' इस मन्त्रसे निरीक्षणकर 'एलंठ्ठ पितरे 
चबास ” यह मन्त्र पढकर “अमुकगोत्र पित एतत्ते बास 
स्वधा' वाक्यसे पिण्डपर सूत्रदान करे। 
तदनन्तर बाय हाथसे उदकपात्र ग्रहणकर 'ऊर्ज वहन्ती०' 
मन्त्रसे पिण्डक ऊपर जलधारा देकर पूर्वम स्थापित 
अर्ध्यपात्रके बच हुए जलसे प्रत्येक पिण्डका सेचन 
करे। फिर पिण्डाबाहनपूर्वक पिण्डोक ऊपर ग्रन्ध और 
कुशदानकर 'अक्षन्नमीमदन्त०' इत्यादि मन्त्रका तीन बार 
पाठ करे। मातामहादिक प्रतिनिधि ब्राह्मणाकों आचमन 
कराये। '3» सुप्रोक्षितमस्तु' इस वाक्यसे श्राद्धभूमिका 
भलीभोति अभ्युक्षणकर्र 'अपा मध्ये स्थिता देवा 
सर्वमप्सु०' का उच्चारण करके 'शिवा आप सन्तु' कहकर 
ब्रह्मणाके हाथम जल दे। 'लक्ष्मीब॑सति०' आदिका पाठकर 
“3७ सौमनस्यमस्तु' यह मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणोके हाथमे 
पुष्प समर्पित करे। इसके बाद “अआक्षत चास्तु०' इत्यादि 
मन्त्रका प्राठकर “अक्षत्र चारिष्ठ चास्तु' यह कहते हुए 
3 और तण्डुल भी ब्लाह्मणाके हाथम दे। तदलन्तर 
'सपत्नीकाना- 
मिदमलपानादिकमश्षव्यमस्तु' इस वाक्यस पिद्नादि प्रह्मणके 
सआतामह आदिका अक्षत आदि 
दानकर उनसे आशीर्वादकी प्रार्थना करे। तत्पश्चात्‌ 


शरद्ोपे हसा सरसि मानसे॥ 
दृस्मध्वान 


दृष्यन्तु तृष्ा यान्तु पराड्भतिमु॥(२१८॥२२) शा 


यूब. किमवसोदथ॥ (२१८। २०-२१) 
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* पुराण गारुड यक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुरणाहू 
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*3» अघोरश पितर सन्तु, “गोत्र नो चर्द्धता०', 'दातारो 
ना3भिवर्द्धस्ता० ' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। 
श्राद्धकर्वा 'सौमनस्यमस्तु” इस वाक्यका उच्चारण करे। 
प्राह्मण 'अस्तु'यह कह | तदनन्तर दिये गय पिण्डाके स्थानम 
अध्यपात्रोंम पवित्रकाका छाड द। बादम कुशनिर्भित 
पवित्रक लकर उसस पितराक प्रतिनिधि ब्राह्मणाका स्पर्शकर 
१३७ स्वधा वाचयिष्य' इस वाय्यसे स्वधावाचनकी आज्ञा 
प्राप्त करे। ब्राह्मणाके द्वारा '3४ वाच्यताम्‌' इस बचनसे 
अनुज्ञात हा थ्राद्धकर्ता (३७ पितृपितामहेभ्यो यथानामशर्मभ्य 
सपत्नीकभ्य स्वधा उच्यताम्‌' ऐसा कहे। तदमन्तर ब्राह्मण 
*अस्तु स्वधा' का उच्चारण कर। 
श्राद्धकर्ता 'अस्तु स्वधा' इस वाक्यसे अनुज्ञात हा 'ऊर्ज॑ 
वहत्तीरमृत० ' इस मन्त्रसे पिण्डके ऊपर जलधाग द॑। फिर 
* ३४ विध्वेदवा अस्मिन्‌ यज्जे प्रीयन्ताम्‌'सं दव-प्राह्मणाक हाथम 
यव आर जल प्रदान करे। ' 3 प्रीयन्ताम्‌'इस वाक्यस प्राह्मणद्वार 
अनुनात हाकर ' ३» दवताभ्य ०! मन्त्रका तीन बार जप कर। 


अधामुस होकर पिण्डपात्रको हिलाकर आचमनपृतक 
दक्षिणापवीती (सब्य) हाकर पूर्वाभिमुय् '<& अमुकगोत्रय 
अप्ुकदेवशर्मणे० ' इत्यादि मत्रसे देव-ब्राह्ममको दक्षिण 
द। तत्पधातू पितृ-ग्रह्मणाका सवाम ३» पिण्डा समन ' 
यह निवंदन करनपर 3» सुसम्पन्ना ' इस प्रकार ब्राह्मममे 
अनुज्ञात हां पिण्डके ऊपर श्राद्धकर्ता दुग्धधाए प्रदात 
करे। फिर पिण्डकां हिलाकर पिण्डक॑ समाप रखे अर्ध्यपात्ना 
सीधा स्थापित कर द। इसके बाद '3% वाजे बाजे०' मत्रते 
पिण्डके अधिष्ठाता पितराका विसर्जन कर। 'आमा वाजस्य० 
आदि मन्त्रस देव तथा “अभिरम्यताम्‌' से पितृ-ब्राह्मणका 
विसर्जन करके प्राह्मणस अगनुज्ञा प्राप्त्कर गौ आदिको 
पिण्ड प्रदान करे। इस प्रकार यहाँ श्राद्धविधि बालोबी 
गयौ। इसका पाठ करनेमात्रसे भी पापका नाग्न होता है। 
किसी भी स्थानम उक्त विधिके अनुसार श्राद्ध कलेप 
पितराको अक्षय स्वर्ग एवं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। 
(अध्याय २१८) 


+्मग्दर८ध२५०० 


नित्यश्राद्ध, वृष्दिश्राद्ध एव एकोदिप्टश्राद्धका वर्णन 


श्रीव्रह्मजीनी कहा--अब में नित्यश्नाद्धका वर्णन 
करता हूँ। पूर्वम॑ जिस तरह श्राद्धविधि कही गयी हैं, उस 
विधिक अनुसार ही नित्यश्राद्ध करे। विशेषता यह है कि 
नित्यश्राद्धभ (३४ अमुकगोग्राणामस्मत्पितृपितामहानाम्‌ 
अमुकशर्मणा सपत्नीकाना श्राद्ध सिद्धान्नेन युप्मास्वह करिप्ये' 
एसा कहकर श्राद्धक्ा सकल्प करना चाहिये। आसन- 
दानादि सभी कार्य पूर्ववत्‌ करे! इस ग्राद्धम विश्वेदेव 
वर्जित है! 

आब् म चृद्धिश्राद्धका विधान वंतलाता हूँ। वृद्धिश्राद्धमे 
भा श्राद्धकी ही भाँति प्राय सभी कार्य करना चाहिये। 
इसक अतिरिक्त जा विशेष है उसे कहता हूँ। पैदा हुए 
पुत्रके मुखको दखनके पहले वृद्धिश्राद्ध करना चाहिये। यह 


बर, कुश, देवतीर्थके द्वार नमस्कार तथा दक्षिणा आदि 
उपचाएपूर्वक करे। 

दक्षिण जाबुको ग्रहण कर विश्वेदेवाका ब्रदना 
आवाहन करे। आमन्त्रणसे पूर्व ब्राह्मणोसे अब 
करनेके लिये इस प्रकार ब्राह्मणांसे निवेदन करें” 
कुलके अमुककी उत्पत्तिके शुभ अवसरपर अप 
एव मातृपक्षके पितराका श्राद्ध करनेके लिये वे, न 
नामक विश्वेदेवेका आप लोगामे आवाहन कर मिड 
अनसे उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। ब्राह्मणोके 
अपनेम विश्वेदेवके आवाहनकी आज्ञा मिलवेपर ही 
ब्राह्मणोमे बसु, सत्य नामके विश्वेदेवाका आवाहन कं 
चाहिये। (यहाँ मूल ग्रन्थके अनुसार सस्कृतवाक्याकी 


श्राद्ध पूर्वाभिमुख ओर दक्षिणापवीती (सव्य) होकर यव_ प्रयोग होना चाहिये।) इसी प्रकार अच आरा िओ पूर्वाभिमुख ओर दक्षिणापवीती (सव्य) होकर यव प्रयोग होना चाहिये।) इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणाम 
४-इस अध्यायसे पार्वणश्राद्ध करनकी प्रेरणा यहण करनी चाहिये। श्राद्धकी विधि सम्पूर्ण मन्त्र एव क्रमका ज्ञान श्राद्धकी पद्धतियासे कली 


चाहिया 


आसतम तात्पय हैं। 


२-इस श्राद्धकां माजलिक आशभ्युदयिक तथा नान्दोमुखश्राद्ध भी कहते हैं। 
३-जातु लह्दाको कहत हैं। याय जद्वेको मोडकर और दाहिने जट्ठेको ऊपरकर बैठनेसे दाहिने जड्डेपर दाहिना हाथ होता 


है। यहा इसी 


है 


आदारकाण्ड ] 


# सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि* 


३३१ 


शक जज कक हज > कब बज ज डक हज रह जज हज का एज ज उउऊ कफ न्‍सतफक्‍चकप्क्च्य्च अफकफजहफज फंड जक जज ऊ जज अअ क ऋज अंक + हज जज ऊ फडफ अजऊ अत महज अज जज जज उफख 2 
ककक्रकफ्ऋककऋककफअऊक अं मक ऋ ऋफ अ हू ४. ६कऋऋफकभ्ऊअशरु भभ्रामशर भाप 


भी आवाहन करना चाहिये। बादमे “४० विश्वेदेवा स 
आगत०' इत्यादि मन्रसे वसु तथा सत्य नामवाले विश्वेदेवाका 
आवाहन कर उन्‍ह॑ आसन तथा गन्धादि दानकर 
'"अच्छिद्रवधारण'” का वाचन करे। इसके बाद प्रपितामही 
आदिका अनुज्ञापन, आसनदानगन्धादि-दान और 
अच्छिद्रावधारण-बांचन करना चाहिये। 

इसी प्रकार पितामही, माता और प्रपितामहको अनुज्ञा 
ग्रहणकर आसन, आवाहन और गन्धादिं-दान तथा 
अच्छिद्रावधारण करके प्रपितामह एव वृद्धप्रमातामह आदिकी 
अनुज्ञा ग्रहण कर आसन, आवाहन एवं गन्धादिका दान 
करे। तदनन्तर '3० बसुसत्यसज्ञकेभ्य ०' इत्यादि मन्त्र 
पढ़कर इसी प्रकार पितामही और मातामह प्रमातामहके 
लिये अनसकल्पनादि क्रिया करनी चाहिये। 


एकोदिट्टश्राद्धम: पूर्वके समान सभी कार्य करना 
चाहिये। इसम विशेष यह है कि प्रथम ब्राह्मण-निमन्त्रण, 
चादप्रशालन, आसनदान करके 'अद्य अमुकगोत्रस्य 
मत्ितुरमुकदेवशर्भण प्रतितावत्सरिकपेकोदिआद सिद्धानेन 
थुष्पास्वह करिष्ये' इस सकल्प-वाक्यस अनुज्ञाप्रहणपूर्वक 
आसनदान और गम्धादि तथा पक्‍वान्न प्रदान करना चाहिये। 

इसके बाद रुचिर-स्तवादिका पाठकर तथा यज्ञसूत् 
(यज्ञोपवीत) कण्ठम धारणकर उत्तरभिमुख होकर अतिथिक्राद्ध 
करे। पितराकी तृप्ति जानकर दक्षिणाभिमु् हो चामोपवौती 
(अपसतव्य) होकर कर्मसे उच्छि.ट अनके समीपमें 'अग्निदग्धाश्ष० 
इत्यादि मख्नसे अत विकरण करें। तदनन्तर 'अमुकगोत्र 
मत्यित ०' से मण्डलेरखाके ऊपर 'जलधाण दे। अन्य कार्य 
पूर्वके समान ही समझना चाहिये। (अध्याय २१९) 


>> स्देकदार+ 


सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि 


श्रीक्रह्मजीने कहा--हे व्यासजी! अब मैं सपिण्डीकरण- 
प्राद्धका वर्णन करता हूँ। मृत्युके सालभर बाद मृत्यु- 
तिथिपर यह श्राद्ध करना चाहिये। इस श्राद्धको यथासमय 
विधिवत्‌ करनेसे प्रेतकों पितृलोककी प्राप्ति होती है। 
सपिण्डीकरणग्राद्ध अपराहमे करना चाहिये, सभी अनुप्तान 
प्राय अन्य श्राद्धाके समान करें। (इसम जो विशष है वहीं 
कहा जा रहा है।) पितामहादिके प्रतिनिधि त्राह्मणोको निमन्त्रित 
कर “3० पुरूरवोमाद्रवसज्ञकेभ्यो०' से वामपार्शमे आसन 
रखकर पुरूरवा और माद्रव नामके विश्वेदेवोका आवाहन 
करना चाहिये। “पितामहप्रपितामहाना०' इत्यादि वाक्यसे 
श्राद्धको पितामह आदिके प्रतिनिधि ब्राह्मणासे अनुज 
ग्रहणकर तीन पात्र स्थापित करे। उन पाह्ाके ऊपर कुश 
रखकर दूसरे पाज्से उन्हे ढक दे और आवाहन को। इसके 
बाद अन्य श्राद्धोक समान अच्कछिद्रावधारणतककी क्रिया 
करके सपन्नीक पिताको प्रेषपद अन्तम प्रयुक्तकर उनका नाम 


उच्चारण करे। श्राद्धकी अनुज्ञ ले ले। तदनन्तर 
दवपात्राच्छिद्रावधारण करे। यथाविधान कार्योका सम्पननकर 
पितामह, प्रपितामह, वृद्धप्रपितामहके पात्राका क्रमसे सचालन 
ओर उद्घाटनकर '$४० ये समाना समनसो०' इत्यादि 
मन्त्रोस पितृपात्रका जल पितामह और प्रपितामहके पात्रमे 
छोडे। वृद्धप्रपितामहके पात्रजो छाडकर पितामह, प्रपितामहके' 
पात्रका जल और पवित्र पितृ-पात्रमे निश्षिप्त करे। तदनन्तर 
पितृ-त्रह्मणके हाथम अर्ध्यपात्रस्थ प्रवित्रक देकर उसमे 
स्थित पुष्प ब्राह्मणाके सिर, हाथ और चरणोम समर्पित 
करना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणाके हाथमे जल देकर 
दाना हाथासे अर्ध्यपात्र उठाकर “४ या दिव्या०' इत्यादि 
मन्त्रका पाठकर 'अपुक गोत्र भत्पितामह०' इस वाक्यसे 

पितृ-पात्रसे कुछ अध्योदक पितामहके प्रतिनिधि ब्राह्मणके 

हाथम प्रदान करे तथा पवित्रकके सहित अवशिष्ट कुछ जल 

पिण्डसेचनके लिय रखकर अन्य पात्रसे नि गा 777० मडसेचनक लिय रखकर अन्य पाव्रसे आच्छादितकर 


१-श्राद्धम॑ समर्पित वस्तुकी पूर्णताका बचन ब्राह्मणाते लेना हो अच्छिद्रावधारणवचन” है। 
२-इस श्राद्धका भी यथोचित क्रम एक विस्तृत विवरण श्राद्धपड्धतियाम देखना चाहिये। 
३-पितरोके उद्देश्यसे को गयो विधिको पूर्णताकी प्रार्थना ही 'अच्छिद्रावधारण है। 
-अर्ष्यपायके छिद्रएहित होनेका निश्चय करना ही देवपाप्राच्छिद्रावधारण है। 


३३९२ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरडपुणणहू 


कक फफ्फफफऋफ्फफऊफफ कफ फ कक कफ ऊफ कक कफ कफ कक च्स्ल्च््््सस सा अ लक ऊऊफक कक कऊफ ऊऊऊऊऊ अऋऊऊ कक कफ अंक ऊ कक झुक कफ कक + कफ ऊ कक भ क8 55858 कर्क ऊऊ कफ फ्रऋफऋक ऋक कक कक फ कफ कफ कक ऊ कक कक कक कक # 5 $ व 8 


पितृ-ब्राह्मणके वामपार्श्वमे दक्षिणाग्रकुशके ऊपर 'पितृभ्य से पितृ-ब्राह्मणके हाथमे अक्षग्यदान करके *उपतिहवार्‌' 


स्थानमसि' यह पढकर अधोमुख स्थापित करे। 
इसके बाद पितामह-प्रपितामह आदिको गन्धादि देकर 
'अग्नौकरण' करे तथा अवशिष्ट अन्नको प्रपितामह आदिके 
पात्रम॑ डाल दे। इसी प्रकार पितामहादिका पात्राभिमन्त्रणपर्यन्त 
कर्म सम्पन्नकर ब्राह्मणपात्राभिमन्त्रण, अगुष्ठनिवेशन, विल- 
विकरणपूर्वक “अमुक गोत्र० ' इत्यादि वाक्य कहकर घृताक्त 
अन्न आदिका निवेदन करे। 
तत्पश्चात्‌ दवादिक्रमसे ब्राह्मणके हाथम जल प्रदान करे, 
यही 'अपोशन' विधि है। अतिथिके आनेपर अतिथिगश्राद्ध 
करते हुए इस समय भी बिकरणक लिये अन्न प्रदान करना 
चाहिये। पितामहादि ब्राह्मणसे '३७ स्वदित भवद्धि ' से 
सुतृप्तिकौ जिज्ञासा कर सतुष्टिका आश्वासन प्राप्त करे। 
'अमुक भोत्र०” इत्यादि वाक्यसे पिण्डदान और 
"पिण्डपात्रमच्छिद्रमस्तु' कहकर सभी कार्योकी समाप्तिके 
बाद पिण्डके दो हिस्से कर “ये समाना समनस ०' आदि 
मन्त्रोका पाठ करे और पितामह वृद्धप्रपितामह-पिण्डके 
साथ पिताका पिण्ड मिला दे। पिण्डके ऊपर गन्धादि 
रखकर पिण्डचालन करना चाहिये। अतिथि और ब्राह्मणसे 
स्वदितादि (सुतृप्ति)-का प्रश्न करके ब्राह्मणाकों आचमन 
एवं ताम्बूल प्रदान कर। 
तदनन्तर यजमान *सुप्राक्षितमस्तु' 'शिवा आप सन्तु+- 
इन दो भन्त्रांका उच्चारण करके वृद्धप्रपितामहादि-क्रमसे 
ब्राह्मणक हाथम जल प्रदान कर ओर “गात्रस्पाक्षय्यमस्तु' 


आदि वाक्यसे सतिल जल देना चाहिये। 

तत्पश्चात्‌ 'अघोरा पितर सन्तु” इस वाक्यका उनचाए 
करनेपर ब्राह्मण 'अस्तु' इस वाक्यसे प्रतिवचन प्रदान कं 
एवं 'स्वथा वाचयिष्ये' इस पदका उच्चारण करनेपर ब्राह्मण 
*3» वाच्यताम्‌' इस अनुज्ञ-वाक्यसे प्रत्युत्तर दें। 'पितामहादिष्य 
स्वधा उच्यताम्‌' इस प्रकार यजमानके कहनेपर “अल 
स्वधा' एसा ब्राह्मण बोले। फिर 'पितृभ्य स्वधा उच्यतार्‌' 
ऐसा कहकर आज्ञा प्राप्त करे। 

'तदनन्तर “३७ ऊर्ज बहन्ती० ' इत्यादि मन्रसे दक्षिणाभिगु 
होकर जलधारा दे, पुन “3७ विश्वेदेवा अस्मित्‌ ये 
प्रीयन्ताम्‌' यह भन्त्र पढकर देवब्राह्मणके हाथम यव और 
जल देकर “३० देवताभ्य ०* इत्यादि मन्त्रकां तीन बार 
पाठ करे। पिण्डपात्राकों परिचालितकर आचमनपूर्वक 
पितामहादि-क्रमसे दक्षिणा दे। पितृ-ब्राह्मणसे 'अश्िणे 
मे प्रदीयन्ताम्‌' इस वचनसे आशीर्वादकी प्रार्था को 
ब्राह्मण 'प्रतिगृह्ताम्‌' इस वाक्यसे प्रत्युत्तर प्रदान करें। पुर 
*दातायोे नोउभिवर्धन्तामू० ' आदि मन्त्रका पाठकर अ्ध्यपात्र 
ऊर्ध्वमुख कर “वाजे बाजे०' इत्यादि मन््रसे देवब्राह्मण एव 
'अभिरम्यताम्‌' इस मन्त्रसे पितृब्राह्मणका विसर्जन कली 
चाहिये। 
ह व्यास! मैंने आपको सपिण्डीकरणश्राद्धका विधा 
बताया। श्राद्ध श्राद्धकर्ता और श्राद्धफल--इत वॉर 
विष्णुरूप जानना चाहिये । (अध्याय २२०) 


#ैज<्दप 2०० 
धर्मसारका कथन 


श्रीत्रह्माजीन कहा--ह॑ शक्र। अब में सभी पापाका 
विनाश करन॑ंवाल॑ तथा भाग और माक्ष प्रदान करनवाल 
अतिशय सूक्ष्म धर्मसारका सक्षेपमे कहता हूँ, आप सुना 

शाक शास्त्रीय ज्ञान धर्म बल घेर्य सुख और 
उत्साह--इन सबका हरण कर लेता है। अर्थात्‌ शोकक 
प्रभावम सभी सात्त्विक वृत्तियाँ विनष्ट हा जाता हैं। इसीलिय 
सर्वताभावसे शाकका परित्याय करना चाहिय। 


सम्बन्धी है कर्म ही बान्धव है। (अर्थात्‌ स्त्री तौर 
सम्बन्धी एव बान्धव आदि कर्मके अनुसार ही मिलते हैं। 
कर्म ही सुख-दु खका मूल कारण है। (अत उत्तम कम 
करनेके लिय सदा सावधान रहना चाहिये।) दावे 
चरमधर्म है। दानसे ही पुरुषको सभी अभीष्ठ प्राप्त होते हैं! 
दान ही पुरुषको स्वर्ग और शाज्य प्रदान करता है। इसलिग 
मनुष्यका दान अवश्य करना चाहिय। 


कर्म ही दारा (स्त्री) है कर्म हो लाक है कर्म हो दानमेव परे थर्मो. दानात्सव॑मवाष्यते। 


३-आनौषरां- एफ विरूुष दिधि है। इसमें अपरुध्य होरर जलमे हा अहुति दा चत्य है। 
३-शापिटडाकर? गाया विस्ताव त्रिधि शाादयतिपासे जाउप चानहिय। ये गा व्तशणार्म बाउ है। 


आचारकाण्ड ] 


* धर्मसारका कथन * 


३३३३ 


कऋक़ककऋ क्र कक 
अफअशफशअअऋऋऊ कक कक अं +ऋऊ फेक कफ ४ ऊज अं फ फरऊ फ जज जज कह जज कफ जज कफ टिया पाससययपयत ऋकफऊऋ कक कफ ऊऋक फंड ऊफऋफफककफऋफऋफफकऋफफ् क' 


द्वानात्स्वर्गश्ष राज्य च॒ दक्षाह्यन ततो नर ॥ 
(२२११४) 
विधिपूर्वक प्रशस्त दक्षिणाके साथ दान तथा भयभीत 
प्राणीकी प्राणरक्षा-ये दोनो समान हैं। यथाविधि तपस्या, 
ब्रह्मचर्य, विविध यज्ञ एवं स्तानमे जो पुण्य प्राप्त होता है, 
बही पुण्य भयभीत प्राणीके प्राणोकी रक्षासे प्राप्त होता है। 
जो लोग धर्मका नाश करते हैं, वे नरकम जाते हैं। 
जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सत्कार्यम तत्पर 
रहकर सत्य, क्षमा दया आदि सदगुणोसे सम्पन रहते हैं, 
वे स्वर्गगामी होते हैं'। कोई भी किसीको सुख या दुख 
नहीं देता है और न किसीका सुख-दु ख हरण कर सकता 
है। सभी अपने किये हुए कर्मके अनुसार सुख-दु खका 
भोग करते हैं- 
न दाता सुखदुखाना न च हर्तास्त कश्चन। 
भुज्जते स्वकृतान्येव दुखानि च सुखानि च॥ 
(२२१।८) 
जो धर्मकी रक्षाके लिये जीवनदान करता है, वह सभी 
विपम परिस्थितिया (कठिनाइया)-को पार कर जाता है। जिनका 
चित्त सदा स॒तुष्ट रूता है वे फल मूल, शाक आदिक द्वारा 
जीवनधारण करके भी सुखकी अनुभूति करते हैं-- 
धर्मार्थ॑ जीवित थेषा दुर्गाण्यतितरन्ति ते। 
सन्तुष्ट को न शक्‍नोति फलमूलैश्व वर्तितुम्‌॥ 
(२२११९) 
सुखकी लालसामें सभी मनुष्य सकटकी स्थितिमे पड़ते 
हैं। यह लोभका ही परिणाम है, जो अत्यन्त दुष्कर है। 
मनुष्यके चित्तमे लाभ उपस्थित होनेसे ही क्रोध उत्पन्न 
होता है। लोभके कारण ही मनुष्य हिसा आदि गहित 
कार्यो प्रवृत्त होता है । मोह, माया अभिमान, मात्सर्य, राग 
है, असत्यभाषण एवं मिथ्याचरण-ये सभी लोभस 
उत्पन्न होते हैं। लोभसे ही मनुष्य मोह और मदसे उन्मत्त 
हो जाता है। (इसलिय लोभका परित्याग करना चाहिये) 
जो शान्त व्यक्ति लोभका परित्याग करता है, वह सभी 
प्रकारके पापोसे रहित होकर परमलाकको प्राप्त करता है'। 
| पे बच हामजलारेकार्यकाला स्वमकाफत पं 557 7 पक है। यह पे. हामजपस्लानदेवतार्चनतत्परा 
२-लोभात्क्रोध प्रभवति लोभाद्‌ द्वाह प्रवर्तते 
'रागह्ैषानृतक्रोधलोभमोहमलेज्यित 
३-न गांदानात्पर दान किश्चिदस्तीति मे मति 


नान्दानात्पर दान किल्लित्स्ति 
४-कूपवापीतडागालीनाग़मान्लैव 


या 
दृषध्वज।। अनन धार्यते 


। सत्यभमादयायुक्तास्‍्ते. मरा 
।लाभान्मोहश्च॒ माया च भानो मत्सर 


ये सशान्त पर लोक याति पापविवर्जित 





है महादव। देवता, मुनि, नाग, गन्धर्व गुह्यकगण-ये 
सभी धार्मिकाफ़ों पूजा करत हैं, धनाढ्य आर कामी 
व्यक्तिकी अर्चना कोई भी नहीं करता है-- 
देवता मुनयो नागा गन्धर्वा गुहाका हर। 
धार्मिक पृजयन्तीह ने थनाठ्य न कामिनमूत॥ 
(२२११ १३) 
अनन्त बल वीर्य प्रज्ञा ओर पौरुषक द्वारा किसी दुर्लभ 
बस्तुको यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है ता इसके कारण 
किसीको ईर्प्यवश शाकाकुल या दु खो नहीं होना चाहिय। 
सभी प्राणियांक प्रति दयाका भाव रखना, सभी 
इन्द्रियोका निग्रह करना आर सर्वत्र अनित्यबुद्धि रखना यह 
प्राणियोके लिये परम श्रयस्कर है। मृत्यु सामन॑ वर्तमान ह, 
यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता, उसका 
जीवन बकरीक गलेम स्थित स्तनके समान निरर्थक है-- 


सर्वसत्त्वदयालुत्व सर्वेन्द्रियविनिग्रह । 
सर्वत्रानित्यबुद्धित्त. श्रेय... परमिद स्मृतम्‌॥ 
पश्यक्निवाग्रती मृत्यु यो धर्म नाचरेन्नर । 
अजागलस्तनस्येव. तस्य जन्म निरर्थकम्‌॥ 
(२२१। १५-१६) 


ह वृषध्वज। इस लाकम गांदानसे बढकर कोई दान 
नहीं है। जा न्यायापार्जित धनसे प्राप्त गौका दान करते हैं 
व अपने सम्पूर्ण कुलका तार देते हें। 

ह वृषध्वज। अन्न-दानसे श्रष्ठ और कुछ भी दान नहीं 
है क्याकि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अन्रक द्वारा ही प्रतिष्ठित 
है'। कन्यादान वृषोत्सर्ग जप, तीर्थ सेवा वेदाध्ययन, 
हाथी, घोड़ा रथ आदिका दान, मणिरत्र और पृथ्वीदान-- 
ये सभी दान अन्नदानके सोलहब अशकी भी बराबरी नहीं 
कर सकते हैं। अन्नसे ही प्राणियाके प्राण, बल, तेज, वीर्य, 
धृति और स्मृति-ये सभी प्रतिष्ठित रहते हँ। जो कृप 
वापी तडाग और उपबनका निर्माणकर लागाकी सतुष्टिक 
लिय॑ प्रदान करत ह, व अपनी इक्कौस पीढ़ियांका 
उद्धारकर विष्णुलोकम प्रतिष्ठा प्राप्त करत हें") 

साधुआका दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक ह। यह 


स्वर्गगामिन ॥ (२२१॥७) 
“एवं चा॥ 
विवर्जित ॥ (२२१। ११-१२) 


दना कृत्स्न तारयते कुलमू॥ 
सर्व॑चराचरमिद जगत्‌ ॥ (२२१ १८-१९) 


'कारयेतू। जिसप्तकुलमुद्धृत्य विष्णुलाके 


+ 


महीयत॥ (२२११ २२) 


३३४ 


+ पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुराणडू 


.] 
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सभी प्रकारके तीर्थोंसे भी उत्तम है। तीर्थ तो समय आनेपर 
फल प्रदान करता है, कितु सजनोका सग उसी क्षण फल 
प्रदान कर देता है-- 
साधूना दर्शन पुण्य तीर्थादपि विश्विष्यते। 
कालेन तीर्थ फलति सद्य साधुसमागम् ॥ 
(२२१। २३) 


सत्य, दम, तपस्या, शौच, सतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, 
शम, दया और दान--इनको सनातनधर्म माना गया है- 
सत्य दमस्तप शौच सन्तोषश्व क्षमार्जवम्‌) 
ज्ञान शमो दया दानमेष धर्म सनातन ॥ 
(३१२११२४) 

(अध्याय २२१) 


“>>74४462५.० 
प्रायश्चित्तनिरूपण, चान्रायणादि विभिन्‍न ब्रतोके लक्षण तथा पदञ्ञगव्य-विधान 


श्रीक्षह्माजीने कहा--अब में नारकीय पापाकों विनष्ट 
करनेवाले प्रायश्चित्त आदि कर्मोका वर्णन करूँगा। 
मक्खी, जलकण, स्त्री, पृथ्वीपर प्राकृतिकरूपसे एकत्र 
जल, अग्नि, बिल्ली और नेवला-ये सदैव पवित्र माने 
गये हें। जो द्विज प्रमादवश शूद्रद्वारा उच्छिष्ट (जूँठ) तथा 
छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह एक दिन-रात्रिका 
उपवास करके पश्मगव्यप्राशनसे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण 
अन्य किसी ब्राह्मणके द्वारा उच्छिष्ट तथा स्पर्श किया हुआ 
भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्तके रूपम॑ स्तान, जप तथा 
पूरे दिन उपवास करके रात्रिमे भोजन करना चाहिये। 
मक्‍्खी और केशयुक्त भोजन करनेपर तत्काल “वमन- 
क्रिया' करनेस शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोज्य 
पदार्थको एक हथेलीम रखकर दूसरे हाथकी एक अगुली 
या पूरे हाथसे खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता 
है तो उसे एक दिन और एक रात्रिका उपवास करना 
चाहिये। एक हथेलीमे रखकर दूसरे हाथसे भोजन कर जल 
भी पी लिया जाय तो और कठिन प्रायश्वित्त विहित है, 
क्योकि ऐसे भोजनमे बिना सकोच पूर्ण सतुष्ट होनेका भाव 
स्पष्ट है। पीनेसे बचे हुए तथा बाँय हाथसे ग्रहण किये गये 
'जलका पान करना मदिरापानके समान होता है। 
चमडके पात्रमे रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे 
नहीं पीना चाहिये। यदि किसी द्विजके घर अज्ञानवश ही 
कोई अन्त्यज निवास कर ले तो उस द्विजका शुद्धिके लिये 
चाद्रायण अथवा पराकब्रत करना आवश्यक है। गह्यणके 
घरम शूद्का प्रयेश हानेपर तथा बादम जानकारी हानेपर एक दिन-रातके उपवासत शुद्ध होता है। यट प्रयेश हानेपर तथा बादम जानकारी हानेपर 


ब्राह्मणको प्राजापत्यव्रत करके प्रायश्चित्त करा चाहिये। जो 
ब्राह्मण घरमे शूद्रके प्रविष्ट होनेपर पकवान्नका भोजन करा 
है, उसे अर्द्धकृच्छब्रत करना चाहिये। अर्धकृच्छृद्रतके योग 
जो अशुचि है उसके घरमे अन्य कोई ब्राह्मण यदि भांजत 
करता है तो उसको भी एक चौथाई कृच्छृब्रतका पाल 
करना चाहिये। 

जो ट्विज धोबी, मट एव बाँस और चमडेसे जीविकापर्ज 
करनेवालोके द्वारा अर्जित अन्नका भोजन करता है, उसे 
चाद्भायणब्रत करना चाहिये। चाण्डालके कुँए अथवा पा 
स्थित जलका पान अज्ञानवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है, 
उसे “सान्तपनबव्रत” करना चाहिये। वैश्यक॑ लिये मई 
प्रायश्षित आधा ही मात्रा गया है। यदि कोई शुद्र उर्छ 
निषिद्ध जलका पाने करता है ता उसको तत्सम्बर्थित 
ब्रतका एक चौथाई प्रायश्वित्त करना चाहिये। अश्ववर्श 
ब्राह्मणके घर अन्त्यजके प्रवेश हां जानेपर उस ब्राद्यारी 
तीन कृच्छव्रत करना चाहिये। अन्त्यजके घरमे आ जीने 
उत्पन्न अपविश्नताका निराकरण पराकब्रतके अनुष्ठानप् व 
है। अन्त्यजके द्वार उच्छिष्ट भोजन करनेपर द्विज 'चाद्वावरवी 
करनेसे शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रमादवश कोई ब्रा 
चाण्डालद्वार दिये गये अतका भोजन कर लेता हैं वो उते 
चान्द्रायण (ऐन्द्व)-व्रत करना चाहिये। ऐसी हो अपविशता 
क्षत्रियकों छ दिन और वैश्यको दो दिनका सान्तपतन्नत 
करना चाहिये। यदि प्रमादवश ब्राह्मण और चाण्डाल एक 
ही वृक्षके नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वह ब्राह्मा 
एक दिन-रातके उपवासस शुद्ध होता है। यदि बाह्य! 


१-इस अध्यायमें जिते ब्रत*कों चर्चा है स्षेपर्मे उठका स्वरूप अध्यप्यके अस्तमें वर्णित है। 
२-उच्छिष्टफा अर्थ है- सिद्ध अलमेंसे निकालकर झृदने पहले भोजन कर लिया है उसके य”का शैत्र अल। यहाँ घृण्का भाव नहीं है। 


चचिप्रशऋर दृष्टिसे यह एक निष्यक्ष व्यवम्था है। 


आचाएरकाण्ड ] 


* प्रायश्चित्तनिरूपण * 
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कफ क्रक ऋक्कककक फेक फऋफफफफ 
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अफफ़कऊफफफ्फफफऋफऊकऋ कक कफ कक, 





ओजनोपरान्त बिना आचमन इत्यादि किये चाण्डालका 
स्पर्श कर लेता है तो उसे आठ हजार गायत्री अथवा एक 
सौ “द्रुपदादिव०' मल्रका जप करना चाहिये। चाण्डाल 
अथवा श्रपचके द्वार किये गये विष्ठा और मूत्रके स्पर्श हो 
जानेपर ब्राह्मणको तीन रातका उपवास 'करना चाहिये। 
द्विजको अन्त्यजकी स्त्रीके साथ गमन करनेपर पराकन्रत 
करना चाहिये। परस्त्रोके साथ बिना कामनाके गमन 

करनेपर पराकन्रत करना चाहिये। 
जो द्विज मद्यादिसे अशुद्ध पात्रमे रखे हुए जलका पान 
करता है, वह कृच्छूपादब्रत तथा पुन सस्कारसे शुद्ध होता 
है। जो ब्राह्मण बज (विद्युत)-पात अथवा अग्नि, वायुके 
कारण अकस्मात्‌ उत्पन्न उपद्रवसे ग्रस्त होनेके कारण 
अपना घर छोडने तथा अन्नपानादिको लेकर किसी अन्त्यजके 
घरमे रहनेके लिये विवश होते हैं तो उन्हे तीन कृच्छ और 
तीन चान्द्रायणत्रत करना चाहिये। मुनि वसिष्ठने तो उक्त 
निपिद्ध कर्म करनेपर श्राह्मणके लिये पुन जातकर्मादि 
सस्कारोके ह्वारा शुद्ध होनेका विधान बताया है। कोई स्वय 
उच्छिष्ट (भोजनके बाद मुख एवं हाथका प्रक्षालन नहीं 
किया) है, उसके उच्छिष्ट (भोजन करतेके बाद शेष 
अन)-का भक्षण करनेपर अथवा कुत्ते या शुद्रसे स्पृष्ट 
सिद्ध अनका भक्षण करनेपर द्विज एक दिन सात्रिपर्यन्त 
उपवास तथा पश्चगव्यप्राशनस शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण 
किसी वर्णबहिष्कृत व्यक्तिके द्वारा छू लिया जाता है तो उसे 
पाँच रात्रियोका उपवास करना चाहिये। अविच्छिन्नगतिसे 
गरिरनवाली जलधारा बायुके झाकासे उडायी गयी धूलिके 
कण स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। 
स्त्रियाका मुख पक्षियोके द्वारा मिगया गया फल, प्रसवकालम 
बछडा तथा हरिणका शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित्र 
रहता है। जलमे रहनेवाली वस्तु जलम॑ और स्थलमे पायी 
जानेवाली वस्तु स्थलमे अपवित्र नहीं होती है। धार्मिक 
कृत्य करते समय पैरका स्पर्श हो जानेपर द्विज आचमनद्वोरा 

शुद्ध हो जाता है। 

जिस कास्यपात्रमे मदिरा नहीं लगी है यदि वह अन्य 
किसी कारणसे अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्मके द्वार 
32:82 जाता है। मूत्र या मदिराके द्वारा अशुद्ध 
लकर शुद्ध किया जा सकता है। गौके 





द्वारा सूँधे गये, शूद्रके द्वार छुए गये तथा कौए और कुत्तेके 
द्वारा जूँठे किये गये कास्यपात्र दस बार शुद्ध भस्मसे 
मॉजनेपर शुद्ध होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्रके पात्रम भोजन कर 
लेता है, वह तीन दिनतक उपवास रखकर पश्गव्य-पान 
करेसे शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्छिष्ट पदार्थ या उच्चिष्ट 
आणीका स्पर्श करता है अथवा कुत्ते या शूद्रका स्पर्श 
करनेसे अपवित्र हा गया हो, वह भी तीन दिनके उपवास 
और पश्ञगव्यके पानसे शुद्ध हो जाता है। रजस्वला स्त्रीका 
स्पर्श करनेपर उपवास करके पञ्षगव्य-पान करनेसे शु& 
हांती है। जलरहित प्रदेश, चोर और हिसक व्याप्रादि 
जीबोसे परिव्याप्त मार्गम किसी अशुद्ध होनेयोग्य द्रव्यको 
हाथमे लिये हुए यदि मल, मूत्रका परित्यांग किया जाता 
है तो वह द्रव्य अशुद्ध नहीं होता है। भूमिपर उस द्रव्यकी 
रखकर शौच कर्म करना चाहिये। 
काँजी, दहो, दूध, मट्ठा, कृसरान शूद्रसे भी ग्राह्म है। 
मधु अन्त्यजसे भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मणादि 
गुडकी बनी हुई, पीठीकी बनी हुई या महुआकी बनी हुईं 
मदिरा पान करते हैं, उन्हे अग्निके समान सतप्त सुराका 
पान करके शुद्ध होना चाहिये। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय 
सूतकयुक्त घरके पात्रमे जल अथवा भोजन ग्रहण कर लंते 
हैं, उन्हे क्रमश पाँच सौ और एक सौ गायत्री-मनत्रोका जप 
करना चाहिये। (जब घरम सूतक पड जाता है ता उस 
समय) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शृद्र क्रमश --दस दिन, 
बारह दिन, पद्रह दिन तथा एक मासके बाद शुद्ध हा जाते 
हैं। युद्धरत राजाआकी, यज्ञदीक्षितकी तथा परदेशम गये हुए 
लोगोकी सूतक होनेपर तत्काल स्नानसे शुद्धि हो जाती है। 
एक मासके बालककौ मृत्यु होनेपर भी स्नावसे सद्य 
शुद्धिका विधान है। अविवाहित कन्या यज्ञोपवीत-सस्काररहित 
द्विज, दाँत निकल आये हुए बालक तथा तीन बर्षीया कन्याकी 
मृत्यु होनेपर तीन रात्रियाका अशौच होता है। जननाशौचम 
गर्भल्लाव होनेपर भी तीन सत्रियाका अशौच माताके लिये 
माना गया है। प्रसूता स्त्रियाँ एक मासतक अशुद्ध रहती हैं। 
रजस्वला स्त्री चोथे दिन शुद्ध हो जाती है। 
दशम दुर्भिक्ष एव किसी आकस्मिक कारणवश विप्लव 
होनेकी स्थितिम जन्म अथवा मृत्युका अशोच होनेपर भी 
देशहितके लिये दान आदि धर्म यथानियम किये जा सकते 


जा 


इ३६ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ « 


[ सक्षिप्त गझडपगणू 
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हैं। दीक्षाकालमे, विवाहादिमे, देव-पितृनिमन्त्रणमे, देबताओ 
तथा ब्राह्मणाके निमन्त्रित हो जानेपर या पूर्व सकल्पित 
कार्योके बीच भी यदि घरके किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो 
जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय 
अशौच नहीं होता है। द्विज, प्रसूता पत्नीका स्पर्श करनेसे 
अशौचयुक्त हो जाता है। जहाँ अग्नियाका आवाहन होता 
है, जहाँ वेदाका पठन-पाठन होता है अथवा जहाँ वैश्वदेव 
यज्ञ आदि धार्मिक कृत्योका सम्पादन होता है, वहाँ सूतक- 
दोष नहीं होता। 
अशुद्ध घरमे भोजन करनेपर प्राह्मण तीन रात्रि 
उपवासके पश्चात्‌ शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्रकी स्त्री रजस्बला हो जाय और परस्पर एक- 
दूसरेका स्पर्श करे तो ब्राह्मणी तीन रातमे, क्षत्रियकी स्त्री 
दो रातमे, वैश्यकी स्त्री एक दिनम उपवास करनेके पश्चात्‌ 
शुद्ध होती है। शूद्रकी स्त्री तो सद्य स्तान करनेके बाद हो 
शुद्ध हो जाती है। 
कुत्ते, सियार और बन्दरको कुएँम गिरा हुआ देखकर 
उस कृपका जल पीनेसे ब्राह्मण तीन दिन क्षत्रिय दो दिन 
तथा बैश्य एक दिनके उपवासके पश्चात्‌ शुद्ध होता है। यदि 
कुएँमे हड्डी चमडा, किसी प्रकारका मल या चूहा आदि 
गिर जाय तो उसे कुएँसे बाहर निकाल कर कुएँका कुछ 
जल निकाल देना चाहिय तथा पञ्चगव्य डालकर कुएँको शुद्ध 
करना चाहिये। यदि तडाग या पुष्करिणी आदिका जल 
दूषित हो गया हो ता उसमे शुद्ध भस्मादि डाल देना चाहिये 
और छ घडा जल उसमेसे निकालकर पश्चगव्य डाल देना 
चाहिये। ऐसा करनेसे बह शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वला 
स्त्रीका रज स्राव कृपजलके मध्य हो जाता है तो उसमंस 
तीस घडा जल निकाल देना चाहिये। 
अगम्या स्त्रीका गमन मद्य तथा गोमासका भक्षण 
करके ब्राह्मण चान्भायणक्रत क्षत्रिय प्राजापत्यत्रत वैश्य 
सान्तपनब्रट करनेसे और शूद्र पाँच दिन उपवासके बाद 
शुद्ध हो जाता है कितु प्रायश्िित करनेके बाद ऐसे सभी 
व्यक्तियांके लिय अपेक्षित है कि वे गांदान कर और 
ब्राह्मणभोजन भी कराये। क्रीडा तथा शयनादिके समय नौल 


लगा हुआ वस्त्र दृषित नहीं होता। (अन्य कार्यों दो) नात 
लगे हुए वस्वाका स्पर्श नहीं करना चाहिये। ऐसे व्ाको 
धारण करनेवाले नरकम॑ जाते हैं। 

जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करनेके लिये पशुके दो 
पैरामे बन्धन लगानेका पाप करता है और उस पणुकी 
मृत्यु जलाशयके समीप, बनमे अथवा घरमे जलतेसे या 
कण्ठमे रस्सी बाँधने, घण्टी, घुँधर आदि आधूषणोंक 
पहनानेसे हो जाती है तो उम्र मनुष्यकों कृच्छृपादतर 
करना चाहिये! 

गायके शरीरकी हड्डी त्ोडनेपर सींग तोडनेपर, चमड 
भेदन करनेपर तथा पूँछ काटनेपर लगे हुए पापका प्राय्षित 
आधे मासतक “यावक पान' करनेसे होता है। हाथी थोड़े 
और शस्त्र आदिसे गौकी ऐसी क्षति होनेपर कृच्छूत्रत करी 
चाहिये। यदि अनजानम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मत; 
मूत्र मदिरासे सस्यृष्ट पदार्थका भोजन कर लें दो उें 
पुन 'द्विजातीय सस्‍्कार' करना चाहिये। पुन द्विगादा 
सस्कारके समय केशमुण्डन मेखलाधारण, दण्डपहण और 
भिक्षाचरणादिकी आवश्यकता नहीं है। 

अन्त्यजके पात्रमे रखा हुआ कच्चा मास घूंते, मं 
तथा यथासमय उत्पल स्तिग्ध पदार्थ तैल आदि उसे 
पात्रसे निकाले जानेके बाद शुद्ध हो जाते हैं। 

क्रमश प्रथम दिन एकभक्तव्रत, दूसर दिन ग॥ 
तीसरे दिन अयाचितत्रत करते हुए जो उपवास किये 
है वह पादकृच्छुब्रत है। कृच्छार्धका ट्विगुण प्रा 
कहा जाता है। यह सभी पापाका विनाशक है। 
उपवास करनेसे कृच्छुब्रत पूर्ण होता है। 
महासान्तपनब्रतके नामसे स्वीकार किया गया है। तीवरलिं 
गरम जलमात्र उसके चाद तौन दिन गरम दूधमातर और 
उसके बाद वीन दिन गरम घृतमात्र पान करते हुए जो 
किया जाता है वह तप्तकृच्छृन्रत है। यह समस्त 
विनष्ट करनेवाला है। बारह दिनोतक जलमात्र ग्रहर्ण के 
उपवास करतेसे एक पराकब्रत सम्पन्न हांता है। यह हर 
सभी पापाका विनाशक है। जिस ब्र॒त्तमें शुक्‍्लपक्षकी प्रतिषदा 
तिधिकों एक ग्रासमात्र भोजन करके क्रमश पूर्णिमा्नात 


१-एक समय मात्र हविध्यान्त ग्रहणा। २-रात्रिम उपवास। ३-बिता याचताक जा प्राप्त हो उसीका ग्रहण। 


आचारकाण्ड ] 


* भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, चतुष्पाद-धर्मनिरूपण * 
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प्रत्येक तिधिको एक-एक ग्रास भोजनकी वृद्धि की जाती 
है और उसके बाद कृष्णपक्षकौ प्रतिपदा तिथिस प्रतिदिन 
अमावास्‍्या तिथितक एक-एक ग्रास भोजनकी मात्रा कम 
को जाती है, उसे चान्द्रायणत्रत कहते हैं। 

सोनेके समान वर्णवाली गायका दूध, श्वेतवर्णवाली 
गायका गोबर, त़ाप्रवर्णवाली गायका मूत्र, नीलवर्णवाली 
गायका घृत तथा कृष्णबर्णवाली गायकी दही प्रशस्त है। 


इन चारोके साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार 
किया जाता है, उसको 'पशञ्चगव्य कहत॑ हैं। इस मिश्रणमे 
गोमूत्रकी मात्रा आठ माशा, गोबरकी मात्रा चार माशा, 
दूधकी मात्रा बारह माशा, दहीकी मात्रा दस माशा और 
घृतकी मात्रा पाँच माशा कही गयी है। इस विधिसे तैयार 
किया गया पपञ्ञगव्य सभी मलांका विनाशक होता है। 
(अध्याय २२२) 


+>ग्काथा+>ज 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, चतुष्पाद-धर्मनिरूपण, पुराणो तथा उपपुराणो और 
अठारह विद्याओका परिगणन, चारो युगोके धर्मोका कथन एव 
'कलियुगमे नामसकीर्तनका माहात्म्य 


श्री्रह्माजीने कहा-हे व्यास। मुनियोद्वारा भक्तिपूर्वक 
आचरण किये गये उन धर्मोको मैंने कहा, जिनसे भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूर्याद दवोकी पूजा, पितृतर्पण, होम 
तथा सध्यावन्दनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इस 
पुरुषार्थचतुष्टयकी सिद्धि प्रदान करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
स्वय भक्तोको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु धर्मस्वरूप 
ही हैं। पूजा, दर्पण, हवन, सध्या ध्यान, धारणा आदि जो 
भी सत्कर्म हैं, वे सब हरि ही हैं। 
सूतजीने कहा--ह शौनक। मैं चारो युगाके धर्मोका 
वर्णन करता हूँ, आप सुन। 
चार हजार युगाका एक कल्प होता है, इसका त्रह्माका 
एक दिन माना गया है। कृतयुग ज्रेता, द्वापर तथा कलि-- 
ये चार युग होते हैं। कृतयुगम सत्य दान, तप तथा दया- 
इन चार पादासे धर्म अवस्थित रहता है। धर्मका सरक्षण 
करनेवाले हरे हो हैं। इस रहस्यका जानकर जो लाग सतुष्ट 
रहते हैं, थे ही ज्ञानी हैं। सत्ययुग (कृतयुग)-में मनुष्य चार 
हजार वर्षतक जीवित रहते हैं। सत्ययुगक अन्तमें धर्मपालनकी 
दृष्टिसे क्षत्रिय उत्कर्षकी स्थितिम रहत हैं। शूद्राको अपक्षा 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य धर्मपालनम उच्च आदर्श प्रस्तुत करते 
हैं। सर्वाधिक चलशालों एव शूर भगवान्‌ विष्णु ही 
रक्षस्तोका विनाश करते हैं। 
जतायुगमें धर्म सत्य, दान और 
हो अवस्थित रह जाता है। इस कालके मनुष्य यनप्रायण 
होते हैं। सम्पूर्ण ससार क्षत्रियास सुरक्षित रहता है। 
पडवाक भगवान्‌ हरि मनुष्याद्वार 
उयाद्वारा इस सुगम पूजित हात 


दया--इन तान पादापर 


हैं। मनुष्याकी आयु एक हजार वर्षकी होती है। इस थुगम 
विष्णु भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियाके द्वारा राक्षसाका 
सहार होता है। 

ह्वापरम धर्मकी मूर्ति दो पादापर अवस्थित रहती है। 
इस युगम अच्युत भगवान्‌ विष्णु पीतवर्ण धारण करते हैं। 
लोगाकी आयु चार सौ वर्षकी होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय- 
वर्णसे उत्पन्न प्रजास पृथिवी व्याप्त रहती है। इस युगके 
लोगाकी अल्प बुद्धिका दखकर वदव्यासका रूप धारण 
कर भगवान्‌ विष्णुने एक ही रूपम विद्यमान वेदको चार 
भागोम विभक्त किया और अपन समस्त शिप्याको उन 
चारो वेदाका अध्ययन कराया। भगवान्‌ वेदव्यासने ऋषेदको 
शिक्षा “पैल' नामक शिप्यको, सामबेदकी शिक्षा जैमिनि' 
नामक शिप्यका, अथर्ववेदकी शिक्षा सुमनतु' ऋनकऋ 
शिष्यका और यजुर्वेदकी शिक्षा “महामुनि वैश्न्पयन 
नामक शिप्यका प्रदान की तथा वेदाड़ों अर उपगेज्द 
अध्ययन सूतजीको कराया। इन पुराणके एकदज डक ही 
हो हैं। ये अठारह पुराणाके रुपमें विधक है। 

सर्य, प्रतिसर्ग, वश मन्वनर उठ दश्नुदर्ि- 
पुराणक पाँच लक्षण हैं। ब्रह्म पद विप्यु शिव भार 


भविष्यत्‌, नारदीय स्कन्ट निफड्न बाड़ 






ए5, माकाडय भी 
ब्रह्मव॑बत कृम सन्‍्य, एज ठापु ठया ब्रद्धाज 22% 
अठारह पुराण प्रसिद्ध हैं। मनिस< अऊवक्न उ५ ३४ ऐ 
बाद बठायो है। उन्हें सज्स ऊब्लय उपपृ० ४९ ९ $  ५ऐ 


दया कथित हैं। भपद स्पनटक द्वारा ३७८४ भल * 
ठपपुपन हई ७८ +मतपसुणक सिटयुसणक पाधीे से ६ है) 
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* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


| सक्षिप्त गठडपुएणाह 
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उपपुराण स्कन्द है, इसकों भगवान्‌ शिवके पुत्र कुमार 
कार्तिकेयजीने कहा है। चौथा उपपुराण शिवधर्म (शिवधर्मोत्तर) 
नामक है, जिसे भगवान्‌ नन्दीश्न कहा है। महर्षि 
दुर्वासाह्ारा प्राक्त आश्चर्य (अद्भुत) पुराण तथा देवार्पि 
नारदजीद्वारा कथित नारद उपपुराण है) इसी प्रकार कपिल, 
वामन तथा 'उशनस्‌ उपपुराण महर्षि कपिल, वामन तथा 
उशनसूद्वारा उपदिष्ट हैं। इसी प्रकार ब्रह्माण्ड, वारुण, 
कालिका, माहैश्वर, साम्ब, पंराशर, मारीच तथा भार्गव 
नामक उपपुराण भी हैं। पुराण, धर्मशास्त्र, चारो बेद, शिक्षा 
कल्पादि, छ वेदाडू, न्याय, मीमासा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, 
गन्धर्वशास्त्र तथा धर्ुर्वेदशास्त्र-ये अठारह विद्याएँ हैं-- 

पुराण धर्मशास्त्र चर वेदास्त्वगानि यन्मुने। 

न्याय शौनक भीमासा आयुर्वेदार्थशास्त्रकम्‌। 
(२२३। २१) 
द्वापययुगक अन्तमे भगवान्‌ श्रीहरि, पृथ्वीके भारका 

हरण करते हैं। 

'कलियुगम धर्म एक पादपर अवस्थित रह जाता है। 
भगवान्‌ अच्युत कृष्णवर्णक होते हैं। उस कालमे लोग 
दुराचारी और निर्दय होने लगते हैं। मनुष्याम सत्त्व, रज तथा 
तम--ये तीनो गुण दिखायी देत हैं। कालकी प्रेरणासे ये सभी 
गुण मनम उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। 

है शौनक। जब प्रवृद्ध सत्वगुणसे मन बुद्धि और 
इन्द्रियाँ व्याप्त हो जाती हैं और लोगाकी अनुरक्ति ज्ञानार्जन 
तथा तपश्चरणमे बढ़ जाती है तब सत्ययुग जानना चाहिये। 
जब मनुष्याकी आस्कक्ति काम्यकर्म और यशमे होती है, 
डस समय रजागुणकी प्रवृद्धिसे त्रेतायुग जानना चाहिये और 
ततमागुणकी प्रबलताके साथ रजोगुणकी वृद्धिके कारण जब 
लागयाम॑ लोभ असताप मात्र, दम्भ और मत्सरके भाव 
प्रबल होत हें और काम्य क्रमम आसक्ति बढ जाती है 
त्तज द्वापरयुग समझना चाहिये। जब सदा असत्य बोलने 

आलस्य मींद आर हिसा आदि साथनोमे ही प्रवृत्ति हो 


जाता है, तब तमोगुणको सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिये। 
यही काल कलियुग है'। 

इसी प्रकार जब लाग कामी हो जाते हैं, सदैव 
कटवाणी बोलते हैं, जनपद चोर, डाकुओसे भर जे है, 
वेद पाखण्डियासे दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओग़ा 
सर्वस्व हरण करते हैं, लोग मैथुन और पेट पालनके कर्मते 
स्वत पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मधर्य्रतता 
परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुम्बी अर्थात्‌ गृह 
भिक्षारन करने लगते हैं, तपस्वी गाँवामें रहना प्रारम्भ का 
देते हैं, सन्‍्यासी अर्थलोभम फैस जाते हैं, लोग लघु श्र 
होनेपर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जा चोर हँ 
उन्हें साधुके रूपम लोग स्वोकार करने लाते हैं, 
कलियुग ही मानना चाहिये। 

इस कलिकालम॑ भृत्यगण अपने स्वामीका तिएकी 
करते हैं, तपस्वी अपने ब्रतोका परित्याग कर देते हैं, १ 
प्रतिग्रह लेने लगते हैं, वैश्य ब्राह्मणाकी सेवाकी उपेक्षा के 
स्वय ब्रत-परायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होते 
सभी लोग बेचैन रहते हैं, सताने धार्मिक शिक्षाकी अर्थ 
होनेसे पिशाचके समान बन जाती हैं, अन्याय 
भोजनके द्वार अग्निदेवको आहुति, देवताआको नव पर 
द्वारपर आये हुए अतिथि देवकी पूजा होती है तब किया 
समझना चाहिये। 

हु शौनक! कलियुगके आ जानेपर लोग अरे 
पितरोको जलतक नहीं देगे। सभी प्राणी स्वरीक वर्ग 
जायँंगे। सबके कर्म शूद्रवत्‌ हागे। इस कलिकालमें छः 
अत्यधिक सतानोत्पत्ति करनेवाली और दुर्बल 
होंगी तथा बडोकी आज्ञाका उल्लड्डन उनका स्वभाव होंगी 
ऐसा स्वभाव हो जानेपर यदि उनकी निन्‍्दा की जायगी ते 
वे उसक प्रति गम्भीर न होकर उपेक्षाभाव अपनायगी। 
इस उपक्षाभावको अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगी! 

कलियुगक मनुष्य भगवान्‌ विष्णुकी पूजा नहीं करो! 


जाती है शाक माह भय और दौनताका भाव जब बढ़ उन सभीका विधास पाजण्डय बढ़ जायग। है न है शाक माह भय और दीनताका भाव जब बढ उन सभीका विधास पाखण्डमे बढ जायगा। है ब्राह्मणी 


१-प्रभूतश्ञ यदा सत्त्व मनो बुद्धाद्धियाणि च।तटा कृतयुग विद्याज्ञानो तपसि यद्रेति ॥ 
थदां कर्मसु काम्यपु शक्तियंशसि दंहित्रामू ।तदा ज्रेहा रजोभूतिरिति जानाहि शौनका 
यदा लाभस्त्वसन्तापो मात्रा दम्भश् मत्सर ॥कर्मणा चापि काम्यावा ट्वापर तद्रजस्तम 
रण सटानृत तद्धा निद्रा हिसादिसाथमम्‌ शाक्रमोही भय दैन्य स कलिस्तमसि स्मृत ॥ (२२३।॥ २४-२७) 


आचारकाण्ड ] 


* कर्मविपाकका कथन * 


३३९ 
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यह कलिकाल दोषोसे भरा हुआ है, कितु इस दोषपूर्ण 
युगमे एक महान्‌ गुण भी है। वह गुण है भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा सकौर्तन। उनका सकीर्तन करनेसे ही मनुष्य 
ससारके महाबन्धन अर्थात्‌ आवागमनके जालसे मुक्त हो 
जाता है। है शौनक। कृतयुगमे प्राणीको जो फल भगवान्‌ 





ही प्राप्त हो जाता है। इसलिये नित्य ही भगवान्‌ श्रीहरिका 

ध्यान, पूजन ओर सकीर्तन करना चाहिये-- 
कलेदेपनिधेर्दिप्रा अस्ति होको महागुण ॥ 
कीर्तनादेव कृष्णस्य भहावन्ध परित्यजेत्‌। 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेताया जपत फलम्‌॥ 


विष्णुका ध्यान करनेसे प्राप्त होता है, त्रेतायुगमे जो फल. द्वापे. परिचयांया कलौ. वद्धरिकीर्तनात। 

उनका जप करनेसे प्राप्त होता है और द्वापरयुगमे जो फल. तस्मादध्येयो हरिर्नित्य गेय पूज्यक्ष शौनका 

उन विष्णुदेवकी सेवा करनेसे प्राप्त होता है, वही फल (२२३। ३५-३७) 

कलिकालमे भगवानके गुण, लीला और नाम-सकोर्तनसे (अध्याय २२३) 
#>-काथा 


नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान्‌ विष्णुसे पुन सृष्टिका प्रादुर्भाव 


सूतजीने कहा--चार हजार युगोके बीतनेपर ब्रह्माका 
नैमित्तिक प्रलयकाल आता है। कल्पके अन्तम सौ वर्षतक 
अनावृष्टि होती है। आकाशमण्डलमे प्रचण्ड रूपसे सतप्त 
करनेवाले भयकर सात सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी 
प्रखर रश्मियोसे सम्पूर्ण जलराशिका पानकर तीनो लोकोको 
सुखा देते हैं। 
भगवान्‌ विष्णु रुद्रस्वरूप धारण करके भूलोक, 
भुवरलोंक, स्वलोक महलोक, जनलोक तथा पाताललोककी 
समस्त चगचर सृष्टिको जला देते हैं। भगवान्‌ विष्णु तीनां 
लोकाको जलानेके बाद सवर्तक नामके मेघोकी सृष्टि करते 
हैं। नाना प्रकाकके महामेघ सौ वर्षोतक बरसते हैं। 
विष्णुरूपमे स्थित बायु अत्यन्त तेजगतिसे सौ वर्षोतक 
चलती है। उस जलवृष्टिसे समुद्रके समान उत्ताल तरगोवाले 
ससारके इस प्रलयकालमे स्थावर-जगमके नष्ट होनेपर 
अहास्वरूप भगवान्‌ विष्णु अनन्तशय्यापर शयन करते हैं। 
एक हजार वर्षदक सोनेके पश्चात्‌ जब वे जागते हैं तो पुन 
उन्हींके द्वारा इस जगत्‌की सृष्टि होती है। 
है शौनक। इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलयका वर्णन 


करता हूँ, उसको आप सुने। ब्रह्माके एक सौ वर्ष बीत 
जानेपर भगवान्‌ हरि अपने योगबलसे समस्त सृष्टिको 
अपनेम लीन करके त्रह्माको धारण कर लेते हैं। इस 
'कालमे जो प्राणी ब्रह्मलोकमे स्थित रहते हैं, वे भी भगवान्‌ 
विष्णुम लीन हो जाते हैं। 

हे ब्राह्मणश्रेष! उस कालम अनावृष्टि करनेवाले सूर्योस 
सम्पन्न मेघ थे। मेघाके लगातार सौ वर्षतक बरसते रहनेसे 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलसे भर उठता है। अदर प्रविष्ट हुई उस 
जलराशिसे ब्रह्माण्ड फट जाता है। ब्रह्माकी आयु पूर्ण होते 
हो सब कुछ जलमे ही लय हो जाता है। ससारम कुछ 
भी शेष नहीं रहता। ससारको आधार प्रदान करनेवाली यह 
पृथ्वी भी उस जलराशिमे डूब जाती है। उस समय जल 
तेजम, तेज वायुमे, वायु आकाशमे और आकाश भूतादि 
महत्तत्त्ममे प्रविष्ट हा जाता है और वह महत्तत्त्व प्रकृतिमे 
तथा प्रकृति अव्यक्त परमपुरुषम लीन हो जाती है। व हरि 
(अव्यक्त पुरुष) सौ वर्षतक साते हैं। तदनन्तर (च्रह्माका-) 
दिन आनेपर अव्यक्तादि क्रमसे पुन व्यक्तिभूत चराचर 
जगतूकी सृष्टि करते हैं। (अध्याय २२४) 


वन्य... 
'कर्मविषपाकका कथन 


कि 'कहा--जगत्सृष्ट ओर प्रलय आदिकी 
चक्रगतिको जाननेवाले जो विद्वान्‌ हैं वे यदि आध्यात्मिक 
आधिदेविक तथा आधिभौतिक--इन तोन सासारिक तापाको 


जानकर ज्ञान और वैराग्यका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो मनुष्य 
-को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस मृत्युलोकसे 


दिकी ससारचक्रका वर्णन करूँगा, 
ति परमात्मामे लीन नहीं होते। 


जिसका जाने बिना पुरुपार्थी 


प्राणके उत्क्रमण कालमे इस शरीरका परित्याग करक 
ष्य दूसरे सूक्ष्म शरीरम प्रविष्ट हो जाता है। इस 
युलोकसे मृत्युक पश्चात्‌ जीवका यमराजक दृत बारह 


३४० * पुराण गासुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * ( सक्षिफ्त गहडपुग्णाहु 
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दिनकी अवधिम यमलाकका ले जात॑ ह। वहाँपर उस मरे 
हुए व्यक्तिके बन्धु-वान्धव जो उसके लिय तिलांदक 
और पिण्डदान दते ह वही सब यमलोकके मार्गमे वह 
खाता-पीता हे। पापकर्म करनेक कारण वह नरकलोकम 
जाता हे और पुण्यकर्म करनेके कारण स्वर्ग। अपने उन 
पाष- पुण्याके प्रभावसे नरक तथा स्वर्गमे गया हुआ प्राणी 
पुम नरक आर स्वर्गसे लॉटकर स्त्रियाके गर्भभ आता है। 
वहाँ विनष्ट न हाकर वह दा बीजाक आकारका धारण कर 
लता हे। उसक बाद वह कलल फिर बुदबुदाकार बन जाता 
है। तत्पश्चात्‌ उस बुद्बुदाकार रक्तसे मासपशीका निर्माण 
होता ह | मासपेशांसे मास अण्डाकार बन जाता है। वह एक 
पल (परिमाण-विशष)-क समान होता है। उसी अण्डेसे 
अकुर बनता है! उस अकुरसे अगुली, नेत्र नाक मुख 
और कान आदि अद्भ-उपाड़ पेदा होते हैं । उसके बाद उस 
विकसित अकुरम उत्पादक-शरक्तिफा सश्चार हान लगता 
ह। जिसस हाथ-पेरकी अगुलियाम॑ नख आदि निकल आते 
हैं। शरीरम त्वचा आर रोम तथा बाल निकलने लगते हें। 
इस प्रकार गर्भभ विकसित हाता हुआ यह जीव नो 
मासतक अधोमुख स्थित रहकर दसव मासम जन्म लेता 
ह। तदनन्तर ससारको अत्यन्त मोहित करनवाली भगवान्‌ 
विष्णुकी वष्णबी माया उस आबृत कर लंती है। यह जीव 
बाल्यावस्था कोमारावस्था युवावस्था तथा वृद्धावस्थाकां 
प्राप्त करता है। इसक बाद यह पुन मृत्युका प्राप्त हा जाता 
है। इस प्रकार यह जांव इस ससारचक्रम घटीयन्त्रक समान 
घूमता रहता ह। 
जीव नरकभाग करनक॑ पश्चात्‌ पापयानिम जन्म 
लता है। पतितस प्रतिग्रह स्वीकार करनक कारण विद्वान्‌ 
भी अधायानिम जन्म ग्रहण करता है। याचक मरकभांग 
करनेक बाद कृमियोनिका प्राप्त हाता है। गुहको पत्नी 
अथवा गुरुके धनकी मनसे भी कामना करनयाला व्यक्ति 
कुत्ता हांता है। मित्रका अपमान करनवाला गधेकी यात्रिम 
जन्म लता ह। माता-पिताका कष्ट पहुँचानवाल प्राणीको 
ऋद्युएकी यानरिम जाता पडता है। जा मनुष्य अपन 
क्यमावा विध्वसनाय घने कर उसका छलमर जांवनयापनत 


$ रप्ाप--वरमशिक्ा (पल शारार)व 


करता है, वह मृत्युके बाद व्यामोहमे फंसे हुए वानी 
योनिम जाता है। 

धराहररूपम अपने पास रखे हुए पराये धनका 
अपहरण करनंवाला व्यक्ति नरकग्रामी हाता ह। ऋकसे 
निकलनेके प्रश्चात्‌ वह कृमियानिम जन्म लेता है। मरकसे 
मुक्त होनेपर उस ईर्ष्यालु मनुष्यको राक्षसयोनिमे जावा 
पडता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है, वह मत्स्ययोनिम 
उत्पन्न होता है। यव और धान्यादि अनाजोकी चोरी 
करनवाल व्यक्ति मरनेके पश्चात्‌ चूहकी योगिमे जन्म तेते 
हैं। दूसरेकी स्त्रीका अपहरण करनेवाला मनुष्य खूँखार 
भेडियकी यांनिम॑ जाता है। जो मनुष्य अपने भाईका स्राके 
साथ सहवास करता है वह कोकिलयोनिम जन्म लेता है। 
गुरु आदिकी स्त्रियांके साथ सहवास करनेपर मनुष्य सूअर 
योनिको प्राप्त होता है। 

यज्ञ, दान तथा विवाह आदिम विध्त डालनेबाले 
मनुष्यको कृमियोनि प्राप्त होती है! देवता पिंदर और 
शह्यणाकों बिना भाजन आदि दिये जो मनुष्य अन्न ग्रह 
कर लेता है, वह नरकको जाता है। वहाँसे मुक्त होकर वह 
पापी काकयानिको प्राप्त करता है। बड़ भाईका अपमात 
करनस मनुष्यको क्राझ् (पक्षिविशेष)-यानिकी प्राप्ति होते 
है। यदि शूद्र ब्राह्मण-स्त्रीक साथ रमण करवा है वो वह 
कृमियानिम जन्म लेता है। उस ब्राह्मणीस यदि मेँ 
सतानोत्पत्ति करता है तो वह लकडीम लगतेबाते मै 
नामक कृमिकी योनिको प्राप्त हांता है। कृतध्त दि 
कृमि, कौट, पतड्र तथा बिच्छूकी योतियाम भ्रमण बी 
है। जा मनुष्य शस्त्रहौन पुरुषका मारता हैं, वह दूसरे 
गधा हाता है। स्त्री और बच्चेका बध 
कृमियानि प्राप्त हाती है। भाजनकों चारा केदार 
मकक्‍्खाकी यान्रिम जाता है। अनकी चारी करनेवाला 
बिललीकी यानि तथा तिलका चारो करनवाला चूहेंगी 
यआनिम जन्म लता है। घीकी चारो करनवाला मनुष्य तेवर 
और मदयुर (मत्स्यविज्षप)-क मासका चाही कातवाली 
काकयानिम जाता है। मधुका चारा करनपर मठुस 
दशऊयानिः तथा अपृप (पुआ)-की चाते करनपर चॉंटीकी 


आचारकाण्ड ] 


* अष्टाड्रयोग एवं एकाक्षर ब्रह्मका स्वरूप * 


३४९ 
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योनिम॑ जन्म लेता है। जलका अपहरण करनेपर पापी 
व्यक्ति काकयोनिमे उत्पन्न होता हैं। लकडीकी चोरी 
करनेपर मनुष्य हारीत (हारिल नामक पक्षी) अथवा 
कबूतरकी यानिमे जन्म लेता है। जा प्राणी स्वण-पात्रकी 
चोरी करता है, उसको कृमियोनिमे जन्म लेना पड़ता है। 
कपासस बने वस्त्राकी चोरी करनेपर क्रौज्ञ पक्षी, अग्निकी 
चोरी करनेपर बगुला, अगराग आदि रजकद्रव्य (शरीर- 
सस्कारकद्रव्य)/ और शाक-पातकी चोरी करनेपर मनुष्य 
मयूर होता है। लाल रगकी वस्तुकी चोरी करनेस॑ मनुष्य 
जीवक (पक्षिविशेष), अच्छी गन्धवाली वस्तुओकी चोरी 
करनेसे छुछुन्दर तथा खर्गाशकी चोरी करनेस वह 
खरगोशयोनिको प्राप्त होता है। कलाकी चोरी करनेपर 
मनुष्य नपुसक, लकडीकी चोरी करनेपर घास-फूसमे 
रहनेवाला कौट फूलकी चारी करनेपर दरिद्र तथा यावक 
(जौका सत्तू, धान लाख आदि) चुरानेपर पगु हाता है। 
शाफ-पातकी चोरी करनेपर हारीत आर जलकी चोरी 
करनेपर चातक पक्षी हाता है। जा मनुष्य किसांके घरका 
अपहरण करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ महाभयानक रौरव 
आदि नस्कलोकामे जाकर कष्ट भोगता है। तृण, गुल्म, 
लता वल्लरी और वृक्षाकी छाल चुरानेवाला व्यक्ति वृक्ष- 
योनिको प्राप्त होता है। यही स्थिति गो, सुवर्ण आदिकी 


चोरी करनेवाले मनुष्याकी भी है। विद्याको चोरी करनेवाला 
मनुष्य विभिन्न प्रकारके नरकलोकांका भांग करनेक पश्चात्‌ 
गूँगेकी योनिमे जन्म लेता हे। समिधारहित अग्निम॑ आहुति 
देनेवाला मन्दाग्नि-रोगस ग्रस्त होता हैं। 

दूसरेकी निन्‍दा करना, कृतघ्नता, दूसरेकी मर्यादाको नष्ट 
करना, निष्ठुरता, अत्यन्त घृणित व्यवहारम अभिरुचि, परस्त्रीके 
साथ सहवास करना, पराये धनका अपहरण करना, अपवित्र 
रहना देवाकी निन्दा तथा मर्यादाके बन्धनको तोडकर अशिष्ट 
व्यवहार करना कृपणता करना तथा मनुष्याका हनन करना-- 
नरकभांग करके जन्म लिये हुए भनुष्याके ये लक्षण है-- 
सा सभीको जान लेना चाहिये। 

प्राणियाके प्रति दया सद्धावपूर्ण वार्तालाप परलांकके 
लिये सात्तविक अनुष्ठान सत्कार्योका निष्पादन, सत्यधर्मका 
पालन, दूसरेका हितचिन्तन, मुक्तिकी साधना, बदोमे 
प्रामाण्यबुद्धि गुरु देवर्षि और सिद्धर्पियोकी सवा, साधुजनोद्वारा 
बताये गय नियमाका पालन, सत्क्रियाओका अनुष्ठान तथा 
प्राणियोक साथ मैत्नीभाव-ये स्वर्गस आये हुए भनुष्याके 
लक्षण हैं। जो मनुष्य योगशास्त्रद्वारा बताये यम, नियमादिक 
अष्टाड्योगके साधनसे सद्‌-ज्ञानको प्राप्त करता है, वह 
आत्यन्तिक फल अर्थात्‌ मोक्षका अधिकारी बन जाता है। 

(अध्याय २२५) 


८३/०प५३520००० 


अष्टाडयोग एवं एकाक्षर ब्रह्मका स्वरूप तथा प्रणवजपका माहात्म्य 


सृतजीने कहा--ह द्विजश्रे्ठ अब मैं समस्त अज्ञोसहित 
महायोगका वर्णन कहूँगा। यह महायांग मनुष्याको भोग 
और भाक्ष प्रदान करका श्रेष्ठम साधन हे। भक्तिपूर्वक इस 
महायोगकी विधिका पाठ करनेमात्रसे मनुष्यके सभी 
उपाका विनाश हा जाता है, इसे अब आप सुने। 
महामति भगवान्‌ दत्तातयने राजा अलर्कसे कहा था 
कि हे राजन्‌। ममता ही दु खका मूल है और ममताका 
ही दुखसे निवृत्तिका उपाय है। अहकार 
अज्ञानरूपी महातस्का अकुर है। ममता उसका तना है। घर 
और क्षत्र आदि उसकी शायाएँ हैं। पत्नी उसका पल्‍लव 
रे धन-धान्य महान्‌ पत्र हैं और पाप हो उसका 
न दुगम मूल है। इस प्रकार पापमूलक आपातरमणांय 


सुख-शान्तिक लिये यह अज्ञानरूपी महातरु पेदा हुआ है। 
जा लोग ज्ञानरूपी कुल्हाडीस अज्ञानरूप महावृक्षको काट 
गिराते हैं वे ही परमत्रह्ममे लीन हा जाते हैं। तदनन्तर 
जह्यरसको प्राप्तकर उसका भलीभाँति निष्कण्टक पान 
करके प्राज्ञ पुरुष नित्य-सुख एवं परम 'शान्तिका प्राप्त 
करते हैं। 

समस्त दृश्य-प्रपश्ष एवं इन्द्रियाँ भी उसी (परत्रह्म)- 
मे लीन हा जाता है। ह राजनू। वहाँपर न तो “तुम! 
रहते हो ओर न 'मैं” हो रहता हूँ, न शब्दादि तम्मात्राएँ 
रहती हैं और न अन्त करण ही रहता है। है राजन्द्र। हम 


नि सार हैँ | 


शे४२ 


* पुराण भारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुरणडू 
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है राजन्‌। जीव और आत्माम एक्य होनपर भी पृथक्‌- 
भावका बोध हाता ह। यह पृथक्‌ू-भावका बांध ज्ञान 
(स्वरूपज्ञान)-के तिरोधानसे होता है। यद्यपि ज्ञानका 
तिरोधान योगी (ब्रह्माभिन्‍्न जीव)-मे नहीं हाना चाहिये पर 
भैदबुद्धि एवं भेदबुद्धिमूलक समस्त प्रपश्न सबके अनुभवम 
आ रहा है, अत इसको उपपत्तिके लिये यह मानना पडता 
है कि ज्ञानका तिरोधान अनादिकालसे चला आ रहा है। 
थह ज्ञानका तिरोधान अज्ञानमूलक है। इसीलिये अज्ञानको 
ज्ञाननाशकी दशा कहा जाता है। यह ज्ञाननाशकी दशा ज्ञानक 
वियोगकी दशा है और यह ज्ञानका वियांग ही जावात्मा 
एव आत्मा (ब्रह्म)-का पृथक्‌ू-भाव है तथा इस पृथक्‌- 
भावके ज्ञानका नाश जीव एवं आत्मा (ब्रह्म)-के ऐक्यज्ञानसे 
ही होता है। यह ऐक्यज्ञान (ऐक्यका प्रत्यक्षात्मक अनुभव) 
ही मुक्ति है। अनैक्यका अनुभव तो प्राकृतगुणा (मायिक 
विस्तार)-के कारण होता है। 

'प्राणीका जिसमे निवास हाता हे, वह घर है। जिसके 
द्वारा उसके जीवनकी रक्षा होती हे, वह भोज्य पदार्थ है। 
जो मुक्तिका हेतु है, वह ज्ञान है ओर जो बन्धनका हतु 
है, वह अज्ञान है। हे राजन्‌। प्राणियाके पुण्य और पापका 
विनाश उसके द्वारा किये जानेबवाले (सुख-दु खात्मक) 
भोगोसे होता है और अवश्यकरणीय जो कर्तव्य हैं, उनको 
न करनेसे पुण्यका क्षय हो जाता है। 

अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये 
चाँच यम हैं। शौच दो प्रकारका बताया गया है--बाह्यशौच 
और अन्त शौच। सताष, तपस्या, शान्ति नारायणका पूजन 
और इन्द्रियदमन--ये योगके साधन हैं। आसनाके ग्रद्य 
आदि भेद हैं। 

शरीरके अन्तर्गत प्रवाहित होनवाली वायुपर विजय 
प्राप्त करना 'प्राणायाम' है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुम्भक 

और रेचकके भेदसे त्रीन प्रकारका हांता है। यही तीन 
प्राणायाम जब दस मात्राआका हाता है ता इस लघु 
आणायाम तथा इससे दुगुनो मात्राका मध्यम प्राणायाम और 
तीन युनी मात्राआका उत्तम प्राणायाम कहा गया हैं। जिस 
अआणायामम यागिजन जप और ध्यानसे युक्त हात हैं उस 
*सगर्भ! प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम (अर्थात्‌ 


३१-विंपक -- कर्मपात। 


जप तथा ध्यानसे रहित होनेपर) 'अगर्भ नामक प्राणय 
कहलाता है। प्रथम प्राणायाम योगी स्वणप्र जय प्रा 
करता हैं, द्वितीय प्राणायामसे योगी कम्पपर और तृताव 
प्राणायामसे विपांकपर जय प्राप्त करता हैं। इस प्रकार झ 
तीनो दोषाको योगी प्राणायामसे जीत लेता है। 
योगीका आसन लगाकर 'प्रणब” मे चित्त एकाग्र कस 
ध्यान और जप करना चाहिये! इस स्थितिम वह अफ्रा 
दोनां एडियोसे लिंग और अण्डकोशाका दबाकर एक 
मनस स्थित रहे। जो यांगमार्गसस भलीभाँति परिचित है, 58 
अपनी रजावृत्तिसे तमोवृत्तिको तथा सत्त्ववृत्तिसे रजोवृत्तिकं 
निरुद्ध करके निश्छल-भावसे प्रणवका जप करते हुए था 
करना चाहिये। इद्द्रियां, प्राण ओर मन्र आदिकां उसे 
विपयांसे निगृहीत करना चाहिये। इस तरह एक साथ रे 
प्रत्याहार (विषयासे इन्द्रियांको हटाकर अन्त्मुंख कला) 
का उपक्रम करना चाहिये। 
विधिवत्‌ अठारह बार किया गया जो प्राणायाम है, उमे 
योगमे “धारणा' के नामसे स्वीकार किया जाता है। योग 
तत्त्वको जाननेवाले योगिजन ऐसी धारणाकी दो आयृत्तिवी 
ही योग कहते हैं। योगियाकी पहली धारणा नाडॉमें दूहरो 
हृदयमे, तीसरी वक्ष स्थलम चौथी उदरमें, पाँचवीं कप्ठां 
छठी मुखमे, सातवीं नासाग्रपर आठवीं नेत्नम, नर्वी 
भौहाक मध्य और दसवीं मू्धास्थानमे होती है। इत 7 
योगमे इस धारणाकों दस प्रकारका माना गया है। है दो 
धारणाआम सफलता प्राप्त करके योगी अक्षररूपता (#:4) 
को प्राप्त कर लेता है। 
जिस प्रकार अग्निम छोडी गयो अग्नि एकाकार ऐँ तो 
है, उसी प्रकार परमात्माके ध्यानम लगायी गयी अं 
तदाकार हो जाती है। एसी स्थितिम योगीकों ब्रह्मा 
महापुण्यदायक “5० इस महामन्त्रकां जप करता चाहिये। 
इस प्रणव-महामन्त्रम 'अकार-उकार और मकार“-मै हे 
अक्षर हैं। इन तीन अक्षरक अतिरिक्त इस महामखमें से 
रजस्‌ तथा तमस-इन तीन भात्राआका यांग भी है हो 
क्रमश सात्विक तथा राजसिक और तामसिक मतोवृर्तिटी 
चरिचायक है। ३»कारम जा चतुर्थ आध्य अर्धमाश लि 
है यह निर्भुण है तथा कवल योगियाद्वार हा जानने गोग्य 


आचारकाण्ड ] 


* भगवद्धक्तिनिरूपण तथा भक्ताकी महिमा * 


डेडरे 
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है। गान्धारस्वर (ग)-के आश्रित रहनेवाली इस अर्धमात्राको 
भाग्धारी नामसे जानना चाहिये। यह अक्षर परम ब्रह्म 
3%कारके नामसे योगमार्गमे स्वीकृत है। अत इस महामन्त्रका 
जप और ध्यान करते हुए अपनी मुक्तिके लिये इस प्रकार 
अपनेमें ब्रह्मभावनाका निश्चय करना चाहिये- 
मैं स्थूलदेहसे रहित ज्योतिर्मय परमत्रह्म हूँ। मैं जरा- 
मरणसे रहित ज्योतिर्मय परमत्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वोके सभी 
मलासे रहित ज्योतिर्मय परमत्रह्म हूँ। मैं वायु ओर 
आकाएसे रहित ज्योतिर्मय परमत्रह्म हूँ। मैं सूक्ष्मदेहसे रहित 
ज्योतिर्मय परमग्रह्म हूँ। मैं समस्त स्थान या अस्थानस रहित 
ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं गन्धतन्मात्रासे रहित ज्योतिर्मय 
परमत्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेन्द्रिय और त्वचा नामक इन्द्रियसे रहित 
ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं जिह्मा तथा प्राणेन्द्रियसे रहित 
ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायुसे रहित 
ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान वायुसे रहित 
ज्योतिर्मय परमग्रह्म हूँ। मैं अज्ञानसे रहित ज्योतिर्मय 
'परमब्रह्म हूँ। मैं शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और 
अहकारसे रहित तुरीयावस्थामे विद्यमान परमपदस्वरूप, 
ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं नित्य-शुद्ध-बुद्ध मुक्त, आनन्दमय, 
अद्वैत, ज्ञानस्वरूप, ज्योतिर्मय परमत्रह्म हूँ।' 
सूतजीने कहा--हे शौनक। इस प्रकार मेंन मुक्ति 


देनेवाले अष्टाड्रयोगका वर्णन कर दिया है। जो लाग॑ 
मायापाशसे आबद्ध हैं, वे सभी नित्य-नैमित्तिक ही कार्य 
करते हैं और उसीम अन्ततक लगे रहते हैं। इस कारण 
उन्ह परमात्माका ऐक्य प्राप्त नहीं होता, व पुन इस ससारम 
जन्म लेते हैं। जो अज्ञानसे माहित हैं, वे ज्ञानयोग प्राप्त 
करके अज्ञानसे मुक्त हां जाते हें। उसके बाद वह 
जीवन्मुक्त यागी न कभी मरता है, न दुखी होता है, न 
रोगी होता है और न ससारके किसी बन्धनस आवद्ध होता 
है। न वह पापासे युक्त होता है, न तो उसे नरकयातनाका 
ही दुख भागना पडता है ओर न वह गर्भवासमे दु खी ही 
होता है। वह स्वय अव्यय नारायणस्वरूप हो जाता है। इस 
प्रकारकी अनन्य भक्तिसे वह योगी भोग और माक्ष प्रदान 
करनेवाले भगवान्‌ नारायणको प्राप्त कर लेता है। 

ध्यान पूजा, जप, स्तात्र, व्रत, यज्ञ और दानके 
'नियमाका पालन करनेसे मनुप्यक॑ चित्तका शुद्धि हांती है। 
चित्तशुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होता है! प्रणवादि मन्त्राका जप 
करके द्विजाने मुक्ति प्राप्त की है। इन्द्रन भी इन््रासन प्राप्त 
किया। श्रेष्ठ गन्धवों और अप्सराओने उच्च पद प्राप्त किया। 
देवताओने देवत्व और मुनियान मुनित्व प्राप्त किया। 
गन्धवनि गन्धर्वत्व तथा राजाआ आदिने राजत्वको प्राप्त 
किया। (अध्याय २२६) 


+ नदिया 


भगवद्धक्तिनिरूपण तथा भक्तोकी महिमा 


सूतजीने कहा -- अब मैं विष्णुभक्तिका वर्णन करूँगा, 
जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌ विष्णु भक्तिसे 
जितना सतुष्ट होते हैं, उतना अन्य किसी साधनसे नहीं। 
भगवान्‌ हरिका निरन्तर स्मरण करना भनुष्योके लिये महान्‌ 
श्रैयका मूल है। यह पुण्याकी उत्पत्तिका साधन है और 
जीवनका मधुर फल है-- 

यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत्‌ तथा नान्येन केनचित्‌॥ 

महत श्रेयसो मूल “प्रसव पुण्यसतते । 

जीवितस्य फल स्वादु नियत स्मरण हरे ॥ 


(२२७१ १-२) 
इसलिये विद्वानाने विष्णुकी सवाका भक्तिका बहुत 


तथा कमादिक कीर्तनमे तन्मय होकर जा लोग प्रसमताके 
आँसू बहाते हैं और रोमाश्वित हाकर गदगद हो उठते हैं, 
वे ही उनक भक्त हैं-- 
ते भक्ता लोकनाथस्य नामकर्मादिकीर्त॑ने ॥ 
मुझन्यभ्रृणि सहर्पद्ि. प्रहष्टतनूरहा । 
(२२७। ३-४) 
अत हम सभीको जगत्लष्टा दंवदेवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुके दिव्य उपदेशाका अनुसरण करना चाहिये। वे ही 
वैष्णव हैं, जो वेद-शास्त्राके अनुसार अवश्यकरणीय नित्य- 


कर्मोका पालन करते हुए श्रीविष्णुक ग्रति अति स्निग्ध 
रहते हैं तथा भक्तिप्रवणताक कारण 


रेड 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिणत पहडपुणणहू 
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उन मद्भूलमय नामोका श्रवण-कीर्तन करनेके साथ स्वामि- 
सेवकभावस सदा भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रणाम किया करते 
हैं। वे हो महाभागवत हैं, जो श्रीविष्णुके भक्तजनोके प्रति 
वात्सल्यभाव रखते हैं तथा श्रीविष्णुके पूजन एवं उनकी 
आज्ञाका अनुसरण करते हैं। भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मड्रलमयी 
कथाआके श्रवणमे ही अतिशय प्रीतिपूबषक सदा लीन रहते 
हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अड्ोकी समस्त चेष्टाएँ 
भगवान्‌की सेवाके लिये ही समर्पित किये रहते हैं। सक्षेपमे 
यह समझना चाहिये कि जो लोग पूर्ण समर्पणभावसे 
श्रीविष्णुकी भक्तिम ही अपने मनको निरन्तर एकाग्र रखते 
हैं, बे ही परम भागवत हैं। इन परम महाभागवत लोगोका 
मुख्य लक्षण यह है कि ये लोग ब्राह्मणामे ही श्रीविष्णुका 
सदा निवास मानकर उनकी सेवाम सदा लगे रहते हैं। 
ये लोग अपने समस्त साधनोको भी श्रीविष्णुके चरणामे 
ही समर्पित किये रहते हैं। श्रीविष्ुकी सेवाक लिये 
ही सासारिक सगासे दूर रहते हें। श्रीविष्णुको ही अपना 
एक्रमात्र आश्रय मानकर उम्हींकी अर्चाम सदा तत्पर 
रहते हैं।' 
वैष्णव या महाभागवत जिस श्रीविष्णुभक्तिको अपना 
सर्वम्व मानते हैं, वह (श्रवण कीर्तन, स्मरण पांदसेवन 
अर्चन बन्दन, दास्य तथा सख्य-भेदसे) आठ प्रकारकी 
होती है। इसम॑ म्लेच्छ व्यक्ति भी अधिकारी माना गया है। 
इस ससारम तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है वही मुनि है, वही 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न है और वही मोक्षको प्राप्त करता है, जो 
भगवान्‌ हरिकी भक्तिम तन्‍्मय रहता है। जो भगवद्धक्त है 
उसीको दान देना चाहिये, उसीसे दान लेना चाहिये, 
'उसीकी हरिकी भाँति पूजा करनो चाहिये। भगवद्धक्त 
द्विजात्तमका स्मरण कर, उनके साथ भाषण कर उनका 
पूजन कर हम अपनेका पवित्र कर लेते हैं। यदि कोई 
भगवद्धक्त चाण्डालजातिका है तो वह भी अपनी पवित्र 
भक्तिको महिमासे हम सबको पवित्र कर देवा है।* 
*है नाथ! आप मुझपर दया कर, मैं आपकी शरणम 


३- प्रणामपूर्वक भकक्‍तया यो ददेद्वैष्णवा हिस ॥ठद्भकजनवात्सल्य पूजत 
प्रतिरशुनेशडुविक्रिया ।येत सर्वात्मवा विष्यो भक्त्या भावों निवेशित ॥ 
तित्य तदर्थ सड्जवर्जनम्‌। 


तत्कधाशन्रवणे 
'पिप्रेभ्यश बृतात्म-चान्यहाभागवतों हि। स ॥विधोषररण 


हूँ! ऐसा जो प्राणी कहता है, उसको भगवान्‌ हरे सर्मृ 
प्राणियास अभय कर देते हैं, किसीसे भी उसको भय नहीं 
हांग्ग यह भगवान्‌की प्रतिज्ञा हे-- 

दया कुरु प्रपन्नाय तवास्पीति थे यो वढदेतु। 

अभय सर्वभूतेभ्यो दद्यादेतद्‌ व्रत हरे ॥ 

(२१७४४) 

भन्त्रका जप करनेवाले हजार जपकर्ताओकी ओपेक्ष 
सभी वेदान्तदर्शना, शास्त्रोमे पारगत विद्वान्‌ श्रेष्ठ है। 
सर्ववेदान्तनिष्णात करोडो विद्वानोकी अपेक्षा विष्णुभक् मै 
है। जो लोग भगवान्‌ विष्णुमे एकान्तिक भक्ति रखते हैं 
वे सशरीर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त करनेमे सफल हो 
जाते हैं। श्रीविष्णुभक्तिको ही परम पुरुषार्थ मानववते 
एकान्ती भक्त हैं। इनका चित्त सर्वात्मना भागवत होता है। 
ऐसे परम भागवत श्रीविष्णुके ही समान हो जे हैं 
किबहुना, श्रीविष्णु ऐसे परम भागवत भक्तोंक पाया 
(सर्वथा अभिन्‍न) रहते हैं। ये परम भागवत भक्त देवदेव 
श्रीविष्णुके परम प्रिय लोगोसे भी अधिक सुप्रिय होते है 
इनकी भक्ति अव्यभिचारिणी (नितान्त सुदृढ) होती है 
इसीलिये कठिन-से-कदिन आपत्कालमे भी यह भरे 
सुस्थिर रहती है। ये परम भागवत भक्त सदा यही प्रषी 
करते रहते हैं--'प्रभो। विष्णो। विषयामे जो अधिकार्पिक 
स्थिर प्रीति होती है, वही आपका स्मरण करव हुए मुझे 
सदा अविचल-भावसे बनी रहे।' यह विशेष रूपमें 
है कि प्रभु श्रीविष्णुकी ही भक्ति करनी चाहिये। यदि को 
अन्य किसीके प्रति दृढ़ भक्त है, सर्वेश्वर प्रभुका भरे हर 
है तो वेदादि समस्त शास्त्रोके अर्थका पारद्भत हर 
वह वास्तवमे पुश्धाधम ही है। जिसने वेद मे व 
शास्त्राका अध्ययन नहीं किया है जो यज्ञादिक युष्यकर्मोरी ॥। 
अपने जीवनमे सम्पन्न करनेसे वश्चित रह गया है, मे हर 
यदि भगवान्‌ विष्णुमे भक्ति रखता हैं तो (समझता चाहिरे 
कि) उसने सब कुछ कर लिया है। जो लोग याग्कि 
_अश्वमेष, राजसूधादिक मुख्य यज्ञाकों कलेवाले हैं 2. करनेवाले हैं औऑ। 


रे 
चातुमाल्नमुत 


स्वयमरभ्यच॑त्॑ चैंव या विष्णु चापनावतित (२२७।६--८) 
२- भक्तिरशविध होपा यस्थित्‌ स्लेष्छाउपि यततर ।स चिप्रद्धा मुनि श्रीमान्‌ स याति परमा गतिमूओं 
हस्से दय॑ ता प्रा सच पुस्यो यथा हरि स्घत सम्भाषिता वापि पु्नित्ते था द्विजोतम । 
पुत्राति भगवरूक धण्शला पि यदृच्छया॥ (२२०९-१०) 


आचारकाण्ड ] * भगवद्धक्तिनिरूपण तथा भक्तोकी महिमा * ३४५ 
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वेदोके पारगत हैं, वे मुनिसत्तम (मुनिश्रेठ) भी उस परम नारायणकी आराधना होती है। भक्तिके अतिरिक्त उनकी 
गतिको प्राप्त नहीं कर पाते, जिस परमगतिको विष्णुभक्त आराधनाके लिये अन्य कोई साधन नहीं है। विभिन्न 
अपनी भक्तिसे प्राप्त कर लेते हैं। इस ससारमे जो मनुष्य प्रकारके दान देनेसे, भलीभाँति पुष्प-समर्पणसे अथवा 
निर्दयी हैं, दुष्टत्मा हैं तथा दुराचारमे लगे रहते हैं, वे भी अनेक प्रकारके दिव्य अनुलेपनसे भी परमात्मा जनाद्दन 
यदि भगवान्‌ विष्णु नाययणकी भक्तिमे सलग्न हो तो उन्हे विष्णु उतना सतुष्ट नहों होते जितना भक्तिसे। 
परम गतिकी प्राप्ति होती है। जब मनुष्यकी भक्ति भववान्‌ू. इस ससाररूपी विषवृक्षेक अमृतके समान दो फल 
जना्दनके प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके हैं--पहला फल है--भगवान्‌ केशवकी भक्ति और दूसरा 
लिये स्वर्गका सुख कितना महत्त्व रखता है! वह भक्ति ही फल है, उनके भक्तोका सत्सग- 
उसके लिये मुक्ति है। है शौनक! इस ससारके दुर्गग ससारविपवृक्षस्य द्वे फले  हामृतोषमे। 
कर्ममार्गमें भ्रमण करते हुए मनुष्योके लिये भक्ति ही. कदाचित्केशवे.. भक्तिस्तद्धक्तावाँ. समागम ॥ 
एकमात्र अवलम्ब है, जिसके करनेसे जनार्दन सतुष्ट होते (३२७। ३२) 
हैं। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णुके दिव्य गुणोकों नहीं... सनातन पुरुष श्रीविष्णु एकमात्र भक्तिसे सुलभ हैं 
सुनता, वह बहरा है और सभी धर्मोंसे बहिप्कृत है। और यह भक्ति अनायास पत्र, पुष्प फल अथवा जलका 
हरिनाम-सकीर्तनसे जिस व्यक्तिका शरीर रोमाशित नहीं श्रद्धाके साथ श्रीविष्णुके चरणाम समर्पणमात्रसे प्राप्य है। 
हुआ, उसका वह शरीर मृतकके समान है। हे ट्विजश्रेष/ ऐसी स्थितिमे अतिकट्टसाध्य मुक्तिके लिये क्यो प्रयत्त 
जिसके अन्त करणमे विष्णुभक्ति विद्यमान रहती है, उसे किया जाय? 
यथाशीघ्र ही इस ससारके आवागमन-चक्रसे मुक्ति प्राप्तो.. "हमारे कुलम एक विष्णुभक्तने जन्म लिया है, यह 
जाती है। जिन मनुष्याका मन हरिभक्तिमे रमा हुआ है, हमारा इस ससार-सागरसे उद्धार करेगा।' यह सोचकर 
उनके सभी पापोका विनाश सब प्रकारसे निश्चित है। . पितृगण ताल ठोकते हैं और पितामह ताली बजा-बजाकर 
हाथमे पाश लेकर खडे हुए अपने दूतको देखकर नृत्य करते हैं। अज्ञाना और पापात्मा शिशुपाल तथा 
यमराज उसके कानमे कहते हैं कि हे दूत। तुम उन सुयोधन आदि भी सुरश्रेष्ठ भगवानूकी निन्‍्दा-अपमानके 
लोगांको छोड देना जो मधुसूदन विष्णुके भक्त हैं। मैं तो ब्याजसे, भगवान्‌का स्मरणमात्र करके निष्पाप हो गये और 
अन्य दुराचारी और पापियांका स्वामी हूँ, वैष्णवोके स्वामी मुक्तिको प्राप्त कर लिये। ऐसी स्थितिमे भगवानूमे परमभक्ति 
पा हैं। श्रीविष्णुने स्व्य कहा है कि यदि दुगाचारी रखनेवालोके मुक्तिलाभभ कौन-सा सशय है? वह तो 
अक्ति भी मुझमे अनन्य भक्ति रखता है तो वह साधु ही निस्सदेह प्राप्त होगी ही-- 


हब. उसने भक्तिका निश्वय कर लिया है कि अज्ञानिन सुर समथिक्षिपन्तो 
निश्षयपरवक हब समान अन्य कुछ भी नहीं है। यत्पापिनोडपि शिशुपालसुयोधनाद्या । 
व्यक्त तु यर्माणण लो भक्तिम अनन्य भावसे लगा हुआ मुक्ति. गता स्मरणमात्रविधूतपापा 

प्रा होती है। है दिन जाता है और उसको शाश्वत शान्ति के सशय  परमभक्तिमता जनानाम्‌॥ 
5 श्रेष्ठ आप ऐसा निश्चित ही जान ल॑ ( २२७३५) 
मूल सारण हक 8९ नहीं होता। समस्त ससारके  ध्यानयोगसे रहित होकर भी जो लोग श्रीविष्णुकी 
रहती है उसके नू हरिमे जिस मनुप्यकी भक्ति स्थिर शरणमे आ जाते हैं, वे मृत्युका अतिक्रमण करके परम 


लिये धर्म अर्थ और काम--इस त्रिवर्गका वैष्णबगतिको प्राप्त हो जाते हैं। 


कोई महत्त्व नहीं है, क्याकि परम सुखरूप मुक्ति ही उसके 


शे४६ 


* पुराण गारुड वहये सार विष्णुकथाअ्रयम्‌ * 


( सक्षिण्त हडपुरणहू 
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आपके चरणकमलका परित्याग कर अन्यत्र न जा सके-- 
भवोद्धवक्‍्लेशशतैहंतस्तथा 
यरिभ्रमब्निद्धियरस्धकेहंये.. । 
नियम्यता माधव मे मनोहय- 
स्त्वदड्प्रिशट्रौं दृदभक्तियन्थने ॥९ 
(२२७३७) 


विष्णु ही परमत्रह्म हैं, वे ही तीन भिन्न रुपोंगे वेद 
शास्त्रादिके प्रतिपाध हैं। इस तथ्यकों उनकी भायगे 
मोहितजन नहीं जानते और जो लोग इस माया परे रहे 
हैं तथा श्रीविष्णुमे अपनी अचल भक्ति रखते हैं, उन्हें या 
भेद नहों दिखायो देता। उनके लिये हो सब विष्युमप है 
होता है। (अध्याय २२७) 


“5८22... 
नामसकीर्तनकी महिमा 


सूतजीने कहा--मुक्तिके कारणभूत, अनादि, अनन्त, 
अज नित्य, अव्यय और अक्षय भगवान्‌ विष्णुको जो 
मनुष्य नमन करता है, वह समस्त ससारके लिये नमस्कारके 
थोग्य हो जाता है। मैं आनन्दस्वरूप, अद्ठैत, विज्ञानमय, 
सर्वव्यापक एवं सभीके हृदयमे निवास करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुको भक्तिभावसे भरे हुए एकाग्र-मनसे सदा प्रणाम 
करता हूँ। जो ईश्वर अन्त करणमे विराजमान रहकर सभीके 
शुभाशुभ कर्मोकों देखते हैं, उन सर्वसाक्षी परमेश्वर 
विष्णुको मेरा नमन है। 

शरीरमे शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान्‌ चक्रपाणि 
बिष्णुको प्रणाम नहीं करता, उससे इस ससारके अति तुच्छ 
तृण भी उद्विग्न रहते हैं। जलसे परिपूर्ण नूतन-श्यामल 
मैघां-जैसी सुन्दर कान्तिवाले, लोकनाथ, परमपुरुष तथा 
अप्रमेय भगवान्‌ कृष्णको भाव-विभोर होकर दृढ भक्तिके 
साथ मात्र एक बार किया गया प्रणाम श्वपच (चाण्डाल)- 
कौ भी तत्काल उत्तम गति देनेमे सक्षम है। जो व्यक्ति 
पृथ्वीपर दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए भगवान्‌ हरिकी पूजा 
करता है, उसको वह गति प्राप्त होती है, जो सैकडो 
यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे भी सम्भव नहीं है। जगल एव 
समुद्रकी भाँति दुर्गम ससारमे दौडते हुए पुरुषोको कृष्णके 


प्रदान करके तार देगा। बैठा हो, शयन कर रहा हो अप्वा 
जहाँ कहीं भी रह रहा हो-हर स्थितिमे कल्याणकारी 
पुरुषको “नमो नाग्यणाय' मन्त्रका स्मरण करना चाहिये 
“नारायण” यह शब्द सुलभ है और बाग्िक्रिय मतुथे 
वशमे है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरकर्म गिरता है, इसे 
बढकर आश्चर्य क्या होगा। यदि काई चार मुखोसे युठ हे 
जाय अथवा उसके कराडा मुख हो जाये, चाहे कोई विष 
चित्तवाला मनुष्य हो, फिर भी वह देवम्रेष्ठ भावान्‌ विषुरे 
गुणोसे सम्बन्धित दस हजारबे भागका भी वर्णन नहीं वर 
सकता। भधुसूदन (श्रीविष्णु)-की स्तुति करनेवाले ला 
आदि मुत्रि अपनी बुद्धिकी क्षीणताके कारण श्रौविशुके 
गुण-वर्णनसे विरत होते हैं न कि श्रीविष्णुके गुर 
इयत्ताके कारण। सिहसे डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जो 
हैं बैसे ही श्रीविष्णुके मामोका कौन करनेसे हर 
व्यक्तिके भी सभी पातक तत्काल नष्ट हां जाते हैं हर 
निष्माप होनेके कारण वह व्यक्ति अपन॑ पूर 
मोक्षके लिये सनद्ध हो जाता है। 

स्वणमे भी भगवान्‌ भारायणका नाम लेनेवार्त मई 
अपनी अक्षय पापराशिको विनष्ट कर देता है। भदि 
अनुष्य प्रबोध-दशामे परात्पर विष्णुका नाम लेता है रो है 


लिये लिये उनके द्वार किया गया एक ही प्रणाम उन्हें मुक्ति उसके विषयमें कहता ही क्या: हैं कृष्ण ह ड्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हे मुक्ति उसके विषयमें कहना ही क्या? 'हे कृष्ण। है अच्युव! 


१ यह श्लोक प्राचीन आप्तपरम्परामे इस प्रकार प्रसिद्ध है- 


भवांद्धवक्लेशकशाहताहत परिभ्रमलैन्द्रियकापथान्तरे। निगृद्यता माधव मे मनोहय त्वदड्प्रिशट्टौ दृढभक्तिबन्धनै ॥ 
इसका अर्थ है--'हे माधव! मेरा मसरूपी अश्व ससारमें उत्पन्न क्लेशरूपी सैकड़ों कोड़ोसे आहत होकर ऐन्द्रिय (इन्दियसम्बन 
अनेक क्ापथ (कुत्सित मार्यों)-में भटक रहा है। कृपया आप अपने भक्तिरूप दृढ़ बन्धनोंसे अपने चरणरूपी शद्ढुमें इसे बंधिकर 


कर ले।' 


(द्वियसम्बन्दी) 


तिगृरीत 
५ कहे 


(काशीके प्रसिद्ध परम आस्तिक प्रौढ विद्वान्‌ श्रीरामयशजी त्रिपाठी (महाशयजी) इसी रूपमें इस एलोकका प्रतिदिन प्रात दाल 


थे और कहा करते थे कि यह गरुडपुणणका श्लोक है। विशेषकर वर्तमान कलिकालमें इस श्लोकका पाठ भगवानूवी भक्ति प्रार्फ 
लिये अत्यन्व उपयोगो है। यह तथ्य महाशयजीके शिष्य स्व० श्री प० यालचद्र दीक्षितजीसे ज्ञात हुआ है] 


आचारकाण्ड ) 


* विष्णुपूजामे श्राद्ध-भक्तिकी महिमा * 


३४७ 
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अनन्त। है बासुदेव! आपको नमस्कार है।' ऐसा कहकर 
जा भक्तिभावस श्रीविष्णुको प्रणाम करते हैं, वे यमपुरी 
नहीं जाते। अग्निके प्रज्वलित होनेपर अथवा सूर्यके 
उदित हो जानेपर जैस अन्धकार विनष्ट हो जाता है, 
वैसे ही हरिका नामसकीर्तन करनेसे प्राणियांक पाप- 
समूहका विनाश हो जाता है। नामसकीर्तनसे जिस नित्य 
सर्वोत्तम अक्षय सुखका अनुभव हांता हे उसके सम्मुख 
अनित्य क्षयशील स्वर्गसुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त 
श्रीकृष्णचिन्तमम ही प्रतिक्षण रम रहा ह उनक लिये 
श्रीकृष्णधामतक पहुँचनके लपे मार्गम श्रीकृष्णनामसकीर्तन 
सर्वोत्तम पाथेय (अनुपम अवलम्ब) है। ससाररूपी सर्पके 
दशस॑ व्याप्त विषके भयकर उपद्रबका शान्त करनके लिये 
एकमात्र औषध ' श्रीकृष्ण नाम है। इस वैष्णव मन्त्रका जप 
करके मनुष्य ससारबन्धनसे मुक्त हो जाता है-- 
पाथेय पुण्डरीकाक्ष नामसकीर्तन हरे । 
ससारसर्पसदष्टविषचेष्टैक भेषजम्‌ ॥| 
(२२८। १७) 
क्ृतयुगम भगवान्‌ हरिका ध्यान करते हुए, जतायुगमे 
इन्हीं भगवान्‌ हरिके मन्त्राका जप करते हुए, द्वापरम 
इन्हींकी पूजा करत हुए, जो फल प्राणियोको प्राप्त होता 
है वही फल कलियुगम मनुष्य उन्हीं भगवान्‌ 'केशव' के 


स्मरणमात्रसे प्राप्त कर लेता हे-- 
ध्यायनू कृत जपनू मन्त्रस्त्रेताया द्वापरडर्चयन्‌। 
'यदाप्तोति तदाप्तेिति कलौ सस्मृत्यः केशवम्‌।॥ 
(२२८। १८) 
जिस व्यक्तिकी जिह्के अग्रभागम 'हरि! ये दो अक्षर 
विद्यमान हांते हें, वह इस ससारसागरको पार कर विष्णु- 
चदको प्राप्त करमम सफल हो जाता है-- 


जिह्माग्र. वर्तेी वस्य॒ हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। 
ससारसागर तीर्त्वा स॒ गचेद्वेष्णब पदम्‌॥ 
(२२८। १९) 


ज्ञानपूर्वक किये गय हजारा पापोसे परिशुद्धि प्राप्त 
करनकीौ इच्छा करनेवाले व्यक्तिके लिये भगवान्‌का नाम 
परम कल्याणकारी हे। भगवान्‌ नारायणके स्तवन ओर 
गुणानुवादसे भरी हुई कथाआंके श्रवणमे निमग्न रहनेवाला 
व्यक्ति स्वप्मम भां इस ससारको नहीं देखता-- 
विज्ञातदुष्कृतिसहस्रसमावृतो उपि 
श्रेय. पर तु परिशुद्धिमभीप्समान । 
स्वप्तान्तर न हि पुनश्च भव स पश्ये- 
आ्आारायणस्तुतिकथापरमो मनुष्य ॥ 
( २२८। २०) 
(अध्याय २२८) 


>> 45550. 
विष्णुपूजामे श्रद्धा-भक्तिकी महिमा 


सूतजीने पुन कहा-हे शौनक! समस्त लोकाके 
स्वामी भगवान्‌ हरिको आराधना ही सार है। पुरुषसूक्तके 
द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात्पर देवको 
समर्पित करता हे, वह सम्पूर्ण चराचर जगतूकी पूजा कर 
लेता ह। जो विष्णुकी पूजा भहों 'करत॑, उन्हे ब्रह्मघाती 
समझना चाहिये। जिन भगवानूस समस्त प्राणियाको उत्पत्ति 
हुईं है और यह समस्त चराचर जगत्‌ जिनस व्याप्त है, उन 
विष्णुका जा ध्यान नहीं करता, वह विष्ठाका कृमि हांता है। 
नरकलाकम होनेवाल कप्टासे सतप्त हो रहे पापी जावसे 
पमग़ज स्वय पूछत हैं कि क्या तुमने कष्टविनाशक भगवान्‌ 
बिण्णुदेवका पूजन नहीं किया था? द्रव्यांका अभाव होनपर 
मात्र जलसे हो घूजा करनेपर जो देव प्रसत “7777. जो देव प्रसत हाकर स्वय स्वय 
१० सहसश्ो्षा पुरुष ' आदि १६ मन्त्र ' पुरुषसूक्त ' 


'हपम प्रसिद्ध है।बमत सभी बाकी सहम पथ ही 77८: ।य मन्र सभी वदाकी सहिताम उपलब्ध हैं। 


अपने ही लोकका द देते हें क्या तुमने उनकी पूजा नहीं 
की थी? 

श्रद्धापूर्वक की गयी पूजासे सतुष्ट भगवान्‌ हृपीकेश 
मनुश्यका जा उपकार करते हैं, वह न माता करती है, 
न पिता करता है और न तो उसका भाई हो करता 
है। वर्णाश्रम-धर्मका आचरण करनेवाले मनुष्यके द्वारा 
यदि भगवान्‌ विष्णुकी पूजा होती है, तो वे (श्रीविष्णु) 
उस पूजास सतुष्ट हो जात हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 
काई मार्ग नहीं है, जो उनको सत॒ुष्ट कर सके। न 
वा वे प्राणियाके द्वारा दिय गये विभिन्न प्रकारके 
दानसे उतना सतृप्त होते हैं, न तो पुष्पोपहार और भाँति- 
भाँतिके सुगन्धित पदार्थकि अनुलपनसे उतना सतुष्ट होते 


ही 
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हैं, जितना भक्तिसं। सम्पत्ति, ऐश्वर्य, माहात्म्य पुत्र- हरिका एक्य श्राहरिकी आराधनास ही प्राप्त हवा है 
पौजदिक सतान तथा अन्यात्य कर्मसम्पादवस भी क्याकि श्रीहरिकी आराधना ही एक्यभावका मूल है। 


भगवान्‌ हरि संतुष्ट नहीं हाते। विमुक्तजनाक लिये भी 


(अध्याव २७) 


4“ द440.3०5० 
विष्णुभक्तिका माहात्म्य 


सृतजीने कहा--सभी शास्त्राका अवलोकन करके 
तथा पुन -घुन विचार करक॑ यह एक ही निष्कर्ष निकलता 
हैं कि मनुष्ययों सदेव भगवान्‌ नागयणका ध्यान 
करना चाहिये-- 

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च॑ पुन पुन । 


इंदमेक सुनिष्यक्ष ध्येयो नारायण सदा॥आ 
६ २३०११) 


जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर नित्य उस नारायणका ध्यान 
करता है, उसके लिये नाना प्रकारके दान विभिन्न तीर्थोक, 
परिभमण, तपस्या आर यज्ञोका सम्पादन करनेसे क्‍या 
प्रयाजन? अर्थात्‌ श्रीमन्‍्मारयणका ध्यान सर्वोत्कृष्ट ह। 

छियासठ हजार तीर्थ भगवान्‌ नारायणक प्रणामकी 
सोलहवबीं कलाकी भी बरशावरां नहीं कर सकते। समस्त 
प्रायक्षित ओर जितने भी तप-कर्म हैं इन सभीम॑ भगवान्‌ 
कृष्णका स्मरण ही सर्वश्रष्ठ है ऐसा समझना चाहिये। जिस 
पुरुषकी अनुरक्ति सदैव पापकमम रहती है, उसके लिये 
एकमात्र ग्रेष्ठतम प्रायश्चित्त भगवान्‌ हरिका स्मरण है। 

जो प्राणी एक मुहूर्तभर भी निरालस्थ हाकर नारायणका 
ध्यान कर लता है, वह स्वर्ग प्राप्व करता है फिर नारायणम 
अनन्य-परायण भक्तके विषयमें क्या कहा जाय-- 


भुद्ृ्तमपि या ध्यायंज्वारायणमतद्धित । 
सोठपि स्वर्गतिमाणाति कि. पुनस्तत्परायण ॥ 
(२३०१६) 


जो मनुष्य योगपाायण है अथवा योगसिद्ध है उसकी 
पित्तवृत्ति जागते, स्वप्व दखने तथा सुपुप्तावस्थाम भगवान्‌ 
अच्युतके ही आश्रित हाती है। उठते गिरते रात बैंठत, 
खाते 'जागत भगवान्‌ गोविन्द माधव विष्णुका स्मरण करना 
चाहिय। 

अपन-अपने कम॑म सलग्न रहत॑ हुए भगवान्‌ जनादन 
इरिम ही चित्तफों अनुरक्त रखना चाटिये एसा शास्त्रका 
कथन है। अन्य बहुत-सी बाताका कहनस क्या लाभ-- 

स्‍्थ स्‍्थे कर्मण्यभिरत कुर्याब्यित जनाद॑दा 


एप... शास्त्रानुसारोक्ति.. किमन्यैबहुभाषिते ॥ 
( रे 
ध्यान ही परम धम है, ध्यान हो परम हप है था 
ही परम शुद्धि है, अत मनुष्यको (भगवद्‌) ध्यानफायर 
होना चाहिय॑। विष्णुके ध्यानसे बढ़कर अन्य काई धरे 
नहीं है उपवाससे बढकर अन्य कोई हपस्था नहीं हैं भर 
भगवान्‌ वाधुदेवके चिन्तनकों ही अपना प्रधान कर्म मर! 
चाहिये। इस लोक और परलोकमरे प्राणाके लिय जो ढुए 
दुर्लभ है जा अपने मतस भी सोचा नहीं जा सकता वह मरे 
बिता मँगि ही ध्यानमात्र करनेसे मधुसूदन प्रदान कर देंत है 
यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश सख्ती 
जो न्यूमता होती है, वह विष्णुके स्माणमातसे सा 
परिवर्तित ह जाती है, ऐसा शु्रिवचन है- 
प्रमादात्‌. कुर्बवता कर्म प्रच्यवेताध्वोपु परी 
स्मरणादेव तद्विष्णो. सम्पूर्ण. स्यादितिं ४ हो हा 
पापकर्म करनवालोका शुद्धिका ध्यानके समा ही 
काई साधन नहीं है। यह ध्यान पुनर्जन्म दनेबाले कस हि 
भस्म करमेवाली योगाग्नि है। समाधि ( ध्यायो 
सम्पलत यागी यागारिविसे तत्काल अपने समस्त क्ॉते 
करक इसी जन्मम मुक्ति प्राप्त कर लत है। हे 
सहयागसे ऊँचे उठनवाली ज्वालासे युक्त अग्नि जैसे 
आश्रय कक्ष (कमरे)-का जलाकर भस्म कर दती है. 
ही योगी (ध्यानवागो)-क चित्तम स्थित ब्राविषय पी 
समस्त पापाका भस्म कर दंत हैं। जैस अगिके सपा 
साना मलरहित हा जाता है, वैस ही मनुष्याका मरते भरत 
बासुदवके सानिध्यस विनष्ट हो जाता है। 
हजारा बार गड्स्‍ास्तान तथा कराड़ा बार पुष्कर मु 
तोर्थम समान करनस जा पाप नष्ट हाता है, बह हरिवां 
स्मरण करतस नष्ट ह जाता हैं। हजार प्राणायाम कली 
जा पाप भट्ट हाता है, यहा पाप क्षपमात्र भयवातें एिा 
ध्यान कलस निधित हा चष्ट हा जाता है। विम मरना 
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अब अल के अत कप 
हृदयम भगवान्‌ केशव विराजमान है, उसके मानसपर उन «ध्यान करना चाहिये। 


दुष्ट उक्तियों तथा पाखण्डका प्रभाव नहीं पडता, जो कलिके 
प्रभावसे प्रवृत्त हैं। जिस समय हरिका स्मरण किया जाता 
है, बही तिथि, वही दिन, वही रात्रि वही योग, वही 
चन्द्रबल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षणमे 
वासुदेवका चिन्तन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण हानिका 
समय है। वह अत्यन्त व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकारके 
लाभसे रहित हानेके कारण मूर्खता एवं मूकता (गूँगेपन)- 
का समय हे। 
जिसके हृदयम भगवान्‌ गोविन्द विद्यमान हैं, उसके 
लिये कलियुग भी सत्ययुग ही है। इसके विपरीत जिस्चक 
हृदयम अच्युत भगवान्‌ गांविन्दका वास नहीं है, उसके 
लिये तो सत्ययुग भी कलियुग ही है। जिसका चित्त आगे 
और पीछे, चलते तथा बैठते, सदैव भगवान्‌ गोविन्दम रमा 
हुआ है, वह व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है- 
कली कृतयुग तस्य कलिस्तस्य कृते युगे। 
हृदये यस्‍्य गोविन्दो यस्य चेतसि नाच्युत ॥ 
अस्याग्रतस्तथा पृष्ठ. गच्छतस्तिष्ठतोषपि चा। 
गोविन्दे नियत चेत कृतकृत्य सदैव सता 
( २३०। २३-२४) 
ह मैत्रेय। जप होम एवं पूजा आदिक द्वारा जिसका 
मन वासुदेव श्रीकृष्ण आराधनामे अनुरक्त है, उसके 
लिये इन्द्र आदिका पद विध्तक समान है। 
जिन्हाने श्रीकेशवके चरणामे अपन मनको अर्पित कर 
दिया है वे गृहस्थाश्रमका परित्याग बिना किये ही कठिन 
तपश्चर्या बिना किये हो पौरुषी (पुरुषात्तम परब्रह्मको 
शक्ति) मायाक जालको काट डालते हें। 
गाविन्द दामोदरका हृदयम वास रहनपर मनुष्य क्राधियांके 
प्रति क्षमा मूर्खोके प्रति दया और धर्मम सलग्न प्राणियाके 
प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं-- 
क्षमा कुर्वन्ति क्ुद्धेपु दया मू्खेपु माववा। 
मद च॑ धर्मशीलयु गोविन्द हृदयस्थिते॥ 
( २३०१ २७) 
स्नान-दान आदि कर्मोम तथा विशेष रूपस सभी 
अकारक दुष्कर्मोका प्रायश्चित्त करत॑ समय भगवान्‌ नागयणका 


हे 8 3 

जिनके हृदयमे नौलकमलके समान सुन्दर श्यामवर्ण 
भगवान्‌ हरि विसजमान रहते हैं, उन्हींको वास्तविक 
लाभ और जय प्राप्त हांते हें। उनका पराभव केसे हो 


सकता है- 


लाभस्तेषा जयस्तेषा. कुत्तस्तेवा पराभव 
चपामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन ॥ 
(२३०। २९) 


हरिम समर्पित चित्तवाले कीडे-मकोडे, पक्षी आदि 
जीव-जन्तुआंकी भी ऊर्ध्व (उत्तम) गति होती है। फिर 
ज्ञानसम्पन्न मनुष्योकी गतिके विषयम कहना ही कक्‍्या-- 
क्रीटपक्षिगणाना च हरो सन्यस्तच्रेतसाम्‌। 
ऊदर्ध्वा होव गतिश्वास्ति कि पुनर्ज्ञानिना नृणाम्‌॥ 
(२३०। ३०) 
भगवान्‌ वासुदेवरूपी वृक्षकी छाया न तो अधिक 
शीतल होती है और न अधिक ततापकारक होती है। 
नरकक द्वारका शमन करनेवाली (नरकमे जानेसे रोकनेवाली ) 
इस छायाका सेवन क्‍या नहीं किया जाय-- 


चासुदेवतरुच्छाया नातिशीतातितापदा। 
नरकटद्वारशमनी सा किमर्थ न सेव्यते॥ 
(२३०। ३१) 


है मित्र। भगवान्‌ मधुसूदनको अपने हृदयमे अहर्निश 
प्रतिष्ठित रखनेवाले प्राणीका विनाश करनेमे न तो महाक्रोधी 
दुर्वासाका शाप समर्थ है और न तो देवराज इन्द्रका शासन 
ही समर्थ है-- 
न॒च॒ दुर्वा$त्स॒ शापो राज्य चापि शचीपते। 
हन्तु समर्थ हि सखे हत्कृते मधुसूदने ॥ 
(२३०। हरे) 
बालते हुए, रुकत हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य 
करते हुए भी यदि भगवद्‌विषयक चिन्तन निरन्तर बना रहे 
तो धारणा (ध्येयपर चित्तकी स्थिरता)-को सिद्ध हुआ 
मानना चाहिय-- 
वदतस्तिष्ठतोउन्यद्वा. स्वेच्छया. कर्म कुर्व॑त । 
चापयाति यदा चिन्ता सिद्धा मन्येत धारणाम्‌॥ 


(२३०१ ३३) 


३०० * पुराण गारुड वेक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गरुडपुरणहु 
फकफकफऊफफकऊफकफ कफ फ ऊफकफ कफ फ सडक फअअअअ फेज ऊसऊऊऊऊ अफअअ कफ अक 9 कक ऊ शक कफ अफ्ज्रअ फ अक्कक इक 5 कक केक हज 
सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान रहनवाले, कमलासनपर करनेम जा हाथ लगे हुए हैं वे ही वास्तविक हाथ हैं- 
सुशाभित, केयू२, मकराकृतकुण्डल आर मुकुटस अलकृत, . तखज्लान यत्र गाविन्द सा कथा यत्र केशव। 
दिव्य हाससे युक्त, मनोहारिणी सुन्दर स्वर्णिम आभासे युक्त. ऋ्त्क्म यतू. हद॑र्धाय किमन्यर्बहुभाषित ॥ 
शरीरबाले, शख्-चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुका सदैव ध्यान सा जिह्मा या हरिं स्तौति तत्चित्त यत्‌ तदर्पितम। 





करना चाहिये-- ताबेव केवली श्लाघ्याँ यौ तत्यूजाकरा कर॥ 
ध्येय. सदा सवितृमण्डलमध्यबर्ती (२३० ३८-३२) 
नारायण सरसिजासनसनिविष्ट मस्तकका फल है भगवानूका नतमम्तक हांकर प्रणाम 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी करना, हाथका फल है भगवान्‌ूकी पूजा करना मनका फ्ते 


हारी हिरण्मयवपुर्धृतशड्डचक्र ॥ है उनक गुण और कर्मका चिन्तन करना तथा वागीक 
(२३०३४) फल हे गाविन्दक गुणाका कीर्तन करना-- 


इस ससारम भगवान्‌क ध्यानक समान अन्य कोइ प्रणाममीशस्य शिर फल... वबिंदु- 
पवित्र कार्य नहीं है। श्रीविष्णुके ध्यानम ही सदा निरत स्तदर्चन पाणिफल . दिवौकस । 
रहनवाला मनुष्य चाण्डालका भी अन खाते हुए इस मन फल तदगुणकर्मचिन्तन 
ससारक पापसे सलिप्त नहीं हाता, क्याकि ऐसा मनुष्य वच्स्तु गोविन्दगुणस्तुति. फलम/ 


अपने स्वत्वको भगवान्‌ूम लीन कर देनेसे भगवन्मय हो (शाप 


जाता है, अतएबं उसकी भेददृष्टि पूरी तरह निर्मूल हो मनुष्यके पापकर्मकी जो राशि सुमेर आर मन्दराचेलर्क 
जाती है। समान विशाल हो गयी हो, वह सम्पूर्ण पापराशि भा भावी 
आ्राणीका चित्त सदा सासारिक विषयवासनाआंके भोगमे केशवका स्मरणमात्र करनेसे ही विनष्ट हो 3 
जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायणम॑ मेरुमन्दरमात्रोषोपषि राशि पायपस्य के 


॥ 
ही अनुरक्त हो तो इस ससारक बन्धनसे क्यो नहीं विमुक्त केशवस्मरणादव तस्य सर्व हल 
२३० 
हो सकता-- था 
सदा चित्त समासक्त जल्तोर्विषयगोचरे। श्रीविष्णुपरायण भक्त अनासक्त-भावसे यदि अपनी 


कम 

चदि नारायणेउप्येव को न मुच्येत बन्धनातू॥ कर्मोको श्रीविष्णुके चरणामे समर्पित करता ह तो हू ४ 

(२३०।३६) साधु हा या असाधु बन्धनकारक नहीं हाते। ह ४ हि 

सूतजीने फिर कहा-न्‍हे शौनक! सर्वदा जिसके असुर, मनुष्य तिर्यक्‌ स्थावर आदि भेदा्म हक है 
चित्तम भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति विद्यमान रहता है, वह लेकर ब्रह्मपर्यन्त समस्त जगत्‌ आपको ही 4 

प्रतिक्षण श्रीविष्णुको ही नमन करता रहता है। इस स्थितिम जिनम मन लगा देनसे प्राणी नरकम ६४७ पके 

वह हरिकृपासे अपनको पापके समुद्रसे तार लता है।.. जिनक॑ चिन्तन-सुखकी तुलनाम स्वर्गकी ४; पक 

चही ज्ञान है जिस ज्ञानका विषय गाविन्द हो वही कथा समान है तथा ब्रह्मतोककी कामना भी जला हक, 

है जिस कथामे कशवकी लीला हा वही कर्म है जो प्रभुके कारण किसा भी प्रकार मरर्म प्रवेश नहीं पाती 5 हि 

निमित्त किया जाय अन्य बहुत-सी बाताका कहनेसे क्या भगवान्‌ जड़ बुद्धिवाले मनुष्याक चित्तम स्थित होक के 

लाभ? जो जिह्ा हरिकी स्तुति करती है वहा जिह्ना ह॑ जो मुक्ति प्रदान कर दत हैं, उन अच्युतका कीर्तन करनपर ४ 
पित्त श्रीहरिकां समर्पित है वही चित्त है तथा भगवान्‌की पूजा उनम प्राणाका विलय हा जाता है ता इसम आश्चयका 

१-थाँहके मूलमे पहना जाविवाला आभूषण इस अद्भद बिजायट घाजूयद आटि भा कहते हैं। 


आचारकाण्ड ] 


*जृसिहस्तोत्र तथा उसकी महिमा* 


३५१ 


ऋफ़फ्फफऊऋफकफऊऋफक़कफऊक कफ फ्फ कफ क्र ककफ फऋ ऊकक फ ऋऊ कक फ कफ कक फ़ऊ फ कफ फकफकऊ कऊ ऊककककककक कक क ऊक फऋऊ कफ ऋफऋऋक कक 





बात है।? 
दु ख-सागरको पार करनेके लिये यज्ञ जप, स्नान और 
विष्णुका ध्यान तथा पूजन करना चाहिये। 
शाष्ट्रका आम्रय राजा, बालकका आम्रय पिता और 
समस्त प्राणियाका आश्रय धर्म है कितु सभीके आम्रय 
श्रीहरि ही हैं-- 
राष्ट््य शरण राजा पितरो बालकस्य च। 
धर्मश्न॒ सर्वमर्त्यना सर्वस्थ शरण हरि ॥ 
(२३०।४६) 
है मुनिवर। जो लोग जगत्‌क कारणस्वरूप सनातन 
भगवान्‌ वासुदेवको नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ 
पुण्यवान्‌ कोई तीर्थ नहीं है। निशालस्य होकर गोविन्दका 
ध्यान करते हुए उन्हींको समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म 
करना चाहिये। भगवद्धक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो अथवा 
निषाद हो या चाण्डाल हो, उसे द्विजातियांके समान ही 
माननेवाला व्यक्ति नरकमे नहीं जाता। जैसे धनप्राप्तिकी 
अभिलापासे धनवान्‌ व्यक्तिकी सदैव सम्मानपूर्वक स्तुति 
की जाती है, वैसे ही जगत्खष्टा श्रीविष्णुकी स्तुति-पूजा 


हो सकती है? 

जिस प्रकार वनम लगी हुई अग्नि गीले ईंधनको 
जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियोके हृदयमे 
स्थित भगवान्‌ विष्णु उनके समस्त पापोको विनष्ट कर 
देते हैं। जैसे चारो ओरसे लगी हुई अग्निकी ज्वालासे 
घिरे हुए पर्वतका आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं 
लेते, वैसे ही सभी पाप योगाभ्यासम लगे हुए मनुष्यका 
आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णुके प्रति जिसका विश्वास 
जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक 
सिद्धि प्राप्त होती है। 

भगवान्‌ कृष्णके ऐसे प्रभावका आकलन कर शन्रुभावसे 
उन गोविन्दका स्मरण करता हुआ दमघोषका पुत्र शिशुपाल 
भगवानूमे लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्तिभावसे 
विष्णुपरायण है तो उसके विषयमे क्या कहना? उसकी 
मुक्ति तो पहलेसे ही सुनिश्चित हो जाती है-- 

विद्वेपादपि गोविन्द दमधोषात्मज स्मरन्‌। 

शिशुपालो गतस्तत््व. कि पुनस्तत्परायण ॥ 


(२३०५४) 
आदि की जाय तो क्यो नहीं इस ससारके बन्धनसे मुक्ति (अध्याय २३०) 
+्>्ज््य्यादा >> 
नृसिहस्तोत्र तथा उसकी महिमा 


सूतजीने कहा--हे शोनक। अब मैं भगवान्‌ शिवद्वारा 
कहा गयी नारसिहस्तुति (नृसिहस्तोत्र)-का वर्णन करूँगा। 

प्राचीन कालकी बात है, एक बार सभी मातृगणोने 
भगवान्‌ शकरसे कहा कि हे भगवन्‌। हम सब आपकी 
कृपासे देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस ससारम प्राणी 
हैं उन सबको खायगे। हम सभीको आप इसके लिये 
आज्ञा प्रदान करे 

शकरजीने कहा --हे मातृकाओ। आप सबके द्वारा 
ससारकी समस्त प्रजाकी रक्षा होनो चाहिये। इसलिये इस 
महाभयकर पापसे आप लोग अपने-अपने मनको शीघ्र 
वापस कर ल॑। 


भगवान्‌ शकरके द्वारा एसा कहे जानेपर भी मातृकाएँ 


प्राणियाको खानेके लिये जुट गयीं । मातृकाओंकि ट्वाय त्रैलोक्यका 
भक्षण करते देखकर भगवान्‌ शिवने नृसिहरूप उन श्रीविष्णुदेवका 
इस रूपमे ध्यान किया--जा आदि-अन्तसे रहित एवं समस्त 
'चराचर जगतूके कारण हैं, विद्युतके समान लपलपाती हुई 
जिनकी जिह्या है, जिनके बडे-बडे महाभयकर दाँत हैं, 
जिनकी ग्रीवा देदीप्यमान के सरसे सुशोभित है, जो रलजटित 
अनज्जद एवं मुकुटसे सुशोभित हैं। जिनका शिरोभाग सोनेके 
समान दिखायी देनेवाली जयाआसे युक्त है, जिनके कटिप्रदेशमे 
सोनेकी करधनी है, जो नीलकमलके समान श्यामवर्णके 
हैं जो रलखचित पायल धारण किये हुए हैं। जिनके तेजसे 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड व्याप्त है। जिनका शरीर आवर्ताकार रोमसमूहसे 
युक्त है और जो देव श्रेष्ठमम पुष्पोसे गूँथी गयी एक विशाल 


उनके 
नके वचनका अनादर करते हुए ' सकतबलकत कपल लक कम सजा परी धाएण किये हुए ैं। इस वर भवार्‌ खले समस्त चराचर मालाको धारण किये हुए हैं। इस तरह भगवान्‌ रुद्रने 
“शक शहद के अत नाक स्वोपवियचितने विज यनन वा विश क्पमध प्रद्णप लेक | ्ज्ञ 


मुक्ति चेतसि सस्थितो जडधिया पुमा ददात्यव्यय कि चित्र 


२३ सिहको ग्रोवाके ऊपरी भागके केशसमूहको केसर कहते ता 


हैं।ः 


प्रयाति विलय तत्राच्युते कोर्तिते॥ (२३०। ४४) 


बेप२ 


+ पुराण गारुड़ वक्ष्य सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त बह़डपुराणादू 


्रककऊ कफ फेक कक ४५ फऋ अअऋऋऋ#ऋ#ऋक ऊऋकफ्क ऋ क ऊ' ,छछं ंं्एं्ंग > >2227% 27222 न न 05555 कक कक #ऋ४ ऊ४ऋ ऋ फक््ऋक ऋ ऋऋ#ऋ कक कफ कफ फ ऋ ५ / कह फ़ इड इ बड़ 


भक्तिपूर्वक जिस रूपम॑ नारायणका ध्यान किया था, उसी 
रूपमे ध्यान करनेमात्रसे नृसिहदेव श्रीविष्णुने उन्हे अपना 
दर्शन दिया। यह रूप देवताओके द्वाग भी दुर्निरीक्ष्य था! 

शिवने देवेश नृसिहको प्रणाम करके उन्ह तुष्ट किया और 
व इस प्रकार उनकी स्तुति करने लग। शकरजीने कहा-- 


नमस्तेउस्तु. जगन्नाथ... नरसिहवपुर्थरा 
देत्येश्वेरेद्रसहारिनू.. नखशुक्तिविराजित 
नखमण्डलसभिन्नहेमपिड्ूलविग्रह । 
नमोउस्तु पद्मगभाय शोभनाय जगदहुगे। 
'कल्पान्ताम्भोदनिर्धोषा. सूर्यकोटिसमप्रभ ॥ 
सहस्रयमसआस सहस्रेन््रपराक्रम। 
सहस्नधनदस्फीत सहस्नचरणात्मक ॥ 
सहस्नचन्द्रप्रतिम सहरााशुहरिक्रम। 
साहस््कद्वतेजस्क सहसरब्नह्मसस्तुत॥ 
सहस्ररुद्रसजप्त सहस्त्राक्षनिरीक्षण | 
सहसर्नजन्ममथन सहस्रचनन्‍्थमोचन॥ 
सहस्रवायुवेगाक्ष सहस्राज्ूकूपाकर! 


(२३११ १२-- १६५४७) 

है समस्त ससारके स्वामी। हे नृसिहरूपधारिनू। ह 
देत्यराज हिरण्यकशिपुके वक्ष स्थलको बिदीर्ण कर्नेवाले। 
शुक्तियाके समान चमकीले नाखूनोसे सुशोभित देव। 
आपको नमस्कार है। हे नखभण्डलकी कान्तिसे मिश्रित 
सुबर्णके: समान देदीप्यमान शरीरवाले। हे जगद्वन्ध। हे 
शोभासम्पन्न भगवान्‌ पद्मनाभ। प्रलय कालीन मेषके संदृश 
गर्जना करनेवाले, करोडा सूर्यके समान प्रभासम्पत्र देव। आपको 
नमन है। दुष्ट पापियोकों हजारों यमराजके समान भयभात 
'करनेवाले। हजारो इन््रकी शक्ति अपनेम सनिहित रखनेवाले। 
हजार कुबेरके सदृश धनसम्पन्न' हजारी चरणसे युक्त हं 
देव! आपका नमस्कार है। हजारों चन्द्रके समान शीतल 
कान्तिवाले! हजारांँ सूर्यके सदृश पराक्रमशाली) हजारा 
रुद्रकी भाँति तेजस्वी / हजारो भ्रह्मासे स्तुत्य हं देव। आपको 
मेय नमन है। हजारो रुद्र देवताओके द्वारा मन्त्ररूपम जप 
करने योग्य महामहिम।| इन्द्रक हजारा नेजासे दखे जानेवाले। 
हजारो जन्मके याप-युण्याका मन्‍्थन करनवाले! ससारक 
हजार जीवाका बन्धन काटकर उन्ह मुक्त करनवाला 
हजारा वायुदेवाके समान चेगवानू और हजारा मूर्ख 
ब्राणियापर कृपा करनवाल हू दबानिधान! आपका मरा 


नमस्कार है। 

इस प्रकार मृसिहरूपधारी देवदेवेश्वर भगवान्‌ हरिका 
स्तुति करके विनम्नतापूर्वक शिवने पुन उनसे कहा- 

हे देवदेवेश्वर/ अन्धकासुरका विनाश कललेके तिये 
जिन मातृकाआंकी सृष्टि मैंने की थी व॑ तो मरे हा 
वचनकी अवहेलना करके ससारकी विविध प्रजाआक 
भक्षण कर रही हैं। मातृकाआकी सृष्टि करके तो अब 
स्वय मैं इनका सहार करनम असमर्थ हूँ। पहले इन 
सृष्टि को, अब केसे इनका विनाश कहूँ? यह मुझ 
अच्छा नहीं लग रहा है। 

रुद्रके ऐसा कहमेपर नृसिहरूपधारी भगवान्‌ हरि उसे 
समय अपनी जिद्बाक' अग्रभागसे हजारा दवियाकों उर्ती 
करके उन्हींके द्वारा देवता, असुर ओर मनुष्य आदि 
सहार करनवाली क्रुद्ध मातृकाआका विनाश कर ससारवी 
कल्याण किया। तदनन्तर वे हरि अन्तर्धाम हो गये। 

जो मनुष्य नियमपूर्वक इस नारसिहस्तीत्रका मित्र 
होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान्‌ हरि उसके सम 
मनोरथक! बेसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्हाने शिव 
मनोरथको पूर्ण किया था। 

मध्याहकालीन प्रचण्ड सूर्यक समान तजस्वी नेरेंते 
श्वेव वर्णक कमलम स्थित प्रज्वलित अगिक सईद 
भयकर, अनादि, मध्य और अन्तसे रहित पुएणपुर 
परात्प,, जगदाधार भगवान्‌ भृसिहका ध्यान करता चाहिये” 

पध्यायेन्रूसिह तरुणार्कनत्र 
सिताम्बुजात ज्वलिताग्निवकार। 
अनादिमध्यान्तमज पुरुण 


परात्पेश. जगता. निधन 


(रे) 


जा मनुष्य इस स्तात्रका निस्‍्तर जप करता हैं वी 


दु खस्तमूहको प्रीनूसिह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिम 
प्रकार अशुमालो सूर्य कुहरेकी राशिको अपने सामतर्त हद 
दते हैं। जब साधक कल्याणकारी माहवर्गसे युक्त वृसिहदेवती 
मूर्तिका निर्माण करक उनकी पूजा करता है तब वह सब 
उन पसात्परदवक समापम हां रहता है। त्रिपुसरि शिवते भी 
ता उन्हीं दवदवेश्वर नृसिहमूर्ति भगवान्‌ हरिकी पूर्वी वी 
थी। उन्हीं देवको प्रसत करक श्राशिवजोन वर प्राप्त निया 
और मातृकाआस ससारकी रक्षा की। (अध्याय २३१) 


न््च॑प्य्स्य जे 


आचारकाण्ड ) 


* कुलापृतस्तोत्र * 
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'कुलामृतस्तोत्र 


सूतजीने कहा--है शौनक' अब मैं उस कुलामृत 
नामक स्तोत्रका वर्णन करूँगा, जिसका वर्णन देवर्पि 
नारदके पूछनेपर शिवने किया था। उसे आप सुने। 
नारदजीने कहा-हे त्रिपुरन्तक भगवन्‌। जो दुर्मतिपूर्ण 
मनुष्य ससारमे काम-क्रोध और शुभाशुभ इन्द्ोसे तथा 
शब्दादि विषयोसे बँधकर सदासे पीडित हो रहे हैं, उनकी 
जन्म-मृत्युरूपी ससार-सागरसे जिस उपायद्वारा क्षणमात्रमे 
विमुक्ति हो जाय, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। 
इसपर भगवान्‌ शकर बोले-हे ऋषिश्रेष्ठ/ भव- 
अन्धनका नष्ट करमेवाले और दु खका विनाश करनेवाले 
'परम गोपनीय रहस्यको मैं कहता हूँ, सुनो-तिनकेसे लेकर 
ब्रह्मातक चार प्रकारकी चराचर सृष्टि इस जगत्‌म जिन 
प्रभुकी मायासे अज्ञानके वशीभूत हाकर सदैव सोती रहती 
है उन विष्णुकी क्ृपासे यदि कोई जग जाता है तो वही 
ससारसे पार होता है। यह ससार देवताआके लिये भी 
अत्यन्त दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्यके मदमे उन्मत्त तथा 
तत्वज्ञानसे पराड्मुख, स्त्री, पुत्र और कुट्ठम्बियाके व्यामोहम 
भ्रमित होकर सभा प्राणी नाना प्रकारके दु ख झेलते हैं। इस 
व्यामोहमे फैसे हुए सभी जीवाकी बैसी ही गति हांती है, 
जैसी गति समुद्रमे स्वान करनके लिये आये हुए वृद्ध 
जंगली हाथियोकी होती है। जो मनुष्य हरिकीर्तन करनेके 
समय अपने मुखकों बद रखता है अथांत्‌ हरिकीर्तनस 
पराइमुख रहता है, वह काशम स्थित कौडंक समान हांता 
है। उसका मुक्ति ता करोडा जन्म लेनेपर भां सम्भव नहां 
है। अत ह नारद। प्रसन्न-चित्त होकर सदैव देवदेवेश 


औ-यस्तु विश्वमनाध्ननतमजमात्मनि सस्थितम्‌ 
देव गर्भोचित विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यत। अशरीर 


निर्विक्ल्प निशभास निष्म्रप्न विश्वमयम्‌ । वासुदेव 
सर्वातपक़त च सै यावदात्मचैतन्यरूपकम्‌ । शुभमेकाक्षर 
याक्यातीत त्रिकालज्ञ विश्वत लोकसाक्षिणयू । सर्वस्पादुत्तम 
अद्यादिदवगन्धवैमुनिभि सिद्धचारणै ।योयिधि 
ससाखन्धनामुक्तिमिच्छेल्लोका. हाशेषत ।स्तुत्वैव 
ससाजजन्धवात्‌ कोडपि मुक्तिमिच्छन्‌ समाहित । अनन्तमव्यय 


विधेश्वरमज विष्णु सता ध्यायन्‌ विमुच्यत) 


अव्यय भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नतापूर्वक सम्यक्‌ आराधना 
करनी चाहिये। 

जो विश्वरूप, अनादि, अनन्त, अजन्भा तथा हृदयमे 
स्थित, अविचल, सर्वज्ञ भगवान्‌ विष्णुका संदा ध्यान करता 
है, वह मुक्त हो जाता है। शरीररहिंत, विधाता, सर्वज्ञानसम्पन्न, 
मनके रमणके अनन्य आश्रय, अचल, सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ 
विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मुक्त हो जाता है। 
निर्विकल्प (निर्विशेष), निराभास, निष्प्रपश्न तथा निर्दोष, 
वासुदेव, परम गुरु भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेस मनुष्य 
मुक्तिको प्राप्त कर लेता है। सर्वात्मक एवं प्राणिमात्रके 
ज्ञानके एकमात्र प्रतिनिधि, शुभ, एकाक्षर (एक अक्षर 'अ' 
मात्रसे बाध्य) विष्णुका ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है। 
वाक्यातीत (किसी भी वाक्यसे अवर्णनीय), तोनो कालोकों 
जाननेवाले, लोकसाक्षी, विश्वेश्वर तथा सभीसे श्रेष्ठ विष्णुका 
सदा ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव, 
गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, चारण एवं यांगियोके द्वारा सदा सेवित 
श्रीविष्णुका ध्यान करनेसे मुक्ति प्राप्त हाती है। ससार-बन्धनसे 
मुक्ति चाहनेवाले सभी लोगाको वरद श्रीविष्णुकी इसी 
प्रकार सदा स्तुति करनी चाहिये। यदि कोई भी ससार- 
बन्धनसे मुक्ति चाहता है तो उसे समाहितचित्त होकर अनन्त, 
अव्यय, देवाधिदेव, अनन्त बद्याण्डमे सर्वोच्च देवके रूपमे 
सुप्रतिष्ठि,, समस्त जगत्‌क नियन्‍्ता, अज श्रीविष्णुका सदा 
ध्यान करना चाहिये [ 

सूतजीने कहा--प्राचोन कालमे देवर्पि नारदके द्वारा 
पूछनेपर वृषभध्वज शिवने नारदसे श्रीविष्णुका जैसा वर्णन 


।सर्वज्ञमचल विष्णु सदा ध्यायेत्‌ म मुच्यते॥ 
विधाहार 

अचल सर्वग विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते॥ 
गुरु विष्णु सदा ध्यायन्‌ विपुच्यते॥ 
क्षर विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते॥ 
दुच्चम विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते॥ 
सेवित विष्णु सदा ध्यायन्‌ वियुच्यते ॥ 
वरद विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते॥ 
देव विव्युविश्वप्रतिष्ठितम्‌। 


सर्वज्ञानमनोरतिमू 


(२३२। ११-- १८) 


द्५ड + युराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिणत गढ़डपुराण[ू 
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किया था वेसा मैंने आपसे कर दिया है। है तात। निरन्तर 
उन अक्षय, निष्कल, सनातन, अव्यय, प्रद्मस्वकूए विष्णुका 
ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके शाश्वत पदको 
प्राप्त करेगे। हजारो अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपय यज्ञाका 
अनुष्ठान करनेसे भनुष्यकों जो फल प्राप्त होता है, वह 
एकाग्रचित्त होकर विष्णुका क्षणमात्र ध्यान करनेसे प्राप्त 
होनेवाले फलके सालहवें भागकी भी समानता करनेम समर्थ 
नहीं है। 


भगवान्‌ शिवसे विष्णुके इस माहात्म्यकोी सुनकर सिद्ध 
देव्ि नारदने उनकी सम्यकू आराधना करते हुए पस 
यदको प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयलपूर्वक तित्य इम 
स्तुतिका पाठ करता है, उसके करोड़ो जन्मम किये गय 
पाप नष्ट हा जाते हैं। महादेवकै द्वार कही गयी यह स्तुति 
बडी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयलपूर्वक इस स्तुतिका मिल 
याठ करता है, बह अमृतत्त्व अर्थात्‌ परम वैष्णव पदक 
प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३२) 


१ 
मृत्यप्टकस्तोत्र 


सूतजीन कहा--हे शोनक। अब मैं मार्कण्डेयमुनिके जनादन, भाधवके शरणागत हूँ, मृत्यु मे क्या करेगी? मै 


द्वा। कहे गये स्तोत्को बतलाता हूँ जो इस प्रकार है-- 
द्वामीदर प्रपत्नोडस्मि किड्ले मृत्यु करिव्यतिए/ 
शहूचक्धर देव. व्यक्तरूपिणमव्ययम्‌। 
अधोक्षज प्रपन्नोडस्मि किन्नो मृत्यु 'करिष्यति॥ 
बराह वामन विष्णु नारसिह जनार्दनम्‌। 
माधव चर प्रपप्रोडस्मि कित्नो मृत्यु करिष्यति)॥ 
पुरुष पुष्करक्षेत्रवीज पुण्य जगत्पतिम्‌॥ 
लोकनाथ प्रपन्नोउस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति॥ 
सहस्रशिरस देव व्यक्ताव्यक्त सवातनम्‌। 
महायोग प्रपन्नोइस्मि किये मृत्यु करिष्यति॥ 
भूठात्मान महात्मान यज्ञयोनिमयोनिजम्‌। 
विश्वरूप प्रपन्नोडस्पि किये मृत्यु करिष्यति॥ 
इत्युदीरितमाकण्य स्तोन्न तस्थ महात्मन । 
अपयातस्ततो. मृत््युविष्णुद्त. प्रपीडित ॥ 
इति तेन जितों मृत्युममार्कण्डेयेन थीमता। 
प्रसने पुण्डरीकाश्षे नृस्तिहि भास्ति वे दुर्लभम्‌॥ 

(२३३॥ १-८) 

मैं भगवान्‌ दामादरकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेष क्या करेगी? 

मैं शखचक्रधारी व्यक्त अव्यय अधामजको शरणम हूँ, 


घुराणपुरुष, पुष्करक्षेत्रेक (मूलतत्त्व) बीजभूत, (मूल पुरा) 
महापुण्य, जगत्पति, लोकनाथकी शरणमें है, मृत्यु मे का 
करेगी? मैं सहख सिरखाले, व्यक्त, अव्यक्त, संता 
महायागेश्वरकी शरणमे हूँ, मृत्यु मेश कया का? मै 
प्राणियाम आत्मा” स्वरूपसे विद्यमान रहनवालें, ही 
यज्ञयोनि अयोनिज, विश्वरूप भगवानूकी शरण ग्रहण कर ती 
है, अब मृत्यु मण क्या करेगी? इस प्रकार उन शा 
मार्कण्डेयमुनिके द्वात की गयी स्तुतिको सुनकर विष्णु 
सत्रस्‍्त मृत्यु भाग जातो है। इस स्वावका पाठकर बढ 
श्रीमार्कण्डयने मृत्युपर विजय प्राप्त कर ली। पुष्ठ॑र 
श्रीनृसिह महाविष्णुके प्रसल होनेपर कुछ भी दुर्लभ ५ 
यह मृत्य्य्ठकस्तोत्र महापुण्यशाली है, भूलुरी हि 
करनेवाला और मड्डलदायक है। मार्कण्डयमुनिक से" 
करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने स्वय इम स्तात्रकों वही थी 
जो मनुष्य नित्य तीनों कालाम भरवित्रतासे भक्तिपूर्ति 
स्तुतिका नियमपूर्वक पाठ करता है, वह विष्युभ 
अकालमृत्युसे ग्रस्त नहीं होता। जो यागी अपने हृदयकामली 
चुराणपुरुषसवातन, अग्रमग कथा सूयसे भा अंताती 
तेजम्वा नाशयणका ध्यान करता है यह मृत्युपर विज 


यृत्यु मेय क्या करगी? मैं जगह यामत विष्णु, नृमिह, प्राप्त कर लगा हैं। (अध्याय २३३) 
ब्््चं्स्फ्स्सििज 


३ पूपुरत दिवारका आद कोश स्तोज) 


आचारकाण्ड ] 





अच्युतस्तोत्र 


सूतजीने कहा--है शौनक। अब मैं अच्युतस्तोत्रका 
वर्णन करूँगा जा प्राणियाका सब कुछ प्रदान करनेवाला 
है। देवर्पिं नारदके पूछनेपर ब्रह्माजीने उस सर्वश्रष्ठ स्तोत्रका 
जैसा वर्णन किया था वैसा ही आप मुझसे सुन। 
नारदजीने पूछा--ह ब्रह्मन्‌। प्रतिदिन धूजाक समय 
जिस प्रकार अक्षय अव्यय, वर प्रदान करनेवाल भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुति मुझे करनी चाहिये वह बतानेकी कृपा कर। 
व सभा प्राणी धन्य हैं, उन सबका जन्म लेना सफल है, 
वे ही सब प्रकारका सुख प्राप्त करनेवाले हैं, उन्हीं 
सज्जनाका जीवन साथक है, जो भगवान्‌ अच्युत विष्णुकी 
सदैव स्तुति करते हैं। 
ब्रह्माजीने कहा--हे मुन। मैं भगवान्‌ वासुदेवका वह 
स्तात्र जो प्राणियाको माक्ष दनवाला है और जिस स्तात्रके 
द्वारा पूजाकालम सम्यक्‌ स्तुति किये जानपर भगवान्‌ 
नारायण प्रसतर होते हैं उसे आपको सुनाता हूँ, सुन। वह 
स्तात्र इस प्रकार हैं-- 
3» नमो [ भगवते ] वासुदेवाय नम सर्वाघहारिणे। 


नमो विशुद्धदेहाय. नमो .ज्ञानस्वरूपिणे॥ 
नम सर्वसुरेशाय नम श्रीवत्सधारिणे। 
नमश्चर्मासिहस्ताय नम पट्लुजमालिने॥ 
नमो विश्वप्रतिहाय नम पीताम्बयाय च। 
नमो नृसिहरूपाय वैकुण्ठाय नमो नम ॥ 
नम पड्ढडजनाभाय नम क्षीरोदशायिने। 
नम सहख्रशीर्षाय नमो नागाडृशायिने॥ 
नम परशुहस्ताय नम क्षत्रान्तकारिणे। 


नम सत्यप्रतिज्ञाय हाजिताय नमो नम ॥ 
नमश्नक्रधराय चा 


नम शिवाय सूक्ष्माय पुराणाय नमो नम ॥ 
नमो वामनरूपाय 


हक बलिराज्यापहारिणे। 
नमी सज्ञवराहाय गोविन्दाय नमो नम ॥ 
नमस्ते. परमानन्द नमस्ते 'परमाक्षरा 
नमस्ते ज्ञानसद्धाव नमस्ते. ज्ञानदायका। 
नमस्ते परमाद्ठैत. नमस्ते पुरुषोत्तम। 
नमस्ते विश्वकृदेद. नमस्ते विश्वभावना! 


तर अच्युतस्तोत्र' च्युतस्तो त्रि* 


कऋज़कऋफ्क कफ ऊऋफऋऊफऋऊऋऊऋ 
कड़क अकऋऊऋ कफ कक कफ कफ ऊ कफ ऋऊ आज ऋ आफ ऊ कं अअ फ जज फजअजफऊ अध फज जज जज अफ क अ जज ज अ अ उ  फफ्फ फल अ कसम 


त्र 

नमस्ते स्ताद्‌ विश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण। 
नमस्ते. मधुदैत्यप्त नमस्ते. रावणान्तका॥ 
नमस्ते कसकेशिप्चन नमस्ते. कैटभार्दना 
नमस्ते. शतपत्राक्ष नमस्ते. गरुडध्वज॥ 
नमस्ते. कालनेमिप्र. नमस्ते. गरुडासना 
नमस्ते देवकीपुत्र नमस्ते वृष्णिनन्दना 
नमस्ते. रुक्मिणीकान्तन नमस्तेडदितिनन्दन। 
नमस्त गोकुलावास नमस्ते गोकुलप्रिय॥ 
जय गोपवपु कृष्ण जय गोपीजनप्रिया 
जय गोवर्धनाधा जय गोकुलवर्धन॥ 
जय रावणवीरप्न जय चाणूरनाशना 
जय वृष्णिकुलोद्योत जय कालीयमर्दना॥। 
जय सत्य जगत्साक्षिनू जय सर्वार्थलाधक। 
जय वदानविद्वेध्य जय सर्वद माधवा॥। 


जय सर्वाश्रयाव्यक्ष जय सर्वग. माधव 
जय सूक्ष्म चिदानन्द जय चित्तनिरखन॥ 
जयस्तेउस्तु निरालम्ब जय शान्त सनातन। 
जय नाथ जगत्पुष्ट ( पूज्य ) जब विष्णो नमोस्तु ते॥ 
त्व गुरुस्त्व हरे शिप्यस्त्व दीक्षामन्रमण्डलम्‌। 
त्वन्यासमुद्रासमयास्व॒ च॒ पुष्पादिसाधनम्‌॥ 
त्वमाधारस्त हानन्तस्त्वकूर्मस्त्वधराम्बुजम्‌। 
धर्मज्ञानादयस्वथ हि... बेदिमण्डलशक्तय ॥ 
त्व प्रभो छलभिद्रामस्तव पुन स॒ खरान्तक । 
त्व ब्रहार्पिश्ष देवस्व विष्णु सत्यपराक्रम ॥ 
तत्व. नृसिह परानन्दी वराहस्व धराधर । 
त्व सुपर्णस्तथा चक्र त्व गदा शट्ड एवं चा॥ 
त्व श्री प्रभो तत्व पुष्टिस्व त्व माला देव शाश्वती। 
श्रीवत्त कौस्तुभस्त्व हि शाड्डी त्व च तथेषुधि ॥ 
त्व खड्गचर्मणा सार्थ त्व दिक्पालास्तथा प्रभो। 

त्व वेधास्त विधाता च त्व यमस्त्व हुताशन ॥ 
तत्व धनेशस्त्वमीशानस्त्वमिन्द्रस्वमपाम्पति । 

त्व रक्षोदधिपतति साध्यस्त्व वायुस्त्व निशाकर ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा अश्विन त्व भरुद्रणा । 

त्व दैत्या दानवा नागास्त्व यक्षा राक्षत खगा॥ 


अं 


३५५ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुरणड़्‌ 
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३५६ 
गन्धर्वाप्प्स सिद्धा पितरस्त्व महामरा । 
भूतानि विपयस्त्व हि त्वमव्यक्तेन्द्रयणि च॥ 
मनोबुद्धिरहड्डार क्षेत्रज्ञस्त्व हृदीश्वर । 


त्व यज्ञस्व वषदकारस्त्वमोड्डार समित्कुशा ॥ 
त्व वदी त््व हरे दीक्षा त््व यूपस्त्व हुताशन । 
त्व पली त्व पुरोडाशस्त्व शाला खुक्‌ च त््व स्तुब ॥ 
ग्रावण सकल त््व हि सदस्यस्त्व सदक्षिण । 
त्व शूर्पांदिस्व च॒ ब्रह्मा मुसलोलूखले घुवम्‌॥ 
त्व होता यजमानस्त्व त्त्व धान्य पशुयाजक । 


त्वमध्वर्युस्त्वमुद्राता तत्व. यज्ञ पुरुषोत्तम ॥ 
दिक्पातालमहिव्योमद्यौस्त्व नक्षत्रकारक । 
देवतिय॑ड्मनुष्येयु जगदेतच्यराचरम्‌॥ 


यत्किचिद्‌ दृश्यते देव ब्रह्माण्डमखिल जगत्‌। 
तब रूपमिद सर्व सृष्यर्थ॑ सम्प्रकाशितम्‌॥ 


नाथयन्ते पर ब्रह्म देवैरपि दुरासदम्‌। 
कस्त्वा जानाति विमल योगगम्यमतीन्द्रियम्‌॥ 
अक्षय पुरुष नित्यमव्यक्तमजमव्ययम्‌। 
प्रलयोत्पत्तिरहित सर्वव्यापिनमी श्वरम्‌॥ 
सर्वज्ष॒ निर्गुण शुद्धमानन्दमजर॒  परम्‌। 
बोधरूप धुब शान्त  पूर्णमद्वैतमक्षरम्‌॥ 
अवतारेपु या मूर्तिविंदूर देव दृश्यते। 
पर भावमजानन्तस्त्वा भजन्ति दिवौकस ॥ 
कथ त्वामीदृश सूक्ष्म शक्रोमि पुरुषोत्तम। 
आराधयितुमीशान मनो5गम्यथमगोचरम्‌॥ 
इह अयन्मण्डले नाथ पूज्यते विधिवत्‌ क्रमे। 
पुष्पधूषादिभिर्यत्र त्त्र॒ सर्वा विभूतय ॥ 
सड्डर्पणादिभेदेन तत्व. यत्पूजित. मया। 


क्षन्तुमईसि तत्सरव॑ यत्कृत न कृत मयाा 
न शक्रोमि विभो सम्यक्‌ कर्तुं पूजा यथोदिताम्‌।॥ 
सत्कूत. जपहोमादि असाध्य पुरुषोत्तम 
विनिष्पादयितु भकक्‍त्या अतस्त्वा क्षमयाम्यहम्‌। 
दिया रात्रौ च सन्ध्याया सर्वावस्थासु चेष्टत ॥ 
अचला तु हरे भक्तिस्तवाडिष्युगले ममता 
शरीर न (ण) तथा प्रीतिर्न च धर्मादिकेषु चाआ 
३१- भगवान्‌ विष्णुके यक्ष स्थलपर विद्यमात चिंदरविश्ध। 


यथा त््वयि जगन्नाथ प्रीतिग्रत्यन्तिकी प्रमा 

कि तेन न कृत कर्म स्वर्गमोक्षादिसाधनम्‌॥ 

यस्य विष्णा दृढ्या भक्ति सर्वकामफलप्रदे। 

पूजा कतुं तथा स्तोत्र क शक्कोति तवाच्युव॥ 

स्तुत॒ च पृजित मेउच्य तत्‌ क्षमस्व नमोउस्तु ते। 

(२३४।५-४९ ११) 

मैं उन भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार करता हूँ, जो 
सभी पापोको हरण करनेवाले हैं। मैं विशुद्ध देहवात 
ज्ञानस्वरूप, सभी देवताआके स्वामी, श्रीवत्सधारा, ढात 
और तलवार धारण करनवाले, कमलकी माला धाए 
करनेवाले, जगत्‌मे प्रतिष्ठित, पीताम्बरसे अलकृत नृम्तिहरुप 
और बैकुण्ठमूर्ति श्रीविष्णुको बारम्बार नमन कराता हूँ। 

मेरा उन देवको प्रणाम है, जिनकी नाभिम कमत है, 
जो क्षीरसागरमे शयन करनेवाले हैं, जिनके हजारे सिर हैं 
जो शेपशय्यापर शयन कर रहे हें, जिनक हाथम पर है 
जा क्षत्रियाके गर्वका अन्त करनेवाले हैं, जा सत्यप्रतितञ हैं 
जो अजित हें जो त्रिभुवनके एकमात्र स्वामी और चक्रपरी 
हैं, उन कल्याणमूर्ति सूक्ष्मस्वरूप और पुगणपुरुषकों मै 
चारम्बार प्रणाम करता हूँ। दैत्यगज बलिके राज्यको दाम 
ग्रहण करनेके लिये भगवान्‌ वामन तथा पृथ्वीका उद्धार 
करनेके लिये यज्ञवराहका अवतार ग्रहण करनेवाले गोविंद 
श्रीहरिको मेरा बार-बार प्रणाम है। 

हे परमानन्दस्वरूप। हे ज्ञान देनेवाले प्ठ आर 
ज्ञानस्वरूप। देव। परमाह्वैत। पुस्षोत्तम। विश्वकर्ता। वि 
विश्वनाथ। विश्वके कारणभूत। मधुदैत्यविनाशक। खत! 
कस तथा केशीको मारनेवाले। कैटभ दैत्यको 
आपको नमस्कार है। हे पद्मलोचन। हे गरडध्वजी 
कालनेमिके हन्ता! गरुडासन। देवकीपुत्र। वृष्णितनदा! 
रुक्मिणीकान्त ! अदितिनन्दन! गांकुलवासी। है गुरुकुलारय 
आपका मेरा बारम्बार नमस्कार है। 

है गापवएु श्रीकृष्ण ग्रोपीजनप्रिय गोवर्धनधारी! है 
गोकुलवर्धन। आपको जय हो। ह दैत्ययाज श़ब्क 
सहारक! चाणूरदैत्य-विनाशक वृष्णिवशक प्रकाशक! 
'कालीयमर्दन। सत्यस्वरूप। ससारक साक्षी। सर्वार्थसाधक! 


आचारकाण्ड ] 


* अच्युतस्तोत्र * 
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हे बेदान्तविदोके वेध। सब कुछ देनेवाले। माधव! सबके 
आश्रय। अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त! लक्ष्मीकान्त (माधव), 
सूक्ष्म, चिंदानन्द। चित्त निरक्ञन, निरालम्ब। हे शान्त! ह्ठ 
सनातन। है नाथ। हे जगत्पूज्य भगवान्‌ विष्णु। आपकी जय 
हो, जय हो, जय हो। आपको मेरा नमस्कार है। 
है हरे। आप ही गुरु हैं, आप हो शिष्य हैं। आप ही 
दीक्षाम प्रयुक्त होनेवाले मन्त्र तथा मण्डल हैं। आप ही 
न्यास, मुद्रा ओर दीक्षा हैं। आप ही पूजाम प्रयुक्त होनेवाले 
युष्पादिक साधन हैं। आप ही आधासशक्ति, अनन्त, कूर्म 
पृथिवी, पद्म, धर्म, ज्ञान, वेदी और पूजामण्डलकी शक्तियाके 
स्वरूप हैं। 
है प्रभो। आप ही छलका भेदन करनेवाले हैं। आप 
ही खर-दूषणका सहार करनेवाले राम हैं। आप ही ब्रह्मर्पि 
देव, विष्णु, सत्यपराक्रम, नृसिह, पसानन्द, धसकों धारण 
करनेवाले महावराह हैं। 
हे प्रभो। आप ही सुपर्ण, शख, चक्र, गदा हैं। हे देव! 
आप ही लक्ष्मी पुष्टि, शाश्वती माला, श्रीवत्स कौस्तुभ, 
शाड़ी'' तथा तृणीर (तरकस)-रूप हैं। 
है प्रभो! ढाल और खड्गसे युक्त आप इन्द्रादिक 
दिक्‍्पाल देवता हैं। आप ही विधाता और आप हो ब्रह्मा 
हैं। आप ही यम अग्नि कुबेर, ईशान, इन्द्र, चरुण, 
शाक्षसोके स्वामी, साध्य, वायु, चन्द्र, सूर्य, बसु, रुद्रगण, 
अश्विनीकुमार तथा मरुद्रण हैं। आप ही दैत्य दानव, नाग, 
यक्ष, राक्षस, पक्षी, गन्धर्य, अप्सरा सिद्ध पितृजन तथा 
देवगण हैं। आप हो पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूत, शब्दादि 
विषयस्वरूप और अव्यक्त इन्द्रिय हैं। आप ही मन, बुद्धि 
एवं अहकार्तत्त्व हैं। आप ही क्षेत्रत्ञ तथा हृदयेश्वर हैं। 
आपकी जय हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। 
है हरे! आप ही यज्ञ वषद्कार, 3कार (प्रणव), 
समिधा और कुश हैं। आप ही यज्ञवेदी, यज्ञीय दीक्षा 
यज्ञयूप अग्नि यज़मानपद्ी युसड़ाश, यज्ञशाला खुक्‌ 
खुब तथा सामरस निकालनक लिये प्रयुक्त पायाणविशेष हैं| 
आप सब कुछ हैं। आप ही यज्ञकी सम्पन्नताक लिये 
दक्षिणायुक्त सदस्य और आप ही यज्ञके सम्पादनक लिये 
उपयोगी शूर्पादिक उपकरण ब्रह्मा (विशेष ऋत्विकू), 
मूसल तथा आंखली हैं। आप ही निश्चितरूपम पक्लासफ सतत तह चुत! आपक पूजन और रत कलम कौन 


१ 'शार्ड नामका धनुष धारण करनेवाले। 


यजमान, धान्य, पशु, याजक, अध्वर्यु, उदगाता, यज्ञ और 
आप हो पुरुषोत्तम यज्ञभगवान्‌ हैं। आपको मैया नमस्कार है। 
है देव! आप ही दिशा, पाताल, पृथ्वी, आकाश, 
स्वर्ग एव नक्षत्राके जन्मदाता हैं। आप ही देव, तिर्यक्‌ तथा 
मनुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत्‌ भी आप ही हैं। यह 
अखिल ब्रह्माप्ड और जगत्‌ आपका ही स्वरूप है। इन 
सबको सृष्टिक लिय आपने स्वत प्रकट किया है। हे 
अरपन्रह्म ' यह आपका स्वरूप उन देवताआके भी ज्ञानसे 
परे है। इस ससारमे कौन ऐसा प्राणी है, जो निष्कलुप, 
योगगम्य, इन्द्रियातीत, अक्षय, पुराणपुरुष, नित्य, अव्यक्त, 
अजम्मा, अव्यय, प्रलय और उत्पत्तिसे रहित, सर्वव्यापक, 
ईश्वर, सर्वज्ञ, निर्ुण शुद्ध, परमानन्द अजर, बोधरूप 
अटल, शान्त, पूर्ण, अद्बैत तथा अक्षर ब्रह्म आपको जान 
सकता है! हे देव। अवतारामे आपके जिस स्वरूपका दर्शन 
होता है, उसके परम भावको बिना जाने हुए ही देवता लोग 
आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूलस्वरूपके 
दर्शनसे वश्चित रह जाते हैं। हे पुरुषोत्तम। इस प्रकार 
आपका मनसे भी अगम्य जो अगोचर सूक्ष्मस्वरूप है, 
उसकी आराधना करनेम क्‍या मैं समर्थ हो सकता हूँ? 
है नाथ। यहाँपर इस पूजामण्डलमे यथाविधि पुष्प-धूप 
आदिके द्वारा सकर्षण आदि नामभेदोस आपको ही मैंने 
पूजा को है, ये सभी विभूतियाँ आपकी ही हैं। मैंने आपकी 
इस पूजामे जो कुछ किया है ओर जो कुछ नहीं किया 
है, वह सब आप क्षमा कर। हे विभो। यथोक्त रूपसे मैं 
आपकी सम्यक्‌ पूजा नहीं कर सकता। जा मैंने जप- 
होमादि किया है भक्तिपूर्वक उस कार्यका निष्पादन करना 
मेरे लिय असाध्य हे। इसलिये मैं आपसे क्षमा-प्रार्थना 
करता हूँ। हे प्रभो। दिन, रात और सध्याम तथा सभी 
अवस्थाआम मेरी चेष्टा-निष्ठा आपकी सेवाक अनुरूप रहे। 
है हरे। आपके चरणयुगलम मेरी एकनिष्ठ अचल भक्ति हो। 
है नाथ। मेरी जैसी प्रीति अपने शरोरसे है, बैसी धमादि 
कार्योमे नहीं। इसलिय ह॑ जगननाथ। आप ऐसी कृपा कर 
कि आपमे मेरा आत्यन्तिको प्रीति हा जाय। सभी फल 
देनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी जिसने दृढ़ भक्ति कर ली, उसने 
स्वर्ग और मोक्ष आदिक साधन किन कर्मोका नहीं किया 
है? ह अच्युत। आपक पूजन ओर स्तुति करनम कौन 
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# युराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुगणयू 
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समर्थ है? आज मैंने यथासामर्थ्य आपकी जा पूजा और 
स्तुति की है, उसकी अपूर्णताके लिये मुझे क्षमा प्रदान कर। 
मरा आपका प्रणाम है। 
हे मुने। मेंने भली प्रकासे आपको यह चक्रधर 
(अच्युत)-स्तोत्र सुना दिया हे। यदि आप परम वैष्णव पदकी 
इच्छा करते हैं तो परात्पर विष्णुकी भक्तिधूर्वक यह स्तुति कर। 
पूजाके समय जो मनुष्य इस स्तोत्रके द्वारा जगदुरु 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करता हे, वह शीघ्र ही ससारके 
बन्धनको काटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मुने। अन्य 
जो कोई भी पवित्र हांकर भतक्तिपूर्वक प्रतिदिन तीना 
सध्याआमे श्रीविष्णुदेवका इस स्तोत्रके अनुसार भजन करता 
है, वह अपने समस्त अभीष्टोकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
इस स्तोत्रका पाठ करनेसे पुत्र चाहनेवाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त 
करता है, सासारिक बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवाला 
उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्रक पाठस रोगी रोगस 
छुटकारा प्राप्त कर लेता है, निर्धन व्यक्ति धनवान्‌ बन जाता 
है ओर विद्यार्थी विद्या, भाग्य तथा कीर्ति प्राप्त करता है। 
जातिस्मरत्व (पूर्वजन्मके वृत्तान्तकी स्मृति) तथा और जो 
कुछ चित्तम॑ इच्छा रखता है, भक्त उसे प्राप्त कर लेता है। 
चह प्राणी धन्य है, सब कुछ जाननेवाला है, बुद्धिमात्‌ 
है, साधु है, सभी सत्कर्मोका कर्ता है, सत्यवादी है, पवित्र 
है और दाता है जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति करता है। 
इस ससारम॑ वे प्राणी सम्भाषण करने योग्य नहीं हैं और 
समस्त धर्मोसे बहिष्कृत हैं, जिनका कोई भी सत्कार्य 
भगवान्‌ हरिके उद्देश्सस सम्पन नहीं हाता। वह व्यक्ति दुसत्मा 
है उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है, जिसकी सब कुछ 
अ्दान करनेवाले भगवान्‌ विष्णुम अचल भक्ति नहीं है। 
मनुष्य सब सुख प्रदान करनंवाले भगवान्‌ हरिकी 
विधिवत्‌ पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है उसे प्राप्त 
कर लेता है। श्रद्धापूर्वक आराधना करनेपर पुरुषात्तम 
भगवान्‌ सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देवका 
चिन्तन करते हैं थे ही शुद्ध श्रह्म परमब्रद्म हैं। जो सभीके 
इहृदयम विराजमान रहत हैं जो सब कुछ जानते हैं और 
जो सभी कृत्याके साक्षी हैं जा भय-मरण-विहान हैं 
नित्य-आनन्दस्वरूप हैं एसे अज अमृत ईश यामुदेवको 
मैं नमस्कार करता हूँ। में समस्त समारक स्वामी सुप्रसन्न 


शाश्रठ, अति विमल, विशुद्ध, निर्गुण, आत्मस्वरूप और 
समस्त सुखाके मूल भगवान्‌ नारायणको भावपुष्पस पूजा 
करता हूँ। मरे हृदयकमलम सर्वसाक्षी सचचिदानन्दस्वह्प 
भगवान्‌ विष्णु सदा विराजमान रह- 
सकलमुनिभिराद्श्चिन्यते यो हि शुद्धो 
निखिलद्ददि निविष्टो वेत्ति य सर्वसाक्षी। 
त्तमजममृतमीश  वासुदेव. नतोउस्मि 
भयमरणविहीन नित्यमानन्दरूपम्‌॥ 
निखिलभुवननाथ शाश्वत सुप्रसन्न- 
मतिविमलविशुद्ध  निर्गुण भावपुष्ष । 
सुखमुदितसमस्त पूजयाम्यात्मभाव 
विशतु॒ हृदयपदे सर्वसाक्षी चिदात्मा॥ 
(२३४।६०९ ६१) 
इस प्रकार मेने आदि-अन्तसे रहित, परात्पर ब्रद्यलल्ल 
भगवान्‌ विष्णुके महा प्रभावका वर्णन किया। इसलिये माप 
आ्रप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको चाहिय कि मेँ 
अलीभौँति परमेश्वकका चिन्तन करे। इस ससासें कौन से 
योगी है जो उन बोधगम्य पुणाणपुरुष सूर्यके समात तेज 
विमल, विशुद्धात्मा श्रेष्ठ अद्वितीय विष्णुका चिता कस 
उनमें तदाकार नहीं हो जाता? जो मनुष्य इस स्तुतिका सव 
पाठ करता है वह श्रीविष्णुके समान ही प्रशारतचित्त वा प्प्े 
रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ धर्म काम और मेल 
पुरुषार्थकी कामना करता है अथवा सम्पूर्ण सौख चाहा 
चह सब कुछ छोडकर सर्वश्रेष्ठ पुएणपुरुष बम क्ले गत 
विष्णुकी शरणमें जाता है इसीलिये उसका प्रभाव स्क्न रैत 
जाता है और वह विष्णुलोककों चला जता है। 
जो प्राणी विभु, सबके स्वामी विश्वकों धारण करो ते 
विशुद्धात्मा, समस्त ससारके विनाशक हेतु, विमतत भ्रावो 
चासुदेवकी शरणमे अनासक्त-भावसे जाता है बह मोकपी 
प्राप्त करता है-- 


विभुं प्र्भु॒विश्वघर विशुद्ध- 
मशेफ्ससारबिनाशहेतुम्‌ । 
यो वासुदेव बिमर्ल॑ प्रपन्न 
स॒ मोक्षमाप्तोति विमुत्तसई 
(रकााछ) 
(अध्याय २३४) 
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# स्रह्मज्ाननिरूपण तथा 'घडड्भयोग * 
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|; ब्ह्मज्ञाननिरूपण तथा घडड्भयोग 


सूतजीने कहा--[हे शौनक।] अब मैं वेदान्त और 
साख्यसिद्धान्तके अनुमार ब्रह्मत्ानका वणन करता हूं। 
“मूँ ही ज्योतिमय परब्रह्मस्वरूप विष्णु हूँ'-ऐसा 
'वन्‍्तन करते हुए “सूर्य, हृदयाकाश और वहिमे एक हो 
ज्योति तीन रूपम॑ स्थित है', ऐसा निश्चय करना चाहिये। 
जैसे गायोके शरीरमे घृत रहनेपर भी घृत गायका बल प्रदान 
नहीं करता, परतु उसी घृतकों निकालकर विधिके अनुसार 
गायोके निम्मित्त प्रयोण करनेपर वह घृत महाबलप्रद हो 
जाता है वैसे ही विष्णु सभी जीवाके शरीरमे विद्यमान 
रहनेपर भी बिना आणंधनाके कल्याणकारी नहीं हो सकते। 
जो योगरूप वृक्षपर चढमेके इच्छुक हैं, उनके लिये 
ऋर्मज्ञान आवश्यक है, कितु जो योगरूपी वृक्षपर आरूढ़ 
हो चुके हैं, उनके लिये त्याग (वैराग्य) एबं ज्ञान ही 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्दादि विषयोको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसमे राण-द्वैषादि प्रादुर्भूत हो जाते हैं, इसी 
कारण मनुष्य लाभ-मोह तथा क्रोधके वशीभूत होकर 
पापाचार करता है। 
जिसके हाथ उपस्थ*, उदर और वाक्य--ये चार 
सुसयत रहते हैं, वही बुद्धिमानोके द्वारा विप्र कहा जाता है। 
जो दूसरेके द्रव्यको ग्रहण भहों कश्त हिसा नहीं करते, 
जुएमे अनुरक्त नहीं रहते, वास्तवमे उन्हींके दोनो हाथ 
'सुस्तयत रहते हैं। जो दूसतेकी स्त्रीक प्रति कामका भाव नहीं 
रखता उसीकी उपस्थेन्द्रिय सुसयत है। जो लोभरहित 
होकर परिमित भोजन करते हैं, उन्होंके उदरको सयत 
कहा जाता है। जो हित-परिमित और सत्य वाक्य बोलता 
है, उसीकी वाणी सयत कही जाती है। 
जिसके हाथ ्ादि सयत्त रहते हैं उसके लिये तपस्या 
था यज्ञादिका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात्‌ तपस्या यज्ञ 
आदि तभी सफल होते हैं, जब हाथ उपस्थ, उदर ण्व 
बावय सयत हो। 
मत बुद्धि और इन्द्रियोका आत्यन्तिक एक्‍्य अर्थात्‌ 
सदा ध्ययतत्त्वम लगा रहना ध्यान कहलाता है। वह ध्यान 
दा प्रकारका हाता है--सबोज* तथा निबीजरे। 
'चिन्तनकी मूल आधार-शक्ति 'बुद्धि' 
० माया सन जिला व 7 हट ता न मनतन+त पटल अब, ३-अविद्या आदि कलश हा 


रहती है। इसे यदि जीव विषृयाम लगाये रहता है ते यही 
जाग्रतू-अवस्था होती है। जब जोवकी इन्द्रियाँ शान्त हा, 
केवल मन चञ्चल हो और इसो कारण बाहरी एवं भीतरी 
विषयांको केवल स्वप्रम॑ जीव देखता रहे तो यही स्वप्रावस्था 
है। जब मन हृदयम स्थित हो तथा तमोगुणसे मोहित होनेके 
कारण कुछ भी स्मरण न कर सके, तब सुपुत्ति-अवस्था 
समझनी चाहिय। 

जो जितेन्द्रिय होता है उसको जाग्रतू-अवस्थामे तन्द्रा, 
मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न हांते। वह शब्दार्थादि विषयोमे 
आसक्त नहीं होता। 

ज्ञानी इन्द्रियां और मनको विषयोसे खींचकर बुद्धिके 
द्वाग अहकारको एवं प्रकृतिके द्वार बुद्धिका सयत कर 
और चित्‌-शक्तिके द्वारा प्रकृतिकों भी सयत कर केवल 
आत्मरूपम अवस्थित रहता है। इस स्थितिम ज्ञानी मनसे 
स्वप्रकाश आत्मा (परमात्मा)-को देख सकता है। आत्मा 
स्वप्रकाश है, ज्ञेय है, ज्ञाता है ओर ज्ञानाधिकरण है। चिद्रूप 
अमृत शुद्ध निष्क्रिय 'सर्वव्यापी शिवप्रद आत्माको जानकर 
मनुष्य तुरीय*-अवस्थाम आ जाता है इसमे सशय नहीं है) 

'जीवका अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है। यह मुक्ति जीवको 
तभी प्राप्त होती है, जब वह पुर्यष्टक एवं त्रिंगुणात्मिका 
प्रकृतिका परित्याग कर देता है। यह पुर्यष्टक एक 'कमल' 
के रूपम माना गया है। ससाराबस्थाम जीव इसी कमलरूपी 
पुर्यपष्टक कौ कर्णिकाम स्थित रहता है। तोनां गुणों (सत्त्व, 
रज एवं तम)-की साम्यावस्थारूप प्रकृति हो पुर्यष्टकरूपी 
कमलकी कर्णिका है। इस पुर्य्टकरूप कमलके आठ पत्र 
(दल) हैं। ये हैं-- शब्द स्पर्श, रूप रस, गन्ध सत्व, रज 
तथा तम। इस प्रतोकात्मक वर्णनका निष्कर्ष यह है कि 
जीवका मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिसे स्‍्वयको अलग 
करना अनिवाय है इस्क हेतु शब्द आदि विषयाके प्रति 
अनासक्त हाना हागा। 


प्राणायाम जप प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान-- 
ये छ योगके साधन हैं। 


इन्द्रियसयमस पापक्षय ओर पापक्षयसे दवप्रीति सुलभ 


भीटाक मध्यम हाती है। दवप्रीति मुक्ति एवं मुक्तिसाधनकी और उन्मुप 


बाज हैं! इनका अनुभव हाते रहनपर सबौज ध्यान 
न कहा 
नह के विबीज ध्यान कहा जाता है। ४-परम शात्त शिवस्वरूप अद्वैतावस्था। 


हा जादा ह। ३-क्लश रूप वाजका अनुभव 
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* पुराण गारुड चक्ष्य सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षित्त गठडपुराण[ू 
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होनके लिये भी प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योगका 
मुख्यतम साधन है प्राणायाम यह दा प्रकारका है--गर्भे 
ओर अगर्भ। जप एव ध्यानयुक्त जा प्राणायाम है, वही गर्भ 
प्राणायाम है और इससे अतिरिक्त होनेपर अगर्भ प्राणायाम 
कहा जाता है। जो प्राणायाम छत्तीस मात्रासे युक्त रहता है 
वहीं श्रेष्ठ है, जा चाबीस मात्रासे युक्त रहता है वह मध्यम 
है ओर जो प्राणायाम बारह' मात्रासे युक्त रहता ह॑ वह मिम्म 
है। सदा 3#कारका जप कर प्राणायाम करे। उच्कार 
परब्रह्मका वाचक है। इस ब्रह्मवांचक 3४कारका परिज्ञान 
होनेपर वाच्य ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है। 

'४७ नमो विष्णवे'--इस परडक्षर और द्वादशाक्षर 
गायत्रीका जप करना चाहिये। सभी इन्द्रियाकी प्रवृत्ति 
सासारिक विषयाकी ओर रहती है। मनके द्वारा इन 
प्रवृत्तियोकी निवृत्तिको ही प्रत्याहार कहा गया है। इद्धियाको 
अपने विषयासे समाहरण कर मनको बुद्धिके साथ 
प्रत्याहारमे स्थित रखते हुए बारह बार प्राणायाम करनेम 
जितना समय लगता है, उतने समयतक ब्रह्मम मनको 
निब्िष्ट करना ही द्वादशधारणात्मक ध्यान है--ऐसा ब्रह्माने 
कहा है। नियतरूपसे ब्रद्मकारबृत्तिम जो सतुष्टिका अनुभव 
होता है, उसोको समाधि कहा जाता है। ध्यान करते-करते 
यदि मन चम्नल नहीं होता है सदा ध्यानम ही प्रवृत्ति रहती 
है अर्थात्‌ अभीष्ट प्राप्तितक ध्यानसे निवृत्ति नहीं होती तो 
इसौका नाम धारणा है। मन यदि ध्येयतत्वम ही आसक्त 
रहता है अर्थात्‌ ध्येयतत्ततका हा चिन्तन सदा हाता रहता है 
अन्य किसी भी पदार्थका भान नहीं होता तो इसीको ध्यान 


कहा जाता है। 

ध्यानपरायण मुनिंगण ध्यय पदार्थका चिन्तन करत- 
करत जब मन उसी ध्ययम निश्चल हो जाता है तो इसे 
हो परम ध्यान कहते हैं। ध्यान करते-करते जब सर्वत्र 
ध्ययपदार्थ हो दिखायी दन लग ध्याता भी ध्येयमय प्रतीत 
हो और किसी प्रकारका द्लैतज्ञान नहीं रह ता इस 
अवम्थाकों समाधि कहा जाता हैं। जिसका मन सकल्पर्यहित 
हाकर इच्द्रियाके विषयविन्तनस बिरत हो जाता हैं तथा 
ब्रह्म लान हा जाता है. यटो समाधिम स्थित कहा जाता 
है। शिप योगाया मन आमसाम अयस्थित परमात्तावा ध्यान 
करते-फरा तत्मय हा गा है. या साया समाधिस्थ कहा आमत स्थात आदिका विधियों सागर साधक नह तम्मय हा जाता है यह साया समाधिस्थ यहा 


जाता है। चित्तकी अस्थिरता, प्रान्ति, दौर्मनस्थ आः 
प्रमाद-ये सभी योगियोके दोष कहे गय हैं, थे योग 
विध्नकारक हैं। 

मनके स्थिर होनेक लिये प्रथम ध्येयके स्थूलस्वरूपक्न 
चिन्तन करे, इसके बाद मनके निश्चल होनेपर तेज स्वरूप 
परमात्माके अनुरक्त होकर स्थिर हो जाना चाहिये। जगा 
परमात्माके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वह परमात्मा ही 
विश्वरूप है-- इस प्रकारका निश्चय कर परमात्मासे अतिरिक 
सभी पदार्थोकों असत्‌ मानकर उनका परित्याग कर देती 
चाहिये। हृदय-पद्मम स्थित 3४काररूपी व्यापक परमप्रहादी 
ध्यान करना चाहिये! क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञस रहित वान माने 
युक्त >कारका जप करना चाहिये। प्रथम अपने हृदयमं 
उ&कारस्वरूप प्रधान पुरुषका ध्यान करे। इसके बाद 
उसके ऊपर कृष्णवर्ण, रक्तवर्ण त्रथा श्वेत्रवर्णवाले तमोगुग 
रजागुण और सत्त्वगुणक तीन मण्डलोका ध्यान कर उगमें 
जीवात्मा पुरुषका ध्यान करे। मण्डलके ऊपर ऐश्वर्य आदि 
आठ गुणासे युक्ते अट्दल कमलकी भावना को जाती 

इस कमलकी कर्णिका ज्ञान है, केसर विज्ञान है, तने 
वैराग्य है एवं इसका कन्द वैष्णव धर्म है। मुक्तिसाक 
व्यक्ति इस हत्पद्नकी कर्णिकाम स्थित प्रणवहप ग्रह 
ध्यान, चतन निश्चवल तथा व्यापक रूपम॑ करे। हीं 
3»कारस्वरूप ब्रह्मका ध्यान करते-करते यदि कोई प्रागी 
परित्याग कर देता है ता वह बह्मसायुन्प प्राप्त करत है 
यागी देहगत पद्मके मध्यम हरिका चैठाकर भर्टि 
उनका ध्यान करे। कुछ लोग ध्यान-रूपी चधुरे- अत मे 
आत्मा (परमात्मा)-को देखत हैं। साख्यदशन बहहो। 
प्रकृति- पुरुषक विवकसे तथा योगवैत्ता यागके ४० 
आत्मदर्शन करते हैं। आत्मा ज्ञानरूप है। वास्तवर्म री 
ही माहात्म्य है। ज्ञान ही ब्रह्मका प्रकाशक है और रेत है 
भवबन्धनकों काटनंवाला है। इसालिये ध्यान-सापतों 
'एकचित्ता हां प्रधान याग है। यही याग यागियाकी मुर्ति 
प्रदान करता है. इसम सशय नहीं है। यह एक्वितटरी 
यांग आत्मदर्शनम ही पर्यवसित है। 

जा इच्दियादिका जोत कर झानस प्रदाप्त हा जी है 
परमात्माम अवम्धित इसा यागाका युक्त कहा जगा है 
आपने स्थान आदिका विधियाँ यागझों साधक नहीं हा 


ह शाताकर विदेश शेगयवसे ध्रपामाशों प्रशिया समझोेमें स्पष्ट होए्पा 


आचारकाण्ड ] 


+ आत्मज्ञाननिरूपण * 
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प्रत्युत ये तो योगसिद्धिम विलम्ब 'करनेवाली हैं। ये सब 
विधियाँ साधनके विस्तार मात्र हैं। शिशुपालने स्मरणाभ्यासके 
प्रभावसे सिद्धि-लाभ किया था। योगाभ्यास करनेवाल यागीजन 
आत्मासे आत्माको देखते हैं। योगीजन सभी प्राणियामे 
'करुणाभाव, विषयाके प्रति विद्वेष एवं शिश्न और उदरको 
परायणताका परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब 
योगी मनुष्य इन्द्रियोसे इन्द्रियांके विषयका अनुभव नहीं 
करता, तब काएकी भाँति सुख, दु खके अनुभवसे अतीत 
होकर ब्रह्मम लीन हो जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। 
मेधावी साधक सभी प्रकारके वर्णभेद, सभी प्रकारके 
ऐश्वर्यभेद एव सभी अशुभ तथा पापांको ध्यानाग्निके द्वारा 


भस्मसात्‌ कर परमगतिको प्राप्त करता है। जैसे काछसे काष्ठमे 
चर्षण करनेसे अग्निका दर्शन होता है, वैसे ही ध्यानसे 
परमात्मस्वरूप हरिका दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म 
आर परमात्मस्वरूप हरिका दर्शन किया जाता है, जब त्रह्म 
और आत्माके एकत्वका ज्ञान होता है तभी सोगका उत्तकर्ष 
जानना चाहिये। किसी भी बाह्य उपायसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, मुक्तिकी प्राप्ति आभ्यन्तरिंक यम-नियम आदि 
उपायाके द्वारा ही होती है। साख्यज्ञान, योगाभ्यास और 
बेदान्तादिके श्रवणसे जो आत्माका प्रत्यक्ष हाता है, उसे मुक्ति 
कहा जाता है। मुक्ति होनेपर अनात्माम आत्माका और 
असत्‌-पदार्थम सतू-तत्त्वका दर्शन होता है। (अध्याय २३५) 


+/+ीड 4452-०० 


आत्मज्ञाननिरूपण 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे नारद। अब मैं आत्मज्ञनका 
तात्विक वर्णन करूँगा, सुनिये। 
अद्ठैत तत्त्व ही साख्य है ओर उसमे एकचित्तता ही 
योग है। जो अह्ठैत तत्त्त-योगसे सम्पन्न हैं, वे भवबन्धनसे 
मुक्त हो जाते हैं। अद्ठैत तत्त्वका ज्ञान होनेपर अतीत 
वर्तमान और भविष्यके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी 
व्यक्ति सद्विचाररूपी कुल्हाडोके द्वारा ससाररूपी वृक्षको 
काटकर ज्ञान-वैराण्परूपी तीर्थके द्वारा वैष्णव पद प्राप्त 
करता है। जाग्रतू, स्वप्न और सुपुष्ति--यह तीन प्रकारकी 
अवस्था ही माया है जो ससारका मूल है। यह माया 
'जबतक रहती है, तबतक ससार ही सत्यम अवगत होता 
है। वास्तवमे शाश्वत अद्वैद तत्त्व्म ही सब कुछ प्रविष्ट है। 
अद्ैद तत्त्व ही परप्रह्म है। यह परब्रह्म नाम-रूप तथा 
क्रियासे रहित है। यह ब्रह्म ही इस जगतूकी सृष्टि कर स्वय 
उसीमें प्रविष्ट हो जाता है। 
मैं मायाद्वीत चित्पुरूषको जानता हूँ और मैं भी 
आत्मस्वरूप हू। इस प्रकारका ज्ञान ही मुक्तिका मार्ग है। 
भोक्ष-लाभके लिये इससे अतिरिक्त अन्य कोई भो उपाय 
नहीं है। श्रवण मनन और ध्यान-ये सभी ज्ञानके साधन 
हैं। यज्ञ दान तपस्या वदाध्ययन और तीर्थसवामात्रस 
मुक्तिको प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति किसी मतसे दान 
ध्यानसे तथा किसीके मतसे पूजादि कमोंसे होती है। *कर्म 
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करो' और 'कमंका त्याग करो"-य दोनो वचन बेदमे 
मिलते हैं। निष्कामभावसे यज्ञादि कर्म मुक्तिके लिये होते 
हैं, क्योकि निष्कामभावसे अनुप्ठित यज्ञादि अन्त करणकी 
शुद्धिके साधन हें। ज्ञान प्राप्त होनेपर एक ही जन्मे मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है। द्वैत (भेद)-भाव रखनेपर तो मुक्ति 
सम्भव ही नहीं है। कुयोगी भी मुक्ति प्राप्त नहों कर सकते। 
किसी कारण योगश्रष्ट होनपर योगियांके कुलमे उत्पत्ति हो 
सकती है। ऐसी स्थितिम मुक्ति सम्भव है। 
कर्मोसे भववन्धन और ज्ञान होनेसे जीवकी ससारसे 
मुक्ति हो जाती है, इसलिये आत्मज्ञानका आश्रय करना 
चाहिये। जो आत्मज्ञानसे भिन्न ज्ञान हैं, उनको भी अज्ञान 
कहा जाता है। जब हृदयम स्थित सभी कामनाएँ समाप्त 
हो जाती हैं, तब जीव जीवनकालमे ही अमरत्वकी प्राप्ति 
कर लेता है, इसम॑ सशय नहीं है- 
यदा सर्वे विपुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि स्थिता 
तंदाउमृतत्वमाणोति जीवन्नेच न सशय ॥ 
(२३६१ १२) 
_आ्यापक होनेस ब्रह्म कैसे जाता है, कोन जाता है और 
कहाँ जाता है? ऐस प्रश्नांक लिये कोई अवसर ही नहीं 
है। अनन्त होनेके कारण उसका काई दश नहीं है, अत 
किसी भी रूपम उसकी गति नहीं हा सकती। परब्रह्म 
अद्दय है, अत उमसे भित कुछ भी नहीं है। बह 


न्‍न्‍्य पन्‍्या विमुक्तय ॥ (२३६। ६) 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणडू 
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ज्ञानस्वरूप ह, अव उसम जडता केसे हा सकती है? 
बस्तुत ब्रह्म आकाशके समान ह, इसलिये उसकी गति, 
अग॒ति और स्थिति आदिका विचार कैस हो सकता है? 
जाग्तू, स्वेप्ण, सुषुप्ति आदि अवस्था मायाके द्वास कल्पित 
हैँ अर्थात्‌ मिथ्या है। 
चस्तुमात्रका सार ब्रह्म हो ह। तेजारूप प्रह्मको एक 
अखण्ड परम पुण्यरूप समझना चाहिये। ज॑स अपनी 
आत्मा सबको प्रिय ह, वैसे ही ब्रह्म सयको प्रिय है क्याकि 
आत्मा ही ब्रह्म ह। है महामुने। सभी तत्त्वज्ञ ज्ञानकां सर्वोच्च 
मानते हैं, इसलिये चित्तका आलम्बन बाधस्वरूप आत्मा ही 
है। यह आत्मविज्ञाने है। यह पूर्ण है। शाश्रत है। जागते, 
सोते तथा सुपुप्तावस्थाम प्राप्त होनेवाला सुख पूर्ण सुखरूप 
ब्रह्मका ही एक क्षुद्र अश समझना चाहिये। जैसे एक 
मृण्मय वस्तुका (ज्ञान होनेपर) समस्त मृण्मय पदार्थ जान 
लिया जाता है, 
सर्वत्र व्याप्त शाश्रत तत्त्व झानस्वरूप ब्रह्म यदि सदा 
सर्वत्र सभीके हृदयमे विद्यमान नहीं हैं तो विस्मृत अर्थका 
स्मरण नहीं होना चाहिय पर हांता है। एसी स्थितिमे यह 
स्मरण किसको हाता हे निश्चित ही चतन तत्त्वको हो होता 
है। इसे ही आत्मा ब्रह्म परमात्मा आदिके रूपम॑ स्वीकार 
किया गया है। चेतनतत्त्वकी सत्ता--अणु अशरीरी अथवा 
परम व्यापक तत््व--किसी भी रूपम स्वांकार किया जाय, 
पर स्वीकार करना ही है, अन्यथा प्राणीको सुख-दु खका 
अनुभव नहा हा सकगा। चेतनतत्त्व प्राणिमात्रक हृदयम 
साक्षीरूपस सदा विद्यमान हैं, इसीलिय यह उसको प्रत्यक 
चष्टाका जानता रहता है और इस जानकारीका फल यह है 
कि प्राणाके शुभाशुभ कर्मका फल यथासमय मिलता रहता 
₹। यह ब्रद्मतत्त्व सत्य ज्ञान एवं आनन्दरूप हे तथा अनन्त 
है। सत्य ज्ञानसे पृथक्‌ नहीं होता अनन्ततासे पृथक्‌ आनन्द 
नहीं है। वास्तवम प्रत्यक जीव सत्य आनन्द एव 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही है। स्वयको ब्रह्मरूपम जानकर जीव 
अपने चास्तविक स्वरूप सर्वनताका प्राप्त कर लेता है। जैस 
एक हेमरमाणि (पारस)-स अनन्त लॉहराशि हममय हा 
जाता है उसा प्रकार इश (नब्रह्म)-का ज्ञान हानपर ज्ञानीके 
द्वार सकल बिश्व जान लिया जाता है. जैस अन्थकारदापक 


कारण रस्स अपन सत्यस्वरूपम नहों दिखाया दती चैंस 
हा व्यामाह्स ग्रस्त जाधफा आमाका दर्शन नहीं हाता। जिस 


प्रकार प्रत्यक्ष होनेपर भी द्रव्य दृष्टि-दोषके कारण सही कीं 
दिखायी देता है, अपितु वह कुरूप प्रतीत होता है। उस्त 
प्रकार आकाशकी सरूपताके कारण वह आत्मतत््व असल 
एवं पृथक्‌ प्रतीत होता है। जैसे रज्ुम सर्पका और सीपमे 
रजतका आभास होता है और मृगमरीचिकाम जलका आप 
होता है। उसी प्रकार विष्णुमे जगत्‌की प्रतीति होती है। 
जैस काई द्विज ग्रह्मविष्ट होनेके कारण “मैं शूद्र हूँ" ऐसा 
मानता हे और प्रह-बाधा नष्ट होनेके पश्चात्‌ वही व्यक्त 
घुन ध्यान करता हुआ अपनको ब्राह्मण मानता है, वैसे ही 
मायासे आच्छन्न जीव यह “मैं ही हूँ” ऐसा स्वीकार करा 
है। मायारूपी अज्ञानके समाप्त हो जानेपर पुन वह अपने 
स्वरूपमे “मैं ही ब्रह्म हूँ" ऐसा मान लेता है। जैसे ग्रहके 
नाश हो जानेपर उसको माननेवाला प्राणी उसे क्रूर ग्रहके 
रूपम देखता है, वैसे ही अपने स्वरूपका दर्शन होनेपर मावाके 
अभावमे उसकी मायिक पदार्थोसे विरक्ति हो जाती है! 
जैसे ससार-चक्र अनादि है, वैसे ही उसके मूल 
भगवानूकी माया भी अनादि है। इस मायके सत्‌ और 
असत्‌ दो रूप हें। व्यवहार-कालम वह सत्‌ और 
असत्‌ है। मायाके कारण ही अज परमात्मा भी अप्ी 
मायाके आवेशसे जगत्‌के रूपमे परिणत होता है। मायाकी 
इच्छासे ही पति-पत्नी आदिके रूपम यह सम्पूर्ण कर 
कल्पित हे। अट्ठाईस तत्वाका यह त्रिगुणात्मक जग और 
चौरासी लाख योनियाक भर और नारियाकी अति 
मायाके द्वारा ही रचित है। त्रिगुणात्मक अट्टाईस 
रूपमे मायाके द्वारा ही खण्डश विश्वकी सृष्टि होती है। 
वस्तुत माम रूप और क्रिया आदि जगत्‌की सती 
ही है आदि और अन्तम नहीं। इसलिये व्यवहार 
सत्य प्रतीत हानेपर भी परमार्थत यह मिथ्या है। जिस 
अकार स्वप्मावस्थाम रथ आदिकी सत्ता प्रतीत होती है, किए 
चहाँ उनका अस्तित्व रहता नहीं है। उसी प्रकार जग 
अवस्थाम भी वे समृद्धियाँ उस प्राणीके पास नहीं रहीं! 
परमार्थत जैसे जाग्रवू-अवस्था और स्वप्त-अवस्याके 
चदार्थोंका भावाभाव प्रतात हाता हैं वैसे ही मायिक पटर्य 
भी व्यवहार और परमार्थम सत्‌ू-असत्‌ हैं। स्व था 
जायृतिकी स्थितिम एसा हों इस परम ब्रह्मका अस्तित्व है 
कितु सुपुप्तावस्थाम प्राणोका चित्त निश्वल हांता है। सभा 
जानद्धिया एवं कर्मन्द्रियाक साथ मत उस आमाक साथ 


हैं? २७55-95 


जञ्ज कफ 


आचारकाण्ड ] 


*शीतासार * 
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क्र फऋक्क 





एकाकारकी स्थितिम॑ रहता है। अत उसे समय स्त- 
असतृका कुछ भी ज्ञान प्राणीको नहीं होता। इसी मिश्चेष्टताको 
अचल और अद्वैत पद कहते हैं। एंसा ही उस ब्रह्मका 
स्वरूप है) 

मायाका अस्तित्व अविचारके कार्ण ही सिद्ध होता 
है। कितु विचार करनेपर वह अस्तित्वहीन है। यह ब्रह्मके 
समान निरन्तर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है। यह तो 
मात्र कल्पना है।इस प्रकार उस असत्‌ मायाका आत्मसामवन्धके 
कारण सत्यत्व सिद्ध होता है। जो सत्य हाता है उसीका 
अस्तित्व माना जाता हे और अस्तित्वके कारण ही पदार्थको 





सत्यता स्वीकार की जाती हे। 
है नारद मैं अनन्त हूँ। मेरा ज्ञान भी अनन्त है। 
मैं अपनेम॑ पूर्ण हूँ। आत्माके द्वारा अनुभूत अन्त सुख 
मैं ही हूँ। सात्त्तिक, रजस और तामस गुणसे सम्बन्धित 
भावास॑ में नित्य परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धतासे 
नहीं हुई है। मैं शुद्ध हूँ। मैं तो अमृतस्वरूप हूँ। मैं 
ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियोके हृदयमे प्रज्यलित वह ज्योति 
हूँ, जो दीपकके समान उनके अज्ञानरूपी अन्धकारको 
विनष्ट करतो रहती ह। यह आत्मज्ञानकी स्थिति है। 
(अध्याय २३६) 
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गीतासार 


श्रीभगवानने कहा--[हे नारद।] अब मैं गोताफ़ा 
सारतत्त्व कहूँगा, जिसे मेने पूर्वम अर्जुनको सुनाया था। 
अप्यड्रयोगयुक्त ओर वेदान्तपारद्भत मनुष्याक लिये 
आत्म-कल्याण सम्भव है। आत्म-कल्याण ही परम 
कल्याण है, उस आत्मशानसे उत्कृष्ट और कुछ भी लाभ 
नहीं है। आत्मा दहरहित, रूप आदिसे होन, इन्द्रियासे 
अतीत है। मैं आत्मा हूँ, ससारादि सम्बन्धके कारण मुझे 
किसी प्रकारका दु ख नहीं है। धुमरहित प्रज्वलित अग्निशिखा 
जैसे प्रकाश प्राप्त करती है, वेसे हो आत्मा स्वय प्रदीष्त 
रहता है। जैसे आकाशमे विद्युत्‌ू-अग्निका प्रकाश होता है 
वैसे ही हृदयमे आत्माके द्वारा आत्मा प्रकाशित हांता है। 
श्रोत्न आदि इन्द्रियाको किसी प्रकारका ज्ञान नहीं हे। वे 
स्वयको भी नहीं जान सकती हैं परतु मर्वज्ञ, सर्वदर्शी, क्षेत्रजञ 
आत्मा ही इन्द्रियाका दर्शन करता है। जब आत्मा उज्चल 
प्रदीषके समान हृदयपटलपर प्रकाशित होता ह तब पुरुषाका 
पापकर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन हो जाता है। 


जैस दर्पणम दृष्टि डालनेपर अपने द्वारा अपनेका देख 
सकते हैं, वैसे हो आत्मामे दृष्टि करनंपर इन्द्रियाको, 
इन्द्रियाके विषयाकां तथा पद्चमहाभूताका दर्शन किया जा 
सकता है। मन, बुद्धि, अहकार और अव्यक्त पुरुष-इन 
सभाक ज्ञानके द्वारा ससार-बन्धनस मुक्त हो जाना चाहिये। 
सभी इन्द्रियेका ममम अभिनिवश कर उस मनको अहकारमे 
स्थापित करना चाहिय। उस अहकारको बुद्धिमं, बुद्धिको 
प्रकृतिम, प्रकृतिको पुरुषम॑ एवं पुरुषको परब्रह्ममे विलोन 
करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे हो “मै ब्रह्म हूँ! इस 
प्रकारकी ज्ञान-ज्यातिका प्रकाश होता है। इससे बह पुरुष 
मुक्त हो जाता है। नौ द्वारासे युक्त ताना गुणाक आम्रय तथा 
आकाश आदि पशद्मभूतात्मक आर आत्मास अधिष्ठित इस 
शरीरको जो ज्ञानी व्यक्ति जान लता है, वही श्रेष्ठ है और वही 
क्रान्दर्शी है। सौ अश्वमध या हजारा बाजपय यज्ञ इस 
ज्ञानयज्ञक सालहबव अशके फलका भी प्रदान नहाँ कर 
सकते। (अध्याय २३७) 
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गीतासार 


श्रीभगवातने पुध कहा-ह अजुन। यम नियम, 
आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तथा समाधि- 
यह अश्ड्भयोग मुक्तिके लिय कहा गया ह। श्र मन 
और बाणीका सदा सभी प्राणियाकी हिसासे निवृत्त रखना 


चहिय क्याकि अहिंसा हां परम धम है और 


शंण घिलता है र उसीस यरम 


कर्मणा मनसा बाचा सर्वभूतेयु सर्बदा॥ 
हिंसाविरामको धर्मों हाहिंसा परम सुखम्‌। 
(२३८। २-३) 
सदा सत्य और प्रिय वचन बालना चाहिय। कभा भो 


अंप्रिय सत्य नहीं ब्यलना चाहिय, प्रिय-मिथ्या चचन भी 
नहां बालना चाहिय, यहा सनातनधम ह-- 


३६४ 


+ पुराण गारुड वक्ष्य सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


| सक्षिप्त गछडपुराणाहू 
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सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय बूयाप्न बूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌। 

प्रिय च नानृत ब्रूयादेष धर्म सनातन ॥ 
(२३८।४) 
चोरीसे या बलपूर्वक दूसरके द्रव्यका अपहरण करना 
स्तेय है। इसके विपरीत आधरण करना अर्थात्‌ कभी भी 
चारी न करना अस्तेय है। स्तेय-कार्य (चारी) कभी भी 
नहीं करना चाहिये, क्याक्रि अस्तेय (चारी न करना) ही 

धर्मका साधन है-- 

यच्च॒ द्रव्यापहरण चौर्याद्राथ बलेन वा। 

स्तथ तस्यानाचरणमस्तेय.. धर्मसाधनमूता 
(३३८१५) 
सदा आर सभी अवस्थाम कर्म मन और वाणोीक द्वारा 
मंथुनका परित्याग करना चाहिय। इसीको ब्रह्मचर्य कहा 
जाता है। आपत्तिकालम भी इच्छापूर्बक द्रव्यका ग्रहण न 
करना ही अपरिग्रह है। प्रयत्नपूर्वक परिग्रहका परित्याग 
करना चाहिये। शाच दो प्रकारके हैं-- बाहा और आध्यन्तर। 
मृत्तिका आर जल आदिके द्वारा बाह्य एव भाव-शुद्धिक 
द्वारा आभ्यन्तर शाच होता है। यदृच्छालाभ अर्थात्‌ अनायास- 
प्राप्तति सतुष्ट हाना ही सताप ह। यह सतांप ही 
सभी प्रकारके सुखका साधन हे। मन आर इन्द्रियाकी जा 
एकाग्रता है, वहीं परम तप ह। कृच्छू और चाद्धायण 


आदि ब्रताक द्वारा दहका शोषण भी तपस्या है। पुरुणकी 
सत््शुद्धिक लिय॑ जा वदान्त, शतरुद्रीयका पाठ और 
“३»'कार आदिका जप है, पण्डितजन उसे स्वाध्याय 
करते हैं। 
कर्म, मन और वाणीसे हरिको स्तुति नाम॑-स्माण 
पूजादि कार्य ओर हरिके प्रति अनिश्चला भक्तिका ही ईश्वरका 
चिन्तन कहा जाता है। स्वस्तिकासन पद्मासतर और अर्धस्ति 
आदि आसन कह गये हैं। अपन शरीरगत चायुका नाम प्रात 
है। उस बायुके निरोधको प्राणायाम कहा जाता है। है 
पाण्डव। इन्द्रियाँ असद्‌विषयाम॑ विचरण करती हैं। उनको 
विपयासे मरिवारित करना चाहिय। साधुगण इस प्रकारे 
इच्धिय-निरोधका प्रत्याहार कहते हैं। मूर्त और अभपूर् 
ब्रह्म-चिन्तनकी ध्यान कहा जाता है। योगारम्भक समय 
मूर्तिमान्‌ और अमूर्तरूपमे हरिका ध्यान करना चाहिये। 
तजोमण्डलके मध्यम शख चक्र, गदा प्रथा पद्रधारी 
चतुर्भुज--कोस्तुभचिहसे विभूषित वनमाली, वायुस्वरूप 
जो ब्रह्म अधिप्ठित है 'मैं वही हूँ!। इस प्रकार मनको तप 
करके श्रीहरिको धारण करना ही धारणा है। 'मैं हां ब्रह्म 
हूँ” और “ब्रह्म ही में हूँ” इस प्रकार देशालम्बन-रहित अह 
और ब्रह्म पदार्थका तादात्म्य रूप ही समाधि है। 
(अध्याप २३४) 
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ब्रह्मगीतासार 


भ्रह्माजीने कहा--[ है नाग्द |] अब में ब्रह्मगीतासारका 
वर्णन करूँगा जिसे जानकर ससारसे मुक्ति हो जाती हे। 

“में श्रह्म हूँ” इस वाक्यार्थका ज्ञान होन॑से मनुष्याको 
माक्षकी प्राप्ति हातो है। मैं और प्रह्म--इन दा पदाक अर्थका 
ज्ञान हामेपर वाक्यका ज्ञान हाता है। विद्वानान इन पदाके 
अथका वाच्य तथा लक्ष्य-रूपमे दो प्रकारका स्वाकार किया 
है। वाच्यार्थ आर लक्ष्यार्थस मिला-जुला वाक्यार्थ ही शुद्ध 
वाम्यार्थ ह। वेदाक द्वारा अह शब्दसे एक प्राणपिण्डात्मक 
और दूसरा प्रत्यगू-रूप आत्मा गृहांत हाता ह। अव्ययानन्द 
चतन्य पराक्षज्ञानक सहित हैं आर प्राण-पिण्डात्मक चैतन्य 
उसका दूसरा पक्ष ह। अह पदकी लक्षणास आत्माका 
अट्पनत्वादि दापरहित शुद्ध आत्मा अर्थ हावा है। 

जा प्राणपिण्डामक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग हैं। 
इसम॑ पराश अथातू लक्ष्याथका दखनक पशथांत्‌ जैस उस 


अर्थको स्थिति आती है। बैम ही लक्ष्याथको देखनेके पर 
उस अर्थकी स्थिति आती है। वेसे ही ब्रह्म पदसे प्राणपिष्अर्म 
अर्थकी प्रतीति होती हैं! निष्ठा तथा परोक्षता अदि मे 
प्रतीतिके जो गुण हैं, उनका परित्याण करके एस अर्घ 
किया जाता है। अद्यानन्द चैतन्य इस अर्थकी प्रार्णि 
लक्ष्यार्थ ब्रह्मपदस ही हो जाती है। अद्वयानन्द चैतन्यको 
लक्ष्यार्थ रूपम देयकर 'मैं ब्रह्म हूँ--इन दोना पदा 
सिद्धि “ब्रह्म में हूँ” ओर 'मै ब्रह्म हूँ!--इन दो स्थितियोर्म 
हाती है! “मैं ब्रह्म हूँ” इस वाक्यसे स्वानुभूतिका फर्ली 
प्राणीका प्राप्त होता है। ऐक्यज्ञान वा निश्चित ही बदाससे 
हाता है। उसस यह अर्थ पर ह। ज्ञाबसे अज्ञनकी 
जा तिवृत्ति हांती ह उस निवृत्तिक बाद प्राणीके चितकी 


लक्ष्यल जा एक्यकी स्थिति उत्पन्न हावा है, वही मुक्ति है। 
(अध्याय २३१) 


हि 27447 
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* ब्रहागीता सार * 
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ब्रह्मगीता सार 


श्रीभगवान्‌ने कहा--[ हे पाण्डव।] यह सिद्ध है कि 
परमात्मा है । उसी परमात्मासे आकाश, आकाशस वायु, 
वायुसे अग्नि अग्निसि जल तथा जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति 
हुई है, जा इस जगत्‌-प्रपश्चकी जन्मदात्री हे। तदनन्तर सत्रह 
तत्त्व उत्पन्न हुए। वाक्‌ हाथ, पेर, पायु और उपस्थ--ये 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। कान, त्वचा नेत्र, जिहा तथा नासिका- 
ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोँ हैं। प्राण अपान, समान, व्यान ओर 
उदान नामक पाँच प्रकारकी वायु हे। मन और बुद्धिरूप 
अन्त करण है। मन सदेही होता है और बुद्धि निश्चयात्मिका 
होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। आत्माके रूपम॑ 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ अन्त करणम विद्यमान रहते हें, वही 
जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपश्लसे परे उस महाप्राण 
परमात्माके द्वारा पञ्ममहाभूतासे बने शरीरकी उत्पत्ति होती 
है। उन्हीं पश्चीकृत पद्ममहाभूतासे ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ इस 
जगतूकी सृष्टि हुई थी। 
पैर आदिसे युक्त शरीर स्थूल शरीर है, यह तो ससारम 
प्रसिद्ध ही है। उसके बाद उनम पद्चभूत तत्त्व और उनके 
कार्योकी जो स्थिति है, वह स्थूल शरीरसे पूर्वका शरीर है। 
कितु उसके शरीरसे जा कुछ उत्पन्न होता है, उसको स्थूल 
ही कहा जाता है। विद्वान्‌ इस प्रकार परमात्मासे स्थित 
शरीरको तीन प्रकार मानते हैं। स्वतत्त्वके भेदको बतानेवाले 
भेदवाक्य 'अह ब्रह्मास्मि'के अनुसार उन दोना पूर्वस्थूल 
और स्थूल शरीरमे वह त्रह्म ही प्रविष्ट रहता है। जलम 
सूर्यकी छाया और बेरके समान उस समय उसकी आकृति 
होती है, जीवस्वरूप वह ब्रह्म उसम प्राणादि इन शारीरिक 
तत्त्वाको धारण करता है। जाग्रतू, स्वप्व तथा सुपुप्तिकी 
अवस्थाम किये जानेवाले कार्योका जा साक्षो है वही जीव 
माना गया है। 
जग्रतू, स्वन तथा सुषुप्तिको अवस्थाआये परे वह 
अध अपने निर्णुण स्वभावम ही रहता है। उस क्रियाशील 
00000: 
। उसम काई विकृति नहीं आती। 


जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्तिकी जो तीन अवस्थाएँ ह, इन 
अवस्थाआंके कारण वह परमात्मा ही तीन प्रकारका मान 
लिया जाता है। वह अन्त करणम स्थित रहता है ओर 
जाग्रतू, स्वप्त ओर सुपुप्तिकी स्थितिमे इन्द्रियोकी 
क्रियाशीलताको देखता हुआ बह विकारयुक्त हो जाता है। 

हे अर्जुन! अब मैं फलयुक्त क्रिया ओर कारककी 
जाग्रत, स्व तथा सुपुष्ति-अवस्थाका वर्णन करता हूँ, 
उसको सुने। इन्द्रियाके द्वारा शब्द-स्पर्श-रूप-रस और 
गन्ध-इन तन्मात्राओका जब मनुष्यको सत्य-रूपम॑ ज्ञान 
होता है, तव उसको मनुष्यकी जाग्रत्‌ अवस्था कहते हैं। 
उसको विषयासक्त प्राणीके अन्त करणम जागते हुए 
सस्कारांका विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एव 
सुपुष्तिको स्थिति तब होती हे, जब विषयापेक्षित कार्यम॑ 
लगाय जानेवाले साधनकौ चिन्ताम बुद्धि एकाग्र हो जाती 
हैं। कारण-अवस्थाम त्रह्मकी स्थिति है। अत कालके 
वशम हानेके कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप शरीर 
स्थित रहता है। 

यम-नियमादि अष्टाड़ मार्गको यथाक्रम पार करते हुए 
जाग्रतू, स्व्न और सुपुप्ति-अवस्थाम विद्यमान वह जीव 
साक्षा-रूपम सब कुछ देखता है। अत मनुष्यको समाधि 
आरम्भ करनेक पूर्व ही उस परम लक्ष्यकी अवधारणा 
अपने चित्तम बना लेनी चाहिये। 

इसके बाद मुमुश्ुके अन्त करणमे कबल्य अर्थात्‌ उस 
परमात्माके साक्षात्काककी अवस्था आ जाती है। अत 
माक्षार्थीको उस स्थितिम पाइ्ठभौतिक शरीरके अदर फँस हुए 
क्षेत्रज जीवात्माके विषयम विचारकर उसका शरारसे पृथक्‌ 
समझना चाहिये क्‍्याकि आत्मतत्त्वको शरीरसे अतिरिक्त न 
माननेपर ब्रह्मतत्त्वस साक्षात्कार करनेम अनेक बाधाएँ होती 
हैं अत उन बाधाआका दूर करना अपेक्षित हैं, जो 
सासारिक विषय-वासनाआक क्षेत््से उत्पन्न हें । उस स्थितिम 
तो समस्त क्षेत्रको हे सृन्य कर देना आवश्यक होता है। यह 
पाद्चभोतिक शरीर घट आदिके समान है, जैसे घटके अदर 
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# पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ संक्षिप्त गठडपुगणाडू 
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आकाश है, उस समय वह घटाकाश कहा जाता है। कितु 
उस भ्रमकां दूर कर दिया जाय ता अपने उस समग्र रूपम 
वह दिखायी देता है। वैसी ही स्थिति जीवात्माकी है। अब 
पाक्रभोतिक शरीरस उस मांक्षकी साधनाम जीवात्माका 
पृथक्‌ समझना चाहिये। जिसम वह आबद्ध है। उस क्षेत्रको 
ही भली प्रकारस शंप करना अनिवार्य है। जिस पकार घट 
मिट्टीस पृथक्‌ नहीं है उसम समवाय सम्बन्ध हाता है। उसी 
प्रकार कुम्भकारके द्वारा प्रयुक्त चक्र, चीवर आदिके कार्योस 
भी वह पृथक्‌ नहीं ह, कितु यद्मीकृत इन भौतिक तत्वाकी 
उत्पत्ति अपन्लीकृत महाभूत परमात्मास हुई है। अत कारण 
अन्तमे वही परमात्मा ही सिद्ध होगा, जा निर्गुण-निराकार 
अद्वय पशञ्ञीकृत देहतत्त्वसे परे है। कार्य तो कारणस यृथकु 
होता नहा है। इसलिये कार्य-कारण-सम्बन्धक द्वारा वह बात 
सिद्ध हो जायगी जो मुमुश्षुके लिये अपेक्षित हं। विद्वजन 
इसी क्रिया-व्यतिरेकके द्वारा सूक्ष्म शरीरकी अवधारणाकी 
बातका पुष्ट करते हें। 
अपझीकृत महाभूवांस सूक्ष्मशरीर पृथक्‌ नहीं है। जैसे 
आधार पृथ्वीके बिना नहीं होता है, वैसे ही वह पृथ्वी 
उसके आधारक बिना नहीं रहती है। यह आधार तो तज 
अर्थात्‌ अग्नि है, जा बायुके बिना रहता है। वह वायु 
आकाशके बिना आकाश उस सद्मायाच्छित ब्रह्मके बिना 
और वह भायारहिंव शुद्ध ब्रह्म आकाशके बिना नहीं रहता 


है। ध्यानकी ऐसी अवस्थाम पहुँचनेपर ही प्राणीके हदें 
वह शुद्ध भाव आता है, जो जाग्रत्‌ और स्वण आदिकी 
स्थितिम उद्धृत नहीं होता, जो प्राप्त हुए आत्मज्ञवक् 
अनुरूप जीवत्वके प्रभावसे मुक्त हाता है। 

ब्रह्मका नित्य शुद्ध, बुद्ध सत्य तथा अद्ठेत कहा जाता 
है। वह वत््व दा शिष्ट यदाके बीच व्थित है। उसको 
ब्रह्मगाचक शब्द '&&'कार कहते हैं। इसम॑ उकार और 
अकार दा स्वर एवं मकार एक अनुनासिक व्यज्ञनवर्ष है। 
इनसे बना हुआ वह पद सामान्य नहीं, अपितु महामत्र है 
जो अद्वितोय है। 'ब्रह्म मैं हूँ” या 'मैं ब्रह्म हूँ-य दोनो 
वाक्य मनम ज्ञान और अज्ञान दानाकां बढानेवाले हैं। 

यह आत्यतत्त्व परमज्यांति स्वरूप ह। यह विद्ाकद 
है। यह सत्य ज्ञान और अनन्त है। यही तत्त्वमसि है। एस 
वेदाका भी कथन है। “मैं प्रह्म हूँ।” सासारिक विषयासे जो 
परे रहता है वहीं मैं निर्लिप्त देव हूँ। जा सर्वागागी 
परमात्मा है वही मैं हूँ। जा आदित्यस्वरूप दंवदवेश हैं 
वहीं में हूँ। ओर मैं ता वही अनादि दवदेवेश्वर पखहा ही 
हूँ, जिसके आदि और अन्तका ज्ञाव किसीको भी कं 
है। यही गीताका सार है। इसोका वर्णन मैंने अत 
किया था। इसको सुनकर मुष्य ब्रह्म लीन हो 


सकता है अर्थात्‌ उसको जीवम्मुक्ति प्राप्त हो सकती है! 
(अध्याय २४० 
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'गरुडपुराणका माहात्म्य 


भगवान्‌ हरिने कहा-हे रुद्र। मैंने “गरुडपुराण 'का 
बह सारभाग आपका सुना दिया, जो भोग एव मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है। यह विद्या यश सोन्दर्य लक्ष्मी विजय 
ओर आगेग्यादिका कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ 
करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है ओर 
अन्तम उसको स्वर्गकों प्राप्ति हाती ह। 

अहायजीने कहा--हे व्यास! मैंने मुक्तिप्रदायक शसे 
महापुराणका भगवान्‌ बिष्णुसे सुना था। 

व्यासजीने कहा--सूतजी! भगवान्‌ विष्णुस इस 
महापुण्यदायक गरुडपुयणका सुनकर ब्रह्मजीन दक्षप्रयापति 


नारद तथा हम सभीको सुनाया और स्वय उस्त परे 
ब्रह्मका ध्यान करते हुए वे वैष्णब पदका प्रार्ण हुए। 
भी तुम्ह और तुमने शौनकादिकां इस सर्वश्रेष्ठ पुएणको 
सुनाया, जिसे सुनकर सवज्ञ बना व्यक्ति अपने 
ग्राप्त करके अन्तम ब्रह्मपदका लाभ लेता हैं। भाव 
विप्णुने गरडकों सारतमभाग सुनाया था इसलिये गई 
गस्डके लिय कथित सारतत्त्व 'गरुडमहापुराण के तरस 
असिद्ध हो गया। यह महासारतत्व है। यह प्राणीकों धर्म 
काम घन और माक्षादि सभी फलाका दमवाला है। 
सूतजीन कहा--हे शौनक। आपको मैंने उस श्रष्टाम 
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+ गरुडपुराणका माहात्म्य * 
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गरुडमहापुसणको सुना दिया है, जिस शुभ पुराणको 
भगवान्‌ व्यासने ब्रह्मासे सुनकर बहुत समय पहले मुझको 
सुनाया था। व्यासरूप भगवान्‌ हरिने प्रासम्भमे जो मात्र एक 
वेद था, उसे चार भागाम विभाजित किया और अष्टादश 
महापुराणाकी रचना की। उन पुराणाको महाराज शुकदेवजीने 
मुझे सुनाया। हे शौनक। आपके पूछनेपर इस श्रेष्ठ गरुड- 
पुराणको मैंने मुनियांक सहित आपको सुनाया। 
जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराणका पाठ 
करता है सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, 
लिखाता है, ग्रन्थके हो रूपमे इसे अपने पास रखता है तो 
बह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्मकी प्राप्ति होतां है, यदि 
वह अर्थका अभिलाधी है तो अर्थ प्राप्त करता है। यदि 
वह कामी है तो उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और यदि 
वह भोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक हैं तो उसे मोक्षप्राप्त होता 
है। मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, वह सब 
इस गरुड भहापुराणको सुनन॑से प्राप्त हो जाता है। 
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जो मनुष्य इस महापुराणका पाठ करता है, वह 
अपने समस्त अभीष्टको सिद्ध करके अन्तम मोक्ष प्राप्त 
कर लता है। इस पुराणके एक श्लोकका एक चरण 
भी पढ़कर मनुष्य पापरहित हो जाता है। जिस व्यक्तिके 
घरम यह महापुराण रहता है, उसको इसी जन्मम 
सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्यके हाथमे 
यह गरुडमहापुराण विद्यमान है, उसके हाथम ही 
नीतियाका कोश है! जो प्राणी इस पुराणका पाठ करता 
है या इसका सुनता है वह भोग ओर मोक्ष दोनोको 
प्राप्त कर लेता है। 

इस महापुराणको पढने एवं सुननेसे मनुष्यक धर्म, 
अर्थ काम ओर मोक्ष--इन चारो पुरुषार्थोकी सिद्धि हो जाती 
है। इस महापुराणका पाठ करके या इसे सुन करके पुत्रार्थी 
पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या, विजिगीषु विजय प्राप्त 
कर लेता है तथा ब्रह्महत्यादिसे युक्त पापीका पाप नष्ट हो 
जाता है, वन्ध्या स्त्री पुत्र, कन्या सजन पति, क्षेमाथी क्षेम तथा 
भोग चाहनेवाला भोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार 
मड्भलकी कामनासे प्रेरित व्यक्ति अपना मड्डल, गुणोका 
इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण काव्य करनेका अभिलापी मनुष्य 
कवित्वशक्ति सास्तत््व चाहनेवाला सार, शानार्थी ज्ञान प्राप्त 
करता है। 

पक्षिश्रेष्ठ गरुडके द्वारा कहा गया यह गरुडमहापुराण 
धन्य है। यह सबका कल्याण करनवाला है। जा मनुष्य 
इस महापुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उसकी 
अकालमृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लाकका पाठ 
करनेसे निश्चित ही दुष्ट शत्रुका क्षय हाता है। नैमिपारण्यम 
ऋषियोके द्वार आयोजित यज्ञम सूतजी महाराजसे 
इस महापुराणको सुन करक स्वय शौनक मुनिने उन्हीं 


गरंडष्वज भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे मुक्तिका लाभ प्राप्त 
किया था। 
“न्‍्>लष020....... अर 
है [गरुडपुराणान्तर्गत आचार्यकाण्ड समाप्त] 5 
वा :20...... 
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वैकुण्ठलोकका वर्णन, मरणकालमे और मरणके अनन्तर जीवके कल्याणके 
लिये विहित विभिन्‍न कर्तव्योके बारेमे गरुडजीके द्वारा किये 
गये प्रश्न, प्रेतकल्पका उपक्रम 


श्रीगणेशनीको नमस्कार है। '3&  कारसे युक्त भगवान्‌ 
वासुदेव हरिको प्रणाम है। 
नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 
भगवान्‌ श्रीनागायण नरोत्तम नर एवं भगवती श्रीसरस्वती 
देवीको नमस्कार करके पुराणका वाचन करना चाहिये। जिन 
भगवानूका धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कन्ध है, पुराणरूपी 
शाखासे जो समृद्ध हैं यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल 
है-ऐसे भगवान्‌ मधुसूदनरूपी कल्पवृक्षकी जय हो। 
देवक्षेत्र नैमिषारण्यम शौनकादिक श्रेष्ठ भुनियोने सुखपूर्वक 
विराजमान श्रीसूतणी महायाजसे कहा-- 
है श्रीसूतजी! आप श्रीवेदव्यासजीकी कृपासे सब कुछ 
जानते हैं। अत आप हम सभीके सदेहका निवारण कर। 
कुछ लोगोका कहना है कि जिस प्रकार कोई जोक 
तिनकेसे तिनकेका सहारा लेकर आगे बढती है उसी 
प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीरके बाद दूसरे शरोरका 
आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानोका कहना है कि प्राणी 
मृत्युकै पश्चात्‌ यमराजकी यातनाओका भोग करता है 
तदनन्तर उसको दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है--इन दोनामे 
क्या सत्य है? यह हमे बतानेकी कृपा करे) 
सूतजीने कहा--हे महाभाग! आप लोगोने अच्छा 
प्रश्न किया है। आप लोगाको सदेह हो यह असम्भव हैं। 
आप लोगोने तो लोकहितसे प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न 


किया है। हे विप्रगणो! मैं आप सबके हृदयमें अवस्थित 
उस सदेहको भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गरुडके बीच हुए सवदके 
द्वारा दूर करूँगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान्‌ श्राकृष्णकी नमस्कार 
करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागरकी एके 
क्षुद्र नदीकी भाँति अनायास ही पार कर जाते हैं! 

हे मुनियो। एक बार विनतापुत्र गरुडके हृदममें ही 
ब्ह्मयाण्डेक सभी लोकोकों देखनेकी इच्छा हुई। मं 
हरिनामका उच्चारण करते हुए उन्हाने सभी लोकोका 
किया। पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोकका भ्रमण कठे 
हुए वे पृथ्वीलोकके दु खसे अत्यन्त दुखित एव 
होकर युन बैकुण्ठ लोक वापस आ गये। 

चैकुण्ठ लोकमे न रजोगुणकी प्रवृत्ति है, नं तमोपुपकी 
ही प्रवृत्ति है [मृत्युलोकके समान] रजीगुण तथा व्मोपु 
मिश्रित सत्त्गगुणकी भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ कवर 
शुद्ध सत््वगुण हो अवस्थित रहता है। वहाँ माया भी 
है, वहाँ किसीका विनाश नहीं होता। चहाँ राग-द्वेप 
वड्विकार भी नहीं हैं। बहाँ देव और असुर-वर्गद्वारं एनि' 
श्यामवर्णकी सुन्दर कान्तिसे सुशोभित राजीवलोचन भगवा 
विष्णुके पार्षद विदजमान रहते हैं जिनके शरीर पीतवर्सा 
और मनोहारी आभूषणोसे विभूषित हैं और मणियुर्क 
स्वर्णके अलड्भरणासे सुशोभिव हैं। भगवान्‌के वे सभी 
पार्षद चार-चार भुजाआसी युक्त हैं। उनके कानामें कुण्डल 
और प्लिए्पर मुकुट है। उनका वक्ष स्थल सुन्दर पुत्तोंफी 
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मालासे सुशोभित है। मनको मोहित करनेवाली अप्सराआसे 
युक्त, महात्माआके चमकते हुए विमानाकी पक्तिकी 
कान्तिसे वे सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं। वहाँ नाना 
प्रकारक वैभवांसे समन्वित लक्ष्मी प्रसन्‍ततापूर्वक भगवान्‌ 
श्रीहरिके चरणोकौ पूजा करती रहती हैं। 
गरुडजीने वहाँ देखा कि श्रीहरि झूलेपर विराजमान हें। 
सखियाद्वारा स्तुत्य लक्ष्मीजी झूलेम स्थित भगवानूकी स्तुति 
कर रही हैं। अपन लाल-लाल बडे-बडे नेत्रासे युक्त 
प्रसन्‍्नमुख दवाके अधिपति श्रीपति, जगत्पति और यज्ञपति 
भगवान्‌ श्रीहरि अपने नन्‍्द सुनन्द आदि प्रधान पार्षदाको 
देख रहे थे। उनके सिरपर मुकुट, कानोमे कुण्डल ओर 
वक्ष स्थल श्रीसे सुशाभित था। वे पीताम्बरसे विभूषित थे। 
उनकी चार भुजाएँ थीं। प्रसन्ममुद्राम हँसता हुआ उनका 
मुख था। बहुमूल्य आसनपर विराजमान वे हरि उस समय 
अपनी अन्यान्य शक्तियोसे आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महतू, 
अहकाए, पश्चकर्मेन्द्रिय पश्चज्ञानेन्द्रिय, मन, 'प्॑चमहाभूत तथा 
'पचतन्मात्राआसे निर्मित शरीरवाल॑ अपने ही म्वरूपमे रमण 
करत हुए उन भगवान्‌ हरिका दर्शन करनेसे विनतासुत 
गरुड़का अन्त करण आनन्दविभोर हा उठा। उनका शरीर 
रोमाश्िित हो गया। उनके नेत्नोसे प्रेमाश्ुआको धारा बहने 
लगी। आनन्दमग्न होकर उन्होने प्रभुको प्रणाम किया। 
प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुडका देखकर भगवान्‌ 
विष्णुन कहा-हे पक्षिन्‌। आपने इतने दिनाम इस जगतूकी 
किस भूमिका परिभ्रमण किया है? 
गरुडने कहा--भगवन्‌। आपको कृषासे मैंन समस्त 
त्रिलाकौका परिभ्रमण किया है। उनम स्थित जगतूके सभी 
स्थावर और जदड्जम प्राणियाकों भी दखा। हे प्रभो। 
यमलोकका छाडकर पृथ्वालाकसे सत्यलोकतक सब कुछ 
भर द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोकाकी अपेक्षा भूलोक 
प्राणियास अधिक परिपूर्ण है। सभी यानियाम मानवयोनि 
हो भोग और मोक्षका शुभ आश्रय है। अत सुकृतियाके 
लिय ऐसा लाक न ता अभीतक चना है और न भविष्यम 
अनगा। दवता लाग भी इस लोकको प्रशसामे गीत गात हुए 


कहत हें--“जो लाग पवित्र भारतकी भूमिम 
में जन्म लेकर 
निवास करते हैं वे धन्य रे 


अपवगरूप फलकी प्राप्तिकि लिये पुन भारतभूमिम 
मनुष्यरूपम जन्म लेते हैं'-- 

गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे। 

स्वर्गापवर्भस्थ फलार्जनाय भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्‌॥ 

(११२७) 

है प्रभो! आप यह बतानेकी कृपा करे कि मृत्युको 

प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वीपर डाल दिया जाता हे ? 


ज+ै--++>+7-+- 
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उसके मुखम पश्चएल क्‍या डाला जाता है? मरे हुए प्राणीके 
नीच लोग कुश किसलिये बिछा देते हैं? उसके दोनो पैर 
दक्षिण दिशाकी ओर क्या कर दिये जाते हैं ? मरनेके समय 
मनुष्यके आगे पुत्र-पोज्रादि क्यों खडे रहते हें? है कशव।! 
मृत्युके समय विविध वस्तुआंका दान एबं गोदान किसलिये 
दिया जाता है? बन्धु-बान्धव, मित्र और शत्रु आदि सभी 
मिलकर क्या क्षमा-याचना करते हैं? किसस प्रेरित होकर 
लाग मृत्युकालम तिल लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, 
सप्तधान्य भूमि ओर गौका दान देते हैं ? प्राणी कैसे मरता 
है ओर मरनेक बाद कहाँ जाता है? उस समय वह 
आतिवाहिक शरीर (निराधार-रूपम॑ आत्माको वहन करनेवाले 
शरार)-को कैस प्राप्त करता है ? अग्नि देनेवाले पुत्र और 

पात्र उसे कन्धेपर क्‍या ले जाते हैं? शवमे घृतका लेप क्‍या 

किया जाता हे? उस समय एक आहुति दनेकी परम्परा 

कहाँसे चली हे? शवको भूमिस्पर्श किसलिये करवाया 

जाता है? स्त्रियाँ उस मर हुए व्यक्तिके हि 8 202775 20202 क्‍या 


न्य हैं। देवता लांग ! विलाप 
प्ज्जज फप ता लाग भा स्वर्ग एव करती हैं? शवक उत्तर दिशाम “यमसूकछ'का पाठ क्या 
कं ते लाजवर्व तथा मूँ: पा पक 
नी“ चात हिल कैगगी मूँगा-ये पाँच पश्चगल कहलाते हैं। 


ये चंदा तथा सावा-ये सप्तधान्य कहलाते हैं। 


इ७० 


*+ पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(संक्षिप्त गरुडपुराणाहू 
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किया जाता है? मेरे हुए व्यक्तिको यीनेके लिये जल एक 
हो वस्त्र धारण करके क्‍या दिया जाता है? उस समय सूर्य- 
बिम्ब-निरीक्षण, पत्थरपर स्थापित यब, सरसो, दूर्वा और 
नीमकी पत्तियोका स्पर्श करनेका विधान क्यों है? उस 
समय स्त्री एवं पुरुष दोनो नीचे-ऊूपर एक ही वस्त्र क्या 
धारण करते हैं? शबका दाह-सस्कार करनेके पश्चात्‌ उम्र 
व्यक्तिकों अपने परिजनोके साथ बैठकर भोजनादि क्‍या 
नहीं करना चाहिये ? मरे हुए व्यक्तिके पुत्र दस दिनके पूर्व 
फकिसलिये पिण्डाका दान देते हैं? चबूतरे (बेदी)-पर पके 
हुए मिट्टीके पात्रम दूध, क्यो रखा जाता है? रस्सीसे बँधे 
हुए तीन काष्ठ (तिगोडिया)-के ऊपर रात्रिम गाँवके 
चौराहेपर एकान्तम वर्षपर्यन्त प्रतिदिन दीपक क्यो दिया 
जाता हे? शवका दाह-ससस्‍्कार तथा अन्य लोगाके साथ 
जल-तर्पणकी क्रिया क्यो की जाती हैं? हे भगवन्‌। मृत्युके 
बाद प्राणी आतिवाहिक शरीरमे चला जाता है, उसके लिये 
नौ पिण्ड देने चाहिये, इसका क्‍या प्रयोजन है? किस 
विधानसे पितरोको पिंण्ड प्रदान करना चाहिये और उस 
पिण्डकों स्वीकार कश्नेके लिये उनका आवाहन कैसे 
किया जाय? 
है देव। यदि य सभी कार्य मरनेक तुरत बाद सम्पत् 
हो जाते हैं तो फिर बादमे पिण्डदान क्यो किया जाता है? 
पूर्व किये गये पिण्डदानके बाद पुन पिण्डदान या अन्य 
क्रियाआको करमेकी क्या आवश्यकता है? दाह-सस्कारके 
बाद अस्थि-सचयन और घट फोडनेका विधान क्‍या है? 
दूसर दिन और चौथे दिव साम्निक द्विजके स्वानका विधान 
कया है? दसव दिन सभी परिज्नाक साथ शुद्धिके लिये 
स्तान क्‍या किया जाता है? दसवे दिन तेल एवं उबटनका 
अयोग क्‍या किया जाता है। उस तेल और उचटनका प्रयोग 
भी एक विशाल जलाशयके तटपर हाना अपेक्षित है 
इसका क्‍या कारण है? दसब दिन पिणष्डदल क्या करना 
चाहिये? एकादशाहके दिन चृपात्सर्ग आदिके सहित 
पिण्डदान करतेया क्‍या प्रयोजन है? पात्र पादुका छत्र 
चस्त्र तथा अगूठो आदि यस्तुआकी दाने कया दिया जाता 


है? तरहय दिन पददात यर्या दिया जाता ह_ै। चपपचन्त 
सोलए इदाद्ध क्या किय झगते हैं तथा काने सी साठ 


सान्‍नोदक घट क्यो दिये जाते हैं। प्रेततृप्तिके लिये प्रतिदिग 
अनसे भरे हुए एक घटका दाम क्या करना चाहिये। 

हे प्रभो। मनुष्य अनित्य है ओर समय आनेपर हा वह 
मरता है, कितु में उस छिद्रको नहीं देख पाता हूं, गिप् 
जीव निकल जाता है? प्राणीके शरीरम स्थित किस छिद्े 
पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु ओर आकाश निकल जे हैं? 
है जना्दन। इसी शरीरम॑ स्थित जो पाँच कर्मद्ियों और 
चाँच शानेन्द्रियाँ तथा पाँच वायु हैं, वे कहाँसे निकल जहे 
हैं। लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहकाररूपी जो पांव 
चोर शरीरम छिपे रहते हैं, वे कहाँसे निकल जाते हैं। 

है माधव। प्राणी अपने जीवनकालम॑ पुण्य अथवा पा 
जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकारके दाने देता है, 
ये सब शरीरके नष्ट हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जे 
हैं। वर्षके समाप्त हो जामेपर भी मरे हुए प्राणीके लि 
सपिण्डीकरण क्‍या होता है? उस ग्रेतकृत्यमे (संपिण्डग) 
अतपिण्डका मिलन किसके साथ किस विधिसे होता 
चाहिये, इसे आप बतानेकी कृपा करे। 

है हरे। मूच्छसि अथवा पतनस जिनकी मृत्यु होता है, 
उनके लिये बया होना चाहिये। जो पतित मतुण्य जी 
गये अथवा नहीं जलाये गये तथा इस पृथ्वीपर जो अथ 
प्राणी हैं, उनके मश्नेपर अन्तम क्या होना चाहिय। 
ममुष्य पापी, दुशचारी अथवा हतवुद्ध हैं, मलेके था वे 
किस घ्थितिको प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आहार 
ब्रह्मतत्यारा, स्वर्णादकी चोरी करनवाला मित्र १ 
विश्वासघात करनेवाला है, उस महापातकोका दया 
है माधव! जा शूद् कपिला गौका दूध पीता है अपकई 
महामन्त्रका जप करता है या ब्रह्मसूत्र अधात्‌ अज्ञोपवारी 
धारण करता है ता मृत्युके बाद उसकी क्या गति होह हैं? 
ह ससास्‍के स्थामी। जय काई शूद्र किसी ब्राह्मतरकी फ्ा 
चना लता है तो उस पापीसे मैं भी डरहा हूँ। आप # बदयें 
कि उस पापीकों क्‍या दशा हाती हैं? साथ हां उ्म 
चापकर्मक फलवो बतानकी भी कृपा कर। 

है विश्वत्मन्‌! आप मर्ये दूसरा बातपर भी ध्यान रद 
मैं कौठुृइलयश यगपूर्वक स्पकाकों दखना हुआ सा 
जागतूर्म जा पुका हूँ, उसमें ररमणाल सामाका मैंने दया 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


# मरणासन व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म * 
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हे कि वे सभी दुखम ही डूब रहे हैं। उनके अत्यन्त 
कपष्टाको दखकर मेरा अन्त करण पीडास भर गया है। 
स्वर्गमे दैत्याकी शत्रुतासे भय है। पृथ्वीलोकमे मृत्यु और 
रोगादिसे तथा अभीष्ट वस्तुओके वियोगसे लोग दु खित हैं। 
पाताललोकम रहनेवाले प्राणियोंको मेरे भयसे दुख बना 
रहता है'। हे ईश्वर! आपके इस वैष्णब पद (वैकुण्ठ)- 
के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोकम ऐसी निर्भयता नहीं 
दिखायी दती। कालके वशीभूत इस जगतूकी स्थिति स्वपनकी 
मायाके समान असत्य है। उसमे भी इस भारतवर्पम रहनेवाले 
लोग बहुत-से दु खाका भोग रहे हैं। मेंन वहाँ देखा ह कि 
उस देशके मनुष्य राग-द्वेष तथा माह आदिम आकण्ठ डूबे 
हुए हैं। उस देशम॑ कुछ लोग अन्धे हैं, कुछ टेढी दृष्टिबाले 
हैं, कुछ दुष्ट वाणीवाले हैं कुछ लूले हें, कुछ लँगडे हैं 
कुछ काने हें कुछ बहरे हैं, कुछ गूँग हैं, कुछ कोढां हैं, 
कुछ लामश (अधिक रोमवाले) हैं, कुछ नाना रोगसे घिर 
हैं और कुछ आकाश-कुसुमकी तरह नितान्त मिथ्या 
अभिमानसे चूर हैं। उनके विचित्र दोषाको देखकर तथा 
उनकी मृत्युको देखकर मर मनमे जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी 


है कि यह मृत्यु क्या है? इस भारतवर्षम यह कैसी विचित्रता 
है? ऋषियासे मेंने पहल ही इस विषयम सामान्यत यह सुन 
रखा है कि जिसको विधिपूर्वक वार्पिक क्रियाएँ नहीं होती 
हैं, उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभो। इसकी विशेष 
जानकारीके लिये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 

है उपेन्द्र। भनुष्यकी मृत्यके समय उसके कल्याणके 
लिये क्‍या करना चाहिये? कैसा दान देना चाहिये। मृत्यु 
और श्मशान-भूमितक पहुँचनेके बोच कौन-सी विधि 
अपेक्षित है। चितामे शबवकों जलानेकी क्‍या विधि है? 
तत्काल अथवा विलम्बसे उस जीवको कैसे दूसरी देह 
प्राप्त हाती है, यमलोक (सयमनी नगरी)-को जानेवालेक 
लिय॑ वर्षपर्यन्‍्त कौन-सी क्रियाएँ करनी चाहिये। दुर्बुद्धि 
अर्थात्‌ दुराचारी व्यक्तिकी मृत्यु हानेपर उसका प्रायश्ित्त 
क्या है? पञ्चक आदिमे मृत्यु होनेपर पञ्चकशान्तिके लिये 
क्या करना चाहिये। ह देव। आप मेरे ऊपर प्रसन्‍न हो। आप 
मेरे इस सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट करनेम समर्थ हैं। मैंने 
आपस यह सब लोकमड्ढडलकी कामनासे पूछा है, मुझे 
बतानेकी कृपा करे। (अध्याय १) 


कील 40777 0 2 


मरणासनन व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म, 
मृत्युसे पूर्वकी स्थिति तथा कर्मविपाकका वर्णन 


भ्रीकृष्णने कहा--ह भद्र। आपने मनुष्योके हितम॑ 
बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान हाकर इस समस्त 
ओऔर्ध्व॑दहिक क्रियाका भलीभाँति सुन। 


तुम मेरे भक्त हा इसलिये में तुम्हे बता रहा हूँ। 


मनुष्यको मोक्ष नहीं मिलता ह॑ तो पुत्र नरकसे उसका 
उद्धार कर देता है। पुत्र और पोत्रका मरे हुए प्राणीको 


है वैनतय। इस ससारम पुत्रहीन व्यक्तिकी गति नहीं 
है उसको स्वर्ग प्राप्त नहों होता है। अत 


'यथायोग्य उपायसे 
मे पुत्र उत्पन करना ही पलक जग जे कतप+ -+ पयाविधात कितियेग आवक है । यदि 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ संक्षिप्त गठडपुाणाह 
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गोबरसे भूमिको सबसे पहले लीपना चाहिये, तदनन्तर 
उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिये। उसके बाद 
आतुर व्यक्तिको भूमिपर कुशासनक॑ ऊपर सुला देना 
चाहिये। ऐसा करनेसे वह प्राणी अपने समस्त पापोको जला 
कर पापमुक्त हो जाता है। शवके नीचे बिछाये गये 
कुशसमूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणीको स्वर्ग ले जाते हैं, 
इसमे सशय नहीं हे। जहाँ पृथ्वीपर मल-मूत्रादिका लेप 
(सम्बन्ध) नहीं है वहाँ वह सदा पवित्र है और जहाँ 
(मल-मूत्रादिका) लेप (सम्बन्ध) है, वहाँ (मल-मृत्रादिका 
अपसारण करके) गोमयसे लप करनेपर वह शुद्ध होती है। 
गोबरसे बिना लिपी हुई भूमिपर सुलाये गये मरणासन्न 
व्यक्तिमे यक्ष, पिशाच एव राक्षस कोढिके क्रूरकर्मी दुष्ट 
लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासनकी मुक्तिके लिये उसे 
जलसे बनाये गये मण्डलवाली भूमिपर ही सुलाना चाहिये 
क्योकि नित्य होम, श्राद्ध, पादप्रक्षालन, ब्राह्मणांको अर्चा 
एव भूमिका मण्डलीकरण मुक्तिके हेतु माने गये हैं। बिना 
लिपी-पुती मण्डसहीन भूमिपर मरणासन्न व्यक्तिका नहीं 
सुलाना चाहिये। भूमिपर बनाये गय॑ ऐसे मण्डलंम ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हा 
जाते हैं, अत मण्डलका निर्माण अवश्य करना चाहिये। 
मण्डलविहीन भूमिपर प्राण-त्याग करनेपर बह चाहे बालक 
हो चाहे वृद्ध हा और चाहे जवान हा, उसको अन्य योनि 
नहीं प्राप्त हाती है। हे ताक्ष्य! उसकी जीवात्मा वायुके साथ 
भटकती रहती है। उस प्रकारकी बायुभूत जीवात्माक लिये 
न तो श्राद्धका विधान है और न ता जलतर्पणकी क्रिया 
ही बतायी गयी है। 
है गरुड। तिल मरे पसीनेसे उत्पन्न हुए हैं। अव तिल 
बहुत ही पवित्र हैं। तिलका प्रयोग करनेपर असुर दानव 
और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत कृष्ण और गामूउवर्षक बिग मत्रा कुश यहिस्तुलली चर दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत कृष्ण और गामूत्रवर्णक 


समान हाते हें। “वे मरे शरीरके द्वारा किये गये समस 
पापाको नष्ट कर।' ऐसी भावना करनी चाहिये। एक है 
तिलका दान स्वर्णके बत्तीस सेर तिलफे दामके समात है। 
तर्षण, दान एवं होममे दिया गया तिलका दान अक्षय होता 
है। कुश मेरे शररके रोमासे उत्पल हुए हैं और तिलको 
उत्पत्ति मेरे पसीनसे हुई है। इसोलिये देवताआकी ठृष्िके 
लिये मुख्यरूपसे कुशकी और पितरोकी तृप्तिके लिये 
तिलकी आवश्यकता होती है। देवताओ और पितगंकी 
तृप्ति विश्वक॑ लिये उपजीव्य (रक्षक) होतेके काएगे 
विश्वकी तृप्तिम हेतु है। अत अपसब्य आदि श्राद्धकी जो 
विधियाँ बठायी गयी हैं, उन्हीं विधियाके अनुसार मुनुणकों 
च्रह्मा, देवदेवेश्वर तथा पितृजनाकों सतृष्त कला चाहिये। 
अपसव्य आदि होकर [तिलका उपयोग करनेस॑) ब्रह्म, 
पितर ओर देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसब्य होकर कर्म 
'करनेसे पितराकी सतृप्ति होती है'। 
कुशके मूलभागमे ब्रह्म, मध्यभागमे विणु तथा आधार 

शिवको जानना चाहिये, ये तीनो देव कुशमे प्रतिष्ठित मा 
गये हैं। हे पक्षिराज। ब्राह्मण मन्त्र, कुश, अलि और 
तुलसी--य बार-बार समर्पित होनेपर भी पर्युषित नहीं मे 
जात कभी निर्मालय अर्थात्‌ बासी नहीं होते। इतका एन 
बारम्बार प्रयाग किया जा सकता है। ह खगदऊ। मुलसी 
ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशोब्रत-- ये पाँचो सप्तम 
डूबते हुए लोगाका नौंकाके समान पार को है।है 
यक्षिश्रेष्ठ। विष्णु, एकादशीब्रत, गीता, तुलमी इ्चा की 
गौ-य छ इस असार-ससारर्म लोगाकौ मुर्कि दीं 
करनेके साधन हैं यह घट्पदी कहलाती है- 

दर्भगूले स्थितो ब्रह्म मध्ये देवो जवान ॥ 

दर्भाग्रे शकर विद्यात्‌ श्रयो देवा कुशे स्पृता । 

विप्या मन्रा कुशा यहिस्तुलसी च खगेश्चर॥ 


१-यहाँ मण्डलक्ा तत्पर्य है- जलसे प्रोष्चाणके याद जलसे गोलाकार रेा बना दना और चौक आदि पूरता। 
२-मम स्पेदसमुझूतास्तिलाम्तर्श्य पविक्रणां । अमुरा दाववा दैत्या विद्रवन्ति तिलैस्तपाा 

किव्य धतास्तियांयृष्णासित्ला गायूयमनिफ ॥ दास्तु ते मे पापाति रुशारेण कृतानि बैग 

एक एवं तिला दरों हेमद्राएतितै सम । रूपी दलहामेषु दर भवति चाषय ॥ 

डर्भा रोमसमुदझुतस्तिता स्वापु ताययथाव दवाय दाववास्तुसा ब्राद्धता पिवास्तथाओ 

आयोग किए प्रहा विधे चायोशापत|ूर आपध्टटिय ग्रह क्‍िऐ दवटेवश # 


केश ते विरग्शार आफमखच्ये कृत राजा 


६२॥ १६-२१) 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


+ मरणासन व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म * 
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जैते निर्माल्यता यान्ति क्रियमाणा पुन पुन। 
तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरंकादशी खग॥ 
ग्रश्च प्रवृहणान्येव भवाब्धौ मज्जता नृणाम्‌॥ 
विष्णुरंकादशी गीता तुलसी विप्रधेनद ४ 
अस्तोरे दुर्मससारे घद्पदी मुक्तिदायिनी। 
(२। २१-२५) 
जैसे तिलकी पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार 
कुश और तुलसी भी अत्यन्त पवित्र होते हैं। ये तीना पदार्थ 
मरणासन व्यक्तिको दुर्गतिसे उबार लेते हैं'। दाना हाथोसे 
कुश उखाडना चाहिये और उसे पृथ्वीपर रखकर जलसे 
औ्रोक्षित करना चाहिये तथा मृत्युकालम मरणासन्नके दोनो 
हाथोमे रखना चाहिये। जिसके हाथोम कुशाएँ हैं और जो 
कुशसे परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मन्त्रहीन होनेपर 
(उसकी समन्त्रक क्रियाएँ न हो पायी हो, तब) भी 
विष्णुलोकको प्राप्त करता है। इस असार ससारसागरमे 
भूमिको गोबरसे लीपकर उसपर मृत मनुध्यको सुलानेसे 
और कुशासनपर स्थित करनेस तथा विशुद्ध अम्निम दाह 
'करनेसे उसके समस्त पापाका नाश हो जाता है। 
लवण ओर उसका रस दिव्य (उत्तम लोकका प्रापक) 
है, वह प्राणियोकी समस्त कामनाओको सिद्ध करनेबाला 
है। लव॒णके बिना अन-रस उत्कट अर्थात्‌ न अभिव्यक्त 
हांते हैं और न सुस्वादु होते हैं। इसीलिये लवण-रस 
पितसेको प्रिय होता है और स्वर्गको प्रदान करनेवाला है। 
'यह लवण-रस भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है। 
इस बातकों जाननेबाले योगीजन लवणके साथ दान 
'करनेको कहेते हैं। इस पृथ्वीपर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, 
स्त्री तथा शूद्र वर्णके आतुर व्यक्तिके प्राण न निकलते हा 
तो उसके लिये स्वर्गका द्वार खोलनेके लिये लवणका दान 
देना चाहिये। 
है पक्षौद्ध। अब मृत्युके स्वरूपको विस्ताएपूर्वक सुने। 
मृत्यु ही काल है, उसका समय आ जानेपर जीवात्मासे प्राण 
और देहका वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर आठो 
है। मृत्युकष्टके प्रभावसे प्राणी अपने किये कर्मोको एकदम 
भूल जाता है। हे गह़ड। जिस प्रकार वायु मेघमण्डलाको 
. पल फाणल पोशप कुकाक, 7777-7० सषयंका अवित्रमतुल दर्भाध्षापि तुलस्‍्यथ ॥ 
नदारपन्ति चैतानि दुगति यात्तमातुरम्‌॥ ( ३। २५-२६) 


इधर-उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी कालके वशमे 
रहता है। सात्त्विक, राजस और तामस-ये सभी भाव 
कालके वशमे हें। प्राणियामे वे कालके अनुसार अपने- 
अपने प्रभावका विस्तार करते हैं। हे सर्पहन्ता गरुड। सूर्य, 
चन्द्र, शिव, वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, 
औषधि, आठो बसु, नदी, सागर और भाव-अभाव-ये 
सभी कालके अनुसार यथासमय उद्धृत होते हैं, बढ़ते हैं, 
घटत हैं और मृत्युके उपस्थित होनेपर कालके ग्रभावसे 
विनष्ट हो जाते हैं। 

है पक्षिन्‌! जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय 
पूर्व दैवयोगसे कोई रोग प्राणीके शरीरम उत्पन्न हो जाता 
है। इन्द्रियाँ बिकल हां जाती हैं और बल, ओज तथा वेग 
शिथिल हो जाता है। हे खग। प्राणियोको करोड़ो बिच्छुआके 
एक साथ काटनेका जो अनुभव हांता है, उससे मृत्युजनित 
पीडाका अनुमान करना चाहिये। उसके बाद ही चेतनता 
समाप्त हो जाती है, जडता आ जाती है। तदनन्तर यमदूत 
उसके समीप आकर खडे हा जाते हैं और उसके प्राणाको 
बलातू अपनी ओर खींचना शुरू कर दते हैं। उस समय 
प्राण कण्ठमे आ जाते हैं। मृत्युके पूर्व मृतकका रूप 
बीभत्स हो उठता है। वह फंन उगलने लगता है। उसका 
मुँह लारसे भर जाता है। उसके बाद शरीरके भीतर 
विद्यमान रहनवाला वह अद्भुछ-परिमाणका पुरुष हाह्मकार 
करता हुआ तथा अपने घरको देखता हुआ अपरदूताके द्वारा 
यमलोक ले जाया जाता है। 

मृत्युके समय शरीरमे प्रवाहित वायु प्रकुषित होकर 
तीब्र गतिको प्राप्त करता है और उसीकी शक्तिसे 
अग्नितत्त्व भी प्रकुपित हा उठता है। बिना ईधनके प्रदीप्त 
ऊप्मा प्राणीके मर्मस्थानाका भेदन करने लगती है, जिसके 
कारण प्राणीका अत्यन्त कष्टकी अनुभूति हाती है। परतु 
भक्जना एवं भागमे अनासक्त जनोकी अधागतिका निरोध 
करनेवाला उदान नामक वायु ऊर्ध्वगतिवाला हो जाता है। 

जो लाग झूठ नहीं बालते, जो प्रीतिका भेदन नहीं 
करत, आस्तिक और श्रद्धावान्‌ है, उन्हे सुखपूर्वक मृत्यु 
प्राप्त होतो है। जो काम, ईर्ष्या ओर द्वेषके कारण स्वधर्मका 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गठ़डपुणणाडू 
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परित्याग न करे, सदाचारी ओर सोम्य हो, वे सब निश्चित 
ही सुखपूर्वक भरते हें। 

जो लोग माह और अज्ञानका उपदेश देते हें, वे मृत्युके 
समय महान्धकारम॑ फेंस जाते हैं। जो झूठी गवाही 
देनेवाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती ओर बेदनिन्दक हें, वे 
मूच्छरूपी मृत्युको प्राप्त करते हें। उनका ले जानेके लिये 
लाठी एवं मुद्टरसे युक्त दुर्गनधसे भरपूर एवं भयभीत 
करनेवाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयकर परिस्थिति 





देखकर प्राणीके शरीरम भयवश कम्पन होने लगता हे। उस 
समय वह अपनी रक्षाके लिये अनवरत माता-पिता और 
पुत्रको यादकर करुण-क्रन्दन करता है। उस क्षण प्रयास 
'करनेपर भी ऐसे जीवके कण्ठसे एक शब्द भी स्पष्ट नहीं 
निकलता। भयवश प्राणीकी आँख नाचने लगती हैं। उसकी 
साँस बढ जाती हे और मुँह सूखने लगता है। उसके बाद 
बेदनासे आविष्ट होकर वह अपने शरीरका परित्याग करता 
है और उसके बाद ही वह सबके लिये अस्पृश्य एव 
चृणायोग्य हो जाता है! 
है गरुड। इस प्रकार मैन यथाप्रसग मृत्युका स्वरूप 
सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्वका उत्तर जो बडा 
ही विचित्र है उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षिराज। पूर्वजन्मम 
किये गय भाँति-भौतिके भागाका भोगता हुआ प्राणी 
यहाँ भ्रमण करता रहता है। दव असुर और यक्ष आदि 
योगियाँ भी प्राणोके लिय सुखप्रदायिनां हैं। मनुष्य पशु- 


पक्षी आदि योनियाँ अत्यन्त दु खदायिनी हैं। हे खगेधरा 
प्राणीको कर्मका फल तारतम्यसे इन यानियाम प्राप्त होता 
है। अब में इसी प्रसगम आपका कर्मविषकका वर्णन 
भी करूंगा। 

है गरुड। प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्मके फलाको 
विविधताका अनुभव करनेके लिये इस ससारम॑ जन्म लेता 
है। जो महापातकी ब्रह्महत्यादि महापातकजन्य अत्यन 
क्ष्टकारी रोरवादि नरकलोकांका भाग भागकर कर्मक्षयके 
बाद पुन इस पृथ्वीपर जिन लक्षणासे युक्त होकर जम 
लेते हैं, उन लक्षणाकों आप मुझसे सुने। 

है खगेन्द्र। ब्राह्मणकी हत्या करनेवाले महापातकीको 
मृग, अश्व, सूकर और ऊँटकी योनि प्राप्त होती है। 
स्वर्णकी चारी करनेवाला कृमि, कीट और पतग-योगिमें 
जाता है, गुरुपतीके साथ सहवास करनेवालेका जम 
क्रमश--तृण, लता और गुल्म-योनिमे होता है। ब्रह्मघती 
क्षययोगका रोगी मद्यपी विकृतदन्त, स्वर्णचोर कुनखी और 
गुरुपतीगामी चर्मगेगी हाता है। जो मनुष्य जिस प्रकासे 
महापातकियोका साथ करता है, उसे भी उसी प्रकारका रे 
होता है। प्राणी एक वर्षपर्यन्त पतित व्यक्तिका साथ कलेते 
स्वय पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा 
नि श्वास सहयान, सहभोज, सहआसन, याजन, अध्यात 
तथा योनि-सम्बन्धसे मनुष्याके शरीरमे पाप सक्रमित 
जाते हैं।। दूसरेकी स्त्रीके साथ सहवास करो 
ब्रह्मणका धन चुग़नेसे मनुष्यकों दूसरे जन्मम अएय दी 
निर्जन देशम रहनेवाले ब्रह्मराक्षसकी योनि प्राण होती है। 
र्रकी चारी करनेवाला निकृष्ट यानिमे जन्म लेता है। हें 
मनुष्य वृक्षेके पत्ताकी और गन्धकी चोरी करता है, उसे 
उछुदरकी यानिमे जाना पडता है। धान्यकी चोरी करेगी 
चूहा यान चुरानवाला ऊँट तथा फलकी चोग कलेबाल 
बदरकी योगिम जाता है। ज्िना मम्त्रोच्चारके भोजन करेरे 
कौआ घरका सामान चुणनेवाला गिद्ध मधुकी 
करनेपर मधुमक्खी, फलकी चोरी करमेपर गिद्ध गायकी 
चोरी करनेपर गाह और अग्निकी चार करनेपर बगुलेशी 
यानि प्राप्त होती है। स्त्रियाका वस्त्र चु्रमेपर श्वेत कुछ और 
रसका अपहरण करनंपर भोजन आदिम अरुचि हो जाती 


१६-सलापस्पशंति धाससहपाताशनतासतात्‌। याजवाध्यापवाष्टीनाव्‌ू पाप संक्रमते नृष्यमु॥ (२।६५) 
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स्््न 
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॥ 


॥॥ 


शाह 
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प्रयास करते हैं। उनक॑ दाँतोमे कटकटाहट होने लगती हे। 
हे पक्षिगाज/ उनका शरीर वहाँकी उस ठडकसे काँपने 
लगता है। वहाँ भूख-प्यास बहुत अधिक लगती ह। इसके 
अतिरिक्त भी अनेक कष्टोका सामना उन्हे वहाँ करना 
पडता हे। वहाँ हिमखण्डका वहन करनेवाली वायु 
चलती ह, जो शरीरकी हड्डियोको तोड देता है। वहाँके 





प्राणी भूखसे त्रस्त होकर मज्जा, रक्त ओर गल रही 

हड्डियोको खाते हैं! परस्पर भेट होनपर वे सभी पापी एक- 

दूसरेका आलिगन कर भ्रमण करते रहते हें। इस प्रकार उस 

तमसावृत्त नरकम मनुष्यको बहुत-से कष्ट झेलने पड़ते है। 

है पक्षिश्रे्‌्। जो व्यक्ति अन्यान्य असख्य पाप करता 

है, बह इस नरकके अतिरिक्त “निकृन्तन' नामसे प्रसिद्ध 
र 4 ५७५४४ 








दूसरे नरकमे जाता है। है खगेन्द्र। वहाँ अनवरत् कुम्भकाऱे 
चक्रके समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापीजनोंको 
खडा करके यमके अनुचरोके द्वारा अँगुलिम स्थित 
कालसूत्रसे उनके शरीरकी पैरसे लेकर शिरोभागव॒क छेदा 
जाता है। फिर भी उनका प्राणान्त नहीं होता। इसमे शरोरके 
सैकडो भाग टूट-टूट कर छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और पु 
इकट्ठे हो जात॑ हैं। इस प्रकार यमदूत पापकर्मियोका वहा 
हजार वर्षतक चक्कर लगवाते रहते हैं! जब सभी पापोका 
विनाश हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हे उस गरकसे 
मुक्ति प्राप्त होती है। हि 
“अप्रतिष्ठ नामका एक अन्य नरक है। वहाँ जानेवाले 
प्राणी असह्य दु खका भोग भोगते हैं। वहाँ पापकर्मियाके 
दु खके हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जबतक 
हजारा वर्ष पूँरे नहीं हो जाते, तबतक वह रुकता नहीं। 
लोग उस चक्रपर बाँधे जाते हैं, वे जलके घटकी भाँति 





उसपर घूमते रहते हैं। पुन रक्तका बमन करते हुए उनकी 
आँते मुखकी ओरसे बाहर आ जाती हैं और नेत्र 
घुस जाते हैं। प्राणियाकों वहाँ जो दु ख प्राप्त होते है, 
बडे ही क्ष्टकारों हैं। 

हे गा अब 'असिपत्रवन! नामक दूसरे व्कके 
विषयम सुनो। यह नरक एक हजार योजनम फैला 
हुआ है। इसकी सम्पूर्ण भूमि अग्निसे व्याप्त 
कारण अहर्विश जलतो रहती है। इस भयकर 
सात-सात सूर्य अपनी सहख-सहल रश्मियाके सोम 
सदैव पते रहते हैं. जिनके सतापसे वहाँके पापी हर 
क्षण जलत हो रहत हैं। इसो नरकके मध्य शक 
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चौथाई भागमे 'शीतस्निग्धपत्र' नामका वन है। हे पक्षिश्रेट! जाकर उन्हींम आँधे मुख डाल दिया जाता है। गलती 


उसमे वृक्षासे टूटकर गिरि फल और पत्ताके ढेर 


लगे हुई मज्जारूपी जलसे युक्त उसीम॑ फूटते हुए अन्जावाले 


रहते हैं। मासाहारी बलवान्‌ कुत्ते उसमे विचरण करते पापी काढाके समान बना दिये जाते हैं। तदनन्तर 
रहते हैं। वे बडे-बडे मुखवाले, बडे-बडे दाँतावाले दे 

तथा व्याप्रकी तरह महाबलवान्‌ हैं। अत्यन्त शीत एवं 
छायासे व्याप्त उस नरकको देखकर भूख-प्याससे 





जाते हैं। तापसे तपती हुई पृथ्वीकी अग्निसे पापियोके 
दोनो पैर जल जाते हैं, अत्यन्त शीतल वायु बहने 
लगती है, जिसके कारण उन 'पापियोके ऊपर तलवारके 
समान तीक्ष्ण धारवाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि- 
समूहसे युक्त भूमिमे पापीजन छिन्न-भिन्‍न होकर गिरते 
हैं। उसी समय वहाँके रहनेवाले कुत्तोका आक्रमण भी 
उन पापियोपर होने लगता है। शीघ्र ही बे कुत्ते रोते 
हुए उन पापियोके शरीरके मासको खण्ड-खण्ड करके 
खा जाते हैं। 
है तात। असिपत्रवन नामक नरकके विषयको मैंने 
बता दिया। अब तुम महाभयानक 'तप्तकुम्भ' नामवाले 
नरकका वर्णन मुझसे सुनो-इस नरकमे चारो ओर 
फैले हुए अत्यन्त गरम-गरम घडे हैं। उनके चारा 
ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है, थे उबलते हुए त्तेल 
और लौहके चूर्णसे भरे रहते हैं। यापियांको ले 





आँखा तथा हड्डियाको छेद-छेदकर नष्ट करते हैं। गिद्ध बडी 
तेजीसे वहाँ आकर उनपर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए 
पापियांको अपनी चोचसे खींचते हैं ओर फिर उसीम छोड 
देते हैं। उसके बाद यमदूत उनपापियोके सिर, स्नायु, 
द्रवीभूत मास, त्वचा आदिको जल्दी-जल्दी करछुलसे उसी 
तेलमे घूमाते हुए उन महापापियोको काढा बना डालते हैं। 
है पक्षिन। यह तप्तकुम्भ-जैसा है, उस बातको 
विस्तारपूर्वक मैंने तुम्हे बता दिया। सबसे पहले नरकको 
रौरव और दूसरे उसक बादवालेको महारौरब नरक कहा 
जाता है। तीसरे नरकका नाम अतिशीत एवं चौथेका नाम 
निकृन्तन है। पाँचवाँ नरक अप्रतिष्ठ, छठा असिपत्रवन एव 
सातवाँ तप्तकुम्भ है। इस प्रकार ये सात प्रधान नरक हैं। 
अन्य भी बहुत-से नरक सुने जाते हैं, जिनमे पापी अपने 
कर्मोके अनुसार जाते हैं। यथा-रोध, सूकर, ताल, 
तप्तकुम्भ, महाज्वाल, शबल, तप्तकुम्भ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, 
अभय वियज्ञन, अथ शिर पूयवह, रुधिरान्ध, विड्भुज, विपज्ञन, अध शिर, , रुधिरान्ध, विड्भुज, 
वैतरणी असिपत्रवन, >प जी असिपत्रवन, अग्निज्चाल, महाघोर, सदश अभोजन, महाघोर, सदश अभोजन, 
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_.ये सभी नरक यमके राज्यमे स्थित हैं। पापीजन नामक नरकमे जाता है, ऐसा विद्वानोका अभिमत है। एक 


पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे उनम जाकर गिरते हैं। रौरव आदि 
सभी नरकोकी अवस्थिति इस पृथ्वीलोकसे नीचे मानी 


ही पक्तिम बैठे हुए किसी प्राणीको धोखा देकर जो लोग 
विष खिला देते हैं, उन सभीको 'विड्भुज' नामक घोर 


गयी है। जो मनुष्य गौकी हत्या, भ्रूणहत्या और आग (नरक प्राप्त होता है। मधु निकालनेवाला मनुष्य 'वैतरणी' 


लगानेका दुष्कर्म करता है, वह 'रोध' नामक नरकमे गिरता 
है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोनेकी चोरी करता है, वह 
*सूकर' नामके नरकमे गिरता है। क्षत्रिय और वैश्यकी 
हत्या करनेवाला 'ताल' नामक नरकम जाता है। 
जो मनुष्य ब्रह्म॒त्या एवं गुरुपढ्ी तथा बहनके साथ 
सहवास करनेकी दुश्चेश्ट करता है, वह 'तप्तकुम्भ' नामक 
नरकमे जाता है। जो असत्य-सम्भाषण करनेवाले राजपुरुष 
हैं, उनको भी उक्त नरककी ही प्राप्ति होतो है। जो प्राणी 
'निषिद्ध पदार्थोंका विक्रेता, भदिराका व्यापारी है तथा 
स्वामिभक्त सेवकका परित्याग करता है, वह “तप्तलौह' 
नामक नरकको प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या 
पुत्रवधूके साथ सहवास करनेवाला है, जो बेद-विक्रेता 
और वेदनिन्दक है, वह अन्तमे “महाज्वाल' नामक नरकका 
वासी होता है। जो गुरुका अपमान करता है, शब्दबाणसे 
उनपर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्रीके साथ मैथुन करता 
है, वह 'शबल' नामक नरकमे जाता है। 
शौर्य-प्रदर्शमम जो वीर मर्यादाका परित्याग करता है, 
वह *विमोहन! नामक नस्कमे गिरता है। जो दूसरेका अनिष्ट 
करता है, उसे “कृमिभक्ष' नामक नरककी प्राप्ति होती है। 
देवता और ब्राह्मणसे द्वेष रखनेवाला प्राणी 'लालाभक्ष' 
नरकमे जाता है। जो परायी धरोहरका अपहर्ता है तथा जो 
बाग-बगीचोमे आग लगाता है, उसे 'विपज्ञन' नामक 
नरककी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत्‌-पात्रसे दान लेता 
है तथा असत्‌ प्रतिग्रह लेनेवाला, अयाज्ययाजक और जो 
मक्षेत्रसे जीविकोपार्जन करता है, वह मनुष्य 'अध शिर' 
नरकमे जाता है। जो मदिरा मास आदि पदार्थोका विक्रेता 
है, वह 'पूयवह' नामक घोर नरकमे गिरता है। जो कुक्कुट, 
बिल्ली सुआर, पक्षी, मृग, भेडको बाँधता है, वह भी उसी 
प्रकारके नएकमे जाता है। जो गृहदाही है, जो विषदाता है, 
जो कुण्डाशी है जो सोमविक्रेता है, जो मद्चपी है, जो 
भाजभोजी है तथा जो पशुहन्ता है, वह व्यक्ति 'रपितान्ध 


"और क्रोधी “मूत्नसज्ञक” नामक नरकमे जाता है। अपवित्र 


और क्रोधी व्यक्ति 'असिपत्रवन' नामक नरकम जाता है। 
मूगोका शिकार करनेवाला व्याध 'अग्निज्वाल' नामक 
रकम जाता है, जहाँ ठसके शरीरको नोच-नोचकर कौवे 
खते हें। 

यज्ञकर्ममे दीक्षित हानेपर जो ब्रतका पालन नहीं करता, 
उसे उस पापसे 'सदश' नरकमे जाना पडता है। यदि 
स्वणमे भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो 
चे 'अभोजन! नामक नस्कम जाते हैं। जो लोग क्रोध और 
हर्षसे भरकर वर्णाश्रम-धर्मके विरुद्ध कर्म करते हैं, उन 
सबको नरकलोकको प्राप्ति होती है। 

सबसे 'ऊपर भयकर गर्मासे सतप्त रौरव नामक नरक 
है। उसके नीचे अत्यन्त दु खदायी महारैरव है। उस 
नरकसे नीचे शीतल और उस नरकके बाद नीचे “तामस' 
नरक माना गया है। इसी प्रकार बताये गये क्रमसे अन्य 
नरक भी नीचे ही हैं। 

इन नरकलोकोके अतिरिक्त भी सैकडों मरक हैं, 
जिनमे पहुँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता 
है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, 
क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं बायुसे 
प्रताडित किया जाता है--ऐसे नरकोमे एक दिन सौ वर्षके 
समान होता है। सभी नरकोसे भोग भोगनेके बाद पापी 
तिर्यकू-यानिमे जाता है। तत्पश्चात्‌ उसको कृमि, कीट, 
पतग स्थावर तथा एक खुरवाले गधेकी योनि प्राप्त होती 
है। वदनन्तर मनुष्य जगली हाथी आदिकी यानियोमे जाकर 
गौकी यानिम॑ पहुँचता है। हे गरुडा गधा, घोड़ा, खच्चर, 
गौर मृग, शरभ और चमरी-ये छ योनियाँ एक 'खुरचाली 
होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-सी पापाचार-योनियाँ भी 
हैं, जिनम जीवात्माको कष्ट भोगना पडता है। उन सभी 
योनियोको पाकर प्राणी मनुष्य-योनिम आता है ओर 
कुबडा कुत्सित, वामन, चाण्डाल ओर पुल्कश आदि नर- 


३८२ * पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिण गरुडपुरणा्‌ 


ककफफफ्ऋफ्फ कफ फ््कफफऋ कफ कफ फ कफ कक ऊ क्र कफ ऊक कफ कफ कक कक कफ ऊऊफफक ऋऋककफकफकऊफ जज कक कफ फऋक कड़क क | 5 ४१३ 





योनियोम जाता है। अवशिष्ट पाप-पुण्यसे समन्वित जीव 
बार-बार गर्भम जाते हैं और मृत्युका प्राप्त होता हैं। उन 
सभी पापोके समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको शूद्र, वैश्य 
तथा क्षेत्रिय आदिको आरोहिणी-यानि प्राप्त होती है। 
कभी-कभी वह सत्कर्मसे ब्राह्मण, देव और इच्द्रत्वके 
पदपर भी पहुँच जाता है। 

है गरुड। यमद्वारा निर्दिष्ट योनिमे पुण्यगति प्राप्त 
'करनेमे जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुन्दर-सुन्दर गीत 
गाते, वाद्य बजात और नृत्यादि करते हुए प्रसनचित्त 
गन्धवेंकि साथ, अच्छे-से-अच्छे हार, नूपुर आदि नाना 
प्रकारके आभूषणोसे युक्त, चन्दन आदिकी दिव्य सुगन्ध 





और पुष्पोके हारसे सुवासित एवं अलकृत चमचमाते हुए 
विमानमे स्वर्गलोकको जाते हैं | पुण्य-समाप्तिके पश्चात्‌ जब 
वे बहाँसे पुन पृथ्वीपर आत हैं त्तो राजा अथवा महात्माआके 
चरमे जन्म लेकर सदाचारका पालन करते हैं। समस्त 
भोगोको प्राप्त करके पुन स्वर्गको प्राप्त करते हैं 
अन्यथा पहलेके समान आराहिणी-योनिमे जन्म लेकर 
डुख भोगते हैं। 

मृत्युलोकम जन्म लेनेवाले प्राणीका मसना तो निश्चित 
है। पापियांका जीव अधोमार्गस निकलता है। तदनन्तर 


पृथ्वीतत्त्म पृथ्वी, जलतत्त्वमे जल, तेजतत्तमें तेज, 
वायुतत्त्वम वायु, आकाशतत्त्म आकाश तथा सर्वव्यापै 
मन चन्द्रमे जाकर विलीन हो जाता है। हे गरड! शरौसें 
काम, क्रोध एवं पश्लेन्द्रिायाँ हैं। इन सभीको शरीर्स 
रहनेवाले चोरकी सज्ञा दी गयी है। काम, क्रोध औ। 
अहकार नामक विकार भी उसीमे रहनंवाले चोर हैं। उग 
सभीका नायक मन है। इस शरोरका सहार कजेवाता 
काल है, जो पाप और पुण्यसे जुड़ा रहता है। जिस प्रकार 
घरके जल जानेपर व्यक्ति अन्य घरकी शरण लेता है, उसी 
प्रकार पश्ेद्धियोसे युक्त जीव इन्द्रियाधिष्ठातृ देवताओकें 
साथ शरीरका परित्याग कर नये शरीरमे प्रविष्ट हो जाता 
है। शरीरमे रक्त-मज्जादि सात धातुओंसे युक्त यह पाट्कारिक 
शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पश्ञ वायु, मल-मू॥ 
व्याधियाँ, पित्त, श्लेप्म, मज्जा, मास, मेदा, अस्ि, शुर् 
और स्नायु-ये सभी शरीरके साथ ही अमिमें जेतका 
भस्म हो जाते हैं। 

हे ता्क्ष्य। प्राणियोंके विनाशको मैंने तुम्हे बता दिया। 
अब उनके इस शरीरका जन्म पुन कैसे होता है, उसकी 
मैं तुम्हे बता रहा हूँ। 

यह शरीर नसोसे आबद्ध, श्रोत्रादिक इद्रियोमे उठ 
और नवद्वारोसे समन्वित है। यह सासारिक विंषय- 
वासताआंके प्रभावसे व्याप्त काम-क्रोधादि विकास सम 
राग-द्वेपसे परिपूर्ण तथा तृष्णा मामक भयकर चोहे ३ 
है। यह लोभरूपी जालमे फँसा हुआ और मोहरुपी बल्ले लो 
ढका हुआ हैं। यह मायासे भलीभाँति आबद्ध व 
अधिष्ठित पुरके समान है। सभी प्राणियोका श्र 
व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्माकों नहीं जाते हैं, 
पशुओके समान हैं। 

है गरुड। चौरासी लाख योगियाँ हैं और उद्धिर 
(पृथ्वीमे अकुरित होनेवाली चनस्पतियाँ), स्वेदज (पीस 
जन्म लेनेवाले जुएँ और लीख आदि कोद) अप्डज 
(पक्षी) तथा जरायुज (मनुष्य)-में यह सम्पूर्ण सृष्टि विभे 
है। (अध्याय ३) 


न्श्गस्‍मप्नरक्षय बज नज 
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आसमनममृत्यु-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्चित्त, दस दान आदि विविध 
कर्म, मृत्युके बाद किये जानेवाले कर्म, घद्पिण्डदान, दाह-सस्कारसे 


पूर्व किये जानेवाले कर्म, दाह-सस्कारके वाद अस्थिसचयनादिं 


कर्म तथा गृहप्रवेशके समयके कर्म, दुर्मुत्युकी गति, नारायण- 
बलिका विधान, पुत्तलदाहविधि तथा पश्चक मृत्युके कृत्य 


श्रीकृष्णने कहा-है गरुड] जानमे या अनजानम 
मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापोकी शुद्धिके लिये 
उन्हें ग्रायश्षित्त करना चाहिये। जो विद्वान्‌ है वह पहल 
चब्ित्र करमेवाले भस्म आदि दस स्नान करे और पापाके 
आ्रयश्चित्तके रूपमें शास्त्रोक्त कृच्छादि न्नत अथवा तत्परतिनिधिभूत 
गोदानादि क्रिया करे। यदि मनुष्य उनम अक्षमताके कारण 
सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी 
न्‌ हो तो उसका ही आधा सही और नहीं तो उस आधेका 
भी आधा उसे कुछ-न-कुछ प्रायश्चित्त अवश्य करना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ यथासामर्थ्य दस्त प्रकारके दान देनेका 
विधान है, उसको सुनो। 
गो भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड, रजत 
और लवण--ये दस दान हैं-- 
'गोभूमितिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडास्तथा । 
रजत लवण चैव दानानि दश वै विदु ॥ 
(४॥४) 
यमद्गाएपर पहुँचनेके लिये जो मार्म बताये गये हैं, थे 
अत्यन्त दुर्गन्‍्धदायक मवादादि तथा रक्तादिसे परिव्याप्त हैं। 
अत उस मारगमे स्थित वैतरणी नदीको पार करनेके 
लिये बैतरणी गौका दान करना चाहिये। जा गौ सर्वाड्रम 
काली हो, जिसके सता भी काले हो, उसे वैतरणी गौ माना 
गया है'। 
तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि 
और गौ-ये पापसे शुद्धिके लिये पवित्नतामे एकसे बढकर 
एक हैं। इन आठ दानोको महादान कहा जाता है। इनका 
दान उत्तम प्रकृतिवाले ब्राह्मणको ही देना चाहिये-- 
तिला लोह हिरण्य च कर्पास लवण तथा। 
सप्तधान्य क्षितिगांव एकैक पावन स्मृतम्‌॥ 


द्विजातये। 
(४७-८) 
अब पददानका वर्णन सुनो | छत्न, जूता, वस्त्र, अगूठी, 
कमण्डलु, आसन, पात्र और भोज्यपदार्थ-य आठ प्रकारके 
पद हैं- 


एतान्यष्टौ महादानान्युत्तमाय 


छत्नोपानहवस्त्राण मुद्रिका च॑ कमण्डलु । 
आसन भाजन भोज्य पद चाप्टवविध स्मृतम्‌॥ 
(४१९) 


'तिलपात्र, घृतपात्र, शय्या, उपस्कर तथा और भी जो 
कुछ अपनेको इष्ट हो, वह सब देना चाहिये। अश्व, रथ, 
भैंस, भोजन, उस्त्रका दान ब्राह्मणाको करना चाहिये। अन्य 
दान भी अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये। 

हे पक्षिराज! इस पृथ्वीपर जिसने पापका प्रायश्षित्त कर 
लिया है, वह दस प्रकारके दान भी दे चुका है, बैतरणी 
गौ एवं अष्टदान कर चुका है, तिलस भरा पूर्ण पात्र, घीसे 
भर हुआ पात्र शय्यादान और विधिवत्‌ पददान करता है 
तो वह नरकरूपी गर्भभे नहीं आता है अर्थात्‌ उसका 
घुनर्जन्म नहीं होता-- 

प्रायक्षित्त कृत येन दश दानान्यपि क्षितौ॥ * 
दान गोर्वैतरण्याश्व दानान्यष्टी तथापि वा। 
तिलपात्र सर्पि पात्र शय्यादान तथैब च॥ 
पददन च विधिवननासी निरयगर्भग | 
(४। १२-१४) 
पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे भी लवण दान करनेकी 
इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण-रस विष्णुके शरीरसे 
उत्पन हुआ है, इस पृथ्वीपर मरणासन प्राणीके प्राण जब 
न निकल रहे हां तो उस समय लव॒ण-रसका दान उसके 


ज्वकत रात 77777. _त0ह8हक न देलवाता चाहिये, क्याकि यह दान उसके लिये प्प हाथसे दिलवाना चाहिये, क्याकि यह दान उसके लिये 
१-नदीं बैदरणीं ततु द्याट्रैतरणी च गाम। कृष्णस्तनी सकृष्णाड़ी सा बै दैतरणी स्मृता॥ (४।६) 


इ्८ढ 


* युराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिप्त गरुडपुरणपू 
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स्वर्यलोकके द्वार खोल देता है। मनुष्य स्व जो कुछ दान 
देता है, यरलोकम वह सब उसे प्राप्त होता है। वहाँ उसके 
आग रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिनु! जिसने यथाविधि 
अपने पापाका प्रायश्वित्त कर लिया है, वही पुरुष है। वही 
अपन यापोको भस्मसात्‌ करक स्वर्गलाकम सुखपूर्वक 
निवास करता है। 
है खगराज। गौका दूध अमृत है। इसलिये जो मनुष्य 
दूध देनवाली गौका दान देता है, वह अमृतत्वका प्राप्त 
करता है। पहले कहे गये तिलादिक आठ प्रकारके दान 
देकर प्राणी गन्धर्वलोकम निवास करता है। यमलोकका 
मार्ग अत्यधिक भीषण तापस॑ युक्त है, अत छत्रदान करना 
चाहिये। छत्नदान करनेसे मार्गम सुख प्रदान करनेवाली छाया 
प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्ममे पादुकाआका दान देता 
है, वह 'असिपत्रवन के मार्गको घोड़पर सवार हॉकर 
सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे 
प्राणीको परलोकगमनके मार्गम॑ सुखका उपभोग प्राप्त होता 
है। जलसे परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष 
सुखपूर्वक परलोकगमन करता है। 
यमराजके दूत महाक्रोधी और महाभयकर हैं। काले 
एवं पीले वर्णवाले उन दूताका देखनेमात्रसे भय लगने 
लगता है। उदारतापूर्वक वस्त्र-आभूषणादिका दान करनेस 
बे यमदूत ग्राणीका कष्ट नहीं देते हैं। तिलसे भरे हुए पात्रका 
जो दान ब्राह्मणको दिया जाता है, वह मनुष्यके मन वाणी 
और शरीरके द्वार किय गये जिविध पापौका विश्व कर 
देहा है। मनुष्य थृतपात्रका दान करनसे रुद्रलोक प्राप्त 
करता है। ब्राह्मणको सभी साधनोसे युक्त शय्याका दान 
करके मनुष्य स्वर्गलोकमे नाना प्रकारकी अप्सराओसे युक्त 
विमानमे चढ़कर साठ हजार वर्षतक अमराबतीमें क्रीडा 
करके इन्धलोकके बाद गिरकर पुन इस पृथ्वीलोकरमें 
आकर राजाका पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि 
उपक्रणासे सजे-धजे दोपरहित जबान घोडेका दान 
आह्षणका देता है, उसको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। हे 
ख़गश। दानमे दिये गये इस घोडेके शरीरमें जितने रोम हाते 
है उतने थर्ष (कालतक) स्वर्गके लाकाका भोग दानदाताफां 
आप्त होता हैं। प्राणी ब्रान्‍्षणकों सभी उपकरणास युक्त चार 


घोडावाले रथका दान देकरके ग़जसूय यत्का फ़म प्राण 
करता हे। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्ममको दुःघवत), 
नवीन मेघके समान वर्णवालो, सुन्दर जधन-प्रदेशते दुछ 
और मनमोहक तिलकसे समन्वित भैंसका दान देता है ते 
वह परलोकम जाकर अभ्युदयका श्ाप्त करदा है, इसमें 
कोई सदेह नहीं है। 

तालपत्रसे बने हुए पखका दान करनेसे मनुषयको 
परलोकगमनके मार्गम॑ वायुका सुख प्राफ होता है। वल्र 
दान करनेसे व्यक्ति परलोकम शोभामम्पल शरीर और उम् 
लोकके वैभवसे सम्पल हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको 
रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियासे युक्त धरका दान देता है 
'उसके वशका कभी बिनाश नहीं हांत है और वह सब 
स्वर्गका सुख प्राप्त करता है। ह॑ खगेद। इन बये गये 
सभी प्रकारके दानाम प्राणीकी श्रद्धा तथा अम्रद्धामे आगे 
हुई दानकी अधिकता और कमीके कारण उसके एतमें 
श्रेष्त और लघुता आती है। 

इस लोकमे जिम्न व्यक्तिने जल एवं रसका दाने किया 
है, वह आपद्कालमे आहादका अनुभव कराता है। से 
मनुष्यने श्रद्धापूर्वक इस संसारम अल्ल-दान दिया है; वें 
परलोकमे अन्न-भक्षणके बिना भी वही तृप्ति प्राण की 
है, जो उत्तमातम अनके भक्षणसे प्राप्त होदी है! मृतक 
समिकट आ जानेपर यदि मनुष्य यथाविधि सपना 
ग्रहण कर लेता है तो वह पुन इस ससाएं कहीं 
अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 

थदि मृत्युके समीप पहुँचे हुए मनुष्यकों तोग किस 
पवित्र त्तीरथमे ले जाते हैं और उसको मृत्यु उसी बी दर 
जाती है ता उसको मुक्ति ग्राप्त होती है तथा यदि # 
मार्गके बोच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राण का 
है साथ हो उसका तीर्थतक ले जान॑वाले लौग पग- पार 
यज्ञ करतेके समान फल प्राप्त करते हैं-- 

आसत्रमरणो मर्व्यश्षेत्री प्रतिनोयते। 


सीर्प्राप्ता. भवेम्मुत्तिियते यदि. मार्गग । 


पदे पदे क्रतुसम भवेत्तसत्य ने सशपतता 
(४१82) 


हु ट्विजा मृत्युक निकट आ जातेपर जो मु 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+ आसनपृत्यु-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्चित्त * 


३८५ 
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कक फ़कऋऋकफफफ हक़ अफ ऋआक, कह ऋऋकऋऋऊ! ऋऋ ऋऋ ऋफऋ ऋऋऊ' 3...4.4..2..3..॥ 


'विधिवत्‌ उपवास करता है, वह भी मृत्युके पश्चात्‌ पुन इस 
ससारमे नहीं लौटता है। 
है खगेश! मृत्युके सनिकट होनेपर कौन-सा दान 
करना चाहिये। इस प्रश्नका उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु 
और दाहके बीच मनुष्यके क्‍या कर्तव्य हैं? इस प्रश्नका 
उत्तर अब तुम सुनो। 
व्यक्तिको भरा हुआ जानकर उसके पुत्रादिक परिजनाको 
चाहिये कि वे सभी शवको शुद्ध जेलसे स्तान कराकर 
जवीन चस्त्से आच्छादित करे। तदनन्तर उसके शरीस्में 
चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थीका अनुलेप भी करे। उसके 
बाद जहाँ मृत्यु हुई है, उसी स्थानपर एकोदि्ट श्राद्ध करना 
चाहिये। दाहकर्मके पूर्व शवको दाहके योग्य बनानेक॑ लिये 
ऊपर बताये गये कर्म अनिवार्य हैं। इस एकोदिष्ट श्राद्वमे 
आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिये, किंतु आवाहन, 
अर्चन, पात्नलम्भन और अवगाहन-ये चार क्रियाएँ नहीं 
करनी चाहिये। उस समय पिण्डदान अनिवार्य है, अलदानका 
सकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण प्रत्यवनेज्न नहीं होता 
और दिये गये पदार्थके अक्षय्यकी कामना करनी चाहिये। 
अक्षय्योदक दान देना चाहिये। स्वधावाचन आशीर्वाद और 
वतिलक--ये तीन भहीं होने चाहिये। उडदसे परिपूर्ण घट 
और लोहेकी दक्षिणा ब्राह्मणको प्रदान करनेका विधान है। 
तत्पश्चात्‌ पिण्ड हिलाना चाहिये। कितु उस समय आच्छादन, 
विसर्जन तथा स्वस्तिवाचन--ये तीन वर्जित हैं। हे खगेश। 
मरणस्थान द्वार, चत्वर, विश्रामस्थान, काप्ठ-चयन और 
अस्थि-सचयत-ये छ पिण्डदानके स्थान हैं। 
प्राणीकी मृत्यु जिस स्थानपर होती है, वहाँपर दिये 
जानेवाले पिण्डका नाम 'शव' है, उससे भूमिदेवताको तुष्टि 
होती है। द्वारपर जो पिण्ड दिया जाता है उसे 'पान्थ' नामक 
पिण्ड कहते हैं। इस कर्मको करनेसे वास्तुदेवताको 
प्रसनता होती है। चत्वर अर्थात्‌ चौराहेपर 'खेचर' मामक 
पिण्डका दान करनेपर भूतादिक, गगनचारी देवतागण 
प्रसन्‍न होते हैं। शवके विश्राम भूमिम 'भूत-सज्ञक' 
पिण्डका दान करनेसे दसो दिशाआको सपुष्टि प्राप्त होती 
है। चितामे 'साधक' नामका और अस्थि-सचयनमे 'ट्रेह- 


सज्ञक' पिण्ड दिया जाता है। 

शवयात्राके समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत 
और ईंधन लेकर 'यमगाथा' अथवा चेदके 'यमसूक्त का 
पाठ करते हुए श्मशानभूमिकी ओर जाते हैं। प्रतिदिन 
गौ, अश्व, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियोको अपनी 
ओर खीँचते हुए यम सतुष्ट नहों होते हैं, जिस प्रकार कि 
मद्य पीन॑वाला सतुष्ट नहीं होता'। 

१३७ अपेत्ेति० ' इस यमेसूक्तका अथवा 'यमगाथा' का 
पाठ शवयात्राके मार्मम करना चाहिये। सभी बन्धु- 
बान्धवांको दक्षिण दिशाम स्थित श्मशानकी वनभूमिम 
शवको ले जाना चाहिये। हे पक्षिन्‌! पूर्वोक्त विधिसे मार्गमे 
दो श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद श्मशानभूमिम पहुँचकर 
धीरेसे शवको पृथ्वीपर उतारते हुए दक्षिण दिशाकी ओर 
सिर स्थापित कर चिताभूमिमे पूर्वोक्त विधिके अनुसार श्राद्ध 
करना चाहिये। शव-दाहकी क्रियाके लिये पुत्रादिक परिजनोंकी 
स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिये। 
शूद्रोके द्वारा श्मशानम पहुँचायी गयी बस्तुओसे वहाँ किया 
गया सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहाँपर सभी कर्म 
अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिये। हे 
पक्षिगज! शास्त्रसम्मत विधिके अनुसार एक वेदीका निर्माण 
करना चाहिये। तदनन्तर प्रेतवस्त्र अर्थात्‌ कफ़नको दो 
भागामे फाड कर उसके आधे भागसे उस शवको ढक दे 
और दूसेर भागको श्मशानमें निवास करनेवाले प्राणीके लिये 
भूमिपर ही छोड दे। उसके बाद पूर्वोक्त विधिके अनुसार 
मरे हुए व्यक्तिके हाथमे पिण्डदान कोे। तदनन्तर शवके 
सम्पूर्ण शरीरमें घृदका लेप कएना चाहिये। 

है खगेश। प्राणीकी मृत्यु और दाह-सस्कारके बीच 
पिण्डदानकी जो विधि है, अब उसे खुनो। 

पहले बताये गये भृतस्थान, द्वार, चौराहे, विश्रामस्थान 
तथा काष्टसचयनस्थानम प्रदत्त पाँच पिण्डोका दान करनेसे 
शवम कौ आहुति (अग्निदाह)-की योग्यता आ जाती है, 
अथवा किसी प्रकारके प्रतिबन्धके कारण उपर्युक्त पिण्ड 
नहीं दिये गये ता शव राक्षसाके भक्षण योग्य हो जाता है। 
अत स्वच्छ प्रजा. /-म पर बनी हुई वेदीकों भलीभोति मार्जन, बनी हुई बेदोको भलीभाँति मार्जन, 


१-यहाँ एकोदि्टका तात्पर्य मरणस्थानपर यथाबिधान एक पिण्डके दानसे है। 


२-अहरहर्नीयमानो गामश्व पुरुष वृषम्‌। वैवस्वतो न 
इेन्यजु०अ० ३५ 'यमसूक्त' कहलाता है। 


इप्येत सुर्या त्विव दुर्मति ॥ (४५३) इसौका चाम यमगराथा है। 
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* पुराण भारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाशभ्रयम्‌ * 


[ प्क्षिप्ठ गछडपुराणमू 
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उपलेपनके द्वारा शुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्निको 
स्थापित करना चाहिय॑। तदनन्तर पुष्प-अक्षत आदिसे क्रव्याद 
नामवाले अग्निदेवकी विधिवत्‌ पूजा करके दाह करे। 
द्वाहकार्यमे चाण्डालके घरकी अग्नि, चिताकी अग्नि और 
यापीके धरकी अग्निका प्रयोग नहीं करना चाहिये और 
निम्नलिखित मत्रसे अग्निकी प्रार्थना करनी चाहिये- 
त्व भूतकृजगद्योनिस्त्व लोकपरिपालक ॥ 
उपसहर तस्मात्त्वमेन स्वर्ग नयामृतम्‌। 
(४। ६४-६५) 
'हे देव! आप भूतकृत्‌ हैं। ह देव। आप इस ससारके 
योनिस्वरूप और सभीके पालनहार हैं। इसलिये आप इस 
शवका अपनेम उपसहार करके अमृतस्वरूष स्वर्गमे ले जाइये'। 
इस प्रकार क्रव्याद दैवकी विधिवंत्‌ पूजा कर शवको 
चिताकी अग्निम जलानका उपक्रम करना चाहिये। जब 
शबके शरीरका आधा भाग उस अग्निमे जल जाय तो उस 
समय क्रिया करनेवाले व्यक्तिको निम्नलिखित भन्त्रका 
उच्चारण करना चाहिये-- 
अस्मात्त्यमधिजातो5सि त्वदय जायता पुन ॥ 
'असौ. स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ०॥ 
(४। ६६-६७) 
अर्थात्‌ ह देव! आप इसीसे उत्पन्न हुए हें। यह शरीरी 
पुन आपसे उत्पन्न हो। अमुक नामवाला यह प्राणी 
स्वर्गलोकको प्राप्त कर--ऐसा कहकर तिलमिश्रित आज्याहुति 
वितामे जल रहे शवके ऊपर छोडे | उसक बाद भावविहल 
होकर उस आत्मीयजनके लिये रोना चाहिये। इस कृत्यको 
करनेसे उस मृतकको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। 
दाह-क्रिया करनेके पश्चात्‌ अस्थि-सचयन क्रिया करनों 
चाहिये। है खगराज। दाहकी पीडाको शान्तिके लिये प्रेत- 
पिण्ड भी प्रदान करे। तत्पश्चात्‌ चहाँपर गये हुए सभी लोग 
चिताको प्रदक्षिणा कर कनिष्ठादि क्रमसे सूक्त जपते हुए 
स्मानके लिये जलाशय आदिपर जायें। वहाँ पहुँचकर अपने 
चस्ताका प्रक्षालनकर घुन उन्हे ही पहनकर मृत व्यक्तिका 
ध्यान करते हुए उसे जल-दान देनेकी प्रति कर और मृत 


भावना करते हुए पुन जलमे मौन धारणपूर्वक प्रवेश को 
ओर यथाधिकार एक वस्त्र हाकर अपनी शिखा खोलका 
तथा अपसब्य होकर स्नान कर। यह स्नान दक्षिणाभिमुषत 
होकर “अपन शोशुचदघम्‌' इस वेदमन्त्रका उच्ाएण कप 
हुए करना चाहिये। उस समय स्नान करनेवाले लोगोको 
जलका आलोडन नहीं करना चाहिये। तत्पशथ्ात्‌ किनोरें आ 
करके अपनी शिखाको बाँध ले और सीधे कुशको 
दक्षिणाग्र करके दोनों हाथोमे रखकर अञ्ञलिसे विलबु् 
जल लंकर पितृतीर्थसे दक्षिण दिशाम॑ एक बार, तीन बार 
अथवा दस बार भूमिपर या पत्थरपर जल-दान करे। 
समय विलाञलि देनेवाले परिजनाको कहना चाहिये कि 'ै 
अमुक गोत्रने उत्पन अमुक नामवाले प्रेत। तुम मेरे हरए 
दिये जा रहे इस त्रिलोदकस सतृप्त हो। मैं तुम्ह तिलाझति 
दे रहा हूँ, अत इसको ग्रहण करनेके लिये तुम यहाँपः 
उपस्थित होओ।! 

ह कश्यपपुत्र गरुड। तत्पश्चात्‌ जलसे निकलकर वैसी 
यहनकर स्तान-वस्त्रका एक बार निचोडकर पवित्र धूमिप 
बैठ जायें। शवदाह तथा तिलाझलि देकर मनुष्यकी अश्षा 
नहीं करना चाहिये, क्योकि उस समय रोत हुए अं 
बन्धु-बान्धवांके द्वार आँख और मुँहसे गिरावे आँवूं एव 
कफको मर हुआ व्यक्ति विवश होकर पात केंसा है। 
अत रोना नहीं चाहिये, अपितु यथाशक्ति क्रिया कली 
चाहिये। तदनन्तर कोई पुराणज्ञ ससारकी 
बताता हुआ मृतकके परिजनोको इस प्रका्ी उपदेश 
देकर शोकनिवारण करनका प्रयत् करे-मतुती थे 
शरीर केलके वृक्षके समान बडा हो सारहात एस ज्तक 
चुदबुदेके समान क्षणभगुर है। इसम जा सारतत्वकी कक 
है वह महायूर्स है। यदि पृथ्वी, जल अग्नि, आशिक 
चायुतत्व--इन पाँच तत्वोसे अना हुआ यह शंयर ३7 
अपन किय हुए कर्मोके अनुसार उन्हों पद्चतत्ताम जाई 
विलीन हो जाता है ता उसके लिये रोना क्या? जन पृष्यी 
समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं ता फैनके सम 
अमिद्ध यह मर्त्यलोक नष्ट नहीं हागा?' इस उपदशको सुर 


व्यक्तिने प्रेतत्पस जल-दान दनेकी आज्ञा दी है-ऐसी व सभी पार्क सदस पर पाश द्रेतरूपम जल-दान दनेकी आज्ञा दी है--ऐसी च सभी परिवारके सदस्य अपन घरको जाय॑। पहलेस यरके 


शव्पमु० बेष) पर र-यजु० ३५।६ 


३-ठिलोदककी अञ्ञलि इस्त प्रकार कहकर देनी चाहिये-“अपेहायुक्त योत्रामुकपरैतविदाटहजनिवदाफूपोपशम'य हो 


विलकुरातोयाअलिमं॑इत्सठवोपतिउनामू। 


कक: चीफ ल- 2परिक अर 


मी 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प | 


* आसनतृत्यु-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्षित्त * 
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द्वार्पर रखी हुई नीमकी पत्तियोकी चबाकर आचमन करे। 
सदनन्तर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसो, दूर्वा, प्रवाल, वृषभ 
तथा अन्य माइ्ललिक वस्तुओका हाथसे स्पर्श करके पैरसे 
पत्थरका भी स्पर्श करे और धारे-धीरे घरमे प्रवेश करे। 
जो व्यक्ति विद्वान्‌ है, वह अपने अग्निहोत्री परिजनको 
मृत्यु होनेपर उसका दाह-सस्कार श्रौतकों अग्निके ह्वारा ही 
यथाविधि करे। दो वर्षसे कम आयुवाले छोटे घालककी 
मृत्यु होनेपए उसको श्मशानभूमिमे गड्ढा खोदकर मिट्टीसे 
ढक देना चाहिये। उसके लिये उदक-क्रियाका विधान नहीं 
है। जो स्त्री पतिन्नता है, यदि वह मरे हुए पतिका अनुगमन 
करना चाहती है तो धर्मविहित नियमोके अनुसार पतिकों 
अणाम करके चिताम प्रवेश कोे। जो स्त्री जीवनके 
व्यामोहसे चितापर चढकर पुन बाहर आ जाती है, उसे 
*प्राजापत्यव्रत' करना चाहिये। 
मनुष्यके शरीरम साढे तीन करोड रोये होते हैं, जो 
स्त्री पतिका अनुगमन करती है, उतने कालतक वह स्वर्गमें 
जास करती है। जिस प्रकार सर्पको पकडनेवाला सपेरा 
बिलसे सर्पको बलातू्‌ बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार 
पतिका अनुगमन करनेवाली सती नारी अपने पतिका उद्धार 
'कर उसके साथ स्वर्गमें सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएँ 
उसका सम्मान करती हैं तथा वह पतिक्रता नारी तबतक 
'पतिके साथ सुखोपभोग करती है, जबतक चौदह इन्द्रोकी 
अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है। यदि पति त्रह्महत्यार कृतष्न 
या मित्रघाती हो, फिर भी सधवा स्त्री मृत्यु होनेपर पतिके 
साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पतिके मर 
जानेपर जो स्त्री उसीके साथ अग्निम अपने शरीरको भेट 
कर देती है, वह अरुन्धतीके समान आचरण करती हुई 
स्वर्गलोकमे जाकर सम्मान प्राप्त करती है। 
पतिकी मृत्यु होनेपर जबतक स्त्री अपनेको चिताकी 
भेट नहीं चढा देती है, तबतक चह स्त्रीके शरीर्से किसी 
प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पतिके साथ 
सती हो जाती है वह पितृकुल, मातूकुल और पतिकुल-- 
इन तीना कुलोकों पवित्र कर देती है। जो स्त्री पतिके 
इसमे दुखी सुखम॑ सुखो, विदेशगमनमे मलिनवसना, 
कृशकाय तथा मृत्यु होनेपर चितामे उसीके साथ जलकर 


मृत्युका सवरण करती है, उस स्त्रीकों पतिद्रता मानना 
चाहिये। पातिब्रतधर्मका पालन करनेवाली स्त्री पतिकी. मृत्यु 
हो जानेपर पृथक्‌ चिताम समारूढ होकर परलोक-गमनके 
योग्य नहीं होती। क्षत्रियादि सभी सवर्णा स्त्रियाकों अपने 
पतिके साथ ही चितामे आरोहणकर परलाकसुख प्राप्त 
करना चाहिये। ब्राह्मणवर्णकी स्त्रीसे लेकर चाण्डालवर्णकी 
स्त्रीके लिये पतिके साथ चितामे जलकर सती होनेका 
विधान एक समान ही है। पतिकी मृत्युके समय जो स्त्रियाँ 
गर्भसे रहित हैं और जिनके छोटे-छोटे बच्चे नहीं हैं, उन 
सभीको सतीधर्मका पालन करना चाहिये। 

हे पक्षिन्‌! मनुष्यके दाह-सस्कारकी जो विधि है, 
उसको सामान्य रूपसे मैंने तुम्ह सुना दिया है। अब और 
क्या सुनना चाहते हो? 

इसपर गरुड़ने कऋहा--हे ससारके स्वामिन्‌। यदि 
प्रवासकालमे पतिकी मृत्यु हो जाती है और उसकी 
अस्थियाँ भी स्त्रीको नहीं प्राप्त होती हैं तो उसका दाह 
किस प्रकारसे करना चाहिये, यह बतानेकी कृपा करे। 

श्रीकृष्णने कहा--ह॑_गरुड। यदि प्रवासी पतिकी 
अस्थियाँ नहीं प्राप्त होती हैं तो मैं उसकी भी सद्तिका 
विधान तुम्हे सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्त्वको तुम 
सुनो। जो प्राणी भूखसे पीडित होनेके कारण मृत्युको प्राप्त 
होते हैं, जो व्याप्रादि हिसक प्राणियांके द्वारा मारे जाते हैं, 
जिनकी मृत्यु गलेम फाँसीका फन्‍्दा लगानेसे हो जाती है, 
शरीरकी क्षीणताके कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो 
हाथीके द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बैल और 
ब्राह्मण-शापसे मृत्युको प्राप्त होते हैं, जिनको मृत्यु हैजासे 
होती है, जो आत्मघाती हैं, जा गिरकर या रस्सी आदिके 
द्वारा किये गये बन्धन अथवा जलमे डूबनेसे मर जाते हैं, 
उनकी स्थितिको तुम सुनो। 

जो सर्प, व्याप्र, श्र॒गधारो पशु, उपसर्ग (चेचक), 
पत्थर, जल, ब्राह्मण, जगली हिसक पशु, वृक्षपात और 
विद्युत्पातसे और लोहेसे, पर्वतपरसे गिरनेसे अथवा दीवालके 
गिरनेसे पहाडके खड़े कगारसे, खाट या मंध्य कक्षम 
मृत्युको प्राप्त होते हैं, ऋतुमती, चाण्डाली, शूद्रा तथा 
धोबिन आदि त्याज्य स्त्रियोका ससर्ग, शारीरिक स्पर्श या 
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* पुराण गारुड बह््ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुपणाहू 
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अधरोका पान करते हुए जो लोग मृत्युको प्राप्त होते हैं, 
जो शस्त्राघातसे भरते हैं, विपैले कुत्तेक मुखका स्पर्श 
करनेसे जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि-विहीन रूपमे जो 
मृत्यु हो जाती हे, उसको दुर्मरण समझना चाहिये। उसी 
पापसे नरकोको भोगकर वे पुन प्रेतत्वको प्राप्त होते हैं। 
ऐसे व्यक्तिका दाह, उदकक्रिया और मरणनिमित्तक अन्य 
कृत्य तथा ओर्ध्वदैहिक कर्म नहों करना चाहिये। इस 
प्रकारसे अपमृत्यु होनेपर पिण्डदानकां कर्म भी वर्जित है। 
यदि प्रमादवश कोई पिण्डदान करता है तो बह उसे प्राप्त 
नहीं होता और अन्तरिक्षमे विनष्ट हो जाता है। अत 
लोकगहसे डरकर उसके शुभेच्छु युत्र-पौत्र और समोत्री 
जनोको मृतकके लिये “नारायणबलि' करनी चाहिये) ऐसा 
'करनपर ही उन्हे शुचिता प्राप्त होती है अन्यथा नहीं, यह 
यमराजका वचन है। 
नारायणबलि किये जानेपर और्ध्वदैहिक कर्मकी 
योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होनेपर ऐसे प्राणीका 
शुद्धिकररण इसी कर्म (नारायणबलि)-से सम्भव है 
अन्यथा नहीं। 
नारायणबलि सम्यक्‌ रूपसे तीर्थम करना चाहिये। 
ब्राह्मणाके द्वारा भगवान्‌ कृष्णके समक्ष नारायणबलि करानैसे 
मनुष्य पवित्र हो जात है। पुराण, वेदके ज्ञाता ब्राह्मण सबसे 
पहले तर्पण करे। सभी प्रकारकी औषधियोंको और 
अक्षतको जलमे मिलाकर “पुरुषमसूक्त” या “वैष्णवसूक्त "का 
उच्चारण करते हुए विष्णुके उद्देश्यसे सम्पन्न करना चाहिये। 
उसक बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और चिप्णुका इस 


प्रकार स्मरण करे- 
अनादिनिधना देव. शद्भुचक्रगदाधर ॥ 
अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। 
(४। ११८-११९) 


"हे देव! आप अनादि अजर और अमर हैं। है देवा 
आप शख चक्र एवं गदासे सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी 
न विनष्ट होनेवाले परमात्मा हैं। हे पुण्डरीकाक्ष। आप इस 
ग्रेतको माक्ष प्रदान करनकी कृपा करे।' 





बीतराग, विमत्सर, जितेद्धिय, शुचिष्मान्‌ और पर्फाफ 
हाकर वहींपर भक्तिपूर्वक एकादश श्राद्ध करे। उसके 
बाद वह सावधानमनसे विधिवत्‌ जल, अक्षत, यव, गेहूँ 
और कँगनीका दान दे। उस समय शुभ हविष्याल, सुन्दर 
बनी हुई सानेकी अगूठी, छत्न और पगडीका दान दग 
चाहिये। इन वस्तुआके अतिरिक्त दूध-मधुसे समन्वित 
सभी प्रकारके अन दना चाहिये। वस्त्र और पादुका 
समन्वित आठ प्रकारका पददान सुपात्रोको समभावसे 
दिया जाना चाहिये। पिण्डदान करनेके बाद मन्त्रोच्चारसहित 
गन्ध, पुष्प और अक्षतसे पूजा करे, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणाको 
सम्मानसहित दान दे। शख, खड़ा अथवा तम्रपाओों 
पृथक्‌-पृथक्‌ तर्पण करना चाहिये। उसके बाद ध्योव- 
धारणासे सयुक्त होकर दोना घुटनाके बल पृथ्वापर 
अवस्थित होकर मच्रोच्चारपूर्वक उद्दिष्ट देवोके लिंगे 
पृथक्‌-पृथक्‌ अर्घ्य प्रदान करे। पश्चरुसे युक्त पृथक्‌- 
यृथक्‌ पाँच कुम्भोमे ब्रह्मा विष्णु, रुद्र यम और प्रेक- 
इन पाँचोको स्थापित करना चाहिये। इसके अतिरिक 
वस्त्र, यज्ञोपवीत मूँग और पददान पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित 
करे। यथाविधि उन देवोके लिये पाँच श्राद्ध कला 
चाहिये। शख या त्ताम्रपात्र न मिलनेपर मृष्मयपात्रम 
सर्वोषधिसे युक्त तिलांदक लेकर प्रत्येक पिण्डपर एशै- 
पृथक्‌ जलधारा देनी चाहिये। तिलसे पूर्ण ताम्रपा्र दर 
और स्वर्णसे युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मगोकी दा 
चाहिये। यमके निमित्त दक्षिणासहित तिल और लोहेका 
दान देना चाहिये। विष्णुदेवके लिय यथाशरक्ति विधिपूर्वक 
बलि प्रदान करनेपर मृत व्यक्तिका नरकलोकसे उद्धार 
जाता है इसमे तनिक भी सदेह नहीं है। 

जौ व्यक्ति सर्पदेशसे मर जाता है उसके 


विशेष बात मुझसे सुनों- 

एक भार सोनेकी नागप्रतिमा बनवाकर गौके सर्िते 
विधिवत्‌ उसका दान ब्राह्मणको कर देना चाहिये। ऐसा 
करके पुत्र अपने पिताके ऋणसे मुक्त हो जाता है। इस 
अकार सर्पबलि देकर मनुष्य सर्पदोषके पापसे दूर हो जाता 


(-अकस्माव्‌ किसी ऐसी स्थिविमे मरण हो रहा है जब मरणासन व्यक्तिके लिये शास्त्राक्त विधियाँ सम्पनत नहों हो पादी हैं. तब जप प्रझ झम स क्यक गण ते कहे अब मलतन वक्‍त लत गान लियत पल नल से पते है कम रेस 


'मरण विधि-विहीन मरण मात्रा जाता हैं। 


जो पक अखक उप सह 


भ्र्मकण्ड-प्रेठकल्प ] 


+ आसनतमृत्यु-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्षित्त * 


३८९ 
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है। है गरड। उसके बाद सर्वोपधिसे समन्वित पुत्तलका 
लिर्माण करना चाहिये। पुत्तलके निर्माणमे पलाश और 
चृन्तोका विभाग सुनो- 
हे काले मृगका चर्म बिझकर उसके ऊपर कुशसे निर्मित 
शक पुरुषकी आकृति बनानी चाहिये। तीन सौ साठ वृन्तोसे 
मनुष्यकी अस्थियोका निर्माण होता है। उन बृन्तोका 
विन्यास इन अड्जोम पृथक्‌ु-पृथक्‌ रूपसे करना चाहिये। 
चालीस बृन्त शिरोभाग दस वृन्त ग्रीवा, बीस वृन्त 
वक्ष स्थल, बीस वृन्‍्त उदर, सौ बृन्त दोनो बाहु, बीस वृन्त 
कि, सौ वृन्त दोनो उरुभाग, तीस वृन्त दोना जा प्रदेश, 
चार वृन्त शिश्न, छ वृन्त दाना अण्डकोश और दस वृन्त 
चैरकी अगुली भागम स्थापित करनेका विधान है। इसके 
बाद शिरोभागमे नारियल तालु प्रदेशमे लौकी, मुखमें 
पञ्चरत्र, जिहामें कदलीफल आँतोके स्थानमे कमलनाल, 
नासिका भागमे बालू, वसाके स्थानम मिट्टी, हरिताल और 
मन शिल, दीर्यके स्थानपर पारद, पुरीषके स्थानपर पीतल, 
शरीरमें मन शील, सधिभागामे तिलका पाक मासके 
स्थानपर पिसा हुआ यव, रक्तक स्थानपर मधु, केशराशिके 
स्थानपर जटाजूट, त्वचाके स्थानपर मृगचर्म, दोना कानके 
स्थानपर तालपत्र दानो स्तनांके स्थानपर गुझाफल नासिका 
भागम शतपत्र, नाभिमण्डलम॑ कमल, दोनों अण्डकोशोके 
स्थानपर बैगन लिड्रभागम बढिया सुन्दर गाजर, नाभिमे 
घी, कौपीनके स्थानपर त्रपु अर्थात्‌ लाह, स्तनामे मोती, 
ललाटपर कुकुमका लेप, कर्पूर एवं अगुरु धूप, सुगन्धित 
मालाका अलकरण, पहननके लिये हृदयमे पट्टसूत्रका 
विन्यास करना चाहिये। उसको दोनो भुजाओम ऋद्धि एव 
वृद्धि दोना नंत्राम कौडी, दाँतोमे अनारके बीज, अँगुलियोके 
स्थानमे चम्पाके पुष्य और नेत्नोके कोण भागम सिन्‍्दूर 
भरकर ताम्बूल आदि शाभादायक अन्य पदार्थ भी भेट 
करना चाहिये। 
इस प्रकार सर्वोषधियुक्त उस प्रतकौ विधिवत पूजा 
कर यदि मृत व्यक्ति अभ्होत्री रहा हो तो उसके अद्जामे 
यथाक्रम यज्ञ-पात्र स्थापित करे। त्तदनन्तर “स्त्रिय पुनन्तु मे 
शिर०' तथा 'इम मे वरुणेन च०' इन मन्त्रोसे अभिमन्त्रित 


शालग्रामशिलायुक्त जलसे उक्त प्रेतको पवित्र करके भगवान्‌ 
विष्णुको उद्देश्य कर सुशीला, दूध देनेवाली गौका दान देना 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, 
सप्तधान्य, पृथ्वी तथा गौ, जो एक-से-एक बढ़कर पवित्न 
चताये गये हैं, उनका भी दान करना चाहिये। उसक बाद 
तिल-पात्र तथा पददान भी करना चाहिये। तदनन्तर प्रेतकी 
मुक्तिके लिये वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता 
हृदयम भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करके प्रेतमोक्षका कार्य 
सम्पन्न करे। 

उक्त विधिसे बनाये गय॑ पुत्तलका विधिपूर्वक दाह 
करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ उसकी शुद्धिके लिये पुत्रादि 
सस्कर्ता प्रायश्चित कर। जिसमे तीन छ , बारह तथा पद्रह 
कृच्छूत्रत करमेका विधान है। प्रायश्वित्त कर्मम असमर्थ 
होनेपर गाय, सुवर्णादका दान अथवा तत्प्रतिनिधिभूत 
द्रव्यका दान करना चाहिये। विद्वानूको इस प्रकार अपनी 
शुद्धि करनी चाहिये। अशुद्ध दाताके द्वात अशुद्धको उद्देश्य 
करके जो कुछ श्राद्ध तथा दानादिक किया जाता है, वह सब 
कुछ अन्तरिक्षम ही विनष्ट हो जाता है। अत विधिवत शुद्ध 
होकर मनुप्यको दाहादिक और्ध्वदैहिक कर्म करना चाहिये। 

है गरुड! जो प्राणी बिना प्रायश्चित्त किये ही दाहादिक 
कर्म ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक करता है, बह बहन, 
अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जुछेदन तथा अश्रुपात 
करके तप्तकृच्छु्रतसे शुद्ध होता है। जो शवको ले जाता 
है अथवा दाह-सस्कार करता है, वह कटोदक-क्रिया 
करके कृच्छूसान्तपनब्रत करे। छोटे दापको दूर करनेके 
लिये छोयय और बडे दोषको दूर करनेके लिये बडा 
प्रायश्चित्त करना चाहिये। 

गरुडने कहा--हे प्रभो। कृच्छू, तप्तकृच्छ तथा 
सान्तपन-ये जो तीन प्रायश्चित व्रत आपने बताये हैं, इन 
तीनाके लक्षणाकों भी मुझे बतानेकी कृपा कर। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-हे गरुड। तीन दिन 
प्रात काल, तीन दिन सायकाल तोन दिन अयाचित 
हविध्यानका आहार ओर तीन दिनका उपवास क्रमश 


जिस फज्ल क आफ 5२... जता है, वह 'कृच्छूतरर' कहलाता है'। किया जाता है, वह 'कृच्छृब्रत' कहलाता हैः। 
(-ज्यह प्रातछ्यह साय ज्यहमद्यादयाचितम्‌। उपवासस््यहश्वेव एप कृच्छू उदाहत ॥ (४ १६३) 


३९० 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप गझुडपुग्णाह 
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जिस व्रतमे क्रमश एक दिन गरम दूध, दूसरे दिन गरम 
घी तथा तीसरे दिन गरम जल पानकर चौथे दिन एक 
रात्रिका उपवास किया जाता है, उसका नाम 'तप्तकृच्छ 
ब्रत है'। जब गोमूतज, गोमय, गोदधि, गोदुग्ध और 
कुशोदक--इन पाँच पदार्थोको क्रमश एक-एक दिन पान 
करके पुन कृच्छृत्रतका उपवास किया जाता है तो उसको 
'साम्तपनव्रत' कहा जाता है'। 
है पक्षिन्‌। पापी व्यक्तिके मर्तैपर कौन-सी क्रिया 
करनी चाहिये, यह मैंन तुम्हे बता दिया है। पुत्तलदाहम 
(पुत्तलके हृदयपर रखा) जलता हुआ दीपक जब बुझ 
जाय तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिये। 
तदनन्तर अग्निदाह करे और तीन दिनका सूतक करें। 
दशाह और गर्तपिण्ड करना चाहिये। इस विधिका 
सम्यक्‌ पालन करेलेसे प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि 
किसीके मरणका भ्रम होनेसे उसकी प्रतिकृतिका 
द्वाह-सस्कार हो जाय आर वह मनुष्य उसके बाद आ 
जाय तो उसे ले जाकर घृतकुण्डमें स्नान कराना 
चाहिय। तदनन्तर जातकर्मादे सस्कार पुन किये जायें। 
ऐसे पुरुषको अपनी विवाहिता पत्नीसे विधिवत्‌ पुनर्विवाह 
कर लेना चाहिये। हे खग। यदि विदेशमे गये किसी 
व्यक्तिकी पद्रह अथवा बारह बर्ष बीत गये हो और 
उसका इस अवधिके बोच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता 
है ता उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह-सस्कार कर 
डालना चाहिये। 
हु गरुड। रजस्वला और सूत्रिका स्त्रीके मरनेपर कौन- 
सा विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है, अब उसको तुम 
सुनौ--सूतिका स्त्रीकी मृत्यु होनेपर याज्िकजन कुम्भम 
जल और पश्चगव्य लाकर पुण्यजनित मन्त्रोसे अभिमन्त्रित 
करके उससे स्वयको शुद्ध करे। उसके बाद सौं शूपजलसे 
विधिपूर्वक शवकी स्नान कराके पुन उम्रको पश्चगव्यसे 
स्नान कराये। फिर कपडेसे बनायी गयी आकृतिक साथ 


यथाविधि जला देना चाहिये। 

पशञ्मचककालमे मृत्यु होनेपर दाह-सस्कारकी विधि क्या 
है? उसको में कहता हूँ, तुम सुगो- 

है खगेश। मासके प्रारम्भभम धनिष्ठा नक्षत्रके अर्थभागरे 
लेकर रेवती नक्षत्रतक पश्चककाल होता है। इसको सदैव 
दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिये। इस कालम मो हुए 
व्यक्तिका दाह-सस्कार करना उचित नहीं है। यह काते 
सभी प्राणियामे दु ख उत्पन्न करनेवाला है। ऐसे दिनों 
ृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोको जलतक नहीं देना चाहिये 
क्योकि ऐसा करनेसे सर्वदा अशुभ होता है। और 
पपञ्चककालके समाप्त होनेपर ही मृतकके सभी कर्म के 
चाहिये अन्यथा पुत्र और सगोत्रके लिये कष्ट ही होत है। 
इन भक्षत्रोम मृतकका दाह-पस्कार करनेपर घरमे किसी- 
न-किसी प्रकारकी हानि होती है। 

है गरुड। इन नक्षत्रोके मध्यम भनुष्याका दाह 
ससस्‍्कार आहुति प्रदान करके विभिपूर्वक किया जी 
सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणोको वैदिक मत्राके हे 
विधिपूर्वक उसका सस्कार करना चाहिये। अत शवस्थारर 
समीपमे कुशसे चार पुत्तलक बनाकर नक्षत्र 
उनको अभिमन्त्रित करके रख दे। तदमन्तर उन्हीं पुततकोके 
साथ मृतकका दाह-सस्कार करे। अशोचके भरी ्े 
जामेपर मृतकके पुत्रोद्ठार शान्ति एवं पौहिक की 


होना चाहिये। 
जौ मनुष्य इन पश्मक नक्षत्रामे मर जाता है उसकी 
सद्रतिकी प्राप्ति नहा होती। अतएव मृतककें 
उसके कल्याणहतु तिल, गौ, सुवर्ण और घीका दी देवा 
चाहिये। समस्त विष्नोका विनाश करनके लिये 
भोजन पादुका, छत्र, सुवर्णमुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिये 
यह दान मृतकके समस्त पापांका विनाशर्क है औए 
ब्राह्मणोको दक्षिणा देनी चाहिये इससे समस्त पायोका विनाश 


होता है। (अध्याय ४) 


ट्वे। 
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६-तप्तक्षीरघृताम्बूनामेैकेक. प्रत्यटपिबेत्‌ एक्रा्रोपवासश्च 
२-गोमूत्र गोमय क्षीर दथ्ि सर्पि 


तप्तकृच्छ. उदाइत ॥ “कि 3 मप शि व बाग का अल ॥१६४) 


र्पि कुशोदकम्‌। जग्ध्वा परेडद्धुपवसेत्कृच्छू सान्तपत चरनु॥ (४। रृद्द५) 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


+ आशौचम विहित कृत्य, आशौचकी अवधि तथा दशगात्रविधि * 
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कफ 
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आशौचमे विहित कृत्य, आशोचकी अवधि, दशगात्रविधि, प्रथमषोडशी, मध्यमपोडशी तथा 
उत्तमषोडशीका विधान, नौ श्राद्वोका स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीवका 
अममार्मनिदान, मार्गमे पडनेवाले घोडश नगरोमे जीवकी सातनाका 
स्वरूप, यमपुरीमे पापात्माओ और पुण्यात्माओको घोर तथा 
सौम्यरूपमे यमराजके दर्शन पु 





श्रीकृष्णने कहा--हे गरुड। इस प्रकार मृत पुरुषका 
दाह-सस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर स्ट्रियाँ 
आगे-आगे तथा पुरुष उनके पीछे-पीछे घर आये। द्वारपर 
पहुँचकर वे सभी मृत व्यक्तिका नाम लेकर रोते हुए नीमको 
चत्तियौका प्राशन कर पत्थए्के ऊपर खडे होकर आचमन 
करे। तदनन्तर सभी पुत्र-पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन 
चरमे जाकर जो दस रात्रियोका अशौच-कर्म है, उसको 
पूरा करे। इस कालमे उन सभीको बाहरसे खरीदकर 
भोजन करना चाहिये। रात्रिम वे अलग-अलग आसनपर 
सोये। क्षार तथा नमकसे रहित भोजन किया जाय। वे सभी 
तीन दिनतक शोकम डूबे रहे। ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करके 
अमासभोजी होकर पृथ्वीपर ही सोये। उन सभीक बीच 
परस्पर शरीरका स्पर्श न हो। वे इस अशौचकालके अन्तरालम॑ 
दान एवं अध्ययन-कर्मस दूर रह। दु खसे मलिन, उत्साहहीन, 
अधोमुख-कातर एवं भोग-विलाससे दूर होकर वे अद्भमर्दन 
और सिर धोना भी छोड द। इस अशौचकी अवधिमे 
मिट्टीके बने पात्र या पत्तलोमे भोजन करना चाहिये। एक 
या तीन दिनतक उपवास करे। 
गरुडने कहा--हे प्रभो! अशौचियोंके अशौचके विषयमे 
आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समयतक रहेगा? 
उसके लक्षण क्या हैं? उससे सलिप्त लोगोको उस कालमे 
कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिये? इन सभी बाताको भी 
आप बतानेकी कृपा करे। 
श्रीकृष्णने कहा-हे खगेश! यह अशौच तो विधिसम्मत 
समय और क्रिया आदिके द्वारा शोघ्र ही समाप्त करनेके 
योग्य होता है, क्याकि प्राणी इस कालम पिण्डदान 
अध्ययन और अन्य प्रकारके दान-पुण्यादिक सत्कमोंसे दूर 
हो जाता है। सपिण्डियामे मरणाशौच दस दिनका माना 
जाता है। जो लोग भलीभाँति शुद्धि प्राप्त करनकों इच्छा 
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रखते हैं, उनके लिये पुत्रादिके जन्म लेनेपर भी इसी प्रकार 
अशौच होता है। समानोदकाके जननाशौचमे तीन रात्रिमे 
शुद्धि होती है। जो मृतकको जल देनेवाले हैं, वे 
मरणाशौचम भी तीन दिनाके पश्चात्‌ शुद्ध हो जाते हैं। दाँत 
निकलनेतक मरणाशौच होनंपर वह सद्य समाप्त हो जाता 
है। यदि चूडाकरण-सस्कार हो जानेके बाद बालककी 
मृत्यु हो जाती है तो एक रात्रिका अशौच होता है। उपनयन 
(जनेऊ)-सस्कार हानेके पूर्वतक तीन दिन और उसके 
बाद दस दिनका अशौच हांता है-- 
आ दन्तजननात्सद्य आ चौलान्नैशिकी स्मृता। 
४ ब्रिरात्रमात्रतादशाइशरात्रमत परम्‌॥ 

(५११२) 
हे पक्षिनू! तुम्ह मैंने अशौच बता दिया। अब मैं सक्षेपमे 
प्रसगप्राप्त अशौचक विषयमे तुम्ह बताता हूँ। हे काश्यप। 
सूत्रसे बँधे हुए तीन काप्ठोकी तिगांडियाकों रात्रिम 
आकाशके नीचे स्थापित करके चौराहेपर खडा कर दे और 
*अत्र स्नाहि०' एव “पिबात्र०' ' इस मन्‍्त्रोच्चारके साथ उसके 
ऊपर मिट्टीके पात्रम जल और दूध रख दे। सस्कर्ता अपने 
सगोत्रियोके साथ पहले तीसरे, सातव अथवा नवे दिन 
अस्थि-सचयन कर। जो सगोत्री हैं, वे मृतकके ऊर्ध्वभागकी 
अस्थियाका ही स्पर्श कर सकत हैं। समानादकी भी सभी 
क्रियाआके योग्य हैं। प्रंतको पिण्डदान बाहर ही कर। 
इस क्रियाको करनेके लिये सबसे पहले स्टाव करके 
सयतमना होकर उत्तर दिशामे चरुका निमाण कर बन्‍न्‍चजुत 
प्राणीके लिये भूमिपर तथा सस्कार-सम्पननक एहिदे कुझूपा 
नो दिनाम नौ पिण्ड देना चाहिय। उसके बाड़ 
दसवाँ पिण्डदान करे। तदनन्तर चाह करती 
असमगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष वन प्र 
पवित्र हो जाता ह। पहले दिन 
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* पुराण गारुड वष्ष्ये सार विष्णुकधाभ्रयप्‌ 


[ सक्षिप्त गरुडपुएणाह़ु 
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करता है, उस हो दसवें दिनतक प्रेतकी अन्य समस्त आतिवाहिक शरीर, तीसरे भागसे यमदूत और चौथे भागे 


क्रियाएँ करनी चाहिये। चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे 
शाक हो, पहले दिन जिससे पिण्डदान करे, उससे हो दस 
दिनतक पिण्डदान करना चाहिये। 

है गरुड। जबतक यह प्रेतजन्य अशौच रहता है 
तबतक प्रेतका प्रतिदिन एक-एक अज्जलि बढाते हुए जल- 
दान देनेका विधान है अथवा जिस दिन यह देना हो उस 
दिनकी सख्याके अनुसार वर्धमानक्रमसे उतनी अज्जञलि 


वह मृतक स्वय तृप्त होता है। 

नौ दिन और रात्रिमे वह शरीर अपने अगोसे युक्त हो 
जाता है। प्रथम पिण्डदानसे प्रेत के शिरोभागका निर्माण होता 
है। दूसरे पिण्डदानसे उसके कान-नेत्र और नाककौ सृ्ि 
होती है। तीसरे पिण्डदानसे क्रमश --कण्ठ, स्कन्धु, बाहु 
एवं वक्ष स्थल, चौंथे पिण्डदानसे नाभि, लिंग और गुदाभाग 
तथा पाँचवे पिण्डदानसे जानु, जघा और पैर बनते हैं। इसी 


प्रकार छठे पिण्डदानसे सभी मर्मस्थल, सात्रवे पिण्डदानसे 
नाडीसमूह, आठव पिण्डदानसे दाँत और लोम तथा नें 
पिण्डदानसे वीर्य एवं दसब पिण्डदानसे उस शरीरमे पूर्ण, 
तृप्ति और भूख-प्यासका उदय होता है- 
अहोराजैस्तु नवभ्िदेहों निष्पत्तिमाणुयात्‌। 
शिरस्त्वाद्येय पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते तथा 
द्वितीयेन तु कर्णाक्षिगासिक तु समासत | 
गलासभुजवक्षश्र॒तृतीयेन तथा क्रमादू॥ 
चतुर्थेन च पिण्डेन नाभिलिड्रगुद तथा। 
जानुजघ तथा पादौ पश्षमेन तु सर्वदा॥ 
सर्वपर्माणि पष्ठेन सप्तमेन तु नाइय । 
दन्तलोमान्यट्रमेन.. वीर्यन्तु नवमेतव च॥ 
दशमेन तु पूर्णत्व सृप्तता क्षुद्रिएर्यय । 


जल-दान करे। इस प्रकार दसब दिन पचपन अञ्जलि पूर्ण 
करे। यदि अशौच दो दिन बढ जाता है तो पुन उसी 
क्रमके अनुसार सौ अझललि जल और देना चाहिये। यदि 
बह अशौच तीन दिनका हो है तो दस अञ्ञलि ही जल 
देना चाहिये। हे पक्षिन्‌। इस जलदानका क्रम यह है कि 
अशौचके पहले दिन तीन, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन 
तीन अञ्जलि जल देना चाहिये। हे मरुड। जब शताझलि 
'जल-दानकी क्रिया सम्पन्न की जाती है तो उस विधानके 
अनुसार पहले दिन तीस, दूसरे दिन चालीस तथा तीसरे 
दिन तीस अञझ्ञलि जल दिया जाता है। 

इस प्रकार दोनो यशक्षोमे जलाझलियोकी सख्याका 
निर्धारण करना चाहिये। इन सभी पितृक्रियाआकों सम्पन्न 
'करनेका मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेतश्राद्धमें 


दूध या जलसे पिण्डका सेचन तथा पुष्प-धूपांदिक पदार्थ (५४०११) 

पिण्डका पूजन बिना मन्त्रोच्चार किये ही करना चाहिये। ह चैनतेय। अब मैं मध्यमपाडशी विधिका वर्णन कर 

ददसवे दिन केश, श्मश्रु, नख और बस्त्रका परित्याग करके हूँ। उसको सुनी। 

गाँवके बाहर स्नान करना चाहिये। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुपर्यन्त हर सा 
फकिः | 


वाहन वैश्य प्रतोद (चाबुक) अथवा रश्मि तथा शूद्र पाँच देवश्राद्ध इस प्रकार पोडश श्राद्ध कि 
छडीका स्पर्श करके पवित्र होता है। मृतसे अल्प वयवाले इन्हींका नाम मध्यमपोडशी है। यदि ग्रेतकल्याणके रिरनिं 
सपिण्डोको मुण्डन कराना चाहिये।* “नाग़्यणबलि' की जाय तो उसको एकादशाहके ्ि 

छू और दस इस प्रकार सोलह पिण्डदान करके करना चाहिये और उसी दिन बहाँपर बृषोत्सर्ग भी का 
चोडशी कर्म सम्पन्न करनेका विधान हैं। यह मलिनपोडशी चाहिये। जिस जीवका ग्यारहव दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता 
मृत दिनसे दस दिनम॑ पूर्ण होती है। हे पश्चिश्रेष्ठ ! पुत्रादि सैकड़ों श्राद्ध करतेपर भी उस्त जीवकी प्रेतत्वसे भु्ति नहीँ 
दस दिनातक जा पिण्डदान करते हैं, य प्रतिदिन चार होती है। दृषात्सर्ग बिना किये हो जो पिण्डदान किया ज 
भागाम विभाजित हो जाते हैं। उसम प्रथम दो भागसे है, यह पूर्णतया निष्फल होता है। उससे प्रेतया कोई 

-अत्पकर्मनपक पूछ ४० वी टिप्पटीक अनुसार मृत व्यक्तिसे अवम्धामें जो लोग कनिठ् हैं उन्हें मुण्डत कगार चाहिमं-वह हुए 
रोका घन है। कुछ सोगाका यह भी मत है कि जिलने सोप मएके दु छका अनुभव करतवासे हैं. उत राभीफों मुख्त बगाया चाहिदे!त 
फीजर घरों आजतीनझानो परम्परा अनुगर सशक्रार वियां जा राशक है। 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ) 


* आएशौचमें विहित कृत्य, आशौचकी अवधि तथा दशगात्रविधि * 
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उपकार नहीं होता।' इस पृथ्वीपर वृषोत्सर्गके बिना कोई 
अन्य उपाय नहीं है, जो प्रेतका कल्याण करनेमे समर्थ हो। 
अत पुत्र, पली, दौहित्र (नादी), पिता अथवा घुत्रीको 
स्वजनकी मृत्युके पश्चात्‌ निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना 
चाहिये। चार बछियोसे युक्त, विधानपूर्वक अलकृत वृष, 
जिसके निमितत छोड जाता है उसको प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं 
होती। यदि एकादशाहके दिन यथाविधान साँड उत्सर्ग 
करनेके लिये उपलब्ध नहीं है तो विद्वान्‌ ब्राह्मण कुश या 
चावलके चूर्णसे साँडका निर्माण करके उसका उत्सर्म कर 
सकता है। यदि बादमे भी वृषोत्सगकि समय किसी प्रकार 
सौंड नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुशते ही साडका 
निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिये। जीवनकालमे 
आणीको जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी 
एकादशाह श्राद्धूक दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए 
स्वजनको उद्देश्य बनाकर शंय्या, गो आदिका दान भी 
करना चाहिये। इतना ही नहीं उस प्रेतकी क्षुधा-शान्तिके 
लिये बहुतसे ब्राह्मणोकों भोजन भी कराना चाहिये। 
है बिनतापुत्र गरुड) अब मैं तृतीय पोडशी (उत्तम- 
चोडशी)-श्राद्धका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो। 
प्रत्येक बारह मासके बाएह पिण्ड, ऊनमासिक (आचद्य) 
ब्रिपाक्षिक, ऊनपाण्मासिक एवं ऊनाब्दिक--इन्ह मतभेदसे 
तृतीय अथवा उत्तमपोडशी भी कहा जाता है। 
बारहवे दिन, तीन पक्षमें, छ महीनेम॑ अथवा वर्षके 
अन्तमें सपिण्डीकरण करना चाहिये। जिस भृतकके निमित्त 


इन चोडश श्राद्धोको सम्पन्न करके ज्ाह्मणोकों दान नहीं 
दिया जाता है, उस प्रेतके लिये अन्य सौ श्राद्ध करनेपर 
भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हे खगेश! मृतक व्यक्तिके 
एकादशाह अथवा द्वादशाह तिथिमे आद्यश्रादध करनेका 
विधान माना गया है। प्रतिमासका श्राद्ध मासके आध्यर्तिथिमे 
मृत-तिथिपर होना चाहिये। ऊमश्राद्ध (ऊनमासिक, 
ऊनपाण्मासिक तथा ऊनाब्दिक)-मास, छठ मास और 
वर्षमे एक, दो अथवा त्तोन दिन कम रहनेपर करना 
चाहिये'। सपिण्डीकरण वर्ष पूर्ण होनेके बाद अथवा छ 
महीने बाद करना चाहिये अथवा आशभ्युदयिक (विवाहादि 
मड्गअल-कार्य अनिवार्य रूपसे उपस्थित होनेपर) कार्य 
आनेपर तीन पक्ष अथवा बारह दिनके बाद करना चाहिये। 
भनुष्योके कुलधर्म असख्य हैं, उनकी आयू भी क्षणशील 
है और शरीर अस्थिर है। अत बारहवें दिन सपिण्डीकरण 
करना उत्तम है। 

है पक्षिगज' सपिण्डीकरण श्राद्धोके सम्पादकौय विधि 
भी मुझसे सुनो। 

है काश्यप! एकोदिष्ट विधानके अनुसार यह कार्य करना 
चाहिये'। तिल, गन्ध और जलसे परिपूर्ण चार पात्राकी 
व्यवस्था करक एक पात प्रेतके निमित्त और शेष 'तीन पाते 
पिठृगणाके लिये निश्चित करना चाहिये। तदनन्तर उन तीन 
पात्रोम प्रेतपात्रकें जलका सेचन करे। चार पिण्ड बनाये 
और प्रेत-पिण्डका उन तीन पिण्डामे मेलन कर दे। तबसे 
चह प्रेत पितरके रूपमे हो जाता है। हे खगेश्वर। उस प्रेतमे 


१-एकादशहे प्रेतस्थ यस्योत्सृश्येत नो बृष ।प्रेतत्व सुस्थिर दस्य दतै श्राद्धशतैरपि॥ 
अकृत्तमा यददशेत्सग कृत वै पिण्डपातनम्‌।निष्फल सकल विद्यात्प्रमीठाय न तद्धेतु॥ (५॥४०-४१) 
२-(क) एकंद्रित्रिदिनेर्ने व्रिभागगोन एवं वा। श्वाद्धान्यूताब्दिकादीनि कुर्यादित्याह गौतम ॥ 
नन्दाया भारगवदिने चतुर्लश्या त्रिपुष्करे। ऊनश्राद्ध न कुर्बील गृही पुत्रधनक्षयात्‌॥ (गार्म्य) 
ट्विपुष्करे च नन्‍्दाया सिनौवाल्या भूगोर्दिने ! चतुर्दश्या च नो तानि कृतिकासु त्रिपुष्के॥ 


'एक दो तीन अथवा दस दिन कम रहतेपर, 
कृत्तिका रौहिणी तथा मृगशिरा तिथियामें ऊन 
(ख) 'सपिण्डीकरण चैव' इस बाक्यसे 
मेलयेत्‌' इस वाक्यसे विरोध होता है। 
है। इसका शतारेंन तु मेलयेत्‌'से विशेध है। 
श्राद्धकल्पलतामें तथा आचार्य गोभिल 'ौगाक्षि पैठिनसिके 
(ग) द्वादशप्रतिमास्थानि' इस पदत्े प्रथम 
*प्राण्मसिक' पदका ऊनपाण्मासिक औए 
३-सपिण्डीकरणके अन्तर्गत किये 


जानेवाले केवल प्रेतः 
प्रेद के पिता आदिका श्राद्ध सदैव चार्वण ज्ञान लत 


९, नन्‍्दा तिधिको शुक्रवारको चतुर्दशा तिथि त्रिपुष्कर और ट्विपुष्कर 

पुष्कर योग अमावास्था तिथि 
शक ऊनपाष्मासिक ऊनाब्दिक) नहीं करना चाहिये। 
दहीय घोडशीके अन्तर्गत सपिण्डोमें किये जानेवाले प्रेतश्राद्धको गणना करनेपर “शत्तार्द्धत 
सर्पिण्डोकरणमें किये जानेवाले प्रेतश्राद्धको तृतीय घोडशीके अन्तर्गत कात्यायनने 5 


मतमे सपिण्डन श्राद्ध तृतीय घाडशीके बाहर है। 
थम मासिकका बोध हो जातेके कारण 


'ऊनाब्दिक अर्थम लाक्षणिक प्रयोग है। 


आधद्य पदके अर्थमे ऊनमासिक उपलक्षण है। इसी प्रकार 


'यसे 
-विधिसे किया जाना चाहिये। “अलग उलेल ह। इ आठ अल किया जानेयाला 
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+ पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गढदपुएपाहू 
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पितृत्वभावक आ जानेके बाद उस प्रेत चथा अन्य उसके 
पितृ-पितामह आदि पिवरोका समस्त श्राद्धकृत्य श्राद्धकी 
सामान्य विधिके अनुसार ही करना चाहिये। मृत पतिक 
साथ एक ही चितामे प्रवेश और एक ही दिन दानोकी मृत्यु 
होनेपर स्त्रीका सपिण्डीकरण नहों होता है। उसके पतिके 
सपिण्डीकरण श्राद्धसे ही स्त्रीका सपिण्डीकरण आद्ध सम्पन्न 
हा जाता है। है खगेश! पतिके मरनेके बाद स्त्रीकी मृत्यु 
होमेपर स्त्रीका सपिण्डव पतिके साथ होगा और सहसृत्युकी 
दशाम दोनाक श्राद्धंके लिये एक पाक, एक सर्मय तथा 
एक कर्ता होगा। कितु श्राद्ध पति-पलीका पृथक्‌-पृथक्‌ ही 
किया जाना चाहिये। यदि स्त्री पतिके साथ चितामे सती 
न होकर अन्य किसी दिन सती हाती है ता उस स्त्रीकी 
मृत तिथिके आनेपर उसक लिये पृथक रूपसे पिण्डदान 
करना चाहिये। 

है गरड! सहमृत्युको दशाम प्रत्येक वर्ष नवश्राद्ध एक 
साथ करना चाहिये। जिस मृतकका वार्षिक श्राद्धसे पूर्व 
सपिण्डीकरण हा जाता है, उसके लिये भां वर्षभर मासिक 
श्राद्ध ओर जलकुम्भ दान करना चराहिये'। धनका बँटवारा 
हो जानेपर भी नव श्राद्ध, सपिण्डन श्राद्ध और पोडश श्राद्ध 
करनेका अधिकार एक ही व्यक्तिको है। 

है कश्यपपुत्र! अब में तुम्हे मवश्नाद्ध करमेका काल 
बताऊँगा। उसकी सुनो। 

ह पक्षिन्‌। मृत्युके दिन मृतस्थानपर पहला श्राद्ध करना 
चाहिये। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्यमे उस स्थानपर करना 
चाहिये जहाँपर शव रखा गया था। तदनत्तर तीसग श्राद्ध 
अम्थिसचयनके स्थानपर होता है। इसके बाद पाँचवे, 
सातव॑ आठवें, नव, दसव और ग्यारहव दिन श्राद्ध होता 
है। इसलिये इन्हें नवश्राद्ध कहा जाता है। ये नव श्राद्ध 
तृत्ीया पोडशी कहे जात हैं। इनकों एकोदि्ट विधानके 
अनुसार ही करना चाहिये। पहले, तीसरे, पाँचवे, सातवें, 
नव ओर ग्यारहल दिन हानेवाले श्राद्धाका नवश्राद्ध कहा 
ज्ञाता है। दिनकी सख्या छ ही है पर छ दिनम॑ हो नव 
शा हो जाते है। इस विषयम ऋषियोंके बीच मतभेद हैं 
इसी कारण मैंने उनको भी तुम्द बढ दिया। . यमलोकक मार्यम चलता जाता है उसके गा दा करण मैंने उनको भी तुम्ह बता दिया। 


श्द्धोका जो योग रूढिगत रुपस है, वही मुझे भा 
अभोष्ट हैं। किसीको नव शब्दका यौगिक अर्थ अभष्ट है। 
आध्य और द्वितीय श्राद्धमे एक ही पवित्रक देगा चाहिगे। 
जब ब्राह्मण भोजन कर चुक हो तो उसके बाद प्रेहकों 
पिण्डदान देना उचित होता है'। वहाँपर यजमान और 
ब्राह्मणके बीच प्रश्नोत्तर भी होना चाहिये। जिसमे यम 
ब्राह्मणसे यह प्रश्व करे कि आप मेरी सेवासे प्रसन हैं? 
उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ हम आपपर प्रसन हैं। 
आपके उस मृत स्वजनकों अक्षय लोककी प्राप्ति हो। 

हे पक्षितज! अब तुम मुझसे एकोदिट शराद्धके विषयों 
भी सुनां। जिसको वर्षपर्यन्त करना चाहिये। 

सपिण्डीकरणके बादम किये जानेवाल पोडश श्राद्धोंका 
सम्पादन एकोदि्ट विधानके अनुसार ही होता चाहिये, मिंगृ 
पार्वण-श्राद्धमें उक्त नियमका प्रयोग नहीं होता है। जि 
अकारसे प्रत्येक वर्षम हॉनेवाला प्रत्यव्द श्राद्ध! होता है 
उसी प्रकार उन पोड़श आद्धाको भी कला चाहिये! 
एकादशाह और द्वादशाहरें जो श्राद्ध किया जा है ४ 
दिनाम स्वय ग्रेत भी भोजन करता है) अत स्री और 
पुम्षके लिये जी पिण्डदान इन दिनोमे दिया जाय 
अमुक प्रेत के निमित दिया जा रहा है, ऐसा वहा 
पिण्डदान देना चाहिये। सपिण्डीकरण श्राद्ध होनेके पथ 
प्रेत शब्दका प्रयोग नहीं हाता है। एक वर्षतक घरे बह 
प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिये। अन्न, दीप, जे, व 
और अन्य जो कुछ भी वस्तुएँ दानम दी जाती हैं मे सभी 
सपिण्डीकरणतक प्रत शब्दके सम्बोधनसे सर्कर्लिग 
ही प्रेतको तृप्ति प्रदान करती हैं। 

है बैनतय! सक्षिप्त रुपम मेंने वार्षिक पूल कं 
दिया। अब तुम विवस्वान्‌ पुत्र यमराजके घर जिसे 
जीवका भमन होता है, उसका बर्णन सुनो। 

हु अरुणानुज! त्रयोदशाह अर्थात्‌ तरहवे दिन द्राइकू्त 
एव गहडपुराणके श्रवणके अनन्त चह जीव, बुम्होरे है 
चकड़े गये सर्पके समान यमदूताके द्वारा पकड लिया जी 
है और पकडे गये बन्दरके समान अकेला ही हरे 
यमलोकक मार्गम चलता जाता हैं। उसके बाद वायुक्के दव० 


इ-थम्य सवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरण भवत्‌) मासिकशोतकुम्भक्न देय तस्यापि वत्सरमू॥ (८ ६४) 


३-यह प्राय सपाक्षिकश्राद्धकी विधि है। 
7. ३-वार्िक तिथिपर हानेवाला श्राद्ध) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प]._ * आशौचमें विहित कृत्य, आशौचकी अवधि तथा दशगाब्रविधि * 
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अग्रसारित वह जीच दूसेरे शरोरमें प्रविष्ट होता है, दूसर पापी जाता है और शरीरके जलनेके कारण : 
शरैस्मे जानके पूर्वका जो शरीर है वह पिण्डज (दिये गये श्षीणताको प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन ज 
पिण्डोसे निर्मित) है। दूसरी योनियोका शरीर प्ो पितृसप्भव द्वारा अद्भाके खाये जाने, भेदन एवं छेदन किये 
(मात्रा-पिताके रज-वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला) हाता है। इन कारण जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता * 
शरीसेके प्रमाण, बय, अवस्था एवं सस्थान (आकृतिविशेष) हे ताक्ष्य। जीव अपने कर्मानुसार दूक्ते शरीरकं 
आदि श्राद्ध करनेवालेकी श्रद्धा एव देह प्राप्त करनेवालेके करक यमलोकमे नाना प्रकारका कष्ट भोगता है। यमाः 
कर्मानुसार होते हैं। प्रमाणत यम और मर्त्यलोकके बोच इस मार्मम॑ सोलह पुर पढ़ते हैं। उनके विपयमे भी 
छियासी हजार योजनका अन्तराल है। बह जीव प्रतिदिन याम्य, सौरिपुर, नगेन्द्रभवन, गन्धर्वपुर, शैलागम, 
अधिक-से-अधिक दो सौ सैंतालिस योजन और आधा क्रूरपुर, विचित्रभवन, बह्वापद, दुखद, नाना 
कोसका मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीवको याज्ा सुतप्तभवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीताढंय और बहुभी 
तीन सौ अडतालीस दिनोमे पूरी होती है। इस यमलोककी सोलह पुर हैं, भयकर होनेसे ये दुर्दर्शन हैं। याः 
सात्रामें जोवको यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी मार्गमे प्रविष्ट होकर जीव 'हे पृत्र। है पुत्र) भेरी रक्ष 
अपने जीवनभर पापमे अनुरक्त थे, उनको इस मार्गमे जो ऐसा करुणक्रन्दन करता हुआ अपने द्वारा किये गये * 
कष्ट भागना पडता है, उसको बिस्तारपुर्वेक सुमो-- स्मरण करता है और अठारहवे दिन बह यमराज 
मृत्युके तेरहजे दिन बह पापी यमदूतोके कठोर पाशामे नगरम पहुँच जाता है। वहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी १ 
बाँध लिया जाता है। हाथमे अकुश लिये हुए क्रोधावेशम हांती है। वहाँ देखनेमे अत्यन्त सुन्दर बटवृक्ष है 
तनी हुई भौंहोसे युक्त दण्डप्रहार करते हुए यमदूत उसको जीव विश्राम करना चाहता है, कितु यमदूत उसव 
खींचते हुए दक्षिण दिशामे स्थित अपने लोकको ले जाते विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रोंके ह्वाश स्ते 
हैं। यह मार्ग कुश, काँटो, बॉबिया, कीलो और कठोर अथवा अन्य किसीके द्वार कृपापूर्वक पृथ्वीपर जो : 
पत्थणसे परिव्याप्त रहता है। कहीं-कहीं उस मार्गमे अग्नि पिण्डदान दिया जाता है, उसीको वह वहाँपर खा 
्स््त का तदनन्तर बहाँसे उसकी यात्रा सौरिषुरके लिये है 
चलता हुआ वह मार्गमे यमदूतोके द्वारा मुद्गरोसे पीर 
है। उस दु खसे अत्यधिक पीडित होकर वह इस 
विलाप करता है-- 
जलाशयो नैव कृतो भया तदा 
मनुष्यतृप्त्यै पशुपक्षिवृततये। 
गोतृप्तिहतो्न चर गाचर. कृत 
शरीर है निस्तर यत्‌ त्वया कृतम। 


(५ 

उम्र जन्ममें मनुष्य और पशु-पक्षियाकी २ 

लिये मैंने जलाशय नहीं खुदवाया। गौआकी क्षुधा-३ 
लिये गोचरभूमिका दान भी मैंने नहीं दिया। अत है 
2207 | पा हुमने किया है, उसौके अनुसार अब तुम 

न है स्तार केरा। 

हे ९४258: 40: दरारेसे दुर्ग उस सौरिपुरमे कामरूपधारी इच्छानुसार रस्था 

42233: जी ४0065 ५8४६ न ०००४५ राजे राज्य करता है। उसका दर्शममात्र २ 

बेर पर चीत्कार व भयसे कांप उठता रे 
मिदूतोंके द्वार खींचे जाते हैं। ययलोकके दाहुण मार्गमे होकर ज़िपक्षमे 27% 25 55050 

रे 





३९६ 


* पुराण गारुड बह््ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ संक्षिप्त गठडपुरणाडू 
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जलयुक्त पिण्डको खाकर आगे बढता है। वहाँसे वह आगे. मैंने कोई दान नहीं दिया, अस्निर्म आहत्ति नहीं डरती 


बढ़ता हुआ मार्गमे यमदूतोके खड़गप्रहारसे अत्यन्त पीडित 
होकर इस प्रकार प्रलाप करता है-- 
ने नित्ययान न गवाहिक कृत 
पुस्त च दत्त न हि वेदशास्त्रयों । 
पुराणदृशि न हि. सेवितोउघ्वा 
शरीर है निस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌॥ 
(५।१०३) 
है शरीर) मैंने जलादिका सदा दान नहीं दिया है, न 
तो मियमसे प्रतिदिन गायके लिये अपेक्षित मोग्रास आदि 
कृत्य किया है और न तो वेदशास्त्रकी पुस्तकका ही 
दान किया है। पुराणम॑ देखे हुए मार्ग (तीर्थयात्रा आदि)- 
का मैंने सेवन नहीं किया है, इसलिये जैसा तुमने किया 
है, उसीमे अपना निस्तार करा। 
इसके बाद जीव “नगेन्द्रनगर/मे जाता है। बहाँपर वह 
अपने बन्धु-बान्धवोके दाग दूसरे महीनेमे दिये गये 
अनको खाकर आगेकी ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए 
उसके ऊपर यमदूतोद्वार कृपाणकी मुठियांमे प्रहार किये 
जानेपर वह इस प्रकार प्रलाप करता है-- 
पराधोनमभूतू सर्व मम मूर्खशिरोमणे ॥ 
महता पुण्ययागेन मानुष्य लब्धवानहम्‌। 
(५११०५-१०६) 
बहुत बड़े पुण्योको करनेके पश्चात्‌ मुझे मनुष्य-योनि 
प्राप्त हुई थी, कितु मुझ मूर्खाधिशजका सब कुछ पराधीन 
हो गया अर्थात्‌ मनृष्ययोत्रि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म 
मे कर सका। 
इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास्॒के पूरा 
होते ही गम्धर्वनगरमें पहुँच जाता है। तदनन्तर समर्पित किये 
गये तृतीय मासिक पिण्डको चहाँ खाकर वह पुन आगेकी 
ओर चल देता है। मार्गम यमदूत उसकी कृपाणके 
अग्रभागसे मारते हैं, जिससे आहत हाकर वह पुन इस 
प्रकार विलाप करता है-- 


मया न दत्त भे हुत हुताशने 
सपो ने हर्प हिमशैलगढ़रे। 


न सेवित भाडूमहो. महाजल 
डारीर है निस्‍्तर यत्‌ त्थया कृतम्‌॥ः 


और न दो हिमालयकी गुफामे जाकर ठप हा किया है। 
ओरे। मैं तो इतना नीच हूँ कि गड्भाक परम पवित्र जलका 
भी सेवन नहीं किया, इसलिये हे शरीर। जैसा तुमने कर्म 
किया है, उसीके अनुसार अपना निस्तार करे। 
है पक्षिन्‌) चौथे मासमें जीव शैलागमपुर पहुँच जात 
है। वहाँ उसके ऊपर निस्तर पत्थरोंकी वर्षा होते 
है। युत्रके द्वारा दिये गये चतुर्थ मासिक श्राद्धकों प्रापकर वह 
जीव सरकते हुए चलता है कितु पत्थररंके प्रहार 
अत्यन्त पीडित होकर वह गिर पडता है और रोते हुए यह 
कहता है-- 
ने ज्ञानमार्यों ने च॑ यागमागों 
ने कर्मणागों न च॑ भक्तिमार्ग । 
न साधुसड्रातू किमपि श्रुतर मय 
शरीर हे निस्तर यत्‌ खबा कृतमू॥ 
(५७४ 
मैंने न तो जानमार्गका सेवन किया ने योगमार्गका, मं 
कर्ममार्य और न ही भक्तिमार्गको अपनाया और ने शापु- 
सन्ताका साथ करके उनसे कुछ हिंतैषी बातें ही सुती हैं 
अत हे शरीर। तब जैसा तुमने किया है, उत्तीके अु्ता 
अपना निस्तार करो। पृत्युके पाँचवे मासमे कुछ फेम 
दिनोम बह 'क्रौचपुर' पहुँच जाता है, उस समय 
द्वार दिये गय उमरपाण्मासिक श्राइ्के पिण्ड और शत 
सेवन करक वहाँ एक घडी विश्राम करता है। 
हे कश्यपपुत्र। इसके बाद छठे मासम॑ जीव कप की 
ओर चल देता है। भार्गमें वह पृथ्वीपर दिवे खो पढ़ 
मासिक पिण्डको खाकर जलपान करता है। तत्ध्षात्‌ पई 
क्रूरपुस्को ओर फिर बढता है, कितु यमदूत मार्ग उम्तकी 
चढदिटिशों (अध्वविशेष)-द्वारा मारते हैं, जिससे वह हि 
पडता है और इस प्रकार विलाप करता है-- 
हम मातहाँ पिन्रभ्रति 
सुता हा मम छ्तरिय | 
सुष्माभिनेषदिष्टो -हम- 


यस्था 


डा 


इंदृशीय। 


(५३ १६१३-१६४) 
है मरे माता-पिता और भाई-बस्धु! है मेरे पुत्र | हे मेरी 


प्राप्त 


(५३ १०८) “स्त्रियों! आप लोगाने मुझे कोई एंसा उपदेश नहीं दिया 
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जिससे मैं उन दुष्कृत्योसे बच सकता, जिनके काएण मेरी 
इस प्रकारकी अवस्था हो गयी। 
इस प्रकारका बिलाप करते हुए उस जीवसे यमदूत 
कहते हैं-- ओर मूर्ख तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ 
स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है? तू अकेला ही 
चलते हुए इस मार्गमे अपने द्वारा किये गये दुष्कृत्योके 
फलका उपभोग कर। हे मूर्ख। तू जान ले इस मार्गम 
चलनेवाले लोगोको दूसरेकी शक्तिका आश्रय करना व्यर्थ 
है। परलोकमे जानेके लिये पराये आश्रयकी आवश्यकता 
नहीं होती है। वहाँ (स्वकर्मार्जित) पुण्य ही साथ देता है। 
तुम्हारा तो उसी मार्गसे गमन निश्चित है, जिस मार्गम किसी 
क्रय-विक्रयके द्वारा भी अपेक्षित सुख-साधनका सप्रह नहीं 
किया जा सकता। 
इसके बाद वह जीव 'विचित्रनगर'के लिये चल देता 
है। रास्तेम यमदूत उसको शूलके प्रहास्से आहत कर देते 
हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकारका विलाप 
करता है-- 
कुद्द यामि न हि गामि जीविद हा मृतस्य मरण पुनर्न वै। 
(५।११९) 
हाय। मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब 
जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मरे हुए 
प्राणीकी मृत्यु पुन नहीं होती। 
इस प्रकारका विल्ाप करता हुआ वह जीव यातना- 
शरीरको धारण करके “विचित्रनगर'म॑ जाता है। जहाँपर 
विचित्र नामका राजा राज्य करता है। वहाँपर वह षाण्मासिक 
पिण्डसे अपनी क्षुधाको शान्त कर आगे आनेवाले नगरकी 
ओर चल देता है। मार्यमे यमदूत भालेसे प्रहार करते हैं, 
जिससे सत्रस्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है-- 
माता ध्राता पिता पुत्र कोउपि मे वर्तते न वा। 
यो मामुद्धत्ते पाप पतन्त दु खसागरे॥ 
(५१२२) 
मरे माता-पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीं है, जो 
इस दु खके सागरमे गिरे हुए मुझ पापीका उद्धार कर सके। 
ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्गम॑ चलता रहता 


है। उसो मार्गम 'बैतरणी” नामकी एक नदी 
सौ योजन चौडी है और रू रा र 


क्त तथा पीबसे हि 7 35725 087 अमल की लिमिकलआ हुई है। जैसे भारा 
5 रा जा रहा है। 
३-मतुजाना हित दानमन्ते वैतरणी खग। दा पाप दहेतू सर्व मम लोक बु सा नयेदु॥ (५ १२६-१२७) 


हो मृतक उसे नदीके तटपर पहुँचता है, वैसे ही बहाँपर 
भाववाले-मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि 
यदि तुमने वैतरणी गौका दान दिया है तो इस नावपर सवार 
हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदीको पार कर लो। जिसने 
चैतरणी नामक गौका दान दिया है, वही सुखपूर्वक इस 
नदीको पार कर सकता है। जिस व्यक्तिने वैतरणी गौका 
दान नहीं दिया है, उसको नाविक हाथ पकडकर घसीटते 
हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोचसे कौआ, बगुला 
तथा उलूक नामक पक्षी अपने प्रहारसे उसे अत्यन्त व्यथित 
'करते हैं। हे पक्षिन्‌। अन्त समय आनेपर मनुष्याके लिये 
चैतरणीका दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने 
'जीवनकालम चैतरणी नामक गौका दान देता है तो चह भो 
समस्त पापाकों विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक 
न ले जाकर विष्णुलोकको पहुँचा देती है।' 
सातवाँ मास आ जानेपर मृतक 'बहापद' नामक पुरमे 
आ जाता है। वहाँपर सप्तमासिक सोदक पिण्डका सेवन 
'करके आगे बढते हुए परिघके आधातसे पीडित होकर वह 
इस प्रकार विलाप करता है-- 
न दत्त न हुत तप्त न स्तात न कृत हितम्‌। 
यादृश चरित कर्म मूढात्मनू भुक्ष्व तादशम्‌॥ 
(५१२९) 
है शरीर। मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थस्नान तथा 
परोपकार आदि सत्कृत्य जीवनपर्यन्त नहीं किया है। है 
मूर्ख। अब जैसा तुमने कर्म किया है, वैसा ही भोग करो। 
6. है ताक्ष्य। इसके बाद वह जीव आठवें मासमे 'दु खदपुर' 
पहुँचता है। वहाँ स्वजनाके द्वारा दिये गये अष्टमासिक 
पिण्ड और जलका सेवन करके 'नानाक्रन्द' नामक पुरकी 
ओर प्रस्थान कर देता है। मार्गमे चलते हुए मुसलाघातसे 
'पीडित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है-- 


क््व जायाचदुलैश्वादुपटुभिर्वचनैर्मम॥ 
भोजन भल्लभल्लोभिमुंसलैश क्‍्व मारणम्‌। 
५ (५।१३१-१३२) 
हाय। कहाँ चचल नेत्रावाली पत्ीके चापलूसी भरे 
बचनोके द्वास किये गये मनोविनोदाके बीच मेरा भोजन 
होता था और कहाँ भाला-बहिया तथा मुसलाके द्वारा मुझे 
+ 


(संक्षिप्त गरुडपुएणाई मु 


$5४६ 


अननिनिन न  र्ाशगपा पट ९८ ज पुराण 
८. मथ अमन जम क 
बह जीव नवे आसमे बीतते ही वह 'शीताढ्य' नगरकी ओर चल देता है। मामें युक 
जिद्वाको यमदृत चुरीसे काट बा 


इस प्रकार विलाप करता हुआ में 
आसम दिये बढते हुए उसे 
होकर वह इस अकार विलाप ईँ, 


हे ! पहुँच जाता है।तदनन्तर नें 
गये पिण्डका भोजन ऋषके वह नातो प्रकारकी विलाप करता डालते हैं, जिससे दु खत हो 
है। तत्पश्चात्‌ यमदूते दसवे मासमे उसको 'सुतप्तभवन' ले करता है“: कि 
जाते हैं। मार्ममें वे उसको हलसे मारते-पीटते हैं, जिससे आहत प्रियालापे कंव वे रसमधुरत्वस्य चर्णनम्‌। डे 
होकर वह इस अकार विलाप कर्ता है-- उक्तपाप्रेडसिपत्ादिजिहाब्छेद कब चैवे हिं। द् 
घादसवाहल मम (प्रो 
औरे। कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापोके द्वए इसे जिह्के र 









कब सूनुपेशलकर 
कब दूलबप्रतिमकरमलदक ॥ 
(५।१३४-१३५) रसमाधुर्यकी प्रशसा की जाती थी, कहाँ 
खोलनेमात्रपर ही तलवारके समान | 


हाय कहाँ पुत्रेकि कोमल-कोमल हाथासे मेरे पर दाबे 
अपमदूतोके वं्सदृर्श कठोर 


जाते थे और कहाँ आज इन यम 
हाथोसे पैर पकडकर मुझे सर्दयतापूर्वक घसीय जा रहा है। 
मासम उपभोग 


सुवासित मालिश 
ऋधसे परिपूर्ण अमदूतोंके हाथोसे मश्द्स 
मम हक जगरते बह पैवओ ऊमाब्दिक तथा अन्तर्क 
नामक चद त 
्द करता हैं। वंदतत्तर चर्य लाल-लाल नत्राबाल काले अहाडके समाते भयकी आकृर्तिमे 
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युक्त यमराजको देखता है। विशाल दातोसे उनका मुखमण्डल 
बडा ही भयानक लगता है। उनकी भ्ू-भगिमाएँ तनी रहती 
हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यन्त 
विकृत मुखाकृतियोसे युक्त सैकडो व्याधियाँ उनको चारो 
ओरसे घेरे रहती हैं। उनके एक हाथम दण्ड और दूसरे 
हाथमे भैरव-पाश रहता है। 

यमलोकमे पहुँचा हुआ जीव यमके द्वारा बतायी गयी 
शुभाशुभ गतिको प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले 
कहा है, उसी प्रकारकी पापात्मक गति पापी जीवको 
प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घरका दान देते 
हैं, जो लोग पुण्यकर्म करते हैं, वे वहाँपर पहुँचकर सौम्य 
स्वरूपवाले, कानोमें कुण्डल और सिरपर मुकुट धारण 


किये हुए शोभासम्पनन यमराजका दर्शन करत हैं। 

चूँकि वहाँ जीवको बहुत भूख लगती है, इसलिये 
'एकादशाह, द्वादशाह, पण्मास तथा वार्षिक तिथिपर बहुत- 
से ब्राह्मणोको भोजन कराना चाहिये। हे खगश्रेष्ठ ) जो व्यक्ति 
चुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे-सम्बन्धियोके द्वारा कहे गये उनके 
स्वार्थको ही जीवनपर्यन्त सिद्ध करता है और अपने 
'परलोकको बनानेके लिये पुण्यकर्म नहीं करता, वही 
अन्तमे कष्ट प्राप्त करता है। ) 

है गरुड। मृत्युके पश्चात्‌ सयमनीपुरको जानेवाले 
प्राणीकी जो गति होती है और वर्षपर्यन्त जो कृत्य 
किये जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब और क्या सुनना 
चाहते हो? (अध्याय ५) 


+२४८अडमिकमे+/ 
कृषोत्सर्गकी महिमामे राजा वीरवाहनकी कथा, देवर्षि नारदके पूर्वजन्मके 
इतिहासवर्णनमे सत्सगति और भगवद्धक्तिका माहात्म्य, वृषोत्सर्गके 
'प्रभावसे राजा वीरवाहनको पुण्यलोककी प्राप्ति 


गरुडने कहा-हे प्रभो। जो तीर्थ-सेबन और दानम 
निरन्तर लगा है तथा अन्य साधनोसे भी सम्पन्न है, उसे 
भी वृषोत्सर्ग किये बिना परलोकमे सद्गति नहीं प्राप्त होती। 
इसलिये मनुष्यको वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये। ऐसा 
मैंने आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्गका फल क्‍या है? 
प्राचीन समयम इस यज्ञको किसने किया? इसम॑ किस 
प्रकारका वृष होना चाहिये? विशेष रूपसे इस कार्यको 
किस समय करना चाहिये और इसको करनेकी कौन-सी 
विधि बतायो गयी है? यह सब बतानेकी कृपा करे। 
श्रीकृष्णने कहा--हे खगेश्वर। मैं उस महापुण्यशाली 
इतिहासका वर्णन कर रहा हूँ, जिसका वर्णन ब्रह्मके घुत्र 
महर्षि वसिष्ठने सजा वीरवाहनसे किया था। 
प्राचेन समयकी बात है विशधनगरमे वीरवाहन 
नामक एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और विप्रोको 
सतुष्ट करनेवाले राजा रहते थे। किसी समय वे शिकार 
खेलनेके लिये बनमे गये। कुछ पूछनेकी जिज्ञासासे वे 
वसिष्ठमुनिके आश्रममें जा पहुँचे। वहाँ आसन गहण कर 
बिनग्रतासे झुके हुए राजाने ऋषियोकी ससदम मुनिको 
नमस्कार करके पूछा। 


राजाने कहा-हे मुने। मैंने यथाशक्ति प्रयक्नपूर्वक 


अनेक धार्मिक कृत्य किये हैं, फिर भी यमराजके कठोर 
शासनको सुनकर मैं हृदयमे बहुत ही भयभीत हूँ। हे 
कृपानिधान। महाभाग। ऋषिवर। मुझे यम, यमदूत और 
देखनेमे अतिशय भयकर लगनेवाल भरकलोकाको न 
देखना पडे, ऐसा कोई उपाय बतानेकी कृपा कर। 
वसिष्ठने कहा--हे राजनू। शास्त्रवेत्ता अनेक प्रकारके 
धर्मोका वर्णन करते हैं, कितु कर्ममार्गसे विमोहित जन 
सृक्ष्मतया उनको नहीं जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, 
सन्यास तथा पितृक्रिया आदि सभी धर्म हें, उन ध्मोमे भी 
वृषोत्सर्गका विशेष महत्त्व है। मनुष्यको बहुत-से पुत्रोकी 
अभिलाषा करनी चाहिये। यदि उनमसे एक भी पुत्र गया- 
तीर्थमे जाय, अश्वमेधयज्ञ करे अथवा नील वृषभ यधाविधि 
छोडे तो जाने-अनजाने किये गय ब्रह्महत्या आदि पाप भी 
विनष्ट हो जाते हैं। यह शुद्धि नील वर्णके वृषभका उत्सर्ग 
अथवा समुद्रम स्तान करनेसे भी हो सकती है। हे राजेन्द्र! 


जिसके एकादशाहमे वृषोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेतत्व 
स्थिर ही रहता है। मात्र श्राद्ध 2 


द्ध करनेसे क्या लाभ होगा? 
जिस-किसी भाँति नगर अथवा तीर्थम 
करना चाहिये। वृषोत्सर्ग अवश्य 
» है खगेशा 


वृष-यज्ञके द्वाण प्रतत्वस मुक्ति प्राप्त हातीताा 
- 
रे 


ड०9० 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुरणाडु 
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है, अन्य साधनोसे नहीं। जो वृषभ शुभ लक्षणोसे समन्बित 
युवा तथा कृष्ण गल-कम्बलवाला हो और सदैव जो 
गायोके झुडम घूमनेवाला हो, उस वृषभको विधि-विधानसे 
'चार अथवा दो या एक बछियाक साथ पहले उसका विवाह 
करना चाहिये। तदनन्तर माड़लिक द्रव्या एव मन्रोके साथ 
उन सबका उत्सर्ग किया जाय। 'इंहरतीति०” इन छ 
मन्त्रोसे अग्निदेवको आहुति देनी चाहिये। कार्तिक, माघ 
और वैशाखको पूर्णिमा, सक्रान्ति, अन्य पुण्यकाल, व्यतिपात 
तथा तीर्थमे और पिताकी क्षयतिथि वृयोत्सर्गके लिये विशेष 
रूपसे प्रशस्त मानी जाती है। “जो वृषभ लाल वर्णका हो आर 
उसका मुँह-पूँछ पाण्डु (श्वेत-पीतमिश्रित) हो खुर और 
सींगाका वर्ण पीत हो, चह नीलवृषभ कहा जाता है “- 
लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे युच्छे च याण्डुर ॥# 
पीत खुरविधाणेपु स नीलो वृष उच्यते। 
(६। १९-२०) 
जो वृषभ श्रेत बर्णका होता है वह ब्राह्मण हे, जा 
लोहित वर्णका है ब्रह क्षत्रिय है, जो पीत वर्णका है वह 
चैश्य है और जो कृष्ण चर्णका है वह शुद्र है। अत ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णको अपने वर्णके अनुसार वृषोत्सर्ग 
करना चाहिये अथवा रक्तवर्णका ही वृषभ सबके लिये 
ऋल्याणप्रद है। 
पिता पितामह तथा प्रपितामह पुत्रके उत्पन्न होनपर 
यही आशा करते हैं कि यह भरे लिये वृषोत्सर्ग करेगा। 
वृषोत्स्गके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- 
धर्मस्त्व. वृषरूपेण._ जगदानन्ददायक ॥ 
अप्टमूर्तेरेधिप्रानमत.. शान्ति. प्रयच्छ में। 
'गड्डायमुनयो. पेयमन्तरवेंदि तृण चरा 
धर्मराजस्य पुरतो वाच्य मे सुकृत वृषा 
(६॥२३-- २५) 
है धर्म! आप इस वृषभरूपम ससारको आनन्द प्रदान 
करनेवाले देव हैं। आप ही अष्टमूर्ति शिवके अधिष्ठान हैं। 
अत मुझ शान्ति पदान कर। आप गद्जा-यमुनाका जल 
पिय। अस्तर्वेदीम घास चर और है बृष! धर्मराजके सामने 


मर पुण्यकर्मको चर्चा करा 
इस प्रकारका निवेदन करते हुए सम्कर्ताकों चाहिय कि 


वृषभके दाहिने कन्धेपर त्रिशुल और बाय ऊरुभाें 
चक्रका चिह्न अकित करके गन्ध, पुष्प तथा अक्षत आदिसे 
बछियाके सहित उस वृषभकी पृजा करके विधिवत 
बन्धनमुक्त कर दे। 

बसिप्ठजीने कहा--हे राजन! आप भी विधिवत 
वृषोत्सर्ग कर, अन्यथा सभी साथनोसे सम्पन्न होनेपर भी 
आपको सद्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। राजन्‌! पहले 
त्रेतायुगम बिदेहनगरमै धर्मवत्स नामका एक ब्राह्मण था, जो 
अपने वर्णनुसार कर्ममे अहर्निश निरत, विद्वानू, विष्णुमछ; 
अत्यन्त तेजस्वी और यथालाभसे सतुष्ट रहता था। एक बार 
पितृपर्वके आनेपर वह कुश लेनेके लिये वनमे गया। वहाँ 
इधर-उधर घूमता हुआ बह कुश और पलाशके पतोको 
एकत्र करन॑ लगा। एकाएक वहाँपर देखनेम अत्यत ठुन्दा 
चार पुरुष आये और उस ब्राह्मणको पकडकर आकाशमा्ग 
लेकर चले गय। वे चारो पुरुष उस दीन, व्यथित ब्राह्मणको 
पकडकर बहुत-से वृधोवाले घनघोर बन पर्वतोके दुर्गोको 
पार कराते हुए एक वनसे दूसरे वनके मध्य ल गये। है 
राजनू। वहाँपर उस ब्राह्मणने एक बहुत बडा नगर देखा। 
चह नगर मुख्यह्वास्से समन्वित तथा अनेक प्रासदोसे 
सुशोभित हो रहा था। चबूतरा, बाजार, खरीदी-बैचो 
जानेवाली चस्तुओ और नर-नासीसे युक्त उस बारें 
तुरहियाकी ध्वनि हो रही थी। वीणा और नगाड़े बज रे 
थे। वहाँ कुछ भूखस पीडित, दीन-हीन, पुर्पार्षे एहिए 
लोगाको भी उसने देखा। उसके बाद अत्यन्त मैले-कप रे 
फटे-पुराने वस्त्राको पहने हुए लाग दिखायी पढ़ें! आगे 
ह्ट-पुष्ट स्वर्णाभूषणसे अलकृत सुन्दर-सुन्दर बल्ले धर 
किये हुए कुछ ऐसे लोग थे, जो देवताओके समा 
शाभासम्पन्न थे जिनको देखकर वह विस्मयाभिषू्त 
उठा। वह सोचने लगा कि क्या मैं स्वप्त देख रहा हू? 
अथवा यह कोई माया है? या मरे मनका यह विपध्रेम है? 
वह ब्राह्मण इस प्रकारकी शका कर ही रहा था कि वे चें 
चुरुप उसको लेकर राजाके पास गये। स्वर्णजटित उ् 
राजप्रासादके बीच स्थित राजाकों यह ब्राह्मण एकर्टर् 
देखता ही रह गया। बहाँपर एक महादिव्य सिहासन था 
जहाँ छत्र और चँवर डुलाये जा रहे थे। उसके ऊपर 


१-३४ इद रति स्वाहा इदसरतय। 35 शह रमध्य स्थाहा इल्मस्तथे। +# रह धृत्ति स्वाहा इत्मानये। ७७ इह स्वधृति स्वाहा इल्मातयें। 
35 उपसूजन्‌ धरने सारे धरणा मातर धयन्‌ स्वाहा इल्मग्तये। 3७ रायस्प'चमम्मासु रीधरत्‌ स्वाहा इृदमगतये। (यजु० ८॥५१) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प 


# वृधोत्सर्गकी महिमाम राजा चीरवाहनकी कथा * 


४०९१ 
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स्वर्णनिर्मित मुकुट धारण किया हुआ महान्‌ शोभा-सम्पन 
राजा बैठा हुआ था। वन्दीजन उसका गुणगान कर रहे थे। 
राजा उस ब्राह्मणको देखकर खडा हो गया और उसने 
भधुपर्क तथा आसनादि प्रदान कर उनकी विधिवत्‌ पूजा 
को। तत्पथात्‌ अत्यन्त प्रसलचित्त होकर वह राजा उन 
विप्रदेवसे इस प्रकार कहने लगा-ह प्रभो। आज आप जैसे 
धर्मपरायण विष्णुभक्तका दर्शन हुआ है, इससे मेरा जन्म 
सफल हो गया। मेरा यह कुल भी पवित्र हो उठा। तदनन्तर 
राजाने उस ब्राह्मणको प्रणाम किया और बहुत प्रकारसे 
उनको सतुष्ट करके अपने दूतोसे कहा--हे दूतो। ये 
ब्रह्मणदेव जहाँसे आये हुए हैं, पुन तुम सब इन्हे वहीँ ले 
जाकर पहुँचा आओ। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मणश्रेष्ठने राजासे 


है राजन्‌। यह कौन-सा देश है? यहाँपर ये उत्तम, 
मध्यम और अधम चरित्रवाले लोग कहाँसे आये हुए हैं? 
आप किस पुण्यके प्रभावले यहाँ इन सबके बीच 
प्रधान पदपर विराजमान हैं? मुझको यहाँ किसलिये 
लाया गया और फिर क्यो वापस भेजा जा रहा है? यह 
सब स्वणके समान मुझे अनोखा दिखायी दे रहा है? 
इसपर राजाने कहा-नहे विप्रदेव! अपने धर्मका 
पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान्‌ हरिको भक्तिम॑ 
अनुरक्त और इन्द्रियोके विषयसे परे रहता है, वह मेरे लिये 
निश्चित ही पूज्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थोकी यात्रा करनेमे 
ही लगा रहता है, जो वृधोत्सर्गके माहात्म्यको भलीभाँति 
जानता है और जो सत्य एवं दान-धर्मका पालक है, वह 
व्यक्ति देवताओके लिये भी प्रणम्य है। हे परतप। हे यूजा्। 
आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिये आपको 
यहाँ लाया गया था। है देव! आप मुझपर प्रसन्‍न हा ओर 
मुझे इस साहसके लिये क्षमा करे। मैं स्वयं अपने सम्पूर्ण 
चरित्रका वर्णन करनमे समर्थ महीं हूँ। इस वृत्तान्वका वर्णन 
मेरा यह विपश्चित्‌ नामवाला मन्त्री करेगा। यजाका वह मनी 
सब वेदोकों जानमेवाला विद्वान्‌ व्यक्ति था। अत अपने 
स्वामोकी हार्दिक इच्छको जानकर वह कहने लगा-- 
बज विप्र। यह राजा पूर्वजन्मम द्विज ओर दवताआसे 
भत विराधनगरमे विश्वम्भर नामका एक वैश्य था। 
ऐसा मैंने सुना है। वैश्य-वृत्तिले जीवनयापन करते हुए वह 
अपने परिवारका पालन कर्ता था। नित्य गायाका सवा तथा 
बाहणोंकी पूजा भी करता था। सत्पातरका दान अतिथिसेवा 


तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सत्यमेधा 
नामकी पत्नोके साथ उसने विधिवत्‌ गृहस्थाश्रमका सचालन 
किया। उसने स्मार्त कर्मके अनुष्ठानसे सभी लोको तथा 
श्रौत कर्मोसे देवताओको जीत लिया था। 

किसी समय जय वह वेश्य अपने भाइयोके साथ 
बहुत-से तीर्थोंकी यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब 
मार्गम ही उसे लोमश ऋषिका दर्शन हो गया। उसने 
महर्षिके चरणोमे दण्डवर्त्‌ प्रणाम किया। हाथ जोडकर 
विनयावनत खडे उस वैश्यसे करुणाके सागर महर्षि 
लोमशने पूछा- 

हे भद्रपुरुष। ब्राह्यणो और अपने भाई-बन्धुओके साथ 
आप कहाँसे आ रहे है? धर्मप्राण' आपको देखकर मेरा 
मन आर्द्र हो उठा है। 

इसपर विश्वम्भर वैश्यने उत्तर दिया--मुनिबर। यह 
शरीर नश्वर है। मृत्यु प्राणीके सामने ही खडी रहती है-- 
ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायणा पत्लीके साथ मैं तीर्थयात्रामे 
गया था। तोर्थोंका विधिवत्‌ दर्शन एवं प्रचुर धन-दान कर 
मैं अपने घरकी ओर वापस जा रहा था कि सौभाग्यवश 
आपका दर्शन हो गया। 

'लोमशने कहा--इस भारतवर्षकी पावन भूमिमे बहुत- 
से तीर्थ हें। आपने जिन तीर्थोको यात्रा की है, उनका वर्णन 
मुझसे करे। 

वैश्यने कहा-हे ऋषिबर ( जहाँ गड्जा, यमुना और 
सरस्वती नामक पवित्रतम नदियाँ एक साथ मिलकर 
प्रवाहित होती हैं, जहाँ ब्रह्मा तथा देवराज इन्द्रने दशाश्वमेध- 
यज्ञ किया था उस तीर्थराज प्रयाग, जहाँ करुणानिधान 
देवदेवेश्वर शिव प्राणियाके कानमे “तारकमन्त्र' का उपदेश 
देते हैं उस मोक्षदायिनो काशी, पुलहाश्रम, 'फल्गुतीर्थ, 
गण्डको, चक्रतार्थ, नैमिषारण्य, शिवतीर्थ अनन्तक, गोप्रतारक 
चगेध्वर, विन्दुलतवर, माक्षदायक राजीबलोचन भगवान्‌ 
समस सुशाभित अयाध्या, अग्नितोर्थ, वायुत्रीर्थ, कुबेरतोर्थ, 
कुमारतीर्थ सूकरक्षेत्र, भगवान्‌ कृष्णसे अलक्ृत मथुरा, 
इकर सत्यतीर्थ ज्वालातीर्थ दिनेश्वरतीर्थ, इब्धतोर्थ 
पश्चिमवाहिनी सरस्वतों तथा कुरुक्षेत्र जाकर जैंने दर्शन 
किया। उसक बाद मैं ताप्ती पयाष्णी, निर्विश्ध्या, मलय 
#य्यवणा ग्रादावरी, दण्डकवन, ताम्रचूड, सदोदक और 

अवाभूमाश्चर तीर्थका देखकर पर्वतराज श्रीशै्ष पहुँचा। 
हदनन्तर महातजस्वी भगवान्‌ हरि स्वय जहाँ श्रीरड्र नामसे 


रा 
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निवास करते हैं, जहाँ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा बेकटी नामसे 
पुकारी जाती हैं, उस बेकटाचलकी यात्रा मेरे द्वारा की गयी। 
तत्पश्चात्‌ चन््रतीर्थ, भद्रबट, कावेरी, कुटिलाचल, अबटोदा, 
ताम्रपर्णी, त्रिकू,, कोल्लकगिरि, वसिष्ठतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, 
ज्ञनतीर्थ, महोदधि, हथीकेश, विराज, विशाल ओर नीलाढद्रि 
(जगन्नाथपुरी), भीमकूट, श्वेतगिरि, रुद्रतीर्थ तथा जहाँ 
तपस्या करके पार्वतीने भगवान्‌ शिवका पतिरूपमे वरण 
किया था, उस उमावन तीर्थकी मैंने यात्रा की। साथ ही 
वरुणतीर्थ, सूर्यतीर्थ, हसतीर्थ तथा महोदधि तीर्थकी यात्रा 
हुई, जहाँ स्नान करके काकोला (पहाडी कौआ) भी 
'राजहस बन जाता है, जहाँ स्नान मात्र करके एक राक्षसने 
देवत्व पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वरूप, 
बन्दितीर्थ रत्रेश तथा कुहकाचल तीर्थ. गया 
जहाँ नरनागायणका दर्शन करके मनुष्य करोडो पापसे मुक्त 
हो जाता है। सरस्वती, दृषठ्ती और नर्मदा नामक 
मनुष्यांके लिय कल्याणकारिणी नदियोकी मैंने यात्रा की। 
भगवान्‌ नीलकण्ठ, महाकाल, अमरकण्टक, चन्द्रभागा, 
बेज्वती, वीरभद्र गणेश्वर, गोकर्ण बिल्वतीर्थ, कर्मकुण्ड 
आर सतारक तीर्थोम जाकर आपकी कृपासे मैं अन्य 
तीर्थोम भी गया जहाँ मात्र स्नान करके मनुष्य कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जाता है। 
है मुने। साधुजनोकी जो कृपा है, वह प्राणियाम 
कल्याणकारिणी बुद्धिको जन्म देती है। एक ओर तो सभी 
तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन प्राणियोके 
'कल्याणका उनपर कृपा करनेका व्रत धारण कर वे 
इतस्तत परिभ्रमण करते रहते हैं-- 
उत्पद्यते शुभा बुद्धि साधूना यदनुग्रह ॥ 
एकत सर्वतीर्धांनि ककणा साधवाउन्यत ॥ 
अनुग्रहाय. भूताना चरन्ति चरितद्नता ॥ 
(६।७७-७८) 
है प्रभा! आप सभी वर्णोके गुरु हैं तथा चिद्या एव 
बयम श्रेष्ठ हैं। अत मैं आपसे उस आधिभौतिक स्वरूपके 
विषयमे पूछ रहा हूँ, जो चिरतन कालसे चला आ रहा है। 
मैं कया करूँ? किससे पूछूँ? मेरा मन अत्यन्त चश्बल हो 
उठा है। यह ब्रह्मक विषयम तो निस्पृह रहता है पर 
विषयोग अति लालायित है। यह रचमात्र भी उस 
अगानरूपी अन्धकारका बिछाह सहन नहीं कर सकता है। 
€ विप्रदेव! कर्मोका जा श्रष्ठतम झ्षेत्र है वह अनक 


प्रकारके भावोसे व्यामोहित है। ज्ञानसम्पन्न व्यक्तिके पास 
जिस प्रकारसे शान्ति आ जाती है, विवेकवान्‌ श्रेष्ठ मनुष्य 
जिस प्रकार अन्तर्बाह्म दोनो स्थितियोमे शुद्धताका प्राज्त का 
लेता है वह सब मुझे बतानेकी कृपा करे। 

ऋषिने कहा--हे बैश्यवर्य / यह मन अत्यन्त बलवान्‌ 
है। यह नित्य ही विकारयुक्त स्वभाववाला है। तथापि जैसे 
पौलवान मतवाले हाथीकों भी वशमे कर लेता है वैसे 
हो सत्सगतिसे, आलस्यरहित होकर साधन करके, तौत्र 
भक्तियोगसे तथा सद्ठिचारके द्वारा अपने मनको वशमे कर 
लेना चाहिये। इस सम्बन्धम तुम्ह विश्वास हो जाय, इसलिये 
मैं एक इतिहास बता रहा हूँ, जो नारदके पूर्वजन्मके जीवनवृत्ते 
जुडा हुआ है, जिसको स्वय उन्होने ही मुझसे कहा था। 

नारदजीने मुझसे कहा--हे मुने। मैं प्रावीनकालमें 
किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणका दासीपुत्र था। वहाँपर मुझे महात्‌ 
पुण्यात्माओकी सत्सगति प्राप्त करनेका सुअवसर भी 
मिला। एक बार वर्षाकालमे भाग्यवश मेरे घर साथुणर 
उहरे हुए थे। मेरे द्वारा विभप्रतापूर्वक बराबर की गयी 
सेवासे अत्यन्त सतुष्ट होकर उन लागोने मुझे उपदेश दिया 
था, जिसके प्रभावसे मेरी बुद्धि निर्मल और हिंतैविणी बे? 
गयी, जिससे अब मैं अपनेमे ही सबको विशुम 
देखता हूँ। 
मुनियोने नारदजीसे कहा--है वत्स। तुम सुनो हम 
सब तुम्होर हितमे कह रहे हैं, जिसको स्वीकार के 
तदनुसार जीवनयापन करनेवाला प्राणी इस लॉर्क 
परलोक दोनोम सुख प्राप्त करता है। इस ससारमें 
अ्रकारके देवता पक्षी तथा मनुष्यादिकी योगियाँ हैँ, जे 
कर्मपाशमें बँधी हुई हैं। बे सदैव पृथक्‌-पृथर्क 
कर्मफलाका भोग करते हुए सत्त्वगुणसे देवत्व, 
मनुष्यत्व और वमोगुणसे तिर्यक्‌ योनि प्राप्त के | 
बासनामे आबद्ध बुद्धिहीन प्राणी माताके गर्भसे बार“ 
जन्म लेकर मूत्युका वरण करता है। इस प्रकार 37 
असख्य योनियांम जाकर वह कभी दैवयांगसे हो मतुष्पयकी 
दुर्लभ यानिको प्राप्त कर महात्माआकी कृपासे भ्रयवान्‌ 
हरिको जानकर तथा अपार भवसायरका रोयरूपी ग्राह और 
आहसरूपी पाशसे युक्त समझकर मुक्त हा जाता हैं। इस 
भवसागरका पार करनके इच्छुक प्राणीक लिये राम-ताम- 
स्मरणक अतिरिक्त अन्य काई साधन हर्म दिखायी नहीं 
दता है। जैसे दहौका मनन्‍्थन करनेसे नवनौत और काष्टका 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


* वृषोत्सर्गकी महिमाम राजा वीग्वाहनकी कथा * 
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भनन्‍्थन करनेसे अग्नि प्राप्त होती है, बैसे हो आत्ममन्थन 
कर उस परमात्माकों जो प्राणी जान लेता है, वह सुखी 
हो जाता है। 
यह आत्मा नित्य, अव्यय, सत्य, सर्वगामी, सभी 
आ्राणियामे अवस्थित और महान्‌ है। यह अप्रमेय है। यह 
स्वयर्म ज्योतिस्वरूप एवं मंनसे भी अग्राह्म है। यह वह 
तत्त्व है, जो सच्चिदानन्दरूप है और सभी प्राणियोके हृदयमे 
विराजमान रहता है। भावोके विनष्ट हो जानेपर भी कभी 
बिनष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश सभी प्राणियोमे, 
तेज जलमे तथा वायु सभी पार्थिव पदार्थोमे स्थित है, उसी 
प्रकार आत्मा सवत्र व्याप्त और निर्लेष है। भक्तापर 
कृपादृष्टि रखनेवाले भगवान्‌ हरि साधुओकी रक्षा करनेके 
लिये अवतरित होते हैं। यद्यपि ले निर्गुण हैं, फिर भी 
अज्ञानियोको गुणवान्‌ प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति इस 
प्रकारकी ज्ञानवत्ती चुद्धिसे अपने हृदयमे उस परमात्माका 
चिन्तन करता है, उसके भक्तियोगसे सतुष्ट होकर वे 
अजन्मा पुरुष परमात्मा उसको अपना दर्शन दत हैं। 
तत्यश्षात्‌ वह भक्त कृतार्थ हो जाता है और सर्ददा सर्दन्न 
'निष्कामभावसे बना रहता है। अत बन्धनयुक्त इस शरीरमे 
अहकारका परित्याग करके स्वणप्राय ससारमे ममता 
और आसक्तिसे रहेत होकर सचरण करे। स्वप्ममे धैय 
कहाँ स्थिर रहता है? इन्द्रजालमे कहाँ सत्यता होती है? 
शख्कालके मेघमें कहाँ नित्यता रहती है? बैस ही शरीरमे 
सत्यता कहाँ रहती है? यह दृश्यमान समस्त चराचर जगत 
अविधा-कर्मजनित है। ऐसा जानकर तुम्हे आचारबान्‌ योगी 
बनना चाहिये। उससे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। 
इस प्रकारका उपदेश देकर वे सभी दीन-हीन 
प्राणियोपर वात्सल्य-भाव रखनेवाल साधु वहाँस चल॑ गये। 
तदनत्तर मैं (नारद) उनके द्वार बताये गये मार्गसे उसी 
प्रकारका आचरण प्रतिदिन करता रहा। कुछ हो समयके 
पश्चात्‌ मैंने अपने अन्त करणम यह एक आश्चर्यजनक दृश्य 
देखा कि शरत्कालीन चन्रमाके समान निर्मल, प्रतिश्ण 
आनन्द प्रदान करनेवाला अद्भुत प्रकाशपुझ्ज प्रज्वलित हो 


रहा है। वह भहातेज मुझे प्रचुर सुखसे सींचकर (अपने 
प्रति) अधिक स्पृहायुक्त बच़कर आकाशम विद्युवका भाँति 
अन्व्हित हो गया। भक्तिपूर्वक मैं उस अनोखे 


ध्यान का हुआ समय आनेपर अपना छोडकर 
ना शरीर 
विष्णुलाक चला गया। 


हे ब्रह्मन्‌। उन्हीं प्रभुकी इच्छासे पुन मंरा जन्म ब्रह्म 
हुआ। उन भगवान्‌की कृपासे ही में आज अनासक्त रहः 
तीनो लोकोमे बार-बार वीणा बजाते और गीत गाते १ 
घूमता रहता हूँ। 
अपना ऐसा अनुभव बताकर मुनि नारद मेरे पार 
मनोनुकूल दिशामे चले गये। उनकी उस बातसे मुझ 
बडा ही आश्चर्य हुआ और बहुत सतोष भी मिला। 
अत सत्सगति तथा भगवद्धक्तिसे तुम्हारा विशु 
निर्मल और शान्त स्वभाववाला मन सुखी हो जायगा। 
धर्मज्ञ' साधुसगति होनेपर अनेक जन्मोमे किया गया ६ 
शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे शरत्काल 
आनेपर बरसात समाप्त हो जाती है-- 
अतस्ते साधुसड्भत्या भक्त्या च॑ परमात्मन ॥ 
विशुद्ध निर्मल शान्त मनो निर्वृत्िमेष्यति। 
अनकजन्मजनित घातक साधुसडूमे॥ 
क्षिप्त नश्यति थधर्मज् जलाना शरदों यथा। 
(६।१११-११ 
वैश्यने कहा--है ऋषिराज। आपके इस वाक्यामृ 
रसपानसे मेरे अन्त करणकों शान्ति मिल गयी। अ 
आपके इस दर्शनसे मेरी समस्त तीर्थयात्राका फल प्रः 
हो उठा है। 
यह सुनकर लोमशजीने कहा--हे राज॑न्र। धर्म, 3 
और काम--इस त्रिवर्गक फलकी इच्छा करनेवाले तुम 
हितमे यह मानता हैं कि वृषोत्सर्गके बिना जो बहुत- 
सत्कर्म तुमने किये हैं, वे सब ओसकणोके रूपम पृथ्वी 
मिरे हुए जलके समान कुछ भी कल्याण करनेकी सामः 
नहीं रखते हैं। इस पृथ्वीतलपर वृषोत्सर्गक सदृश हितक 
काई साधन नहीं है। इस श्रेष्ठमको करनवाल लें 
अनायास्त पृण्यात्माओकी सद्दतति प्राप्त कर लेते हैं। वृषोत्सः 
कर्म जिसने किया है वह व्यक्ति और जो अश्वमेधयज्ञ 
कर्ता है, मेरी दृष्टिम दोना समान हैं। थे दोनो दिव्य शा 
आप करके इन्द्रदेवका सानिध्य ग्रहण करते हैं। अत ₹ 
पुष्करतीर्थम जाकर वृषोत्सर्ग-कर्मको सम्पन करो! 
साधु। उसके बाद ही तुय अपने घर जाओ, जिससे 
इस कीर्थ-यात्राका समस्त कृत्य भलीभाँति पूर्ण हो जार 
विपश्चितने कहा--इसक बाद वह वैश्य यहको है 
करनाल वराहरूपी भगवान्‌ जहाँ विद्यमान हैं, उस 
पुष्करीर्थम गया और उसने कार्तिक पूर्णिमाके दिन ऋषिश्नेष् 


डु०ढड 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुग्रणाड़ 
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जैसा कहा था, उम वृषोत्सर्ग-कर्मको विधिवत्‌ सम्पन्न 
किया। इसके बाद लोमश ऋषिकी सगतिसे वह बहुत-से 
तीर्थोम गया। अधिक पुण्य नील (वृष)-विवाहसे उसको 
ब्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ विमानपर चढकर दिव्य विषयोको 
भोगनेके बाद उसका वीरसेनके राजकुलमे जन्म हुआ। इस 
जन्ममे उसको वीरपश्चानन भामकी ख्याति प्राप्त हुई। वह 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इस पुरुषार्थ चतुष्टयका एक 
अद्वितीय साधक था। वृषोत्सर्ग करते समय वहाँ जो 
नौकर-चाकर उपस्थित थे, वे भी गायकी पूँछके तर्पणके 
छोटोका स्पर्श करके दिव्य रूप हो गये। जो दूरस हो इस 
कार्यको देख रहे थे, वे लोग हृष्ट-पुष्ट हो गये और उनका 
स्वरूप कान्तिसे चमक उठा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस 
सत्कर्मके भू-भागस बहुत दूर थे, वे मलिन दिखायी दे रहे 
थे। वृषोत्सर्ग भ दखते हुए जो लोग उसकी निन्‍्दा करनेवाले 
थे, वे अभागे, दीन-हीन और व्यवहार आदिमे रूक्ष, कृश 
और वस्त्रविहीन हो गये। हे द्विज! मैंने भगवान्‌ पराशरसे 
पूर्वजन्मसे सम्बद्ध इस राजाका अद्भुत और धार्मिक जो 
वृत्तान्त सुना था उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिये 
आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर 'लौट जायें) 
मन्त्रीके ऐसे बाक्योको सुनकर वे ब्राह्मण अत्यधिक 
आश्चर्यचकित हो उठे। तदनन्तर राजसेवकोके द्वारा उन्हे 
घरपर पहुँचा दिया गया। 
चसिष्ठने कहा--हे राजन्‌। सभी कर्मोमे वृषोत्सर्ग- 
कर्म श्रेन्‍्ठम है। अत आप यदि यमराजसे भयभीत हैं तो 
अथाविधि वृषोत्सर्ग-कर्म ही करे। 
है राजग्रे्ठ वृषोत्सर्गक अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा 
साधन नहीं है जो मनुष्यको स्वर्ग-प्राप्तिकी सिद्धि प्रदान 
कर सके-- 
वृषोत्सर्गसम किल्लित्‌ साधन न दिव परम्‌। 
(६।१३०) 
आपको मैंने धर्मका रहस्य बता दिया है। यदि पति- 
चुत्रसे युक्त नारी पतिके आगे मर जाती है तो उसके निमित्त 
वृषोत्सर्म नहीं करना चाहिये अपितु दूध देनेवाली गायका 


दान देना चाहिये'। - 
श्रीकृष्णने कहा--हे खंगेश। महर्षि वसिष्ठके उक्त 


चवचनाकों सुनकर राजा चीरवाहनने मशुराम जाकर विधिवत्‌ 


>> ४४०४४२००० . त_-->-+----६३६२६३२३४ 


वृषोत्सर्गका अनुष्ठान किया। तदनन्तर अपने घर पहुँचका 
उसने अपनेको कृतार्थ माना। समय आनेपर जब उसकी 
मृत्यु हुई तब यमराजके दूत उसको लेकर कालपुरैको 
ओर चले, कितु उस नगरको पार करके मार्गमे जब वह 
अधिक दूर निकल गया तो उसने दूतोंसे पूछा कि श्राद्धदेवका 
नगर कहाँ है? त्तब दूतोने उसको बताया कि जहाँ पापी लोग 
पापशुद्धिके लिये यमदूताके द्वारा नरकमें ढकेले जाते हैं, जहाँ 
धर्माधर्मकी विवचना करनेवाले धर्मशराज विग्जमान रहते हैं, 
वहीँ वह श्राद्धदेवपुर है। आप-जैसे पुण्यात्माआके द्वार वह 
नहीं देखा जाता है। उसी समय देव-गन्धर्वोकि सहित दिव्य 
रूपवाले धर्मराजने उस राजाके समक्ष अपनेको प्रकट किया। 
अपने सामने उपस्थित धर्मराजको देखकर राजाने बडे ही 
आदरके साथ हाथ जोडकर उन्हे प्रणाम किया और 
प्रसलचित होकर उसने अनेक प्रकारसे गुण-कीर्तन करते 
हुए उन्ह सतुष्ट किया। धर्मराजने भी राजाकी प्रशसा करके 
यही कहः-हे दूतो। तुम सब, इन्ह उस देवलोकमे ले 
जाओ, जहाँ प्रचुर भोगके साधन सुलभ हैं। राजा चीरबाहाव 
उस आदेशको सुनकर सामने ही स्थित धर्मराजसे पूछा- 
हे देव। मैं यह नरहीं जानता हूँ कि आप मुझे किस पुण्यके 
प्रभावसे स्वर्गलोक ले जा रहे हैं। 
धर्मराजने कहा--हे राजम्‌। तुमने दान-यक्ञदि अर 
पुण्यकार्योको विधिवत््‌ सम्पल किया है। चंसिछकी आशा 
मान करके तुमने मथुरामै वृषोत्सर्ग भी किया है। 
है नरेश। यदि मनुष्य थोडे भी धर्मका सम्वकूरूपे 
पालन करता है तो वह ब्राह्मण और देवताओकी कृपसे 
अधिकाधिक हो जाता है-- 
धर्म स्वल्पो5पि नृपते यदि सम्यगुपासित | 
द्विजदेवप्रसादेन. से याति बहुविस्तरम॥ 
(६। १४२) 
ऐसा कहकर यमुनाके भ्राता उसी क्षण अल्तर्धन हो 
गये। तत्पश्चात्‌ बीरबाहन स्वर्गम॑ जाकर देवताओके साथ 
सुखपूर्वक रहने लगा। 
कं श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिराज। मैंने वृषोत्सर्ग नामर्क 
यज्ञका माहात्म्य विस्ताएपूर्वक तुम्हे सुमा दिया है। प्राणियोंके 
चापकर्मको समाप्त करनेवाले इस आख्यानको सुननेवालां 
व्यक्ति पापमुक्त हो जाता है। (अध्याय ६) 
पिन जि जम कक अल] 


१-पतिपुत्रवदी नारी भर्तुरय्रे मृता यदि वृषोत्सर्ग न कुर्बोत गा दघाच्च घयस्विनौमु॥ (६। १३१) 


कझाण्ड--प्रेठकल्प ] 


* सतप्तक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतोकी कथा * 
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प्रतप्तक ब्राह्मण तथा पॉँच प्रेतोकी कथा, 


सत्सगत्ति तथा भगवत्कृपासे पाँच प्रेतो 


त्तथा ब्राह्मणका उद्द्वार 


गरुडने कहा-हे प्रभो! आपने दृषोत्सर्म नामक 
3 प्राप्त होनेवाले फलसे सम्बन्धित जो आख्यान कहा, 
को मैंने सुन लिया है। अअ आप पुन किसी अन्य 
का वर्णन कर, जिसमे आपकी अद्भुत महिमा निहित हो। 
श्रीकृष्णने कहा--हे गुड! अब मैं सतप्तक नामक 
|ण तथा पाँच प्रेतोकी कथाकों बताता हूँ। 

हे पक्षिनू। पूर्वकालमे सतप्तक नामक एक ब्राह्मण था। 
ने तपस्याके बलपर अपनेको पापरहित कर लिया था। 
ससार असार है, ऐसा जानकर वह वनोमे वैखानस 
योके द्वारा आचरित वृत्तिका पालन करते हुए अरण्यमे 
विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मणने तीर्थ- 
को लक्ष्य बनाकर अपनी याज्ञा प्रारम्भ की। ससारके 
।इन्द्रियाँ स्वत आकृष्ट हो जाती हैं, इस कारणसे उसने 
नी बाह्य चित्तवृत्तियोको भी रोक लिया था, कितु पूर्व 
कारोके प्रभावसे वह मार्ग भूल गया और चलते-चलते 
पाहकाल हो गया, स्नानके लिये जलकी अभिलाषासे 
' चारो ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकडो गुल्म- 
॥ और बाँसके वृक्षोसे घिरा हुआ, वृक्षाकी शाखाआंसे 
प्त, 'घनघोर एक वन दिखायी पडा। वहाँ ताल, तमाल, 
पाल, कटहल, श्रीपर्ण, शाल शाखोट (सिहोरका वृक्ष), 
दन, तिन्दुक, राल, अर्जुन, आमडा लसोडा, बहेडा, 
म, इमली, बैर और कनैल तथा अन्य बहुत-से वृक्षोकी 
घनताके कारण पक्षियोके लिये भी मार्ग नहीं दीखता था। 
5९ मनुष्यके लिये उस वनमे कहाँ मार्ग मिल सकता था? 
ह वन तो सिह, व्याप्र, तरक्षु (एक छोटी जातिका बाघ), 
लिगाय, रीछ, महिष, हाथी, कृष्णमृग, नाग और बदर तथा 
न्यान्य प्रकारके हिसक जीव-जन्तु, राक्षस एवं पिशाचोसे 
रेव्याप्त था। 

संतप्तक उस प्रकारके घनघोर भयावह वनको देखकर 

पाक्रान्त हो उठा। भयभात वह अब किस दिशाम जाय, 
उ़का निर्णय नहों कर सका। फिर जो होगा देखा 
यगा->यह सोचकर वह वहाँसे पुन चल पडा। झींगुरकी 
कार तथा उल्लुआको धूतकार ध्यनियापर कान लगाये 
ह पंच हो डग चला था कि सामने बरगदक वृक्षम बैधा 
के शव लटका हुआ उसे दिखायी दिया जिस पाँव 


महाभयकर प्रेत खा रहे थे। हे खगेश। उन प्रेतोके शरीरमे 
मात्र शिराआंसे युक्त हड्डी और चमडा ही शेष था। उनका 
चैंट पीठमे धैंसा हुआ था। नेत्ररूपी कुओमे गिरनेके भयसे 
नांसिकाने उनका साथ छोड दिया था। वसासे भरे हुए ताजे 
शवक मस्तिष्क-भागका स्वाद लेकर जो नित्य अपना 
महोत्सव मनाते थे और हड्डीकी गाँठोको तोडनेमे लगे हुए 
जिनके बडे-बडे दाँत किटकियते थे, ऐस प्रेतोको देखकर 
चबडाये हुए हृदयवाला बह ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। उस 
निर्जन वनमे आ रहे ब्राह्मणको उन प्रेतोने देख लिया था। 
अत 'मैं उसके पास पहले जाऊँगा, मैं उसके पास पहले 
जाऊँगा'--इस प्रकारकी प्रतिस्पर्धामे वे सभी प्रेत दौड़ पडे। 
'उनमसे दो प्रेतोने इस ब्राह्मणके दोनो हाथ पकड लिये, दो 
प्रताने दोनो पैर पकड लिये। एक प्रेत शेष बचा था, उसने 
इसका सिर पकड लिया। तदनन्तर वे सभी कहने लगे कि 
“मैं इसे डकारूँगा, मैं इसे खाऊँगा।' ऐसा कहते हुए वे 
पाँचो प्रेत ब्राह्मणको खोंचने लगे। फिर उसे साथ लेकर 
वे सहसा आकाशम चले गये। कितु उस बरगदपर शवका 
अभी कितना मास शेष है और कितना नहीं, इस बातको 
भी वे साच रहे थे। उसी समय उन लोगाने देखा कि 
दाँताके द्वाए नोचे जानेके कारण वह शव तो अभी फटी 
हुई आँतसे युक्त है। इसलिये वे आकाशसे नीचे उतर 
आये और शवको अपने पैरोसे घाँधकर पुन आकाशमे ही 
उड गये। 

आकाशम ले जाये जा रहे उस प्रेतरूपमे स्वयको ही 
समझकर वह भारत ब्राह्मण पूर्ण मनस मेरी शरणम आ 
गया। देवाधिदेव, चिन्मय सुदर्शनचक्रधारी मुझ हरिको 
8३ चह जल प्रकार स्तुति करने लगा-- 

- भगवानूने अपने चक्रके प्रहारसे ग्राहके मुखको 
विदीर्गकर उसके दुखको नष्ट किया था, जो ग्राहके 
मुखम फेंसे हुए गजराजको मुक्त करनेवाले हैं, वे श्रीहरि 
मेरे कर्मप्राशकों काटकर मुझे मुक्त कर। मगधनरेश 
जरासन्धने निर्दोष सजाआको बदी बनाकर 'कारागारमे डाल 
दिया था, जिन मुरारि श्रीकृष्णने राजसूययज्ञके लिये 
चाण्डुपुत्र भीमसनक द्वारा उस 

राजाओको दुष्टका मल्लयुद्धम मरबाकर 
गजाओको मुक्त किया था। वे इस समय मेर कर्मपाशको 


४०६ * पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
काटकर मेरा दुख दूर करे। पूछा- आप लाग कौन हैं ? यह कया कोई माया है? अथवा 

है गरुड। उस समय दत्तचित्त हांकर जब वह मेरी यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह मर चित्तका विश्रम है। 
स्तुतिमे लग गया तो उसे सुनते ही मैं भी उठ खडा हुआ 
और सहसा वहाँ जा पहुँचा, जहाँ प्रेत उसको लेकर जा 
रहे थे। उन लोगाके द्वारा ले जावे हुए उस ब्राह्मणको 
देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ कालतक बिना पूछे मैं भी 
उनके पीछे-पीछे चलने लगा। मेरी सनिधिमात्रसे उस 
ब्राह्मणफो पालकौम सोये हुए राजाके समान सुख प्राप्त 
हुआ। इसके बाद मैंने मार्गम सुमेरु पर्वतपर जा रह मणिभद्र 
नामक यक्षराजको देखा। मैंने नेत्राके सकेतसे उन्ह अपने 
पास बुलाया और कहा-हे यक्षराज। तुम इस समय इन 
प्रेतोको विनष्ट करनेके लिये प्रतिद्वन्दी योद्धा 
बन जाओ। युद्धमे इन्हे मारकर इस शवका अपने 
अधिकारमे करो। 


ऐसा सुनते ही उस मणिभद्रने प्रतोको दु ख पहुँचानेवाले 
प्रेतकूपको धारण कर लिया। दोना भुजाओको फैलाकर प्रेतोने कहा--हम सब प्रेत हैं और पूर्वजन्मके दुष्कर्मोके 


ओठोको जीभसे चाटते हुए और अपनी लम्बी-लम्बी प्रभावसे इस योनिको प्राप्त हुए हैं। 

नि श्वासोसे उन प्रेताको दहलाते हुए वह मणिभद्र उनके. ब्राह्मणने कहा-हे प्रेतो। तुम्हारे क्या नाम हैं? तुम 
सम्मुख जाकर डट गया। उसने दोको अपनी दोनो सब क्‍या करते हो? पुम्हे कैसे इस दशाकी प्राप्ति हुई? 
भुजाओसे, दोको दोना पैशसे और एकको सिरसे पकड पहले मरे भ्रत्ति तुम लोगांका व्यवहार कैसे अविनयी था 
लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्केसे उन प्रेतापप और इस समय कैसे विनयी हो गया है। 

ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्णमुख हो गये। वे उस प्रेतोने कहा--है द्विजगज। आप यथाक्रम अपने 
ब्राह्मण तथा शवको एक हाथ और एक पैरसं पकडकर प्रश्नाका उत्तर सुने। है योगिराज! हम आपके 

युद्ध करने लगे। उन लोगाने अपने नख-थप्पड लात एवं निष्पाप हो गये हैं। हमारे नाम क्रमश पर्युषित, सूचीमुर् 
दाँतोसे उसपर प्रहार किये, पर भणिभद्वने उनके प्रहारको शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं। 

विफल कर उनसे शवको ले लिया। उस यक्षके द्वारा ब्राह्मणने कहा--है प्रेतो। पूर्वकर्मसे उत्पल प्रेतोरी 


शवको छीन लिये जानेपर पारियात्र पर्वतपर उस ब्राह्मणको नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन 
विचित्र नामाके विषयम विस्तारसे मुझे बताओ। 








छोडकर वे सभी प्रेत अत्यन्त उत्साहसे भरे हुए पुन जा 
प्रेतरूप मणिभद्रकी ओर दौड पडे। क्षणमात्रम ही उन श्रीकृष्णने कहा--ब्राह्मणके द्वार ऐसा कहे 
लोगोने वायुके समान द्वुतगामी मणिभद्गको घेर लिया, कितु पृथकू-पृथक्‌ रूपसे प्रेतेने कहा-- 

पर्युधितने कहा--किसी समय मैंने श्राद्धक सुअव्त 


'चह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर बे 
प्रेत उस ब्राह्मणके पास जा पहुँचे। उस पर्वतपर पहुँचकर 
उन लोगोने ब्राह्मणको ज्यो-ही मारना प्रारम्भ किया त्यो- 


ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मणके प्रभावसे तत्काल उनम 
चूर्वजन्मकी स्मृति जाग्रतू हो उठी। इसके बाद ब्राह्मणकी मैंन उस ब्राह्मणका द दिया। मरनेपर मुझे उसी परपके 


अदक्षिणा करके उन ग्रेताने ब्राह्मणश्रेशत कहा--हे विषदव! कारण इस दुष्टयोनिकी प्राप्ति हुई। मैंठे ब्राह्मणकों जो बासी 
आप हमे क्षमा कर। उनके दीन बचनाको सुनकर ब्राह्मणने भाजन दिया था उसीसे मय नाम पर्युपित हां गया। 


ब्राह्मणको निमन्त्रित किया था वह वृद्ध ब्राह्मण मरे धर 
विलम्बसे पहुँचा। बिन! श्राद्ध किये ही भूखके कारण मैंने 
उस फ्राकका खा लिया। कुछ पयुषित (बासी) अन्त लाकर 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


* सतप्तक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतोकी कथा * 
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सूचीमुखने कहा--किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थस्तानके 
लिये भद्गवट तीर्थमे गयी। उसके साथ उसका पाँच वर्षीय 
पुत्र भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय 
प्षत्रिय था। मैं उसके मार्गका अवशेधक बन गया और 
निर्जन घनमे मैंने रहजनी को॥ हे विप्र। उस लडकेके 
पसिरपर मुष्टि-प्रहार कर मैंने दोनोके वस्त्र और राहम खाने 
योग्य सामान छीन लिया। वह लडका प्याससे व्याकुल हो 
उठा था। अत बह माताके पास स्थित जल लेकर पीने 
लगा। उस पात्रमे उतना ही जल था। मेंने उसको डॉटकर 
जल पीनेसे रोक दिया और स्वय उस पात्रका सारा जल 
सी गया। भयसत्रस्त, प्याससे व्याकुल उस बालककी 
चहींपर पृत्यु हो गयी। पुत्रशोकसे व्यधित उसकी माँने भी 
कुएँमें कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी पापसे मुझको 
यह प्रेतयोनि प्राप्त हुई है। 
पर्वताकार शरीर होनेपर भी इस समय मैं सुईकी 
नाकके समान मुखवाला हूँ! यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं 
प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेरा सुईके छिद्रके समान 
मुख उसको खानेम अस्रमर्थ है। मैंने क्ुधाग्निसि जलते हुए. 
ब्राह्मणीके आालकका मुँह बद किया था, उसी पापसे मेरे 
मुँहका छिद्र भी सुईकी नाकके समान हा गया है। इसी 
कारण मैं आज सूचीमुख नामसे प्रसिद्ध हूँ। 
शीघ्रगने कहा--हे विप्रवर। मैं पहले एक धनवान्‌ 
वैश्य था। उस जन्ममे अपने मित्रके साथ व्यापार करनेके 
लिये मैं एक दूसरे देशमे जा पहुँचा। मेरे मित्रके पास बहुत 
धन था। अत उस धनके प्रति मेरे मनम लोभ आ गया। 
अदृष्टके विपरीत होनेसे वहाँ मेस मूल धन समाप्त हो चुका 
था। हम दोनोने वहाँसे निकलकर मार्गम स्थित नदीको 
नावसे पार करना प्रारम्भ किया। उस समय आकाशमे सूर्य 
लाल हो गया था। राहकों थकामसे व्याकुल मेरा वह मित्र 
मेरी गोदम अपना सिर रखकर सो गया। उस समय 
लोभवश मेरी बुद्धि अत्यन्त क्रूर हो उठी। अतः सूर्यास्त 
हो जानेपर गादमे सोये हुए अपने मित्रको मैंने जल-प्रवाहमे 
फेक दिया। मेरे द्वारा नावमे किये गये उस कृत्यका अन्य 
लोग भी न जान सके। उस व्यक्तिके पास जो कुछ 
अहुमूल्य होर-जवाहरात, मोती तथा सोनकी वस्तुएँ थीं, वह 
सब लेकर मैं शोघ्र ही उस देशसे अपने घर लौट आया। 
परमे बह सन सामान रखकर मैंने उस मित्रकर पत्नौके पास 


जाकर कहा कि मार्गम डाकुआने मेरे उस मित्रको मास्कर 
सब सामान छीन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैंने उससे 
फिर कहा कि है पुत्रवती नारो] तुम रोना नहीं। शोकसे 
व्यथित उस स्त्रीने तत्काल घरके बन्धु-बान्धवाकी ममताका 
परित्याग कर अपने प्राणोकी भेट अग्निको यथाविधि चढा 
दिया। उसके बाद निष्कण्टक स्थिति देखकर मैं प्रसलचित्त 
अपने घर चला आया। घर आकर जबतक मेरा जीवन रहा," 
तबतक उस धनका मैंने उपभोग किया। मित्रको नदीके 
जल-प्रवाहम फेककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया 
था, उसी पापके कारण मुझे प्रतयानि मिली और मेरा नाम 
शीघ्रण हो गया। - 

रोधकने कहा--हे मुनीध्चर। मैं पूर्व-जम्ममे शूद्र 
जातिका था। राजभवनसे मुझे जीवन-यापनके लिये उपहारमे 
बहुत बडे-बडे सौ गाँवाका अधिकार प्राप्त था। मेरे 
परिवारमे बूढे माता-पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। 
लोभवश मैंने शीघ्र हो अपने उस भाईको अलग कर दिया 
जिसके कारण अनन-वस्त्रसे रहित उस भाईको अत्यधिक 
दुख भोगना पडा। उसके दु खको देखकर मेरे माता-पिता 
लुक-छिपकर कुछ-न-कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने 
भाईका माता-पिताके द्वारा दी जा रही उस सहायताकी बात 
विश्वस्त पुरुषासे सुनी तो एक सूने घरमे माता-पिताको 
जजीरसे रुद्ध कर दिया। कुछ दिनाके बाद दु खो उन 
दोनोने विष पीकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली। 
है द्विज! माता-पितासे रहित होकर मेरा भाई भी इधर-उधर 
भटकने लगा। ग्राम तथा नगरमे भटकता हुआ एक दिन वह 
भी भूखसे पीडित होकर मर गया। हे ब्राह्मण! मरनेके बाद 
उसी पापके कारण मुझे यह प्रेतयोनि मिली। माता-पिताको 
मैंने बदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पडा। 

लेखकने कहा--हे विप्रदेव। मैं पूर्वजन्ममे उज्जैन 
नगरका ब्राह्मण था। वहाँके राजाने मरी नियुक्ति दवालयम॑ 
पुजारीक पदपर की थी। उस मन्दिरम॑ विभिन्‍न नामवाली 
बहुत-सी मूर्तियाँ थीं। स्वर्णनिर्भित उन प्रतिमाआंके अद्जामे 
बहुत-सा रत्र भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए 
मेरी बुद्धि पापासक्त हो गयी। अत मैंने एक तेज धारवाले 
लौहेसे उन मूर्तियाके नेत्रादिस रतराको निकाल लिया। क्षत- 
विक्षत और रब्नरहित नेत्राकां देखकर राजा प्रज्वलित 
अग्निके समान क्रोधसे तमतमा उठा। उसके बाद राजाने 
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* पुराण ग्रारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिपत गठरुडपुाणाढू 


अंक फफऊकऋफऋफ अऋऋ्ऊ $श फऋर फऋ कफ ऊ ऋऋऋऋऋफ्रअऋ ४ कक: न्ल्ल्ल्््च्य्च्ल्स््््ससल असर अअधअअक अर भजजअजअअऊ जज जअअअफअ्क्अअजफ अशक्ऋ कफ शफक़ कक शक ऋ एऊ कक झ ७ ४ ढाई ऊभअऋभअअऋअअऊ भअअअअफऋअकअअऊऋ शभ्ऋ्क कफ कफ शक कक कक शक कक जक कप 


यह अतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्या न हो 
अदि उसने भूर्तियासे रत्त और सोना चुराया होगा तो ज्ञात 
होनेपर निश्चित ही मर द्वार मार जायगा। वह सय सुनकर 
मैंने रातिमे तलवार उठायी आर राजाक घरम जाकर उसका 
यशुक्री तरह वध कर दिया) तदनम्तर चुरायां गयो मणिया 
तथा सोनेकों लेकर मैं रात्रिमे ही अन्यत्र जाने लगा, कितु 
मार्ममे स्थित घनघोर जगलमें एक व्याप्रने मुझे मार डाला। 
मैंने लोहेसे प्रतिमा-छेदन एवं काटनेका जौ कार्य किया था 
उस पापसे आज में लेखक नामका प्रेत हूँ। नरकभोग 
करन॑के पश्चात्‌ मुझ यही प्रेत-यानि प्राप्त हुई। 
ब्राह्मणने कहा--हे प्रेतमणो! आप लोगाने अपनी 
जैसी दशाएँ बतायी हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। 
वर्तमान समयमे तुम लोगोका आचरण और आहार क्‍या हैं? 
उसको भी भुझे बताओ। 
प्रेतोने कहा--हे ट्विजराज | जहाँपर चेदमार्गका अनुसरण 
होता है, जहाँ लज्णा,धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान-ये 
सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घरम 
श्राद्ध तथा तर्पणका कार्य नहों किया जाता, उसक शरीरसे 
मास और रक्त बलातू अपदत करके हम उसे पीडा पहुँचाते 
हैं। मास खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे 
निष्पाप! सभी लोगाके द्वारा निन्दनीय हमारे आहारकों सुन। 
कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं 
है, उसको हम बता रहे हैं। हे विप्र ! वमन विष्ठा कीचड 
कफ, मूल ओर आँसुओके साथ निकलनेवाला मल, हमारा 


भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछे, क्योंकि अपने 
आहरको बताते हुए हमे बहुत लगा आ रही है। है 
स्वामिन्‌। हम सब अज्ञानों, हामसी भच्दबुद्धि और भय 
भागनवाल हैं। है विप्र! हमम पूर्वजन्मकों स्मृति एकाएक 
आ गया ह अपन विनय था अविनयके सदर्भम हम कुछ 
नहीं जानते हैं। 

श्रीकृष्णने कहा--हे गरुड! प्रेतोके ऐसा कहने एवं 
ब्राह्मणके सुननेके समय मैंने उन्हे दर्शन दिया। हृदय 
निवास करनेवाले अन्तर्यामी पुरुषके स्वरूपकी सामने 
दखकर उस डेष्ठ ब्राह्मणन पृथ्वीपर साष्टाड़ प्रणाम किए 
और स्तुतियोसे मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्यसे उत्पुल्ल 
नत्रवाल उन पग्रतान तपस्था की। है खपराज! प्रेमाधिक्य 
होनेसे उनकी वाणी रुक गयी। उस सम्रव उनके मुखे 
कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्खलित वाणीमें घह 
ब्राह्मण कहने लगा-- 

है प्रभो। आप कृपा करके रजोगुणके कारण घोर 
चित्तवाले और तमोगुणसे मूंढ चित्तवाले प्राणियोका उद्धार 
करते हैं। आपको ममस्कार है। 

ब्राह्मणने जैसे हो यह कहा, उसी समय मेरे 
इच्छासे अत्यन्त तेजस्वी, श्रेष्ठ आकाशचाए गन्धर्व खे 
अप्सााआसे युक्त छ विमान बहाँ आ पहुँचे। न 
विमानोकी प्रभासे चह पर्वत चत्ुर्दिकू आलोकित हो गया। 
उन पाँचाके साथ वह ब्राह्मण विमानपर चढ़कर 
लोकको चला गया। (अध्याय ७) 
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आओर्ध्वदेहिंक क्रियाके अधिकारी तथा जीवित-श्राद्धकी सक्षिप्त विधि 


सरूड़ने कहा--ह स्वामिन्‌) इस सम्पूर्ण और्ध्वदेहिक 
कार्यका सम्पन्न करनेका अधिकारी कौन है? यह क्रिया 
कितने प्रकारकी है? यह सब मुझे बतानेकी कृपा करे। 

श्रीकृष्णने कहा--है खगेश! (जो मनुष्य मर जाता 
है, उसका ऑर्ध्वदेहिक कार्य] पुत्र पात्र अ्पौज भाई 
भाईकी सतान अथवा सपिण्ड या जातिके लोग कर सकते 
हैं। इन सभीके अभावमे समानोदक संतान इस कार्यकां 
करनेका अधिकारी है। यदि दोना कुला (मातृकुल एव 
पिठुकुल)-के पुरुष समाप्त हा गये हां तो स्त्रियाँ इस 
कार्यको कर सकतीं हैं। यदि मनुष्यने इच्छापूर्वक अपने 


सभी सगे-सम्बन्धियोसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर तिरणी 
है ता उसका और्ध्वदेहिक कार्य राजाको कराना चौहिंग 

यह क्रिया तीन प्रकारकी है, जिनको पूर्व, मध्यम 
उत्तर क्रियाओकी सज्ञा दी गयी है। हे पक्षिनू। इस क्वियरी 
अ्तिसवत्सर एकांदिए्ट-विधातसे करना अपेक्षित है। मी 
श्राद्ध-क्रियाके फलको तुम मुझसे सुनो। 

ब्रह्मा इन्द्र, रु, अश्विनीकुमार सूर्य अग्नि, व 
मरुद्रण विश्वेदेव पितृगण गक्षी, मनुष्य पश्ठु, सरीकत 
मातृगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी इस समा 
उत्पल हैं उन सभीको श्रद्धापूर्वक किये जा रहे श्राद्धसे 
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धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 
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अनुष्य प्रसन्‍न कर सकता है। ऐसे श्रादसे तो सम्पूर्ण जगत्‌ 
असनन्‍न हो उठता है। जो लोग अपने सगे-सम्बन्धियाक ह्वार 
किये गये श्राद्धसे सतृप्त हो जात हैं, वे श्राद्धकर्ताको पुत्र, 
स्त्रो और धन आदिके द्वारा तृत्त करते हैं। हे गरुड' इस 
अ्रकार मैंने सक्षपम अधिकार और क्रिया-भेदका निरूपण 
किया। 
गरुड़ने कहा--हे देवश्रेष्टट यदि पहले कहे गये 
अधिकारियोमसे एक भी न हो तो उस समय मनुष्यको 
कया करना चाहिये? 
श्रीकृष्णने कहा--जब अधिकारी व्यक्ति न हो और 
न तो किसीके अधिकारका निश्चय हो हो रहा हो तो वैसी 
'स्थितिम भनुष्यकों स्वयं अपने जीवनकालम ही जीवित- 
श्राद्ध कर लेना चाहिये। उपवासपूर्वक स्नान करके भगवान्‌ 
कृष्णके प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकाग्र मनसे 
उस कर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर विष्णुकी पूजा करे। उसके 
बाद वह अपने पितृगंणोके लिये तिल एवं दक्षिणाके 
सहित तोन ज॑लधेनु “3४ पितृभ्य स्वधा” कहकर निवेदित 
करे और घेनुदान करते समय '3» अग्नये क्रव्यवाहनाय 
स्वधा नम "तथा ' ३» सोमाय त्वा पितृमते स्वधा नम ' ऐसा 
स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणासहित 
तीसरी जलसेनु देते समय विशेषरूपसे 'यमायाड्रिससे स्वधा 
नम ' यह स्मरण करता रहे। भगवान्‌ विष्णुके यजन एव 
जलधेनुदानके मध्य ही ब्राह्मणाका आवाहन करके उन्हें 
भोजन 'कराना चाहिये। वह पहली जलधेनु उत्तर दिशाम 
तथा दूसरी जलधेनु दक्षिण दिशाम रखे और उन दोना 
धेनुओंके मध्यमे तीसरी धेनु रखकर आवाहन आदि 
श्राउसम्बन्धी कार्य कर। इस आवाहनादि क्रियाके पूर्वम 
सर्वप्रथम आवाहनपूर्वक विश्वेदेवाके प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणाकी 
भलीभाँति पूजा कर वह यह कहे-- 
वसुध्यस्त्वामह विप्र रुद्रेभ्यस्वामह तत । 
सूर्येभ्यस्त्वामह विप्र भोजयामीत्ति तान्वदेत्‌॥ 
(८१७) 
तदनन्तर आवाहनादिक जो शेप कार्य हैं, उन्ह पितृ- 
शेष कार्योकी तरह सम्पादित करे। उसके बाद बह रस सा जद कह चहुके कहते हुए अ-पुणते पुछ दक् फिप्द्यत े। उसके 
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उद्देश्यसे ब्राह्मणणा एक सुशील घेनुका दान दे। तत्पश्चात्‌ 
आम्नेय कोणमें रद्रदेव तथा दक्षिण दिशाम सूर्यदवक 
नि्मित्त स्थित ब्राह्मणाका भी एक-एक गाय दनो चाहिये 
तथा विश्वेदेवाके लिये तिलपूर्ण पात्रका निवंदन कर। 
तदनन्तर ब्राह्मणाको अक्षयोदक दान करना चाहिये एवं 
ब्राह्मण ' 3० स्वस्ति' इस प्रतिवचनसे श्राद्धकृत्यको सम्पूर्णताका 
आशीर्वाद द। इसके बाद अष्टाक्षर-मन्त्रसे भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करे। 

इसके पश्चात्‌ स्वस्थचित्त होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव 
तथा भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे। तदनन्तर चतुर्दशी 
तिधिको सुगमतासे उपलब्ध हानवाली श्रेष्ठ नदीके तटपर 
जाय। वहाँ वस्त्र तथा लौहखण्डाका दान करे एवं '* ३४ जित 
ते'इस मन्त्रका जप करता हुआ स्थय दक्षिणाभिमुख होकर 
अग्निको प्रज्वलित करे। तदनन्तर वह पचास कुशासे 
ब्राह्मीप्रतिकृति (पुत्तल) बना करके उसका दाह करे। 
इसके बाद श्मशानम विहित होम करके अन्तम पूर्णाहुतिकी 
क्रिया सम्पल करे। तत्पश्चात्‌ निरग्नि भूमि, यम तथा 
रुद्रदेवका स्मरण करे। हवन करनेके बाद प्रधान स्थानपर 
उक्त देवाका आवाहन करना चाहिये। उसके बाद वह 
अभ्निमे मूँग॒मिश्रित चरु पकाये। तदनन्तर तिल-तण्डुल- 
मिश्चित दूसरी चरु पकाय। 

*३० पृथिव्य भमस्तुभ्य०'--इस मन्त्रसे प्रथम चरु 
निवेदित करे। '४& यमाय नमश्च०” इस मन्त्रसे यमको 
द्वितीय चरु निवेदित करे। ' ३० नमश्नाथ रुद्राय श्मशानपतये 
नम '-इस सन्त्रसे श्मशानपत्ति रुद्रको निवदित करे। 
उसके बाद श्राद्धकर्ता सात नामवाले यमराजके लिये निम्म 
मनत्रासे सात जलाझलियाँ छोडे-- '३४७ यमाय स्वधा रस 
नम ', 39 धर्मरजाय स्वधा तस्मै नम ', ' ३» पृत्यवे स्वथा 
तस्मै नम ', “3४ अन्तकाय स्वधा तस्मै नम ', ' 3४ चैवस्वताय 
स्वधा तस्मै नम ', ३७ कालाय स्वधा तस्मै नम ' और '3* 
सर्वप्राणहराय स्वधा तस्मै नम ।! 

इसके बाद श्राद्धकर्ता तुम सब अमुक-अमुक गोत्रसे 
सम्बन्धित हां, 'यह तिलोदक तुम्हारे लिये होवे'। ऐसा 
कहते हुए अध्य-पुष्पसे युक्त दस पिण्ड-दान दे। इसके 


६ दे लिये कृत्रिम धेनुका विधान है। इसे गोदानप्रसगमें वराहपुण 


सेण्यण्युणआ० ९४... 


राहपुरुण आदिम जलधेनुदानविधिके अन्तर्गत देखना चाहिये। 
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बाद उन्हे धूप दीप, बलि, गन्ध तथा अक्षय जल प्रदान चाहे अपने लिये हो या दूसरेके लिये यहो नियम है। 
करे। उक्त दस पिण्डोका दान देनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शक्ति, आरोग्य, धन और आयु-यथे चारा अस्थिर होते 








विष्णुके सुन्दर सुभग मुखका ध्यान करना चाहिये। 
इस कृत्यको करतेक बाद आशाचक अन्तमे प्रतिमास 
मार्मिक श्राद्ध और सपिण्डीकरण करना चाहिये। श्राद्ध 


हैं, अत ऐसा जानकर जीवित-श्राद्ध करना चाहिये। 
मैंने इस जीवित-श्राद्धेके विषयमे तुम्ह सब कुछ बता 
दिया है। (अध्याय ८) 


+ जनक /००० 
राजा बश्रुवाहनकी कथा, राजाद्वारा प्रेतके निमित्त की गयी 
ऑओर्ध्वदेह्ठिकक्रिया एव वृषोत्सर्गसे प्रेतका उद्धार 


गरुडने कहा--ह॑ निष्पाप देव। आपने यह कहा कि 
जब भनुष्यकी औध्वदेहिक क्रियाको करनेवाला कोई न हो 
तो उस आधद्य क्रियाका राजा सम्पन्न कर सकता है। 
प्राचीनकालम क्‍या किसी राजाने किसी ऐसे व्यक्तिको 
ओर्ध्वदेहिक आदि क्रिया सम्पन्त की थी? 
श्रीकृष्णने कहा--हे सुपर्ण। तुम सुनो! जिस राजाने 
इस क्रियाको किया था मैं उसके विषयम कहूँगा। 
कृतयुगरम बग देशमे बभुवाहन नामका एक राजा था। हे 
पक्षीन्द्र। वह समुद्रसे चारा ओर घिरी हुई अपनी प्ृृथ्वीको 
धर्मानुसार भलीभोत्ति रक्षा करता था। उसने अपने जीवनकालमे 
इस सम्पूर्ण पृथ्वीका विधिवत्‌ भोग किया। उसके शासनकालमें 
'कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओको न तो चारका भय था 
और न तो दुष्टजनाके द्वारा किये गये उपद्रवोका आतक 
था। उसके राज्यकालम किसी भी प्रकारके रोगका भी भय 
नहीं था। सभी अपने-अपने धर्ममे अनुरक्त थे। वह राजा 
तेजम सूर्यकी भाँति अक्षुब्धता (शान्ति)-म॑ पर्वतके समान 
और सहिष्णुताम पृथ्वीके सदूश था। किसी समय उस 
राजाने एक सौ घुडसवार सेनिकाको साथ लेकर मृगयाके 
लिय एक घने वनकी आर प्रस्थान किया। उस समय 
याद्धाआक सिहनाद शद्ठ॒ तथा दुन्दुभियाकी ध्यनिसे 
मिलकर निकले किलकिलाहटभरे शब्दासे वातावरण गूँज 
रहा था। वहाँ स्थान-स्थानपर चारा ओर उस राजाकी स्तुति 
हो रहो थी। चलते-चलते उस राजाको नन्‍्दनवनक भमान 
एक यन दिखायी पडा। वह वन चिल्व मदार खदिर कैथ 
तथा बाँसक युक्षासे परिव्याप्त था। ऊँच नोचे पर्वतास चारा 
आर घिरा हुआ था। जलरहित तथा निर्जन उस वनका 


विस्तार कई योजनका था। भृग, सिह तथा अन्य महाभयकर 
हिसक जीव-जन्तु उसम भरे हुए थे। अपने सेवक एवं 
सेनिकाके साथ नाना प्रकारके मृगाकों मारते हुए उस 
नरशादूलने खेल-ही-खेलम उस वनको विश्लुब्ध कर दिया। 

इसके बाद राजाने किसी एक भूृगके कुमिभागमों 
चाणका प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बडी तेज॑से 
दौड पडा। राजाने भी उस मृगका पीछा किया। अकेला 
अत्यधिक दूरी तय करनेके कारण धका हुआ भूख-प्यासमे 
पीडित वह राजा उस वनका पार कर एक दूसरे घनपौर 
बनमे जा पहुँचा। अत्यन्त प्याससे क्रुब्ध होकर वह उसे 
'बनमे इधर-उधर जल खाजने लगा। हस और सार्स 
पक्षियाके शब्दसे सूचित किये गये पूरंचक्र नामक सरोवर 
जा कर उसने अश्वके साथ वहाँ स्नान किया। तदननार 
सरोवरके लाल एवं मीले कमलाके परागसे सुगरयिर) 
शीतल जलको पीकर वह जलसे बाहर आया। मान 
भ्रत्यधिक चलनेके कारण थक हुए राजान उसी सरोवर 
किनारे एक छायादार वरवृक्षको देखकर उसमें अरे 
थोडेको बाँध दिया। तत्पध्ात्‌ आस्तरणको बिछाकर हा 
डालकी तकिया लगाकर क्षणभरम ही शातल मन्द बारें 
सुखकी अनुभूति करता हुआ बह सो गया। 

राजाके साते ही वहाँ सौ प्रेताक साथ घूम ह* 
प्रतवाहन नामक एक प्रंत आ पहुँचा। उसके शरीरमें मरते 
अस्थि चर्म और शियएँ ही शप थीं। वह खाने- 
खाजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। आहट पक 
राजाकी नाँद खुल गयी। पहल कभी न देखे गय उसे 
दृश्यका दखकर शयाने श्ीद्र ही अपने धनुपपर बाद घटी 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


*राजा बशुवाहनकी कथा * 
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लिया। अपने सामने राजाको देखकर बह प्रेत भी स्थाणुके 
सदृश खडा रहा। उसको अवस्थित दखकर राजाक 0५७४ 
कौतूहल हो उठ।उन्हेंने प्रेतससे पूछा कि तुम कौन हो? यहाँ 
'कहाँसे आये हो ?तुम्हे यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ है ? 
प्रेतने कहा--हे महाबाहों। आपके इस सयोगसे 
मैंने अपना प्रेतभाव त्याग दिया हैं। मुझे अब परमगति प्राप्त 
हो गयी है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है। 
बश्रुवाहनने कहा--यह बन सर्वत्र अत्यन्त भयानक, 
है। इसमे मैं यह क्‍या देख रहा हूँ? हे पिशाच। यहाँ यह 
बन भी आँधीके झाकोंसे ग्रस्त है। यहाँ पतग, मशक, 
मधुमक्खी, कबन्ध, शिरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिच्छू, 
भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएँ चलती हैं, बिजलीकी आग 
जलती है वायुके झोंकोसे इधर-उधर तिनके हिल-डुल 
रहे हैं। यहाँ नाना प्रकारके जीव-जन्तु, हाथी तथा टिड्डियोके 
बहुत प्रकारके शब्द सुनायी पड़ रहे हैं, कितु कहींपर भी 
कोई दिखायी नहीं दे रहा है। यह सब विकृत स्थिति 
देखकर मेरा हृदय काँप रहा है। 
प्रेतने कहा--राजन्‌। जिन प्राणियाका अग्नि-सस्कार, 
श्राद्ध, तर्पण परट्पिण्ड, दशगात्र, सपिण्डीकरण नहीं हुआ 
है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और स्वर्णचोर रहे हैं, जो लाग 
अपमृत्युसे मेरे हैं जो ईर्ष्या करनेवाले हैं, जा अपने पापोका 
प्रायश्वित्त नहीं करते हैं, जो गुरु आदिकी पत्नीके साथ गमन 
करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मोके कारण भटकत हुए 
प्रेतरूपमे यहाँपर निवास करते हैं। इनको खान-पान बडा 
दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीडित रहते हैं। हे राजन्‌। कृपया 
आप इनका ओर्ध्वदैहिक सस्कार करे। जिनके माता-पिता, 
पुत्र और भाई-बन्धु नहीं हैं उनका और्ध्वदैहिक सस्कार 
राजाको स्वय करना चाहिये। राजा इससे अपने पारलोकिक 
शुभ कर्मको भी सम्पन्न कर सकता है और वह सभी 
इ खोले विमुक्त हो जाता है। इस कर्मसे सम्मानित होकर 
गाज अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस ससारम कौन 
किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी 
स्त्री है सभी स्वाथके वशोभूत हें। उनम मनुष्यको विश्वास 
नहों करना चाहिये, क्यांकि वह अपन कर्मोका स्वय ही 


भोग करता है। धन घरमे छूट जाता है, भाई-बन्धु श्मशानम 
छूट जाते हैं, शरीर काप्ठका सौंप दिया जाता है। जीवके 
साथ पाप-पुण्य ही जाता हे-- 
गृहेष्वर्था निवर्तन्ते श्मशाने चैव बान्धवा ॥ 
शरीर काप्ठमादत्ते पाप पुण्य सह ब्जेत्‌। 
(९।३६-३७) 
अत राजन) अपने कल्याणकी इच्छासे आप इस नश्वर 
शरीरसे अविलम्ब प्रेताका और्ध्वदेहिक कर्म सम्पन्न करे। 
राजाने कहा-हे प्रेतराज। कृशकाय भयकर नेत्रवाले 
तुम प्रेतके समान दिखायी देते हो। तुम प्रसन्‍न होकर अपना 
जैसा वृत्तान्त हो, वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार 
पूछे जानेपर प्रेतने अपना साथ वृत्तान्त राजासे कहा। 
प्रेतने कहा--हे नृपश्रेष्ठ | में प्रारम्भसे लेकर आजतकका 
सम्पूर्ण वृत्तात्त आपसे कह रहा हूँ। हे राजन्‌। सभी 
सम्पदाआको सुखपूर्वक वहन करनेवाला, विभिन्‍न जनपदाम 
उत्पन्न नाना प्रकारके रत्नोसे परिव्याप्त, अनकानेक पुष्पासे 
सुशोभित वनप्रान्तवाला तथा विभिन्‍न पुण्यजनासे आवृत 
विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधनमे अनुरक्त 
रहता हुआ मैं उसी नगरमे निवास करता था। मैं 
वश्यजातिम उत्पन हुआ था, उस जन्मम सुदेव मेरा नाम 
था। मेरे द्वारा दिये गये “हव्य'स देवता आर “कव्य'स 
पितृगण सतुष्ट रहते थे। मैने नाना प्रकारके दान देकर 
ब्राह्मणाकों सतृप्त किया था। मेरा आहार-विहार सुनिश्चित 
था। दीन-होन, अनाथ ओर विशिष्ट सत्पात्रोको मैंने अनेक 
प्रकारसे सहायता पहुँचायी थी, क्तु दैवयोगसे वह सब 
निष्फल हा गया। मर न ता काई सतान हुई, न कोई सगे 
चन्धु-बान्धव है और न वेसा कोई मित्र ही है, जो मरा 
औध्व॑देहिक कर्म कर सक। ह॑ श्रेष्ठ राजनू। उसीसे मेरा यह 
प्रेतत्व स्थिर हा गया है। 
है भूपत। एकादशाह, त्रिपाक्षिक याण्मासिक, वार्षिक 
तथा जो भासिक श्राद्ध होत हैं, इन सभी श्राद्धाको कुल 
सज्या सोलह है। जिस मृतकके लिय इन श्राद्धाका अनुष्ठान 
नहीं किया जाता ह उसका प्रेतत्व अन्य सैकडा श्राद्ध 
करनपर भी स्थिर ही रहता है। ह महाराज। ऐसा जानकर 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुणणाहु 
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आप मुझे इस प्रेतत्वसे मुक्ति प्रदान कराय। इस ससारम 
राजा सभी वर्णोका बन्धु कहा गया है। इसलिये आप मेरा 
निस्तार कर है राजन्द्र। मैं आपका यह मणिरत्न द रहा हूँ। 
जिस प्रकार मेश कल्याण हो, मुझपर कृपा करके आप वैसा 
ही कार्य करे। मर निप्ठर सपिण्डा और सगाजियाने मेरे 
लिये वृषोत्सर्ग नहीँ किया हैं, उसीसे मैं इस प्रेतयानिका 
ग्राप्त हुआ हूँ। भूख-प्याससे आक्रान्त मैं खान-पीनेक लिये 
कुछ नहीं गा रहा हूँ। उसीसे मरे शरीरम यह विकृति आ 
गयी है। शरीर कृश हो गया है। इसम मासतक नहीं रह 
गया है। भूख-प्यासस उत्पल इस महान्‌ दु खको में बार- 
बार भोग रहा हूँ। वृषोत्सर्ग न करनके कारण यह कटष्टकारी 
प्रतत्व मुझ प्राप्त हुआ है। हे राजन्‌। हे दयासिन्धो | इसीलिय 
में प्रेतत्वनिवृत्तिक निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप 
मरा कल्याण कर। 
राजाने कहा--ह प्रंत। मरे कुलका कोई प्रेत हुआ है, 
यह मनुष्य कैसे जान सकता है। प्राणी इस प्रेतत्वसे कैसे 
मुक्त हा सकता है? यह सब तुम मुझे बताओ। 
प्रेतने कहां--6 राजन्‌। लिड्र (चिहविशष) और 
पीडाके कारण प्रेतवीनिका अनुमान लगाना चाहिये। इस 
पृथ्वीपर प्रेतद्वारा उत्पन्न की गयी जा पीडाएँ हैं, उनका मैं 
चर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियाका ऋतुकाल निष्फल हा 
जाता है, वशवृद्धि नहीं हाती है। अल्पायुम ही किसी 
परिजनकी मृत्यु हो जाती है ता उसे प्रतोत्पन्न पीडा माननी 
चाहिये। अकस्मात्‌ जब जीविका छिन जाती है, लोगाके 
जीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हा जाती है एकाएक घर 
जलकर नष्ट हां जाता है तो उसे प्रतजन्य पीडा ही म्ने। 
जब अपने घरम॑ तित्य कलह हो मिथ्यापवाद हो 
राजयक्ष्मा आदि रोग उत्पन्न हा जायें ता उसे प्रेताद्धूत पीडा 
समझ॑। जब अपने प्राचीन अनिन्दित व्यापार-मार्मम प्रयत्र 
करनंपर भी भनुष्यको सफलता नहीं मिलतों है उसम 
लाभ नहीं हाता है अपितु हानि हो उठानी पडती हें त्ता 
उस पाडाको भी प्रेतजन्य ही मान। जब अच्छी बर्षा हानेपर 
भी कृषि विनष्ट हो जाती है व्यापारम प्राणीकी जीविका 
भी चली जाती है अपनो स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है 


ता उस पीडाको भी प्रेतसमुद्धृत माननी चाहिये। हे ग़जर्‌। 
इसी प्रकारकी अन्य पीडाआसे आप प्रेतत्वका ज्ञान प्रा 
कर सकते हैं। 

ह राजेद्र। जब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब जाकर 
बह प्रेतत्वसे मुक्त होता है। आपका इस कार्यमें अधिकार 
है, इसलिये कृपया आप मरे उद्देश्यसे वृषांत्सर्ग कें। 
आप इस मणिरत्रको ग्रहण कर। इसाके धनसे मेरे लिये 
वृषोत्सर्ग कर। यह कार्य कार्तिककी पूर्णिमा अथवा अश्विनमासक 
मध्यकालम करना चाहिये। हे राजनू। मेरा यह सस्कार रेवही 
नक्षत्रसे युक्त तिधिम॑ भी हा सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मपाको 
तिमन्त्रित करक विधिबत्‌ अग्निस्थापत्र तथा बेद-मत्राके 
ह्वाए यथाविधान होम कर। चहुत-से ब्राह्मणाकों बुलाकर 
इस रहसे प्राप्त हुए धनके द्वारा उन्हे भोजन कराय। ऐसा 
करनेसे मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। 

श्रीकृष्णने कहा--हे खगेश। इसके बाद राजान॑ उसे 
प्रेतसे 'एसा ही होगा” यह कहकर मणि ले लो। णो व्यक्त 
धन ल॑ लता है, वह भी उस दाताकी क्रिया करनेका 
अधिकारी हो जाता है। प्रतविषयक इस प्रकारकी वार्ता उन 
दानाक मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते- 
ही-दखते वहाँ घण्टा और भेरियाकी ध्वनि करती हुँ 
राजाकी चतुरगिणी सेना आ गयी। उस सेनाके भव 
ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वनसे निकलकर 
राजा अपने नगर चला आया। तदनन्तर उसने कार्रिक- 
मासकी पूर्णिमा तिथि आनेपर उस प्राप्त हुई मणिके धनसे 
ग्रेतत्बनिवृत्तिके लिये विधिवत्‌ वृषोत्सर्ग किया। हे गरड! 
उस सस्कारके पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल सुर 
देहसे सुशोभित हो उठा और उसने राजाको प्रणाम किंग 
तत्पश्चात्‌ उस राजाकी प्रशसा करते हुए प्रेतने कहा” 
देव। यह सब आपका महिमा ह। इस प्रकार राजाके #7 
किये गय उपकारके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए व 
स्वर्गलोककी चला गया। जिस प्रकार राजाके द्वार 
गये सस्कारसे वह प्रेत अपने प्रेतत्वसे मुक्त हुआ था वह 
सब वृत्तान्त मैंने तुम्ह सुना दिया। अब तुम और क्या सु 
चाहते हो? (अध्याय ९) 
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धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


# श्राद्धानका पितरोके पास पहुँचना* 


ड१३ 
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श्राद्धालका पितरोके पास पहुँचना, दृष्टान्तरूपमे देवी सीताद्वारा भोजन 
करते हुए ब्राह्मणके शरीरमे महाराज दशरथ आदिका दर्शन 
करना, मृत्युके अनन्तर दूसरे शरीरकी प्राप्ति, सत्कर्मकी 
महिमा तथा पिण्डदानसे शरीरका निर्माण 


गरुड़ने कहा-हे प्रभो' सपिण्डीकरण और वार्पिक 
श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, 
मनुष्यत्व अथवा पक्षित्वको प्राप्त करता है। फिर भिल्‍्त- 
भिन आहएवाले उन लोगोके लिये किये गये श्राद्ध, 
ब्राह्मपण-भोजन और होमसे उन्हे कैसे सतृप्ति होती है? 
अपने शुभाशुभ कर्मोके द्वारा प्राप्त हुई प्रेतयोनिमे स्थित वह 
प्राणी अपने सम्बन्धियोसे प्राप्त उस भोज्य पदार्थका उपभोग 
कैसे करता है? श्राद्धकी आवश्यकता तो मैंने अमावास्यादि 
तिथियोमे सुनी है। (यह बतलानेको कृपा करे।] 
श्रीभगवानने कहा--ह पक्षिराज! श्राद्ध प्रेतजनोको 
जिस प्रकारसे तृप्ति प्रदान करता है, उसे सुनो। मनुष्य अपने 
कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान अमृत होकर 
उसे प्राप्त होता है तथा वही अन्न गन्धर्व-योनिम भोगरूपसे 
और पशुयोनिमे तृणरूपमे प्राप्त होता है। वही श्राद्धाल 
नागयोनिम॑ वायुरूपसे, पक्षीकी योनिमे फलरूपसे और 
राक्षसयोनिमे आमिप बन जाता है। वहीं श्राद्धाल दानव- 
योनिके लिये मास, प्रेतके लिये रक्त, मनुष्यके लिये अन्न- 
पानादि तथा बाल्यावस्थाम भोगरस हो जाता है'। 
'गरुडने कहा--हे स्थामिन्‌। इस लोकमे मनुष्योके 
द्वारा दिये गये हज्य-कव्य पदार्थ पितृलोकम कैसे जाते हैं ? 
उनको प्राप्त करनेवाला कौन है? यदि श्राद्ध मरे हुए प्राषियोंके 
लिये भी तृप्ति प्रदान करनेवाला है तो बुझे हुए दीपकका तेल 
भी उसकी लौको बढा सकता है। मरे हुए पुरुष अपने 
कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्रके द्वारा दिये 
गये पुण्य कर्मोके फल बे कैसे प्राप्त कर सकेगे? 
श्रीभगवान्‌ने कहा--हे ताक्ष्य। प्रत्यक्षकी अपेक्षा 
श्रुतिका प्रमाण बलवान्‌ होता है। श्रुतिसे प्राप्त हुए ज्ञानका 
स्वरूप अमृतादिके समान होता हे। श्राद्धमे उच्चरित 
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गात्यव्यें भोगरूपेण पशुत्वे च तुण भवेल ५ 
48; फल भवति पक्षित्वे राक्षसेषु तथामिपमू॥ 
तथा। मनुष्यत्वे5ज्रपानादि बाल्ये भोगरसों भवेत्‌॥ (१०१ ४--७) 


तस्याजममृत भूत्वा देवत्वेइप्यनुयाति च।ग 
श्राद्ध है दायुरूपण नागत्वेडप्यनुगच्छति। 
दानवत्वे तथा मास प्रेतत्वे रुधिर 


पितरोके नाम तथा गोत्र हव्य-कव्यके प्रापक हें । भक्तिपूर्वक 
चढ़े गये मन्त्र श्रा्के प्रापक होते हैं। हे सुपर्ण। ये अचेतन 
मन्त्र कैसे उस श्राद्धको प्राप्त करा सकते हैं, इस विषयम 
तुम्हे सशय नहीं रखना चाहिये। अस्तु, इसे समझनके लिये 
मैं तुम्ह दूसरा प्रापक बता रहा हूँ। अग्निष्वात्त आदि पितृगण 
उन पितरोके राजपदपर नियुक्त हैं। समय आनपर विधिवत्‌ 
प्रतिपादित अन्न, अभीष्ट पितृपात्रमे पहुँच जाता है। जहाँ वह 
जीव रहता है, वहाँ ये अग्निप्वात्त आदि पितृदेव हो अन्न 
लेकर जाते हें। नाम-गोत्र और मन्त्र ही उस दान दिये गये 
अनको ले जात हैं। शतश यानियाम॑ जो जीव जिस योनिमे 
स्थित रहता है उस योनिमे उसे नाम-गोत्रके उच्चारणसे 
तृप्ति प्राप्त होती है। सस्कार करनेवाले व्यक्तिके द्वार 
कुशाच्छादित पृथ्वीपर दाहिने कन्धेषर यज्ञोपवीत्त करके 
दिये गये तीन पिण्ड उन पितरोौको सतुष्टि प्रदान करते हैं। 
पितर जिस योनिम, जिस आहारबाले होते हैं, उन्ह 

श्राद्धके द्वारा वहाँ उसी प्रकारका आहार प्राप्त होता है। 
गायोका झुड तितर-बितर हो जानेपर भी बछडा अपनी माताको 
जैसे पहचान लेता है, बैसे ही वह जीव जहाँ जिस थोनिमे 
रहता है, वहाँ पितरोके निर्मित्त ब्राह्मणको कराया गया 
श्राद्धात स्वयं उसके पास पहुँच जाता है-- 

अथदाहारा भवन्तेते पितरो थत्र योगनिषु। 

तासु तासु तदाहार  श्राद्धान्नेनोपतिप्ठत्ति॥ 

यथा गापु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌। 

तथान नयते विप्रो जन्तुयंत्रावतिप्ठते॥ 

(१०। १९-२०) 
पितृगण सदैव विश्वेदेवाके साथ श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं। 

ये ही विश्वेदेव श्राद्धका अन्न ग्रहण कर पितरोको सतृत्त 
करते हैं। वसु, रुद्र दवता, पितर तथा श्राद्धदवता श्राद्धाम 


डरड 


* पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाहू 
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सतृप्त होकर श्राद्ध करमेवालाक पितराकों प्रसन्‍न करत हैं। 
जैसे गर्भमिणा स्त्री दाहद (गर्भावस्थाम विशेष भाजनकी 
अभिलापा)-के द्वार स्वयको और अपने गर्भस्थ जीवको भी 
आहार पहुँचाकर प्रसन्न करतो ह, वैसे हो देवता श्राद्धक द्वार 
स्वय सतुष्ट होते हैं और पितराको भी सतुष्ट करते हैं-- 
आत्मान गुर्विणी गर्भभपि प्रीणाति वै यथा। 
दोहद॑न तथा देवा श्राद्ध स्वाश्ठ पितृन नृणाण्‌॥ 
(१०१२३) 
* श्राद्धका समय आ गया ह'--ऐसा जानकर पितराको 
प्रसलता हाती हे। वे परस्पर एसा विचार करके उस श्राद्धम 
मनक समान तीव्रगतिसे आ पहुँचते हैं। अन्तरिक्षगामी वे 
पितृगण उस श्राद्धम॑ ब्राह्मणाके साथ ही भोजन करत ह। 
ब वायुरूपमे वहाँ आत है ओर भोजन करक परम गतिको 
प्रात्त हो जाते है। ह पक्षिन्‌! श्राद्धके पूर्व जिन शकह्मणोकां 
निमन्त्रित किया जाता है, पिनृगण उन्हींक शरीरम प्रविष्ट 
होकर वहाँ भाजन करते है और उसक बाद वे पुत्र वहाँसे 
अपने लोकको चल जात ह-- 
निमरश्ितास्तु ये विप्रा श्राद्धपूर्वदिने खग। 
प्रविश्य पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वमालयम्‌त 
(१०१ २६) 
यदि श्राद्धकर्ता श्राद्धयम एक ही ब्राह्मणकां निमन्त्रित 
करता है तो उस आह्यणके उदरभागम पिता, वामपार्थमे 
पितामह, दक्षिणपार्श्म पपितामह और पृष्ठभागम पिण्डभक्षक 
पितर रहता है। श्राद्धकालम यमराज प्रेत तथा पितरोकों 
यमलोकस मृत्युलाकके लिये मुक्त कर देते हैं। है काश्यप! 
मरक भोगनवाले भूख-प्याससे पीडित पितृजब अपन 
पूर्वजन्मके किये गये पापका यश्चात्ताप करत हुए अपन पुत्र- 
चौज्रास मधुमिश्रित पायसकी अभिलाया करते हैं। अत 
विधिपूर्वक पायमक ट्वारा उन पितृगणाकों सतृत्र करना 


चाहिये। 

गरुडने कहा--हे स्वामिन्‌! उस लोकसे आकर इस 
चृथ्वीपर श्राद्धम भोजन करते हुए पिवरांको किसीने देखा 
भी है? 

श्रीभगवानने कहा--हं गरत्मन्‌ ' सुनो--दवी सीताका 
उदाहरण है। जिस प्रकार सीतान पुष्करतीर्थम अपने ससुर 
आदि त्तीम पितराको श्राद्धम निमन्त्रिव ब्राह्मणके शरीरम 
अविष्ट हुआ दखा था उसका यैँ बह रहा हूँ। 


है गरुड। पिताकी आज्ञा प्राप्त करके जब श्रीस़म बन 
चल गये ता उसक बाद सीताक साथ श्रीराममे पुष्कर 
तीर्थकी यात्रा की। तीर्थम पहुँचकर उन्हाने श्राद्ध कल 
प्रारम्भ किया। जानकोन एक पके हुए फलको सिद्ध के 
रामके सामने उपस्थित किया। श्राद्धकर्मम दीक्षित प्रियाम 
रामकी आज्ञासे स्वय दीक्षित होकर सीताने उस धर्मंका 
सम्यकू पालन किया। उस समय सूर्य आकाशमण्डलके 
मध्य पहुँच गय और कुतुपमुहूर्त (दिनका आठवाँ मुहूर्त) 
आ गया था श्रीगमने जिन ऋषियाकों निमखित किया था, 
वे सभी चहाँपर आ गय थे। आय हुए उन ऋषियाको 
दखकर विदेशराजकी पुत्री जानकी रामकी आज्ञासे अल 
पणासनेके लिये वहाँ आयी, कितु ब्राह्मपाके बीच जाकर 
बे तुरत वहाँसे दूर चली गयीं और लताआके मध्य छिपका 
बैठ गयीं। सीता एकान्तम छिप गयी हैं, इस बातकों जमकर 





श्ीरामने यह विचार किया कि ब्राह्मणाकों बिता भोज 
'कराय साध्वी सोवा लज्जाक॑ कारण कहीं चली गयी 
पहले मैं इन ब्राह्मणकों भोजन कया लूँ फिर ही 
अन्वेषण करूँगा। ऐसा विचारकर श्रीरामने स्व 
आह्यणाकों भोजन कराया। भोजनके बाद उन श्रष्ठ ब्राहपोके 
चले जानेपर श्रीरमने अपनी प्रियततमा सीतासे वहीं 
ब्राह्मणाकों दखकर तुम लताआकी ओटमे क्‍या छिप 

है तन्वड्री! तुम इसका समस्त कारण अविलम्ब मई 
बताओ। ग्रीयमक एसा कहनेपर सीता मुँहको नोचे की 
सामने खड़ी हो गयीं और अपने नंत्रास आँसू बहाती है 
रामसे चोलौं-- 
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सीताजीने कहा--हे नाथ! मैंने यहाँ जिस प्रकारका 
आधरर्य देखा उसे आप सुन। है राघव। इस श्राद्मे उपस्थित 
ब्रह्मणके अग्रभागम मैंने आपके पिताका दर्शन किया, जो 
सभी आभूषणासे सुशोभित थे। उसी भ्रकारके अन्य दो 
महापुरुष भी उस समय मुझे दिखायो पडे। आपके पिताको 
देखकर मैं बिना बताये एकान्तम चली आयी थी। ह॑ प्रभो) 
वल्कल और मृगचर्म धारण किये हुए मैं कैसे राजा 
(दशरथ)-के सम्मुख जा सकती थी। हे शब्रुपक्षके 
बीराका विनाश करनेवाले प्राणनाथ। मैं आपसे यह सत्य 
ही कह रही हूँ, अपने हाथसे राजाको मैं वह भोजन कैसे 
दे सकती थी, जिसके दासोके भी दास कभी भी वैसा 
ओजन नहीं करते रहे? ठृणपात्रमे उस अन्नको रखकर में 
कैसे उन्हें ले जाकर देती? मैं तो चही हूँ जो पहले सभी 
प्रकारके आभूषणोस सुशोभित रहती थी और राजा मुझे 
जैसी स्थितिम देख चुके थे। आज वही मैं कैस राजाके 
सामने जा पाती? हे रघुनन्दन! उसोस मनम आयो हुई 
लज्जाके कारण में वापस हो गयी। 

श्रीभगवानूने कहा--हे मरुड। अपनी पत्नौके ऐसे 
वचनीोको सुनकर श्रीरामका मन विस्मित हो उठा। यह तो 
आश्चर्य है, ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले आये। 
सीताने जिस प्रकार अपने पितरका दर्शन किया था, उसी 
प्रकार तुम्ह मैंने सुना दिया। अब मैं सक्षेपम श्वा्धका 
माहात्य बता रहा हूँ, सुना-- 

'पिठृगण अमावास्‍्याके दिन बायुरूपम घरके दरवाजेपर 
उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनोसे श्राद्धकी अभिलापा 
करते हैं। जबतक सूर्यास्त नहों हो जाता, तबतक वे वहीँ 
भूज-प्याससे व्याकुल होकर खडे रहते हें। सूर्यास्त हो 
जानेके पश्चात्‌ वे निशाश होकर दुखित मनस अपने 
वशजाकी निन्‍्दा करते हैं और लम्बो-लम्बी साँस खींचते 
हुए अपने-अपने लोकाको चले जाते हैं। अत प्रयत्रपूर्वक 
अमावास्याके दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। यदि 
पितृजनाके पुत्र तथा बन्धु-बान्धव उनका श्राद्ध करते हैं 
और गया-तीर्थम जाकर इस कार्यम प्रवृत्त होते हैं तो वे 
उन्हीं पितरोके साथ ब्रह्मलोकम निवास करनेका अधिकार 
आप करते हैं। उन्हें भूख-प्यास कभी नहीं लगती। 
इसीलिये विद्वानूको प्रयत्॒पूर्वक यथाविधि शाक-पातसे भी 
अपने पिवरोक लिये श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। समयानुसार 


श्राद्ध केसे कुलम काई दु खी नहीं रहता। पितराकी पूजा 
“करके भनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग कोर्वि पुष्टि, चल, प्री, 
चशु, सुख और धन-धान्य प्रार्त करता है। देवकार्यसे भी 
पिठृकार्यका विशेष महत्त्व है। देवताआसे पहले पितराका 
प्रसल करना अधिक कल्याणकारी है-- 
कुर्वीत समये श्राद्ध कुल कश्चिल सीदति) 
आयु पुत्रान्‌ यश स्वर्ग कीति पुर्टि बल॑ भ्रियम्‌॥ 
पशून्‌ सौख्य धन थान्य प्राप्तुवात्‌ पितृपूजनात्‌। 


देवकार्यायपि सदा पितृकार्य॑ विशिष्यते॥ 
देवताभ्य पितृणा हि पूर्वमाप्याययन शुभम्‌। 
( १०१५७-५९) 


जो लोग अपने पितृगण, दवगण, ब्राह्मण तथा अग्निकी 
पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियाकी अन्तगत्माम समाविष्ट 
मेरी हो पूजा करते हैं। शक्तिके अनुसार विधिपूर्षक श्राद्ध 
'करके मनुष्य ब्रह्मपर्यन्त समस्त चराचर जगव्को प्रसन्‍न कर 
लेता है। 
है आकाशचारिन्‌ गरुड! मनुष्याके द्वाण श्राद्धम पृथ्वौपर 
जो अन्न बिखरा जाता है, उससे जो पितर पिशाच-यानिम 
उत्पन हुए हैं, वे सतृप्त होते हैं। श्राद्धम स्नान करनेस भीग 
हुए बस्त्रोद्दारा जो जल पृथ्वीपर गिरता है, उससे वृक्षयोनिको 
प्राप्त हुए पितरोकी सतुष्टि होती है। उस समय जो गम्ध तथा 
जल भूमिपर गिरता है, उससे देवत्व-योनिको प्राप्त 
पितराको सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुलसे 
बहिष्कृत हैं, क्रियाके योग्य नहीं हैं, सस्कारहीन और 
विपन हैं, वे सभी श्राद्धयम विकिरान्‍न और मार्जवके जलका 
भक्षण करते हैं। श्राद्धण भोजन करके ब्राह्मणाक द्वारा 
आचमन एवं जलपान करनेके लिये जो जल ग्रहण किया 
जाता है, उस जलस उन पितराको सतृप्ति प्राप्त होती है। 
जिन्ह पिशाच, कृमि और कोटकी यानि मिली है तथा जिन 
पितराको मनुष्य-यानि प्राप्त हुई है, वे सभी पृथ्बीपर श्राद्ध 
दिये गये पिण्डोमे प्रयुक्त अनको अभिलाषा करते हैं, 
उसीसे उन्ह सतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार चाह्मण, क्षत्रिय 
एव वैश्याके द्वारा विधिपूर्वक श्राद्ध किये जानेपर जो शुद्ध 
या अशुद्ध अन त्था जल फका जाता है, उससे जिन्होंने 
अन्य जातिम जाकर जन्म लिया है, उनकी तृप्ति होती है। 
जो मनुष्य अन्यायपूर्वक अर्जित किये गये पदारोंसे श्राद्ध 
करते हैं उस श्राद्से नीच यानियाम जन्म ग्रहण करनेवाले 


ड१्६ 


+ पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुयणाडु 
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चाण्डाल पितरोकी तृप्ति होती है। 
है पक्षिन्‌। इस ससासम श्राद्धके निमित्त जो कुछ भी अन, 
धन आदिका दान अपने बन्धु-बान्धवाके द्वारा दिया जाता है, 
बह सब पितरोको प्राप्त होता है। अन्न, जल और शाक-पात 
आदिके द्वार यथासामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है, वह सब 
पितरेकी तृप्तिका हेतु है। तुमने इस विषयम जो कुछ पूछा 
था, वह सब मैंने तुम्ट बता दिया। तुम अब जो यह पूछ 
रहे हो कि मृत्युके बाद प्राणीको तत्काल दूसरे शरीरकी 
प्राप्ति हो जाती है? अथवा विलम्बसे उसको दूसरे शरीरम 
जाना पडता है? वह मैं तुम्ह सक्षेपमे बता रहा हूँ। 
हे गरुड! प्राणी मृत्युके पश्चात्‌ दूसरे शरीरमे तुरत भी 
प्रविष्ट हो सकता है ओर विलम्बसे भी। मनुष्य जिस कारण 
दूसरे शरीरको प्राप्त करता है, उस वैशिष्टयकों तुम मुझसे 
सुनो। शरीरके अदर जो धूमरहित ज्योतिके सदृश प्रधान 
पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्युके बाद तुरत 
ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक 
तृणका आश्रय लेकर स्थित जोक दूसरे तृणका आश्रय 
लेनेके बाद पहलेवाले तृणके आश्रयसे अपने पैरको आगे 
बढाता है, उसी प्रकार शरीरी पूर्व-शरीरको छोडकर दूसरे 
शरीरम जाता है। उस समय भोगके लिये वायवीय शरीर 
सामने ही उपस्थित रहता है। मरनेवाले शरीरके अदर 
विषय ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ उसके निश्वेष्ट (निर्व्यापार) 
हो जानेपर वायुके साथ चली जाती हैं। वह जिस शरीरको 
प्राप्त करता है उसको भी छोड देता है। जैसे स्त्रीके शरीरमे 
स्थित गर्भ उसके अन्नादिक कोशसे शक्ति ग्रहण करता है 
और समय आनेपर उसे छोडकर वह बाहर आ जाता हैं, 
वैसे ही जीब अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीरम प्रवेश 
करता है। उस एक शरीरम प्रविष्ट होते हुए प्राणीके 
'कालक्रम भोजन या गुण-सक्रमणकी जा स्थिति है उसे 
मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं। 
विद्वानू लोग इसको आतिवाहिक बायवीय शरीर कहते 
हैं। हे सुपर्ण! भूत-प्रेत और पिशाचाका शरीर तथा 
मनुष्याका पिण्डज श्र भी ऐसा हो हाता है। 
हे पक्षीद्ध | पुत्रादिके द्वारा जो दशगाज्रके पिण्डदान दिये 
जाते हैं उस पिण्डज शरीरसे वायवीय शरीर एकाकार हो 
जाता है। यदि पिण्डज देहका साथ नहीं होता है तो वायुज 
शरीर कष्ट भोगता है। प्राणीके इस शरीरम जैसे कौमार्य 
यौवन और बुढापकी अवस्थाएँ आतो हैं वैस ही दूसर 


शरीरके प्राप्त होनेपर भी तुम्ह समझना चाहिये। जिस प्रकार 
मनुष्य पुराने वस्त्राका परित्याग कर नये वस्त्रोको धारण कर 
लेता है, उसी प्रकार शरीरी पुराने शरीरका परित्याग का 
नये शरीरकों धारण करता है। इस शरीरोका न श्र हेद 
सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल आर्द्र कर 
सकता है और न वायु सुखा सकती है-- 
देहिनोउस्मिनू यथा देहे कौमार यौवन जगा 


तथा देहान्तरप्राप्ति पक्षीद्रवेत्यवधारव॥ 
वासासि जीर्णानि यथा. विहाय 

नवानि गृहाति. नरोउपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय. जीर्णा- 


न्यन्यानि सयात्ति नवानि देही॥ 
मैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक । 
न चैन कक्‍्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥ 
(१०।८३--८५) 
जीव तत्काल वायवीय शरीरमे प्रवेश कर लेता है, यह 
ता मैंने तुम्हे बता दिया, अब जीवात्माको विलम्बसै जले 
दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो। 
है गरुड! कोई-कोई जीवात्मा पिण्डज शरीर विलम्बसे 
ग्राप्त करता है, क्योंकि मृत्युके बाद वह स्वकर्मानुसतार 
यमलोकको जाता है। चित्रगुप्तकी आज्ञासे वह वहाँ पक 
भोगता है। वहाँकी यातनाआको झेलनेके पश्चात्‌ उसे पशु- 
पक्षी आदिकी योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस 
ग्रहण करता है, उसी शरीरम मोहबश उसकी ममता हो 
जाती है। शुभाशुभ कर्मोके फल भोगकर मतुष्य इससे मुर्ठ 
भी हो जाता है। 
गरुडने कहा-हे दयानिधे। बहुत-से पापोको करो 
बाद भी इस ससारको पार करके प्राणी आपको कैसे शरे 
कर सकता है? उसे आप मुझे बताये। है लक्ष्मीरमण! जिस 
प्रकार मनुष्यका ससर्ग पुन दु खसे न हो उस उपायरी 
बतानेकी कृपा करे। 
श्रीकृष्णने कहा--है पक्षिराज! प्रत्येक मनुष्य 
अपने कर्मम रत रहकर सिद्धि प्राप्त कर लैहा हैं। अरे 
कर्मम अनुरक्त रहकर वह उस सिद्धिकों जिस प्रवार शेर 
करता हैं, उसको तुम मुझसे सुनो- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि लभते नर। 


स्वकर्मनिरत सिद्धि यथा विन्दति तृच्छुसु॥ 
(१०९२) 


घ्य भें 


धर्मकाण्ड-प्रेठकल्प ] 


* चौरासी लाख योनियोमे मनुष्यजन्मको श्रेष्ठ ता * 
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है कश्यपनन्दन। सत्कर्मसे जिसने अपने कालुष्यको नष्ट 
कर दिया है, वह व्यक्ति चासुदेवके निरन्तर चिन्तनसे विशुद्ध 
हुई बुद्धिस युक्त होकर घैर्यसे अपना नियमन करके स्थिर 
रहता है, जा शब्दादि विषयोंका परित्याग कर रण-द्वेषको छोडकर 
विरक्त, सेवी और यथाप्रापत भोजनसे सतुष्ट रहता है, जिसका 
मन-वाणी-शरीर समभित है, जो चैशग्य धारणकर नित्य ध्यान- 
योगम तत्पर रहता है, जो अहकार, बल, दर्प, काम, क्रोध 
और परिग्रह--इन घड्विकारोका परित्याप करके निर्भय 
होकर शान्त हा जाता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसके 


कर्मविभ्रष्टकालुप्यो वासुदेवानुचिन्तया। 
बुद्धगा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च॥ 
शब्दादीन्‌ विषयास्त्यक्वा रागद्वेषो व्युदस्थ च। 
विरक्तसेवी._ लब्य्वाशी यतवाबकायमानस ॥ 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्य समुपाश्रित । 
अहकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रहम्‌॥ 
विपुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। 
अत पर नृणा कृत्य नास्ति कश्यपनन्दना॥ 


(१०१९३-९६) 
बाद मनुष्याके लिये कुछ करना शेष नहीं रह जाता- (अध्याय १०) 
4०८ म िमकीध++न 
जीवकी ऊर्ध्वगति एव अधोगतिका चर्णन 


गरुडजीने कहा--हे देवश्रेष्ठ। मनुष्ययोनि कैसे प्राप्त 
होती है? मनुष्य कैसे मृत्युको प्राप्त होता है? शरीरका 
आश्रय लेकर कौन मरता है? उसकी इन्द्रियाँ कहाँसे 
कहाँ चली जाती हैं? मनुष्य कैसे अस्पृश्य हो जाता है? 
यहाँ किये हुए कर्मको कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ 
कैसे जाता है? यमलोक और विष्णुलाकको मनुष्य कैसे 
जाता है? हे प्रभी। आप मुझपर प्रसन्न हो। मेरे इस सम्पूर्ण 
ध्रपमको विनष्ट कर। 
श्रीकृष्णने कहा--हे विनतानन्दन। पसयी स्त्री और 
ब्राह्मणके धनका अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन 
स्थानमे रहनेवाले ब्रह्मराक्षतकी योनिको प्राप्त करता है। 
रत्रांकी चोरी करनेवाला मनुष्य नीच जातिके घर उत्पन्न 
होता है। मृत्युके समय उसकी जो-जो इच्छाएँ हांती हैं, 
उन्हींके वशीभूत हो बह उन-उन योनियाम जाकर जन्म 
लेता है। इस जीवात्माका छेदन शस्त्र नहीं कर सकता, 
अग्नि इसको जलानेमे समर्थ नहीं है, जल इसे आर्दर नहीं 


कर सकता और वायुके द्वारा इसका शोषण सम्भव नहीं है। 

है पक्षिन्‌। मुख, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और 
मूत्रनली-ये सभी छिद्र अण्डजादिक जीवोके शरीरमे 
विद्यमान रहते हैं। नाभिसे मूर्धापर्यन्त शरीरमे आठ छिद्र हैं। 
जो सत्कर्म करनेवाले पुण्यात्मा हैं, उनके प्राण शरीरके 
ऊर्ध्व छिद्रोसे निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्युके दिनसे 
लेकर एक चर्षतक जैसी विधि पहले बतायी गयी है, 
उसीके अनुसार सभी और्ध्वदेहिक श्राद्धांदि ससस्‍्कार निर्धन 
होनेपर भी यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक करने चाहिये। जीव जिस 
शरीरमे वास करता है उसी शरीरम॑ चह अपने शुभाशुभ 
कर्मफलका भोग करता है। हे पक्षिएगज। मन, वाणी और 
शरीरके द्वार किये गये दोषाकां बह भोगता है। जो 
[अनासक्तभावसे] सत्कर्मम रत रहता है, बह मृत्युके बाद 
सुखी रहता है और सासारिकताके मायाजालमे नहों फैसता। 


जो विकर्मम निरत रहता है वह मनुष्य पाशबद्ध हा जाता 
है। (अध्याय ११) 
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चौरासी लाख योनियोमे मनुष्यजन्मकी श्रेष्ठता, मनुष्यमात्रका 


श्रीकृष्णजीने कहम--हे तार्ष्य। मनुष्याक 


एकमात्र कर्तव्य--धर्माचरण 


हित एवं उन्‍्ह अण्डज स्वेदज, , उद्भिज्ज ओर जरायुज 
पल कक लिए बज देज, उद्भिज्ज ओर जरायुज कहा जाता 


जावाम हुआ है। 


हम विधानका है। इक्कीस लाख यामियाँ अण्डज मानी गयी हैं। इसी 
न 'र्मा लाख प्रकार क्रमश स्वेदज, उर्दृँ 
यानियाँ हैं। उनका विभाजन चार प्रकारक ज। वाद 


॥ जरायुज योनियाके 


विषयम भी कहा गया है। मनुष्यादि यानियाँ जरायुज कही 
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* पुराण ग्रारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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जाती हैं। इन सभी प्राणियाम मनुष्ययोनि परम दुर्लभ है। 
पाँच इच्धियासे युक्त यह योनि प्राणीको बडे ही पुण्यस प्रात 
होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-ये चार वर्ण हैं। 
रजक, चमार, नट, बसखोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ल-- 
ये सात अन्त्यज जातियाँ मानी गयी हें। म्लेच्छ और तुम्बु 
जातिके भेदसे अनेक प्रकारकी जातियाँ हो जाती हैं। 
जीवाके हजारे भेद हें। आहार, मेथुन, निद्रा, भय और 
क्रोध--ये कर्म सभी प्राणियाम पाये जाते हैं, कितु विवेक 
सभीमे परम दुर्लभ है। एक पाद, दो पाद आदिके भेदसे 
शारीरिक सरचनामे भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं। 
जिस देशमे कृष्णसार नामक मृग रहता है, वह धर्मदेश 
कहलाता है। सब प्रकारसे ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास 
करते हैं। पद्चमहाभूतोम प्राणी, प्राणियोम बुद्धिजीवी, 
बुद्धिजीवियोमे मनुष्य और मनुष्योम ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग 
और मोक्षके साधनभूत मनुष्ययोनिको प्राप्त करके जो प्राणी 
इन दोनोमसे एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित 
ही उसने अपनेको ठग दिया। सौका मालिक एक हजार 
ओर एक हजारवाला व्यक्ति लाखकी पूर्तिम लगा रहता है। 
जो लक्षाधिपति है वह राज्यकी इच्छा करता है। जो राजा 
है वह सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने बशमे रखना चाहता है। जो 
चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्वकी इच्छा करता है। देवत्व- 
पदके प्राप्त होनेपर उसकी अभिलाषा देवराज इन्द्रके पदके 
लिये हांती है आर देवराज होनेपर वह ऊर्ध्वगतिकी कामना 
'करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती। तृष्णासे 
पराजित व्यक्ति नरकमे जाता है। जो लोग तृष्णासे मुक्त हैं, 
उन्ह उत्तम लॉककी प्राप्ति होती हे।' 
इस ससारम जो प्राणी आत्माके अधीन है बह निश्चित 
ही सुखी है। शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध-ये पाँच 
विषय हैं इनकी अधीनताम रहनेवाला निश्चित ही दु खी 
रहता है। मृग हाथी पतग भ्रमर और मीक-य पाँचा 
क्रमश शब्द स्पर्श रूप गन्ध रस-ये एक-एक 
विषयक सेवनस मार जाते हैं फिर जा प्रमादी मनुष्य पाँचा 
इन्द्रियासे इन पाँचा विषयाका संवन करता हैं वह इनके 


द्वारा कैसे नहीं मारा जायगा? मनुष्य बाल्यावस्थाम अपने 
पिता-माताके अधीन होता है। युवावस्था आनेपर वह 
स्त्रीका हो जाता है आर अन्त समय आनपर पुत्र-पौत्रक 
व्यामोहमे फँस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था 
आत्माके अधीन नहीं रहता। लौह और काष्ठके बने हुए 
पाशसे बँधा हुआ व्यक्ति मुक्त हां जाता है, कितु पुत्र तथा 
स्त्री आदिके मोहपाशम बँधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं 
हां पाता। 
पाप एक मनुष्य करता है, कितु उसके फलका 
उपभोग बहुत-से लोग करत॑ हैं। भोक्ता तो अलग हो जते 
हैं पर कर्ता दोषका भागी होता है। चाहे बालक हो चाहे 
वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्युपर विजय नहीं 
प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक 
दु खी हो, वह बारम्बार आता-जाता है। मृत प्राणी सबके 
देखते-देखते सब कुछ छोडकर चला जाता है। इस 
मर्त्वलोकम प्राणी अकेला ही पैदा होता है अकेले ही 
मरता है और अकेले ही पाप-पुण्यका भोग करता है। 
“बन्धु-बान्धव मरे हुए स्वजनके शरीरको पृथ्वीपर लकडी 
और मिट्टीके ढेलेकी भाँति फककर पराइमुख हो जते हैं 
धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणीका धन-वैभव 
घरम ही छूट जाता है। मित्र एवं बन्धु-बान्धव श्मशातं 
छूट जाते हैं। शरीरको अग्नि ले लेती है। पाप-पुष्व ही 
उस जीवात्माके साथ जाते हैं।' 
मृत शरीरम॒ुत्यज्यकाएलोप्टसम. क्षितौ॥ 
बान्धवा विमुखा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छतिं। 
गृहेष्वर्था निवर्तन्ते श्मशानान्मित्रवान्यवा ॥ 
शरीर वहिरादत्ते सुकृत दुष्कृत व्रजेत्‌। 
शरीर बहिना दग्ध पुण्य पाप सह स्थितम्‌॥ 
(१२२४ 
*मनुष्यने जो भी शुभ या पाप-कर्म किया है वह त््त 
उसीको भोगता है। हे पक्षिराज! सूर्यास्ततक चित 
याचकाको अपना धन नहीं द दिया ता न जाने प्रात होगी 
उसका बह धन किसका हां जायगा? पूर्वजन्मक चुण्वसे 


है 


१-इच्छति शा सहल सहसो लक्षमीहते क्तुम्‌ । सलधाधिपती राज्य राजापि सक्‍ला धरा लब्थुम॥ 
चक्रधरों पि सुरत्य सुरभावे सकलसुरपतिर्भवितुम्‌ । सुरपविरूध्यगतित्व॒ तथापि न निवर्तति तृष्णा॥ 


तृष्पया शभिभूतस्वु नरक 


प्रतिपद्चते। तृष्णणमुक्तम्तु ये कवित्‌ स्वर्गवास लभस्ति ते॥(१२॥१३- १५) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+ वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा * 


ड१९ 


कर 
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जो थोडा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकारके 
कार्यमे नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजोका दानमे नहीं दिया तो 
उसका वह धन यह रटता रहता है कि कौन मंशा भर्ता 
होगा? ऐसा विचार कर धर्मके कार्यमे अपना धन 
लगाना चाहिये। मनुष्य श्रद्धापूत शुद्ध मनसे दिये गये 
धनके द्वारा धर्मको धारण करता है। श्रद्धारहित धर्म इस 
लोक तथा परलोकम फलीभूत नहीं होता। धर्मसे ही 
अर्थ और कामकी भी प्राप्ति हाती है। धर्म ही मोक्षका 
प्रदायक है। अत मनुप्यको धर्मका सम्यकू आचरण करना 
चाहिये। धर्मको सिद्धि श्रद्धासे होती है, प्रचुर धनणशिसे 
नहीं। अकिचन अर्थात्‌ धन-वैभवसे रहित श्रद्धावान्‌ मुनियाको 
स्वर्गकी प्राप्ति हुई है। श्रद्धामहित होकर किया गया 
होम, दान तथा तप असत्‌ कहा जाता है। हे पक्षिन्‌। उसका 
'फल न तो इस लोकमे मिलता है और न परलोकम 
ही मिलता है 


यदनस्तमिते सूर्य. न दत्त धनमर्थिनाम्‌। 
न जाने तस्य तद्धित्त प्रात कस्य भविष्यति। 
रारटीति धन तस्य को में भर्ता भविष्यति॥ 
न॒ दत्त द्विजमुख्येभ्य परोपकृतये तथा। 
पूर्वजन्मकृतातू पुण्याद्यल्‍ल्लब्ध बहु चाल्पकम्‌॥ 
त़्दीदूश परिज्ञाय ध्र्मार्थ दीयते. धनम्‌। 
धनेन धार्यते धर्म श्रद्धापूतेन चेतसा॥ 
श्रद्धाविरहितों धर्मों नेहामुत्न॒ च तत्फलम। 
धर्माच्च जायते हार्थों धर्मात्‌ कामोषपि जायत॥ 
धर्म एवापवर्गाय ततस्माद्धरम समाचरेत्त। 
अ्रद्धया साध्यते धर्मों बहुभिनार्थिशशिभि ॥ 
अकिद्धना हि. मुनय श्रद्धावन्तो दिव गता। 
अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌। 
असदित्युच्यते पक्षिन्‌ प्रेत्म चेह न तत्फलमू॥ 


(१२। २७-३३) 
शुभ वा यदि वा पाप भुट्क्ते सर्वत्र मानव। (अध्याय १२) 
+ज* पडा, 
वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा 


अ्रीगरुडजीने कहा--हे देवेश। इस भूलोकमे किस 
कर्मको करनेसे प्राणियोको प्रेतयोनिकी प्राप्ति नहों होती? 
उसे आप मुझे बताये। 

श्रीकृष्णजीने कहा--अब मैं सक्षेपम॑ क्षयाहसे लेकर 
आगे की जानेवाली ओध्ध्वदैहिक क्रियाका कह रहा हूँ, 
जिसे भोक्ष चाहनेवाले लोगाको अपने हो हाथोस करना 
चाहिये। स्त्री और विशेषरूपसे पाँच वर्यसे अधिक 
आयुवाले बालककोी मृत्यु हानेपर उनके प्रेतत्वकी निवृत्तिके 
लिये वृषोत्सर्ग करना चाहिये। प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये 
वृषोत्सग्गके अतिरिक्त इस पृथ्वीपर अन्य कोई साथन नहीं 
है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा 
मृत्युके पश्चात्‌ भी जिसकी यह क्रिया सम्पन्न हा ज्यती है 
उसे दान यज्ञ एवं ब्रत किये बिना भी प्रेतत्वकौ प्राप्ति 
नहीं होता। 

गरुड़ने कहा--ह देवश्नष् मधुसूदन। जीवित रहते 
जधवा मृत्युके पश्चात्‌ भी किस कालम यह रस कल के पल थक पका प दशा का बला 


है एकान्‍्शहे प्रेतस्थ यम्य नोत्सृज्पते दृष ।प्रतत्व सुस्यिर 


क्रिया होनी चाहिये? आप इस बातको मुझे बताये। सोलह 
श्राद्धोको करनेसे अन्तमे क्या फल प्राप्त हो सकता हे? 

श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिगज। यदि वृषोत्सर्ग किये 
बिना ही पिण्डदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाताको 
नहीं प्राप्त हाता। भ्रत्युत वह क्रिया प्रेतके लिये निष्फल हो 
जाती है। जिसके एकादशाहम वृषोत्सर्ग नहीं होता, सो श्राद्ध 
करनेपर भी उसका प्रतत्व सुस्थिर रहता है।' 

गरुडने कहा--ह प्रभो। सर्पदशसे मरे हुए लोगाकी 
अम्निदाहादि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जलमे, सींगवाले 
पशु अथवा शस्त्रादिके प्रहारसे कोई मर जाता है, तो इस 
कार असत््‌ मृत्युको प्राप्त हुए लोगाकी शुद्धि कैसे हो? 
ह देव। आप मेरे इस सशयको दूर करे। 

श्रीकृष्णने कहा--हे खगेश। उक्त प्रकारसे 
आम हुआ ब्राह्मण छ मास, क्षत्रिय ढाई मास, वैश्य डेढ़ 
जमे एवं शूद्र एक मासम शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थमे 
सभी प्रकारका दान देकर काई ब्रह्मचारो मर जाता है तो 
तस्य दत्त ब्रादशतैरपि॥ ( १३१८) 


४२० + युराण गारुड चह्ष्य सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गरुडपुगणा: 
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वह शुद्ध होकर एहिक दुर्मतिका प्राप्त नहीं होता। दृयोत्सर्म 
आदि करके यति-धर्मका आचरण करना चाहिये। यदि 
सम्यास-धर्मका पालन करत हुए किसी प्राणोका मृत्यु हो 
जाती है तो वह शाश्वत प्रह्मपदको प्राप्त कर लता है। जा 
व्यक्ति शिष्टाचाररहित धर्मविरुद्ध कर्म करता है, चह भी 
वृषात्सण आदिकी क्रिया करके यमग़जके शासनमे नहीं 
जाता। पुत्र, सहांदर भाई, पौत्र, वन्धु-बान्धव, समोत्री 
अथवा सम्पत्ति लगवाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसका 
मरे हुए स्वजनके लिय॑ वृषात्सर्य अवश्य करना चाहिये। 
पुत्रके अभावम पत्नी, दौहिन्न (नावी) और दुहिता (पुत्रों) 
भा इस कर्मको कर सकती हैं। पुत्राके रहनेपर वृषोत्सर्ग 
अन्यसे नहीं कराना चाहिये। 
गरुडने कहा--ह सुरेश्वर। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष 
जिमके पुत्र नहों है, उसका सस्कार किस प्रकारसे किया 
जाय? हे देव! इस विषयम उत्पल हुई मेरी शकाका आप 
भली प्रकारसे दूर कर। 
श्रीकृष्णने कहा--पुत्रहीन व्यक्तिकी गति नहीं है 
उसके लिये स्वर्गका सुख नहीं है। अत एस मनुष्यको 
सदुपायसे पुत्र अवश्य उत्पन करना चाहिये। पुरुष स्वय 
जो कुछ भी दान देते हैं, परलोकम वे सभी उसके सामने 
ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथांस जा नाना प्रकारके 
स्वादिष्ट एव विविध व्यक्षन खानके लिये दिये जाते हैं. व 
सभा मृत्युके पश्चात्‌ अभय फल प्रदान करते हैं। जो भी 
भूमि स्वर्ण वस्त्र भोजन और पद-दान अपने हाथसे दिये 


जाते हैं, ये सभी दान जिस-जिम्न योगिम जहाँ-जहौं 
दानकर्ता जाते हैं, बहाँ-चहाँ उपस्थित रहत हैं!। 

जबतक आरणीका शरीर स्वस्थ रहता है, तबतक धर्मका 
सम्यकू पालन करना चाहिये। अस्वस्थ हानेपर दूसगेकी 
प्रेरणम भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने 
जीवनकालम व्यक्ति औध्ध्वदेष्टिक कर्म नहीं कर लेब 
अथवा मरनेक बाद अधिकारी पुत्र-पौज्ञदिकाके हा भी 
यह कर्म नहीं होता है तो वह वायुरूपमे भूख-प्यात्स 
'पीडित रात-दिन भटकता रहता है। वह कृमि कौट अथबी 
पतिगा होकर बार-बार जन्म लेता है और मर जाता है। 
बह कभी असत्‌ मार्यसे गर्भम प्रविष्ट होता है एव जनम लेते 
ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। 

जबतक यह शरीर स्वस्थ और भीरोग है, जशांक 
इससे बुढापा दूर है जबतक इम्क्रियोकी शक्ति किसी भा 
प्रकारसे क्षीण नहों हुई है और जबतक आयु नष्ट कहीं हुई 
है, तबतक अपने कल्याणक लिये महान प्रयक्ष वर लगी 
चाहिये, क्याकि घरमें महाभयकर आगके लग जवेपः कु 
खोदनेके उद्यागसे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सफती है” 

यावत्त्वस्थमिद शरीरमरुज यावजरा दूखो 
यावच्चेन्धियशक्तिरफ्रतिहता यावत्कुयों तायुप । 
आत्मश्रेयप्ति तावदब विदुपा कार्य प्रयत्ना महान्‌ 


सदीप्ते भवने तु कूपखनने प्रत्युध्म कोश # 
(१३। ४0 


(अध्याय १३ ) 


#न्‍मिसकरा/२० 


और्घ्वदैहिक क्रिया गोदान एव वृषोत्सर्गका माहात्म्य 


गरुड़न कहा--हे विभा! मृत्युको प्राप्त कर रहे 
दु खित व्यक्तिके द्वाग जा दान दिया जाता है उसका क्‍या 
फल है? स्वस्थ अवस्थाम और विधिहीन जो दान दिया 
जाता है, उसका क्या फल है? 

प्रीकृष्णने कहा--है पसिश्रठ। स्वस्थ चिंतवाले मनुष्यक 
द्वात दानमे दी गयी एक गौ सेगी पुरुषके द्वार दानम दी गयी 


एक सौ गाय मर रहे ग्राणीके द्वारा दातम धनकां छोरी 
दी गया हजार गाय तथा व्यक्तिके मर जानेपर विधिवर हि 
चोजादिके वास दानम दी गयी एक लाख गायाके री 
होती है। तीर्थ एवं पात्रके समायोगसे यथाब्रिधि एक 
गोदान कर दिया जाय तो वह अकेला गौ दाताकों री 
लाख गांदानका पुण्य प्रदान करती है। 


३-व्यझतात्रि विचित्र्णण भक्ष्यभोज्यानिं याति च। स्वहस्तेन प्रतत्तानि देहात्ते चाक्षय फ्लू ॥ 
गोभूहिरण्यवासासि भोजनाति पदानि च। यत्र सत्र ससंज्वनयुस्तततवापतिप्रति॥ (१३१२०-२१) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 
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है खगराज! सत्पात्रको दिया गया दान दिन-दिन बढता 
है। दाताके दिये हुए दानको यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो 
उसे पाप नहीं लगता। विष और शीतका अपहरण करनेवाले 
मन्त्र और अग्नि क्‍या दोषभाजन होत हैं? अत प्रतिदिन 
सत्पात्रको विशेष उद्देश्याकी पूर्तिक लिये दान देना चाहिये। 
अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाल व्यक्तिका अपात्रकी कुछ 
भी नहीं देना चाहिये। यदि कदाचित्‌ अपात्रके लिये गौका 
दान दिया जाता है तो वह दाताको नरकमे ले जाता है और 
अपात्र ग्रहीताकों इक्कीस पीढियाके सहित नरकमे ढकेल 
देता है। 
है खगेश। जिस प्रकारसे अपने हाथसे भूमिम निवश 
किया गया धन मनुष्यकां आवश्यकतानुसार वह जब चाह 
काममे आ सकता है, उसो प्रकार अपने हाथसे किया गया 
दान भी देहान्तरमे प्राप्त होता हे। निर्धन होनेक बाद भी 
अपुत्र व्यक्तिको मोक्षको कामनासे अपना ऑर्ध्वदेहिक 
क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिय। थोड़े धनस भी अपन 
हाथसे को गयी अपनी और्ध्वदेहिक क्रिया उसी प्रकारसे 
अक्षय फल देनेवाली हांती है जिस प्रकार अग्निमे डाली 
हुई आज्याहुति। दान लनेके योग्य व्यक्तिका ही शब्या 
कन्या एव गौका दान देना चाहिये ओर यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि दो शब्याएँ एकको न दी जाये दा कन्याएँ 
एकको न दा जायें तथा दो गाय भी एकको न दी जायें! 
इसका आशय यह है कि भलीभाौँति गोपालनम समर्थ, 


+ औधध्व॑देहिक क्रिया गोदान एव वृषोत्सर्गका माहात्य* 
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गोपालनके प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिग्रहीताको 
ही गोदान करना चाहिये। इसक अतिरिक्त यह भी 
विशेषरूपम ज्ञातव्य है कि दो दान लेने योग्य व्यक्तियोको 
भी एक गौ कदापि न दी जाय, क्यांकि यदि वह किसीके 
हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं दो या दोसे 
अधिक लोगोके बौच विभाजन होता है तो ऐसा करनेवाले 
मनुष्यको साद पीढियाके सहित वह दान जला देता है। 
अत इस नश्वर जीवनम समस्त औशरध्वदेहििक कर्म स्वय 
सम्पन कर लेना चाहिये। पाथेयके रूपम दिये गये 
दानादिको प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रयाणके मार्गमे 
सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथेयरहित जीवात्मा अनेक 
प्रकारका कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत 
वृषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृषात्सर्ग किये बिना ही मर 
जाता है, उसे मुक्ति नहीं प्रात हाती है! अत पुत्रविहीन मनुष्य 
इस धर्मका पालन बिधिवत्‌ करे। ऐसा करनेसे यमके उस 
महापथम वह सुखपूर्वक गमन करता है। अम्िहोत्र, विभिन्‍न 
प्रकारके यज्ञ और दानादिसे प्राणीकां वह सद्‌गति नहीं प्राप्त 
होती है, जो गति वृषोत्सर्गसे प्राप्त होती है। समस्त यज्ञोम॑ 
वृषोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठम है, इसलिय प्रयास करके भनुष्यको 
भलोभाति चृपोत्सर्ग सम्पन्न करना चाहिये। 
गरुडने कहा--हे गोविन्द! आप मुझे क्षयाह और 
ओर्ध्वदेहिक क्रियाके विषयम उपदेश दे कि इस क्रियाको 
किस काल, किस तिथि और किस प्रकारकी विधिसे 
सम्पन्न करना चाहिय। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त 
करता है इसे भी आप मुझ बताय। है गोविन्द! आपकी 
कृपास ता प्राणी मुक्त हो जाता है। 
श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिनू। कार्तिक आदि मासमे 
सूर्यके दक्षिणायन हो जानंपर शुक्लपक्षको द्वादशी आदि 
शुभ तिथियाम, शुभ लग्न और मुहूर्तमे तथा पवित्र देशम 
समाहितचित्त होकर विधिज्ञ, शुभलक्षणासे युक्त सत्पात्र 
जआह्मणका बुलाकर जप हाम तथा दानसे अपने शरीरका 
सर्वप्रथम शाधन कर। उसके बाद वह अभिजित्‌ नक्षत्रम॑ 
ग्रहा और देवताओकी विधिवत्‌ पूजा करक विभिन्‍न वैदिक 
मन्नास यथाशक्ति अग्निम आहुति प्रदान करे। ह॑ खगश्वर। 
तदनन्तर ग्रहस्थापन-कार्य करके मातृका-पूजनका कार्य 


डश्र * पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गहडपुराणहु 
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करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ बह बसुधारा हवन सम्पन्न करे। 
अग्नि-स्थापन करके पूर्णाहुतिका कार्य कर। इसके बाद 
शालग्रामकौ स्थापित कर चैष्णब श्राद्ध कर। वस्त्राभूषणासे 
बृषका सुसज्जित करके उसकी विधिवत पूजा करनो चाहिये। 
तदनन्तर पहले चार बछियोको सुगन्थित पदार्थोस सुबासित 
करे। वस्त्र आर अलकारसे विभूषित कर उन्हं उस यज्ञम 
वृषके साथ स्थान दे। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा एव होम 
करक अन्तम विसर्जन कर। तत्पक्षात्‌ उत्तराभिमुख होकर 
इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये-- 
धर्म त्व वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मित पुराता 
तवोस्सर्गप्रभावान्मामुद्धरस्व भवार्णवात्त्‌। 
(१४। २६-२७) 
'हे धर्म! पुराकालम ब्रह्माम आपको वृषक रूपम 
निर्मित किया है। आपके उत्सर्गके प्रभावसे मेश भवसागरस 
उद्धार हो।! 
इसके बाद पवित्र करनेवाले शुभ मन्त्रासे विधिपूर्वक 
बृपका अभिपिक्त करके "तन क्रीडन्ति०' इस मन्त्रसे 
वृषोत्सर्ग करे। पुन रुद्र नामक कुम्भके जलसे उस नील 
बृषका अभिषक करना चाहिये। उसके बाद उस नील 
वृषक नाभिभागम घटका स्पर्श कराके बह जल अपने 
सिरपर भी डालना चाहिये। हे पक्षिगाज। तदनन्तर अनश्राद्ध 
कर ट्विजोत्तमका दान देना चाहिये। इन कार्योको करके 
जलाशयपर पहुँचे और वहाँ जलाझलि क्रिया कर। 
मनुष्ययी अपने जावनम जो अस्तु प्रिय हो, उसका 
यथारशक्ति चहाँपर दान करना चाहिये। चृषोत्सर्ग करनेपर 
न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भलीभाँति तृत्त 
होकर यमलोकक कठिन भार्गमे सुखपूवक गमन करता है 
इसम सदेह नही है। सदव दानादिकौ क्रियाआमे अनुरक्त 
मनुष्य यमलीकका दशनतक नहां करते है। जबतक 
चाणीका एकांदशाह श्राद्ध नहीं किया जाता है तबतक अपने 
द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरक हाथस दिया गया दान 
न इस लाकम प्राप्त हाता है और न परलाकम ही। 
हू गरुड। श्रद्धाभावपूर्ण प्राणीकों क्रमश तेरह सात 
चाँच तथा तान पद-दान करना चाहिये। अत दाता पहले 
यथाक्रम सात एव पाँच तिलपात्राका दान करे। बह 
दहहयणाको भाजन कराकर उन्‍्ह एक गौवा दान भी दे। 
तत्पथात्‌ 'बूष हि श नो देवी०' इस वेदमन्त्रसे यथाविधि 


चार बछियाके साथ वृषका विवाह करना चाहिये। वदनन्त 
उसके शरौरम बायों आर चक्र और दाहिनी आए त्िशूलका 
चिह अकित करके और जिसका दृषदान किया गया है, 
उसका उसका मूल्य देकर विसर्जन कर 4। 

बुद्धिमान्‌ व्यक्तिका एकोदिष्ट विधानके अनुसार क्रमश 
प्रय्नपूर्वक एकादशाह तथा द्वादशाह श्राद्ध करमा चाहिये। 
सपिण्डीकरणके पहले पोडश श्राद्ध सम्पन्न करे। ब्राह्मपोको 
भौजन कराकर उन्ह पद-दान दे। ठसके चाद ताम्रपात्रम 
कार्पास (सूतो) वस्त्रपर भगवान्‌ विष्णुकी मूर्तिको स्थापित 
करे और वस्त्रसे आच्छादित करके शुभ फलस अर्घ 
समर्पित करे। तत्पथात्‌ ईंखक पेडासे मौकाका विर्माष 
करक रेशमी सूत्रसे उसका लपेट दिया जाय। वैत्णाक 
निमित्त कास्यपात्रम घृत रखकर नौकारोहणकी क्रिया! हां 
और भगवान्‌ गरुडध्बजकी पूजा करे। सामर्थ्यके अनुत्र 
किया गया दान अनन्त फलोकों दनेवाला है। भगवान्‌ 
जनार्दन इस ससार-सागरम डूब रहे शांक-सतापसे दु खिंत 
तथा धर्मरूपी नाकास रहित जमाके उद्धारक हैं। 

हे त्ार्ष्य। तिल लौह, सुवर्ण, कार्पापत छल लंबर्ण 
सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक-सं-एक बढकर पवित्र माने 
गये हैं। श्राद्धम॑ विलसे परिपूर्ण पात्राका दान दैकर शब्मादाने 
देना चाहिये। दीन-अनाथ एवं विशिष्टजनाको सामर्थ्यनुप्तर 
दक्षिणा भी पदान करे। पुत्रहीत अथवा पुत्रवान्‌ जो भी इसे 
करता है, उसको वही सिद्धि प्राप्त हाती है, जो ए 
ब्रद्यचारीका प्राप्त होती हे। मनुष्य इस पृथ्वीपर जनतर्क 
जीवित रहता है. तबतक उस वित्य-नैमित्तिक कर्म करी 
चाहिये। जा कोइ जोवित-श्राद्ध करता है, तीर्थवाश मी 
एवं सावत्सरिक श्राद्धादि धर्मकार्य करता है, उसका अर 
'फल उसे प्राप्त हाता है। देवता, गुरु और मात 
निमित्त पुरुषको प्रयत्रपूर्वक दान करना चाहिये। वह दी 
प्रतिदिव अभिवृद्धिको प्राप्त होता है। 

इस गज्ञण जिसके द्वार प्रचुर धन दानमे दिया हे 
है. वह सब अक्षय हांता है, जिस प्रकार इस स्वर्स 
सन्‍्यासी और त्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं उसी पक 
चृषात्सर्गादि कर्मोको करनेवाले सभी पुण्यात्मा भी ईे 
ससारम पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माआका मैं, चतुर्मुख बहा 
और शिव सदैव वरदान दंते हैं। वे सभी परम लोककी 
गति प्राप्त करते हैं। मेंत्र यह वचन सत्य हैं। 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


+मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये जानेवाले कर्म * 


डर३े 
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छोडा गया वृषभ जिस जलाशयमे जलपान करता है 
अथवा सौंगसे जिस भूमिको नित्य खोद-खोदकर प्रसन्न 
होता है, उससे पितरोके लिये अन्न और पेय पदार्थ 
अत्यधिक मात्रामे उत्पन्न होता है। 

चूर्णिमा अथवा अमावास्या तिथिमे तिलसे परिपूर्ण पात्राका 
दान देना चाहिये। हजार सक्रान्तियां और सैकडो सूर्यप्रहणके 
चर्बोपर दान देकर जो पुण्य अर्जित हाता है, वह मात्र नील 
चृषको छोडकर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है'। ब्राह्मणोको 
बछिया, यद-दान तथा शिव-भक्ताको विलसे पूर्ण पात्राका 
दान देना चाहिये। उस समय उमा-महेश्वरको भी परिधानसे 
अलकृत कर दान करना चाहिय। अतसी (तीसी) पुष्पके 


सदृश कान्तिवाले पीताम्बररधारी भगवान्‌ अच्युतकी प्रतिमाकी 
चस्व्राज्छादित कर प्रदान करना चाहिये। जो लोग भगवान्‌ 
भोविन्दको नमन करते हैं, उनके लिये भय नहीं रहता है। 
श्रेतत्वसे मोक्ष चाहनेवाले जो प्राणी इस सत्कर्मको करेगे, वे 
श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त करो। मेश यह कथन सत्य ही है। 

है गझुड। मैंने तुमसे जो सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक क्रिया 
कही है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापोसे मुक्त हो 
जाता है, इसम सदेह नहीं है। 

इस प्रकारका अनुपम माहात्म्य सुनकर गरुड अत्यन्त 
अ्रसन्‍त हो उठे और उन्हांने मनुष्योके हितमे पुन भगवान्‌ 
केशवसे पूछा। (अध्याय १४) 
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मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये जानेवाले कर्म, पापात्माओको रौद्गरूपमे 
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यममार्गमे पडनेवाले सोलह पुर तथा प्रेतका विलाप 


गरुडने कहा--है भगवन्‌। जीवात्माके प्रयाण-कालसे 
लेकर यमलोकके मार्गविस्तारतकका वर्णन एवं माहात्म्य 
मुझे सुनाया 
श्रीभगवानने कहा-नहे तार्क््य। में यथाक्रम यममार्गका 
और जीवात्माके गमनमार्गमे पडनेवाले सोलह पुराका वर्णन 
करता हूँ, तुम उसे सुनो। 
है गरुड! प्रमाणत यमलाक और मृत्युलोकके मध्य 
छियास्ी हजार योजनकी दूरी है। हे खगेश। इस ससारमे 
पूर्वा्नित सुकृत और दुष्कृत कर्मोका फल भाग कर अपने 
कर्मके अनुसार हो किसी व्याधिका जन्म हांता है और 
अपने द्वारा किये गये कर्मीके आधारपर निमित्तमात्र बनकर 
कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्तसे मृत्यु 
निश्चित है, वह निमित्त किये गये कर्मोके अनुसार उसे 
अवश्य प्राप्त हो जाता है। 
जीवात्मा कर्मभोगके कारण जब अपने चर्तमान शरीरका 
परित्याग करता है तब भूमिको गोबरसे लीपकर उसके 
ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसीपर उसे लिय दा 
ठेदनन्तर उस प्राणीक मुखम सुवर्ण डाल आर उसके 


समीप तुलसीका वृक्ष एवं शालग्रामको शिलाकों भी लाकर 
रखे। तत्पश्चात्‌ यथाविधान विभिन्‍न सूक्ताका पाठ करना 
चाहिये, क्योकि ऐसा करनेसे मनुष्यकी मृत्यु मुक्तिदायक 
होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणीके शरीरगत विभिन्‍न 
स्थानोम॑ सोनकी शलाकाओको रखनेका विधान है, जिसके 
अनुसार क्रमश एक शलाका मुख, एक-एक शलाका 
नाकके दोना छिद्र, दो-दो शलाकाएँ नेत्र और कान एक 
शलाका लिड्ठ तथा एक शलाका उसके ब्रह्माण्डमे रखनी 
चाहिये। उसके दोना हाथ एवं कण्ठभागम तुलसी रख। 
उसके शवको दो वस्त्रोसे आच्छादित करके कुकुम और 
अक्षत्से पूजन करना चाहिये। तदनन्तर उसको पुष्पाकी 
मालासे विभूषित करके उसे चन्धु-बान्धवा तथा पुत्र, 

पुरवासियाके साथ अन्य द्वारसे ले जायेँ। उस समय अपन 
बान्धवाके साथ पुत्रको मरे हुए पिताके शवको कन्धेपर 

रखकर स्वय ले जाना चाहिये। 

3 देशम॑ पहुँचकर पुत्र, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख 
वहाँकी उस भूमिपर चिताका निर्माण कराये जो पहलेसे 
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डरे 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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आदिकी लकडीका प्रयोग करना चाहिये। 
जब मरणासन व्यक्तिकी इन्द्रियांका समूह व्याकुल हां 
उठता हे चतन शरीर जब जडीभूत हो जाता है, उस समय 
प्राण शरीरको छोडकर यमराजके दूतोके साथ चल देते हैं। 
उस समय मृतकको दिव्य-दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा 
वह समस्त ससारकों देखता है। जब मृतकके प्राण कण्ठमे 
आकर अटक जाते हैं, उस कालम उस आतुर व्यक्तिका 
रूप बडा बीभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ 
प्राणी मुखसे फेन उगलता है, किसीका मुख लाला 
(लार)-से भर जाता है। उस समय जा प्राणी दुरात्मा होते 
हैं, उन्हे यमदूत अपने पाशबन्धनासे जकडकर मारते हैं। 
जो सुकृती हैं, उनको स्वर्गके पार्थयर अपने लोकको 
सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलाकक दुर्गम मार्गम पापियाका 
दूख झेलते हुए जाना पडता है। 
यमराज अपने लोकमे शद्ढु, चक्र तथा गदा अदिसे 
विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्यकर्म करनेवाले साधु 
पुरुषाके साथ मित्रवत्‌ आचरण करते हैं। वे सभी 
पापियाकों सनिकट बुलाकर उन्ह अपने दण्डस तर्जना देते 
हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मघके समान गर्जना करमेवाला 
है। अज्ञनगिरिके सदृश उसका कृष्णवर्ण है। वह एक बहुत 
बडे भैंसेपर सवार रहता है। अत्यन्त साहस करके ही लोग 
उसकी ओर अपना ध्यान केद्धित करते हैं। वह विद्युत्के 
तेजके समान विद्यमान है। उसके शरीरका विस्तार तीन 
योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यन्त भयकर है। 
भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथम॑ लोहेका दण्ड और 
पाश धारण करता है। उसक मुख तथा नेत्राको देखनेसे ही 
पापियाके मनम भय उत्पन्न हो उठता हे। इस प्रकारका 
महाभयानक यमराज जब पापियोको दिखायी पडता है तब 
हाहाकार करता हुआ अगुष्ठमात्रका मृत पुरुष अपने घरको 
और देखता हुआ यमदूतोके द्वारा ले जाया जाता है। 
प्राणीस मुक्त शरीर चेष्टाहान हो जाता है। उसको 
देखनसे मनमे घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरत 
अस्पृश्य एवं दुर्गन्‍्धयुक्त और सभी प्रकारसे निन्दित हो 
जाता है। यह शरीर अन्तम॑ कीट विंष्ठा या राखम परिवर्तित 
हां जाता है। है तार्श्य! क्षणभरम विध्वस हानेवाले इस 
शरीरपर कौन एसा होगा जा गर्व करगा। इस असत्‌ शग्गैरसे 


होनेवाले वित्तका दान, आदरपूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, 
आयु और परोपकार यही सारभूत है। यमलाक ल जाते 
हुए यमदूत प्राणीको बार-बार नरकका दी भय दिखाते 
हुए डॉटकर यह कहते हैं कि हे दुष्टत्मन्‌! तू शीघ्र चला 
तुझे यमराजके घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे 
*कुम्भीपाक” नामक नरकम ले चलेगे। उस समय इस 
प्रकारकी वाणी और बन्धु-बान्धवोका रुदन सुनकर ऊँचे 
स्वरम हा-हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक 
यमदूताके द्वारा यमलोक पहुँचाया जाता है। 

हे गरुड! एकादशाहके दिन उचित स्थानपर श्राद्ध 
करना चाहिय। प्राणोत्करमणसे लेकर क्रमश छ पिण्डदान 
करने चाहिये। उन पिण्डाका दान यथाक्रम मृतस्थान, 
द्वार, चत्वर (चौराहा), विश्राम-स्थल, काष्टठचयन (चित्र) 
और अस्थिचयनके स्थानपर करना चाहिये। हे पक्षिन्‌! इन 
छ पिण्डाकी परिकल्पनाका कारण तुम सुनां। 

हे ताक्ष्य। जिस स्थानमे मनुष्य मरता है, उस स्थानपर 
मृतकके नामसे 'शव”नामका पिण्ड दिया जाता है। उस 
पिण्डदानको देनेसे गृहके वास्तुदेवता प्रसन्‍न हो जे हैं 
और उससे भूमि तथा भूमिके अधिष्ठातृ देवता प्रसल होते 
हैं। द्वारपर जा दूसरा पिण्डदान दिया जाता है, उसकी नाम 
*पान्थ” है। उस देनेसे द्वारस्थ गृहदेवता प्रसल होते है। 
चौराहेपर 'खेचर” नामक पिण्डदान होता है। इस पिण्डदानको 
देनेसे भूत आदि देवयोनियाँ बाधा नहीं करतीं। विश्राम" 
स्थलपर हांनेबाला पिण्डदान ' भूत' सक्ञक हे। इसको दैंसे 
पिशाच, राक्षण और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योगियोँ 
हैं, वे जलाये जाने योग्य उस मृतक शरीरकों अयोग्य नहीं 
बनाती! है खगेश्वर। चिता-स्थलपर पिण्डदान देनैसे प्रेतहवकी 
उत्पत्ति होती है। एक मतमे चितागर दिये जानेवाते 
पपिण्डदानका नाम साधक है और प्रेतकल्पके विद्वानोने हें 
श्राद्धको प्रेतके नामस अभिहित किया है। चिताम फिप्डटीर 
बाद ही "प्रेत" नामसे पिण्डदान देना चाहिये। इस प्र 
इन पाँचा पिण्डोसे शब आहुतिके योग्य होता है अर 
यूर्वोक्त उपघातक हांते हैं। 

ब्राणात्क्रमणके स्थानपर पहला पिण्डदान देना चाहिये 
डसक बाद दूसरा पिण्डदान आधे मार्गम और तीस 
चितापर दना चाहिये। पहल पिण्डस विधावा दूसरैम 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ) 


>मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये जानेवाले कर्म * 
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गरुडध्वज तथा तीसरेमे यमदूत-इस प्रकारका प्रयोग कहा 
गया है। तीसरा पिण्डदान देते ही मृत व्यक्ति शरीरके 
दोषासे मुक्त हो जाता है। 
इसके बाद चिता प्रज्वलित करनेके लिये वेदिका 
निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण और अभ्युक्षण 
आदि करके विधिपूर्वक अग्नि-स्थापन करके पुष्प और 
अक्षतसे क्रव्याद नामके अग्निदेवकी पूजा करके यह 
प्रार्थना करनी चाहिये-- 
त्व भूतकृजगद्योने त्व लोकपरिपालक ॥ 
उपसहारकस्तस्मादेन स्वर्ग मृत नया 
(१५ डढ-४५) 
'हे क्रव्याद अग्निदिव! आप महाभूततत्त्वोसे बने हुए 
इस जगत्‌के कारण पालनहार एवं सहारक हैं। अत इस 
मृत व्यक्तिको आप स्वर्ग पहुँचाय।' 
इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेवकी विधिवत्‌ पूजा 
करके शवको जलानेका कार्य करे। मृतकका आधा शरीर 
जल जानेपर घृतकी आहुति देनी चाहिये। 'लोमभ्य 
स्वाहा०' इस मन्त्रसे यथाविधि होम करना चाहिय। 
'चितापर उस प्रेतको रखकर आज्याहुति देनी चाहिये। यम, 
अन्तक, मृत्यु, ब्रह्मा, जातवेदसके नामसे आहुति देकर एक 
आहुति प्रेत के मुखपर दे। सबसे पहले अग्निको ऊपण्की 
ओर प्रज्वलित करें। तदनन्तर चिताके पूर्वभागकां उसी 
अग्निसे जलाये। इस प्रकार चिताको जलाकर निम्नाड्रित 
मख्से अभिमन्त्रित तिलमिश्रित आज्याहुति पुन प्रदान 
को-- 
अस्मात्‌ त्वमधिजातोइसि त्वदय जायता पुन) 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलितपावक ॥ 
(१५४९) 
'हे अग्निदिव। आप इससे उत्पन्न हुए हैं। पुत आपसे 
यह उत्पन हुआ है। इस मृतककी स्वर्गकामनाके लिये 
आपके निमित्त यह स्वाहा है।' 
इस प्रकार तिलमिप्रित समन्त्रक आज्याहुति देकर 
पुत्रको दाह करना चाहिये। उस समय उसे तेज रुदन करना 
चाहिये। ऐसा करनेसे मृतकको सुख प्राप्त होता है। 
दाह-सस्कारके पश्चात्‌ वहींपर अस्थि-सचयन करना चाहिये। 
उसके बाद प्रेत के दाहजन्य क्लेशको शान्तिके लिये 


पिण्डदान दे। 

द्ाह-सस्कारके पश्चात्‌ मृत व्यक्तिके पुत्राको वस्त्रके 
सहित स्नान करना चाहिये। तदनन्तर नामगोत्रोच्चार करते 
हुए वे तिलाझलि द। उसके बाद गाँव या जनपदके सभी 
लोग ताली बजा-बजाकर विष्णु-नाम-सकीर्तन और मृतकके 
गुणाकी चर्चा कर। सभी लोग उस मृत व्यक्तिके घर आकर 
द्वारके दक्षिण भागमे गोमय और श्वेत सरसोको रखे। अपने 
मनमे वरुणदेवका ध्यान कर नीमकी पत्तियोका भक्षण तथा 
घोका प्राशन करके वे सभी अपने-अपने घर जायेँ। 

है खगश्वर। कुछ लोग चितास्थानका दूधसे सींचते हैं। 
मृतकको जलाझलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिये। 
बन्धु-बान्धवोके जो उस समय रोते हुए मुँहस कफ 
और नेत्रासे आँसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत 
विवश होकर खाता है। अत उन सभीको उस समय रोना 
नहीं चाहिये, अपनी शक्तिके अनुसार क्रिया करनी चाहिये। 

हे तार्ध्य। सूर्यके अस्त हो जानेके बाद घरके बाहर 
अथवा कहीं एकान्तम चौराहेपर दाह-क्रियाके दिनसे लैकर 
तोन दिनतक मिट्टीके पात्रमे दूध और जल देना चाहिये, 
क्योकि मरनेके बाद जो मूढ-हृदय जीवात्मा है, वह पुन 
उस शरीरको प्राप्त करमेकी इच्छासे यमदूताके पीछे-पोछे 
श्मशान, चौराह्म तथा घरका दर्शन करता हुआ यमलाकको 
जाता है। प्रतिदिन दशाहतक प्रेतके लिये पिण्डदान और 
जलाझलि देनी चाहिये। जबतक दशाह-सस्कार न हो जाय, 
तबतक एक जलाझलि प्रतिदिन अधिक बढाना अनिवार्य 
है। यह ओऔध्वंदैहिक सस्कार पुत्रके द्वारा अपेक्षित है। 
उसके अभावम पत्नोको करना चाहिये। पीके म हानेपर 
शिष्य, उसके न होनेपर सहोदर भाई कर सकता है। 
श्मशान अथवा अन्य किसी तीर्थम मृतकके लिये जल और 
पिण्डदान देना चाहिये! पहले दिन शाक-मूल और फल, 
भात या सत्तू आदिमसे जिस-किसीद्वारा पिण्डदान दिया 
जाय, उसीके द्वार बादके दिनाम भी पिण्डदान देना चाहिये। 

है खग्ेश! दस दिनातक प्रेतके उद्देश्यसे पुन्रगण 
पिण्डदान दते हैं। दिये गये पिण्डका प्रतिदिन चार भाग हो 
जाता है, उसके दो भागसे मृतकका शरीर बनता है, तीसरा 
भाग यमदूत ल लेत हें और चोथा भाग मृतकका खानेके 
लिये मिलता है। नौ दिन रातम प्रेत चुन शरीरयुक्त हो जाता 


डर्द * पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ + (सक्षिप्त गछडपुएणाहु 
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है। शरीर बन जानेपर दसचे पिण्डस प्राणीको अत्यधिक 
भूख लगती है। 
दस दिनके पिण्डम विधि, मन्त्र, स्वधा, आवाहन और 
आशीर्वादका प्रयोग नहीं होता है, केवल नाम तथा 
गात्राच्चारपूवक पिण्डदान दिया जाता है। हे पक्षिन्‌! 
मृतकका दाह-सस्कार हो जानेके पश्चात्‌ पुन शरीर उत्पन्न 
होता हे। पहले दिन जा पिण्डदान दिया जाता है, उससे 
मूर्धा दूसरे दिनके पिण्डदानसे ग्रीवा और दोना स्कन्थ, 
तीसरे दिनके पिण्डदानसे हृदय, चौथे दिनके पिण्डदानसे 
पृष्ठ, पाँचवे दिनके पिण्डदानसे नाभि छठे दिनके पिण्डदानसे 
करटिग्रदेश, सातब दिनके पिण्डदानसे मुह्मभाग, आठव 
दिनके पिण्डदानसे ऊछ, नौवे दिनके पिण्डदानसे तालु-पैर 
आर दसब दिनक पिण्डदानसे श्षुधाकी उत्पत्ति होती है। 
जीवात्मा शरीर प्राप्त करनेके पश्चात्‌ भूखसे पीडित हो 
करक घरक दरवाजेपर रहता है। दसवे दिन जो 
पिण्डदान हांता है, उसका मृतकके प्रिय भाज्य-पदार्थसे 
बना करके देना चाहिये क्योकि शरीर-निर्माण हो जानेपर 
मृतकका अत्यधिक भूख लग जाती है, प्रिय भोज्य-पदार्थके 
अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थोस बने हुए 
पिण्डका दान देनेसे उसकी भूख दूर नहीं होती है। 
एकादशाह आर द्वादशाहक दिन प्रेत भोजन करता है। 
मरे हुए स्त्री-पुरुष दोनाके लिये प्रेत शज्दका उच्चारण 
करना चाहिये। उन दिना दीप अन्न, जल, वस्त्र जा कुछ 
भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्दके द्वाय देना चाहिये, 
क्याफि वह मृतकक लिये आनन्ददायक होता है'। 
त्रयोदशाहकी पिण्डज शरोर धारण करक भूख- 
प्याससे पीडित बह प्रेत यमदूतोक द्वारा महापथपर लाया 
जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्म शीत, ताप 
शकुके आकारका चुभनेवाला मास खानेवाले जन्तु ठथा 
अग्निसे परिव्याप्त रहता है। जो सुकृती हें उनका मार्ग सब 
ग्रकारस सॉम्य ह, उनको उस मार्यम कोई कष्ट नहोँ हाता 


१-पघार्वणादि श्वाद्धामे निर्दिष्ट पिण्डदानविधि। 
३-दीपमन्‍न जल वस्त्र यत्किचिद्वस्तु दीयते। प्रेतशब्लेत 


है। असिपत्रवनसे व्याप्त उस मार्गम इतने दु ख हैं कि कषुपा- 
प्याससे पीडित उस प्रेतको नित्य यमदूत अत्यधिक सत्र 
देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत दो सौ सैंठालिस योजब चलता 
है। यमदूताके पाशसे बँधा, हा-हा करक विलाप करा 
हुआ वह प्रेत अपने घरको छोडकर दिन और रात चलका 
यमलोक पहुँचता है। उस महापथमे पडनेवाले प्रसिद्ध 
पुराक शुभाशुभ भोग ग्रात्त करते हुए वह यमलोकका जावा 
है। इस मार्गमे क्रमश --याम्यपुर सौरिपुर, नगेद्रभवन, 
गन्धर्वनगर, शैलागम, क्रौज्ञपुर क्रूरपुश विचित्रभवन, बहापद, 
दुखद नानाक्रन्दपुर, सुतक्भवन, रौद्रतगर, पयोवर्षण, 
शीताढ्य और बहुधर्म-भीतिभवन मामक प्रसिद्ध पुर हैं। 

प्रयोदशाह अर्थात्‌ तेरहवीके दिन यमदूत प्रतको उस 
मार्गपर उसी प्रकारसे पकड़कर ले जाते हैं, जिस प्रकार 
मनुष्य बदरको पकडकर ल जाता है। उस प्रकारसे बंधा 
हुआ वह पेत चलते हुए नित्य “हा पुत्र, हा पुत्र 'का कण 
विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकारका 
कर्म किया है जो एंसा कष्ट मैं भाग रहा हूँ। वह यह भा 
कहते हुए चलता है कि यह मलुष्य-योनि कैस प्राप्त होती 
है। मैंने इसको व्यर्थमे गँवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य 
यानिका बहुत बडे पृण्यसे प्राप्त करता है। उसको पाकर 
मैंने याचकोको स्वार्जित धन दानम॑ नहीं दिया। आज वह 
भी पराधीत हो गया है। ऐसा कहकर वह गदूगद हो 
उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पोडिव कर 
हैं तो वह बार-बार अपने पूर्व-शरीरजन्य कर्मोका सर 
करता हुआ इस प्रकार कहता है- 

सुख-दु खका दाता कोई दूसग़ नहीं है। जो लोग 
सुख-दु खका दाता दूसरेको समझते हैं, वे कुबुद्धि हो हैं! 
जीवात्मा सदैव पहले किये गये कर्मका भोग कराता है। है 
दहा। तुमने जो कुछ किया है उसमे निस्‍्तार करा मैं 
न दान दिया है न अग्निम आहुति डाली है. न हि 
पर्ववकी गुफाम जाकर तपस्या ही की है और न वो गडाके 


त्द्देय मृवस्थावन्ददामकेमु ॥ (१५१७५) 


३-मजुष्य लभ्यते कस्मादिति यूते प्रसपति / महता पुण्ययोगेव मानुष्य जन्म लभ्यतेश 
न तत्‌ प्राप्प प्रट््न हि यावकेध्य रजक धतम्‌ / पराधीव तदभवदिति ब्रूते (रीति) सगद्द ॥ (१५॥८६-८७) 


इन्सुयम्य दुखसय मे कीठपि दाटा 


पा ददातांति कुबुद्धिरषात 


चुरा वृत कर्म सौध भुझाते दहित्‌ क्वचिन्विस्त यत्‌ त्वया कृतयुओ (१५॥८९) 
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कुछ किया है अब उसका फल भोग करो।' है, पहले किये गय॑ बुरे कर्मकि अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया 
हे पक्षिन्‌। पुरुष प्रेतके द्वारा कहे गये उक्त वचनोको और इसे भी व्यर्थ ही गँवा दिया। (अध्याय १५) 
निकलकर 





यममार्गके सोलह पुरोका वर्णन 


श्रीभगधानने कहा--हे खगेश। इस प्रकार करुण- 
क्रन्दन और विलाप करते हुए अत्यधिक दु खित प्रेतका 
सत्रह दिनतक अकेले वायुमार्गम ही यमदूतोके ह्वारा 
निर्देयतापूर्वक खींचा जाता है। अट्टारहवाँ दिन-रात पूर्ण 
होनेपर पहले बह 'याम्यपुर' पहुँचता है। उस रमणीक 
नगरम॑ प्रेतोके महान्‌ गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी तथा 
देखनेम सुन्दर लगनेवाला एक वटवृक्ष है। यमदृत वहाँ 
पहुँचकर उस प्रेतको विश्राम करनेका समय देते हैं। वहाँ 
प्रेत दु खित हाकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोसे 
प्राप्त होनेवाले सुखका स्मरण करता है। मार्गमे पडनेवाले 
परिश्रमसे थका एवं भूख-प्याससे व्याकुल वह प्रेत वहाँ 
करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, 
घर सुख, नौकर और मित्रके विषयम तथा अन्य सभीके 
विषयमे सोचता है। उस नगरम भूख-प्याससे पीडित उस 
प्रैतको देखकर यमदूत कहते हैं। 
यमदूतोने कहा-- हे प्रेत। कहाँ धन है कहाँ पुत्र है, 
कहाँ स्त्री है कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकारका दु ख 
झेल रहा है। चिरकालतक अब तू अपने कर्मोंसे अर्जित 
परापोका भोग कर और इस महापथपर 'चल। हे परलाकके 
प्रधिक। तुम जानते हो कि राहमीराका पक ने इछ ने हम हल कब बप 0३३३7 यहाँ भवषण करके चौथे सासम वह 'ैलागम' 'पराथेयके वशम 
(-मया ने दत्त न हुत हुताशने तपो मे तप्त हिमशैलगह्े | 
न नित्यदात न भवाहिक कृत न वेददान न च शास्तपुस्तकम्‌ 


त्पु 
जलएायो नैब कृतो हि निर्जले मनुष्यहेतो पशुपक्षिहेतवे 


न सेवित गागमहो महाजल देहिन्‌ क्वचिन्तिस्तर यतू 
! पुया ते दृष्ट न च सेवितो5ध्वा देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यत्‌ त्वया कृतमू॥ 
तू त्वया कृतम्‌ 


है। निश्चित हो तुझे उस मार्गसे चलना होगा, जहाँ कुछ 
क्रय-विक्रय करना भी सम्भव नहीं है।' 

है पक्षिगाज। यमदूताके द्वारा इस प्रकार कहे जानेके 
बाद वह यमदूताके द्वारा मुद्ृरासे मारा जाता है। तत्पश्चात्‌ 
स्नहवश अथवा कृपा करके भूलोकमे पुत्राके हाथोसे दिये 
गये मासिक पिण्डको वह खाता है। उसके बाद बहाँसे वह 
*सौरिपुर'के लिये चल देता है। उस नगरमे कालरूपधारी 
जगम नामका राजा है। उसका देखकर प्रेत भयभीत हो 
उठता है और विश्राम करना चाहता है। भ्रैपाक्षिक श्राद्धमे 
दिये गये अन्न और जलका वह उसी नगरम॑ उपभोग 
करके दिन और रात चलकर सुन्दर बसे हुए 'नगेद्रभवन! 
नामक नगरको ओर जाता है। उस महापथपर चलते हुए 
महाभयकर बन देखकर वह करुण बिलाप करता है। 
वहाँके कष्टोसे दु खित होकर वह बार-बार रोता है। दा 
मास बितानेके पश्चात्‌ वह उस नगरम पहुँचता है। यहाँ वह 
अपन बन्धु-बान्धवोके द्वारा दिय गये अन्न और जलको 
खाता-पीता है। उसके बाद यमदूत पाशमे बाँधकर उसे 
इ ख देते हुए पुन आगेकी ओर ले जाते हैं। तीसरे मासमे 
वह 'गन्धर्वनगर' पहुँच जाता है। तीसरे मासम दिये गये 
आड्-पिण्डका यहाँ भक्षण करके चौथे मासम वह 'शैलागम' 


प्‌ त्वया कृतमू॥ 
गोतृष्विहतोर्न कृत हि गाचर देहिन्‌ क्वचिन्िस्तर यत्‌ त्वया कृतम्‌॥ 
(१५। ९०-- ९२) 
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* पुराण गारुड यक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गहडपुयाणाहु 
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नामक नगर पहुँचता है। यहाँ प्रतके ऊपर पत्थराकी वर्षा 
होती है। वहाँ वह चौथे मासम दिये गये श्राद्ध-पिण्डको 
खाकर सतुष्ट होता हैं। इसके बाद प्रेत पाँचच मासम 
'क्रौ्षपुर' जाता है। उस पुरम पुत्राके द्वारा दिये गये पाँचव 
मासके श्राद्धके पिण्डको खाता है। तदनन्तर छठे मासमे प्रेत 
*क्रूरपुर” नामक नगरकी यात्रा करता हे। उस पुरम छठे 
मासम पुत्रोद्दात दिये गय श्राद्ध-पिण्डको खाकर उसकी 
सतृप्ति हाती है, कितु आधे मुहूर्तभर विश्राम करनके बाद 
उसका हृदय पुन दु खसे कॉाँपने लगता है। यमदूतास 
तर्जित होकर वह प्रेत उस पुरको लाँघकर “विचित्रभवन' की 
ओर प्रस्थान करता है जहाँका राजा विचित्र है। यमराजका 
छोटा भाई सौरि ही यहाँके राज्यपर शासन करता है। 
है पक्षिगाज। पाँच मास और पद्रह दिनपर ऊनपाण्मासिक 
श्राद्ध होता है। अत यमदूताके द्वारा सत्रस्त वह प्रेत उसी 
*विचित्रभवन'!म ऊनपाण्मासिक श्राद्ध-पिण्डका उपभोग 
करता है। मार्गम बार-बार उसको भूख पीडा पहुँचाती है। 
अत यमदूताक द्वारा रीके जानेपर भी वह उस मार्गम॑ 
विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बान्धव है? जो मरे 
मरनेपर शोक-सागरम गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा 
है? इसी समय वहाँपर उसके सामने हजारा मल्‍लाह आत 
हैं और कहते हैं कि “सौ योजन विस्तृत मवाद और रक्तसे 
पूर्ण नाना प्रकारकी मछलियांसे व्याप्त, नाना पक्षिगणासे 
आवबृत महावैदरणी नदीको पार करनेकी इच्छा करनेवाले 
तुम्हे हम लोग सुखपूर्वक तारंगे। कितु हे पधिक। यदि उस 
मर्त्यलोकम तुम्हारे द्वाव गोदान दिया गया हैं ता उस नावसे 
तुम पार जाओ।' मनुष्योका अन्त समय आनेपर वैतरणी- 
गादान ही हितकारी हांता हे। अत शरीर स्वस्थ रहनंपर 
चैतरणी-त्रत करना चाहिये और वेतरणी नदीकों पार 
करनेकी इच्छासे विद्वान्‌ ब्राह्मणकों गोदान करना चाहिये। 
बह पापीके समस्त पापाको विनष्ट करके डसे विष्णुलाक 
ले जाता हे। जिसने वैतरणी-दान नहीं किया है, बह प्रेत 
उसी नदीमे जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी 
निन्‍दा करता हुआ कहता हे कि 'मैने पाथेय-हेतु ब्राह्मणको 
कुछ भी दान नहीं दिया है। न मेंने दान किया है न तो 
मैंन अग्निम आहुति दी है न भगवन्नामका जप ही किया 
है न तीर्थम जाकर स्नान ही किया हैं और न भगवान्‌की 


स्तुति ही की है। हे मूर्ख। जैसा कर्म तुमने किया है, अब 
वैसा हो भाग कर।' एसा कहनेके बाद यमदूतासे हृदयम 
मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किकर्तव्यविमूढ हो 
जाता है और चैतरणीके दूसरे तटपर दिये गये पाण्मासिक 
श्राद्धक घटादिक दान एवं पिण्डका भोजन करके आगेको 
आर बढता है। अत है तार््ष्य! पाण्मासिक श्राद्धपर सत्पात्र 
ब्राह्मणको विशेषरूपसे भोजन कराना चाहिये। 
हु गरुड। इसके बाद बह प्रत एक दिन-रातम दा सौ 

सैंतालीस योजनकी गतिसे चलता है। सातवाँ मास आनेपर 
वह 'बह्ापद' नामक पुरम पहुँचता है। सप्तम मासिक 
श्राद्धम जो कुछ दान दिया गया है, उसको खाकर आठवें 
मासकी समाप्तिप उसकी यात्रा “दुखदपुर' तथा 
'नानाक्रन्दनपुर/ की आर होती है। अत्यन्त दारुण क्रन्दन 
करते हुए नानाक्रन्दगणाको देखकर वह प्रेत स्वय शून्यहृदय 
एव दु खित होकर बहुत जोर-जोरसे रोने लगता है। वहाँ 
आठव मासके श्राद्धको खाकर वह सुखी होता है। नगरको 
छोडकर वह “तप्तपुर' चला जाता है। “सुतप्भवन'मे पहुँचकर 
प्रेत नव॑ मासके श्राद्धम पुत्रके द्वार किये गये पिण्डदान एव 
कराये गये ब्राह्मफ-भोजनको खाता है। दसवे मासम॑ वह 
+शैद्रनगर' जाता है। वहाँ वह दसवे मासके श्राद्धका भोजन 
करके आगे स्थित “पयोवर्षण” मामक पुरके लिये चल देता 
है। वहाँ पहुँचकर बह ग्यारहवे मासके श्राद्धका भोजन 
करता है। वहाँ मेघाकी ऐसी जलवर्षा होती है, जिससे 
प्रेतको बहुत ही कष्ट होता है। तदनन्तर आगेका ओर बढवां 
हुआ वह प्रेत अत्यन्त कडकती हुई धूप और य्यासतते 
व्यथित हो उठता है। बारहवें मासम पुत्रने श्राद्धम जी वु४ 
दान दिया है, उसका ही वह दु खित ग्रेत वहाँपर भोग 
करता है। इसके बाद वर्ष-समाप्तिके कुछ दिन शेष रहीप 
अथवा ग्यारह मास पद्रह दिन बीत जानेपर वह 'शीताबगपए 
जाता है जहाँ प्राणियाको अत्यन्त कष्ट देनेवाली 5 
पड़ती है। वहाँकी ठडीसे व्यथित, भूखसे व्याकुल वाई प्रेत 
इस आशाभरी दृष्टिसे दसा दिशाओको देखने लगता है कि 
*क्या मेरा काई बन्धु-बान्धव है जो मेरे इस दु खकी दूर 
कर दे?” उस समय यमदूत उस प्रेतसे यह कहते हैं कि 
“तेश पुण्य चैसा कहाँ है जो इस कष्टम सहायता कर सक।' 
उनके उस बचनकां सुनकर वह प्रेत “हाय दैव !” ऐसा कहता 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] * समस्त शुभाशुभ कर्मेकि साक्षी ब्रह्मके पुत्र श्रवणदेवोका स्वरूप * 
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है। निश्चित ही पूर्वजन्मम किया गया पुण्य दैव है। उसको 
“मेने सचित नहीं किया है', ऐसा मन-ही-मन अनेक प्रकारसे 
विचार करके वह प्रेत पुन घैर्यका सहाश लेता है। 
इसके बाद वहाँसे चौवालीस योजन परिक्षेत्रमे फैला 
हुआ गन्धर्व और अप्सराआसे परिव्याप्त अत्यन्त 'मनोरम 
'बहुधर्मभीतिपुर' पडता है, जहाँ चौरासी लाख मूर्त एवं 
अमूर्व प्राणी निवास करते हैं। इस पुरमे तेरह प्रतीहार हैं 
जो ब्रह्माजीके पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियोके 
शुभाशुभकर्मका बार-बार विचार करके उसका वर्णन 
करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं, उन सभी 


बातोको ये ही ब्ह्माजीके पुत्र श्रवणदेव चित्रगुत्त तथा 
यमराजसे बताते हैं। वे दूरसे ही सब कुछ सुनने और देखमेम 
समर्थ हैं। इस प्रकारकी चेष्टावाले एवं स्वर्गलेक और 
भूलोक तथा पातालमे सचरण कजेवाले वे श्रवण आठ 
हुँ; उन्हींके समान उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ श्रवणी नामक 
उम्र पत्ियाँ हैं। उनको भी शक्ति वैसी हो है, जैसी 
उनके पतियोकी है। वे मर्त्यलोकके अधिकारीक रूपम 
हैं। ब्रत, दान, स्तुतिसे जो उनकी पूजा करता है, उसके 
लिये वे सौम्य और सुखद मृत्यु देनेवाले हो जाते हैं। 
(अध्याय १६) 


#ज*स्रस 4200० 


समस्त शुभाशुभ कर्मोकि साक्षी ब्रह्माके पुत्र श्रवणदेवोका स्वरूप 


श्रीगरूडने कहा--हे देव! यह एक सदेह मेरे 
हृदयको बाधित कर रहा है कि श्रावण किसके पुत्र हैं, 
अमलोकमे वे किस प्रकारसे रहते हैं? हे प्रभो। किस 
शक्तिक प्रभावसे वे मानव-कर्मका जान लेते हैं? वे कैसे 
किसी जातकों सुन लेते हैं? उनको यह ज्ञान किससे 
प्राप्त हुआ है? हे देवेश्वर। उन्हे भोजन कहाँसे प्राप्त हाता 
है? आप प्रसन्‍न होकर मेरे इस समस्त सदेहको नष्ट 
करे। पक्षिगज गरडके इस कथनको सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बोले-- 
श्रीकृष्णने कहा--हे ताक्ष्य। सभी प्राणियाको सुख 
देनेवाले मेरे इस बचनको तुम सुनो। श्रवणसे सम्बन्धित उन 
समस्त बातोको तुम्ह मैं बताऊँगा। प्राचीनकालम जब 
समस्त स्थाबर- जगमात्मक सृष्टि एकाकार हो गयी थी और 
मैं समस्त सृष्टिको आत्मलीन करके क्षीरसागरम सो रहा 
था। उस समय मेरे नाभिकमलपर स्थित ब्रह्माने बहुत 
वर्षोतक तपस्या कौ। उन्हाने एकाकार उस सृष्टिको चार 
प्रकारके प्राणियाम विभक्त किया। तदनन्तर ब्रह्मसे ही बनी 
सृष्टिके पालनका भार विष्णुने स्वीकार किया। तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्माके द्वारा सहारमूर्ति रुद्रका निर्माण हुआ। उसके बाद 
समस्त चराचर जगरतूमे प्रवाहित होनेवाले वायु, अत्यन्त 
तैजस्वों सूर्य तथा चित्रगुप्तके साथ धर्मराजकी सृष्टि हुईं 
इन सभोको रचना करके ब्रह्मा पुन तपस्थाम निमस्‍्न 
हो गये। विष्णुके नाभिप्डजमे तपस्या करते हुए उनको 
बहुद वर्ष बीत गये। वहींपर लोकसृष्टिम लगे हुए ब्रह्माने 
कहा कि जिन लोगाकी उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभोको 


अपनी योग्यताके अनुसार कर्ममे लग जाना चाहिये। अत 
रुद्र विष्णु तथा धर्म पृथ्वीके शासन-कार्यमे लग गये, कितु 
उन लोगोने कहा कि हम सभी लोगोको लोक-व्यवहारका 
कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्धम॑ आप ही कुछ बताये। 
इस विषयमे चिन्तित होकर सभी देवताआने उस समय 
परस्पर विचार-विमर्श किया। तत्पश्चात्‌ देवताआने हाथमे 
पत्र-पुष्प लेकर ब्रह्म-मन्त्रका ध्यान किया। उसके बाद 
देवताआकी प्रेरणासे ब्रह्माने अत्यन्त तेजस्वी एवं बडे-बड़े 
नेत्रावाले तथा अत्यन्त तेजस्वी बारह पुत्रोको जन्म दिया। 
इस ससारम जो कोई जेसा भी शुभ या अशुभ बोला है, 
उसे वे अत्यन्त शीघ्र ब्रह्मके कानोतक पहुँचाते हैं। हे 
पक्षिनू! दूरसे ही सुनने एवं दूरसे ही देख लेनेका विशेष 
ज्ञान उन्हे प्राप्त है। चूँकि व सब कुछ सुन लेते हैं, उसीके 
कारण उन्हं ' श्रवण' कहा गया है। वे आकाशमे रहकर 
भ्राणियाकी जो भी चेष्टा होती है, उसको जानकर धर्मराजके 
सामने मृत्युकालके अवसरपर कहते हैं। उनके द्वारा 
प्राणियोके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारोकी 
विवेचन उस समय धर्मराजसे की जाती है। है वैनतेय! 
ससारम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चार मार्ग हैं। जो 
उत्तम प्रकृतिवाले प्राणी हैं, वे धर्ममार्गसे चलते हैं। जो अर्थ 
अर्थात्‌ धन-धान्यका दान करनेवाले प्राणी हैं, थे विमानसे 
परलाक जाते हैं। जा प्राणी अभिलपित याचककी इच्छाको 
सतुष्ट करनेवाले हैं। वे अश्वापर सवार होकर प्रस्थान करते 
2020 2274 40 दल है 
इनके अतिरिक्त प्राणी जो 


डरे० 


* पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गफडपुग्रणाहु 
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धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टयसे हीन है, वह पैदल ही काँटा तथा 
पत्थरोके बीचसे कष्ट झेलता हुआ 'असिपत्रवन'मे जाता है। 

है पक्षिराज। इस मनुप्यलोकम जो कोई भी पकवान, 
वर्धनो और जलपात्रके द्वारा मरे सहित इन श्रवण देवोकी 
पूजा करता हे, उस्तको में वह प्रदान करता हूँ, जिसकी प्राप्त 
देवताओके लिये भी दुर्लभ है। भक्तिपूर्वक शुभ एवं पवित्र 
ग्यारह ब्राह्मण तथा बारहव सपत्नीक ब्राह्मणमको भोजन 
कराकर मेरी प्रसन्‍नताके लिये पूजा करनी चाहिये। ऐसा 





मनुष्य सभी देवताआसे पूजित होकर सुख प्राप्त करता है। 
उनकी पूजासे मैं और चित्रगुप्तके सहित धर्मशाज प्रसन होते 
हैं। उन्हींकी सतुष्टिसे धर्मपरायण लोग मेरे विष्णुलोकको 
प्राप्त करते हैं। 

है खगेश्वरा जो प्राणी इन श्रवण देवाके माहात््य, 
उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओको सुनता है, वह पापसे सलिप्त 
नहीं होता है। वह इस लोकम सुख भोगकर स्वर्गमें 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। (अध्याय १७) 


#जन्‍् ि2920/क्‍2० 
विविध दानादि कर्मोका फल प्रेतको प्राप्त होना, पददानका माहात्म्य, 
जीवको अवान्तर-देहकी प्राप्तिका क्रम 


श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिन। इन श्रवण देवाके 
बचनोको सुनकर चित्रगुप्त पुन क्षणभर स्वय ध्यान करके 
मनुप्य जो कुछ भी दिन-रात पाप-पुण्य करते हैं, उन्हे 
धर्मराजसे निवेदन करते हैं। 

है ताक्ष्य। मनुष्य वाणी, शरीर और मनसे जो 
भी शुभाशुभ कर्म करता है, उन सबका वह भोग करता 
है। इस प्रकार मैंने तुम्हे प्रेतमार्गका निर्णय सुना दिया। 
मृत्युके पश्चात्‌ प्रेत कहाँ रुकते हैं, उन सभी स्थानाका भी 
वर्णन तुमसे कर दिया। जो मनुष्य यह सब समझकर 
अन्नदान तथा दीपदान करता है, वह उस महामार्ममे 
सुखपूर्वक गमन करता है। 

जो दीपदान करते हैं, वे कुत्तासे परिव्याप्त लक्ष्यहीन 
मार्ममे पूर्ण प्रकाशके साथ गमन करते हैं! कार्तिकमासमे 
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कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको रात्रिमे किया गया दीपदान 
प्राणियांके लिये सुखकारी हंता है। 

अब मैं सक्षेपमे तुम्ह प्राणियोके यम-मार्मके निस्तारका 
उपाय बताऊँगा। 

हे गरुड। वृधोत्स्गके पुण्यसे मनुष्य पितृलोककों जाता 
है, एकादशाहमे पिण्डदानसे देहशुद्धि होती है। जलसे 
परिपूर्ण घडेका दान करनेसे यमदूत सतुष्ट होते हैं। उस दिन 
शब्यादान करनेसे मनुष्य विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकको 
जाता है। विशेषत द्वादशाहके दिन सभी प्रकारका दात देना 
चाहिये और तेरह पददानके लिये विहित श्रेष्ठ वस्तुओको 
द्वादशाहके दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्याणके 
निमित्त दान देता है, वह उसीके सहारे महामार्गमे सुखपूर्वक 
गमन करता है। 

है खगराज! उस यममार्गम सर्वत्र एक-जैसा ही 
व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधमरूपमे किसी 
भी प्रकारका वर्गीकरण वहाँ वर्जित है। जिसका भाग्य जैसा 
होता है उसका उस मार्गम वैसा ही भोग प्राप्त हांता है! 
ब्राणी स्वय अपने लिये स्वस्थचित्तसे श्रद्धापूर्वक जो हैं? 
दान देता है, उसको वहाँपर प्राप्त करता है। मरनेपर 
बन्धु-बान्धवाके द्वारा उसके लिये दिया जाता है उरी 
आश्रय ले करके वह सुखी होता है। 

गरुड़ने कहा--हे देवेश! तेरह पददान किसलिंयें 
करना चाहिये? यह दान किसे देना चाहिये? यह संर्ब 


यथाचित रूपसे मुझे बतायें। 
श्रीभगवानूने कहा--है पक्षियज ! छत्र पादुका वस्ते 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


* विविध दानादि कर्मोका फल प्रेतको प्राप्त होना * 


डे३१ 
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मुद्रिका, कमण्डलु, आसने और भोजनपात्र-ये सात 
प्रकाके पद माने गये हैं। पूर्ववर्णित महापथमे जो 
महाभयकर 'रौद्र' नामक आतप (धूप) है, उसके द्वारा 
मनुष्य जलता है। छत्रका दान देनेसे प्रेतको तुष्टि देनेवाली 
शीतल छाया प्राप्त होती है। पादुका दान देनेसे मृतप्राणी 
अश्वारूढ होकर घोर असिपत्रवनको निश्चित ही पाए कर 
जाते हैं। मृतप्राणीके उद्देश्यसे ब्राह्मणणां आसन और भोजन 
देकर स्वागत करनेपर प्रेत महापथमे धीरे-धीरे चलता हुआ 
उम्र दान दिये गये अननको सुखपूर्वक ग्रहण करता है। 
कमण्डलुका दान देनेसे प्राणी उस यमलोकके महापथम 
फैले हुए बहुत धूपवाले, चायुरहित और जलहीन मार्ममे 
निश्चित ही यथेच्छ जल एव वायु प्राप्तकर सुखपूर्वक गमन 
करता है। मृतकके उद्देश्यसे जो व्यक्ति जलपूर्ण कमण्डलुका 
दान करता है, उसको निश्चित ही हजार पौसलोके दानका 
फल प्राप्त होता है। 
उदारतापूर्वक वस्त्रका दान देमेसे प्रेतात्माको महाक्रोधी 
काले और पीले वर्णवाले अत्यन्त भयकर यमदूत कष्ट नहीं 
देते हैं। मुद्रिका दान देनेसे उस महापथमे अस्त्र-शस्त्रसे 
युक्त दौडते हुए यमदूत दिखायी नहीं देते हैं। पात्र, आसन, 
कच्चा अन्न भोजन, घृत तथा यज्ञोपवीतके दानसे पददानकी 
पूर्णता होती है। यममार्गमे जाता हुआ भूख-प्याससे व्याकुल 
एवं थका हुआ प्रेत भैंसके दूधका दान करनेसे निश्चित हो 
'सुखका अनुभव 'करता है। 

'गरुडने कहा-हे विभो। मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे जो 
कुछ भी दान अपने धरमे किया जाता है, वह प्रेततक 
किसके द्वार पहुँचाया जाता है? 

श्रीभगवानने कहा--हे पक्षिन्‌। सर्वप्रथम वरुण दानकां 
ग्रहण करते हैं, उसके बाद वे उस दानको मेरे हाथम दे देते 
हैं। मैं सूर्यदेवके हाथामे सौंप देता हूँ और सूर्यदेवसे बह प्रेत 
डस्त दानको लेकर सुखका अनुभव करता है।' 

बुरे कर्मके प्रभावसे वशका विनाश हो जाता है और 
उस कुलके सभी प्राणियाको नरकमे तबतक रहना पड़ता 
है जबतक पापका क्षय नहीं हो जाता है। 

इन नरकोकी सख्या बहुत है। पर इनमंस इक्कौस 
नरक मुख्यरूपसे उल्लेख्य हैं--तामिस्र 'लौहशकु, महारौरव, 
शारमली रौरव कुड्बल, कालसूतर, पूतिमृत्तिका सघात, 





लोहतोद, सविष, सम्प्रतापन, महानरक, कालोल, सजीवन, 
महापथ, अवीचि, अन्धतामिस्र, कुम्भीपाक, असिपत्रवन 
और पतन नामवाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत- 
से वर्ष बीत जाते हैं और यदि सतति नहीं है तो वे यमके 
दूत बन जाते हैं। यमके द्वारा भेजे गये वे दूत मरे हुए मनुष्यके 
लिये प्रतिदिन बन्धु-बान्धवोसे दानस्वरूप प्राप्त अन्न और 
जलका सेवन करते हैं। मार्गक मध्यमे जब वे भूख-प्याससे 
व्याकुल हो जाते हैं तो मंरे हुए प्राणीका हिस्सा ही लूटकर 
खा-पी जाते हैं। मासके अन्तमे जो भोजन और पिण्डदान 
देते हैं, जब उसकी प्राप्ति उन्हे हो जाती है तो वे सभी 
उसको खाकर सतुष्ट हो जाते हैं। इसीसे उन्ह प्रतिदिन 
वर्षभर तृप्ति मिलती है। 

इस प्रकार किये गये पुण्यके प्रभावसे प्रेत 'सौरिपुर'की 
यात्रा करता है। तदनन्तर एक वर्ष बीतनेपर वह प्रेत, 
यमराजके भवनके सनिकट स्थित “बहुभीतिकर' नामक 
नणरमे पहुँचकर दशगात्रके पिण्डसे निर्मित हस्तमात्र परिमाणके 
शरीरको छोड देता है। जिस प्रकार रामको देखकर 
परशुरामका तेज उनके शरीरसे निकलकर राममे प्रविष्ट हो 
गया था, उसी प्रकार कर्मज शरीरका आश्रय लेकर बह पूर्व 
शरीरका परित्याग कर देता है, अद्भुष्टमात्र परिमाणवाला वायुरूप 
वह शरीर शमीपत्रपप चढकर आतम्रय लेता है। “जिस प्रकार 
मनुष्य चलते हुए एक पैर भूमिपर रखकर दूसरे पैरको आगे 
बढानेके लिये उठाता है, जैसे तृणजलौका (तृण जाक) 
एक पाँवपर स्थिर होकर दूसरे पाँवको आगे बढाती है, वैसे 
ही जीव भी कर्मानुसार एक देहसे दूसरे देहको धारण 
करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रका परित्याग कर 
नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने 
जुराने शरीरका त्याग करके नये शरीरको धारण करता है'-. 

व्रजस्तिप्नीन. पदैकेन. यथैवैकेन गच्छति। 
यथा तृणजलौकेव देही कर्मानुगोउवश ॥ 
वासासि जी्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्वाति नरोउपराणि। 
तेथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देही॥ 


(१८। ४१-४२) 
(अध्याय १८) 


| णक्त व के बल ऋका पल व पक्का - वबरुणो दात - 
दात सम हस्ते प्रयच्छति। अह च भास्करे दबे भास्करातू सोउसलुते सुखम्‌॥ (१८। २७) 


ड३२ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ संक्षिप्त गरूडपुराणाडु 
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जीवका यमपुरीमे प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कर्मोका फलभोग, कर्मानुसार अन्य देहकी 
प्राप्ति, मनुष्य-जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य 


श्रीभगवानने कहा--वायुरूप हाकर भूखसे पीडित, 
कर्मजन्य शरीरका आश्रय लेकर जीव यमके साथ चित्रगुप्तपुरकी 
ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर बीस योजन विस्तृत है। वहाँ 
रहनेवाले का्यसथ सभी प्राणियाके पाप-पुण्यका भली 
प्रकारसे सर्वेक्षण करते हैँ। महादान करनेपर वहाँ गया हुआ 
व्यक्ति सुखका भोग करता है। चौबीस योजन विस्तृत 
वैवस्वतपुर है। लौह, लवण, कपास और तिलसे पूर्ण 
यात्रका दान करनेपर इस दानके फलस्वरूप यमपुरम 
निवास करनेवाले दाताके पितर लोग सतृप्त होत हें। वहॉपर 
धर्मध्चज नामका प्रतीहार सदेव द्वारपर अवस्थित रहता है। 
साप्तधान्यका दान देनेसे धर्मध्वज प्रसन्‍न हो जाता हे) वहाँ 
जाकर प्रतीहार प्रेतके शुभाशुभका वर्णन करता है। धर्मराजका 





४ !! 
सजमन और सुकृतियाको प्राप्त होता हैं। जो दुराचारी जन 
हैं. ले अत्यन्त भयकर यमके स्वरूपका देखकर भयभीत 


हांकर हाहाकार करते हैं। 

जिन भनुष्यान॑ दान किया है उनके लिय बहाँपर कहीं 
भी भय नहीं है। आये हुए सुकृतो जनको दखयर यमराज 
अपने आसनका इसलिय परित्याग कर देते हैं कि यह 


१-कायस्‍्थ नामकी एक देवयेति विशेष है। 


सुकृती मरे इस मण्डलका भेदन करके ब्नह्मलोकको 
जायगा।' दानसे धर्म सुलभ हो जाता है और यममार्ग 
सुखावह हो जाता है। इस यमलोकका मार्ग अत्यन्त विशाल 
है, इसको दुर्गगनताके कारण इसका अनुगमन कोई नहीं 
करना चाहता। हे वत्स। बिना दान-पुण्य किये प्राणोका 
धर्मराजके भवनम॑ पहुँचना सम्भव नहीं है। उस रौद्र मार्गमे 
महाभयकर यमके सेवक रहते हैं। एक-एक पुरके आगे 
एक-एक हजार सेवकोकी उपस्थिति रहती है। यातना 
देनंवाले यमदूत पापीको प्राप्त करके पकाते हैं। बहाँप 
यमदूत उसको एक मासतक रखते हैं। उस मासक बीतते 
ही वह एक चौथाई शेष रह जाता है। 

हे कश्यपपुत्र। जिन लोगोने औध्वंदेहििक क्रियामे 
विहित दानाकों नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते 
हुए उस मार्गम चलते हैं। अत प्राणीको यथाशक्ति दान दंगा 
चाहिये। दान न देनेपर प्राणी पशुक्े समान यमदूताके हवात 
पाशम बाँधकर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा-जैसा कर्म 
करता है, उसी प्रकारकौ योनिम॑ उसको जाना पड़ता है। 
चैसा ही उन योनियोम भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकारके 
लाकोम विचरण करता है। जब मनुष्य-योनि प्रात होगा 
है, तब भी लौकिक सुखाको अनित्य जानकर प्राणीकी 
धर्माचरण करना चाहिये। 

कृमि भस्म अथवा विष्ठा ही शरीरकी परिणति है। जौ 
अनुध्य-शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं का व 
हाथम दीपक रखता हुआ भी महाभयकर 
गिरता है। मनुष्य-जन्म प्राणीकों बहुत बड़ पुष्यसे परत 
होता है। जो जीव इस योनिको पाकर धर्मका आधा 
करता है उसे परम गतिकी प्राप्ति होती है। धर 
व्यर्थ माननंवाला प्राणी दु खपूबक जन्य-मर्ण हे 
करता है। है पक्षिन्‌! सैकडा थार विभिन्न थोतियोंमे 
जन्म लेवेके बाद प्राणीको मतुष्य-योि प्रात्त होती 
है, उसम भी द्विज हाना अत्यन्त दुर्लभ है। जो ब्यालि 


३ प्राम॑ सुकृतित दृढ़ स्थानाब्यलति सूर्यज । एप मे मण्डल भित्ता ब्रायलोक प्रयाम्यवि॥ (१९९) 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


# प्रेतबाधाका स्वरूप तथा मुक्तिके उपाय * 
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द्विज होकर धर्मका पालन करता है और विभिन्‍न 
ब्रतोका आदर एव श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, बह उस 


धर्मकी हो कृपासे अमरत्व हस्तगत कर लेता है।' 
(अध्याय १९) 


#3/८ऑ मिस +२न ० 
प्रेतबाधाका स्वरूप तथा मुक्तिके उपाय 


श्रीगरुड़ने कहा--हे प्रभो। प्रेतयोनिम जो कोई भी 
प्राणी जाते हैं, वे कहाँ वास करते हैं? प्रेतलोकसे 
निकलकर वे कैसे और किस स्थानमे चले जाते हैं? 
चौरासी लाख योनियोंसे परिव्याप्र, यम तथा हजार भूतोसे 
रक्षित होनेपर भी प्राणी नरकसे निकलकर कैसे इस 
ससारम॑ विचरण करते हैं? इसे आप बतानेकी कृपा कर। 
श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिरज। जहाँ प्रेतगण निवास 
करते हैं, उसको तुम सुनो। छलसे पराये धन और परायी 
स्त्रीका अपहरण तथा द्रोहसे मनुष्य निशाचर यानिका प्राप्त 
होते हं। जो लोग अपने पुत्रके हितचिन्तनमे ही अनुरक्त 
रहते हैं तथा सभी प्रकारका पाप करते हैं। वे शरीररहित 
होकर भूख-प्यासकी अथाह पीडाको सहन करते हुए यत्र- 
तत्र भटकते रहते हैं। बे प्रेत चोरके समान उस महापथके 
लिये पितृभागमे दिये गये जलका अपहरण करते हैं। 
तदनन्तर पुन अपने घरमे आकर वे मित्रके रूपमे प्रविष्ट 
हो जाते हैं और बहाँपर रहते हुए स्वय रोग-शोक आदिकी 
पीडासे ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। थे एक 
दिनका अन्तराल देकर आमेवाले ज्वरका रूप धारण करके 
अपने सम्बन्धियोका पीडा पहुँचाते हैं अथवा तिजरिया ज्वर 
बनकर और शौत-वातादिसे उन्ह कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट 
अर्थात्‌ जूठे अपवित्र स्थानामे निवास करते हुए उन प्रेतके 
द्वाा सदैव अभिलक्षित प्राणियाको कष्ट देनेके लिये 
शिरोवेदना, विधूचिका तथा नाना प्रकारके अन्य बहुत-से 
रोगाका रूप धारण कर लिया जाता है। इस " पजप्तक लगन के सके पर पे पटक पु मर जाता है, एकके मा पुत्र हो वे 


३-यथा यथा कृत कर्म तां ता योनि ब्रजेन्तर ! तत्तचैव॒ च 
अशाश्वत परिज्ञाय 
कृमयो भस्म विष्ठा वा देहाना प्रकृति 
महापुण्यप्रभावेण मानुष्य जन्म 


जातीशतेन लभते किल मानुपत्व तत्रापि 


देवतातिधिपूजक 
नास्तिको 


लध्यते। यस्‍्तत्‌ प्राप्प चरेद्धम॑ स गच्छेतू परमा गतिमू॥ 
अपि जानन्‌ वृथा धर्म 'दु खमायाति याति च॥ 0 और 


दुर्लभतर खग भो 
यस्तत्र पालयति लालयति ब्रतानि वस्यामृव भवति हर आन: 


दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषाम प्रवृत्त होत हैं। 

गरुडने कहा--हे प्रभो। दे प्रेत किस रूपसे किसका 
क्या करते हैं? किस विधिसे उनकी जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है? क्‍यांकि वे न कुछ कहते हैं, न बोलते हैं? हे 
हृपीकेश। यदि आप मरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मनके 
इस व्यामोहको दूर कर दे। इस कलिकालम॑ प्राय बहुत- 
से लोग प्रेतयोनिको ही प्राप्त होते हैं। 

अश्रीविष्णुने कहा--हे गरुड! प्रेत होकर ग्राणी अपने 
हो कुलको पीडित करता है, वह दूसरे कुलके व्यक्तिको 
तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होनेपर ही पीडा देता है। 
जीते हुए तो वह प्रेमीकी तरह दिखायी देता है, कितु मृत्यु 
होनेपर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान्‌ श्रीरुद्रके मन्त्रका 
जप करता है, धर्ममे अनुरक्त रहता है, देवता और 
अतिथिको पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलनेवाला है, 
उसको प्रेत पीडा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकारकी 
धार्मिक क्रियाआसे परिभ्रष्ट हा गया है, नास्तिक है, धर्मकी 
निन्‍दा करनेवाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसीको 
प्रत कष्ट पहुँचात हैं'। हे ताक्ष्य। कलिकालम अपवित्र 
क्रियाओको करनेवाला प्राणी प्रेतयोनिको प्राप्त हाता है। हे 
काश्यप! इस ससारम उत्पन्न एक ही माता-पितासे पैदा 
हुए बहुत-से सतानामें एक सुखका उपभोग करता है, एक 
पाप कर्मम अनुरक्त रहता है, एक सतानवान्‌ होता है, एक 
पतसे पीडित रहता है ओर एक पुत्र धनधान्यसे सम्पन 
रहता है, एकका पुत्र मर जाता है, एकके मात्र पुत्रियाँ ही 


भुजाना विचेरेत्‌ सर्वलोकग ॥ 
चंजम्‌। यदा भवति मानुष्य तदा धर्म 


सदा। अन्धकृपे महारौद्र दीपहस्त 


मै समाचरेतू॥ 
पतेतु वै॥ 


असादातू॥ (१९।१६-- २१) 


। सत्यवाक्‌ प्रियवादी च न प्रेत 
धर्मनिन्दक । अप्तत्यवादनिरतो थर स हि पोडयते ॥ 


प्रेते स पोड्यते॥ (२० । १६-१७) 


डइ३ढड 


+ पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ कँ 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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होती हैं। प्रेददोपके कारण बन्धु-बान्धवोके साथ विरोध 
होता है। प्रेतयोनिके प्रभावसे मनुष्यको सतान नहों होती 
है। यदि सतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। 
प्रेतवाधाके कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता 
है। उसके कुप्रभावसे उसकी प्रकृतिम परिवर्तन आ जाता 
हैं, वह अपन बन्धु-बान्धवोसे शत्रुता रखने लगता है। 
अचानक प्राणीको जो दु ख प्राप्त होता है, वह प्रेतबाधाके 
कारण होता है। नास्तिकता, जीवन-वृत्तिकी समाति, 
अत्यन्त लोभ तथा प्रतिदिन होनेवाले कलह--यह प्रेतसे 
पैदा हानेबाली पीडा है। जो पुरुष माता-पिताकी हत्या 
करता हे, जो दवता और ब्राह्मणोकी निन्‍दा करता है, उसे 
हत्याका दोष लगता है। यह पाडा प्रेतसे पैदा होती है। 
नित्य-कर्मसे दूर, जप-होमसे रहित और पराये धनका 
अपहरण करनेवाला मनुष्य दु खी रहता हे, इन दु खाका 
कारण भी प्रेतबाधा ही है। अच्छी वर्षा होनेपर भी कृपिका 
नाश हांता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है समाजम कलह 
उत्पन्त होता है, ये सभी कष्ट प्रतबाधासे ही होते हैं! हे 
पक्षिराज! मार्गम चलत हुए पथिकको जा बवडरसे पीडा 
होती है, उसको भी तुम्हे प्रेतवाधा समझना चाहिये। यह 
बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ। 
प्राणी जो नीच जातिसे सम्बन्ध रखता है, हीन कर्म 
करता हे और अधर्ममसे नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेतसे 
उत्पन्त पीडा है। व्यसनासे द्रव्यका नाश हां जाता है, 
प्राप्तव्यका विनाश हो जाता है। चोर अग्नि और राजासे जो 
हानि हांता है यह प्रतसम्भूत पीडा है। शरीरम महाभवकर 
रागकी उत्पत्ति बालकांकी पीडा तथा पत्नौीका पीडित 
होना-य॑ सब प्रतबाधाजनित हें। वेद स्मृति-पुराण एवं 
धर्मशास्त्रक नियमांका पालन करनंवाल परिवारम जन्म 
हानेपर भा धर्मके प्रति प्राणीक अन्त करणमं प्रेमका न 
हाना प्रतजनित बाधा ही है। जा मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा पराक्ष 
रूपस दवता तीर्थ और ब्राह्मणकी निन्‍दा करता है, यह भी 
अतात्पन्न पीडा है। अपनी जाविकाका अपहरण प्रतिष्ठा 
तथा वशका विनाश भी प्रेतवाधाक अतिरिक्त अन्य प्रकारस 
सम्भव नहीं है। स्त्रियाका गर्भ विनष्ट हा जाता है. जिनम 
रजादर्शन भरी हवा और बालकाकी मृत्यु हा जाती है चहाँ 


प्रेतजन्य बाधा ही समझनी चाहिये। जो मनुष्य शुद्ध भावसे 
सावत्सरादिक श्राद्ध नहीं करता है, वह भी प्रेतबाधा है। 
तीर्थमे जाकर दूसरेमे आसक्त हुआ प्राणी जब अपने 
सत्कर्मका परित्याग कर दे तथा धर्मकार्यम॑ स्वार्जित धनका 
उपयोग न करे तो उसको भी प्रेतजन्य पीडा ही समझना 
चाहिये। भोजन करनेके समय कोपयुक्त पति-पत्नीके बीच 
कलह, दूसरासे शत्रुता रखनेवाली बुद्धि--यह सब प्रेत- 
सम्भूत पीडा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखायी देते 
तथा पत्नीका विरह होता है। वहाँ भी प्रेतोत्पनन पीडा है। 

जिन लोगोमे सदैव उच्चाटनके अत्यधिक चिह दिखायी 
देते हैं, अपने क्षेत्रम उसका तेज निष्फल हो जाता है तो 
उसे प्रेतजनित बाधा ही माननी चाहिये। जो व्यर्ति 
सगोत्रीका विनाशक है, जो अपने ही पुत्रको शत्रुके समाव 
मार डालता है, जिसके अन्त करणमे प्रेम और सुखकी 
अनुभूतियाका अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणीमें प्रेतबाधाके 
कारण होता है। पिताके आदेशकौ अबहेलना, अपनी 
पत्नोके साथ रहकर भी सुखोपभोग न कर पाना ब्यग्रता 
और क्रूर बुद्धि भी प्रेतजन्य बाधाके कारण होती है। 

हे ताक्ष्य। निषिद्ध कर्म दुष्ट-ससर्ग तथा वृषोत्सगके 4 
होने और अविधिपूर्वक की गयी और्ध्वदैहिक क्रियासे प्रेत 
होता है। अकालमृत्यु या दाह-सस्कारसे वश्चित होनेपर 
प्रतयानि प्राप्त होती है, जिससे प्राणीको दु ख झेलना पडता 
है। है पक्षिगज। ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत-मुक्तिका सम्पक्‌ 
आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियाको नहीं मानता है, 
वह स्वय ग्रेतयानिको प्राप्त होता है। जिसके वशम प्रेत- 
दोष रहता है, उसके लिये इस ससारमे सुख नहीं है। 
प्रेतबाधा होनेपर मनुष्यकी मति, प्रीति, रति लक्ष्मी और 
बुद्धि-इन पाँचोका विनाश होता है। तीसरी या प्रॉचवी 
भीढीमे प्रेतबाधाग्रस्त कुलका विनाश हो जाता है। 
बशका प्राणी जन्म-जन्मान्तर दरिद्र, निर्धन और परापकरती 
अनुरक्त रहता है। विकृत मुख बथा नेत्रवाले ईर्ड 
स्वभाववाले अपने गोत्र पुत्र-पुत्रा पिता भाई भौररे 
अथवा बहूको नहीं माननेवाले लाग भी विधिवश प्रेत 
शरीर धारण कर सदगतिसे रहित हो “बढ़ा कष्ट है', यह 
चिल्लात हुए अपने पापको स्मरण करत हैं। (अध्याय २०) 


श्च्ग्ट्ज्म्मम्मपाय ० >े 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+ प्रेतवाधाजन्य दीखनेवाले स्वप्न* 


ड३५ 
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प्रेतबाधाजन्य दीखनेवाले स्वण, उनके निराकरणके उपाय 
तथा नारायणबलिका विधान 


श्रीगछंडने कहां--हे भगवन्‌। प्रेत किस प्रकारसे मुक्त 
होते हैं? जिनकी मुक्ति होनेपर मनुष्याकों प्रतजन्य पीडा 
चुन नहीं होतौ। हे देव। जिन लक्षणोस युक्त बाधाको 
आपने प्रेतजन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब सम्भव है और 
क्या किया जाय कि प्राणीको प्रेतत्वकी प्राप्ति न हो सके? 
ज्रेतत्व कितने वर्षोंका होता है? चिरकालसे प्रेतयोनिको 
भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह 
सब आप बतलानेकी कृपा को। 
श्रीकृष्णने कहा-है गरुड! प्रेत जिस प्रकार प्रेतयोनिसे 
मुक्त होते हैं, उसे मैं बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान 
ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है तो ज्योतिर्विदोंस इस 
विषयम निवेदन करे। प्रेतग्रस्त प्राणोकों बडे ही अद्भुत 
स्व दिखायी देते हैं। जब दीर्थ-स्नानकी बुद्धि होती है, 
चित्त धर्मपरायण हो जाता है और धार्मिक कृत्याको 
करनेकी मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है तब प्रेतबाधा उपस्थित 
होती है एवं उन पुण्य कार्योको नष्ट करनेके लिये चित्त 
भग कर देती है। कल्याणकारी कार्योंम पण-पगपर बहुत- 
से बिष्न होते हैं। प्रेत बार-बार अकल्याणकारी मार्गमे प्रवृत्त 
हानेके लिये प्रेरणा देते हैं। शुभकर्मोमे प्रवृत्तिका उच्चाटन 
और क्रूरता-यह सब प्रेतके द्वारा किया जाता है। जब 
व्यक्ति समस्त विघ्नाको विधिवत्‌ दूर करके मुक्ति प्राप्त 
'करनके लिये सम्यक्‌ उपाय करता है तो उसका वह कर्म 
हितकारी होता है और उसके प्रभावसे शाश्वत प्रेतनिवृत्ति 
हो जाती है। 
है पक्षिन्‌। दान देना अत्यन्त श्रेयस्कर है, दान देनेसे 
प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्यसे दाव दिया जाता 
है उसको तथा स्वयको वह दान तृप्त करता है। हे ताहष्य। 
यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता 
है। दानदाता दानसे अपना कल्याण करता है और ऐसा 
कलेसे प्रेतको भी चिरकालिक स्ृत्ति प्राप्त होती है। सतृप्त 
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ते तृप्ता शुभमिच्छन्ति निजबस्धुषु 
निवारयन्ति तृप्तास्ते 


भुनक्ति स । आत्मान श्रेयसा 


जायमानानुकम्पका | पश्चात्‌ ते 


हुए वे प्रेत सदैव अपने बन्धु-बान्धवोका कल्याण चाहते 
हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वशका पीडित करते हैं 
तो सतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रहपूर्वक उन्ह॑ रोक दैते हैं। 
उसके बाद समय आनेपर अपने पुत्रसे प्राप्त हुए पिण्डादिक 
दानके फलसे वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षिगज! यथोचित 
दानादिके फलसे सतृप्त प्रेत बन्धु-बान्धवोका धन्य-धान्यसे 
समृद्धि प्रदान करते हैं।' 

जो व्यक्ति स्वप्ममे प्रेत-दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीडा 
आदिको देखकर भी श्राद्धादिद्वारा उनकी मुक्तिकां उपाय 
नहीं करता, वह प्रतोके द्वारा दिये गये शापसे सलिप्त होता 
है। ऐसा व्यक्ति जन्म-जन्मान्तर्तक नि सन्तान, पशुहीन, 
दरिद्र, रोगी, जीविकाक साधनसे रहित और निम्नकुलम 
उत्पन्न होता है। ऐसा वे प्रेत कहते हैं और पुन यमलोक 
जाकर पापकर्मोका भोगद्वारा नाश हा जानेके अनम्तर अपने 
समयस प्रेतत्वकी मुक्ति हो जाती है। 

'गरुडने कहा-हे देवेश्वर। यदि किसी प्रेतका नाम 
और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषयम विश्वास न हो 
रहा हो, कुछ ज्यातिपी पीडाको प्रेतजन्य कहते हा, कभी 
भी मनुष्यका प्रेत स्वप्नम न दिखायी दे, उसकी कोई चेष्टा 
न होती हो तो उस समय मनुष्यको क्‍या करना चाहिये? 
उस उपायको मुझे बताय। 

श्रीभगवानने कहा--हे खगराज। पृथ्वीके देवता 
ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं, उस वचनकों हृदयसे सत्य 
समझकर भक्ति-भावपूर्वक पितृभक्तिनिष्ठ हो पुरश्चरणपूर्वक 
नारायण-बलि करक जप, होम तथा दानसे देह-शोधन 
करना चाहिये। उससे समस्त विध्न नष्ट हो जाते हैं। यदि 
वह प्राणी भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अन्य किसीसे पीडित 
होता है तो उसको अपने पितराके लिये नारायण-बलि 
करनी चाहिये। ऐसा कर वह सभी प्रकारकी पीडाओसे 
मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य बचन है। अत सभी 


मू। स्वय तृप्यति भो पक्षिन्‌ यस्योद्रेश्येन दीयते॥ 


'युच्ज्यात्‌ प्रेतस्तृप्ति चिर ब्रजेतू॥ 
न्धुषु सर्वदा। अज्ञातयस्तु ये दुष्ट पीडयन्ति स्ववशजानू॥ 


मुक्तिमायान्ति काले प्राप्ते स्वपुत्रत ॥२१।१२--१५) 
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* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


5: 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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प्रयलोसे पितृभक्तिपरायर्ण होना चाहिये। 
नवे या दसवे वर्ष अपने पितरोके निमित्त ग्राणीको दस 
हजार गायत्री-मन्रांका जप करके दशाश होम करना चाहिये। 
नारायण-बलि करके वृषोत्सर्गादि क्रियाएँ करनी चाहिये। 
ऐसा करनेसे मनुष्य सभी प्रकारके उपद्रवोसे रहित हो जाता 
है, समस्त सुखोका उपभोग करता है तथा उत्तम लोककों 
प्राप्त करता है और उसे जाति-प्राधान्य प्राप्त होता है। इस 
ससारमे माता-पिताके समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। 
अत सदैव सम्यक्‌ प्रकारसे अपने माता-पिताकी पूजा करनी 
चाहिये। हितकर बातोका उपदेष्टा होनेसे पिता प्रत्यक्ष देवता 
है। ससारमे जो अन्य देवता हैं वे शरीरधारी नहीं हैं-- 
पितृमात्सम लोके नास्त्यन्यदैवत परम्‌। 
तस्मातू सर्वप्रयत्लेन पूजयेत्‌ू पितरी सदा॥ 
हितानामुपदेष्टा हि प्रत्यक्ष दैवत पिता। 
अन्या या देवता लोके न देहप्रभवो हि ता ॥ 
(२१। २८-२९) 


प्राणियाका शरीरही स्वर्ग एवं मोक्षका एकमात्र सापन 
है। ऐसा' शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर 
पूज्य कौन है? 
हे पक्षिन्‌। ऐसा विचार करके मनुष्य जो-जो दान देता 
है उसका उपभोग वह स्वय करता है, ऐसा वेदविद्‌ 
विद्वानाका कथन है। पुन्नामका जो नरक है उससे पिताकी 
रक्षा पुत्र करता है। उसी कारणसे इस लोक और परलोकमें 
उसे पुत्र कहा जाता है-- 
पुनामनरकाद्यस्मातू पितर॒ त्रायते सुत | 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्त इह चापि परत्र च॥ 
(२१३२) 
है खगराज। किसीके माता-पिताकी अकालपमृत्यु हो जाय 
तो उसे ब्रत, तीर्थ, वैवाहिक माड्लिक कार्य सवत्सरपर्यनत 
नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य प्रेत-लक्षण बतानेवाले इस 
स्वषाध्यायका अध्ययन अथवा श्रवण करता है, वह प्रेतका 
एक चिह नहीं देखता है। (अध्याय २१) 


# 4 अेकिए420५००० 


प्रेतथोनि दिलानेवाले निन्दित कर्म, पञ्ञप्रेतोपाख्यान तथा 
प्रेतत्वप्राप्ति न करानेवाले श्रेष्ठ कर्म 


श्रीगरूडने कहा--हे प्रभो। प्रेतोकी उत्पत्ति कैसे 
होती है? वे केसे चलते हैं ? उनका कैसा रूप और कैसा 
भोजन होता है? वे किस प्रकार प्रसन्‍न होते हैं और उनका 
कहाँ निवास होता है? हे प्रसन्‍नचित्त देवेश! कृपा कर मरे 
इन प्रश्नोका समाधान कर। 

श्रीभगवानने कहा--हे पक्षिराज! सुनो। जो 
पूर्वजन्मसचित कर्मके अधीन रहकर पापकर्ममे अनुरक्त 
रहते हैं, व मृत्युके पश्चात्‌ प्रेतयोनिमे जन्म लेते हैं। जो 
मनुष्य बावली कूप, जलाशय उद्यान दवालय प्याऊ, 
घर आम्रादिक फलदार वृक्ष रसोईघर पितृ-पितामहके 
धर्मको बेच देता है वह पापका भागी हाता है। एसा व्यक्ति 
मरनेके बाद प्रलयकालतक प्रेतयोनिमे रहता है। जो लोग 
लोभवश गोचारणकी भूमि ग्रामकी सीमा जलाशय 


उपवन और गुफाभागको जात लेते हैं, वे प्रेत होते हैं।' 
यापियाकी मृत्यु चण्डाल, जल, सर्पदश, ब्राह्मण-शाप 
विद्युतू-निपात, अग्नि, दन्त-प्रहार तथा पशुके आक्रमणसे 
होती है। जो लोग फाँसी लगानेसे विषद्वाए और शस्रसे 
मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विषूचिका (हैज) 
आदि रागोसे मृत्यु होती है जो क्षयादिक महारेग, पापजल 
रोग और चोर-डकैतोके द्वारा मारे जात॑ हैं, जिनका मंलेपर 
ससस्‍्कार नहीं हुआ है, विहित आचारसे रहित वृषात्सगदिसे 

रहित और मासिक पिण्डदान जिनका लुप्त हो गया है 

जिस मर हुए प्राणोके लिय तृण काप्ठ हविष्य तथी आते 

शूद्र लाता है, पर्वता अथवा दीवालके ढहनेसे जिनकी गे 

हां जाती है निन्दित दोषासे जिनकी मृत्यु होती है 

मृत्यु भूमिमे नहीं होती जिनकी मृत्यु अन्तरिक्षम होती है, 


₹-पापकर्मरता ये यै पूर्वकर्मवशातुगा । जायत्ते क मृता प्रेहास्ताज्कृणुप्व वत्यम्यहम्‌ए 
शापीकूपतड़ायाध आरम. सुरमन्दिस्म्‌ । प्रपा सच्च सुवृक्षात्व तथा भोजनशालिका ॥ 


पिलृपैतामह धर्म विक्रोणति स पापभाक। मृत प्रेतत्वमाष्तोति यावदाभृवसम्प्लवम्‌॥ 
गोचर ग्रामसौमा च॑ शडागारामगद्वरमू । कपयन्ति च ये लाभणु प्रेठास्ते वै भवन्ति हि (२२॥ ३-६) 


श्डः 


धर्मकाण्ड- --प्रेतकल्प ] 


+ प्रतयोनि दिलानेवाले निन्दित कुर्ष 
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जो भगवान्‌ विष्णुका स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, 
जिनकी मृत्यु सूतक और श्वानादि निकृष्ट योनियोके संसर्गमे 
होती है, थ॑ प्रेतयोनिमे जाते हैं। इसी प्रकारके अन्य 
कारणोसे जो प्राणी दुरमृत्युको प्राप्त होते है उनको प्रेतयोनिमे 
मरुस्थल प्रदेशमे भटकना पडता है। 
हे ताक्ष्य। जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्रवधू 
तथा कन्याका परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता 
है। जो भ्रातृद्रोही, ब्रह्मघाती, गोहन्ता, मद्यपी, गुरुपलीके 
साथ सहवास करनतेवाला, स्वर्ण और रेशमका चोर है, वह 
च्रेतत्वको प्राप्त होता है । घरमे रखी हुई धरोहरका अपहारक, 
मिन्रद्रोही, परस्त्रीरत, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य 
ग्रेतयोनिमे जन्म लेता है। जो वशपरम्परागत धर्मपथका 
परित्याग करके दूसरे धर्मको स्वीकार करनेवाला है, विद्या 
और सदाचारसे जो बिहीन है, वह भी निस्सन्देह प्रेत हो 
होता है।' 
है सुब्रत। इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास है, जो 
पितामह भीष्म और युधिप्ठिके सवादमे कहा गया था। 
मैं उसीको कहता हूँ, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त 
करता है। 
युधिष्ठिर्ने कहा-हे पितामह। प्राणी किस कर्मफलसे 
प्रेत होता है? उसको कैसे और किस उपायसे मुक्ति होती 
है? इस बातको आप मुझे बतानेकी कृपा कर, जिसको सुन 
करके मैं पुन भ्रमित न हो सकूँ। 
भीष्मने कहा--है वत्स। भनुष्यको जैसे प्रेतयोनि प्राप्त 
होती है, बह जैसे उस थोनिसे मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर 
घोर नरकमे जाता है, नरकम जाकर दुख झेल रहे 
प्राणियाकां जिसका नाम, गुण, कीतन और श्रवण करनंसे 
मुक्ति भ्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बढा रहा हूँ। 
है पुत्र। ऐसा सुना जाता है कि ग्राचीनकालम एक 
77777“ फमकातबकंफफकमा 77“... ये बिहिताचारवर्जिता 
वृषोत्सगांदिलुप्ताश्व॒ लुप्तमासिकपिण्डका । 
पतनण्‌ पर्ववाद्ा च पित्तिपातन य॑ 
अन्तरिक्षे मृता य च विष्णुस्मरणवर्जिता 
२-मातर भगिनों भावाँ स्तुपा दुहितर तथा । अदृष्टदापां 


अवृधुपब्रह्माा गाध्त सुराप्रो मुस्तल्पग | 
न्यासापहर्ता मित्रधुक्‌॒परदारस्तस्तथा विश्वासघातरी क्रूरस्तु 


दुलमार्गाध्ध सत्यन्य परधर्मरतम्तथा | विद्यावृत्नविद्योर्श 


दृष्टदार्षां त्यजति स प्रेता जायते धुवम्‌ा 


ख्यातिलब्ध सतप्तक नामक सुब्रत तपस्थी ब्राह्मण बनमे 
"रहता था। दयावार्न, योगयुक्त, स्वाध्यायरत, अग्निहोत्री उस 
ट्विजश्रेषका समय सदैव यज्ञादिक धार्मिक कृत्यामे बीतता 
था। परलाकका भय उसे बहुत था, अत तऋह्मचर्य, सत्य, 
शौचका पालन करते हुए और निर्मलचित्त होकर वह 
तपस्याम सलग्न रहता था। श्रद्धापूर्वक गुरुके उपदेश, 
अतिथि-पूजन तथा आत्मतत्वके विन्तनम अनुरक्त बह 
तपस्वी सासारिक दन्द्वोसे रहित था। इस ससारकी जीतनेकी 
इच्छासे योगाभ्यासमे सदैव अपनेका वह समर्पित रखता 
था। इस प्रकारका आचरण करते हुए उस जितेन्द्रिय मुमुक्षु 
ब्राह्मणको वनम ही बहुत-से वर्ष बीत गये। एक दिन 
तपस्वी सतप्तकके मनम तीर्थाटअकी इच्छा उत्पन्न हुई 
उसने मनम॑ यह सकल्प किया कि अब मैं तीर्थकि पविन्न 
जलसे इस शरीरको पवित्र बनाऊँगा, अनन्तर वह स्नान 
तथा जप-नमस्कारादि कृत्योकों सम्पन्न कर सूर्योदय 
होनेपर वह तीर्थ-यात्रापप निकल पडा। 

चलते-चलते चह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। 
भ्रान्त भार्गमे चलते हुए उसे अत्यन्त भयानक पाँच प्रेत 
दिखायी पडे। उस निर्जन घनमे विकृत शरीरवाले भयकर 
प्रेताको देखकर ब्राह्मणका हृदय कुछ भयभीत हो उठा। 
अत चहींपर खड़े होकर वह विस्फारित नेत्रोसे उसी ओर 
देखता रहा। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणने अपने भयको दूरकर धैर्यका 
सहाय लिया और मधुर भाषाम पूछा--'हे विकृत भुखवालो। 
तुम सब कोन हो? कैसा पापकर्म तुम लोगाने किया है, 
जिसक फलस्वरूप तुम्ह यह विकृति प्राप्त हुई है? तुण सब 
कहाँ जानेका निश्चय कर रहे हा?' 

प्रतयाजने कहा-हे ट्विजश्रेष/ हम सभीने अपने- 
अपने कर्मके कारण प्रेतयानिको प्राप्त किया है। परद्रोहम 
रत होनेके कारण हम पाप और मृत्युके वशमे हुए। नित्य 


यस्यानयति शूद्रोडग्नि तृणकाप्ठहवींपि सर ॥ 
मृवा । रजस्वैलादिदोपैश्च न च भूमौ मृताश्ष ये॥ 


जिता । सूतके श्वादिसम्पर्क प्रेतभावा इह क्षितौ॥(२२।९- 


१२) 


स वै प्रतत्वमाणुयात्‌॥ 


रस्तु सर प्रतो जायते धुवम्‌॥ 


रू प्रेतो ज्ययने घुबमु॥ (२२।॥ १४-- १७) 


ड३८ 


* पुराण गासुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाअ्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गहडपुणणाडु 
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भू्ध-प्याससे पीडित रहकर यह प्रेत-जीवन बिता रहे हैं। 
हम लोगोकी वाणी उसी ग्रापस विनष्ट हुई है, शरोर 
कान्तिहीन हो गया है, हम सज्ञाहीन और विकृत चित्तवाले 
हो गये हैं। हे तात! हम दिशाओ हथा विदिशाआंका कोई 
ज्ञान नहीं है। पाप-कर्मसे पिशाच बने हुए हम मूढ प्राणी 
कहाँ जा रहे हैं, इसका भी ज्ञान हमे नहीं है। हम लोगाक 
न माता हैं और न पिता हैं। अपने कर्मोके फलस्वरूप, 
अत्यन्त दु खदायी यह प्रेतठयोति हम सभीक्रां ग्राप्त हुई है। 
है ब्रह्मन! आपके दर्शनसे हम लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। 
आप मुहूर्तभर रक। आपसे हम अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त 
प्रारभ्भसे कहेगे। उनमसे एक प्रेतने कहा-- 
है विप्रदेव। मेस माम पयुपित है, यह दूसरा सूचीमुख 
है. तीसग शीप्रण, चौथा राधक और पाँचवाँ लेखक है। 
ज्राह्मणने ऋह्म--हे प्रंत! प्राणीको कर्मफलानुसार 
प्रेतयोनि मिलती है यह तो ठीक जात है, पर अपने जो 
नाम तुम बताते हो, उसके प्राप्त होनेका क्या कारण है? 
प्रेतराजने कहा--हे द्विजश्रेष्ट मैंने सदैव सुस्वादु 
भोजन किया और ब्राह्मणको वासी अन्न दिया है, इस 
कारण मेरा नाम पर्युषित (बासी) है। भूखे ब्राह्मणका 
याचनाको सुनकर यह शीघ्र ही वहाँसे हट जाता था, 
इसलिये यह शीघ्रग नामका प्रेत हुआ। अलादिकी आकाक्षासे 
इसने बहुत-से ब्राह्मणोको पीडित किया था, इस कारण यह 
सूचौमुख नामक प्रेत हो गया। इसमे पाप्यवर्ग एव 
ब्राह्मणाको दिये जिना अकल हो मिप्टाल खाया था, 
इसलिये इसको रोधक कहा गया है। यह कुछ माँगनेपर 
मौन धारण करके पृथ्वी कुरेदने लगता था अत उस 
कर्मफलके अनुसार यह लखक कहलाया। 
है ब्राह्मण। कर्मभावसे हो प्रेवत्व और इस प्रकारके 
नामको प्राप्ति हुई है। यह लेखक मपमुस रोधक पर्वताकार 
मुखवाला शीघ्रग पशुकी तरह मुख्वाला और सूचक सुईकः 
समान मुखवाला है इसक बढगे रूपको देख॑। €॑ नाथ ( हम 
अत्यन्त दु छित हैं) मायावी रूप चनाकर हम लाग पृथ्वीपर 
विचरण करते हैं। हम सभी अपने ही कमस विकृत 
आकाराले लम्बे आठयाल बिकृत मुखवाल और चृहद्‌ 
शरीस्‍्याले तथा भयावह हो गय हैं। € विप्र) यह सच मैन 
आपने प्रतत्यवा यारण बता दिया हैं। आपके दश्नस हम 


सभीम ज्ञान उत्पन हो गया है आपकी जिस बातका 
सुननेकी अभिरचि हो, वह आप पूछे, उसे मैं आपको 
बतानेके लिये तेयार हूँ। 

ब्राह्मणने कहा--हे ग्रेतशाज! प्रथ्वीपर जो भी जीड 
जीते हैं, वे सब आहारस ही जीवित रहते हैं। यथार्थरूपमेँ 
तुम लोगाक॑ भी आहारका सुननेकी मरी इच्छा है। 

प्रताने कह्ा--है द्विजगज। यदि आपकी श्रद्धा हमारे 
आहारकी जाननेकी है तो सावधान हो करके आप सुन। 

हम सभीका आहार समस्त प्राणियाके लिये मिन्दनाय 
है, जिसका सुनकर आप बार-बार निन्‍्दा करेगे। प्राणियोके 
शरीरस निकले हुए कफ, मूत्र और पुरीपादि मल एवं अन्य 
प्रकारस उच्छिष्ट भोजन प्रेताका आहार है। जा घर अपवित्र 
रहते है, जिनकी घरेलू सामंग्रियाँ इधर-उधर बिखरी रहती 
हैं, जिन घराम प्रसूतादिके कारण मलिनता बनी रहती है, 
वलैींपर प्रेत भोजन करत हैं। जिस घरम सत्य, शौच और 
सयम नहीं होता, पतित एवं दस्युजनोकां साथ है, उसी 
घरमे प्रेत भोजन करते हें। जो घर भूठादिक बलि, 
देवमनत्रोचार, अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा ब्रतपालनस होने 
है, प्रेत उसमे ही भोजन करते हैं। जो घर लखा एवं 
मर्यादासे रहित है, जिसका स्वामी स्त्रोसे जीत लिया गया 
हे, जहाँ माता-पिता और गुश्जनाकी पूजा नहीं होती है, 
प्रेत वहाँ ही भौजन करते हैं। जिस घरम॑ नित्य लोभ, क्रोषे 
निद्रा, शाक, भय, मद, आलस्य तथा कलह--ये सब दुरगुप 
विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। है दृढकव 
तपानिधि विप्रदेव! हम सब इस प्रेतभावसे दुछित हैं, 
जिससे ग्रतयानि प्राप्त न हो यह हमें बताये। श्राणीकी 
नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है पर उसे कभी भा प्रेतयाति 


न प्राप्त हो। 

द्राह्मणने कहा--नित्य उपवास रखकर कृष्छू एंव 
चाद्वायपब्रतमे लगा हुआ तथा अनैक प्रकारसे अन्य द्तोँसे 
चचित्र मनुष्य प्रत नहीं होता है। जो व्यक्ति जागएासहित 
एकादशीग्रव करता हैं और अन्य सत्कर्मोंसे अपनेका पवित्र 
रखता है यह प्रंत नहीं होता हैं। जो प्राणी अश्वमेधादिर 
यशाको सम्बल कऋरके नागा प्रकारके दान दता है तथा 
क्राड्डा उच्चान यापी एवं जलाशयका निर्माता है, प्रापणरी 
क्याआओफा यधाशक्ति विवाह कशाता है. विधादान और 


पा हि ; मम पल बस शा हा 24770 अल त चमड 
अशरणको शरण देनेवाला है, वह प्रेत नहीं होता है।* 
खाये हुए शूद्रानके जठरस्थित रहते हुए जिसको मृत्यु 
हा जाती है या जो दुर्मुत्युसे मरता है, वह प्रेत होता है। 
जो अयाज्यका याजक तथा मद्चपीका साथ करके-मदिरा 
पीनेवाली स्त्रीका ससर्ग करता है और अज्ञानवश भी मास 
खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण ओर गुरुके 
धनका अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता 
है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधू तथा 
पुत्रीका बिना कोई दोष देख परित्याग कर देता है, उसे 
भी प्रेत होना पडता है। जो विश्वासपर रखी हुई परायी 
धरोहरका अपहर्ता है, मित्रद्रोहो है सदैव परायी स्त्रीमे 
अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती और कपटी है, वह 
प्रेतयोनिमे जाता है, जो प्राणी भ्रातृद्रोही, ब्रह्महन्ता, गोहन्ता, 0... $:५ 
मद्यपी, गुरुपलीगामी, इनका ससर्गी और वशपरम्पराका बैठकर स्वर्ग चले गये। इस प्रकार ब्राह्मणके द्वारा प्राप्त 
परित्याग करके सदा झूठ बोलता रहता है, स्वर्णकी चोरी ज्ञान एवं उसके साथ सम्भाषण एवं पुण्य-सकीर्तनके 
तथा भूमिका अपहरण कस्ता है, वह प्रेत होता है. प्रभावसे उन सभी प्रेतोका पाप विनष्ट हो गया और उन्हे 
भीष्मने कहा-हे युधिष्ठ! इस प्रकार ब्राह्मण परम पदको प्राप्ति हुई। 
सतप्तक ऐसा कह ही रहा था कि आकाशमे दुन्दुभि. सूतजीने कहा-इस आख्यानको सुनकर गरुडजी 
बजने लगी। देवाने उस ब्राह्मणके ऊपर फूलाकी वर्षा पीपल-पत्रके समान काँप उठे। उन्हाने पुन मनुष्योके 
की | ग्रेतोके लिये वहाँ पाँच देवविमान आ गये। विधिवत्‌ कल्याणक लिये श्रीभगवान्‌ विष्णुसे पूछा। 
उस ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानामे द (अध्याय २२) 








4>न्‍्ञ्रपए0५ 
प्रेतबाधाजन्य विविध स्वण तथा उसका प्रायश्चित्तविधान 
श्रीगरूडने कहा--ह देवेश। पिशाचयोनिमे रहनेवाले है जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्म दिखाते 
प्रेत क्या-क्या करते हैं? वे क्या कहते हैं? उसे आप हैं, वह सब मैं तुम्हे सुनाता हूँ। भूख-प्याससे दु खित वे 
कहिये। अपने घरम॑ प्रवेश करते हैं। उसी वायुरूपी देहमे प्रविष्ट 
हाकर अपने “ाज्॑फ को पघ घन अपने वशजाका अपना चिह दिखाते हैं प्रेह अपने अपना चिह् दिखाते हैं। प्रेत अपने 
१-ठपवासपरों नित्य कृच्छुचाद्धायणे रत । भ्रतैध विविधे पूतो न प्रेतो जायते नर ॥ 


एकादर्या द्रत कुर्वआगरेण समन्वितम्‌। अपरै सुकृतै पूदो न प्रेतो जायते नर ॥ 


श्रीभगवानूमे कहा-हे पक्षिगज। उनका जैसा स्वरूप 


७ 
धैव च्‌। कन्या ददाति शुल्केन स॑ प्रेतो जायते नर ॥ है 
दुहितर तथा। अत्ष्टदाषास्त्यजति स॑ प्रेो जायते नर ॥ 
न्याप्तापहर्त मित्रधुकूपरदाररत सदा। विश्वासघाती कूटश्व स प्रेतो जायते नर ॥ 
अातृधुब्रह्महा गोघ्न सुरापों गुरतल्पग । कुलमार्म परित्यज्य हानृतोक्तौ सदा रत । 

हर्ता हम्नध्व भूमेष्न स॒ प्रेत जायते नर 


मातर भगिनीं भार्याँ स्नुपा दुहि 


(२२।७१--७४) 


डं४ड0 


+ युराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गठडपुतणाहु 
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पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बन्धु-वान्धवांके पास जाता है 
और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्यका विकृत रूप धारण 
करके बह स्वणमे दिखायी दंता है। जो व्यक्ति सोकर 
उठनेपर अपनेकों शय्यापर विपरीत स्थितिमे देखता है, वह 
अवस्थिति प्रेतयोनिके कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिये) 
यदि स्वणम अपने-आपको जजीरम बँधा हुआ दखे और 
मंशा हुआ पूर्वज निन्दनीय वेपमे दिखायी दे, खाते हुए 
व्यक्तिका अन्न लेकर भाग जाय और प्याससे पीडित वह 
अपना या परायेका जलपान कर ले तो उसे पिशाचयोनिम 
गया हुआ माना 

यदि स्वणमे वह बैलकी सवारी करता है, बैलाके 
साथ कहीं जाता है, डरकर आक्राश या भूखसे व्याकुल 
होकर दीर्थम चला जाता है, अपनी वाणीसे गो, बैल, पक्षी 
और घोडेकी भाषाम बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत 
तथा निशाचरके चिह्न दिखायी देते हैं तो उसे पिशाच योनि 
प्रात्त हुआ ही मान। 


है पश्षीद्ध! प्राणीको स्वणम प्रेतयोनिसे सम्बन्धित 
बहुत-से चिह्र दिखायी देते हैं। जो स्वप्मम॑ अपनी जीवित 
स्त्री, अपने जीवित भाई, पृत्र या पुत्रीकों मरा हुआ दखे 
तो उसे प्रेददोष समझना चाहिये। प्रेतदोपसे ही व्यक्ति 
स्वणम भूख-प्याससे व्यथित होकर दूसरैसे याचना करता 
है तथा तीर्थथ जाकर पिण्डदान करता है। यदि स्वपमें 
घरसे निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाया 
दे तो ऐसा प्रेतदोपसे दिखायी देता है। 

है द्विजगज। स्वनम ऐसे चिह दिखायी देनेपर प्रायधित 
करनंका विधान बताया गया है) घर या त्ीर्थमें स्नान कक 
मनुष्य बेलके वृक्षमे जल-तर्पण करे तथा बंदपारणत 
ब्राह्मणकी सम्यक्‌ पूजा करके उन्हें काले धान्यका दान दे, 
तदनन्तर यथाशक्ति हवन करके गरुडमहापुरणका प्राठ 
करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रेतचिह बतानेवाले इस 
अध्यायका पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रतदोष 
स्वत ही नष्ट हो जाता है। (अध्याय २३) 


#जल्‍ मम :404-०० 


अल्पमृत्युके कारण तथा बालकोकोी अन्त्येष्टिक्रियाका निरूपण 


श्रीगरुडने कहा--हे प्रभो/ वेदका यह कथन है कि 
अकालम किसीकी मृत्यु महीं होती है तो फिर राजा या 
श्रोत्रिय ब्राह्मण किस्न कारणसे अकाल मृत्युका प्राप्त होते 
हैं | ब्रह्मम जैसा पहले कहा था, वह असत्य दिखायी देता 
है। हे भगवन्‌। वेदाम यह कहा गया है कि मनुष्य सौ 
वर्षतक जीवित रहता है। इस भारतवर्षम ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एव वैश्यवर्णवाली द्विजातियाँ, शूद्र और म्लेच्छ रहते हैं 
किस कारणसे कलिकालम ये शत्तायु नहाँ देखे जाते। 
बालक, धनवानू, निर्धन, सुकुमार मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य 
चर्णवाले तपस्वी यांगी महाज्ञानी, सर्वज्ञानरत, लक्ष्मीवान्‌, 
धर्मात्मा अद्वितीय परक्रमी--जो कोई भी ह! इस वसुभावलपर 
अवश्य मृत्युको प्राप्त करते हैं। इनके गर्भभ आनेके साथ 
हो इनक पीछ मृत्यु लगी रहती है। इसका क्या कारण है? 

श्रीभगवानने कद्दा--है सहाज्ञानी गरुड। तुम्ह साधुवाद 
है। तुम मरे प्रिय भक्त हो। अत प्राणीकी मृत्युसे सम्बन्धित 


गोपनीय बातकों सुनो। 
है पक्षिराज कश्यपपुत्र महातेजस्वी गरुड! विधाताद्वाग 


निश्चित की गयी मृत्यु प्राणीके पास आती है और शीघ्र हो 
उस॑ लेकर यहाँसे चली जाती है। प्राचीनकालसे ही बेदका 
यह कथन है कि मनुष्य सौ वपतक जीवित रहता है, किंतु 
जो व्यक्ति नित्दित कर्म करता है वह शीघ्र हो विनष्ट हो 
जाता है जो वेदाका ज्ञान ने हानक कारण वशपण्पएके 
सदाचारका पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश कर्मका 
'परित्याग कर दवा है जो सदैव त्याज्य कर्मको सम्मान देता 
है, जो जिस-किसीके घरमें भोजन कर लेता है और जो 
परस्त्रीम॑ अनुरक्त रहता है, इसी प्रकारके अन्य महादोपोसे 
मनुष्यकी आयु क्षोण हा जाती है। ब्रद्धाहोन, अपविंत 

नास्तिक, मडुलेका परित्याग करनवाले पद्धाही, 

च्रह्मणको मृत्यु अकालम ही यमलोक ले जाती हैं। प्रजावी 

रक्षा न करमेवाला धर्माचरणसे होठ, क्रूर च्यसतती मूर् 

वेदानुशासनसे पृथक्‌ और प्रजापीडक क्षत्रियकों यर्षकी 
शासन प्राप्त होता है। एंस दोषी ब्राह्मण एव क्षत्रिय मूत्युके 
बशीभूत हां जात॑ हैं और यम-यावनाको ग्रात्ष करत हैं।जा 
अपने कर्मोका परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं, 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+* अल्पमृत्युके कारण तथा बालकोकी अन्त्येष्टिक्रियाका निरूपण * 


डंड४१ 
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उनका परित्याग करता है और दूसरेके कर्मम॑ निरत रहता 
है बह निश्चित ही यमलोक जाता है।' जा शुूद्र द्विज-सेवाके 
बिना अन्य कर्म करता है, वह यमलोक जाता है। तदनन्तर 
बह उत्तम-मध्यम या अधम कोटिवाले यमलोकमे पहुँचकर 
दुख भोगता है। 
जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजन 

नहीं होता है, मनुष्योका वह दिन व्यर्थ ही जाता है-- 

स्नान दान जपो होमो स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌॥ 

यस्मिन्‌ दिने न सेव्यन्ते स वृथा दिवसों नृणाम्‌। 

(२४ १७-१८) 
रसोद्धूत यह शरीर अनित्य, अधुव तथा आधारहीन है। 
हे पक्षीन्द्र। अब मैं अन्न और जलसे बने हुए इस 

शरीरके गुणोका वर्णन करता हूँ। 
प्रात काल सस्कृत (सुपाचित) अन्न निश्चित ही 
सायकाल नष्ट हो जाता है, अत उस अन्के रससे पुष्ट 
शरीरम नित्यता कैसे आ सकती है*? हे गरुड। अपने 
प्राकृत कर्मोके अनुसार शरीर तो मिल चुका है, इस तरह 
यथायोग्य शरीर-निर्माणरूप आधा कार्य तो हो चुका है, पर 
आगे दुष्कर्मोसे बचनेके लिये एवं अपनी सुरक्षाके लिये 
परम औषधका सेवन करना चाहिये। क्या यह शरीर 
अनदाता पिता या जन्म देनेवाली माताका है अथवा उन 
दोनाका है? यह राजाका है या बलवान्‌का है, अग्नि अथवा 
कुत्तेका है? कौटाणु, विष्ठा अथवा भस्मके रूपमे परिणत 
होनेवाले इस शरीरके लिये श्रेठ्ठम यज्ञ कौन हो सकता 
है? पाप-विनाशके निमित्त प्राणीको उत्कृष्ट यल करना 
चाहिये। जीवने अनेक बार इस ससारमे जन्म ग्रहणकर मन 
। षिषधिलो पद शेप्मदप गण जे तप [7 7_777__+-_-_ तहत मृत्यु शौघ्रमादाय गच्छति 
मानुष शतजीवोति 


वेदानभ्यसनेवैव कुलाचौरन सेवते । आलस्यात्कर्मणा 
यत्र तत्र ग्ृहेइश्नाति पर्षेत्ररतस्तथा । 
अगश्रद्धानमशुचि भास्तिक 
अरक्षितार राजान नित्य॑ 
रेन्यद्रात सस्कृत साय नूनमल विनश्यति ॥ 
रै-कर्तेव्य परमो यत्र पातकस्य विनाशने 
यदा प्राप्रोति मानुष्य तदा सर्व 
अवेक्ष्य गर्भवासाध्ष कर्मजा 
अष्डजदिषु भूतेषृ यत्र यत्र 


प्रसर्पति ॥ आधयो व्यापय 
सण्ग० 'पु०अ० १५-... 


। ततो वक्ष्यामि पक्षीद्ध काश्यपेय 
पुरा बेदेन भापितम्‌ | विकर्मण प्रभावेण शौम्न चापि विनश्यति॥ 


त्यागो निषिड्धेअप्यादर सदा॥ 


धर्मविवर्जितम्‌ । क्रूर व्यसनिन यू 


ने ॥ अनेकभवसम्भूत पातक 
तपत्यपि । सर्वजन्यानि सस्मृत्य 
“तेयस्तथा । मानुषोदरबासी चेत्तदा 


वाणी और शरीरके द्वारा पापकर्म किया है। मनुष्य-जन्म 
मिलनेपर प्राणीको पूर्व सभी जन्मोके पापोका स्मरण करके 
तपके द्वारा उन्हे विनष्ट करनेका प्रयास करना चाहिये। 
कर्मके अनुसार प्राप्त होनेवाले गर्भवासके महान्‌ कष्टको 
देखकर भी जो मनुष्य पुन गर्भवासम आता है अर्थात्‌ 
मानवयोनिमे ही उससे मुक्तिका प्रयास नहीं करता, वह 
पातकी अण्डजादि योनियोमे जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ 
आधियाँ-व्याधियाँ, क्लेश और वृद्धावस्थाजनित रूप परिवर्तन 
होते रहते हैं।१ 

हे द्विजोत्तम (पक्षिश्रेष्ठ) | गर्भवाससे निकला हुआ प्राणी 
अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छन्न हो जाता है। बाल्यावस्थामे 
रहनेके कारण वह सदसदका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। 
यौवनान्धकारसे बह अन्धा हो जाता है। इस बातको जो 
देखता है वह मुक्तिका भागी होता है। प्राणी चाहे बालक 
हो चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेनेके बाद 
मृत्युकों अवश्य प्राप्त होता है। धनी-निर्धन, सुकुमार, 
कुरूप, मूर्ख, विद्वानू, ब्राह्मण या अन्य वर्णवाले जनोकी भी 
वही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परमज्ञानी, 
दानी, लक्ष्मीवानू, धर्मात्मा, अतुलनीय पराक्रमी कोई भी हो 
मृत्युसे नहीं बच सकता है। बिना मनुष्यदेहको प्राप्त किये 
सुख-दु खका अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति 
प्राकृत कर्मके पाशम बँधकर भृत्युको प्राप्त करता है। गर्भसे 
लेकर पाँच वर्षतक भनुष्यके ऊपर पापका अल्प प्रभाव 
पडता है, कितु उसके बींद वह यथायोग्य पापके न्यूनाधिक 
अभावका भागी होता है। इस प्रकार प्राणीको बार-बार इस 
ससारमे आना-जाना पडता है। इस पृथ्वौपर मरा हुआ 


महाुते ॥ 


चायुप क्षय ॥ 
यत (म) भन्दिरम्‌॥ 
वेदवादबहिष्कृतम्‌॥ (२४।९-- १४) 
का बत नित्यता॥ (२४। १९-२०) 
के तु त्रिधा कृतम्‌॥ 
विषादी कृतचेतन ॥ 


ड४ड२ 


*युरण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाअयम्‌ * 


[सक्षिप्त गलड़पुाणाहु 
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मनुष्य दानादि सत्कर्मोकि प्रभावसे पुन जन्म लेकर अधिक हो इसके लिये व्यक्तिको जीवनकालम जा कुछ अच्छा 


दिनातक जीवित रहता है।' 
सूतजीने कहा--भगवान्‌ कृष्णके एसे बचनको सुनकर 
गरुडजीने यह कहा-- 
गरुडने कहा--हे प्रभो। वालककी मृत्यु हो जानेपर 
पिण्डदानादि क्रियाआका कैस करना चाहिये? यदि 
विपन्नावस्थामे फँसे हुए भ्रूणकी मृत्यु गर्भभ ही हो जाती 
है अथवा चूडाकरणक बीच शिशु मर जाता है दो कैसे, 
किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिये? मृत्युके बाद कौन- 
सी विधि है? 
गरुडक॑ एस वाक्यका सुनंकर भगवान्‌ विष्णुने कहा-- 
है ग़रुड! यदि स्त्रीका गर्भपात हो जाय अथवा गर्भल्नाव 
हो जाय तो जितने मासका गर्भ होता है उतने दिनका 
अशौच मानना चाहिये। आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
व्यक्तिको उसके लिये कुछ भी नहीं करना चाहिये। यदि 
जन्मसे लेकर चूडाकरण-सस्कारके बीच बालककी मृत्यु हो 
जाती है तो उसके निमित्त यथाशक्ति बालकोकों दूधका 
भाजन दना चाहिये। यदि चूडाकरण सस्कार होनेके बाद पाँच 
वर्षतक बालककी मृत्यु हाती है ता शरीरदाहका विधान है 
उसके लिये दूध द॑ना चाहिये और बालकाॉकों भोजन 
कराना चाहिये। पाँच वर्षस अधिक आयुवाले बालककी 
मृत्यु होनेपर अपना जातिके लिय विहित समस्त ऑर्ध्वदेहिक 
क्रियाओको सम्पन्न करना अपक्षित है। ऐसे मृत बालकके 
कल्याणार्थ जलपूर्ण कुम्भ तथा खीरका दान करना चाहिये 
क्याकि उसका ऋणानुबन्ध हो जाता है। 
है पक्षीन्द्र। जन्म लेनेवालैकी मृत्यु और मृत्युको प्राप्त 
हुए प्राणीका जन्म निश्चित है। अत पुन शरीरका जन्म न 


लगता था, उसीका दान करना चाहिय। एसा न करनेपर 
उस प्राणीका जन्म निर्धनकुलमें होता है। बह स्वल्पायु और 
निर्धन हांकर प्रेम तथा भकिसे दूर रहता है। उसे पुनर्जन 
प्राप्त होठा है, अत मृत शिशुके लिये यधेप्सित दान 
आवश्यक है। ऐसा होनेपर ब्राह्मण-बालकोकों मिशल- 
भोजन अवश्य देवा चाहिये। पुराणमें इससे सम्बन्धित जिस 
गाथाका गान हुआ हैं सब ग्रकारसे वह मुझे सत्य प्रतीत 
होती है। गाथा इस प्रकार है-- 
भोज्ये.. भोजनशक्तिश्न._ रतिशक्तिवेरत्िय ॥ 
विभव दानशक्तिश्व॒ नाल्पस्थ तपस फलम। 
दानाद्धोगानवाप्तोति सौख्य तीर्थस्य संबनातूा 
सुभाषणान्मतो. यस्‍्तु॒ स्॒ विद्वान्धर्मवित्तम ॥ 


अदत्तदानाध्य भवेद्दरिद्रो 
दरिद्रभावाच्य करोति. पापम्‌! 
भापप्रभावानतरक प्रयाति 
पुनर्दरिद्र पुनेव. पापी॥ 
(२४।४४--४६) 


भोज्य घस्तु एवं भोजनशक्ति, रतिशक्ति रहनेपर श्र 
स्त्रीकी प्राप्ति तथा धन-वैभव एवं दानशक्ति-ये तीगा 
अल्प तपस्याका फल नहीं हे ऐसा साथ-साथ होगा 
बडा ही दुर्लभ है। दान देनस प्राणीको भोगोकी प्रति 
होती है। तीर्थसेवतसे सुख मिलता है और सुभाष 
करता हुआ जो मण्ता है वह विद्वान्‌ धर्मवेत्ताआमे शह है) 
दान न देनपर प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र होनेपर पाप करता 
है, पायक प्रधावस नरकम जाता है; तदनन्तर बार-बार वह 
दरिद्र एवं पापी बनता जाता है। (अध्याय २४) 


#०८रड्रप 2-०० 
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१-पर्भवासाहिनिर्मुत्तस्त्वज्ञानतिमिरावृत 


१ न जानाति खयगगश्नेष्ठ बालभाव समाशञ्रित # 


सौवने लिमिसन्धश्न य॒ पश्यति स मुक्तिधाक्‌ ( अथानान्यृत्युवाष्यति बालो वा स्थवियें बुबा# 

४ सधनों निर्धनश्षैव सुकुमार कुरूपवान्‌ । अविद्वाक्ैव विद्वाश्व ब्राह्मणस्त्विणों जन ॥ 

तपोरतों योगशीलो महाज्ञागी च॑ या नर । महादानरत ओ्रीमात्‌ थर्मात्मातुलविक्रम । 
विना मानुषदेह मु सुख दुख न विन्दति॥ , 

प्राकृत कर्मपाशैस्तु मृत्युमाणोति मातव ॥ आधानात्यञ्ष वर्षाणि स्वल्पपापैर्तिपच्यते # 

भश्ञवर्षाधिको.. भृत्वा महापापर्विपच्यते ! योत्रि पूरयते सस्खान्यृतीउष्यायाति याति चं॥ 


मृता. दावप्रभवेण. जावन्पत्यधिर 


घुवि॥ (२४। २७-३३) 


डंडर३े 
धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] +चालकॉकी अस्त्येष्टिक्रियाका स्वरूप * 
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बालकोकी असन्त्येश्टिक्रियाका स्वरूप, सत्पुत्रकी महिमा तथा औरस और 
क्षेत्रज आदि पुत्रोद्वारा अन्त्येष्टि कऋरनेका फल 





श्रीविष्णुने कहा--है गहुड' इसके बाद अब मेँ 
चुरुष-स्त्रीका निर्णय कहूँगा। बालक जीवित हो अथवा 
मृत्युको प्राप्त हो गया हो, पाँच वर्षत्ते अधिक अवस्था हो 
जानेपर उसमे घुरुपत्व प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अपनी 
समस्त इन्द्रियोको जान लेता है और रूप तथा कुरूपके 
विपर्ययकों जाननेकी क्षमता भी उसमे आ जाती है। 
पूर्वजन्मार्नित कर्मफलसे प्राणियोका वध और बन्धन होता 
है। पाप ही सभी लोगोको नष्ट करता है। 
है पक्षितज' गर्भक नष्ट होनेपर कोई और्ध्वदैहिक 
क्रिया नहीं है। शिशुकी मृत्यु होवेपर दुग्धका दान देना 
चाहिये, शैशवके बादकी अबस्थामे बालककी मृत्यु होनेपर 
चायस तथा खीरका दान देना चाहिये। कुमारकी अवस्थामे 
मृत्यु होनेपर एकादशाह, द्वादशाह, वृषोत्सर्ग तथा महादानको 
छोडकर अन्य सभी ओर्ध्वदेहिक कृत्य करनेका आदेश 
किया गया है। मेरे हुए कुमार और बालकोके निमित्त 
भोजन-वबस्त्र तथा वेष्टन देना चाहिये। बाल, वृद्ध अथवा 
तरुणके मरनेपर घट-बन्धन करना चाहिये। 
है खगश्रेष्ठा दो माह कम दो वर्षतकके बालककी मृत्यु 
होनेपर उसको पृथ्बीमे गड्ढडा खोदकर गाड देना चाहिये, 
इससे अधिक आयुवाले मृत बालकके लिये दाह- 
सस्कारका ही विधान उत्तम है। सभी शास्त्रामे जन्मसे 
लेकर दाँत निकलनेतककी अवस्थावाले बच्चेको शिशु, 
चूडाकरण-सस्कारतककी अबवस्थावालेको बालक और 
'डपनयन-सस्कारतककी आयुवालेको कुमार कहा गया है। 
है गरुड। उपनयन-सस्कारका विधान न होनेके कारण 
शूद्रादिका अन्तिम सस्कार कैसे हाना चाहिये? यह सशय 
है। गर्भाधानसे नौ मासतकके कालको छोड़कर सोलह 
मासतकके बच्चाको शिशु, सत्ताईस मासतकके अवस्थाप्राप् 
बच्चेको बालक, पाँच वर्षकी आयुवालेको कुमार, नौ वर्ष- 
वालेको पौगण्ड सोलह वर्षवालेको किशोर और उसके 
पं जपय परत किम बत कुमार कला चाहिये। यदि मतृष्यके दवा साते क्रिया महीं कौ यौवन-काल है। पाँच वर्षकी ] 
१-जिस व्यक्तिका मरण हुआ है बह 
झता रहा है उसो जज हि ९३४८0: 42:88 


२-पुष्टि शव तुष्टिके लिये उपयागी। 
मत आदिके बिता दिया हुआ अन। 


पने कमोंके अनुसार जिस माशमे 
ध्व॑देहिक क्रियामें अन वस्त्र आदि देना चाहिय। 


चाहे उसका ब्रतबन्ध हुआ हो अथवा न हुआ हो, वह 
यूवंकथित विधानके अनुसार दशपिण्ड-कृत्यकी कामना 
करता है। स्वल्प कर्म, स्वल्प प्रसग, स्वल्प विपयबन्धन, 
स्वल्प शरीर तथा स्वल्प वस्त्रके कारण प्राणी स्वल्प 
क्रियाकी इच्छा करता है।' जीव जबतक वृद्धिकी ओर बढ 
रहा हो, जबतक वह सासारिक विपय-वासनाओसे घिरा 
हो, तबतक ठसे अपने उस मृत परिजनको वे सभी भोज्य 
चदार्थ और आवश्यक वस्तुएँ देनी चाहिये, जो उसके लिये 
उपजीव्यर और इच्छित थीं। 

है खगेश। चाहे बालक हा या वृद्ध हो अथवा युवा 
हा सभी प्राणी घटकी इच्छा करते हैं। सर्वत्रगामी देही 
जीवात्मा सदैव सुख-दु खका अनुभव करता है। जिस 
प्रकार साँप अपनी पुरानी केचुलका परित्याग कर देता है, 
उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीरका परित्याग कर 
अगुष्ठमात्र परिमाणवाला होकर तथा वबायुभूत हो भूखसे 
पीडित हो जाता हे। अत बालककी भी मृत्यु होनेपर 
निश्चित ही दान देना चाहिये। जन्मसे लेकर पाँच वर्ष- 
'तककी अवधिम मरा हुआ प्राणी दानम दिये गये असस्कृत' 
भोजनका उपभोग करता है। यदि पाँच वर्षसे अधिक 
आयुवाले बालककी मृत्यु हो जाती है तो वृषोत्सर्ग और 
सपिण्डीकरणको छोडकर द्वादशाहके आनेपर षोडश श्राद्ध 
करने चाहिये। उस दिन यथाक्रम पायस (खीर)-से बने 
पिण्डका दान देना चाहिये। यह पिण्डदान गुडसे भी किया 
जा सकता है। उसी दिन साम्नोदक कुम्भ और पददान देना 
चाहिये। ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये और यथाशक्ति 
महादानादि भी करने चाहिये। पक्षिश्रेष्ठ/ दोष-दानादि जो 
कुछ शेष कर्म हैं उन्हे पाँच वर्षसे अधिक आयुवाले 
कुमारकी मृत्यु होनेपर करना चाहिये। 

है पक्षिगज। ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) होनेसे पहले 
जिसका मरण हुआ है उसको सतृप्तिके लिये पूर्वोक्त कर्म 
करना चाहिये। यदि के द्वारा सारी क्रिया नहों की 
जिस रूपमे अन्न चस्त्र आदिसे तुष्ट 


डडड * पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाअ्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गमडपुराणा; 
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जाती है तो वह जीव पिशाच हो जाता है। व्रतबन्धक पूर्व 
मृत बालकके लिये पूर्वोक्त सब कर्म करना चाहिये। उसके 
बाद 'स्वाहा' शब्दसे समन्वित मन्त्रके द्वार पोडश एकोहिएट 
आद्ध करे। ऋजु' कुशस श्रत तिलक द्वारा अपसब्य हांकर 
समस्त क्रिया करनेसे पितृगण परम गतिको ग्राप्त करते हैं 
और दीघायु होकर पुन अपने हो कुलमे जन्म लेते हैं। 
सभी ग्रकारके सुखाको प्रदान करनेवाला पुत्र माता- 
पिताके प्रेषका अभिचर्धक होता है। जैसे एक आकाश 
एक चन्र और एक आदित्य आश्रय-भदस पृथक्‌-पृथक्‌ 
घटठादिमे दिखायी देते है, बेसे हो पिताका आत्मा सभी 
पुत्रोमे सदैव विचरण करता रहता है। जिसकी जा प्रकृति 
शुक्र-शोणित-सगमके पूर्व हांती हे, वही पुत्रोमे आकर 
सनिहित हो जाती है। बैसे ही वे अपन जीवनम कर्म करत 
हैं। किसीका पुत्र पिताका रूप लेकर उत्पन्न होता हे 
पिताकी अपेक्षा काइ अत्यधिक रूपवानू, गुणवान्‌ तथा 
दातपरायण होता है। इस ससारमे कोई भी प्राणी एक- 
समान न हुआ है और न होगा। अस्धेसे अन्धा गूँगेसे गूँगा 
बहिरेसे बहिरा तथा चिद्दानूसे विद्वान्‌ जन्म नहीं लेता है। इस 
सृष्टिमे कहीं भी अनुरूपता दिखायी नहीं देती। 
गरुड़ने कहा--औरस और क्षेत्रज आदि दस प्रकारक 
पुत्र माने गये हैं। जो सगृहीत (कहींसे प्राप्त) तथा दासीसे 
उत्पन्त हुआ है, उससे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सकता 
है? मृत्युके बशमे गये हुए प्राणीको उस पूत्रसे कौन-सी 
गति प्राप्त होती है? जिस व्यक्तिके म्‌ पुत्री है और न पुत्र 
है न दौहित्र (लडकीका पुत्र-नाती) है उसका श्राद्ध 
किसके द्वारा किस विधिसे हीना चाहिये? 
श्रीभगवानूने कहा--हे गरुड! पुत्रक मुखकों देख 
करके मनुष्य पितृऋणसे मुक्त होता है। पौजकों देखनस 
मनुष्यको तीना ऋणसे मुक्ति मिल जाती है। पुत्र-पौत् तथा 
अपौत्राके होनेसे व्यक्तिको आनन्त्य लाक और स्वयकी 
प्राप्ति होती है।' जो क्षेत्रज पुत्र हैं वे पिताका मार लोकिक 
सुख प्रदान करनेम समर्थ हाते हैं। औरस पुत्रको विधिवत्‌ निर्षुक है सिंध जगस पूजित है वाल ाउगते प्रदान करनेम॑ समर्थ हाते हैं। औरस पुत्रको विधिवतू 


पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। अन्य पुत्र एकोहिए्ट श्राद्ध कर 
हैं, पर्वण नहीं। ब्राह्म-विवाहके वियमोस विवाहिता स्त्री 
गभस उत्पन्न हुआ पुत्र पिताफो स्वर्ग ले जाता है। संगृहा। 
पुत्र प्राणीको अधोगतिमे ले जाता है। यदि वह सावत्मरिक 
शआ्ाद्ध करता है तो उससे पिताको नरककी प्राप्ति हांती 
है। अलदानके अतिरिक्त वह सब प्रकारका दान अपने 
पालक पिताके लिये कर सकता है। सपृहीत पुत्रको 
एकोहिट श्राद्ध ही करना चाहिये पार्वण नहीं । माता-पिताके 
लिये बार्षिक श्राद्ध करके वह पापसे लिए नहीं होता। यदि 
वह एकोहिएट प्रा्धका परित्याग करके पार्दण श्राद्ध करा 
है ता अपनेकां और पितरोंको यमलोक पहुँचाता है। 
जो सगृहीत पुत्र ओर दासीसे उत्पन्न हुए पुत्रादि हैं, उन्‍हं 
तीर्थम जाकर पितृश्राद्ध करना चाहिये तथा ब्राह्मणाका 
दान देना चाहिये। 

यदि समृहीत पुत्र पाक-श्राद्ध करता है ता उसके 
श्राद्धको वैसे ही वृथा समझना चाहिये, जैसे शूद्रालसे 
द्विजत्व नष्ट हो जाता है। वह श्राद्ध परलीकमे गये हुए 
पित्ता-पितामहादि पितरोकों प्रसन्न नहीं कर पाता। है 
पक्षिश्रेष्ट! ऐसा जानकर व्यक्तिकों हीन जातिमे उत्पल हुए 
युत्राका परित्याग" कर दना चाहिय। [यदि अपरिणीता] 
आहाणीके गर्भसे ब्राह्मणके द्वारा पुत्र उत्पन्त किया जा है 
तो वह चाण्डालसे भी नाच होता है। जो पुत्र सन्यासी्त 
जन्म लेता है या शूद्रसे ब्राह्मणोके गर्भम उत्पन हवा है 
ता एसे पुत्राको तुम चाण्डाल ही समझो। जो सगौश 
कन्यास॑ जन्म ग्रहण करता है, बह भी चाण्डाल ही होते 
है। है खगेश्वर ' यथाविधान विवाहिता स्त्रीस पुर पैदा करके 
व्यक्ति स्वर्ग जाता है। ऐसे सदाचारी पुत्राके' आधरप् 
मनुष्यकों सुखकी प्राप्ति विश्चित है। जो दुरावारी प्र हे वह 
अपने कुत्सित आचरणसे पिताका नरकम ले जाता है। हि 
जातिसे उत्पन हुआ सदाचारी पुत्र अपने 2200: 

सुख प्रदान करता है।* जा मनुष्य कलिकालक * 

निर्मुक्त है सिद्ध जवास पूजित है देवलाककी अं 


१-परवित्रक था माटक आदिके बिता बताये हो कुशका उपयाग ऋणगु कुश हैं। 


२-प्रृष्ठ दृष्ट्वा तु पुत्रस्य मुच्यते पैतृकादणात्‌॥ 


चौतस्थ दर्शेनाजन्तुमुंच्यते च ऋणबयात्‌। लोकातःत्ये दिव प्प्ति पुत्रपौजप्रपौयक़े ॥ (२५१३३-३४) 


३-अल प्रयषकर उसके द्वारा किया गया श्राद्ध पाव-ब्राद्ध है। 
४ एसे पुत्रासे यथासम्भव अपना धर्मिक कृत्य नहीं करवाना चाहिया 
५-इसरा तात्पर्य सहावरकी मत्मासे है। 


डंढडप 
महत्त्व क्र 
पक निल कक हरा ०20 कफ ऋकऋफऋऋफ्फ़फफफ़कऋफकककफफ्फऊ फर्क की 
द्वारा सम्मानमे डुलाये जा रहे चँवर और पहनायी गयी मालासे बन्धु-बान्धवा, पुत्र-पोत्रा और प्रपौन्रोका उद्धार कर देता है। 
सुशोभित है, वह अकेले ही सौ पितरो तथा नरकमे गय हुए (अध्याय २५) 

#>जसद2420००० 


सपिण्डीकरण क्राद्धका महत्त्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदिकी अनिवार्यता, 





पति-पत्नीके सह-मरण आदिकी विशेष परिस्थितिमे पाक एवं पिण्डदान 
आदिकी विभिनन व्यवस्थाका निरूपण तथा बश्चुवाहनकी कथा 


गरुडने कहा--हे देवश्रेष्ठ। हे प्रभो! आप मेरे ऊपर 
कृपा करके यह बताये कि मेरे हुए प्राणियोका सपिण्डीकर्म 
किस समय करना चाहिये? सपिण्डीकर्म होनेपर प्रेत कैसी 
गति प्राप्त करता है और जिस प्रेतका सपिण्डीकर्म नहीं 
होता उसकी कैसी गति होती है? स्त्री और पुरुषका 
किसके साथ सपिण्डीकर्म होना चाहिये। हे सुरेश्वर। स्त्री 
और पुरुष एक साथ सपिण्डीकर्मके भागीदार बनकर कैसे 
उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं? पतिके जीवित रहते हुए 
स्त्रियोका सपिण्डीकरण केसे हो सकता है? वे किस 
प्रकार पतिलोक या स्वर्गको जाती हैं? अग्न्यारोहण हो 
जामेपर स्त्रियाका श्राद्ध कैसे होता है? उनका वृषात्सर्ग 
किस प्रकारसे किया जाय? हे स्वामिन्‌। सपिण्डीकरण हां 
जानेपर भृतकके लिये घट-दान कैसे हो? हे हरे। आप 
ससारके कल्याणार्थ इसे बतानेकी कृपा कर। 
श्रीभगवानूने कहा-हे पक्षिन्‌। जिस प्रकार 
सपिण्डीकरण होता है वैसा ही मैं तुम्ह सुनाऊँगा। हे 
खगराज। जब मनुष्य मरनेके बाद एक वर्षको महापथ- 
यात्रा करता है तो पुत्र-पौज्रादिके द्वारा सपिण्डीकरण हो 
जानेपर बह पितृलोकमे चला जाता है। इसलिये पुत्रको 
पिताका संपिण्डीकरण करना चाहिये) वर्षके पूर्ण हो 
जानेपर पिण्डप्रवेशन अर्थात्‌ सपिण्डीकरण करना चाहिये। 
है पक्षियाके सिह। वर्षक अन्तम निश्चित रूपसे प्रेत- 
पिण्डका मेलन होता है। पितृपिण्डाके साथ प्रेत-पिण्डका 
सम्मिलन हो जानेपर वह प्रेत परम गतिको प्राप्त करता है। 
तत्पश्चात्‌ वह प्रेत नामका परित्याग करके पितृगण हो जाता 
है। अपने गोत्र या सापिण्डयम जितने लोगाका अश्नौच 
उास्त्रानुसार होता है उनक यहाँ यदि ०७० आप सका पर या जप 7 रे वमपरके बचने मु होता है पुदहित या काई शुभ 


कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या छ मासमे भी सपिण्डीकरण 
किया जा सकता है। 

हे खगेश्वर। गृहस्थके घरमे यदि किसीका मरण हुआ 
हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिये। जबतक 
सपिण्डीकरण नहीं हो जाता है तबतक भिक्षुक उस घरकी 
भिक्षाको स्वोकार नहीं करता है। अपने गोज़म॑ अशोच 
तबतक रहता है, जबतक पिण्डका मेलन नहीं हा जाता है। 
पिण्डमेलन होनेपर “प्रेत' शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल- 
धर्म अनन्त है, पुरुपकी आयु क्षयशील है और शरीर 
नाशवान्‌ है, इस कारण बारहवाँ दिन ही सपिण्डीकरण- 
कमके लिये प्रशस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्री 
रहा हो अथवा न रहा हो, उसका सपिण्डीकरण द्वादशाहको 
ही कर देना चाहिये। तत्त्वद्र्ट ऋषियोने बारहवे दिन, तीसरे 
पक्षम, छठे मासम अथवा वर्ष पूर्ण होनेपर सपिण्डीकरणका 
विधान किया है। 

पुत्रवानूका सपिण्डीकरणके बाद कभी भो एकोहि्ट 
नहीं करना चाहिये। सपिण्डीकरणके पश्चात्‌ जहाँ-जहाँ श्राद्ध 
किया जाय, पुत्रवानूका एकोहि.्ट कभी न किया जाय। 
वहाँ-वहाँ तीन-तीन श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) करने आवश्यक 
है, अन्यथा कर्ता पितृघातक कहलाता है। अशक्त होनेपर 
भी पार्वण श्राद्ध करना चाहिये।' ऐसा मुनियाने कहा है। 
यदि दिन और मास न ज्ञात हो तो उनका पार्वण श्राद्ध ही 
करना उचित है। पितरोके साथ वह पिता इस लोकमे पुत्रके 
द्वारा दिये गये दानका फल तबतक नहीं 


हीं प्राप्त करता, 
जबतक उसके शरीरकी उत्पत्ति 


पुन [दशगात्रके पिण्डसे] 


डंड६ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधथाश्रयम््‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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पुरुषका समपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये। पतिके जीवित 
रहनपर स्त्राका भी सपिण्डन नहीं हाना चाहिय। 
जिस कन्याका विवाह ब्राह्मादि-विवाह-विधिसे हुआ 
है उसकी पिण्डादक-क्रियाएँ पत्तिक गोत्रस करनी चाहिय॑। 
आसुरादि-विधिस जिसका विवाह हुआ है, उसऊी पिण्डादक- 
क्रिया पिताक मात्रस करनी चाहिये। फिताका सपिण्डीकरण 
सदव पुत्र कर। यदि पुत्र नहीं हैँ तो स्वय उसको पतली 
उस क्रियाका निवाह कर। उसके भी न रहनपर सहादर 
भाई भाईका पुत्र अथवा शिष्य सपिण्डीकरण कर सकता 
है। सपिण्डीकरण करक वह नान्दीमुख श्राद्ध कर। हे खग। 
पुत्र ने रहनेपर ज्येष्ठ भाईका सपिण्डोकरण कनिष्ठ भाई 
कर। उसक अभावम भवीजा या पतली उस कर्मको सम्पन्त 
करे। मनुने कहा है कि--यदि सहांदर भाइयाम॑ंसे एक भी 
भाई पुजवान्‌ हो जाय तो उसी पुत्रसे अन्य सभी भाई 
यृत्रवान्‌ हो जाते हैं ।* यदि सभी भाई पुत्रहीर हैं तो उनका 
सपिण्डीकरण उनकी पत्नीको करना चाहिये अथवा वह 
पत्नी स्वयं ने करक ऋत्विजूसे या पुरोहितसे कराये। 
चूडाकरण एवं उपनयन-सस्कारस सम्कृत पुत्र पिताके 
श्राद्धकछा करे। जिसे पुत्रका उपनयन-सस्कार नहीं हुआ है 
कवल चूडाकरण-सस्कार हुआ है वह श्राद्धम स्वधाका 
उच्चारण तो कर सकता है पर वंदमन्त्रका उच्चारण नहीं कर 
सकता। स्त्रीका सपिण्डीकरण उसके पति, ससुर तथा 
परश्शुरकः साथ करना चाहिये। स्त्री-जातिका यह कर्म 
भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। 
सवत्सरपूर्ण होनेके पहले अथवा वर्षक पूण होनपर दूसरे 
वर्षक सधिकालम॑ जिन प्रतांका सपिण्डीकरण हाता हे 
उनकी क्रिया पृथक्‌ नहीं की जाती। है वत्स। सपिण्डीकरण_ पुत्रिका उस कन्‍्याकों कहते हैँ लिप वा है वत्स! सपिण्डीकरण 


१-उपरुक्त श्लाकोमे अपुप्रस्थ यह वाफ्य पुत्ात्पादव की विधिकी प्रशलाये पर्यवस्तित है । इसका हे'त्पर्य अपुतरवाब्‌ पुरुषके सपिण्डन 


नहों है। अन्यथा-- 


हा जावक पश्चत्‌ यृथक्‌ क्रिया करना निनदनीय माना गया 
है। जा व्यक्ति अपन पिताका पृथक्‌ पिण्डदान देता है, वह 
पिठृहन्ता हाता ह। सपिण्डाकरणक याद पृथक्‌ श्राद्ध उचित 
नहीं है। यदि कोई पृथक पिण्डदान करता है ता वह पुत्र 
सपिण्डीकरण करे। जा मनुष्य समिण्डीकरण करके 
एकाहि्ट श्राद्ध करता है, वह स्वयकों तथा प्रतका 
यमराजके अधीन कर देता है। 

है पक्षिन्‌) वर्षपर्यन्त प्रतसे सम्बन्धित जा भी क्रिया की 
जाय उसके नाम और गात्रके सहित्त विद्वान्‌ व्यक्ति क। 
सपिण्डीकरण कर देनपर भोजव और घटादिका दान 
पददान तथा अन्य जा दान हैं उन्हें एकको (मृत व्यक्तिको) 
ही उद्देश्य करके देना चाहिये) वर्षभरके लिये अल और 
जलपूर्ण घटादिकी सख्याका निर्धारण करके ब्राह्मणकों 
प्रदान कर। पिण्डदान दनके पश्चात्‌ यथाशक्ति वर्षभरके 
लिये उपयोगी समस्त सामग्रो दामम दें। ऐसा होनेफा मृत 
व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमानद्वारा सुखपूर्वक 
यमलाक चला जाता हैं।' 

पिल्के जीवित रहनेके कारण मृत पुत्रका पिताके सोथ 
सपिण्डीकरण नहीं हो सकता अर्थात्‌ उसका संपिण्डीकरण 
पितामह आदिक साथ होगा ऐसे ही पतिक जीवित हनिषर 
स्तियोका सपिण्डोकरण उसकी श्वश्नू आदिके साथ हाथ 
पतिकी मृत्यु हो जानेके बाद चौथे दिन जो पतित्रता सती 
अपन शरीस्को अग्निमे समर्पित कर देती है उसका 
चृपोत्सर्गादि कर्म पतिकां क्रियाक ही दिन करना चाहिये! 
युत्रिका पुत्रोत्पत्िके पूव पत्तिके गरोत्रवालां होती हैं। 
युत्रोत्पत्तिके बाद बह पुन पिताके गोत्रमे आ जाती है। 


पुत्रिका उस कन्याकों कहते हैं. जिस कब्याका मिंत 
(>विषेधरे 


युवाभाव स्वय कुर्यु स्वभर्तृणाममनत्रकम्‌। सपिण्डीकरण तत्र तत यार्वणमन्वहम्‌॥ (श्राद्धकल्पलता पृष्ठ २४३) 


पुत्राभावे तु पतली स्थात्‌ पल्‍्थभावे सहोदर । (२६।२३) 
सर्वेधा पुत्रहानान पत्नी कुर्यात्‌ सपिण्डनघ॥ (२६॥२७) 


->इन वाक्याका विरोध हो जायगा। अब यथाविधि योग्य पुत्र उत्पल करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। 


३-भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्‌. पुत्रवान्‌ भवेत्‌ / सर्दे त्ञ तन पुत्रण पुत्रिणा मनुरब्रवीत्‌0॥ (२६।२६) 
३-अन्न पानायसहित संख्या कृत्वान्दिकस्थ चे। दातव्य ब्राह्मण पक्षिज्नलपूर्णयटाटिकम्‌ ॥ 


पिण्डाले तस्य सकला वर्षवृत्ति स्वेशक्तित 3 दिव्यदेहों विमानस्थ सुख यात्रि मम'लयम्‌॥ (२६॥ ३५-३६) 
अज-पिताके जीवित रहनपर पुतके सर जानस पुत्रका सपिण्डीकरण पिताके साथ न करके पितापहक साथ कसवेका 


विधान है । इसी प्रव्यर पतिके 


जवित रहचपर यृत पलौका चतरिके साथ सपिण्डीकरण न करके उसके शश्बू, परश्चवूं और वृद्ध परध्चश्र्‌ (सास परसास बृद्धारसास) के 


न 
शो 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ) 


* सपिण्डीकरण आद्धका महत्त्* 


डड७छ 


क्र 
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विवाहके समय जामातासे यह तय कर लेता है कि इस 
कन्यासे जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र होगा। यदि स्त्री 
अपने पतिके साथ अग्निमे आरोहण करती है तो उसकी 
उसके पतिके साथ समस्त ओर्ध्वदैहिक क्रिया करनी 
चाहिये कितु क्षय-तिथिमे पुत्रकों उसका थाद्ध पृथक्रूपम 
करना चाहिये। यदि पति-पढ्नी पुत्ररहित हैं और वे दोनो 
एक हो दिन मर जाते हैं तथा उनका दाह-सस्कार एक ही 
चितापर होता है तो उन दोनोके श्राद्धाको पृथक्‌-पृथक्‌ 
करना चाहिये, कितु पलीका सपिण्डीकरण प॒तिके साथ ही 
होगा। यदि पतिके साथ पत्नीका पिण्डदान एथक्‌-पृथक्‌ 
होता है तो उस पिण्डदानसे वह दम्पति पापलिप्त नहीं 
होता, यह मेरा सत्य वचन है। यदि पति-पत्नी दोनोका एक 
ही चितापर दाह सस्कार होता है तो उन दोनांके लिये पाक 
एक ही साथ बनाया जाय, किंतु पिण्डदान पृथक्‌-पृथक्‌ 
होना चाहिये। एकादशाहको वृषोत्सर्ग, पोडश प्रेतश्राद्ध, 
घटादि-दान, पददान और जो महादान हैं उन्ह पति पत्नोका 
वपपर्यन्त पृथकु-पृथक्‌ ही करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
प्रेतको चिर्कालीन सतृ्ति प्रा होती है। 
एक गोत्रसे सम्बन्धित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा 
चुएपसे सम्बद्ध-कृत्ममे आहुतिको वेदी एक ही होनी 
चाहिये। कितु होम पृथक्‌-पृथक्‌ होना चाहिये। पत्ति एव 
पत्नीकां एक साथ मरण हानेपर उनका एकादशाहका श्राद्ध 
एवं उनके निमित्त पिण्डदान, भोजन आदि पृथक्‌-पृथक्‌ 
होगा, पर पाककी व्यवस्था एक ही होगी-यह विधान 
केवल पति-पत्नीके एक साथ मरणम ही है अन्य किसीके 
मरणमे एसा विधान ग्ित है। पुत्र माता-पिताके लिये एक 
ही पाकसे यथाविधान श्राद्ध करता है। विकिरानदाव एक 
और पिण्डदान पृथकू-पृथक्‌ करने चाहिये। इसी विधिका 
पालन तीर्थ पितृपक्ष अथवा चन्द्र और सूर्य-ग्रहणके 
अवसरमे भी होना चाहिये। 


+ क् कक कया बलि फ दफा 77८ौ77777०-..... | करनेसे हो 


साथ सपिण्डीकरण करता चाहिये। इसके समर्थनमें ये वाक्य द्रष्टव्य हैं-- 


अपुशया मृताया तु घ्ि कुर्यात्‌ सपिण्डनयू 


अपुज्ाया मृताया तु घहि कुर्यात्‌ सपिण्डनमू। धश्रूमाआदिभि 





अग्नि उसके शरीरको अवश्य जला देती है, कितु 
आत्माको कष्ट नहीं दे पाती है, जिस प्रकार अग्निम 
ब्रज्वलित धातुआका मात्र मल हो जलता है, उसी प्रकार 
अमृतके समान अग्निमे प्रविष्ट हुईं नारीका शरीर दग्ध होता 
है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है, जिसके 
कारण वह खौलते हुए त्तेल, दहकते हुए लौह तथा अग्निसे 
कदापि नहीं जलता, इसी प्रकार पतिके साथ चितामे जली 
हुई स्त्रीोको कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिय, क्याकि 
उसकी अन्‍्तरात्मा मेरे हुए पतिको अन्तरात्मासे मिलकर 
एक हो जाती है। 

यदि स्त्री पतिका साथ छोड करके अन्यत्र अपने 
प्राणोका परित्याग करती है तो वह पतिलोकमे तबतक 
नहीं पहुँच पाती, जबतक प्रलय नहीं हो जाता। धन- 
दौलतसे युक्त माता-पिताकों छोड़कर जो स्त्री अपने मरे 
हुए पतिका अनुगमन करती है, वह चिरकालतक सुखोपभीग 
करती है। वह पतिसयुक्ता नारी उस स्वर्गम साढ़े तीन 
करोड दिव्य वर्षोतक नक्षत्रेके साथ स्वर्गण रहकर 
अन्तम महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्यसम्पन्न कुलमे उत्पन्न 
होती है। 

धर्मपूर्वक विवाहिता जो स्त्री याद पति-सगति नहीं 
करती है, तो जन्म-जन्मान्तरतक दुखी, दु शीला और 
अप्रियवादिनी होती है। जो स्त्री अपने पतिकों छोडकर 
परपुरुषकी अनुगामिनी हो जाती है, वह अन्य जन्माम॑ 
'चमगादडी, छिपकली, गोहनी अथवा ट्विमुखी सर्पिणी हाती 
है। अत स्त्रोको मन-वाणी और कर्म-इन सभीके द्वार 
प्रयलपूर्वक अपने मृत या जीवित पतिकी सेवा करनी 
चाहिय। यतिके जीवित रहते हुए अथवा उसके मरनेपर जो 
स्त्री व्यभिचार करती है, वह अनेक जन्मीतक वैधव्य 
जीवन प्राप्त करती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं 
छोडता। देवता और पितराको श्रद्धापूर्वक जो कुछ दिया 


जाता है, उसका समग्र फल उसे पतिकी पूजा करनेसे ही 


प्‌ । श्रश्वादिभि सहैवास्या सपिण्डीकरण भवेत्‌॥ (पैठीनसि) 


सार्थमेव धर्मेण युज्यते॥ (व्यास) 


डॉट 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रवम्‌ * 


(सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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प्राप्त ह जाता है, इसलिये स्त्रीको पतिकी ही पूजा करनी 
चाहिये। 
हे मक्षिश्रेष्टर पातिब्रत्यधर्मरूप सत्कपका पालन करनेपर 
स्त्री चिरकायलतक पतिलोकमे निवास करती ह। जबतक 
सूर्य और चन्द्र विद्यमान हैं, तबतक वह स्वर्गम देवतुल्य 
बनी रहती है। उसके बाद दीर्घायु प्रात करके इस लोकम 
चैभवशाली कुलमे जन्म लेती है तथा कभी भी पतिं- 
वियागका दुख नहीं झलती। 
ह खगराज। मैंने यह सब तुम्हे बता दिया। अब मृत 
ग्राणीकों सुख प्रदात करनेवाले विशेष कर्मको बताऊँगा। 
मृत्युके बाद द्वादशाहके दिन यथाविधि सपिण्डनादि समस्त 
कार्य करके वर्षपर्यन्त प्रतिदिन जलपूर्ण घच और अलका 
दान एवं मामिक श्राद्ध करना चाहिये। हे पक्षिन्‌! प्रेतकार्यकी 
छोड़कर अन्य किये हुए कार्यकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिये'। 
यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है ता पूर्वका किया गया 
कार्य विन हो जात है। भृवकक द्वादशाहके दिन विहित 
कृत्य वर्षपर्यन्त युन करने चाहिये, इससे प्रेत अक्षयसुख 
प्रात करता है। प्रतिमास जलसे परिपूर्ण सालीदक घटका 
दान करना चाहिये। है ता्ष्य! वृद्धिआाड़के कारण जो पुत्र 
अपने पिताका सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देता है तो भी उसे 
प्रत्येक मास्तमे एक पिण्ड अन्न और जलसे पूण कुम्भका 
दान करना चाहिये। 
ताक्ष्यने कहा--हे विभो! आपने जिन ग्रेतोका वर्णन 
किया हे, वे इस धरतीपर कैसे निवास करते हैं. उनके रूप 
किस प्रकारके होते हैं वे कोब-कोन-से कर्म-फ़लाके 
द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जात हैं ओर किस शुभ 
दाणसे प्राणीकी प्रेतयानि छूट जाती है ? हे मधुसूदन! समस्त 
जगतूके कल्याणार्थ मुझका यह सब बतानेकी कृष्ा कर। 


ओ्रीकृष्णने कहा--ह ताक्ष्य! तुमने मानव-कल्याणके 
लिये बहुत अच्छी बात पूछी। प्रेतफा लक्षण मैं कह रहा 
हूँ, उसे सावधान होकर सुो। यह अत्यन्त गुप्त है। जिस- 
किसीके सामने इसको नहीं कहना चाहिये। तुम मेरे भक्त 
हा, इसलिय सें तुम्हारं साथने इसे कह रहा हूँ। 

है पुत्र गरुड! पुराने समयम बभुवाहन नामका एक 
राजा था जो महांदय (कान्यकुब्ज) नामक सुन्दर मगरमे 
रहता था। वह धर्मनिष्ठ, महापराक्रमी, यज्ञपतयण, दानशील 
लक्ष्मीवानू, ब्राह्मपहितकारी साधुसम्मत, सुशील, सदाचारी 
तथा दया-दाक्षिण्यादि सदगुणासे सयुत था। वह महाबली 
राजा सटैव अपनी प्रजाका पालन पुत्रवत्‌ करता तथा 
क्षत्रिय-धमंका सम्यकू पालन करत हुए सदैव अपशाधियोको 
दण्डित क्रिया। कभी विशाल भुजाआवाले उस श़जाने 
अपनी सेनाके सहित शिकार करनके लिये नाना प्रकारके 
वृक्षासे भर हुए सैकडा सिहासे परिव्याप्त विभिन प्रकारके 
पक्षियोके कलत्वसे निमादित एक घव्रघोर वें प्रवश 
किया। वनके बीचमे जाकर राजान॑ दूरसे हां एक मृगको 
देखा और उसके ऊपर अपने बाणको छोड दिया। उसके 
द्वार ओडे गये उस कठिन बाणसे वह मृग अत्यन्त आहत 
हो उठा और शरीरमे बिधे हुए उस बाणके सहित बह मृग 
वहाँसे भागकर वनमे लुप्त हो गया, किंतु उसकी काँवसे 
बह रहे रक्तके चिहमसे राजाने उसका पीछा किया। इसे 
प्रकार उसके पीछे-पीछे वह राजा दूसरे वनमे जा पहुँचा। 

भूख और प्याससे उसका कण्ठ सूख रहा था कवी 
चरि श्रम करनेके कारण अत्यन्त थकानका अनुभव केश 
हुआ वह भूच्छित-सा हो गया था, उसको वहाँ एक 
जलाशय दिखायी दिया। जलाशय देखकर घांडके सही 
उसने वहाँ समान किया और कमलपरागसे सुवासित शैर 


१-उत्तम घाडशी आदि जो प्रेतोद्देश्यक कार्य हैं संपिण्डनक बाद भी इनकी पुतरावृत्ति ऊतमासिक आदि ब्राद्धक हवा चर्षपर्यी! कली 
चाहिये। परतु पिव॒राक उद्दश्यस किये गये कर्मकी पुनरावृत्ति नहीं होगी चाहिये-- 
ड्वादशाहे कूंठ सर्व॑ वर्ष यावत्सपिण्डनम्‌। पुन कुर्यात्सत नित्य घटान्त प्रतिमासिकम्‌ ॥ 
कृतस्य करण नास्ति प्रतकार्यदते खग। य केरेति नर कश्चित्कृत पूर्व विनश्यत्िता 


मृतस्वैब पुन कुर्याव्प्रेतोडक्षयमवाजुयात्‌ । प्रतिमास घटा देवा सोदना जलपूरिता ॥# 
अर्वोक्य वृद्ध करणाच्च ता्क्य सपिण्डन य कुरते हि पुप । तथापि मास ग्रतिपिण्डमंक्मनल च कुम्भ संजल च दघयात्‌॥ (२६६४-६७) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] ६ जलती 5 32070 84 


हम 42204 /400:07/4:040,08॥ 00/85/६404. | [११२५-३५] 





जलका पान किया। तत्पश्चात्‌ ग- 
बश्रुवाहन विशाल बटवृक्षकी 225 शीतल छायाके 
नोचे बैठ गया, जा पक्षियाके कलरबसे निनादित तथा उस 
समूचे वनकी पताकाके रूपमे अवस्थित था। इसके बाद 
उस राजाने वहाँपर भूख-प्याससे व्याकुल इन्द्रियावाले एक 
प्रेतको देखा जिसके सिरकी केशराशि ऊपरकी ओर खडी 
थी। उसका शरीर मलिन, कुब्जा (रूक्ष), मासरहित और 
देखनेमे महाभयकर लगता था। मात्र शरीरम शेप स्नायु- 
तन्त्रिकाओसे जुडी हुई हड्डियावाला वह अपने पैरासे इधर- 
उधर दोड रहा था और अन्य बहुत-स प्रत उसको चारा 
ओरसे घरे हुए थे। 
हे ताक्ष्य+ उस विकृत प्रेतको देखकर बश्रुवाहन 
विस्मित हो गया और उस प्रत्तका भी महाभयकर बनम 
आये हुए राजाकों देखकर कम आश्चर्य नहीं हुआ। 
प्रसन्‍नचित्त होकर प्रेतने उस राजाक पास जाकर कहा-- 
प्रेतने कहा--हे महाबाहो। आज आपके दर्शनका यह 
सयोग प्राप्त कर मैंने प्रेतभावको त्याग कर परम गति प्राप्त 
कर ली है। मुझसे बढकर धन्य कोई नहीं है। 
राजाने कहा--हे प्रेत। तुम मुझे कृष्णवर्णवाले भयकर 
प्रेतके समान दिखायी दे रहे हो। तुम्ह इस प्रकारका स्वरूप 
जैसे प्राप्त हुआ है वैसा मुझे बताआ। 
राजाके ऐसा कहनेपर उस प्रेतने अपने सम्पूर्ण जीवनवृत्तको 
इस प्रकार कहा- 
प्रेतने कहा--हे नृपश्रेषठ! मै अपने सम्पूर्ण जीवा- 
वृत्तका विवरण आपको आदिसे सुना रहा हूँ, मेर इस 
प्रेवल्वका कारण सुन करके आप दया अवश्य करेग। है 
जन! नाना रक्षोसे युक्त तथा अनक जनपदामे व्याप्त समस्त 
सम्पदाओसे भर हुआ विधिन पुण्यासे प्रख्यात अनकानेक 
वृक्षोस आच्छादित विदिशा नामका एक नगर है। मैं वहींपर 
निरन्तर देवपूजाम अनुरक्त रहकर निवास करता था। उस 
जन्ममें मेरी जाति वैश्यकों थी और नाम मेरा सुदेव था। 
मैं उस जन्मम हव्यसे देवताआको कव्यसे पितराको तथा 
नाना प्रकारके दानसे ब्राह्मणाको सदेव सतृत्त किया करता 


अनाथ और विशिष्ट जनाकी अनेक 
प्रकारसे सहायता की गयी थी कितु वह सब 


ऊछ मरा निष्फल हा गया। मेरे वे पुण्य जिस प्रकारसे 
कारमे 
विफल हुए, में आपको वह सुनाता हूँ। 


अप क चल 
न किस ४९ 
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उस जत्म्ेनेनेकलकर राजा)-३ <० हैं तात!.पुर्वज्ञन्ममे न मरे कोई सतान हुई, न कोई 


रेसा! बन्धु-बान्धव, या मित्र ही रहा जा मेरी और्ध्वदैहिक 
क्रिया सम्पन करता। हे नृपोत्तम! ठसौके कारण मुझे यह 
प्रेतयोनि प्राप्त हुई है। हे राजन्‌। एकादशाह, म्रिपक्ष 
पाण्मासिक, सावत्सरिक, प्रतिमासिक और इसी प्रकारके 
अन्य जो पोडश श्राद्ध हैं, वे जिस प्रेतके लिये सम्पन्न नहीं 
किये जाते हैं, उस प्रेतकी प्रेतयोनि बादम स्थिरताको प्राप्त 
कर लेती है, भले ही वादमे क्यो न उसके लिये सैकडो 
श्राद्ध किये जायें। हे महाराज! एसा जानकर आप मेरा इस 
प्रेतयोनिसे उद्धार करे। राजाको सभी वर्णोका बन्धु कहा 
जाता है। मैं आपको एक मणिरत्र दे रहा हूँ। हे राजेन्द्र। 
इस नरकसे मुझ उबार ले। हे नृपश्रेष्ट। हे महाबाहो। यदि 
आपकी मरे ऊपर कृपा है तो जिस प्रकारसे मुझे शुभ गति 
प्राप्त हो मेंरे लिये वही उपाय करे और आप अपना भी 
समस्त प्रकारसे औधध्व॑दैहिक कार्य करे। 

राजाने कहा-हे प्रेत। और्ध्वदैहिक कर्म करनेपर भी 
प्राणी कैसे प्रेत हो जाते हैं? किन कर्मोको करनेसे उन्ह 
पिशाच होना पडता है? तुम उसे भी बताओ) 

प्रेतने कहा--हे नृपश्रष्ठ। जो लोग देवद्रव्य, ब्राह्मण- 
द्रव्य और स्त्री एव बालकाके सचित धनका अपहरण 
करते हैं, वे प्रेतयोनि प्राप्त करते हैं। जिनके द्वारा तपस्विनी, 
समात्रा एवं अगम्या स्त्रीका भोग किया जाता है, जो 
कमलपुष्पोकी चोरी करते हैं, वे महाप्रेत होते हैं। हे राजन्‌। 
जो हौरा-मूँगा-सोना और वस्त्रके अपहर्ता हैं, जो युद्धम 
पीठ दिखाते हैं, जो कृतध्न, नास्तिक क्रूर तथा दु साहसी 
हैं जो पदञ्चयज्ञ नहों करते, कितु बहुत बडे-बड़े दान देनेम 
अनुरक्त रहते हैं, जो अपने स्वामीसे बैर करते हैं, जो मित्र 
और ब्राह्मणद्रोही हैं, जो तीर्थमे जाकर पापकर्म करते हैं, 
वे प्रेतयानिम जन्म लेते हैं। हे महाराज! इस प्रकार इन सभी 
प्राणियोका जन्म प्रेतयोनिम॑ होता है। 

राजाने कहा-हे प्रेतताज। इस प्रेतत्वसे 
तुम्हारे साथियाको कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है न रा 
अकारसे अपना ओर्ध्वदैहिक कर्म कर सकता हूँ? वह कार्य 
किस विधानसे सम्भव है? यह सब कुछ मुझे बताओ। 

प्रेषने कहा--हे राजेद्र! सक्षेपपरे नारयणबलिकी 
विधि सुने। मेने सुना है कि सद्य्नन्थाका श्रवण, विष्णुका 
जन तथा सजनाका साथ प्रेतयानिको विनष्ट करनेमे समर्थ 


ड५० 


+ पुग्रण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( संक्षिप्त यकडपुएणाडु 
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होता हे। अत में आपका प्रत्त्वभावको नष्ट करनेवाली 
विष्णुपूजाका विधान बताऊँगा॥४२-४३॥ 
है राजन! दो सुवर्ण, ले करक उससे भगवान्‌ 
नारायणकी सभी आभूषणोसे विभूषित प्रविमाका निर्माण 
करवाना चाहिये। मूर्विको दो पीले वस्त्रासे आच्छादित 
करके चन्दम तथा अगुरुसे सुवासित करं। वदनन्वर नाना 
तीर्थेसि लाय॑ गये पवित्र जलके द्वारा सविधि स्वान कराकर 
तथा अधिवासितकर पूर्वमे भगवान्‌ श्रीधर दक्षिणम भगवान्‌ 
मधुसूदन पश्चिमम भगवान्‌ वामन उत्तरम॑ भगवान्‌ गदाधर, 
मध्यभागमे पितामह ब्रह्मा और भगवान्‌ महेश्वरकी विधिवत्‌ 
पूजा गन्ध-पुष्पादिसे पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमे की जाय। तत्पश्चात्‌ 
उस दवमण्डलकी प्रदक्षिण करक अग्निम दवताआंकी 
सतुष्टिक लिय आहुति द। घृत दही आर दूधस विश्वदवाका 
सतृम् करे। उसके बाद गजमान फ़िरसे समान करके 
विनम्रतापूर्वकक एकाग्रचित्तते भगवान्‌ नारायणके सामने 
विधिवत्‌ अपनी ओध्वदेहिक क्रिया सम्पल कर। विनीतभावस 
क्रोध एबं लोभरहित होकर कार्य आरम्भ करना चाहिये। 
इस अवसरपर सभी खाद्ध और वृषोत्सर्ग करने चाहिये। 
तरह ब्राह्मणाका वस्त्र, छत्र जूता, मुक्तामणिजटित अँगूठी, 
पात्र, आसन और भोजन दंकर सतुष्ट कर। उसके बाद 
प्रेतकल्याणके लिये अन्न और जलपूर्ण कुम्भका दान देना 
चाहिये! शय्यादान करके घटदान भी प्रेतके उद्देश्यसे करे। 
तदनन्तर 'नारायण' नाम ही सत्य है-- ऐसा कहकर संम्पुटमे 
स्थित भगवान्‌ नारायणकी पूजा करे। ऐसा विधिवत्‌ करनेपर 
निश्चित ही प्राणीकों शुभ फल प्राप्त होता हे। 
राजाने क्रहा--हे प्रेत। प्रेतथघट कैसा हाना चाहिये, 
उम्रकों प्रदान करनेका क्‍या विधान है? सभी प्राणियापर 
कृपा करनेके लिये तुम प्रेतके लिये मुक्तिदायक घटके 


विपयमे मुझे बताआ। 
प्रेतने कहा--ह महाराज! आपने बड़ा अच्छा प्रश्न 


किया है) जिस दानसे प्रेतत्व प्राप्त नहीं होहा, उसे में कहता 
हूँ, सुना 

प्रेशघट नामका दान समस्त अमद्भलाका विनाशक है। 
दुर्गतिको क्षय करमेवाला यह प्रेतघटका दान सभी लोकामें 
दुलभ हैं। सतम्त स्वर्णयय घट बनवाकर उसे घृत और 
दूधसे परिपूर्ण करके लोकपालांसहित ब्रह्मा शिव और 
केशवको भक्तिपूर्वक प्रणाम कर ब्राह्मणका दानम द। अन्य 
सैकडा दान दनस क्या लाभ? इसके मध्यभागम॑ त्ह्ा, 
विष्णु, महेश वा पूर्वांदिक सभी दिशाओम और कण्ठभागमे 
यधाक्रम लोकपालाकी विधिवत्‌ पुष्प, धूप एवं चन्दनादिसे 
यूजा करके उसे दूध ओर घीस पूण स्वर्णमय घट दानमे 
दना चाहिये। यह सभी दानोसे बढकर दान है। इस दानस 
सभी महाप्रातकाका विनाश हां जाता है। प्रतत्वका निवृत्तिके 
लिये श्रद्धाएर्वक यह दान अवश्य करना चाहिये। 

श्रीभगवानूने कहा--हे वैनतेय। उस प्रेतके साथ इस 
प्रकारका वार्तलाप राजाका चल ही रहा था कि उसी समय 
उनके पदचिह्ाका अनुगमन करती हुई हाथी घोड़े तथा 
रथसे परिव्यात उनका सेना वहाँ आ पहुँची। संनाक वहाँ 
आ जानेपर प्रेतने राजाको एक महामणि देकर प्रणाम किया 
और अपने प्रैतत्व-विमुक्तिकी प्रार्थना करके अदृश्य हो 
गया। उस बनस निकलकर राजा भी अपने नगरकी चला 
गया। हे पक्षिन्‌! नगरम पहुँचकर ग़जान उस प्रेतके द्वार 
कहीं गयो सम्पूर्ण औध्वंदेहििक क्रियाकां विधि-विधानसे 
सम्पन्न कियां। उसके पुण्यसे चह प्रेत अन्धन-विमु्त 
होकर स्वर्ग चला गया। 

है गरुड! पुत्रके द्वारा दिये गये श्रादसे पिताकी संदूर्गत 
ब्राप्त होती है, इसम आश्चर्य क्या है? जो मनुष्य इस पुण्यदायर्क 
इतिहासको सुनता है और जो सुनाता है. वह पापाचारस 


युक्त होनेपर भी प्रेतत्व-योत्रिको प्राप्त नहीं होता है। 
(अध्याय २६-२४) 


*न्‍ॉग्दएघ०-+ 


प्रेतत्वपुक्तिके उपाय 


गरूडजीने कहा--ह मघुसूदन। जिस दान या सत्कर्मस 


श्रीकृष्णने कहा--है पक्षिगाज! सुनो! मैं तुम्ह समस्त 


आ्राणीकी प्रेतयोनि छूट जाती है. उसे बतानकी कृपा कर अमड्अलाकों विन्ट करनेवाले दातकों बढ़ा रहा हूँ। मु 


इसके ज्ञानसे लागाका बढ़ा कल्याण हागा। 





३२ सुप्ॉमापा 


स्वर्णका घट बनाकर ब्रह्म विष्णु, थित्र व्या लाऊपालाम्नहित 


5 कक कक 


धर्मंकाण्ड--प्रैतकल्प ) 


+ दुनधर्मकी महिमा, आतुरकालके दानका वैशिष्टय * 


४५१ 
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और घृतसे परिपूर्ण उस घटको अतिष्ठित रहते हैं-- तर हू 
० दीप देनेसे प्रेतत्वसे मुक्ति मिल ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि तथा घुलसी-ये बार-बार 


जाती है। 
है गरुड। पुत्रहीन व्यक्तिको सदगति नहीं होती, अत 
यथाविधान पुत्र उत्पन करना चाहिये। मृत च्यक्तिको 
गोबरसे लीपी गयी मण्डलाकार भूमिम॑ स्थापित करना 
चाहिये। भूमि गौबरसे लीपनेपर पवित्र हो जाती है तथा 
मण्डलका निर्माण करनेसे उस स्थानपर देवताआका 
चास हो जाता है। ऐसे ही मृत व्यक्तिक नीचे तिल और 
कुश बिछानेसे जीवको उत्तम गतिकौ प्राप्ति होती है, साथ 
हो मृत व्यक्तिके मुँहमे पश्रत्न डालनेसे जीबको शुभ गति 
मिलती है। 
हे ताक्ष्य। तिल मरे पसोनेसे उत्पन्न हैं, इसलिये वे 
सदा पवित्र हैं-- “मम स्वेदसमुद्भूतास्तिलास्ताक्ष्य 
प्रवित्रका ।' (२९। १५) | इसी प्रफार कुशकी उत्पत्ति मरे 
शेमसे हुई है 'दर्भा मल्‍लोमसम्भूता (२९ १७)। कुशयुक्त 
भूमि अपने ऊपर विद्यमान मृत जीवको नि सदेह स्वर्ग 
पहुँचा देती है। कुशम ब्रह्मा, विष्णु तथा शिब--ये तीना देव 


प्रयोगम लाये जानेपर भी पर्युषित (बासी) नहीं होते-- 
विप्रा मन्रा कुशा वहिस्तुलसी च खगेश्वर। 
भैते निर्माल्यता यान्ति क्रियमाणा पुन पुन ॥ 
(२९२१) 
इसी तरह विष्णु, एकादशीन्रत, भगवदगीता, तुलसी, 
ब्राह्षण तथा मौ-ये छः इस ससारसागरस मुक्ति 
दिलानेवाले हैं;- 
विष्णुरेकादशीगीतातुलसीविप्रधेनव ॥ 
अपोरे. दुर्गससोरे थदपदी मुक्तिदायिनी॥ 
(२९। २४) 
इसीलिये हे गरुड। तिल, कुश और तुलसी-ये 
आतुर व्यक्तिकी दुर्गतको रोककर उसे सदगति दिलाते 
हैं। आतुर-कालम दानकी भी विशेष महिमा है। भगवान्‌ 
विष्णुकी दहसे लवणका प्रादुर्भाव हुआ है अत आतुर- 
कालम लव॒ण-दान करनेसे भी जीवकी दुर्गति नहीं 
होती।' (अध्याय २८-२९) 


+मदपद५० 


दानधर्मको महिमा, आतुरकालके दानका वैशिष्टय, वेतरणी गोदानकी महिमा 


श्रीकृष्णने कहा-हे ताह्ष्य! दवताओके लिये परम 
गोपनीय दानामें उत्तम और सभी दानामें श्रेष्ठ दानको सुनो- 
है गरुड। रुईका दान सभी दानोमे उत्तम तथा महान्‌ 

है। उसका दान मनुष्यको अवश्य करना चाहिये, उसके 
दानसे भू, भुव , स्व॒ अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
स्वर्ग--ये तीनो लोक प्रसन्‍न हो उठते हैं। इस कार्यसे ब्रह्मा 
आदि सभी देवाको प्रसनता होती है। प्रेतका उद्धार 
करनेके लिये इस महादानको करना चाहिये। ऐसे महादानका 
दाता चिरकालतक रुद्रलोकमे रहता है तदनन्तर इस 
लोकमे जन्म लेकर रूपसम्पन सौभाग्यशाली, बाकूचतुर, 
लक्ष्मीवान्‌ और अप्रतिहत-पराक्रमी राजा हाता है। अपने 
सुकृतोसे यमलोकको जीतकर वह स्वर्गलोकमे जात है। 
जो प्राणी ब्राह्मणकों गो, तिल, भूमि तथा स्वर्णका दान देता 
है उसके जन्म-जन्मार्णित सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो 


एस का रजे पाप कप प्रम का कप ययम फज मम पक 7777०. था २९वै अध्यापका विषय प्रथम तथा द्वितीय 


जाते हैं। तिल और गौका दान महादान है, इसमे 
महापापोको नाश करनेको शक्ति होती है। ये दोनो दान 
केवल विप्रका देने चाहिये, अन्य वर्णोको नहीं। दानके 
रूपमे सकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य, अपने 
पोष्य-वर्ग एव ब्राह्मणेतर बर्णको न दे। पोष्यवर्ग और स्त्री- 
जातिको असकल्पित वस्तु दानम॑ देनी चाहिये। रुग्णावस्थाम॑ 
अथवा सूर्य एवं चन्द्रग्हणके अवसरपर दिये गये दान 
विशेष महत्त्व रखते हैं। रोगीके लिये जो दान दिया जाता 
है, वह उसके लिये तत्काल यथोचित फल देनेवाला होता 
है। यदि रोगी दान देनेके बाद रोगमुक्त होकर पुन जीवन 
आप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित 

ही उसे प्राप्त होता है। विकलेन्द्रियकी विकलाड्गताको 

नष्ट कलके लिये जो दान दिया जाता है चह दान भी 

अवश्य ही यथायाग्य फलदायक होता है। जिस दानका पुत्र 


अप कप प्र यपप 7 
विवरण प्रथम रुथा द्वितीय अध्यायम देखना चाहिये। यम पूर्णरूपसे आ गण है इसलिये इसे यहाँ सक्षिप्तखूपमे दिया गया है। पूर्ण 


डपर 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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अनुमोदन करता है, उस दानका फल अनन्त होता है। 
अत उसके सगे-सम्बन्धी अथवा युत्रको तबतक दान देना 
चाहिये जबतक उसका आतुर सम्बन्धी या पिता जीवित 
हो, क्योकि आतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है। 
अस्वस्थ-अवस्थामे-- आतुरकालमे देहपात हो जानेपर 
पृथ्वीपर पडे रहनेकी स्थितिमे दिया गया दान अतिवाहिक 
शरीरके लिये प्रीतिकारक होता है। लँगडे, अधे काने और 
अर्धनिमीलित नेत्रवाले रोगीके लिये तिलके ऊपर कुश 
बिछाकर उसके ऊपर आतुरको लिटाकर दिया यया दान 
उत्तम और अक्षय होता है। 
तिल लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा 
गौ--ये एकसे बढकर एक पवित्र माने गये हैं। लौह-दानसे 
यमराज और तिल-दानसे धर्मराज सतुष्ट होते हैं। नमकका 
दान करनेपर प्राणीको यमराजसे भय नहीं रह जाता। रुईका 
दान देनेपर भूतयोनिसे भय नहीं रहता। दानमे दी गयी गाये 
मतुष्यको त्रिविध पापासे निर्मुक्त करती हैं। स्वर्ण-दानसे 
दाताको स्वर्गका सुख प्राप्त होता है। भूमि-दानसे दाता राजा 
होता है। स्वर्ण और भूमि-- इन दोनाका दान देनेसे प्राणीको 
नरकम किसी प्रकारकी पीडा नहीं होती। यमलोकम जितने 
भी यमराजके दूत हैं, वे सभी उसी यमके समान ही 
महाभयकर हैं। सप्तधान्यका दान देनेसे वे प्रसन होकर 
दानदाताओके लिये बरदाता बन जात हैं। 
है गरुड। भगवान्‌ विष्णुका स्मरणमात्र करनेसे प्राणीको 
परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है 
बह सब मैंने तुम्हे बता दिया। प्रिताकी आज्ञासे जो पुत्र दान 
देता है उसकी सभी प्रशसा करते हैं। भूमिपर सुलाये गये 
मरणासन्न पिताके उद्देश्यसे जो पुत्र सभी ग्रकारका दान देता 
है, वह पुत्र कुलनन्दन है। उसके द्वारा दिया गया दान गया- 
तौर्थमे किये गये श्राद्धसे भी बढकर है। वह पुत्र अपने 
'कुलको आनन्दित करनेवाला होता है। जिस समय अपने 
लोकको छोडकर बेचैन पिताकी परलोक-यात्राका काल 
समीप हो उस समय पुत्राको प्रयत्नपूर्वक दान देना चाहिये 
क्याकि वे ही दान पिताकों पार करते हैं। पुत्रकों पिताकी 
अन्त्येष्टि-क्रिया अवश्य सम्पन्न करनी चाहिये। इतना 
करनेमात्से अन्य सभी बहुविध दानाका फल प्राप्त हो 
जाता है क्याकि अश्मेध-जैसा महायन भी इस पुण्यके 
सोलहवथें अशकी क्षमता नहीं रखता। पृथ्वीपर पडे हुए 
आतुर पिठासे जो धर्मात्मा पुत्र दात दिलाता हैं. उसकी घूजा 


देवता भी करते हें। 

लौहका दान करनेवाला दाता महाभयानक आकृतिवाले 
यमराजके निकट न तो जाता है और न तो नारकीय 
लोकको ही प्राप्त करता है। पापियोको भयभीत करनेके 
लिये यमराजके हाथाम कुठार मूसल, दण्ड, ख़ड्ग और 
छुरिका रहती है, इसलिये प्राणीको चाहिये कि बह 
ब्राह्मणपो लौह-दान दे! यह दान यमराजके आयुधोकी 
सतुष्टिके लिये कहा गया है। गर्भस्थ प्राणी, शिशु, युवा 
और वृद्ध-ये जो भी हैं, इन दानोसे अपने समस्त 
पापोको जला देते हैं। श्याम एवं शबल वर्णके पण्ड तथा 
मर्क और गूलरके सदृश मासल हाथमे छूरी धारण 
करनेवाले, काले-चितकबरे यमके दूत लौह-दानसे प्रसल 
होते हैं। यदि पुत्र-पौत्र, बन्धु-बान्धव, सगोत्री और मित्र 
अपने रोगीके लिये दान नहीं देते तो वे ब्रह्महन्ताके समाव 
ही पापी हैं। 

हे पक्षीद्ध। भूमिपर स्थित प्राणीकी मृत्यु हो जानेपर 
उसकी क्‍या गति होती है, इसे सुनो। अतिवाहिक 
शरीरवाला प्रेत वर्ष समाप्त होनेके पश्चात्‌ पुन युण्यका लाभ 
प्राप्त करता है। इस ससारमे तीन अग्नि तीन लोक दौत 
वेद तीन देवता, तीन काल, तीन सधियाँ, तीन वर्ण तथा 
तीन शक्तियाँ मानी गयी हैं। मनुष्यके शरीरमे पैरसे ऊपर 
'करियप्रान्ततक ब्रह्मा निवास करते हैं। नाभिसे लेकर ग्रीवा- 
भागतक हरिका वास रहता है और उसके ऊपर मुखसे 
लेकर भस्तकतक व्यक्त तथा अव्यक्त-स्वरूपवाले महादेव 
शिवका निवास है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
इनका शरीरम तीन भागोम अवस्थान है। 

मैं हो जरायुज, अण्डज स्वेदज तथा उद्धिस्तके 
शरीरामे प्राणरूपसे स्थित रहता हूँ। धर्म-अधर्म सुख-दु 9 
तथा कृत-अकृतम बुद्धिकों मैं ही प्रेरित करता हूँ। मैं ही 
स्वय प्राणीकी बुद्धिमे बैठकर पूर्व-कर्मके अनुसार उसको 
'फल प्रदान करता हूँ। प्राणियाको मैं ही कर्मम प्रेरित काठ 
हूँ। उसीक अनुसार प्राणो निश्चित ही स्वर्ग मरक और मोह 
आ्राप्त करता है। स्वर्ग अथवा नरकमे गये हुए प्रापीदी द्ति 
श्राद्क द्वारा होती है इसलिये विद्ठान्‌ व्यक्तिका ढागीं 
अ्रकारका श्राद्ध करना चाहिये। मत्स्य कूर्म राह नारसिह 
चामन परशुराम श्रोराम कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि-पै दस 
नाम सदैव मनीपियाक लिय स्मरण करन याग्य हैं। इनका 
स्मरण करनस स्थर्गम गय हुए प्राणां सुखका भोग करते 


(जब 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 
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हैं और स्वर्गसे पुन इस लोकमे आनेपर सुख और धन- 
धाम्यसे पूर्ण होकर दया-दाक्षिण्य आदि सदगुणासे भरे रहते 
हैं, थे पुत्र-पौगसे युक्त और धनाढ्य होकर सौ वर्षतक 
जीते हैं। रोगग्रस्त होनेपर मनुष्यके लिये दान देना चाहिये 
और भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी या करनी चाहिये। उस 
समय उसे अष्टाक्षः अथवा द्वादशाक्षर-महामन्त्रका जप 
करना चाहिय। 
शत पुष्पसे, घोमे पकाये गये नैवेद्यसे, गन्ध-धूपसे 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी चाहिये तथा श्रुतियों और 
स्मृत्ियामे अभिवर्णित स्तुतियोसे भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
इस प्रकार करनी चाहिये--'विष्णु हो माता हैं, विष्णु ही 
पिता हैं, विष्णु ही अपने स्वजन और बान्धव हैं। जहाँपर 
मैं विष्णुको नहीं देखता हूँ, वहाँ निवास करनेसे मुझे क्या 
लाभ? विष्णु जलमे हैं, विष्णु स्थलमे हैं, विष्णु पर्वतकी 
चोटीपर हैं और विष्णु चारो ओरसे मालारूपमें घिरी हुई 
ज्वालामालास व्याप्त स्थानमे अवस्थित हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
विष्णुमय है'-- 
विष्णुर्भाता पिता विष्णुर्विष्णपु स्वजनबान्धवा । 
यत्र विष्णु न पश्यामि तत्र वासेन कि मम्॥ 
जले विष्णु स्थले विष्णुर्विष्णु पर्वतमस्तके। 
ज्वालामालाकुले विष्णु सर्व॑ विष्णुपप जगतू॥ 
(३०।४१-४२) 
ब्राह्मण, जल पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ है, उन्हे 
अपना ही स्वरूप समझना चाहिये। इसलिये हे खगेश। 
किसी भी स्थानपर मनुष्य पूर्वजन्मार्जित याप-पुण्यके 


दा 
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अनुसार जिस कर्मको करता है, उसका फलदाता मैं ही 
हूँ। मैं ही प्राणीकी चुद्धिको धर्ममे नियुक्त करता हूँ. और 
मुक्ति मेँ ही देता हूँ। 

है ताह््य। अन्त-समय आनेपर मनुष्योका हित करनैवाली 
चैतरणी मंदी मानी गयी है। उसीके जलसे अपन पाप- 
समूहको धोकर प्राणी विष्णुलोकको जाता है। बाल्यावस्‍्थाका 
जो पाप है, कुमारावस्थामे जो पाप हुआ है, यौवनावस्थाका 
जो पाप है और जन्म-जन्मान्तरमें समस्त अवस्थाओके बीच 
भरी जो पाप किया गया है, सात्रि-प्रात , मध्याह-अपराह्म तथा 
दोनो सध्याओंके मध्य मन, वाणी और कर्मसे जो पाप हुआ 
है, उन सभो पापोंके समूहसे प्राणी अपना उद्धार अन्तिम 
क्षणम सर्वकामनाआको सिद्ध करनेवालो एक भी श्रेष्ठ तमां 
कंपिला गौका दान दे करके कर सकता है। [गोदान करते 
समय परमात्मासे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये-परमात्मन्‌।] 
“गाये ही मेंरे आगे रहे, गाये ही मेरे पीछे और पार्श्रभागमें 
रहे गाये ही मेरे हृदयमे निवास करें, मैं गायोंके बीचमें 
ही रहूँ। जो सभी , प्राणियाकी लक्ष्मीस्वरूपा हैं, जो 
देवताआमे प्रतिष्ठित हैं वे गौरूपिणी देवी मेरे सभी पापोको 
विनष्ट करे- 

गावो भमाग्रत सन्‍्तु पृष्ठत पार्श्वतस्तथा। 

गावो में हृदये सन्तु गया मध्ये बसाम्यहम॥ 

या लक्ष्मी सर्वंभूताना था च देवे व्यवस्थिता। 

धेनुरपेण सा देवी मम पाय व्यपोहतु॥ 
- (३०५२-५३) 

(अध्याय ३०) 


ओर्घ्वदेहिक क्रियामे ब्रिहित पद आदि विविध दानोका फल 
तथा जीवको प्राप्त देहके स्वरूपका वर्णन 


श्रीव्रिष्णुने कहा--है गरुड। जो मनुष्य पापाचारमे 
लगे हुए हैं, वे यमलोकको जाते हैं। यदि 'मुझको साक्षी 
बनाकर भनुष्यके द्वारा दान दिया जाता है, दो वह अनन्त 
'फलदायी होता हे। भूमिदान देनेवाला प्राणी दानमे दी गयी 
भूमिके रजकणाकी जितनी संख्या होती है, उतने वर्षोतक 
स्वर्णप निवास करता है) जो जूतका दान दते हैं घोर 
यममार्गम थे घोड़ेपर सवार होकर चलते हैं। छत्रदान करनेस 
परत थपलोक्म कहींपर भी धूपसे नहीं जलते, वे सुखपूवक 
अपन प्रथम चलते चल॑ जात हें। जिसके उद्दश्यसे 


मनुष्य जो अन-दान देता है, उससे वह सतृप्त हो जाता 
ता 
है। यमलोकके महापथमे एक एसा भी स्थान है, जहाँ 


घनघोर अन्धकार है, वहाँ कुछ भी दिखायी नहीं देता कितु 
दौषदान देनेसे मनुष्य उस मागम प्रकाशस युक्त प्राणाके 
समान जाते हैं। आश्विन, कार्तिक तथा माघमास, मृत-तिथि 
और चतुर्दशी विधिम दिया गया दान सुखकारक हाता है। 


जबतक कर्ष न पूरा हो जाय, तबतक प्रतिदिन ते| द्िः ध्रतको 
+ ति न प्र: 
ऊपड- ० 


लोगाको 


खाधड़ मार्यमे सुखपूर्वक गमन करानेकी 
इच्छासे 
को दीपदान करना चाहिशे। जो मनुष्य दीपदान करता 


धाश्रयम्‌ * ५ 023७७ 


मिलिए." कक कक कक फऊ 55% /##%$% 


० पम्प * पुराण गारुड चह्ष्ये सार विष्णुक, 
। यह अत्वष्टि-कर्मम होनेवाला दान मैंने 


कफ 55 फ+्ऋ्क क्र कफ कफ फर्क कक के 5 कफकऊअफफफऊऊ 55555: 
होकर (मृत प्राणी अन्य शरीस्मे कैसे प्रवेश करती भ 
है, वह स्वयं भ्रकाशमय होकर ससारका पूज्य हो जाता है। कट व है 
सको कहँगा। 


दम ह कुलमे चयोतित होता है और प्रकाशस्वरूपको का तप । मृत्युलोकमे जन्म लेनवाल प्राणीकी मूल 
शा बेड इसलिये अपने-अपने धर्मक अनुसार मृत 
श्राद्धादिक कृत्य करना चाहिये। है खोध्चर! मेरे 


है, बह महान्‌ कषटोसे होकर महापरथकी यात्रा करता रूप धारण, __ 

है। आसन पत्र और भोजन जो द्रह्मणको देता है. वह द्वार, रोम, भृत्युलोके वे जरणिनों रण धुवम! 
उसीक पुण्यसे सुखपूर्वक खाता-पीता हुआ महापथकों पार फकितु जो कुर्यात्‌ धेण.. यास्यतश् चर्तप॥ 
करता है। कंमण्डलुका दान दनेसे प्यासा परत जल प्राप्त छोडता हल मृताता च॑ प्राणिना च ख़ोोशचरा 
करता है। प्रेतका उद्धा। करनेके लिये एकादशाहकी चात्र. जातर, क्षूत्वा त्वसौ वायुर्मिगचत्यास्यमण्डलाद 
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याट्कौशिक' कहलाता है। है गरुड। शरीरम॑ सभी प्रकारके 
वायु रहते हैं, मूत्र-पुरीष तथा उन्होंक योगसे उत्पन्न 
अन्यान्य व्याधियाँ रहती हें। अस्थि, शुक्र तथा स्तायु 
शरीरके साथ ही जल जाते हैं। 

ह पक्षिनू! सभी प्राणियोके शरीरका विनाशक्रम यही 
है इस मैंने कह दिया। प्राणियाका शरीर कैसा होता हे 
उसका अब मैं फिरसे कह रहा हूँ। 

हे गरुड। पुरुषका शरीर छाटी-बडो नसासे बँंधा 
हुआ एक स्तम्भ है जिसका नीचसे पैररूपी दा अन्य 
स्तम्भ धारण किये हैं। पञ्चन्धियासहित उसम ना द्वार हैं। 


सासारिक विपयास युक्त एवं काम-क्रोधस॑ बंचैन 
जीव इसी शरीरम रहता है। राग-द्वेपसे व्याप्त यह शरीर तृष्णाका 
दुस्तर दुर्ग है। नाना प्रकारक लोभासे भर हुए जीवका यह 
शरीर पुर है। यही स्थिति सभी शरीरोकी है। इसी शरीरम 
सभी देवता और चौदहा लांक स्थित हैं। जा लाग अपनेको 
नहीं पहचानते, वे पशुके समान मान गये है। 

ह पक्षिरज' इस प्रकार ऊपर बतायी गयी प्रक्रियासे 
निर्मित शरीरका वर्णन मैंन किया। सृष्टिम चौरासी लाख 
थानियाँ बतायी गयी हैं जो उद्धिज्ज स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज-इन चार मुख्य भागाम विभक्त हैं। (अध्याय ३१) 


४४० 220५0.२५००० 


शुक्र-शोणितके सयोगसे जीवका प्रादुर्भाव, गर्भमे जीवका स्वरूप तथा उसकी 
वृद्धिका क्रम, शरीरके निर्माणमे पद्धतत्त्वादिका अवदान, षाटकौशिक 
शरीर, गर्भसे जीवके बाहर निकलनेपर विष्णुमायाद्वारा मोहित 
होना, आतुर व्यक्तिके लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका 
'फल, पिण्ड और ब्रह्माण्डकी समान स्थित्ति 


ता्ष्यमे कहा--हे प्रभा। उद्धिज्ज स्वदज अण्डज 
वथा जरायुज-ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न 
होते हैं ? त्वचा, रक्त, मास, मेदा मज्या और अस्थिम जीव 
कैसे आता है? दो पैर दो हाथ गुह्मभाग, जिह्ा केश 
जेख सिर, सधिमार्ण तथा नाना प्रकारको बहुत-सी 
रैखाआकोी उत्पत्ति कैसे हाती है? काम क्रोध भय, लज्जा 
हप॑ सुख और दु सका भाव मनम कैसे आता है? इस 
शरैरका चित्रण छिद्रण और विभिन प्रकारकी नसासे वेष्टन 
कैसे हुआ है? हे हृपषीकश। इस असार भवसागरम॑ 
शररिक रचनाको मैं इन्द्रजाल ही मानता हूँ। ह स्वामिन्‌। 
अर गे भरे हुए इस असार सागररूप ससारका कर्ता 

ट।॒ 


श्राविष्णुने कहा--ह गरुड। कोशक निर्माणकी परम 
गोपबाय प्रक्रियाको मैं कहता हूँ, इसके जाननेमात्रसे व्यक्ति 
भर्वजञ हो जाता है। है वैनतेय। ससारक प्रति दया करते हुए 
जीवके कारण-तत्त्वपर अच्छा प्रश्न किया है। 
काग्रचित्त होकर तुम उसे सुनो। 
सियाँ ऋतुकालम चार दिन त्याज्य होती हैं, क्याकि 
अचान कालम ब्रह्मान वृत्रासुरक मारे जानेपर लगो एबछछफओ जन नाई पासवान तथा धर्मीनष् का जनम होता है। है 


ब्रह्महत्याफ़ों इन्द्रके शरीरस निकालकर एक चौथाई भाग 
स्त्रियको द दिया था उसीके कारण स्त्रियाँ ऋतुकालके 
आरम्भम॑ चार दिन अपवित्र मानी जातो हैं आर उस 
समयतक इनका मुख नहीं देखना चाहिये, जबतक बह पाप 
'उनक शरीरपे विद्यमान रहता है। स्त्रीको ऋतुकालके पहले 
दिन चाण्डालोी, दूसर दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी 
मानना चाहिये। चौथे दिन वह शुद्ध हाती हं। एक सप्ताहमे 
वह देवता और पितराके पूजनयोग्य हां जातो है। प्रथम 
सप्ताहके बीच जो गर्भ स्त्रामे रुक जाता है उसकी उत्पत्ति 
मलिम्लुचूसे माननी चाहिये। वीर्यस्थापनके समय माता- 
पिताके चित्तम जैसी कल्पना होगी, वैसे ही गर्भका जन्म 
होगा इसमे सदह नहां हैं। 

युग्म तिथिवाली रात्रियाम सहवास करनेसे पुत्र और 
अयुग्म रात्रियाम महवास करनसे कन्याका जन्म होता है। 
अत ऋतुकालक पहले सप्ताहको छोडकर दूसरे सप्ताहकी 
युग्म तिथियाम सहवासम प्रदृत्त होना चाहिये। सामान्यत 
स्त्रियाका ऋतुकाल सोलह यत्रियाका होता है। यदि चौदहवीं 
रात्रिमे गर्भाधानकी क्रिया होती हे तो उस गर्भसे गुणवानू, 
भाग्यवान्‌, धनवान्‌ तथा धर्मनिष्ठ युत्र॒का जन्म होता है। हे 





१३ छद्या रक्त मास्त भदा मज्जा तथा अम्थि- 





इन घट धातुआस निर्मित शरार चाट्कौशिक कहलाता है। 


डेप 


* घुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाअयम्‌ * 


[संक्षिप्त गस़डपुराणाडु 
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पक्षिराज! वह रात्रि सामान्य लागाको प्राप्त हाना सम्भव 
नहीं है। प्राय स्त्रीम गर्भोत्यत्ति आठवीं शात्रियाके मध्यम 
ही हो जाती है। ऋतुकालक पाँचव दिन स्जियोका कट 
क्षार, तीक्ष्य ओर उष्ण भोजनका परित्याग करके मधुर 
भाजन करना चाहिये, क्याकि उनकी काख औपधिपात्र है 
और पुरुषका बीज अमृततुल्य है। उसमे (स्त्रीरूप 
ओषधिपात्रमे) बीज बषन करके मनुष्य सम्यक्‌ फल प्राप्त 
कर सकता है, इसलिये उसको क्रोधादिकी ज्वालासे 
अचाकर मधुर भोजन तथा मृदु स्वभावकी शीतलतासे 
अभिसिचित करना चाहिये। पुरुषको चाहिये कि वह पहले 
ताम्बुल और पुष्पोकी माला तथा चन्दनसे सुबासित होकर 
स्वच्छ एवं सुन्दर वस्त्र धारण करे। तदनन्तर शुद्ध मनसे 
स्त्रीकी शय्यापर शयन करनेके लिये जाय। दीर्य-बपनके 
समय उसके चित्तम जैसा कल्पना होगी, उसी स्वभाववाली 
सतान जन्म लेगी। प्रारम्भम शुक्र और रक्तके सयांगसे जीव 
पिण्डरूपमे अस्तित्वको प्राप्त करता हैं और गभमे चह 
उसी प्रकार बढ़ता है, जिस प्रकार आकाशम चन्द्रमाकी 
अभिवृद्धि होती है। 
शुक्रमे चैतन्य बीजरूपसे स्थित रहता है। जब काम 
चित्त तथा शुक्र ऐक्यभावका प्राप्त ह. उस समय स्त्रांके 
गर्भाशयम जीव एक निश्चित रूप धारण करनेकी पूर्वावस्थाम 
आता है। रक्ताधिक्य होनेपर कन्या और शुक्राधिक्य होनेपर 
पुत्र होता है। जब रक्त तथा शुक्र समान होते हैं तो गर्भम 
स्थित सतान नपुसक होती हैं । शुक्र तथा शाणित पहले दिन 
और सतम कलल, पाँचव दिन बुदबुद तथा चौदहवे दिन 
मास-रूपमे हो जाता है। उसके बाद चढ़ घनीभूत मास 
गर्भमे रहता हुआ क्रमश बीसव दिनतक पिण्डरूपमे बढ़ता 
है। तदनन्तर पचौसव दिन उसमें शक्ति और युष्टताका 
संचार होने लगता है। एक मास पूरा होते ही वह 
पश्चतत्त्वासे युक्त हा जाता है। तत्पश्ात्‌ उस गर्भस्थ जीवके 
शरीरपर दूसरे मासम त्वया और मेदा तांसरे मासमें मज्जा 
तथा अस्थि चौथे मासमे कश एवं अँगुली पाँचव मासमे 
काम नाक तथा वक्ष स्थलका निर्माण होता है। उसके बाद 
छठे मासमे कण्ठ सन्‍ध्र और उदर सातव मासमे मुद्यादि 
भाग तथा आठव मासम वह सभी अड्ड-प्रत्यद्भासे पूर्ण हो 
जाता है। आठव मासम हो चह जोब माताके गर्भम बार- 


बार चलने लगता है और नव मासमे उस गर्भस्थ शिशुका 
ओजगुण परिपक्व हो जाता है। उसक बाद गर्भवासका 
काल बीतनेपर वह गर्भस्थ शिशु गर्भसे निकलना चाहता 
है। वह चाहे कन्या हो, चाहे पुत्र, चाहे नपुसक हो, फिर 
उसका जन्म होता है। 

इस प्रकार जन्म, पुष्टि तथा सहार-इन तीनाको 
शक्तिसे युक्त पट्कोशाके भीतर विद्यमान पाँच इन्द्रिय, दस 
नाडी, दस ग्राण और दस गुणसे समन्वित शरीरको जा जान 
लेता है, वही योगी है। जीवका पाझ्रभौतिक शरीर भज्जा, 
अस्थि, शुक्र मास, राम तथा रक्त--इन छ कोशोसे निर्मित 
पिण्ड एक है। नवे या दसव मासम इसका पाञ्ञभौतिक 
स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट हा जाता है। प्रसवकालीन चायुसे 
आकृष्ट, तात्कालिर पीडासे बेचैन माताकी सुपुम्णा नाडीके 
द्वारा दो जा रही शक्तिसे युट्ट वह जीव गर्भसे निकलनेका 
यथाशीघ्र प्रयाम करता है। पृथ्वी, जल हवि, भोक्ता, वायु 
तथा आकाश-इन छ भूवोसे पीडित होता हुआ जीव 
स्तायु-तन्त्रकाआसे आबद्ध रहता है। इन्हींका विद्वावाने 
मूलभूत तत्त्व कहा है, ये शरीरम॑ फैली हुई सात नाडियाके 
बीचम रहते हैं। त्वचा, अस्थि, नाडी राम और मास- 
ये पाँच पृथ्वीतत्त्के कारण-शरीरम आते हैं। 

है काश्यप! इसी प्रकार लार मूत्र, शुक्र मजा वधा 
रक्त-ये पाँच जलतत््वके कारण-शरीरम॑ पाये जाते हैं। है 
ताक्कष्य! क्षुधरा, तृषा, निद्रा आलस्य एवं कान्ति-व पाँव 
तेजस्तत्वके कारण-शरीरम पाये जाते हैं। ऐसे ही राग द्वैप 
लज्ा, भय और मोह--ये पाँच वायुतत्वके कारण-शरीरमे 
पाये जात हैं। आकुझन, धावन, लघन प्रसारण प्रथा 
निरोध-ये भी याँचा वायुतत्वके कारण-शरीरमे ही पाये 
जाते हैं। हे गरुड़। शब्द चिन्ता गाम्भीर्य, श्रवण और 
सत्यसक्रम (मत्य और असत्वका विवेक)--ये पाँच 
आकाशतत््वके कारण-शरीरम आते हैं. ऐसा तुप्ह जाती 
चाहिये। 
श्रोत्न त्वकू नेत्र जिहा तथा नाक--ये ज्ानेत्दियाँ है 
जबकि हाथ पैर गुदा चाणी और गुहा-य कर्मद्धियाँ हैं। 
इडा पिगला सुपुम्णा गान्धारी गजजिह्मा यूवा मशोां 
अलम्बुपा कुष्टू तथा शखिनी-ये दस नाडियाँ मानी गयी 
हैं। यही प्रधान दस नाडियाँ पिण्ड (शसर)-क मध्य स्थिद 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प 


* शुक्र-शोणितसयोगसे जीवका प्रादुर्भाव * 
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रहतो हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, 
कृकर, देवदत्त तथा धनञ्ञय नामके दस वायु ग्राणियाके 
शरीरमे विद्यमान रहते हैं। केवल खाया गया अन ही 
देहधारियोके शरीरको पुष्ट करता है और इस खाये गये 
अनको प्राणवायु ही शरीरमे तथा उसको सभी सधियोम 
पहुँचाता है। भोजनके रूपमे ग्रहण किया गया आहार 
चायुके द्वारा दो रूपामे विभक्त किया जाता है। इसके 
अनन्तर यह प्राणवायु ही गुदाभागमे प्रविष्ट हाकर अन्न और 
जलको पृथकऋु-पृथक्‌ कर देता है तथा यही प्राणवायु 
अग्निके ऊपर जलको एवं जलके ऊपर अननको पहुँचाकर 
स्वय अग्निके नीचे रहते हुए अग्निको धीरे-धीरे उद्दीप्त 
करता है। तत्पश्चात्‌ वायुसे उद्दीप्त किया हुआ अग्नि अनके 
रसभागको अलग और शुष्कभागको अलग कर देता है। 
यही शुष्कभाग बारह प्रकारके मलोके रूपमे शरीरसे बाहर 
आता है। शरीरमें विद्यमान कान, नेत्र नाक जिह्म, दाँत नाभि 
गुदा तथा नख-ये सब मलके आश्रय हैं। ऐसे ही विष्ठा मूत्र 
शुक्त एव शोणित-रूपसे ये मल अनन्त प्रकारके हैं। 
है विनतासुत। मनुष्यके शरीरमे सामान्यत साढे तीन 
करोड रोम और बत्तीस दाँत होते हैं। सिर्मे बालोकी 
सख्या सात लाख तथा नख बीस हैं। हे ताश्य। पुराने 
लोगोंन सामान्य रूपसे शरीरमे एक हजार पल मास, सौ 
पल रक्त, दस पल मेदा, दस पल त्वचा, बारह पल मज्जा 
तीन पल महारक्त, दो कुडब (अन्नकी एक माप जो बारह 
'मुद्ठीके बराबर होती है) शुक्र तथा एक कुडव सतानोत्पत्तिके 
लिये उपयोगी स्त्रीके विद्यणान शोणित (रज)-को माना है। 
इसी प्रकार मानव-शरीरम छ प्रकारके कफ, छ प्रकारकी 
विष्ठा छ प्रकारके मूत्र और तीन सौ साठसे अधिक 
अस्थियाँ होती हैं। इस प्रकार पिण्ड (शरीर)-के विषय 
बताया गया। इसे ही शरीरका वैभव कहते हैं। इन सबके 
अतिरिक्त शरीरमे कुछ नहीं है। 
कर्मानुसार ही मनुष्यको सुख-दु ख भय तथा कल्याण 
प्राप्त होता है। कर्मका अनुष्ठान शरीरके द्वारा हो सम्भव 
होनेसे शरीरका महत्त्व है। इस शरीरके द्वारा ही जीव 
उत्तम-से-उत्तम अथवा अधम-से-अधम गति प्राप्त करता 
है। इसलिये शरोरकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया यहाँ वतायो जा 
रही है--वायु जीवको गर्भसे बाहर करता है। उस समय 


उसके दोनो पैर ऊपर और मुख नीचेकी ओर रहता है। 
ऐसा जीव पहले तो यथाक्रम माँके गर्भभ रहकर ही धीरे- 
धीरे बढता है। माताके द्वारा ग्रहण किये गये अल, फल, 
दूध, घृत और जलके आहारसे उस जीवके शरीरको 
हड्डियाँ पुष्ट होती हैं तथा बह जीवित रहता है। उस जीवके 
नाभिप्रान्तसे शक्तिवर्धिनी नाडी जुडी रहती है, जिसको 
आप्यायनी कहा जाता है। उसका सम्बन्ध स्त्रियोके आँत- 
'िद्रसे होता है। उनके द्वार खाया-पिया गया पदार्थ गर्भमे 
स्थित प्राणीके पेटमे आप्यायनी नाडीके द्वारा पहुँचता है। 
माँके द्वारा भुक्त पदार्थोसे पुष्ट देहवाला होकर वह जीव 
प्रतिदिन वृद्धिको ग्राप्त होता है। इसी वृद्धिक्रममे ससारकी 
पूर्वानुभूत अनेक विषयाकी स्मृतियाँ उसे होती हैं और इन्हीं 
स्मृतियाके कारण दु खित बह प्राणी खिन्‍न हो जाता है तथा 
अनेक प्रकारकी पीडाका अनुभव कर इधर-उधर गतिमान्‌ 
होता है एवं “गर्भभे निकल करके मैं पुन ऐसा कुछ नहीं 
करूँगा जिससे मुझे पुन गर्भकी प्राप्ति हो'--यह सोचकर 
जीव अपने उन सैकडा पूर्वजम्माका स्मरण करता है, 
जिनमे उसको सासारिक, देवयोनिया और मृत्युलोककी 
नाना योनियोके सुख-दु खका अनुभव प्राप्त हुआ था। 
उसके बाद समयानुसार वह प्राणी अधोमुख होकर नव या 
दसवे मासमे गर्भसे बाहर आता है। 

प्राजापत्य वायुके प्रभावसे गर्भ छोडकर बाहर निकलता 
हुआ वह जीव दु खी होता है। उस समय दु खसे पीडित 
बह प्राणी विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। उदरसे 
बाहर होते हुए उस जीवको असह्ाय कष्ट देनेवाली मूर्च्छा 
आ जाती है, कितु कुछ हो क्षणमे वह जीव पुन चेतनामे 
आ जाता है। वायुके स्पर्शसे उसको सुखानुभूति होती है। 
तत्पथ्ात्‌ ससारको मोहित करनेवाली विष्णुकी माया उसके 
ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है। उस मायाशक्तिसे 
विमोहित जीवात्माका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट 
होनेके बाद वह जीव बालभावको प्राप्त करता है। तदनन्तर 
उसे कौमार्य, यौवन और दृद्धावस्था भी ग्राप्त होती है। 
उसके बाद मनुष्य पुन उसी प्रकार भरता है और जन्म 
लेता हे। इस ससार-चक्रम वह घडा बनानेवाले चक्रयन्व॒के 


समान घूमता रहता है। प्राणी कभी स्वर्ग प्राप्त करता है और 
कभी नरकमे जाता है। 


डण८ट + पुराण गारुड वह्ष्ये सार विष्णुकथाशभ्रयम्‌ * ( सक्षिप्त गरडपुराणाय 
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स्वग तथा नरक भनुष्यको अपने कर्मानुसार हो प्राप्त 
होते ह। है पक्षिश्रेष्ट | स्वर्ग और नरकम कर्मफलका भोग 
करके प्राणी कभी थोडेसे शेष याप-पुण्यका भोग करनेके 
लिय पृथ्वीपर आ जाता है। जो स्वर्गमे निवास करते हैं, 
उन लोगाकों यह दिखायी देता है कि नरकलोकोमे 
पाणियांको बहुत दुख है। यहाँपर यमराजके दूतास 
प्रताडित व नरकवासी कभी प्रसन नहीं होते हैं, उन्‍्ह तो 
दु ख-ही-दु ख झलना पड़ता हैं। जबसे मनुष्य विमानमे 
चढकर ऊपरकी ओर प्रस्थान करता है तभीसे उसके मनमे 
यह भाव स्थान बना लेता है कि पुण्यक समाप्त होनेपर मैं 
स्वर्गम नीचे आ जाऊँगा। इसलिये स्वर्गम भी बहुत दु ख 
है) मरकवासियांको देख करके जीवको महान्‌ दुख होता 
है, क्याकि मेरी भी इसी प्रकारकी गति होगी--इस चिन्तासे 
च्रह रत-दिन मुक्त ही नहीं हांता है। गर्भवासमे प्राणीको 
योनिजन्य बहुत कष्ट होत॑ हैं। योगिसे पैदा होते समय उसे 
महान दु ख होता है। उत्पन्त हानके बाद बालपनमे भी उसे 
दुख हैं और वृद्धावस्थामे भी दुख है। काम क्रोध तथा 
ईर्ष्यका सम्बन्ध हामेसे युवावस्थामे भी उसके लिये 
असहनीय दुख हे। दु स्वप्न, वृद्धावस्थामे तथा मरणके 
समय भी उत्कट दुख उसे होता है। यमदूदाक हारा 
खींचकर नरकमे भी ले जाये जा रहे जीवका अधोगति प्रास 
होती है। उसके बाद फिर जीवका गर्भसे जन्म होता है और 
मृत्यु होती है। ऐसे ससार-चक्रम प्राणी कुम्भकारके चक्रके 
समान घूमते रहते हैं। पूर्वजन्पम किये गये पुण्य-पापसे बंध 
जीव बार-बार इसी ससारके आवागमनका दु ख भोगते हैं। 
है पक्षिन! सैकडो ग्रकारके दु खसे व्याप्त इस ससारक्षेत्रमें 
रक्षमात्र भी सुख नहों है। ह विनतासुत। इसलिये मनुष्याको 
मुक्तिक लिये प्रयक्ष करना चाहिये। जीवकी जैसी स्थिति 
गर्भम लोती है वह सब मेंने तुम्हें सुना दिया है। अब में 
यूवंक्रमसे पूछे गये ग्रश्वका ही उत्तर दूँ या इसी अन्तरालमे 
कुछ अन्य प्रश्न करनंकी तुम्हारी इच्छा है? 
गरडने कहा-हे दवश! पूछे गये ग्रश्नासेस दो 
महत्त्वपूर्ण प्रश्माक उतर ता मुझे प्राप्त हो गये हैं अब मुझे 
तौसर प्रश्नका उतर प्रदान करनेकी कृपा कर। 
अफृष्णने कहा--ह पक्षीद्ध! मरणासन्त प्राणीक 
लिय क्या करना चाहिये 7 यह तुमने प्रश्न किया है ? उसका 


उत्तर सुनो। मैं सक्षपमे उसे कह रहा हूँ। 

मृत्युको सनिकट जानकर मनुष्यको सबसे पहल 
गोमूत्र, गोमय, तौर्थोदक और कुशोदकसे स्नान कराये। 
तदनन्तर स्वच्छ एवं पवित्र चस्त्र पहना दे और गोमयसे 
लिपी हुई भूमिपर दक्षिणाग्र कुशाका एवं तिलका आस्ताण 
करके सुला दे। सुलाते समय उस मरणासन प्राणीके 
सिरको यूव॑ अथवा उत्तकी ओर करके उसके मुखम 
सानेका टुकडा डाले। हे खगेश! उसीके सनिकट भगवान्‌ 
शालग्रामकी मूर्ति और तुलसीका वृष लाकर रख दे। 
तत्पश्चात्‌ बहींपर घीका एक दीपक जलाये और 3४ नमी 
भगवते वासुदेवाय'-- इस मन्त्रका जप करे? पूजा-दान 
तथा नाम-स्मरण आदिम मन्त्रसे (3७७ 'का योग को। पृष्प- 
धूपादिसे भली प्रकार हथीकेश विष्णुदेवकी पूजा करे। 
तदनन्तर विनप्रभावसे स्तुति-पाठ करत हुए उनका ध्यान 
कर। उसके बाद ब्राह्मणा दीनों और अनाथाको दान देकर 
भगवान्‌ विष्णुके चरणाकी दृदयमे स्थान देते हुए पुत्र, मित्र 
स्त्री खेती-बारी तथा धन-धान्यादिके प्रति अपनी ममताका 
परित्याग कर दे। उस समय जीवको बहुत ही कष्ट होता 
है। उसके निवारणके लिये पुज्नादि सभी परिजनाको 
मरणासन प्राणीके कल्याण-हेतु ऊँचे स्वरमे 'पुरुषसुक्त' का 
पाठ करना चाहिये। 

है गरुड! मृत्युके आ जानेपर जो कर्म करना चाहिये 
वह सब मैंने तुम्हे सुना दिया। अब इस समस्त कर्मका 
फल क्या है? उसका मैं सक्षेपम कहता हूँ, तुम सुनो। 

है यक्षिराज! स्नान करतेसे प्राणीको स्वच्छता ग्राप्त होती 
है। उससे शरीरकी अपवित्रता दूर होठी है। उसके बाद 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण होता है और उनका स्मएण सभी 
अ्कारके उत्तम फल प्रदान करता है। कुश और कपास 
आतुर प्राणीको स्वर्ग ले जाते हैं इसमे सदेह नहीं हैं। गिल 
वधा कुश जलम डालकर मरणासन्त्र व्यक्तिको कराया गया 
स्पान यज्ञम किये गये अवभूथ-स्नानके समान होता हैं! 
ऐसे ही गामयसे लिपी हुई भूमिपर मण्डल बनाकर उसे 
तिल कुश आदि डालकर यदि माणासल व्यक्तिको 
सुलाया जाय तो विष्णु आदि दव प्रसन हांते हैं क्याककि 
जद्या विष्णु, रुद्र लक्ष्मी और अग्निदव मण्डलम रहते हैं। 
इसीलिये मरणासन्त व्यक्तिकां जिस भूमिपर शवन कराता 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+ शुक्र-शोणितसयोगसे जीवका प्रादुर्भाव * 
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है वहाँपर मण्डलका निर्माण करना चाहिये। हे खगेश। पूर्व 
अथवा उत्तरकी ओर यदि मरणासन्त व्यक्तिका सिर कर 
दिया जाय यदि उसके पाप कम हा तो इतनेमात्रसे उसे 
उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं। आतुर व्यक्तिके मुखम 
पश्मरत्न डालनेपर उसमे ज्ञानका उदय होता .है। हे पक्षिन्‌! 
तुलसी, ब्राह्मण, भौ, विष्णु और एकादशीब्रत-ये पाँच 
ससार-सागरमे ड्ूबते हुए मनुष्याके लिये नौकाके समान 
हैं।! विष्णु, एकादशी, गीता तुलसी, ब्राह्मण एवं गौ-यह 
घट्पदी इस असार और जटिल ससारम प्राणीको भक्ति 
प्रदान कराती है। '३७ नमो भगवते वासुदेवाय'--इस 
प्रकार भगवान्‌ विष्णुके मन्त्रका जप करता हुआ मनुष्य 
निस्सदेह उन्होंका सायुज्य प्राप्त करता है। पूजा करनेसे भी 
मेरे (भगवान्‌ विष्णु) लोककी प्राप्ति होती है, मेरी पूजा 
करनेवाला साक्षात्‌ स्वर्गलोककों जाता है। हे काश्यपा 
“चुरुपसूक्त'के पाठसे अपने परिजनाके व्यामोहम फंसा 
हुआ प्राणी बन्धनसे मुक्त हो जाता है। परलाक-प्राप्तिके 
जितने साधन बताये गये हैं, उनम जिन साधनांकी 
अधिकता होगी, उन्हींका फल मनुष्यको अधिकाधिक प्राप्त 
हांगा। यथाशक्ति ब्राह्मणा, दीनो और अनाथोको दान देना 
चाहिये ऐसा करमेसे वह सदैव प्रसन्‍नत रहता है। 
है साधो। स्नानादि करनेपर मनुष्यको प्राप्त होनेवाले 
समस्त फलोका विवरण यही है, इसको मैंने कह दिया। 
अब इस ब्रह्माण्डमे जो गुण विद्यमान हैं, उन्हे तुम सुनो। 
वे सब तुम्हारे शरीरम भी हैं। पाताल, पर्वत, लोक, द्वीप, 
सागर, सूर्याद सभी ग्रह तुम्हारे शरीरमे हो स्थित हैं। 
यथा--पैरक नीचे तललोक, पैरके ऊपर वितललोक, दोनो 
जानुओमे सुतललोक और सक्थि-प्रदेशम महातल नामक 
लोक समझने चाहिये। वैसे ही ऊरु-भागम तलातललोक 
तथा गुद्य-स्थानम रसातललोक स्थित है। ऐसे ही प्राणीक 
कटिप्रदेशमे पाताललोककी स्थिति समझे। नाभिके मध्यमे 
भूलोंक, उसके ऊपर भुवर्लोक हृदयम स्वर्गलोक कण्ठदेशमे 
महलोंक मुखम॑ जनलोक मस्तकमे तपोलोक एव महासम्प्रमे 
सत्यलोक है। इस प्रकार मनुष्यके इसी शरीरमे चौदह 


| ले बुछे कुछ जोब जन करत । छत ऋण जे ऋपाज [[ _++++_---- मुखे मुक्ते जीवे ज्ञान प्ररोहति | 
पश्चप्रवहणान्येव भवाब्यौ मजता नृणाम्‌ विष्णुरेकादशी 
असरे दुर्गससारे घट्पदी भक्तिदायिनों। नमो भगवते 


भुवन विद्यमान हैं। 

शरीरके त्रिकोणम॑ मरु, अध कोणमे मन्दर, दक्षिणम 
कैलास, वामभागमे हिमालय, ऊर्ध्वभागम निषध, दक्षिणमे 
गन्धमादन और वामरेखामे मलय--इन सात कुल पर्वतांकी 
स्थिति है। इस देहके अस्थिभागम जम्बूद्वीप, मज्जामे शाक- 
द्वीप, मासम कुशद्दीप शिराओम क्रौश्द्वीप, त्वचामे 
शाल्मलिद्वीप, रोम-समूहमे प्लक्षद्वीप और नखोमे पुष्कर 
नामका द्वीप है। उसके बाद शरीरम सागरांका स्थान है। 
जैसे मूत्रमे क्षारोदसागर, शरीरके क्षारतत्त्वमे क्षीरसागर, 
श्लेप्मामे सुरोदधिसागर, मज्जाम घृतसागर, रसमें रसोदधिसागर, 
रक्तमे दधिसागर, काकुमे लटकते हुए मासलभागम स्वादूदक- 
सागर तथा शुक्रम गर्भोदकसागर है। नादचक्रमे सूर्य, 
बिन्दुचक्रम चन्द्रमा, नेत्रम मगल, हृदयमे बुध, विष्णुस्थानम 
गुरु, शुक्रम शुक्र, नाभिस्थानमे शनि, मुखम॑ राहु और पायुम 
केतुको माना गया है। इस प्रकार शरीरम ग्रहमण्डलकी 
स्थिति है। 

मनुष्यका आपादमस्तक--सम्पूर्ण शरीर इसी सृष्टिके 
रूपमे विभक्त है। जो लोग इस ससारम उत्पन्न होते हैं, 
वे मृत्युको निश्चित ही प्राप्त होते हैं। भूख, प्यास, क्रोध, 
दाह, मूर्च्छा, बिच्छूके डक तथा सर्पके दशसे उत्पन्न कष्ट 
सब इसी शरीरम हैं। समयके पूरा हो जानेपर सभी 
प्राणियाका विनाश निश्चित है। यमलोकम गये हुए जीवके 
आगे-आगे वही लोग दौडते हैं, जो पापी हैं, अधम हैं और 
दया-धमसे दूर हैं। यमदूत उनके बाल पकडकर घसीटते 
हुए अत्यन्त सतप्त मरुस्थल तथा दहकते हुए अगारोके 
बीचसे ले जाते हैं। अत्यन्त दु खसे कातर इन पापियोको 
यमलोककी एक झोपडीमे तबतक रहना पडता है, जबतक 
पुनर्जन्म नहीं होता है। 

हे ताक्ष्य। इस प्रकार जीव कर्मानुसार जन्म लेता है 
और मृत्युको प्राप्त होता है। इस ससारम जो उत्पन हुए 
हैं, वे अवश्य हो मरेगे-इसमे सदेह नहीं है। 'आयु, कर्म, 


धन विद्या और मृत्यु-ये पाँचा गर्भमे प्राणीके रहनेके 
समय हो निश्चित हो जाते हैं'-- 


तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग॥ 
गीता तुलसी विप्रधेनव ॥ 
वासुदेवायेति जपेन्नर ॥ , (३२।९९-- 


१०१) 


६० 


* पुराण गारुड बढ्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयप्‌ « 


[सक्षिप्त गरडपुराणाडु 
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आयु कर्म च दित्त च विद्या निधनमद चाा 

प्रश्नैतानि हि. सुन्यन्ते यर्भस्थस्वैद देहिन । 
(३२। १२५-१२६) 
जीव कर्मसे ही जन्म लेता हैं और विनष्ट होता है। 
सुख-दु ख, भय एवं कल्याण कर्मसे ही प्राप्त हाते हैं। 
जीचेकी ओर मुख तथा ऊपरकी आए पैर किये हुए 
ग्राणीकों गर्भसे चायु ही खींचकर बाहर लाता है। जन्म लेत 
ही उस्र देहधारीकों सद्य विष्णुकी माया सम्मोहित कर 


लेती है। अपने द्वाए किये गये पाप-पुण्यसे सम्बन्धित 
योनिम जीवका जन्म प्राप्त होता है। 

ह खगेश्वर! उत्तम प्रकृतिबाला व्यक्ति अपने सुकृतसे 
अच्छे भाग भागता ह, उसका जन्म भी सत्कुलमे हाता है। 
कितु जैसे-जैसे उसके द्वारा दुष्कृत होता है, बैसे-ही-वैमे 
उसका जन्म भी नो कुलम होने लगता है। वह उसी 
दुष्कर्मसे दरिद्र रागी मूख और अध्यान्य दु खाका पात्र बन 
जाता है। (अध्याय ३२) 


#*अ रद 44.५० 
यमलोक, यममार्ग, यमराजके भवन तथा चित्रगुप्तके भवनका वर्णन, 
४ यमदूतोद्वारा पापियोको पीडित करना 


गरुड़ने कहा--है तात। आपने अपने इस पुत्रको 
जीवकी उत्पत्तिका सम्पूर्ण लधण बता दिया, कितु सचराचर-- 
इन तीना लोकाक बीच यमलोकका कितना परिमाण है? 
उसका विस्तार मुझे बताये। उसके मागकी कितनी दूरी ह? 
है देव! किन पापाक करनसे अथवा किस शुभ कर्मके 
प्रभावसे मानवजाति वहाँ जाती है ? विशेष रूपस बत्ानेकी 
कृपा करे। 
श्रीभगवानून कहा--ह पश्तिराज! प्रमाणत यमलाकका 
विस्तार छियासी हजार याजन हे। भनुष्यलोकक बीचसे ही 
उस लोकका मार्ग है जो धौकनीसे दहकाये गय॑ ताँबेके 
'ममान प्रज्वलित ओर दुर्गम महापथ हं। पापी तथा मूर्ख 
च्यक्ति वहाँ जाते हैं! अत्यन्त तेज दंखनेमे महाभयकर 
लगनेवाले अनेक प्रकारके काटे उस महापथमे हें। उन्हीं 
काँससे परिव्याप्त, ऊँची-नीची अर्निके समान दहकता हुई 
उस महापथकी भूमि है। बहाँ वृक्षाका कोई छाया भी नहीं 
है जहाँपर ऐसा मनुष्य रुक करक विश्राम कर स्॒क। उस 
मार्गमे अनादिकी भी व्यवस्था नहीं है. जिसके द्वारा प्राणी 
अपन प्राणाकी रक्षा कर सके। वहाँ जल भी नहीं लिखायी 
दता है. जिसस उसकी प्यास युझ जाती हो। भूख-प्याससे 
पीडित बह पापी उसी महापथरम चलता हें। अत्यन्त दुर्गम 
उस यममार्गम बह उंडकसे कॉँपने लगता हैं। जिसका 
जितना आर जिस प्रकारका पाप है उसका उतना वैसा हो 
मार्ग हैं। आखच दीन-हीन-कृषण और मूख तथा दु छस्ते 
च्याप्त श्राणां उसा मार्गकों पार करत्त हैं। आत्मकृत द्वापास 


बारम्बार सतत कुछ लोग वहाँके असह्य कष्टसे व्यथित 
हाकर करुण चीत्कार करते हैं, कुछ लॉग वहाँकी 
कुव्यवस्थाके प्रति विद्रोह कर दते हैं। 

हे खगेश।! उस कठोर मार्यका ऐसा हो जानना चाहिये। 
जो लोग इस ससारक प्रति किसी प्रकारकी दृष्णा नहीं 
पखते हैं, वे उस मार्गपर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वीपर मनुष्य 
जिन-जिन बस्तुआका दान देता है वे सभो बस्तुएँ बमलोक 
तथा उस महापथम उसके सामने उपस्थित रहती हैं। जिस 
भापीको श्राद्ध और जलाअलि नहीं प्राप्त होती है, वे पाप- 
कर्म करनेवाले क्षुद्र प्राणी वायु बनकर भठका करते हैं। 

हे सुद्रत। मैंने इस प्रकारके उस रौद्र पथको तुम्ह बा 
दिया है। अब मैं थुन यममार्गकी स्थिति बताऊँणा। 

दक्षिण और नैरत दिशाके मध्यम विवस्वत्पुत्त यमएजकी 
चुरी है। वह सम्पूर्ण नगर वज्रमय तथा दिव्य है। देवता और 
अस्लुर भी उसका भेदन नहों कर सकते हैं। बह चौकोर 
है उसमे चार द्वार तथा सात चहारदीवारी एवं तोरण हैं। 
अमसाज स्वय अपने दूताके साथ उसीमे निवास करते हैं। 
प्रमाणत उसका विस्तार एक हजार याजन है। सभी 
अकारक रह्नोसे परिव्याप्त चमकही हुई बिजली तथा सूर्षके 
तेजम्वी स्वरूपके समान वह पुरी दिव्य है। उस पुरमें 
धर्मराजका जा भवन है, वट स्वणक समान काखिमान्‌ है। 
उसका विस्तार चाँच सौ योजन ऊँचा है। हजार खभोवाले 
उस भवनका मैंदूर्य मणियोसे सुसज्जित क्या गया है! 
उसके जालमार्ग अर्थात्‌ गवाक्ष मुक्ामणियासे बने हैं। 


बी 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


* इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्ध्धदैहिक कृत्य * 
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सैकडो पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं। घण्टाकी सैकडो 
ध्वनियाँ उस भवनमे होती रहती हैं। उसमे सैकडो, 
तोरणद्वार बनाये गये हैं। इसी प्रकारसे वह भवन अन्यान्य 
आभूषणोसे विभूषित रहता है। 
चह्लाँ दस योजनमे विस्तृत नोले मेघके समान शोभा- 
सम्पन्न, सम एवं शुभ आसमपर भगवान्‌ धर्मराज स्थित रहते 
हैं। ये धर्मज, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। ये 
ही पापियोको भय देनेवाले तथा धार्मिकोको सुख देनेवाले 
हैं। यहाँपप शोतल मन्द वायु बहती रहती है, अनेक 
प्रकारके उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं, सदैव शख 
आदि माड़लिक वाद्योकी ध्वनियाँ सुनायी देती हैं। उन्हींके 
बीच धर्मराजका सम्पूर्ण समय बीतता है। 
उस पुरके मध्यभागमे प्रवेश करनेपर चित्रगुप्तका भवन 
पडता है, जिसका विस्तार पचीस योजन है। उसकी ऊँचाई 
दस योजन है। वह लोहेकी परिखाके द्वारा चाय ओरसे 
घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमे आने-जानेके 
लिये सैकडो गलियाँ हैं और सैकडा पताकाओसे यह 
सुशोभित रहता है। सैकडा दीपक इस भवनपें प्रज्वलित 
रहते हैं। बदीजनोके द्वारा गाये-बजाये गोत और वाद्य- 
यन्त्रोको ध्वनियोसे यह भवन गुझ्ञयमान रहता है। चित्रगुप्तके 
इस भवनको सुन्दरतम चित्रोसे सजाया गया है। इस भवनमे 
मुक्तामणियासे निर्मित, परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन 
है जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों अथवा अन्य 
प्राणियोकी आयु-गणना करते हैं। किसीके पुण्य और 
पापके प्रति कभी उनमे मोह नहीं होता है। जिसने जबतक 


जो कुछ अर्जित किया है, वे 'उर्तको जाते हैं, वे अठारह 
दोषोसे रहित जीवद्वारा किये गये कर्मको लिखते हैं। 

चिजगुप्तके भवससे पूर्व ज्वरका बहुत चडा भवन है । उनके 
भवनसे दक्षिण शूल और लताविस्फोटकके भवन हैं । पश्चिममे 
'कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचिके भवन हैं । मध्य पीठके उत्तरमे 
विषृचिका, ईशानकोणमे शिरो5तति, आग्नेयकोणमे मूकता, 
नैऋत्यकोणमें अतिसार, वायव्यकोणमें दाहसज्ञक रोगका घर 
है। चित्रगुप्त इन सभीसे नित्य परिवृत रहते हैं। 

हे ताक्ष्य! कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है, घह 
सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराजके भवनके द्वारपर 
रात-दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। यमदूतोके महापाशसे 
बँधे पापी और नीच व्यक्ति मुद्रोसे मार खाते हैं। वहाँ नाना 
प्रकारके पूर्वकृत पापकर्मोंसे युक्त मनुष्योको विभिन धारदार 
अस्त्र-शस्त्रों तथा अनेक यन्त्रोसे माय जाता है। पापियाको 
दहकते हुए अगारांके द्वारा भेर दिया जाता है। पूर्वकर्मोंके 
अनुसार लौह-पिण्डके समान वे उसीम दग्ध किये जाते हैं। 
अन्य बहुत-से पापियोको पृथ्वीपर पटक करके कुल्हाडेसे 
उन्ह काटा जाता है। पूर्वकर्मके फलानुसार वे चिल्लाते हुए 
दिखायी देते हैं। कुछ पापियाकों गुडपाक और कुछको 
तैलपाकमे डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतासे 
पापियोको अत्यधिक कष्ट भोगना पडता है। अन्य पापी उन 
अत्यन्त निर्दयी दूतासे बार-बार क्षमादानकी प्रार्थना करते हैं, 
पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते हैं। 

हे तार्थ्य। इस प्रकार पापियोंके लिये कर्मानुसार बहुत-से 
नरक कहे गये हैं। (अध्याय ३३) 


न्-्ज्ब््द्ाद>+ 


इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्ध्व॑दैहिक 
निर्माणकी प्रक्रिया, 


कृत्य, दस पिण्डदानसे आतिवाहिक शरीरके 
'एकादशाहादि श्राद्धका विधान, शय्यादानकी 


महिमा एवं सपिण्डीकरण- भ्राद्धका स्वरूप 


श्रीकृष्णने कहा--हे गरुड। शास्त्रके अनुसार धर्म और 


र॒ज्ञान, 
अधर्मका जो लक्षण किया गया है उसको तुम सुनो। द्वापरम यज्ञ और दान तथा कलियुगमे एकमात्र दानकी 


प्राणियाके आग-आगप उनका उानाम ओर 
दौडता ह। चिट्ठानान कृत (सत्व)-युगम तप ॥. 


॥/क प्रशसा की है। मनीपियोन उत्तम प्रकृतिवाले गृहस्थजनाके 
पल पिय इस धर्मको स्वोकार किया हे मियपयशशक्ति 


उगम “पका उलट क कण कह" पक पे करे, उसके 
पः >> » डे फरनस उन्हें जात 
$-तालाब कुओँ आदि खुदवाना तथा देवालय औपषधालय आदि बनवाना “इहापूतकर्म- हैं. रातक नहा 


है। 
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होता। जो मनुष्य वृक्षारापण करता है, गुफा, कुओं और 
जलाशय खुदवाता है, उसको यममार्गम चलते समय 
अत्यधिक सुखकी ग्रा्ति होती है। जो लोग उडकसे पीडित 
ब्राह्मणको तापनेके लिये अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी 
'कामनाआको पूर्ण करके अतिशीतल यमलोकके मार्गम 
अग्नि तापते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जिस भनुष्यमे पृथ्वीका 
दान दिया है, उसने माना स्वर्ण, मणि-मुक्तादि यहुमूल्य रत्र 
वस्त्र और आभूषणादिका सम्पूर्ण दान द दिया। इस 
पृथ्वीपर मलव जो कुछ दम देते हैं, दे सर दिये गये 
पदार्थ यमलोकके महापथम उनके समीप उपस्थित रहते 
हैं। पुत्र विधिपूर्वक अपने मृत पिठाके लिये नाना प्रकारके 
जिन सुन्दर भोज्य-पदार्थोका दान देता है, व सभी पिताको 
प्राप्त होते है। 
आत्मा (शरीर) ही पुप्रके रूपम प्रकट होता है। वह 
पुत्र यमलोकम॑ पिताका रक्षक है। घोर नरकसे पिताका 
उद्धार वही करता है, इसलिये उसको पुत्र कहा जाता है। 
अठ पुत्रको पिताके लिये आजीवन प्राद्ध काना चाहिये 
तभी वह अतिवाहात्मक प्रेतरूप पिता, पुत्रद्मा/ दानम॑ दिये 
गये पदार्थेके भागासे सुख प्राप्त करता है। दग्ध हुए प्रेतके 
निमित्त परिजनाके द्वास जा जलाझलि दी जाती है उससे 
प्रसन हाकर बह प्रेत यमलोकम जाता है। प्रेतकी सतृप्तिके 
लिये तीन दिनतक रात्रिम एक चौराहेपर रस्सी बॉधकर 
तीत लकडियाक द्वारा बनायी गयी तिगोडियाक ऊपर 
कच्यी मिट्टीके पात्रम दूध भरकर रखना चाहिये। हे 
पक्षिनू। वायुभूत वह प्रेत मृत्युक दिनसे लकर तीन 
दिमतक आकाशम स्थित उस दूधका पान करता है। 
दाहसे चौथ दिन अस्थि-सचयका कार्य करना चाटिये'। 


१-अस्थि-सचयनके विषयर्म सबर्त-वचनके अनुसार- 


उसक बाद जलाञलि प्रदान कर, कितु इन जलाझलियांको 
यूर्वाह मध्याह अपराह्न तथा उनकी सधिकालामें न दे 
बल्कि दिनके प्रथम प्रहरके बीत जानेपर दे। नदीम पुत्रके 
हाग जलाझलि दिये जानेके पश्चात्‌ सभी समोत्री हिहैपी 
और वन्धु-बान्धव-स्वजातिया तथा परजातियांके साथ 
जलदान कर। किसी भी कारण शीघ्रतावश मुख्य अधिकारी 
पुत्रके जलाझलि देनके पूर्व ही जलाझलि नहीं देवी 
चाहिये। जय स्थ्रियाँ श्मशानभूमिसे वापस हो जाये तभी 
लोकाचार किया जाय। 

शूद्रकी मृत्यु हा जानेपर जो ब्राह्मण उस्तकी चित्ाक 
लिये लकडी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे-पीछे 
चलता है, वह तीन राज्रियोंतक अशुद्ध रहता हैं। तीन रात्रियोंकि 
पश्चात्‌ समुद्रम मिलनेवाली गड़ा आदि पविन्न नदीके तटपर 
पहुँचकर वह स्नान करे। तदनन्तर सौ प्राणायाम करके गोघृतका 
प्राशन करे, तब उसकी शुद्धि होती है। शूद्र सभी वर्णकि 
शवाका अनुगमन कर उन्हें जलाझलि दे सकता है, वैश्य 
ठीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य)-के शवाका अनुगमन 
'कर उन्हे जलाझलि दे संकठा है क्षत्रिय दो वर्णों (ब्राह्मण 
और क्षत्रिय)-के शवाका अनुगमन कर उन्ह जलाझलि दे 
सकता है और ब्राह्मण केवल अपने ही चर्णके शवका 
अनुगमन कर उसे जलाझलि दे सकता है।' हे काश्यपा 
जलाझलि देनके पश्चात्‌ दन्त्धावन करना चाहिये। सभी 
'सगोत्री नौ दिनोतक दन्तधावनका परित्याग कर देते हैं तथा 
यथाविधान नौ दिनतक जलाझलि देनके लिये जलाशयार 
जाते हैं। विद्वानाका कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थात 
मार्ग अथवा घसमे मृत्युकां प्राप्त करता है. उसको वहाँसे 
श्मशानभूमिके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं ले जाता 


(क) प्रथमेइहि तृतीय वा सप्तमे मवमे तथा। अस्थिसश्धयत्र कार्य दिने तद्योत्रज सह# 


(ख) अपरथुस्तृतीये वा दाहानन्तरमेव वा। 


अ्रथम दिन तृतीय सप्तम अथवा नवम दिन या दाहके पश्चात्‌ हो चिताको जलसे शान्त करक अपने गोअवालोके साथ अस्थि सधयनत 


करना चाहिये। 

२-इसफा तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्थाके अनुसार शवका अनुगमव करतमें किसी विशेष प्रकाएकी अशुचिता एवं उसको शुद्धिके लिये 
किसा विशेष प्रायशित्तकी आवश्यकता नहीं होती। किसी तरहक आपत्कालमें अथवा लोकसप्रहकी दृष्टिसे या अन्य किसी सहायकके अनुपलब्ध 
हानपर जिस किसी भी जातिके शवकी अत्त्यष्टिक लिय यधोचित महयाग सबको ही करना चाहिये और एसा करनेपर शास्त्रीय व्यवस्थाके 
अलनुस'र अशुधिताके विशकरणके लिये यधाविधान प्रायश्षित्त भी कर लगा चाहिये। 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


* इष्टापूतकर्मकी महिमा तथा औधध्व॑देह्िक कृत्य * 


डरे 


अक्षक्फ्फऋ अभी 
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चाहिये। दाह-सस्कारके पश्चात्‌ स्त्रियाकों आगे-आगे चलना 
चाहिये। उनके पीछे-पीछे अन्य व्यक्तियाके समूहको 
चलना चाहिये। वहाँस आनेके बाद उन सभीको एक 
पत्थरके ऊपर बैठकर आचमन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ वे 
पूर्णपात्रमे रखी गयी यव, सरसो और दूर्वाका दर्शन करे, 
नीमकी पत्तियोका प्राशन कर तथा तेल लगाकर स्नान करे। 
सगोत्रियोम जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनका भोजन नहीं 
करना चाहिये। अपने घरका अन्न नहीं खाना चाहिये और 
न ही खिलाना चाहिये। भोजन करनेमे मृत्पात्रका प्रयोग 
करना चाहिये एवं उस उच्छिष्ट पात्रकों ऊपर मुख करके 
हो एकान्त स्थानमे रख देना चाहिये। मृतकके गुणाका 
कीर्तन करे, 'यमगाथा' का पाठ करे और पूर्व जन्ममे सचित 
शुभाशुभका चिन्तन करे। 
बह मृत प्राणी वायुरूप धारण करके इधर-उधर 
भटकता है और वायुरूप होनेसे ऊपरकी ओर जाता है। 
वह प्राप्त हुए शरीरके द्वारा ही अपने पुण्य और पापके 
'फलाका भोग करता है। दशाह-कर्म करनेसे मृत मनुप्यके 
लिये शरीरका निर्माण होता है। नवक एवं पोडश श्राद्ध 
करनेसे जीव उस शरीरमे प्रवेश करता है। भूमिपर तिल 
और कुशका निश्षेप करनेपर वह कुटी धातुमयो हो जाती 
है। मरणासन प्राणीके मुखमे पश्चरत्न डाल देनेसे जीव 
ऊपरकी ओर चल देता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो 
जीवका शरीर नहीं मिल पाता अर्थात्‌ वह इधर-उधर 
भटकता रहता है। इसलिये आदरपूर्वक भूमिपर तिल और 
दर्भका बिछाना चाहिये। 
जीव जहाँ-कहों भी पशु या स्थावरयोनिमे जन्म लेता 
है, जहाँ वह रहता है, वहींपर उसके उद्देश्यसे दी गयी 
श्राद्यीय चस्तु पहुँच जाती है। जिस प्रकार धनुर्धारीके द्वारा 
लक्ष्यवेधके लिये छोड़ा गया बाण उसी लक्ष्यको प्राप्त 
करता है, जो उसको अभीष्ट है, उसी प्रकार जिसके निमित्त 
श्राद्ध किया जावा है, वह उसीके पास पहुँच जाता है। जब- 
प्रक मृतकक सूक्ष्म शरारका निर्माण नहीं होता है तबतक 
किय गय श्राद्धासे उसकी सतृप्ति नहीं होती है। भूख- 
पासस व्यधित होकर वायुमण्डलमे 


युमण्डलमे इधर-उधर  परणक पक कप पक... हा है, सी प्रकार दस दिगतक दिय गये दस 


काटता हुआ वह जीवात्मा, दशाहके श्राद्से सतृप्त होता है। 
जिस मृतकका पिण्डदान नहीं हुआ है, वह आकाशमे 
भटकता ही रहता है। वह क्रमश--तीन दिन जल, तीन 
दिन अग्नि, तीन दिन आकाश और एक दिन (अपने प्रिय 
जनोके ममतावश) अपने घरमे निवास करता है। अग्निमे 
शरीरके भस्म हो जानेपर प्रंतात्माको जलसे हो तृप्त करना 
चाहिये। इसके बाद जलसे ही उसकी तेल-स्मानकी क्रिया 
चूर्ण करे तथा घरम पूआ और कृशर अन्नसे श्राद्ध करे। 
मृत्युके पहले, तीसरे, पाँचवे, सातवें, नवे अथवा ग्यारहवं 
दिन जो श्राद्ध होता है, उसको नवक श्राद्ध कहा जाता है। 
मृहद्वार, श्मशान, तीर्थ या देवालय अथवा जहाँ-कहीं भी 
प्रथम पिण्डदान दिया जाता है, वहींपर अन्य सभी 
पिण्डदान करने चाहिये। एकादशाहके दिन जिस श्राद्धको 
'करनेका विधान है, उसका सामान्य श्राद्ध कहा गया है। 
ब्राह्णादि चारा वर्णोकी शरीर-शुद्धिके लिये स्नान ही 
एकमात्र साधन है। एकादशाह-सस्कारके पूर्ण हो जानेके 
पश्चात्‌ पुन स्‍्तान करके शुद्ध होना चाहिये) अनन्तर 
शय्यादान करना चाहिये, क्योकि शब्यादानसे प्रेतको मुक्ति 
मिलती है। यदि प्रेतका कोई सगोत्री न हो तो उसके 
अन्त्येष्टि कार्यकी किसी औरको करना चाहिये अथवा 
उसकी भार्या करे या किसी ऐसे पुरुषको करना चाहिये, 
जो मृत व्यक्तिसे तुष्ट अर्थात्‌ उसके सदृव्यवहास्से डपकृत 
हो। पहले दिन विधिपूर्वक श्राद्धयोग्य जिस अन्नादिसे 
पिण्डदान दिया जाता है, उसी अभादिसे सभी श्राद्ध करने 
चाहिये।! दशाह-श्राद्धका कर्म मन्त्रोका प्रयोग बिना किये 
ही नाम-गोत्रोच्चारस हो जाता है। जिन वस्त्रोको धारण 
करके सस्कर्ता श्राद्धकर्म करता है, अशौचका दिन बीतनेके 
बाद उन्ह त्याग करके ही घरमे प्रविष्ट होना चाहिये। पहले 
दिन जो और्ध्वदैहिक कर्म आरम्भ कर उसीको दस 
दिनतक समस्त श्राद्धकृत्य सम्पन करना चाहिये। वह क्रिया 
करनेवाला चाहे सगोत्री हो या दूसरे गोत्रसे सम्बन्धित हो 
स्त्री हो अथवा पुरुष हो। 


जिस प्रकार गर्भम स्थित प्राणीके शरीरका पूर्ण विकास 


मासमे हाता है, उसी प्रकार दस 
१-प्रथमेषहनि य पिण्डो दीयते विधिपूर्वकण्‌। अत्राद्यन च तेनैव सर्वश्राद्धानि ् 


नि कारयेत्‌॥ (३४। ४१) 


ना 


दबद्ड 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाशअ्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गरुडपुराणाडू 
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पिण्डदानसे जीवके ठस शरीरकी सरचना होती है। जिस 
शरीरसे उसे यमलोक आदिकी यात्रा करनी है। जबतक 
घरमे इसका अशौच होता हैं, तबतक पिण्डोदक-क्रिया 
करनी चाहिये। यह विधि ब्राह्मणादि चारा वर्णोके लिये 
मानी गयी है। पृत्रके अभावम जिनके लिये अशौच तीन 
राताका ही माना जाता है, व॑ पहले दिन तीन, दूसरे दिन चार 
और तीसरे दिन तीन पिण्डदान करे। प्रेत के लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ मिट्टीके पात्रमे दूध तथा जल और चौथे दिन उसे 
एकादि्ट-श्राद्ध करना चाहिये। 
है अण्डज! पहले दिन जो पिण्डदान दिया जाता है 
उससे जीवकी मूर्द्धाका निर्माण होता है। दूसरे दिनके 
पिण्डदानसे आँख, कान और नाककी रचना होती है। 
तीसरे दिनके पिण्डदानद्वाय दाना गण्डस्थल मुख तथा 
ग्रोवाभाग बनकर तैयार होता है। उसो प्रकार चौथे दिन 
उसक हृदय, क्ुक्षिप्रदेश एवं उदरभाग, पाँचवे दिन 
कटिप्रदेश, पीठ और गुदाका आवविर्भाव होता है। तत्पश्चात्‌ 
छठे दिन उसके दोना ऊर, सात्वे दिन गुल्फ, आठवे 
दिन जघा नौव दिन पैर तथा दसवें दिन पिण्डदान देनेस 
प्रबल श्लुधाकी उत्पत्ति होती है। एकादशाहम जो 
पिण्डदान हांता है, उसको 'पायस आदि मधुर अन्नसहित 
प्रदान करे। निमन्त्रित ब्राह्मणके दोनां पैर धोकर तथा उन्हे 
अर्घ्य धूप दीपादिसे पूजकर और सिद्धान्न कृशर, अपूप 
एवं दूध आदिसे परिपूर्ण भोजन कराकर सतृप्त किया 
जाय। द्वादश मासिक श्राद्ध तथा ऊनमासिक नत्रिपाक्षिक, 
ऊनपाण्मासिक तथा ऊनाब्दिक--ये पाडश श्राद्ध कहे जाते 
है। (ग्यारहवे दिन इन श्राद्धोफों करनकी विधि है) 
प्राणीकी जो मृत्यु-तिथि हां, उसी तिथिपर प्रतिमास श्राद्ध 
करना चाहिये। प्रथम मासिक श्राद्ध मृताहके दिन न करके 
'एकादशाहके दिन करना चाहिये। जिस तिथिको मनुष्य 
मरता है वहीं तिथि (अन्य) मासिक श्राद्धके लिये प्रशस्त 
होती है। ऊममासिक ऊनपाण्मासिक और ऊनाब्दिक तथा 


प्रिपाक्षिक-इन श्राद्धांके लिये मृत्यु-तिथिका विचार नहीं 
करना चाहिये। उदाहरणार्थ-पूर्णिमा तिथिमें जो व्यक्ति 


मरता है, उसके लिये अगलो चतुर्थी तिथिको ऊनमासिक 
श्राद्ध करना चाहिये। जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथिको होती 
है, उसके लिये ऊनमासिक श्राद्ध नवमीको होना चाहिये 
और जो मनुष्य नवमी तिथिको मरता है, उसके लिये 
चतुर्दशी ऊनमासिक श्राद्धकी तिथि है। अत अच्त्येष्टि- 
कर्मकुशल विद्वान्‌ूकों यह जान लेना चाहिये कि ये 
सभी तिथियाँ यथाविहित मृत्यु-तिधिके अनुसार रिक्ता 
ही हागी। 

शकादशाहको जो श्राद्ध किया जाता है, उसका नाम 
नवक है। इस दिन चौराहेपर प्रेतके निर्मितत भोजन रख 
करके श्राद्धकर्ता पुत स्नान करे। एकादशाहसे वर्षपर्यन्त 
श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रतिदिव सान्नोदक घटका दान करना 
चाहिये। मानव-शरीरमे जो अस्थियोका एक समूह विद्यमान 
है, जिसमें उनकी कुल सख्या तीन सौ साठ है। जलपूर्ण 
घटका दान देनेसे उन अस्थियाकों पुष्टि मिलती है। 
इसलिये जो घट-दान दिया जाता है उससे प्रेतको प्रसन्नता 
प्राप्त होती है। जगल या किसी विषम परिस्थितिमे जीवकी 
मृत्यु जिस दिन होती है उस दिनसे घरमे सूतक होता है 
और उसौके अनुसार दशाहादि क्रियाएँ करनी चाहिये, 
दाह-सस्कार जब कभी भी हो। 

तिलपात्र अन्नादिक भोज्यपदार्थ, गन्ध धूपादिं एवं 
पूजन-सामग्रीका जो दान है, उसको एकादशाहमैं देना 
चाहिये। उससे ब्नाह्मणकी शुद्धि होती है। मृत्यु और 
जन्ममे घरमे हानेवाले सूतकसे क्रमश --क्षत्रिय बारहवे 
दिन वैश्य पद्रहवे दिन तथा शूद्र एक मासमे शुद्ध होता 
है। मृत्युके तीन मास होनेपर त्िरात्र छ मास हीनेपर 
पक्षिणी, सवत्सर पूर्ण होनेसे पूर्व अहोरात्र तथा सकत्सर 
पूर्ण होनेपर जलदानकी क्रिया करनेसे शुद्धि होती है। 
इसीके अनुसार सभी वर्णोकी शुद्धि होती है। कलियुगमे 
सूतककी समाप्ति दशाहम ही है। एकादशाहसे लेकर 
सावत्सरिक आदि सभी श्राद्धांक अवसरपर विश्वेदेवोकी 
चूजा करके अन्य पिण्डदान करना चाहिये। जैसे सूर्यकी 
फिरणे अपने तेजसे सभी तासगणोको ढक देती हैं उसो 


३-एकादशाह- श्रा्धक अनन्तर वर्षपर्यन्त किया जावेवाला एकोदिष्ट-श्राद्ध तथा प्रति सावत्सरिक एकोदि्ट-श्राद्ध विशेदेवपूजनपूर्वक 'करतेकी 


परम्परा नहीं है। 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


* इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्ध्व॑देहिक कृत्य * 
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प्रकार प्रेतत्वपर इन क्रियाआका आच्छादन होनेसे भविष्यमे 
पुन प्रेतत्व महीं मिलता है। अत सपिण्डनके अनन्तर 
कहाँ 'प्रेत" शब्द प्रयोग नहों होता। 
श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्यादानकी प्रशमा करते हैं। यह 
जीवन अनित्य है, उसे मृत्युके बाद कौन प्रदान करेगा? 
जबतक यह जीवन है, तबतक अपने बन्धु-बान्धव हैं और 
अपने पिता हैं। मृत्यु हो जानेपर यह मर गया है, ऐसा जान 
करके क्षणभरम हो वे अपने हृदयसे स्नेहको दूर कर देते 
हैं। इसलिये आत्मा हो अपना बन्धु है, ऐसा बारम्बार विचार 
करक जोते हुए ही अपने हितके कार्य कर लेना चाहिये। 
इस ससारमें मरे हुए प्राणीका कौन पुत्र है, जो बिस्तरके 
सहित शब्याका दान ब्राह्मणको दे सकता है? ऐसा सब 
कुछ जानते हुए मनुष्ययों अपन जीवनकालम ही अपने 
हाथासे शय्यादानादि सभी दान कर देना चाहिये। अत 
अच्छी एवं मजबूत लकडीकी सुन्दर शय्या बनवा करके 
उसे हाथीके दाँत तथा सोनेकी पट्टियासे अलकृत 
करक उस शपब्याके ऊपर लक्ष्मीके सहित विष्णुको 
स्वर्णमययी प्रतिमाको स्थापित करे। उसके बाद उसी 
शय्याके सनिकट घीसे परिपूर्ण कलश रखे। हे गरुड। वह 
कलश अपने सुखक लिये ही हांता है। विद्वानोने तो उसको 
निद्राकलश कहा है। ताम्बूल, केशर कुकुम, कपूर, अगुरु, 
चन्दन दीपक पादुका, छत्र, चामर, आसन, पात्र तथा 
यथाशक्ति सप्तधान्य उसी शय्याके बगलम स्थापित कर। इन 
वस्तुओके अतिरिक्त शयन करनेवालेके लिये जो अन्य 
उपयागी वस्तु हो उसको भी वहाँ रख। सोने-चाँदी या 
अन्य धातुसे बनी झारी, करक (करवा), दर्पण और 
पशञ्षरगी चौँदनीसे उस शब्याको सयुक्त करके उस ब्राह्मणको 
दान दे दे। 
कल्याणके लिये यजमान स्वर्ममे सुस्न प्रदान करनेवाली 
शय्याकी विधिवत्‌ रचना करके सपतोक ट्विज-दम्पतिको 
पूजा करके उसका दान करे। कर्णफूल कण्ठहार अगूठी 
पुजबद तथा चित्रकादि आभूषण एवं गौसे युक्त घरेलू 
उपकरणोसे परिपूर्ण घर उसको दानम दे। तदनम्तर 
र पञ्मरत्र, 


फल और अक्षतसे समन्वित अर्ध्य उस ब्राह्मणका देकर 
कर 
यह प्रार्थना करनी चाहिये-- 


यथा ने कृष्णशयन शून्य सागरकन्यया। 
शब्या भमाप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि॥ 
(३४१८१) 
जिस प्रकार समुद्रकी पुत्री लक्ष्मीसे भगवान्‌ विष्णुकी 
शय्या शून्य नहों होती है, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तरम मेरी 
शय्या भी शून्य न हो। 
इस प्रकार ब्राह्मणकों उस निर्मल शय्याका दान देकर 
क्षमापन करके उसे विदा करे। यही प्रेतशय्याकी विधि 
'एकादशाह-सस्कारमे बतायी गयी है। 
हे गरुड। अपने बान्धवकी मृत्यु होनेपर उनके निमित्त 
बन्धुजन धर्मार्थ जा दान देते हैं, उसके विषयम विशेष बात 
मैं कह रहा हूँ, उसको तुम सुनो। 
है पक्षिगज। अपने घरम पहलेसे जो कुछ उपयुक्त 
वस्तु हो, उस मृतकके शरीरसे सम्बन्धित जो वस्त्र, पात्र 
और वाहन हो, जो कुछ उसको अभीष्ट रहा हो, वह सब 
एकत्र करे। शय्याके ऊपर भगवान्‌ विष्णुकी स्वर्णमयी 
प्रतिमाको स्थापित करके विद्वान्‌ व्यक्ति उनकी पूजा करे 
और जैसा पहले कहा गया है, उसीके अनुसार ब्राह्मणको 
उस मृतशय्याका दान कर दे। 
शब्यादानके प्रभावसे प्राणीको प्राप्त होनेवाला सम्पूर्ण 
सुख इन्द्र और यमराजके घरमे विद्यमान रहता है। इसके 
प्रभावसे महाभयकर मुखवाले यमदूत उसको पीडित नहीं 
करते हैं। वह मनुष्य यमलोकमे कहीं धूप और ठडकसे 
कष्ट नहीं पाता है। श्यादानके प्रभावसे प्रेत बन्धनमुक्त हो 
जाता है। इस दानसे पापी व्यक्ति भी स्वर्गलाक चला जाता 
है। जो प्राणी पापसे रहित है वह अप्सराआसे सेवित 
विमानपर चढकर प्रलयपर्यन्त स्वर्गमे रहता है। जा नारी 
अपने पतिके लिये नवक चोडश और सावत्सरिक श्राद्ध 
तथा शय्यादान करती है, उसका अनन्त फल प्राप्त होता है। 
मृत पतिका उपकार करनेके लिये जो स्त्री जीवित रहती 
है, उसक साथ मरती नहीं ता वह सती जीवित रहते हुए 
भी अपने पतिका उद्धार कर सकती है। स्त्रीको अपने मृत 
पतिके लिये दि, अन्न, शेयन, अञ्ञन कुकुम चस्त्राभूषण 
7 शब्यादि सभी प्रकारक दान दना चाहिये स्त्रियोके 
लिये इस लाकम जो कुछ वस्तुएँ उपकारक हा जो कुछ 


डद्व्द्‌ 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गमडपुपाणाडु 
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शरीरपर प्रयाग किये जान याग्य वस्त्राभपण और भाग्य 
वस्तुएँ हा, उन सभीको मिला करक प्रतकी प्रतिमा बनाकर 
उन्हें यथास्थानपर नियाजित करक लाकपाल इद्धादि 
दवगण सूयादिक ग्रह, गौरी तथा गणेशकी पूजा करे। 
उसक बाद श्वेत वस्त्र धारण करक पुष्पाञलि सहित 
ग्राह्मणके समक्ष इस मन्त्रका उारण कर- 
प्रेतस्थ प्रतिमा होपा सर्वोपकरणैर्युता। 
सर्वरत्रसमायुक्ता तब॑ विप्र निवैदित॥॥ 
आत्मा शप्भु शिवा गौरी शक्र सुरगण सह। 
तस्माच्छय्याप्रदानेन सैप आत्मा प्रसीदतु ४ 
(३४।९६-९७) 
है विप्रदेव! प्रतकी यह प्रतिमा सभी उपकरणो और 
समस्त सतासे युक्त है। में आपको इसे प्रदान करता हूँ। 
आत्मा ही शिव है। यही शिवा और गौरी है। यही सभी 
देवताआंक साथ इन्धर है। अत इस शब्यादानसे यह आत्मा 
प्रसत हो। 
इसके बाद उस शय्याको परिवारवाले आचार्य ब्राह्मणको 
प्रदात करे। ब्राह्मण उसको ग्रहण करनेके बाद 'कोाउदात०' 
इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। तत्पश्चात्‌ उस ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा 
करके प्रणाम करे और उन्हे वहाँसे विदा कर। 
हे पक्षिनु। इस विधिसे एक शब्याका एक ही 
बराह्मणकों दान देना चाहिये। एक कौ एक यह, एक शय्या 
आर एक स्त्रीका दान बहुताके लिये नहीं होता है। 
विभाजित करके दिये गये ये दान दाताकां पापकी काटिमे 
गिरा देते है। 
हे ताक्ष्य / इस प्रकार बतायी गयी विधिके अनुस्तार जो 
प्राणी शय्यादिका दान करे वो उसे जो फल प्राप्त हाता है, 
उसको तुम सुनो। इस दानसे दाता सौ दिव्य वर्षोत्तक 
स्वगलाकमें निवास करता है। व्यतीपात याप कार्त्तिक 
पूर्णिमा, मकर तथा कर्ककी सक्रान्तिम सूर्य-चन्द्रग्रहणमे 
द्वारका प्रयाग नैमिपारण्य, कुरुक्षेत्र अर्बुद (आबू) पर्वत 
गड्ढा यमुना तथा सिन्धु नदी और सागरके सगम-तटपर 
जो दान दिया जाता है, यह उससे भी बडा दान है। इस 
शय्यादानक सोलहव जशको भी च॑ सभी दान प्राप्त नहीं 
ऋर पाते हैं। वह प्राणी जहाँ जन्प लेता है वहाँ उस 


पुण्यका फल भागता है। स्वर्गम रहने योग्य पुण्यक्र क्षय 
होनेके बाद बह सुन्दर स्वरूप धारण करके पृथ्वीपर पुन 
जन्म लता है। वह महाधनी, धर्मज्ञ तथा सर्वशास्त्रोंका 
निष्णात पण्डित होता है और मृत्यु हानेके बाद वह नरम 
पुत्र वैकुण्ठलाक चला जाता है। अद्भुत है। अप्पाशआते 
चारा आर घिश हुआ चह आआणी दिव्य विमानपर चढकर 
स्वर्गम अपने पितराके साथ हव्य-कव्य ग्रहण करते हुए 
प्रसत् रहता है। 

ह ताक्ष्य। यदि पितर प्रेतत्वको प्राप्त हैं तो सपिण्डीकरणके 
बिना अष्टका, अमावास्या, मघा भक्षत्र तथा पितृपर्वमे किये 
गये जा-जा श्राद्ध हैं वे पितराका नहीं प्राप्त होते हैं। 
सपिण्डीकरणका कार्य वर्ष यूरा हो जानेषर करना चाहिये। 
इसमे सशय नहों है। शवकी शुद्धिके लिये आध्य गाद्ध करके 
पोडशीका सम्पादन करे। तदनन्तर पितृपक्तिको (पितराकी 
पक्तिम॑ प्रवेशक॑ लिय॑) शुद्धिके लिये पचासबे प्रेतपिण्डका 
अन्य पिण्डाके साथ मेलन करे। वृद्धि श्राद्धकों सम्भावना 
हांनेपर एक वर्षक पहल ही (छ अथवा तीन माह या डढ 
माहम एवं बारहवे दिन सपिण्डीकरण श्राद्ध कर दना चाहिये। 
शूद्रका श्राद्ध स्वच्छापूर्वक ही सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मणकी 
मृत्यु होनेपर द्वादशाहकों सपिण्डन-कर्म होना चाहिये! 
जयतक वह कर्म नहीं किया जाता है तबतक वह मृत 
अस्निहोत्री ब्राह्मण प्रेतयोनिम ही रहता है। अत अग्निहीत्र 
करनवाले ब्राह्मणको द्वादशाहम हो सपिण्डीकरणकी क्रिया 
कर देनी चाहिये। गड्ढा आदि महानदियोम॑ अस्थि-क्षैपर्ण 
गयातीर्थ-श्राद्ध पिवृपक्षम होनेवाले श्राद्ध सपिण्डाकरणके 
बिता चर्षक मध्यमे महीं करना चाहिये। यदि बहुत-सी 
सपक्नियाँ हो और उनमसे एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाय हो 
उसी एक पुत्रसे ही वे सभी पृत्रवती हाती हैं। 

असपिण्ड अम्निहोत्री पुत्रको पितृयज्ञ नहीं कहीं 
चाहिये। यदि वह ऐसा आचरण करता है तो पापी हागी 
और उसे पिठृहत्याका भी पाप लगेगा। पतिकों मृत्यु होनेपः 
ओ स्त्री अपने प्राणांका परित्याग कर देती है तो पतिक साथ 
ही उसका भी सपिण्डीकरण कर दना चाहिये। पिताकी 
अनुचित रूपसे लायो गयो विवाहिता चैश्यव॒णा अथवा 
क्षत्रिया जो भी पत्नियाँ हा उनका सपिण्डन कोई भी पुत्र 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 
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कर सकता है। जब प्रमादवश ब्राह्मण किसी शूद्रा कम्यासे 
ही विवाह कर लेता है तो मरनेके बाद उसके लिय 
एकोदिए्ट-श्राद्ध बताया गया है और सपिण्डीकरण-श्राद्ध 
उसीके साथ करना चाहिये। अन्य चारा वर्णोंसे ब्राह्मणके 
चाहे दसा पुत्र हो, कितु उन्हें अपनी-अपनों माँके 
सपिण्डीकरणकी क्रियामे नियुक्त होना चाहिये। अन्वष्टका 
पौष, माघ और फाल्गुनमासके कृष्णपक्षकी नवमी तिथि 
(जो साग्नियोका मातृक श्राद्ध होता है)-को हानेवाला तथा 
चृद्धिहेतुक श्राद्ध एवं सपिण्डन-श्राद्धमे पितासे पृथक्‌ 
माताका पिण्ड प्रदान करना चाहिये।' हे ताक्ष्य। पितामहीके 
साथ माता और पितामहके साथ पिताका स्पिण्डन अपेक्षित 
है ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्त्री पुत्रहीन ही मर जाती 
है तो उसका सपिण्डन पति कर। धर्मत पतिको अपनी 
माता, पितामही एवं प्रपितामही--इन तीनाके साथ अपनी 
पत्नीका सपिण्डम करना चाहिये। 
है गरुड। यदि स्त्रियाके पुत्र तथा पति दोना नहीं हैं 
हो वृद्धिकालके आनेपर स्त्रीका भाई अथवा दायभागका 
गृहीता या देवर उसका सपिण्डन कर। यदि पति एव 
पुत्ररहित स्त्रियोके न तो कोई सगोत्रो हो और न देवर ही 
हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भाइयाके साथ उसका 
एकोदिष्ट विधानसे श्राद्ध कर सकता है। यदि भूलवश 
अथवा विघ्नके कारण सपिण्डन-क्रिया किसीकी नहीं हो 
सकी है तो उसके पुत्र या बन्धु-बान्धवको चाहिये कि चे 
नवक श्राद्ध षोडश श्राद्ध तथा आब्दिक श्राद्ध करे। 
जिसका दाह नहीं हुआ है, उसके लिये श्राद्ध नहीं 
करना चाहिये। दर्भका पुत्तल बनाकर अग्रिसे उसे जलाकर 
ही श्राद्ध करना चाहिये। पुत्रके द्वारा पिताका सपिण्डीकरण 
किया जा सकता है, कितु पुत्रमे पिताका पिण्डमेलन नहीं 
किया जा सकता। प्रेमाधिक्यके कारण भी पिताको पुत्रम 
सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये। जब बहुत-से पुत्र हो 
तब भी ज्येष्ठ पुत्र ही उस क्रियाको सम्पन्त करे। नवक 
सपिण्डन तथा पांडशादि अन्य सभी श्राद्धाको 'करनेका 
अधिकारी वही एक है। धनका बैंटवार न होनेपर भी एक 
ह7---++ 7202 मल कृत्य करना चाहिये। 


१-अन्वष्टकासु यच्छाद्ध यच्छाद्ध वृद्धिहेतुकम्‌ ।पितु पृथक्‌ प्रदातव्य स्थिया 


मुनियोने भी इस बातको कहा है कि पिताकी अन्त्येष्टि एक 
ही पुत्र करता है। यदि पुत्राम परस्पर बँटवारा हो गया है 
तो उन सभी पुत्राको पृथक्‌ू-पृथक्‌ सावत्सरादिक क्रिया 
करनी चाहिये। स्वय प्रत्येक पुत्रको अपने पिताका श्राद्ध 
करना चाहिय। जिनके निमित्त ये यांडश प्रेतग्राद्ध सम्पन्न 
नहीं किये जाते हैं, उनका अन्य सैकडा श्राद्ध करनेपर भी 
पिशाचत्व स्थिर रहता है। 

हे खगेश्वर! पुत्रहीनका सपिण्डोकरण उसके भाई, 
भतीजे, सपिण्ड अथवा शिप्यको करना चाहिये। सभी 
चुत्रहीन पुरुषाका सपिण्डन पत्नी करे अथवा ऋत्विज्‌ या 
पुरोहितसे उस कार्यको सम्पन्न कराये। पिताकी मृत्यु हो 
जानेपर वर्षके मध्य जब सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण हा तो 
पुत्राको पार्वणश्राद्ध नान्दीश्राद्ध नहीं करना चाहिये। 
माता-पिता और आचार्यकी मृत्यु होनेपर वर्षके मध्यम 
तीर्थश्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा अन्य पैतृक श्राद्ध नहीं करना 
चाहिये। पितृपक्ष, गजच्छाया योग, मन्वादि और युगादि 
तिथियाम॑ सपिण्डीकरणके बिना पिताकों पिण्डदान नहीं 
देना चाहिये। कुछ लोगोका विचार है कि वर्षके मध्यम 
भी यज्ञपुरुष तथा देवतादिके लिये जो देय है, उसका दान 
देना चाहिये। पितरोको भी अर्घ्य और पिण्डसे रहित जो. 
कुछ देय है, वह सब दिया जा सकता है। यही विधि कही 
गया है। 

देवोके लिये पितर देवता हैं, पितराके पितर ऋषि हैं, 
ऋषियांके पितर देवता हैं इस कारण पिता सर्वश्रष्ठ है। 
पितर देवतागण और मनुष्याके यज्ञनाथ भगवान्‌ विभु हैं। 
यज्ञनाथको जा कुछ दिया जाता है, वह समस्त शरीरधारियाको 
दिया हुआ माना जाता है। पिताके मरनेपर वर्षके मध्य जा 
पुत्र अय श्राद्ध करता है, निस्सदेह सात जन्मोमे किये गये 
अपने धमसे हीन हो जाता है। पिण्डोदक क्रियादिसे रहित 
प्राणी प्रेत हो जाते हैं, वे इसी रूपमे भूख-प्याससे अत्यन्त 
पीडित होकर वायुके साथ चक्कर काठते हैं। यदि पिता 


प्रेतत्वयोनिम पहुँच जाता है तो पुत्रके द्वारा की गयी समस्त 
पैतृकी क्रिया नष्ट हो जाती है। यदि माताकी मृत्यु हो जाती 
है तो पितृकार्य नष्ट नहों होता 


है। 
ग पिण्ड सपिण्डने ॥ (३४। १२०) 
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यदि भाताकी मृत्यु हो जाय, पिता और पितामही हुए मनुप्याका पिण्डमेलन अर्थात्‌ सपिण्डीकरण नहीं होता 
अर्थात्‌ दादी जीवित रहती है तो मात्राका सपिण्डन है, उनके लिये पुत्राके द्वारा अनेक प्रकारसे दिया गया 
प्रपितामहीके साथ ही करना चाहिये! हे गरुड! मेरे इस हन्तकार, उपहार, श्राद्ध तथा जलाझलि उन्हे प्राप्त नहीं होती 
वचनको सुनो। यह सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वीपर जिन मरे है। (अध्याय ३४ ): 
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सपिण्डीकरण-दश्राद्धमे प्रेतपिण्डके मेलनका विधान, पितरोकी प्रसन्‍नताका फल, 
पञ्ञक-मरण तथा शान्तिविधान, पुत्तलिकादाह, प्रेतआद्धमे त्याज्य अठारह पदार्थ, 
मलिनपघोडशी, मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशी आद्ध, शवयात्रा-विधान 





ताक्ष्यने कहा--हे जनार्दब! अब मुझे दूसरा सदेह 
उत्पन्न हो गया है। यदि किसी भी युरुषकी माताका 
देहांवसान हो गया है, कितु उसकी पितामही, प्रपितामही, 
वृद्धप्रपितामही जीवित है और यदि पिता भी जीवित हो, 
मातामह, प्रमातामह एव वृद्धप्रमातामह भी जीवित हां तो 
उस माताका संपिण्डन किसके साथ किया जायगा? हे 
प्रभो। इसको बतानेकी कृपा करे। 
श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिन्‌। पूर्वमे कहे गये 
सपपिण्डीकरणविधानको मैं पुन कह रहा हूँ। यदि माताके 
उपर्युक्त सभी सम्बन्धी जीवित हैं तो माताके पिण्डका 
सम्मेलन उमा, लक्ष्मी तथा सावित्रीके साथ कर देना चाहिये। 
इस ससारमे तीन पुरुष पिण्डका भोग करनेवाले हैं तीन पुरुष 
त्याजक हें तीन पुरुष पिण्डानुलेप और दसवाँ पुरुष 
पक्तिसनिध होता है। पिता तथा माताके कुलमे इन्हीं पुरुषोकी 
प्रसिद्धि होती है। यजमान अपनेसे पूर्व दस पुरुषो एव 
अपनेसे बादके दस पुरुषाका उद्धार कर सकता है। पहले 
जो तीन पुरुष बताये गये हैं अर्थात्‌ पिता पितामह तथा 
प्रपितामह-- ये सपिण्डीकरण करनेपर सपिण्ड माने गये हैं। 
जो प्रपितामहके पूर्व वृद्धप्रपितामह और उनसे दो पूर्व पुरुष 
हैं उन्हे त्याजक रूपमे स्वीकार करना चाहिये। इस अन्तिम 
त्याजक पुरुषके बाद जो पुरुष होता है वह प्रथम लेपक 
होता है उसके पूर्वमे जो अन्य दो पुरुष हाते हैं उन्ह भी 
उसी लेपककी कोटिमे समझना चाहिये। इस कोटिके 
तोसरे पुरुषके पूर्व जो पुरुष हाता है वह पक्तिसनिध है। 
इस प्रकार दस पूर्व पुरुषाके बाद स्वय यजमान एक पुरुष 
है। भविष्यमे जो यथाक्रम दस पुरुष हाते हैं उन सभीको 


मिलाकर पितराकी सख्या इक्कौस होती है। 

इस ससारमें विधिपूर्वक जो मनुष्य उक्त श्रेश्षम श्राद्ध 
करता है, उसम कर्ताकी ओरसे कोई सदेहकी स्थिति नहीं रह 
जाती है तो उसका जो फल होता है उसे भी तुम सुनो। 

है खगेश। पिता प्रसन्न होकर पुत्रोको सतान प्रदान 
करता है, जिससे उनकी वश-परम्परा अविच्छित होती है। 
शआ्रद्धकर्ताका प्रपितामह प्रसन्न हो करके स्वर्णदाता हो जावा 
है। वृद्धप्रपितामह प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ताको विपुल अन्नादि 
प्रदान करते हैं। श्राद्धकं जो ये फल हैं, ये ही पिवरोंके 
तर्पणसे भी प्राप्त होते हैं। हे पक्षिन्‌! इस मर्त्यलोकमे जिस 
पुरुषकी सतान-परम्परा नष्ट हो जाती है, वह मृत्युके बाद 
उसी प्रकार नरकलोकम वास करता है, जिस प्रकार 
कीचडमे फँसा हुआ हाथी होता है। (नरक-भोग प्राप्त 
करनेके बाद) वह प्राणी वृक्ष अथवा सरीसृप-योनिमे जन्म 
लेता है। वह उस नरकसे बिना सतानके निश्चित ही मुक्त 
नहीं होता है। अत सतानविहोन मर हुए प्राणीके लिये 
आचार्य, शिष्य अथवा दूरके सगोत्री (अबान्धव)-को उसके 
उद्देश्यसे भक्तिपूर्वक '“नारायणबलि' कर देनी चाहिये। उस 
कृत्यसे पापविमुक्त होकर वह विशुद्धात्मा निश्चित ही मरकसे 
छुटकारा पा जाता है और स्वर्गम जाकर वास करता है। 
इसमे कुछ विचार करनंकी आवश्यकता महों है। 

धनिष्ठासे लेकर रेवतीपर्यन्त जो पाँच नक्षत्र हैं. ये सभी 
सदैव अशुभ होते हैं! उन नक्षत्रामे ब्राह्मण आदि समस्त 
जातियोका दाह-सस्कार या बलिकर्म नहीं करना चाहिये। 
इन नक्षत्रामे मृत प्राणीके लिये जल भी प्रदान करना उचित 
नहीं है. एसा करनस वह अशुभ हां जाता है। दु यार्त 


३- विनापि प्रत्यय पूर्वोत्तपत्योर्वा लोपो वाच्य --इस वर्तिकसे प्र शब्दका लोप हा जानसे मूलमें प्रिवामहां प”कों प्रपितामही समन्नतरा चाहिय। 


धर्मंकाण्ड--प्रेतकल्प ) 


+ सपिण्डीकरण-श्राद्धमे प्रतपिण्डक मेलबका विधान * 


४६९ 
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(मृव) स्वजन हो ता भी इस कालम लोक (शव) यात्रा 
नहीं करनी चाहिये। स्वजनको पश्चककी शान्तिके बाद ही 
मृतका सब सस्कार करना चाहिये, अन्यथा पुत्र और 
समोत्रियाकों उस अशुभ पशञ्चकके कुप्रभावस दुख ही 
झलना पडता है। जो मनुष्य इन नक्षत्रोम मृत्यु प्राप्त करता 
है, उसके घरम हानि हाती है। 
इस पश्चककों अवधिम जो प्राणी मर जाता है उसका 
दाह-सस्कार तत्सम्बन्धित नक्षत्रके मल्से आहुति प्रदान 
करके नक्षत्रक मध्यकालम भी किया जा सकता है। सद्च 
की गयी आहुति पुण्यदायिनी हाती है, तीर्थम किया गया 
दाह उत्तम होता है। ब्राह्मणाका “!यमपूर्वक यह कार्य 
मन्त्रसहित विधिपूर्वक करना चाहिये। वे यथाविधि अभिमन्त्रित 
कुशकी चार पुत्तलिकाआका बना करके शवके समीपम 
रख द। उसके बाद उन पुत्तलिकाआके सहित उस शवका 
दाह-सस्कार कर। तदनन्तर सूतकक समाप्त होनपर पुत्रको 
शान्तिकर्म भी करना चाहिये। 
जो मनुष्य इन धनिष्ठादि पाँच नक्षत्राम मरता है, उसका 
उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। अतएवं उसके उद्देश्यसे 
तिल गौ सुबर्ण और घृतका दान विप्राको देना चाहिये। 
ऐसा करनेसे सभी प्रकारके उपद्रवाका विनाश हो जाता है। 
अशौचके समाप्त होनेपर मृत प्राणी अपने सत्पुत्रासे 
सद्ृति प्राप्त करता है। जा पाज़, पादुका छत्र, स्वर्ण मुद्रा, 
वस्त्र तथा दक्षिणा ब्राह्मणकों दी जाती है, वह सभी पापाको 
दूर करनेवाली है। पञ्चकम मरे हुए बाल युवा आर 
वृद्ध प्राणियाका और्ध्वदेहिक सस्कार प्रायश्चित्तपूर्वक जा 
मनुष्य नहीं करता है उसके लिय नाना प्रकारका विघ्न 
जन्म लेता है। 
प्रतश्नाद्धमे अठारह वस्तुएँ त्याज्य होती हैं। यथा-- 
आशीर्वाद द्विगुण कुश (मोटक), प्रणवका उच्चारण 
एकस्ते अधिक पिण्डदान अग्नौकरण उच्छिष्ट + कल ऋचा न कण उलट आर. अब शव-विधि घतायी जाती है। शव-यात्रा प्रारम्भ 


१-किन्हीं आचार्योक मतम मृत व्यक्तिक अनन्तर उनके अनुयाधियाको 


पिष्डक समौषमे दिया जाता है वह प्रंत-श्राद्धमे नहीं करना चाहिये। 
२-श्राद्धमे ब्राह्षफ-भोजन करानके अन्तर ब्राह्मणक पीछ-पीछे 
जाता है। यह आसीमान्तगमन प्रेत- श्राद्म नहीं करना चाहिये। 
है अशदशैब वस्तूनि प्रेतश्राद्ध विवर्जयेत्‌ ।आशिपा 
५ अौकरणमुच्छिष्ट श्राद्ध वै वैश्वदैविकम्‌ । विकिर 


न कुर्यात्‌ विलहाम च द्विज पूर्णाहुति तथा ।न कुर्याद 


चैश्वदेवाचन, विकिरदान, स्वधाका उच्चारण और पितृशब्दाचार 
नहीं करना चाहिय'। इस श्राउ्म “अनु' शब्दका प्रयोग, 
आवाहन त्रथा उल्मुस वर्जित है। आसीमान्तैगमन विसर्जन, 
अदक्षिणा, तिल-हांम और पूर्णाहुति तथा यलिवैश्वदव भी 
नहीं करना चाहिय। यदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे 
अधोगति प्राप्त होती है*॥ 

प्रथम पोडशीकी मलिन-श्राद्धक नामसे अभिहित किया 
जाता है। यथा--मृत्युस्थान, द्वार, अर्धमार्ग, चित्रामें, (श्मशानवासो 
प्राणिया एवं पडासियांक उद्दश्यस) शवके हाथमें तथा छठा 
श्राद्ध अस्थि-सचय-कालम होता है। उसक बाद दप्त 
पिण्ड-प्राद्ध जा प्रतिदिन एक-एक करके दस दिन किये 
जाते हैं वे भी मलिन-श्राद्धकी काटिम आते हैं। इस प्रकार 
इन्ह॑ प्रथम याडश श्राद्ध कहा गया है। हे ताक्ष्य! अन्य 
मध्यम या द्वितीय पोडशोका भी तुम मुझसे सुना। 

इन पोडश श्राद्धाकी क्रियाम सबसे पहले विधिवत्‌ 
एकादश श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, यम और तत्पुरपके नामसे पाँच श्राद्ध हा, ऐसा 
तत्त्वचिन्तकाने कहा है। हे सगेश! इन पोडश श्राद्धोके बाद 
प्रतिमास एक श्राद्धक अनुसार बारह श्राद्ध, ग्यारहव मासम 
ऊनाब्दिक श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध, ऊनमासिक और 
'ऊनपाण्मासिक श्राद्ध करमका विधान है। शव-शोधनके 
लिये आधद्य श्राद्ध करके तथा अन्य त्रिपोडश श्राद्ध करके 
पितृपक्तिकी विशुद्धिके लिय॑ पचासवे श्राद्धसे मिलाना 
चाहिये। जिसका पचासतवाँ श्राद्ध नहीं किया गया है, बह 
पितृपक्तिमे मिलने योग्य नहीं है। उक्त त्रिपोडश अर्थात्‌ 
अडतालीस श्राद्धास मृत प्राणीके प्रेतत्वका विनाश होता है। 
उनचास श्राद्ध हो जानेपर पक्तिसनिध (पितृगणाका सामीष्य) 
ग्राणीको मिल जाता है। पचासवे श्राद्धसे पितृके साथ सधि- 
मेलन करना चाहिय। 
अब शव-विधि बतायी जाती है। शव-यात्रा प्रारम्भ 
य च त्वामतुगच्छन्ति तभ्यक्ष० “- ऐसा उच्चारण करके पिण्डशयात्र 


छे गाँवकी सीमातक जाकर उसको प्रदक्षिणा करके उसका विसर्जन किया 


ट्विंगुणान्‌ दर्भान्‌ प्रणवान्‌ नैकपिण्डतामू ॥ 

रस च स्वधाकार पितृशब्द न चाच्यरत्‌। 

अतुशब्द न कुर्वीत नावाहनमथाल्मुऊम्‌।आसीमान्त न कुर्बीद प्रदर्िणावसर्जनमु॥ 

5४तव चत्कर्ता गच्छत्यधागतिम्‌॥(३५। २९-- 


३२) 


डे 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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करनेके पूर्व बनायी गयी पालकीमे शवके हाथ-पैर बाँध 
दना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह 
पिशाच-योनियोके हाथ पहुँच जाता है। शवको अकेला 
नहीं छोडना चाहिये। यदि उसको अकेला छोड दिया 
जाता है तो दुष्ट योतियोके स्पर्शसे उसकी दुर्गति होती 
हैं। गाँवके मध्य शव विद्यमान है--ऐसा सुननेके बाद 
इच्छानुसार यदि भाजन कर लिया जाता हे ता उस अन्न 
आर जलको क्रमश मास तथा रक्त समझना चाहिये। 


गाँवके बीच शवक रहनेपर ताम्बूल-सेवन दन्तधावन 
भाजन स्त्री-सहवास तथा पिण्डदान त्याज्य हैं। स्तान, दान 
जप, हाम, तपण और दवपूजनका कार्य करना भी व्यर्थ 
ही हो जाता है। 
है पक्षिराज! बन्धु-बान्धव आर सगं-सम्बन्धियोक 
लिये मृतकालमे ऐसा ही उपर्युक्त व्यवहार अपेक्षित है। 
इस धमक त्यागनस प्रत पाप-सलिप्त हां जाता है। 
(अध्याय ३५) 


#/८"अ2227228-:७ 
तीर्थभरण एवं अनशनक्रतका भाहात्म्य, आतुरावस्थाके दानका फल, 
धनकी एकमात्र गति दान तथा दानकी महिमा 


ताक्ष्यने कहा--हे प्रभो। अनशनब्रतका पुण्य किस 
कारणसे मनुष्यकौ अक्षय गति प्रदान करनेमे समर्थ है? 
यदि प्राणी अपने घरको छोड़कर तीर्थम॑ जाकर मरता है 
अथवा तीर्थमे न पहुँचकर मार्गम या घरमे ही मर जाता है 
अथवा कुटीचर अर्थात्‌ सन्‍्यास-आश्रमक॑ धमका स्वीकार 
करक प्राण छोड देता है तो उसे कौन-सी गति प्राप्त हा 
सकती हैं? जा व्यक्ति तीथ अथवा घरमे भी रहकर 
सन्यासीका जीवन व्यत्तीत करता है, उसकी मृत्यु हुईं हां 
था न हुई हा ता पुत्रका क्‍या करना चाहिये? हे देव। यदि 
प्राणीका तत्मम्बन्धी नियम-पालनम॑ उसके चित्तकी एकाग्रता 
भग हां जाती है तो ऐसी परिस्थितिमे उसकी सिद्धि कैसे 
सम्भव है ? यदि उस मियमको पूरा किया जाय अथवा नहीं 
भी किया जाय तो ऐसी दशाम॑ उस व्यक्तिको सिद्धि कैसे 
प्राप्त हो सकती है? 
श्रीकृष्णने कह्या--हे गरुड! यदि जो काई भी प्राणी 
अनशनब्त करके मृत्युका चरण करता है तो वह मानव- 
शरीर छाडकर मेरे समान हो जाता है। निराहारत्रत करते 
हुए वह जितने दिन जीवित रहेगा उतने दिन उसक लिये 
समग्र श्रेष्ठ दक्षिणासहित्त सम्पत्र किये सय॑ यज्ञाके समान हैं। 
यदि मनुष्य सनन्‍्यास-धर्मकी स्वीकार करके तीर्थ अथवा 
घरम अपन प्राणाका परित्याग करता है तो उस अवधिम 
बह प्रतिदिन पूर्वोक्त पुण्यका दुगुना फल प्राप्त करता है। 
शरीरम महाभयकर रागक हो जानेपर अनशनब्रत करक जो 
मृत्युका प्राप्त करता है पुनर्जन्म हानपर उसके शरीरम 


रागकी उत्पत्ति नहीं हाती है। बह देवतुल्य सुशाभित 
होता है। जो मनुष्य रुण्णावस्थाम सन्यास ग्रहण कर लता 
है, वह इस दु खमय अपार ससार-सागरकी भूमिपर 
घुन जन्म नहीं लेता है। प्रतिदिन यथाशक्ति ब्राह्मणाको 
भोजन तिल-पात्र और दीपकका दान एवं देवपूजनका 
कर्म करना चाहिये। इस प्रकारका आचरण जो व्यक्ति 
करता है, उसके छोटे-बड़े सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। 
वह मृत्युक बाद सभी महर्षियाक द्वारा ग्राप्त की जनेवाली 
मुक्तिका सवरण करता है। अत यह अनशनब्रत मनुष्योको 
बैकुण्ठपद प्रदाव करनेवाला है। इसलिये प्राणी स्वस्थ 
हो या न हो उस॑ इस मोक्षदायक ब्रतका पालन अवश्य 
करना चाहिये। 
जा मनुष्य पुत्र और धन-दौलतका परित्याप करके 
तीर्थयाजञापर चल देता है उसके लिये ब्रह्मादि देवगण वु्टि- 
पुष्टिदयक बन जाते हैं। जो व्यक्ति त्तीथंक सामने उपस्थित 
हाकर अनशनब्रत करता है. वह यदि उसां मध्यावधिमे 
मृत्युको भी प्राप्त क' ल ता उसका वास सप्तर्पिमण्डल्क 
बीच निश्चित है। यदि अनशनव्रत करक प्राणी अपने धर्रम 
भी मर जाता हैं ता वह अपने कुलोकों छोडकर अकेते 
स्वर्गलाकम जाकर विचरण करता है। यदि मनुष्य मेंत 
और जलका त्याग करक विप्णुके चरणोदकर्का पात करता 
है ता यह इस पृथ्वोपर पुनर्जन्म नहीं लता हैं। अपने प्रयत्न 
तीर्थम गय॑ हुए उस आ्रणीकां रक्षा बनदवता करद हैं / विशेष 
बात यह है कि यमदृत और यमलाककी थातनाएँ उसके 
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१-पृत्पुका निधय हानपर तान था चार दित अल-जलका सवधा परित्याय अनशन है। यहाँ ध्यात दते पाग्य बात हैं कि यह अउेशत 


आमहत्या न हाकर ध्त है । 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प 
मनन | ;अ | ॑ ॑े[_ षण गाल 
सनिकटतक नहीं आ पाती हैं। जो व्यक्ति चापोसे दूर रहता 
हुआ तीर्थवास करता है, यदि वह वहाँपर मृत्युको प्राप्त करे 
और उसका शवदाह हो तो वह उस तीर्थक फलका 
भागीदार होता है। सदेव तीर्थसेवन करनेपर भी प्राणी यदि 
किसी दूसरे स्थानपर मरता है तो वह श्रेष्ठ कुल और उत्तम 
देशमे जन्म लेकर एक विद्वान्‌ बेदज्ञ ब्राह्मण हाता है। हे 
ताध्ष्य। यदि निराहारत्रत करके भी मनुष्य पुन जीवित 
रहता है तो ब्राह्मणोेको बुलाकर जो कुछ उसके पास हो 
वह सर्वस्व उन्ह दानम॑ दे दे। ब्राह्मपोकी आज्ञा लेकर वह 
चाद्गरायणत्रतका पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्मका 
ही आचरण करे। 
मृत्युके उद्देश्यसे तीर्थमे जाकर कोई भी मनुष्य पुन 
अपने घर वापस आ जाता है तो वह ब्राह्मणोकी आज्ञा प्राप्त 
करके प्रायश्चित्त करे। स्वर्ण, गौ, भूमि, हाथी और घोडेका 
दान करके जो मनुष्य मृत्युकालम तीर्थम पहुँच जाय, वह 
भाग्यवान्‌ है। मरण-कालके सनिकट होनेपर घरसे तीर्थके 
लिये प्रस्थान करनेवाले व्यक्तिको पग-पगपर गोदानका 
फल प्राप्त होता है यदि उससे हिसा न हो। घरमे जो पाप 
किया गया है, वह तीर्थ-स्नानसे शुद्ध हो जाता है। परतु 
यदि प्राणी तीर्थमे पाप करता है तो वह वज्जलेपके समान 
हो जाता है'। जबतक सूर्य चन्द्र तथा नक्षत्र आकाशमे 
विद्यमान रहते हैं तबतक वह निस्सदेह कष्ट झेलता है। 
बहाँपर दिये गये दानांका फल प्राप्त नहीं होता है। 
आतुरावस्थामे निर्धन प्राणियोको विशेष रूपसे गौ, तिल, 
स्वर्ण तथा सप्तधान्यका दान करना चाहिये। 
दान देनेवाले पुरुषको देखकर सभी स्वर्गवासी देवता 
ऋषि तथा चित्रगुप्के साथ धर्मराज प्रसन्न होते हैं। जबतक 
अपने द्वारा अर्जित धन है तबतक ब्राह्मणको उसका दान 
देना चाहिये क्याकि मरनेपर वह सब पसाधीन ही हो 
जायगा'। वैसी स्थितिम॑ दयावान्‌ बन करके भला कौन दान 





| आफ ध्वत्ालोप गण जुफण।प पद एल पथ पर ]्पप7८ प्रचलितस्तोर्थ मरणे समुपस्थिते 
गृहे तु यत्‌ कृत पाप तार्थस्नानेन शुध्यति । 
२-आत्मायत्त धन यावत्‌ तावद्‌ विप्रे समर्पयत्‌। 
३-पितु शतगुण दत्त सहस्न मातुरुच्यत । भगिन्या 
यदि लाभान यच्छत्ति प्रमादान्माहतोषपि वा । मृता 
अतिस्लेशन लग्स्य प्रकृत्या चच्चलस्य च ॥ 
४ सपा सहर्साणि च सप्त वै जले दरैकमग्नी 


गतिरेकेव वित्तस्य 
पवने च पाडश। 


+ तीर्थमरण एवं अनशनव्रतका माहात्म्य * 
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महाहवे 
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देगा? मृत पिताके पारलौकिक सुझके उद्देश्यसे जो पुत्र 
ब्राह्मणका दान देता है, उसस वह पुत्र-पौत्र और प्रपौत्राकि 
साथ धनवान्‌ हो जाता है। पिताके निमित्त दिया गया दान सो 
गुना माताके लिये हजार गुना, बहनके लिये दस हजार गुना, 
सहोदर भाईके लिये किया गया दान असस्य गुना पुण्य प्रदान 
करनेवाला होता हे। यदि लाभ, प्रमाद अथवा व्यामाहसे 
गसित होकर लोग अपने मृतकाके लिये दान नहीं दते हैं 
तो सभी मेरे हुए ग्राणी यह सोचते हें कि मरे परिवारके सगे 
सम्बन्धी कजूस ओर पापी हैं। अत्यन्त कष्टसे अर्जित और 
स्वभावत चञ्ल धनकी गति मात्र एक ही है ओर वह 
है दान। उसकी दूसरी गति तो विपत्ति ही है'। 

यह मेरा पुत्र है, ऐसा समझकर पुत्रसे प्रेम करनेवाले 
अपने पतिको देख करके जिस प्रकार दुराचारिणी स्त्री 
उसका उपहास करती है, उसी प्रकार मृत्यु शरीरक रक्षक 
और पृथ्वी धनके रक्षकका उपहास करती हे। हे तार्कष्य 
जो मनुष्य उदार, धर्मनिष्ठ तथा सोम्य स्वभावसे युक्त है, 
बह अपार धन प्राप्त कके भी अपनेको तथा धनकों 
तिलके समान तुच्छ मानता हे। ऐसे उदात्त चरित्रवाले श्रेष्ठ 
पुरुषको अर्थोपद्रव नहीं होता है, उसको किसी प्रकारका 
मोहजाल अपने चक्‍्करमे नहीं जकड पाता है। मृत्युकालम॑ 
यमदूताके द्वारा उत्पन्न किया गया किसी प्रकारका भय 
उसके सामने टिकनेम॑ समर्थ नहीं होता है। 

है काश्यप। धर्मकी रक्षा या किसीके उद्दश्यसे जलम॑ 
डूब करके प्राणात्सर्ग करनसे सात हजार वर्ष अग्निमे 
कूदकर आत्मदाह करनेपर ग्यारह हजार वर्ष, वायुके वेगम 
जीवनलीला समाप्त करनेपर सोलह हजार वर्ष, युद्धभूमिम 
बीरगति प्राप्त करतेपर साठ हजार वर्ष तथा गोरक्षार्थ मरण 
होनेपर अस्सी हजार वर्षतक स्वर्गकी प्राप्ति होती है, कितु 
निराहारत्रतका पालन करते हुए प्राणाका परित्याग करनपर 
व्यक्तिको अक्षयगतिका लाभ होता हे*। (अध्याय ३६) 


मुपस्थिते । पद पदे तु गादान यदि हिसा न जायते॥ 


'कुछते तत्र पाप चेट्ठज्नरलेपसम 
पराधीन मृते सर्वे ८ 


कैपया के प्रदास्यति॥ (३६१२९) 


या शतसाहस्र सादयें दत्तमक्षयम्‌॥ 
) शाचन्ति ते सर्वे क्या पापिनस्ल्विति ॥ 


दानमन्या विपत्तय ॥ (३६ )३१--३३) 
यष्टिरशीतियांग्रह अनाशक काश्यप चाक्षया गति ॥ ( ३६।३७) 


४७४ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त यठडपुराणाडु 
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[धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प | 
[ विशषाड्ु पृ० ड७२ से आग) 
तीर्थभरणकी महिमा, अन्त समयमे भगवन्नामकी महिमा, शालग्रामशिला तथा 
तुलसीकी सनिश्चिमे भरणका फल, भुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त 
कर्म, इष्टापूर्तकर्भ तथा अनाथ प्रेतके सस्कारका माहात्म्थ 


शाद्यने कहा-हे प्रभो। दान एव तीर्थ करनेवालेका स्वर्ग 
तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है। अब आप इसका शान मुझे कराया 
हु स्वामिय। किस दान और त्ीर्थ-सेवनसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त 
कर्ता है? किस दान एव तीर्थके पुण्यसे प्राणी चिस्कालतक 
स्वगमं रह सकता है? क्या करनेस वह स्वर्गलोक एव 
'सत्यलोकसे तेजोलोकमें जाता है। किस पापसे भनुप्य नाना 
अ्रकारक नश्काम 'डूबता रहता है) हे भक्ताको मोक्ष प्रदान 
करनेवाले भगवान्‌ जनार्दन। आप मुझका यह भी बतानेकी 
कृपा कर कि कहाँपर मृत्यु होनेसे प्राणीको स्वर्ग और मोक्ष 
भी प्रात्ष हाता है जिससे कि पुनर्जम नहीं होता। 

श्रीविष्णुने कहा--हे गरुड। भारतवर्षम मानवयानि 
तरह जातियामे विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य 
अपने अन्तिम जीवनका उत्सर्ग तीर्थम करता है तो उसका 
युनजन्म नहीं होता है। अयोध्या मंथुण, माया काशी, काझी 
अबन्तिका और द्वारका-ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं ।' 
अआणंके ऋण्ठपत हो जानेपर 'मैं सम्यासी हो गया--एसा 
जो कह दे तो मरनेपर विष्णुलोक प्राप्त करता हैं। पुन 
यृथ्वीपर उसका जन्म नहीं होता। 

जो मनुष्य मृत्युके समेय एक बार 'हरि' इस दा 
अधरका उच्चारण कर लेता है, वह मानी मोक्ष प्राप्त करनेके 
लिये कटिबद्ध हो गया है। जा मनुष्य प्रतिदिन 'कृष्ण 
कृष्ण-कृष्ण '--यह कहकर मेरा स्मरण करता है उसको 
मैं भरकसे उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जलका 
भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँपर शाल्ग्राम 
शिला है था जहाँपर द्वारवतो शिला है किवा जहाँपर इन दोना 
शिलाखण्डाका सगम है वहाँ प्राणीका मुक्ति निस्सदेह ही 
आप्त होती है। समस्त पाप एवं दापाका विनाश करनवाली 
आलग्राम शिला जहाँ विद्यमान है वहाँ उसके सानिध्यम 
मृत्यु हानेसे जीवका निस्सदेह मोक्ष मिलता है-- 

मृततो विष्णुपुर याति ने घुनजयते क्षित्ं। 
___सकृदुचरि पेन इ्स्स्यक्षट्यमण बआह्यण गी स्रीजफ्ककश््््ः शेल. हरिरित्यक्षरद्रयम्‌ त 


बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति! 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मा स्मरति नित्यश 0 
जल भित्त्वा यथा पद्म नरकावुद्धशम्यहम 
शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारवती शिला॥ 
उभयो सड्डमो यत्र मुक्तिस्तत न रुशय । 


शालग्रामशिला. यत्र. पापदोषक्षयावहा॥ 
कत्सलिधानमरणास्मुक्तिजन्तो. सुनिश्चिता। 
(३८१७-११) 


है खग। तुलसांका वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, 
ध्यान-म्पर्श ओर गुणगान करनेसे मनुष्योके पूर्व जन्मार्णित 
पाप जलकर विनष्ट हा जाते हैं-- 
रोपणात्‌ पालनात्‌ सेकाद्धयानस्पर्शनकीर्तेनात्‌। 
तुलसी दहते पाप नुणा जन्मार्जित खग॥ 
(३८। ११) 
राग-द्वेपछपी मलको दूर करनेमे समर्थ, ज्ञानरूपी 
जलाशयके संत्यरूपी जलसे युक्त मानसदीर्थमे जिस 
मनुष्यने स्तान कर लिया है वह कभी चापासे सलित नहीं 
होता। देवता कभी का्ठ और पत्थरकी शिलाम नहीँ रहते 
वे तो प्राणीके भावम विराजमान रहत हैं। इसलिये सद्भाव 
युक्त भक्तिका सम्यकु आचरण करना चाहियैे- 
ज्ञानददे सत्यजले चागट्वेषमलापहे। 
यथ स्तातो मानसे तोर्थे न स लिप्येत पशतकै ! 
न का विद्यते देवों न शिलाया कदांचना 
भावे हि विद्यते देवस्वस्माद्धाव समाचरेत्‌ा 
(३८।११ १ 
मछुओरे प्रतिदिन प्रात काल जाकर नर्मदा नदी (एव 
तोर्थ)-का दर्शन करते हैं, कितु वे शिवलोक नहीं १६३ 
जाते हैं. चर्याकि उनकी घिलवृत्ति बलवान्‌ होती है। मनुथकि 
चित्तम जैसा विश्वास होता है वैसा ही उन्ह अपने 
फल प्राप्त होता है। वैसी ही उनकी परलाक-गति होती है। 
आह्यण गाँ स्त्री और बालकको हत्या राकनेक लिये 


२ अधाणय भधुण भाया कशो काझ्ी अवन्तिका॥ पुणे ट्वास्वती ज्ेया सर्पैता सोक्षणयिका । (३८॥५ ६) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+ तीर्थमरणकी महिमा * 


४७५ 
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जा व्यक्ति अपने प्राणाका बलिदान करनेम तत्पर रहता ह 
उसे मोक्ष प्राप्त हाता हे-- 
ब्राह्णणार्थे गवार्थे च॒ स्त्रीणा बालवधेषु चा। 
प्राणत्यागपरो यस्तु स वै माक्षमवाप्तुयात्‌॥ 
(३८। १६) 
जो निराहार ब्रतके द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है, उसे भी 
मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी बन्धनासे निर्मुक्त हा जाता है। 
ब्राह्मणाका दान दनंस मनुष्य माक्षका प्राप्त कर सकता है। 
है गरुड! सभी प्राणियाक लिये जेसे मोक्षमार्म हैं, वैसे 
हां स्वर्गके मार्ग भी है। यथा-गोशालाम, देश-विध्वस 
होनेपर युद्धभूमि एवं तीर्थस्थलम मृत्यु श्रयस्कर है। प्राणा 
वहाँ अपन शरीरका परित्याग करक चिर्कालतक स्वर्गवासका 
लाभ ले सकता है। पण्डितको जीवन और मरण इन दो 
तत््वापर ही ध्यान देना चाहिय। अत वे दान तथा भागसे 
जीवन धारण कर और युद्धभूमि एवं तीर्थम मृत्युकों प्राप्त 
कर। जो मनुष्य हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भूगुक्षेत्र प्रभास श्राशैल 
अर्नुद (आयू पर्वत), त्रिपुष्कर तथा शिवक्षेत्रम मरता हैं वह 
जबतक ब्रह्माका एक दिन पूरा नहीं हां जाता, तबतक 
स्वर्गमे रहता है। उसके बाद वह पुन पृथ्वीपर आ जाता 
है। जा व्यक्ति सच्चरित्र ब्राह्मणका एक वर्षतक जीवन- 
निर्वाहके लिये अन्न-वस्त्रादिका दान देता है, वह सम्पूर्ण 
कुलका उद्धार करक स्वर्गलांकम निवास करता है। 
जो अपनी कन्याका विवाह वेदपारगत ब्राह्मणक साथ 
करता है वह अपने कुल-परिवारके सहित इन्द्रलोकम 
निवास करता है। महादानांको देकर भी मनुष्य ऐसा ही 
'फल प्राप्त करता है। वापी कूप, जलाशय उद्यान एव 
देवालयोका जोर्णोद्धार करनेवाला पूर्व कर्ताकी भाँति फल 
प्रात करता है अथवा जीर्णोद्धारसे कर्ताका पुण्य दुमुना हा 
जाता है। जा मनुष्य विड्वान्‌ ब्राह्मणके परिवारकी शीत, वायु 
और धूपसे रक्षा करमेक लिय घास फूस और पत्तासे बना 
झोपडीका दान देता है, वह साढ तोन करांड बपतक 
स्वर्गमे निवास करता है। 
जा सवर्णा सती स्त्री अपन मृत पतिका अनुगमन कर 
वह मृत्युक बाद शरीरम रामाका जितना सख्या ह, उतने 
वर्षोंतक स्वर्षका भाग करती है। पुत्र-पौज्ादिका परित्याग 
करके जा अपने पतिका अनुगमन करता हैं व दाना पति- 


यक्नी दिव्य स्त्रियोसे अलकृत होकर स्वर्गका सुख-वैभव 
प्राप्त करत ह। सदेव पतिसे द्रोह रखनवाली स्त्री अनेक 
प्रकारके पापोको करके भी जब मरे हुए उस पतिका 
अनुगमन चितापर चढकर करती ह ता उन सभी पापाको 
धो डालती है। यदि किसी सच्चरित्र नारीका पति 
महापापाका आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है तो 
वह स्त्री अपन सदाचरणसे उसके सभी पापाको विनष्ट कर 
देती है। 

जो व्यक्ति नियमपूर्वक प्रतिदिन मात्र एक ग्रास 
भाजनका दान करता ह वह चार चामरस युक्त दिव्य 
विमानपर चढकर स्वर्गलाक जाता है। जिस मनुष्यक द्वारा 
आजीवन पाप-कम किया गया है वह ब्राह्मणका एक 
बर्षक लिय जोवन-निर्वाहकी वृत्ति दकर उस पापको 
विनष्ट कर दता है। विप्र-कन्याका विवाह करानेवाला 
व्यक्ति भूत भविष्य आर वर्तमानक तीना जन्मक अर्जित 
पापाको नष्ट कर देता ह। 

दस कूपके समान एक बावली होती है। दस बावलीके 
समान सरावर हाता है आर दस सरावरक समान पुण्य- 
शालिनी वह प्रपा (पौसग) होती है। जो बापी जलरहित 
वनम बनवायी जाती है और जो दान निर्धन प्राह्मणको दिया 
जाता है तथा प्राणियापर जो दया की जाती है, उसके पुण्यस 
कर्ता स्वर्गलोकका नायक बन जाता है।' 

इसी प्रकार अन्य बहुत-से सुकृत है, जिनको करके 
मनुष्य स्वर्मलोकका भागी हांता है। वह उन सभी पुण्याके 
फलको ग्रहण करके परम प्रतिष्ठाको प्राप्त करता है। 

व्यर्थक कार्योकां छाडकर निरन्तर धमाचरण करना 
चाहिय। इस पृथ्वीपर दान, दम और दया-ये ही तीम सार 
हैं। दरिद्र सजन ब्राह्मणका दान, निर्जन प्रदेशम॑ स्थित 
शिवलिड्डका पृजन आर अनाथ प्रतका सस्कार--कराडा 
यज्ञका फल प्रदान करता ह-- 

'फल्गु काय परित्यज्य सतत धर्मवान्‌ भवत्‌। 

दान दमो दया चति सारमतत्‌ त्रय भुवि॥ 

दान साधोर्दरिद्रस्य शून्यलिगस्थ पूजनम्‌। 

अनाथप्रतसस्कार 'काटियज्ञफलप्रद ॥ 

(३८। ३९-४०) 
(अध्याय ३८) 


न न नर न कट पट 
१-देशकूपसमा वापा दशवापासम सर ॥सर्राप 


था यापी निर्जले दशे यद्यन विद्धने द्वित।प्राणिना 


भिदशभिस्तुल्या या प्रपा निजल वन्‌॥ 
गना यो दया थत्त स भवत्ाक्नायक ॥ (३८। ३६-३७) 


ड७६ 


* पुराण गारुड वक्ष्य सार विष्णुकथाशभ्रयम्‌ * 


[सक्षिप्त यद्रडएुगरणाड़ु 
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आशाचकी व्यवस्था 





त्ाक्ष्यन कहा--ह पभा। चित्तम शुचित्व आर 
अशुचित्वक विवेकक लिये आर जनहिताथ आप मुझपर 
दया करक सृतक-विधिका वर्णन कर। 
श्रीकृष्णन॑ कहा--ह पक्षाद्ध! मृत्यु तथा जन्म हानपर 
चार प्रकारका सूतक होता है सामान्यतः जा चारा वर्णोफ 
द्वार यथाविधि दूर करनेफ याग्य ह। जननाशाच आर 
मरणाशांच हानंपर दस दिनातक उस कुलका अन्न ग्रहण 
नही करना चाहिये। इस कालम दान प्रतिग्रह हाम आर 
स्वाध्याय बद हा जाता ह। दश काल आत्मशक्ति द्रव्य 
द्रव्यप्रयाजन आचित्य तथा बयको जान करके ही अशाच- 
कर्मके विहित नियमाका पालन करना चाहिय॑। 
गुफा और अग्निम प्रवश तथा दशान्तरमें जाकर 
मर हुए परिजनाका अशाच तत्काल बस्त्रसहित समान करतस 
समाप्त हा जात है। जा प्राणी गर्भशाव या गर्भसे निकलत 
ही भर जाते हैं, उनका अग्निदाह अशौच एबं तिलादक 
सम्कार नहीं हाता है। शिल्पी विश्वकर्मा वैद्य दासा दास 
राजा और ज्नात्रिय ब्राह्मणाकी सद्य शुद्धि बतायी गयी ह। 
यानिक (ब्रतपरायण) मन्त्रपृत अग्निहोन्नी तथा यजा सदैव 
शुद्ध हात हैं। इन्ह अशौच नहों हाता हैं। राजागण जिसका 
इच्छा करते हैं धह भी पवित्र ही रहता ह। 
है दविज। बच्चेका जन्म हानपर सिण्डा और सथात्रियाका 
एक-जैसा अशाच नहीं हाता। दस दिनक बाद माता शुद्ध 
हो जाती है और पिता तत्काल स्तान करके ही स्पशादिक 
लिय पवित्र हा जाता हैं। मनुत कहा है कि चिवाहत्सव 
तथा यनक आयाजनम यदि जन्म था मृत्युका सृतवक हा 
जाता है ता पूर्व मानस समल्पित थव और पूयनिर्मित 
साध्रसामग्राक्ा उपयाग करनम दाप नहीं हैं। सभी वर्णोफ़ 
लिय अर्शीद्य समानसप्स साननाद ह। माता-पिताफा जा 
सूतर शाटा है. उप सात्यया लिय जा सूतर शायर हैं और 
पिता स्तान चरक सुस्त शुरु € जाता हैं। दाप दितना लिय 
फयृत्त जनताशीय और माशशाकं अलगत यहि पुन 


जन्म-मरण हो जाता ह ता पूर्वप्रवृत्त अशोचका ता 
भागाम॑ विभक्त करक यदि पुनर्जन्म-मरण दो भागक 
अन्तर्गग हुआ ह ता पूथ अशाचकी मिवृत्तिके दिवस 
उत्तराशैचकी भी निवृत्ति हा जायगी। कितु यदि पूर्वप्रृतत 
अशाचक तीसर भागयें पुनयशौच प्रवृत्त हुआ है तो उत्तराशौचर्मे 
प्रवृत्तिके समामिपर हो यदि सृतक दशाहके बीच पुन किसा 
सगात्रीका मरण या जन्म हाता है ता इस अशौचकी जबकक 
शुद्धि नहा होती तबतक अशोच रहता है।' 

ऋषियान कहा है कि मनमे दान देनेकी भावना उत्पन्न 
हा जामपर समय जंसा भी हा दान-दु खो ब्राह्मफको 
विनग्रतापूर्वक दान देना चाहिये उसम॑ दोष नहीं हांता है। 

अशौच होनपर मनुष्य पहल मिट्टाक पात्रस दिलमित्रित 
जलका स्नानकर शरीरपर मिट्टीका लेए करे, तत्पश्चात्‌ स्वच्छ 
जलसे पुत्र स्तरान करके शुद्ध हो। 

अशाचक बाद दान सभासदकों देना चाहिये। सुंब", 
गा ओर बृषका दान ब्राह्मणकां दना चाहिये। ब्राह्मणको 
अपभा क्षत्रिय दुगुना चैश्य तिगुता तथा शूद्र चौगुता धन 
श्रह्मणको दान दे। गृह्मसूताक्त सस्कारस रहित होनेपर सातवें 
अथवा आठव वषम मृत्यु हो जाय ता जितन चषका वह 
मृतक व्यक्ति था उतने दिनका अर्श्ोच मानना चाहिय। 
ब्रह्मण और स्पाका रक्षाके लिय जा अपने प्रागोकी 
परित्याग करते हैं तथा जा लोग गाशाला तथा रमपूमिमे 
प्राणका परित्याग करत हैं, उतका अशीच एक सत्रिका 
हाता है। जा नरश्रष्ठ अनाय ग्रतका संस्कार करते हैं. हे 
आह्यणाका किसो शुभ कमम कुछ भा अशुभ नहीं हा 
है। प्रह्मणका सहयागस अन्य वषवाल जा इम कींगी 
सम्पत करत हैं उनया भा कुछ अशुभ कहीं हाता है। मी 


करनसे उनका सद्ध शुद्धि हा जाता हैं। 
अर्थौस्स विधियत्‌ शुरु हायर जब शूृद्र जतऊ मफ 
स्तान कर रह हा तभी शरह्यापरा उन्ह देखता यहिएा 
(अधाण्य ३९) 


जशटज मी मी प#>,>ज 
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है आध भा याणप स्ागाफ रु रच टिक्‍ए रा 3 एप रपहाशए दिए (अखदा।7) 
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दुर्मृत्यु होनेपर सदृतिलाभके लिये नारायण-बलिका विधान 


ताध््यने कहा--भगवन्‌! किन्ही ब्राह्मणाकी अपमृत्यु 
होता है, उनका पारलाकिक मार्ग कैसा है ? उन्हे वहाँ केंसा 
स्थान प्राप्त होता है? उनकी कौन-सी गति होती है? उनके 
लिये क्या उचित है ओर क्या विधान है? ह मधुसूदन। में 
उन सभी बातोका सुनना चाहता हूँ। कृपया आप उनका 
वर्णन करे। 
श्रीकृष्णे कहा--हे गरुड! जो ब्राह्मण बिकृत 
मृत्युके कारण प्रेत हो गये हैं, उनक मार्ग, पारलाकिक 
गति, स्थान और प्रतकर्म-विधानको में कह रहा हूँ। यह 
परम गोपनीय है इसे तुम सुनो। जा ब्राह्मण खाई नदी 
नाला लाँघते हुए और सर्प आदिके काटनेस मर जाते हैं, 
जिनकी मृत्यु गला दबान तथा जलम डुबानेसे हांती है, जा 
दुर्बल ब्राह्मण हाथीको सूँडके प्रहारसं, विषपानस, क्षीण 
होकर, अग्निदाह, साँड-प्रहार तथा विपूचिका (हेजा) 
रोगसे मरते हैं, जिनके द्वाता आत्महत्या कर ली जाती है, 
जो गिरकर फॉसी लगाकर ओर जलम॑ डूबकर मर जाते 
हैं, उनकी स्थितिकां तुम सुना। 
जो ब्राह्मण म्लेच्छादि जातियाद्वागा मार जात ह, वे 
घोर नरक प्राप्त करते है। जा कुत्ता सियाशदिके स्पर्श 
दाह-सस्काररहित काटाणुआस परिव्याप्त, वर्णाश्रम-धर्मसे 
दूर ओर महारोगासे पीडित होकर मरते है, दापसिद्ध 
व्यड्गयपूर्ण बात, पापियाक द्वारा प्रदत्त अनका सेवन करत 
हैं चाण्डाल जल सर्प ब्राह्मण विद्युतू-निपात, अग्नि 
दन्तधारी पशु तथा वृक्षादि पतनके कारण जिनकी अपपृत्यु 
होती है, जो रजस्वला, प्रसवा शूद्रा और धाबिनके सहवासस 
दोषयुक्त हो गये हैं वे सभी उस पापसे नरक-भाग करक 
प्रेतयानि प्राप्त करते हैं। परिजनाको उनका दाह-सस्कार 
अशौच-निवृत्ति एव जलक्रियाका कर्म नहीं करना चाहिय। 
हे ताक्ष्य। ऐसे पापियाका नारायणबलिके बिना मृत्युका 
आद्य कर्म और्ध्वदेैहिक कर्म भी नहीं करना चाहिये। 
हे पक्षिगज। सभी प्राणियाका कल्याण करनेक लिये 
पाप और भयको दूर करनेयाली उस नारायणबलिक विधानका 
सुनो। छ मासको अवधिम ब्राह्मण तीन मासम क्षत्रिय डढ 
मासमें वैश्य तथा शूद्रकी तत्काल दाह (पुत्तलिका-दाह)- 
क्रिया कली चाहिये। गड्ढा यमुना नमिष सुप्कर जलपूर्ण 
तालाब स्वच्छ जलयुक्त गम्भांर जलाशय बावला कूप 
शाला घर या मन्दिरम भगवान्‌ विष्णुक सामने ब्राह्मण 


इस नारायणबलिका सम्पन कराये। पाराणिक और वैदिक 
मन्त्रास प्रतका तर्पण किया जाय। इसक बाद यजमान सभी 
आपषधियास युक्त जल त्तथा अक्षत लकर विष्णुका भी 
तर्पण पुरुषसूक्त अथवा अन्य वष्णवमनत्रास करक दक्षिणाभिमुख 
होकर प्रेतका विष्णुरूपम इस मन्त्रस ध्यान कर-- 


अनादिनिधनो दव शड्डुचक्रगदाधर ॥ 
अव्यय. पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदा भवेत्‌। 
(४०१७-१८) 


अनादि, अनन्त, शट्ठ चक्र आर गदा धारण करनेवाले 
अव्ययदव पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ प्रतका मोक्ष प्रदान कर। 

तर्पण समाप्त हां जानेके पश्चात्‌ रागमुक्त ईर्प्पा-द्वेष- 
रहित जितन्द्रिय, पवित्र, धर्मपरायण, दानधर्मम सलग्न 
शान्तचित्त एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ विष्णुकां प्रणाम 
करके तथा वाणीपर सयम रखते हुए अपने बन्धु- 
बान्धवांक साथ यजमान शुद्ध हो। उसक बाद भक्तिपूर्वक 
वहाँ एकादश श्राद्ध करे। समाहित हांकर जल, धान यव 
साठी धान, गहूँ, कगनी (टाँगुन), शुभ हविष्यान्र मुद्रा 
छत्र पगडी वस्त्र, सभी प्रकारक धान्य दूध तथा मधुका 
दान ब्राह्मणकां द। वस्प़ और पादुकास युक्त आठ प्रकारके 
'पददान बिना पक्तिभेद किय (समानरूपसे) सभी ब्राह्मणोका 
इस अवसरपर द॑ना चाहिये। 

पृथ्वीपर पिण्डदान हां जानके पश्चात्‌ शद्भपात्र तथा 
ताम्रपात्रम पृथकू-पृथक्‌ू गन्ध-अक्षत-पुष्पयुक्त तर्पण करे। 
ध्यान-धारणासे एकाग्र मन हो, घुटनाके बल पृथ्वीपर टिक 
करके वेद-शास्त्राक अनुसार सभी ब्राह्मणाको दान देना 
चाहिये। एकाहिए्ट श्राद्धम ऋचाआसे पृथकू-पृथक्‌ अर्घ्य 
दना चाहिय! उस समय “आपोदेवीर्मधुमती०' इत्यादि 
मनत्रसे पहल पिण्डपर अर्ध्य प्रदान करना चाहिये। उसके 
बाद “उपयाम गृहीतोउसि०' इस मन्त्रसे दूसरे 'यनापावक 
चक्षुपा०' मन््रसे त्ीसर, 'ये दवास ०' मन्त्रस चौथे “समुद्र 
गच्छ०” मन्त्रसे पाँचच 'अग्नि््योति०' मन््रसे छठे, 
'हिरण्यगर्भ० ' मन्त्रस सातव, 'यमाय०' मनत्रस आठव, 
“यज्जाग्र०' मनत्रस नव 'या फलिनी०' मन्त्रस दसव॑ तथा 
*भद्द कर्णेभि ०' मन्त्रस ग्यारहव पिण्डपर अर्ध्य प्रदान 
करके उनका विसजन कर। 

'एकादशदेवत्य श्राद्ध करक दूसर दिन श्राद्ध आरम्भ 
कर। उस दिन चारा वबदक ज्ञाता विद्याशेल आर 


डछ८ + पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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सद्गुण-सम्पत्र वर्णाश्रम-धर्मपालक शीलवानू, श्र्ठ अविकल 
अद्ञावाल प्रशस्त आर कभी त्याज्य न हानयास्य उत्तम 
पाँच ब्राह्मणका आवाहन करे। तदनन्तर सुवर्णसे विष्णु, 
ताम्रस रुद्र चॉदीस ब्रह्मा, लाहस यम सांसा अथवा 
कुशस प्रतकी प्रतिमा बनवा करक “शन्नोदवी०' इस 
मन्त्रसे विष्णुदेवकां पश्चिम दिशाम, 'अग्न आयाहि० ' मन्त्रसे 
रुद्रका उत्त दिशाम 'अग्निमीके! मन्रम ब्रह्माका पूर्व दिशाम 
इपत्वार्जेत्वा०' मनत्रस यमकां दक्षिण दिशाम तथा मध्यम 
मण्डल बनाकर कुशमय नर स्थापित करना चाहिय। 
ब्रह्मा विष्णु, रुद्र, यम आर प्रत--इन पाँचाक लिय 
पद्चरलयुक्त कुम्भ अतग- अलग रख। इन सभा दवताआक 
लिय पृथकृ-एथक्‌ रूपस वस्म यज्ञापबांद तथा मुद्रा प्रदान 
करे एवं पृथक्‌-पृथक्‌ ततन्मन्रास उनका जेप कर) उसके 
बाद यथाविधि दवाक निम्मित्त पाँच श्राद्ध फरम चाहिय। 
तत्पश्चात्‌ शह्वु अथवा ताम्रपात्र या इनक अभावम मिद्टाकै 
पात्रम सर्वोपधिसमन्वित तिलांदक लकर पृथक््‌-पृथकू पीठपर 
पदान कर। हैं खगेश्व! आसन पादुका छत्र अँगूठा 
'कमण्डलु, पात्र, भोजन-पदार्थ और वस्क्र-ये आठ पद मान 
गये है, इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणासे युक्त एक 
तिलयूण ताम्रयार विधिपूर्वक सुख्य ब्रह्मणका दान देना 
चाहिये। ऋगेद-पारगत प्राह्मणका हरी-भरा फसलसे युक्त 
भूमि यजुर्वेद-निष्णात ब्राह्मणका दूध दनेवालां गाय, शिवके 
उद्दश्यसे सामबंदका गान करनंवाले ब्राह्मणका स्व॑ण यमक 
उद्दश्यसे तिल, लोह और दक्षिणा देनी चाहिये। 
सर्वोपधिसे समन्वित कुशद्वारा निर्मित पुरुषाकति पुत्तलकका 
निर्माण करके कृष्णाजिकको बिछाकर उसे स्थापित कर आर 
पलाशका विभाग करके तान स्रो साठ वृन्तास पुत्ततफकी 
हृष्टियका विमाण कर। यथा-शिराधागम चालीस वृन्त, 
ग्राबाम दस वक्ष स्थलम बीस, उदरम बीस दाना भुजाआम 
सा कठिपदशम भीस दाना ऊस्आम सा दाना जघाआम 
तास शिश्न-स्थानम चार दोना अण्डकाशाम छ आर 
परका अगुलियाम दस वृत्तासे उस कल्पित प्रत- पुरपको 
अस्थियाया निषाण करना चाहिय। तन्पश्चात्‌ उसक शियभागपर 
नारियल, तालुप्रदशम लाका, मुखम पद्चरतल जिद्दाभायम 
कला ताक स्थानपर कमलनाल प्राणभागम बालू, वस्तनाक 
स्थानपर मंदक मामक अक मूतउक स्थानपर गामून धातुआक 
स्थानम गन्धक हृरिताल एवं मन शिला तथा वीयस्थानम 


पारद पुरीय (मल)-के स्थानम पीतल, सम्पूर्ण शरीरम 
मन शिल सधिभागाम तिलकों पांठो मासभावम यवका 
आय, मधु और मोम कंशराशिक स्थानम॑ बरगदकी बरोह, 
त्वचाभागम मृयचर्म दावा कर्षप्रदेशश हालपत दावा 
स्तनाके स्थानम गुजाफल नासिकाभायम कमलपन्न, 
नाभिप्रदशम कमलपुष्प दाना अण्डकांशाक स्थानम बैगन 
लिगभागम सुन्दर गाजर एवं नाभिम घां भर। कांपीनके 
स्थानफर प्रपु. दावों स्तनाम मुक्ताफल, सिरम कुकुमका 
लेप कपूर अगुरु, धूप तथा सुगन्धिव पुष्प-मालाआका 
अलकरण परिधानक स्थानपर पट्टसूब और हृदयभागम 
रजत-पत्र रख। उसका दाना भुजाआम ऋद्धि तथा वृद्धि 
इन दाना सिद्धियाकां सकल्पित करके यजमान दानों मत्राम 
एक-एक काडी भर। तदनन्तर नंत्राक काणभागम सिन्दूर 
भरकर उसका ताम्बूलादि विभिर उपहारास सुशाभित करे। 
इस प्रकार भाना वस्तुआसे निर्मित ओर अलकृत उस्त 
प्रतका सर्वोषधि प्रदान करक जैसा कहा गया है, उसीके 
अनुसार उप्की पूजा करनी चाहिये। जा प्रत अग्िहोत्र 
करनंवाला हो उसका यथाविधि यज्ञपात्र भी देना आवश्यक 
है। उसके बाद 'शिरोमे श्रो०” तथा 'पुनन्तु वरुण०'-- 
इन मास अधिमल्रित जलके ट्वाश शालप्राम शिल्ाको 
घाकर यजमान उसास प्रेतका पवित्रीकरण कर। एसश्रात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका प्रसन करनक लिये एक दूध दनवाली 
सुशील गाका दान किया जाय। तिल लौह स्वण, सुई 
नमक, सप्तधान्य प्रृथ्वी आर गो एक-से-एक बढ़कर 
पुण्यदायक हात हैं। अत गांदान करमके बाद यजमात 
पिलपात्र-दान और पद-दान एवं महादाव दं। उसके बाद 
सभी अलकारास विभूषित उतरणी भतुका दाद का। 
प्रतका मुक्तिक लिय इसे अवसरपर आत्मवानूकी 
भगवान्‌ विष्णुक निमित श्राद्ध केरना चाहिय। तत्ाश्षात्‌ 
हृदयम भगवात्‌ विष्णुका ध्यान करक प्रतमाक्षका कार्य 
कर। अवएब 39 विष्णुरिति० “इस मन्त्रस अभिमस्तित 
उस प्रऋल्पित प्रत-पुतलंकी मृत्यु मानकर उसका दाह” 
मस्कार कर। तदनन्तर तान दिन सृतक मान्र। दशाह कर्म 
करनंवाला यजमान इस याव प्रतमुक्तिके लिय पिण्डदान 
आर सभा वार्पिक क्रियाआकों सम्पत करता है तो प्रते 


अपनी मुक्तिका अधिकार प्राप्त कर लता हैं। 
(अध्याय ४०) 


जट जि र444%९०८० 


धर्मकाण्ड-प्रेठकल्प ] 


# भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दानोका माहात्म्य * 


४७९ 
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वृषोत्सर्गकी सक्षिप्त विधि 


श्रीविष्णुने कहा--है खगेश्वर ' कार्तिक आदि महीनाकी 
पूर्णमासी तिथिको पडनेवाले शुभ दिनपर विधिपूर्वक 
वुषोत्सर्ग करना चाहिये। नान्दीमुख श्राद्ध करके वत्सतरीके 
साथ वृषका विवाह और वृषके खुरके पास श्राद्ध करनेके 
पश्चात्‌ उन दोनांका उत्सर्म करे। 

वापी और कूपके निर्माणोत्सगके समय गोशालामे 
विधिवत्‌ सस्कारके अनन्तर अग्निकी स्थापना करनी चाहिये।* 
विवाह-विधिके समान ब्रह्मा-वरण करना चाहिये। यज्ञीय 
पात्राकी क्रमिक स्थापना पायस-खीरका पाक उपयमन 
कुशादिका क्रमश स्थापन करे। यज्ञीय पात्राका सिचन 
'करनेके बाद होम करना चाहिये। प्रथम दो आहुति आघार 
और उसके बाद दो आज्य-भाग सज्ञक आहुतियाँ हैं। अत« 
"प्रथमे5हरिति० ' मन्रसे यजमानको छ आहुतियाँ देनी चाहिये। 

आधार और आज्य-भाग सज्ञक चार आहुतियाके 
अनन्तर अद्भदेवता अग्नि रुद्र, शर्व पशुपति उग्र शिव भव 
महादेव, ईशान और यमको आहुति दे। तत्पश्चात्‌ “पूषागा०' 
इस मन्त्रसे एक पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनासे 


'स्विष्टकृत्‌ होम करे। तदनम्तर प्रथम व्याहृति होम प्रायश्चित्त 
हाम, प्रजापति होम, सस्नव (अवशिष्ट जल) प्राशन करे। 
इसके बाद प्रणीताका परिमोक्षण करे। पवित्न-प्रतिपत्ति 
(परित्याग) करके ब्राह्मणको दक्षिणा दे। षडड्ड रुद्रसूक्तका 
पाठ करनेसे प्रेतको मोक्षको प्राप्ति होती है। 

एक रगके वृष और एक वत्सतरीको स्नान कराकर 
सभी अलकारासे विभूषित करके उन दोनोको प्रतिष्ठापित 
करनेसे प्रेतको मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्मके बाद वृषभकी 
पूँछसे गिरे हुए जलके द्वारा भन्त्रपूर्वक तर्पण-कार्य करना 
चाहिये। उसके बाद ब्राह्मणोकों भोजनसे सतृप्त करके 
दक्षिणासे सतुष्ट करे। 

तदनन्तर यथाविधि एकोहिष्ट श्राद्ध करनेका विधान है। 
उसे करके प्रेतके उद्धार-हेतु ब्राह्मणफो जले और अन्नका 
दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह श्राद्ध और मासिक 
श्राद्ध पृथक्‌ू-पृथक्‌ करने चाहिये। 

इस विधिका सम्यक्‌ पालन करनेवाला प्रेतको उस 
योनिसे मुक्त कर देता है। (अध्याय ४१) 


+3००अयमिड्ये.2त 


भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दानोका माहात्म्य और ब्रह्मस्वहरणका दोष 


श्रीविष्णुने कहा--हे गरुड। जिस प्रकार एक वत्स 
हजार गायोके बीच स्थित अपनी माताको प्राप्त कर लेता 
है उसी प्रकार पूर्वजन्मम किया गया कर्म अपने कर्ताका 
अनुगमन करता है-- 
यथा धेनुसहस्त्रेषु बत्सो विन्दति मातरम्‌। 
तथा पूर्वकृत कर्म कतरिमनुगच्छति॥ 
(४२।१) 
भूमिदान करनेवाले प्राणीका अभिनन्दन सूर्य-चन्र 
वरुण, अग्नि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान्‌ त्रिशूलधारी शिव 
करते हैं। इस ससारमे भूमिके समान दान नहीं है। भूमिके 
समान दूसरी निधि नहीं है। सत्यके समान धर्म नहीं है और 
__ ३-काम् ओर अमषिक के प्रकाम बल्ले ते है कम मप्र ँऊ 777777777०77०- और सृषोत्सर्ग 
मरणाशौचके स्वाद दिन लय कम ह20300%:44 
२-चीष्याहुरतिदानानि गाव पृथ्वी सरम्वतो। नरकादुद्धसतत्थेतते 


३-गवा शत सैकवृष यत्र तिष्त्ययन््रितमू। तत्थेत्र देशगुणित गोचर्मपरिकीर्तितम्‌ 
अर्थात्‌ जितने स्थानपर एक हजार गौएँ और 


म्यम॑ गणेशपूजन नान्दो श्राद्ध 
वृषोत्सर्ग वैमित्तिक वृधोत्सर्ग है। इसमें नान्दी श्राद्ध नहीं किया जाता। 
रकादुद्धसन्त्येते जपपूजनहोमत ॥ (४२१५) 


॥ (पराशरस्मृति 
२ दस बैल स्वतन््रहूपसे घूम-फ़िर सकते है बडे 


असत्यके समान पातक नहीं है-- 
नास्ति भूमिसम दान नास्ति भूमिसमो निधि । 
नास्ति सत्यसमो धर्मों नानृतात्पातक परम्‌॥ 
(४२। ३) 
अग्निका प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी वेष्णवी कहलाती 
है तथा गाय सूर्यकी पुत्री है। अत जो व्यक्ति स्वर्ण गौ 
एव पृथ्वीका दान देता है, उसने मानो जैलोक्यका दान कर 
दिया। गौ प्रथ्वी और विद्या इन तीनाको अतिदान*र कहा 
गया है। जप-पूजन तथा होम करके दिये गये ये तीनो दान 
नरकसे उद्धार करते हैं। बहुत-से पाप तथा क्रूर कर्म करके 
भी मनुष्य गोचर्म* भूमिका दान करनेसे शुद्ध हो जाता है। 


आदि करके ही ब्ृपोत्सर्ग किया जाता है। 


र सकते हैं उतना भूमिभाग गाचर्म कहलाता है। 


डटए 


* पुराण गारुड बह्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गहडपुगणाडु 
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इस दाममे दी हुई चस्तुको लोभवश हरण करनेवालेको 
हरण करनेसे रोकना चाहिये। जो उसका परिर्क्षण नहीं 
करता है, वह घोर नरकमे जाता है। 

प्राण भले ही कण्ठमे आ जाये तो भी तिषिद्ध 
कर्म नहों करना चाहिये, कर्तव्य कर्म ही करना चाहिये 
ऐसा धर्माचायोने कहा है। किसीकी आजीविकाकों नष्ट 
करनेपर हजाई मौओके चंधके समान पाप लगता है 
तथा किसी जीविकारहितको आजीविका प्रदान करनेपर 
लक्ष भैनुके दानका फल प्राप्त होता है। गां-हत्योरे 
आदिसे एक गायका छुडा लेना श्रेष्ठ है, उसकी तुलनामे 
सौ गो-दान करना श्रेष्ठ नहीं है। सौ गो-दान करना 
गो-हत्यारेसे एक गायकी बचा लेनेकी समता नहीं कर 
सकता।' जा व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वय ही उसमे 
बाधक बन जाता है, वह प्रलयकालतक नरकका भोग 
करता है। 

जीविकारहित निर्धन ब्राह्मणकी रक्षा करनेपर जैसा 
पुण्य भनुष्यकों प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत्‌ 
दक्षिणासहित अश्वमेध-यज्ञ करनेपर भी सम्भव नहीं है। 
दुर्बल, त्रस्त ब्राह्मणकी रक्षा करनेम जो पुण्य है, वह 
वेदाध्ययत और प्रचुर दक्षिणासे युक्त यज्ञ करनेपर नहीं है। 
बलात्‌ अपहरण किये गये ब्राह्मणाके धनसे पाले-पोसे तथा 
समृद्ध बनाये गये वाहन और सैन्य शक्तियाँ युद्धकालम वैसे 
ही नष्ट हो जाती हैं जैसे बालूके हारा बनाये गय पुल विनष्ट 
हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूप्तरेके द्वारा दी हुई 


भूमिका अपहरण करता है, वह साठ हजार वर्षतक वि्टामें 
कृमि हांकर जन्म लेता है। प्रेमसे जौ ब्राह्मणका धन खाता 
है, वह अपने कुलकी सात पीढीको भस्म कर देता है। 
उसी ब्रह्मस्वका उपयोग यदि चोरी करके किया जाय तो 
जबतक चद्धमा और ताशगणांकी स्थिति रहती है तबतक 
उसकी कुल-परम्परा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित्‌ 
लाहे और पत्थरके चूर्णफो खाकर पचा सके, कितु द्वीनो 
लाकम कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मणके धनको पचानेमे 
समर्थ हां सकेगा? 

देव-द्वव्यका विनाश करनेसे, ब्राह्मणके धनका हरण 
करनेसे और उसका मर्यादाका उल्लंघन करनेस प्राणियाक 
कुल निर्मूल हा जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्यासे विवर्णित है 
तो आचायत्वादिके लिये बरण करनेके सम्दर्भभे उसका 
परित्याग करना ब्राह्मणातिक्रमण नहीं है। जलती हुई 
आगको छोडकर राखम हवन नहीं किया जाता है। 

सक्रान्तिकालमें जो दान और शव्य-कव्य दिये जाते हैं, 
वह सब सात कल्पातक बार-बार सूर्य दानदाताकों प्रदान 
करता है! प्रतिग्रह, अध्यापत और यज्ञ करवानेके कार्योम॑ 
विद्वान्‌ प्रतिग्रहको ही अपना अभीष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रहसे 
जप-होम आर कर्म शुद्ध होते है, याजन-कर्मको बंद पतित्र 
नहीं करत। निरन्तर जप एवं होम करनेवाला तथा इसके 
द्वार बनाये गये भाजनकों न करनेवाला ब्राह्मण रबोसे 
परिव्याप्त पृथ्वीका प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रहके दोषसे 
निर्लिस रहता है।' (अध्याय ४२) 


*#ज-्+म फल 


शुद्धि-विधान 


श्रीविष्णुने कहा--जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी 
बन्धनके भयसे धर्मप्थसे विचलित हो गये हैं और जो 
सम्यास-धर्मका परित्याग करके पतित हा चुक हैं वे गौ 
और चृषभका दान देकर दो चाद्धायणत्रतसे शुद्धि प्राप्त करते 
हैं। बारह वर्षसे कम और चार वर्षसे अधिक आयुके 
बालकके पापका प्रायश्वित्त माता-पिता अथवा अन्य बान्धवको 
करना चाहिये। चार वर्षसे कम आयुवाले बालकका ने कोई 
अपराध है और न कोई पाप। उसके लिये न तो राजदण्ड 


है और न कोई प्रायथ्ित्तका विधान ही है। 

यदि रजोदर्शन होनेपर स्त्री रोगग्रस्त हो जाय तो वह 
चौथे दिन वस्त्रादिका परित्याग करक स्नानसे शुद्ध हों 
सकता है। आतुरकालमे जननाशौचप्रयुक्त स्नान होनेपर 
कोई जो रूण मे हो ऐसा व्यक्ति दस बार 
स्नान करके प्रत्येक स्तानक बाद यदि उस आठुए 
व्यक्तिका स्पर्श करता जाय तो वह आतुर शुद्ध हा जाता 
हैं। (अध्याय ४३) 


#जल्जअीमफियड्यी+जम 


३-वरमेकाप्यपह्ता मे तु दत्त गयां शठम्‌। एका हत्वा शत दत्त्वा ने लेन समता भव॑त्‌॥ (४२१ १०) 
२-सदा जापी सदा हॉमी परपाकविवर्जित । रलपूर्णामपि महीं प्रतिगृह्यार लिप्यते॥ (ड२॥ २२) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


*दुर्मुत्यु तथा अकालपृत्युपर किये जानेवाले श्राद्धादि कर्म * 


४८१ 
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दुर्मुत्यु तथा अकालपृत्युपर किये जानेवाले श्राद्धादि कर्म 
ओर सर्पदशसे मृत्युपर विहित क्रिया-विधान 


श्रीविष्णुने कहा--ह तार्क्य। जिनकी मृत्यु स्वेच्छासे 
आत्मघातके द्वारा होती है, जो सींग ओर दाँतवाले पशु, 
सरकनेवाले जीव, चाण्डालादि निम्न जातीय पुरुष, आत्मघात 
विपादि अहितकर पेय पदार्थ, आघात-प्रतिघात, जल- 
अग्निपात और वायु तथा निराहाशदिके द्वारा जिनकी मृत्यु 
होती है उन्हे पापकर्म करनेवाला कहा गया है। जो 
पाखण्डी, चर्णाश्रमधर्मसे रहित, महापातकी तथा व्यभिचारिणी 
स्त्रियाँ और आरूढपतित (सन्यासाश्रममे जाकर पतित 
होनेवाले) हैं, उनका दाहसस्कार, नव श्राद्ध एवं सपिण्डन 
नहीं करना चाहिये। श्राद्ध सोलह बताये गये हैं, उनको भी 
ऐसे पापियोके लिये ने करे। यदि अग्निहोत्र करनेवाला 
ब्राह्मण ऐसा पापकर्म करता है तो घरवाले मरनेपर उसकी 
जो जीविकावृत्ति है, उसको जलमे फेक दे और उसके 
घरकी अग्निको चौराहेपर ले जाकर डाल दे तथा उसके 
पात्राकों अग्निमे जला दे। 
है काश्यप। पूर्वोक्त पापियाकी मृत्युका एक वर्ष पूर्ण 
हो जाय तो दयावान्‌ परिजनाको शुक्लपक्षकी एकादशी 
तिथिको मन्ध-अक्षत-पुष्पादिसे विष्णु और यमकी पूजा 
करके कुशोके ऊपर मधुयुक्त और घृतमिश्रित दस पिण्ड 
देना चाहिये। 
मौन होकर तिलके सहित विष्णु और यमका ध्यान 
करते हुए दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वोक्त दस पिण्ड प्रदान 
करे। उन पिण्डोको उठाकर और एकम मिलाकर तीर्थके 
जलमे डालते हुए मृतकके नाम और गोत्रका उच्चारण 
करना चाहिये। 
इसके बाद पुष्प चन्दन धूप दीप नैवेद्य तथा भक्ष्य- 
भोज्य पदार्थोसे विष्णु और यमकी पुन पूजा करे। उस दिन 
उपवास रहकर कुल विद्या, तप और शौलसे सम्पन्न 
यथासामर्थ्य नौ अथवा पाँच साधु ब्राह्मणोको निमन्त्रित करे। 
उसके दूसरे दिन मध्याह कालम पूर्वदिनके समान पुन 
विष्णु एव यमको पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणाको 
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आसनपर बैठाये। उसके बाद यज्ञोपवीती कर्ता आवाहन, 
अर्ध्य तथा दानादिमे विष्णु और यमसे समन्वित प्रेतके 
नामका कोर्तन करे तथा प्रेत, यम ओर विष्णुका स्मरण 
करते हुए श्राद्ध सम्पन्न करे। उस अवसरपर पिण्डदानके 
लिये अन्य देवाका भी आवाहन करना चाहिये। उसके बाद 
उन्ह क्रमश दस अथवा पाँच पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्ड दे। 
यथा-पहला पिण्ड विष्णुदेव दूसरा पिण्ड ब्रह्मा, तीसरा 
पिण्ड शिव चौथा पिण्ड भृत्यसहित शिव और पाँचवाँ 
पिण्ड प्रेतके लिये देय हे। प्रेतके नाम एवं गोत्रका स्मरण 
तथा विष्णु शब्दका उच्चारण करना चाहिये। पिण्डदान 
होनेके बाद सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए पाँचव 
पिण्डको कुशोपर स्थापित करें। तदनन्तर यथाशक्ति गौ- 
भूमि और पिण्डदानादिके द्वारा उस प्रेतका स्मरण करते हुए 
कुश तथा तिलसे युक्त उन ब्राह्मणोके कुशयुक्त हाथोमे 
तिल-दान दे। 

इसके बाद ब्राह्मणोको अन्न, ताम्बूल और दक्षिणा देकर 
श्रेष्ठटम ब्राह्मणकी स्वर्णदानसे पूजा करे। यह दान नाम- 
गांत्रका स्मरण करते हुए “विष्णु प्रसन्न हो', ऐसा कहकर 
देना चाहिये। 

तदनन्तर ब्राह्मगणाका अनुगमन करके यजमान 
दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके नाम-गोत्रका कीर्तन करते हुए 
*प्रीतो3स्तु' ऐसा कहकर भूमिपर जल गिरा दे। तत्पश्चात्‌ 
मित्र एवं बन्धु-बान्धवोके साथ श्राद्धके अवशिष्ट भोजनको 
सबत वाक्‌ होकर ग्रहण करे। 

तदनन्तर प्रतिवर्ष सावत्सर श्राद्ध एकोहि्ट विधानसे 
करना चाहिये। इस प्रकारकी क्रिया करनेसे पापीजन स्वर्ग 
चले जायेंगे! इसके बाद वे सपिण्डीकरण आदिकी 
क्रियाओका करनेपर उसे प्राप्त करते हें। 

यदि प्रमादवश किसी मनुष्यकी जल आदिमे डूबकर 
अपमृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे-सम्बन्धीको 
यथाविधि सभी औश्ध्वदेहिक कर्म करने आवश्यक हैं। 


श्ृक्िद्टिसरोसूपै । चाण्डालाध्ात्मघातैश् विषाद्रैस्ताडवैस्तः 
निराहारादिभिस्तथा। येपमेव भवेन्यूत्यु प्रोक्तास्ते सापकिण था (ड4। १-२) 


बटर * पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * [ सक्षिप्त महडपुराणाडु 
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अमादवश अथवा इच्छाएर्वक भी प्राणीका सर्पके सामने भोजन करें। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ आ्राह्मणका 

हाणकां 

कदापि नहीं जाना चाहिये। (ऐसी स्थिविम सर्प-दशसे मृत्यु सुवर्णकी बनी हुई भाग-प्रतिमाका दान दे। तदनन्तर उसे 

हानैपर) पतिमास दोनो पक्षोकी पद्चमी तिथिको नायदेववाकी गौका दान देकर पुन “चागराण प्रीयताम्‌'--हे सागरज ! आप 

पूजा करे। भूमिपर शालिचूर्णसे नागदेवकी आकृति बनावे। अब मौर ऊपर प्रसत्र हां--ऐसा कहे। इसके बाद सामध्यतिसार 


शत पुष्प, सुगध, धूप, दीप और सफेद अक्षतस उसको 
पूजा करके कच्चा पीसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित करे। 
उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छाड़त हुए 'नागराज 
पसन हा --एप्ता कहे। 

उस दिन श्राद्ध सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ मधुर अन्नका 


यूर्ववत्‌ उन कर्मोंको भी निर्देशानुसार करे। 
जो मनुष्य अपनी वैदिक शाख्ाकी विधिके द्वारा ऐसे 
कर्मको यधावत्‌ करता है, वह उन अपपृत्यु-प्राप्त प्राणियाका 
प्रेतत्वसे विमुक्त करके स्वर्गलोकका ले जाता है। 
(अध्याय ४४) 


#/+०“#4207%0-०० 
पार्वण आदि श्राद्धोके अधिकारी, एकसे अधिककी मृत्युपर पिण्डदान आदिकी 
व्यवस्था, मृत्युतिधि-मासके अज्ञात होनेपर तथा प्रवासकालमे मृत्यु 
होनेपर श्राद्ध आदिकी व्यवस्था, नित्य एव दैव तथा वृद्धि 
आदि श्राद्धोकी कर्तव्यताका प्रतिपादन 


श्रीविष्णुने कहा--हे खगेश्वर अब मैं प्रतिवर्ष 
हान॑वाल पार्वण श्राद्धका वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। मृत 
व्यक्तिक औरस और क्षेत्रज पुत्रका प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध 
करना चाहिये। औरस एव क्षेत्रज पुत्राके अतिरिक्त अन्यको 
एकोदि्ट-विधिसे श्राद्ध करता चाहिये पार्वण श्राद्ध नहीं। 
अप्निहोत्र न करनेवाले मृत ब्राह्मणके क्षेत्रज तथा 
ओरस दोना पुत्र यदि अस्निहोत्री नहीं हैं तो उन्हे एकोदिप्ट 
आद्ध नहीं करना चाहिये। प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना 
चाहिये। यदि पुत्र अथवा पितामसे कोई एक साम्निक हो 
तो प्रतिवर्ष क्षेत्र, ओर ऑरसका पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। 
कितु कुछ लोगाका कहना है कि पुत्र अगिहोत्री हो या न 
हा पितृयण भी अग्निहात्री रह ह या न रहे ह/ फ़िर भी 
एकोदि्ट श्राद्ध पुत्रका अपने पिताकी मृत्यु-तिथिपर करना 
चाहिये। जिसकी मृत्यु दर्शकाल अथवा ग्रंतपक्षम होती है, 
उसके सभी पुत प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करे। 
एकोदिएट श्राद्ध पुत्रहीर पुरुष और स्त्रीका भी हो सकता 
है। एका्िष्ट यज्कमम समूल कुशका प्रयोग करना चाहिये। 
बाहरसे कटे हुए अथवा एक बार काटे गये कुश ही श्राद्धम 
चृद्धिदायक्त हाते हैं। यदि किय जानेवाले पार्वण श्राद्धके 
थाच अशौच हो जाता है वां यजमान उस अशौचके सम्यम 
होनके बाद श्राद्ध करे। एकादिप्ट श्राद्धधा काल आ जानेपर 
यदि किसों प्रकारका पिध्न आ जाता है ता दूसरे मास उसी 


तिथिपर वहा एकादिए श्राद्ध किया जा सकता है। शूद्र तथा 
उसकी पत्नी और उसके पुत्रका श्राद्ध मौन अधांवू 
मन्त्रोच्चार-रहित हाना चाहिये। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य-इन तीनो ट्रिजातियांकी कन्या और यज्ञोपवीत- 
सस्कारसे हीन ब्राह्मणका भी श्राद्ध तृष्णी (मीन) होकर ही 
करना धर्म-विहित है। एक ही समयमे एक ही घरके बहुत- 
से लोगाकी अथवा दो व्यक्तियोकी मृत्यु हो पी हो तो 
उनके श्राद्धका पाक एक साथ और श्राद्ध पृथकु-पृथक्‌ कला 
चाहिये। साथमे मरनेपर विधि इस प्रकार है--पहले 
पूर्वभ्ृतको, तदनन्तर ठ्वितीय और वृतीयकों क्रमश पिण्डदान 
करना चाहिये। 

जो आलस्यरहित होकर इस विधानके अनुसार अपने 
माता-पिताका प्रत्यंक वर्ष श्राद्ध करता है वह उनका उद्धार 
करके' स्वयं भी परम गतिका प्राप्त करता है) यद्वि किसी 
खआणीकी मृत्यु और प्रस्थान-कालका दिन स्मरण नहीं है 
किंतु वह मास ज्ञात हैं तो उसी मासकोी अमावास्या- तिधिमें 
उस मृतककी मृत्यु-विथि माननी चाहिय। यदि किसीकों 
मृत्युका मास ज्ञात नहों है. कितु दितकी जातकार है दो 
मार्गशीर्ष (अयहन) अथवा माघमासम उसी दिन उसका 
खद्ध किया जा सकता है। जय आपने सम्बन्धांका मृत्युका 
दिन एबं मास दोना अज्ञात हो वो ब्राद्ध-कर्मक लिये 
यात्रक दितर और मास ग्रहण करने चाहिये। जब मृतकके 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 
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अस्थानका भी दिन और मास न ज्ञात हो तो जिस दिन एव 
मासम मृत्युकी बात सुनी गयी हो, उसे हो श्राद्धंके लिये 
उपयुक्त मान ले। बिना प्रवासके भी मृत्यु होनेपर दिन तथा 
मास दोना विस्मृत हो गया हो तो पूर्ववत्‌ मृत-तिथिका 
निर्णय करना चाहिये। 
यदि कोई गृहस्थ प्रवासम है और उसके प्रवासके ही 
दिनोमे उसक घरमे किसीकी मृत्यु हुई हो तथा मृत्युके बाद 
अशौचके दिन बीत चुके हो और अशौचके अनन्तर जो 
एकादशाह-द्वादशाह आदि श्राद्ध विहित हैं वे चल रहे हो, 
इसी बीच प्रवासमे रहनेवाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो 
और आनेके बाद ही मृत्युकी जानकारी उसे मिलती हा 
तो कवल वह गृहस्थ ही अशोचसे ग्रस्त हागा और तत्काल 
यथाशास्त्र अपनी अशौचकी निवृत्तिक लिये अपेक्षित विधि 
अपनायेगा। उसके द्रव्यादिपप अशौच नहीं होगा। उसके 
घर आनेमात्रसे उसकी अशुचिताका प्रभाव श्राद्ध उपयागम 
आनेवाली वस्तुआपर नहीं पडेगा। इसक अतिरिक्त यह भी 
ज्ञातव्य है कि यदि श्राद्धका मुख्य अधिकारी सुदूर देशमे 
है और उसके घर आकर यथाधिकार श्राद्ध करनेकी 
सम्भावना नहीं बनती है ऐसी स्थितिमे अन्य अधिकारी 
पुत्रादिद्वारा यदि श्राद्धकर्म प्रारम्भ कर दिया गया है तो उसे 
भी श्राद्धप्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिये। दाता और भोक्ता 
दानोको जननाशौच अथवा मरणाशोच ज्ञात न हो तो उन 
दोनामे किसीकों भी दांप नहों लगता। जननाशौच और 
मरणाशौचका ज्ञान भोक्ताको हो जाय और दाताका न हो ता 
उस समय भोक्ताको ही पाप लगता है उसमे वह दाता दोषी 
नहीं हागा। 
जिस मृत व्यक्तिको तिथि ज्ञात नहीं है, उसको मृत- 
तिथिका निर्धारण पूर्वोक्त प्रकारसे करके जो श्राद्धांदि करता 
है वह मृत व्यक्तिको तार देता है। 


नित्य-श्राद्धम निमन्त्रित ब्राह्मणोकी सभी पितराके साथ 
भक्तिपूर्वक अर््य, पाद्य तथा गन्धादिके द्वारा पूजा करके 
पितरांके उद्देश्यसे ब्राह्मणाकी यथाविधि भोजन कराना चाहिये। 
आवाहन स्वधाकार, पिण्डदान, अग्नौकरण, ब्रह्मचर्याद नियम 
और विश्वेदेवकृत्य-ये कर्म नित्य-श्राद्धमे त्याज्य हैं। इस 
श्राद्धमे ब्राह्मणेकों भोजन करानेके बाद उन्हें यथाशक्ति 
दक्षिणा देकर प्रणाम निवेदन॑ करते हुए बिदा करे। 

विश्वेदेव आदिके उद्देश्यसे ब्राह्मणाको नित्य-श्राद्धकी भाँति 
जो भोजन कराया जाता है वह 'देवश्राद्ध/ कहा जाता है। 

यदि अग्रिम दिन कोई शुभ कार्य--विवाह अथवा 
यज्ञोपवीत आदि करने हैं तो उसके पूर्ब-दिन मातृश्राद्ध और 
पितृश्राद्ध एवं मातामहग्राद्ध ( श्राद्धअषयव) करन चाहिये। इन 
तीना श्राद्धाक लिये अपेक्षित विश्वेदेव-कार्य एक ही बार 
करना चाहिये। अर्थात्‌ तीना श्राद्धोके लिये तीन बार 
विश्वेदेव कार्य नहीं करने चाहिये। पहले मातृपितामही तथा 
प्रपितामहीके लिये, तदनन्तर पितृपितामह और प्रपितामहके 
लिये तत्पश्चात्‌ मातामहादिके लिये क्रमश आसनादिके 
दानकी क्रिया सम्पन्न करनी चाहिये। यदि मातृश्नाद्धम 
ब्राह्मणोका अभाव हो तो श्रेष्ठ परिवारम उत्पन्न हुई पति- 
पुत्रसे सम्पन सौभाग्यवती आठ साध्यी स्त्रियोका ही 
निमन्त्रित किया जा सकता है। 

इष्ट और आपूर्त-कृत्यामे आभ्युदयिक श्राद्ध करना 
चाहिये। उत्पात आदिकी शान्तिक लिये नित्य-श्राद्धके 
समान नैमित्तिक श्राद्ध करमेका विधान है। 

हे ताक्ष्य। जैसा मैंने कहा है, उसी प्रकारसे नित्यश्राद्ध 
देवश्राद्ध,, वृद्धिश्राद्ध, काम्यश्राद्ध, तथा नैमित्तिक श्राद्ध--इन 
पाँचों श्राद्धोको करता हुआ मनुष्य अपने समस्त अभीष्टाको 
प्राप्त करता है। इस तरह मैंने सब बता दिया अब तुम 
मुझसे और क्या पूछ रहे हो? (अध्याय ४५) 


हा ““/-“//--/अ्कन 
सत्कर्मकी महिमा तथा कर्मविपाकका फल 


ताक्ष्यने कहा--हे सुरश्रेष्ठ। मनुध्योको स्वर्ग और नाना 
प्रकारके भोग तथा सुख एवं रूप बल-बुद्धि एव पराक्रम 
पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हांते हैं। पूर्वोक्त प्रकारके लोकिक एव 
पारलौकिक भोग पुण्यवान्‌ व्यक्तियाका उनके पुण्यसे ही 
प्राप्त होते है अन्यथा नहों-ये वेदवाक्य सर्वथा सत्य हैं। 
जिस प्रकार धर्मकी ही विजय होतो है, अधर्मको 


नहीं। सत्यको ही विजय होती है, असत्यकी नहीं। क्षमाकी 
ही विजय होती है, क्राधकी नहीं। विष्णु ही विजय प्राप्त 
करते है असुर नहीं-- 


धर्मों जयति नाधर्म सत्य जयति नानृतम्‌। 
क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुर ॥ 


( ४६।३) 


ड८टड 


+ पुराण गारुडे वक्ष्य सार विष्णुकधाश्रयम्‌ के 


( सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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--उसी प्रकार भने सत्य-रूपसे यह जाना है कि 
सुकृतसे ही कल्याण होता हैं। जिसका प्रुण्य जितना 
उत्कृष्टटम हे वह मनुष्य भी उतना हो श्रेष्ठटम ह। जिस 
प्रकार पापी जन्म लक हैं जिस कर्मफलके अनुसार जांब 
जिस भागका भागी हाता है, वह जिन-जिन यानियाका 
जिम रूपम प्राप्त करता हे जैसा उसका रूप हांता है बह 
सब मे सुनना चाहता हूँ। ह दव। सक्षपम आप मरी इस 
इच्छित बातका बतानेकी कृपा कर। 

श्रीकृष्णने कहा--हे कश्यपपुत्र गरुड। शुभाशुभ 
फलाके भोगके अनन्तर जिन लक्षणासे युक्त होकर मनुष्य 
इस लोकम॑ उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुना। 

हे पक्षिश्रेष्! इस लोकमे आत्मज्ञनियाका शासक गुरु 
है। दुरात्माओका शासक राजा ह और गुप्तरूपसे पाप 
करनेवाले प्राणियोका शासक सूर्य-पुत्र यम है-- 

गुरुरात्मच्रता शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनामू। 
इह प्रच्छलपापाना शास्ता वैबस्कता यम ॥ 
(४४१३८) 
अपने पाषाका ग्रायश्चितत न क्िय जानपर उन्हें अनेक 
प्रकारके नरक प्राप्त हाते हैं। वहाँकी यातनाआसे विमुक्त 
हाकर प्राणी मत्यलांकम जन्म लत हैं। मानवयानिम जन्म 
लेकर वे अपने पूर्व-पापाक जिन चिह्ास युक्त रहत हें 
मैं उन लक्षणाकां तुम्ह बताऊँगा। 
सभी पापी यमराजक घर पहुँचकर नाना प्रकारके कष्ट 
सहन करते हैं। जब उन यातनाआसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती 
है ता उनके पापाका भावा शर्सीरपर चिहाड्डन हाता है। 
उन्हीं चिहाासे सयुक्त हाकर व॑ पुन इस पृथ्वीलोकम जन्म 
ग्रहण करते हैं। यथा-- असत्यवादी हकलाकर बालनवाला 
गायक विषयम झूठ बालनवाला गूँगा ब्रह्महन्ता कोढी 
मद्यपा काल॑ रगक दाँठावाला स्वर्णचार कुत्सित एव 
विफृत नखावाला और गुरुपलीगामी चर्मरागों हाता ह तथा 
भापियासे सम्बन्ध रखनेवाला निम्नयानिम जन्म लेता है 
और दान न दनेवाला दरिद्र अयाज्यक्ा यज्ञ करमवाला 
जाह्यण ग्रामसूकर बहुताका यज्ञ करामंवाला गधा आर 
अमस्बक भाजन करनेवाला कौआ हाता है। 
बिना परीक्षण किये हुए भाजनका ग्रहण करनजाले 
निर्नन बनम च्याप्र हात हैं। अन्य प्राणियाझा बहुत वर्जना 
दनवाल पापा मिलार कभ्फा जलानवाला जुयुनू, पात्फा 


विद्या न देनेवाला बेल पज्राह्मणका बासी अन देनेवाला 
कुत्ता, दूसरेसे ईर्ष्या और पुस्तककी चोरी करनेवाला 
जात्यन्ध और जन्मान्ध होता है। 

'फलाकी चारी करनेस मनुष्यके सतानकी मृत्यु हो 
जाती है इसमे सदह नहीं है। वह मरनंक बाद बदरकी 
यानिम जाता है। तदनन्तर उसाके समान मुख प्राप्त कर पुन 
मानवयानिम उत्पर हांता है और गण्डमालाक रागस ग्रस्त 
रहता है। जा बिना दिय स्वय खा लेता है, वह सतानहीन 
होता ह। वस्पकी चारी करनेवाला गाह, बिप देनेवाला 
वायुभक्षी सर्प सनन्‍्यास-मार्गका परित्याग करके पुन अपने 
पूर्व आग्रमम प्रविष्ट हा जानेवाला मरुस्थलका पिशाच होता 
है। जलापहर्ता पाप्रीोको चातक धान्यक अपहरणकर्ताका 
मृपक और युवावस्थाकों न प्राप्त हुई कन्याका ससर्ग 
करनवालेकां सपंकी यानि प्राप्त हाती है। 

गुरुपल्लीगामी निश्चित ही गिरगिट हावा है। जो व्यक्ति 
जलप्रणवके स्थानको ठोडकर नष्ट करता है, बह माक््य 
हाता है। न बंचने याग्य वस्तुको जो खरीदता है वह बगुला 
तथा गिद्ध होता ह। अयोनिग व्यक्ति भडिया और खरीदी 
जा रही वस्तुमं छल करनवाला उलूककी योनि प्राप्त करवा 
है। जा मृतकक एकादशाहम भाजन करनेवाला होता है 
तथा प्रतिज्ञा करक ब्नाह्मणाकों धन नहीं देता, चह सियार 
हाता है। रानीके साथ सम्भाग करके मनुष्य दष्टी होता हैं 
चारी करनेवाला ग्रामसूकर फलविक्रेता श्यामलता होता है। 
वृपलीक साथ गमन करनेवाला वृष हाता ह। जा पुरुष 
परासे अग्निका स्पर्श करता ह वह बिलौटा दूसरक्य मास 
अक्षण करनंवाला रागी रजस्वला स्त्रीस गमन करनेवाला 
नपुसक, सुगन्धित वस्तुआकी चारी करनेवाला दुर्गन्‍्धदायक 
ब्राणां हाता है। दूसरका थोडा या बहुत जिस-किसी भी 
प्रकार जा कुछ भी मनुष्य अपहरण करता हैं वह उसे 
पापसे निधित हां तियक्‌ यानिम जाता है। 

है समन्र? एसे तो पहलवाले विह हैं ही, कितु इतके 
अतिरिक्त भी अन्य बहुत-से चिष्ट हैं, जा अपने-अपने 
कमानुसार प्राणियाक शरारम व्या रहत हैं। एसा पापी 
क्रमश नाना प्रकारक तरकाक्रा भाग करके अवशिष्ट 
कमफलऊ अनुसार इन पृवकथितव यात्रियाम जन्म लेता है। 
है काश्यपः उसके बाद मृत्यु हानपर जनतक शुभ और 
अशुभ कर्म समाम नहीं ह जात ह तयतक सभी यातियाम 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ) 


+ यपपार्गम स्थित बैदरणी नदीका वर्णन* 


ड८प५ 
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सैकडा बार उसका जन्म होता है इसमे सदेह नहीं है। जब 
स्त्री तथा पुरुषफ़े सयोगस गर्भम शुक्र और शोणित 
जाता है ता उसोीमे पशञ्चभूतास समन्वित हाकर यह पाञझ्च- 
भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदनन्तर उसम इन्द्रियाँ मन, 
प्राण ज्ञान आयु, सुख घैय धारणा परणा, दु ख, मिथ्याहकार, 
यत्र, आकृति वर्ण राग-द्वेष और उत्पत्ति-विनाश--ये सब 
उप्त अनादि आत्माका सादि मानकर पाश्ठभौतिक शरीरक 
साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समयसे वह पाश्षभौतिक शरीर 
पूर्वकर्मासे आबद्ध होकर गर्भम॑ बढ़ने लगता है। 

हु ताक्ष्य। मेंने जैसा तुमसे पहले कहा है, वैसा ही 


जीवका लक्षण है। चार प्रकारके प्राणिसमृहम इसी प्रकारके 
भरिवर्तनका चक्र घूमता रहता है। उसरीम शरीरधारियोका 
उद्धव और विनाश हाता है। यथाविहित अपने धर्मका पालन 
करनेसे प्राणियाका ऊर्ध्वगति तथा अधर्मकी ओर बढनेसे 
अधोगति प्राप्त होती है। अत सभी वर्णाकी 'सदृति अपन 
धर्मपर चलनेसे ही होती है। हे बैनतेय। देव और मानवयोनिम 
जो दान तथा भोगादिकी क्रियाएँ दिखायी देती हें व॑ सब 
कर्मजन्य फल हें। घोर अकर्मसे ओर काम-क्रोधके द्वारा 
अर्जित जो अशुभ पापाचार हैं उनस॑ नरक प्राप्त होता है तथा 
वहाँसे जीवका उद्धार नहीं होता हे। (अध्याय ४६) 


#९+/अरंइसि/२२7 
अममार्ममे स्थित बैतरणी नदीका वर्णन, पापकर्मोसे घोर वैतरणीमे निवास, वैतरणीसे 
पार होनेके लिये बैत्तणी धेनुदान, भगवान्‌ विष्णु, गड़ा तथा ब्राह्मणकी महिमा 


शरुडने कहा-हे देवदेवेश! महाप्रभो! अब आप 
परम कृपा करके दान दानके माहात्म्य ओर वैतरणीके 
प्रमाणका वर्णण कर। 
श्रीकृष्णने कहा--हे वार्ध्य। यमलोकके मार्मम जो 
बैतरणी नामकी महानदी है, वह अमगाध दुस्तर और 
दखनेमात्से पापियोको महाभयभीत करनेवाली हे। वह 
पीब और रक्तरूपी जलसे परिपूर्ण हे। मासके कोचडसे 
परिव्याप्त एव तटपर आये हुए पापियाको देखकर उन्ह नाना 
प्रकारसे भयाक्रान्त करनेवाले स्वरूपको धारण कर लेती 
है। पात्रके मध्यम घीकी भाँति बैतरणीका जल तुरत खौलने 
लगता है। उसका जल कौटाणुआ एवं वज़्के समान 
सूँडवाले जीवोसे व्याप्त है। सूँस घडियाल बच्रदन्त तथा 
अन्यान्य हिसक 'एवं मासभक्षक जलचरासख वह महानदी 
भरी हुई है। प्रलयके अन्तम॑ जैसे बारहा सूर्य उदित होकर 
विनाशलीला करते हैं वेसे हो वे वहाँपर भी सदैव तपत 
रहते हैं, जिससे उस महातापम॑ वे पापी चिल्लाते हुए करुण 
विलाप करते हैं। उनके मुखसे बार-बार हा भ्रात हा तात, 
यही शब्द निकलता हैं। वे जोब उस महाभयकर धूपमे 
इधर-उधर भागत हैं, उस दुर्पन्धपूर्ण जलम डुबकों लगात॑ 
हैं और अपनी आत्मग्लानिसे व्यथित होते ह। वह महानदी 
चाए प्रकारके ग्राणियासे भरी हुई दिखायो देतो हे। पृथ्वीपर 
जिन लोगाने गोदान किया है, उस दानक प्रभावसे व उसे 
पार कर जाते हैं अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ 


है, वे उसीम डूबते रहते हैं। 

जो मूढ़ मेरी, आचार्य गुरु, माता-पिता एवं अन्य 
वृद्धजनाकी अवमानना करते हें मरनेक बाद उनका वास 
उसी महानदीमे होता है। जा मूढ अपनी विवाहिता 
पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायणा पत्नीका परित्याग करते 
हैं उनका सदैवक लिये उसी महाघिनौनी नदाके जलमे 
वाप्त होता है। विश्वासम आये हुए स्थामी मित्र, तपस्वी 
स्त्री बालक एबं वृद्धका वध करके जो पापी उस 
महानदीम गिरते है, वे उसके बीचम जाकर करुण बिलाप 
करते हुए अत्यन्त कष्ट भागते है। शान्त तथा भूखे 
ब्राह्मणकों विघ्न पहुँचानके लिये जा उसके पास जाता है, 
वहाँ प्रलयपर्यन्त कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो 
ब्राह्मणको प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञातर वस्तु नहीं दता है अथवा 
बुलाकर जो “नहीं है'--ऐसा कहता है उसका वहाँ 
वतरणीम वास होता ह। आग लगानेवाला, विप देनेवाला 
झूठी गवाही देनेवाला मद्य पीनेवाला यज्ञका विध्वस 
करनवाला, राजपत्नीके साथ गमन करनंवाला, चुगलखोरी 
'करनेवाला कथाम विघ्न करनवाला स्वय दी हुई वस्तुका 
अपहरण कएनचाला खंत (मड) और सेतुका तांडनेबाला, 
दूसरेकी पत्नीका प्रधर्षित करनेवाला रस-विफ्रेता तथा 
बृषलीपति ब्राह्मण प्यासी गायाकी बावलीको तोडनवाला, 
कन्याक साथ व्यभिचार करनेवाला दान देकर पश्चात्ताप 
करनवाला कपिलाका दूध पीनवाला शृद्र तथा मासभाजी 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाड 
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ब्राद्मप--ये निरन्तर उस बैतरणो नदीम चास करते हैं। 
कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमे निवास करत हैं। 
मिरतर असहनशील तथा क्राध करनेवाला अपनी बातको 
ही प्रमाण माननेवाला दूसरेकी बातको खण्डित करनवाला 
नित्य वैत्रणांप निवास करता है। अहकारी, पापी तथा 
अपनी झूठी प्रशसा करनेवाला, कृतघ्न गर्भपात करनंवाला 
वैतरणीमे निवास करता है। कदाचित्‌ भाग्ययोगसे यदि उस 
नदीको पार करनकी इच्छा उत्पन्न हो जाय तो तारनेका 
उपाय सुनो। 
मकर और कर्ककी सक्रान्तिका पुण्यकाल व्यतीपात 
योग दिनोदय सूर्य चम्द्रग्रहण सक्रान्ति, अमावास्या 
अथवा अन्य पृष्यकालक आनेपर श्रप्ठठम दान दिया जाता 
हैं। मनम दान दनेकी श्रद्धा जब कभी उत्पन हा जाय, वही 
दानका काल है क्‍्याकि सम्पत्ति अस्थिर है। 
शरीर अमित्य है और धन भी सदा रहनवाला नहीं है। 
मृत्यु सदा समीप है इसलिये धर्म-सग्रह करना चाहिये-- 
अनित्यानि शरीराणि विभवों नैव शाश्वत ॥ 
नित्य सनिहितो मृत्यु कर्तव्यों धर्मस्नग्रह । 
(४७१ २४-२५) 
काली अथवा लाल रगकी शुभ लक्षणावाली वैतरणी 
गायको सोनेकी सींग चाँदीके खुर, कास्यपात्रकी दोहतीसे 
युक्त दो काले रमके वस्त्रासे आच्छादित करके सप्तधान्य- 
समन्वित करके ब्राह्मणको निवंदित करे। कपाससे बने हुए 
द्रोणचलक शिखरपर ताम्रपात्रम लौहदण्ड लकर बैठी हुई 
स्वर्णनिर्मित यमकी प्रतिमा स्थापित करे। सुदृढ़ बन्धनासे 
बाँधकर इश्लुदण्डाकी एक नाका तैयार करे। उसीसे सूर्यसे 
उत्पन्न मौको सम्बद्ध कर दे। इसके बाद छत्र पादुका 
अगूठी और वस्त्रादिसे पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मणको सतुष्ट करके 
जल तथा कुशक॑ सहित इस मन्त्रका उच्चारण करत हुए 
वह बैतरणी गौ उसे दानम समर्पित करे-- 
यमद्वरे भहायोरें. श्रुत्ता वैतरणी नदीमू। 
त्तुकामों ददाम्यना तुभ्य वैतरणी नम # 
गावों में अग्रत सन्तु यावों म॑ सम्तु पाश्चत । 
भावों से हृदये समन्‍्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
विष्णुरूप. द्विजश्रेष्ठ. मामुद्ध/. महीसुर। 


सदक्षिणा भया दत्ता तुभ्य वैतरणी नम #॥ 
(४७॥ ३०-३२) 


है द्विजश्रे्ठ! महाभयकर बैतरणी नदाका सुनकर में 
उसको पार करनेकी अभिलापासे आपको यह वैतरणी दान 
दे रहा हूँ। हे विप्रदेवा गौएँ मेरे आग रह, गौएँ मर बगलमे 
रहे, गौएँ मेरे दृदयम रह और मैं उन गायाके बीचमे रहूँ। 
है विष्णुरूप! द्विजवरेण्य! भूदव। मेरा उद्धार करो। मैं 
दक्षिणासहित यह वैतरणी गौ आपको द॑ रहा हूँ। आप मेरा 
प्रणाम स्वीकार कर। 

इसके बाद सबके स्वामी धर्मगजकी प्रतिमा और 
बैतरणी नामवाली उस गौकी प्रदक्षिणा करके ब्राह्मणको 
दान दे। उस समय वह वब्राह्मणको आगे कर उस बैतरणी 
गौकी पूँछ हाथम लकर यह कहे-- 

घेनुके त्व प्रतीक्षस्थ यमद्वरे महाभये॥ 
उत्तारणाय द्वंशि वैतरण्य नमाउस्तु ते। 
(४७। ३४-३५) 

“हे गौ। उस महानदीसे मुझे पार उतारनेके लिये आप 
महाभयकारी यमराजके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करे। है 
चैतरणा। दवश्चरि। आपको मेरा नमस्कार हैं।' 

ऐसा कहकर उस गोको ब्राह्मणके हाथमे देकर उनके 
पीछे-पीछे उनके घरतक पहुँचाने जाय। हे वैनतेय! ऐसा 
करनेपर वह नदी दाताके लिय॑ सरलतास पार करनेके 
योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस प्रृथ्वीपर गौका दान देता 
है वह अपन समस्त अभीष्टको सिद्ध कर लेवा है। 

सुकर्मके प्रभावसे प्राणीकों ऐहिक और पारलौकिक 
सुखकी प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवनमे गोदान देनेसे हजार 
गुना एवं रोगग्रस्त जीवनम सा गुना लाभ निश्चित है। मरे 
हुए प्राणीके कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना 
हो उसका पुण्य है। अत मनुष्यकों अपने हाथसे ही दाने 
देना चाहिये। मृत्यु होनके बाद कौन किसके लिये दात 
देगा? दान-धर्मसे रहित कृपणतापूर्वक जीवन जानेसे क्या 
लाभ? इस नश्वर शरीरस स्थिर कर्म करना चाहिये। प्राण 
अतिधिकी तरह अवश्य छांडकर चले जायँगे। 

है पक्षिगाज! इस प्रकार प्राणिवर्गके समस्त दु खका 
वर्णन मेंने तुमसे कर दिया है। इसके साथ यह भी वा 
दिया है कि प्रेतक माक्ष एव लोकमड्ललके लिय उसके 
और्ष्वदेहिक कर्मकी करना चाहिये। 

सूतजीने कहा--ह विप्रगण! परम तेजस्वी भगवान्‌ 
विष्णुके ट्वास दिये गये ऐसे प्रृत-चरितस सम्बन्धित 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+*दु खी गर्भस्थ जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना* 
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उपदेशको सुनकर गरुडको अत्यन्त सतुष्टि प्राप्त हुई। 

है ऋषियो। जीव-जन्तुओके जन्मादिका यही सब 
विधान है। यही जन्म, भरण, प्रेतत्व तथा और्ध्वदैहिक 
कृत्यका नियम है। मैंने सब प्रकारसे उनके मोक्ष आदि 
कारणका वर्णन कर दिया है। 

“जिनके हृदयमे मोलकमलके समान श्यामवर्णवाले 
भगवान्‌ जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींको लाभ और विजय 
ब्राप्त होती है। ऐसे प्राणियाकी पराजय कैसे हो सकती है? 
धर्मकी जीत होती है, अधर्मकी नहीं। सत्य ही जीतता है, 
असत्य नहीं। क्षमाकी विजय होती है, क्रोधकी नहीं। विष्णु 
ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता 
हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बान्धव हैं, जिनको बुद्धि 
इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती है। 
भगवान्‌ विष्णु मद्भलस्वरूप हैं, गरुडध्वज मड्डल हैं, 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष मड्गल हैं एवं हरि मद्जलके ही 
आयतमन हैं। हरि ही गड्ढा और ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तथा गड्ढा 
उन विए्णुके मूर्तरूप हैं। अत गड्जा, हरि एवं ब्राह्मण ही 

इस बत्रिलोकक सार हैं'- 
मया प्रोक्त वै मुक्त्येै निदान चैव सर्वश | 
लाभस्तेषा जयस्तेषा कुतस्तेषा पराजय । 
चेपामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन ॥ 


धर्मो जयति नाधर्म सत्य जयति नानृतम्‌। 
क्षमा जयति न क्लोधो विष्णुर्जयति मासुरा ॥ 
विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णु स्वजनवान्धवा | 
थेषामेव स्थिर बुद्धिर्न तेषा दुर्गतिर्भवेत्‌॥ 
मडूुल भगवान्विष्णुर्मड्ल_ गरुडध्वज । 
मड्ूल पुण्डरीकाक्षो मड्डलायतन हरि ॥ 
हरिभांगीरथी विप्रा विप्रा भागीरथी हरि। 
भागीरथी . हरिरविप्रा.. सारमेतज्जगत्नये॥ 
(४७। ४५-४९) 
इस प्रकार सूतजी महाराजके मुखसे निकली हुई 
सभी शास्त्रांके मूल तत्त्वासे सुशोभित भगवान्‌ विष्णुकी वाणी- 
रूपी अमृतका पान करके समस्त ऋषियोको बहुत सतुष्टि 
प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वार्थद्रण्गा सूतजीकी प्रशसा 
करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यन्त प्रसन्न हो गये। 
“प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाआम॑ 
रहते हुए भी जो पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करता है, वह बाहर और भीतरसे पवित्र हो जाता है 
अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो5पि वा। 
ये स्मरेत्पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर शुचि ॥ 
(४७।५२) 
(अध्याय ४७) 


+४८मअयल्रय 20००० 
दुखी गर्भस्थ जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना, यमयातनाग्रस्त 
'जीवका सदा सुकृत करनेका उपदेश देना 


ताह्ष्यने कहा-े प्रभो। इस मर्त्वलोकमे अपनी 
पुण्यकी सख्याके अनुसार सभी जातियामे जो मनुष्य 
निवास करते हैं, बे अपना काल आ जानेपर मृत्युको प्राप्त 
'करते हैं--ऐसा लोकम कहते हें, इसके विषयम॑ आप मुझे 
बताये विधाताके द्वारा बनाये गये उस मार्गमे स्थित व॑ प्राणी 
अत्यन्त कठिन मार्गसे होकर गुजरते हैं। किस पुण्यसे वे 
प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं और किससे वे यहाँ रहते हैं और 
कुल बल तथा आयुका लाभ प्राप्त करते हैं। 

सूतजीने कहा--है ऋषियो। यह सुनकर जिनके द्वारा 
इस पृथ्वोका निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चराचर 
जंगदूकी सृष्टि की है और समर्थ यमकों अपने विहित 
कार्यमें नियोजित किया है उन महाप्रभुने मनुष्यके शरीर 
कर्म भय और रूपका स्मरण करके गरुडस इस प्रकार 


कहा-- 

भगवानूमे कहा--हे गरुड। यम-मार्गमे गमन करनेवाले 
जीवात्माआका ऐहिक शरीर नहीं, अपितु धर्म, अर्थ, काम 
तथा चिरकालीन मोक्ष प्राप्त कनेकी अभिलापा रखनेवाला 
अगुष्ठमात्र परिमाणमे स्थित दूसरा शरीर होता है। वह उसी 
रूपमे अपने पाप-पुण्यके अनुसार लोक एव निवासगृह 
प्राप्त करता है। हे द्विज/ उस यातना-शरीरम स्थित होकर 
यम-पाशसे बँधा हुआ वह जीव पुन -पुन रोदन करता 
है--अत्यन्त पवित्र देशमे द्विजका शरीर प्राप्त करके भी मैंने 
न भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की, न पितरो एव देवताआको 
तृप्त किया न मैंने याग, दान आदि किया और न योग्य 
पुत्रादि सतति ही। मुझ यम-मार्गगामीका कोई बन्धु नहीं है। 
मुझे पुन ट्विजका शरीर प्राप्त हो इस इच्छासे कोई पुण्य 


४८८ 


+ पुराण गारुड वक्ष्य सार विष्णुकथाअययू * 


(सक्षिप्त गरुडपुराणाहु 
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काय भी नहीं किया है। अत्यन्त दुलंभ ब्राह्मणत्व प्राप्त 
करके वेद और पुराणकी सहिताआका भी अध्ययन मैंने 
नहीं किया हैं। इस प्रकार रुदन करते हुए देहीसे यमदूत 
कहते हैं कि ह॑ देहिनू! हाथम॑ आये हुए ब्राह्मणशरीर, 
पवित्र देश आदि रूपी अनमोल रत्न भी खो दिये। हे 
देहिन्‌! तुम उसोके अमुसतार अपना निर्वाह करो, जैसा कि 
तुमने किया है।' 
मनुष्य क्षत्रियवशका हो अथवा वैश्ववशका हो, वह 
शूद्र हो या नीचवर्णका हो, कितु यदि वह देवता, ब्राह्मण 
बालक स्त्री वृद्ध दीन और तपस्वियाका हन्ता है अधवा 
इन्हं उपद्रवग्रस्त देखकर (इनक॑ सरक्षणस) पराइमुख हो 
जाता है तो उसके सभी इष्टदेव उससे विमुख हो जाते हैं। 
पिठृगण उसके द्वारा दिये गये तिलोदकका पान नहीं करते 
हैं और अग्निदेव उसके द्वारा दिये गये हव्यको भी नहीं 
स्वीकार करते हैं। हे पक्षीन्द्र! सम्रामके उपस्थित हानंपर 
शस्त्र लेकर जो क्षत्रिय शत्रु-सेनाके समक्ष द्वेप और भयवश 
नहीं जाता है तथा बादम मारा जाता है तो उसका क्षतयबल 
मानो व्यर्थ ही हो गया। 
जो युद्धमे वीरगति प्रात करता है। उसने मानो चन्द्र 
एवं सूयग्रहणके अवसरपर श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान दे दिया 
औष्ठ तीर्थोमे जाकर सदा स्नान कर लिया, गयादीर्थम 
पहुँचकर सदा पितरोकों पिण्डदान द॑ दिया। जो क्षत्रिय 
अयने कर्तव्याका पालन बिना किये हुए शरीरकों छोडता 
है वह सदा चिता करता रहता है कि समरभूमिम मारे गये 
स्वामीके लिये बलात्‌ अपहत गौक लिय, स्त्री-बालककी 
हत्या रोकनेके लिये तथा मार्मम॑ लूटे जानेवाले साथियाके 
लिये अपन प्राणाका परित्याग मेंने नहीं किया) यमपाशम 
आबड्ध वैश्य अपने किये हुए कर्मोके विषयमें साचता है 
कि मैंने किसी प्रकारका पुण्य-सचय नहीं किया, कुटम्बके 
लिये मोहान्ध होकर क्रय-विक्रयम मैंने सत्यका भी प्रयोग 
नहीं किया। ऐसे ही शूद्रका शरांर प्राप्त करनेवाला भी 
अपने कर्तच्यसे विमुख रहते हुए यदि शरीर त्याग करता 
है तो बह भी यह चिता करवा है कि मैंने ब्राह्मणाको न 
तो यशस्कर दान दिया है और न उनकी पूजा की है। मेरे 
द्वारा इस पृथ्वीपर जलाशयका निमाण नहीं करवाया गया 
है। मैंन किसी सस्कारहीन ब्राह्मणश्रेधका सस्कार करानेमे 
सोगदान भी नहीं किया है। शास्त्रविहित अपने कर्मोका 


परित्याग करक भदान्ध होकर मैं जीवित रहा। श्रष्ट तोर्थम 
जाकर अपने शरीरका परित्याग भी नहीं किया। मैंने 
धर्मार्जन भी नहीं किया है। कभी सद्ति ग्राप्त करनेके लिये 
मैंने देववाआकी पूजा भी नहीं की है। 

समस्त लाकाम पृथ्वी स्वर्ग और पाताल--ये तीन 
लोक सारभूत हैं। सभी द्वीफम जम्बूदीप समस्त देशम 
देवदश अर्थात्‌ भारतवर्ष और सभी जीवाम मनुष्य हो सार 
है। इस जगत्‌के सभी वर्णोमे ब्राह्मणादि चार वर्ण तथा उन 
वर्णोम भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। इस लोकयाज्ञाके मार्मम॑ 
स्थित जीवात्मा धर्मसे सभी प्रकारका सुख और ज्ञान प्राप्त 
करता है। है पक्षिन्‌! गर्भस्थ जीवका अपने पूबजन्माका 
ज्ञान रहता है वह वहाँ स्मरण करता है कि आयुके समाप्त 
हान॑पर शरीरका परित्याग करक अब मैं मलादिम रहनेवाले 
छोटे-छोटे कृमि या कीटाणुआकी एक विशेष योनिमें 
स्थित हूँ, में सरककर चलनेवाले सर्पादिकी योनिमे पहुँचा 
मच्छर हो गया था चार पैरोवाला अश्व या वृषभ नामक 
पशु बन गया था अथवा जगली सूकरकी योगिमे प्रविष्ट था। 
इस प्रकार गर्भम रहते हुए उम्त जीवात्माको पूर्ण ज्ञान रहता 
है, कितु उत्पन होते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। 
मर्भमे पहुँचकर जा जीवात्मा चिन्तन करता है, शरीरधारी 
बैच ही जन्म लेकर बालक युवा और वृद्ध होता है। यदि 
गर्भम सांची गयी बात सासारिक व्यामोहके कारण विस्पृतत 
हो जाती है हो पुत्र मृत्यूकालम उसकी याद आ जाती है। 
यदि शरारक नष्ट होनेपर वह हृदयमे हो रह गयी है हो 
पुन गर्भम जानेपर उसका स्मरण हामा निश्चित है। उसे याद 
आता है कि में दूसरेको छलनेका विचार करता रहा। मैंने 
शरीरकी रक्षाके लिये धमका परित्याग करके घूव, छल- 
कपट और चोरवृत्तिका आश्रय लिया। 

अत्यन्त कष्टसे मैंने स्वय लक्ष्मीको एकत्र किया था 
कितु अभिलपित धनका उपभोग मैं नहों कर सकी। 
अग्निदेव अतिथि और बन्धु-बान्धवाकों स्वादिष्ट अन्न 
फल गोरस तथा ताम्बूल दे करक॑ मैं उन्हे संतुष्ट करेमें 
असफ्ल रहा। चद्रग्रहण हो या मेष-मकर राशियोगर 
सूर्यके प्रवेशका पुण्यकाल हो ऐसे अव्सरण भी श्रष् 
तीर्थोका सेवन मैंने नहीं किया। इसलिये हे देहिभू! तुम 
मल-मूतसे भरे हुए अपने इस कोशको परिपुष्ट करम लगे 
रहे। अढ तुम्हारा उद्धार कहाँ हो सकता है? इस पृथ्वीपर 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+दु खी गर्भस्थ जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना * 
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(्थित त्रिविक्रम भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाका दर्शन मैंने नहीं 
किया, उन्हे प्रणाम नहीं किया और न तो उनकी पूजा की 
है। प्रभासक्षेत्रमे विशणमान भगवान्‌ सोमनाथकी भक्तिपूर्वक 
पूजा एवं वन्दना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिता 
भृत प्राणी करता है, तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे 
देहधारिन्‌। जैसा तुमने किया है, उसके अनुसार अपना 
'िस्तार करी। हे देहिन्‌। पृथ्वीके श्रेष्ठम तीर्थोंकी सनिधिमे 
जाकर उनमे स्नानकर तुम्हारे द्वारा विद्वानो, ब्राह्यणा एव 
गुरुजनाके हाथमे कुछ नहीं दिया गया, अत जैसा तुमने 
किया है, वैसा भोगों। हे जीव! तुमने चन्दन और नैवेद्यादि 
पश्मोपचारसे और चन्दनादियुक्त बलि प्रदान करके मातृकापूजा 
नहीं की, न तो तुम्हारे द्वारा विष्णु, शिव, गणेश, चण्डी 
अथवा सूर्यदेव ही पूजे गये हैं। अत तुमने जो कर्म किया 
है, उसीम अपना निर्वाह करो। हे देहिन्‌! तुम्हे तो देवत्व 
प्राप्त करने योग्य मानवयोनिकी प्राप्ति हुई थी, कितु 
(लौकिक आसक्तिमे) मोहवश यह सब समाप्त हो गया। 
विमूढबुद्धि तुमने अपनी गतिको नहीं देखा इसलिये जो 
तुमने किया है, अब उसीमें निस्तार करो। 
है पक्षिन्‌! धर्म, अर्थ तथा यशको प्रदान करनेवाले 
ऐसे पूर्वोक्त परलोकपथके पधिक जीवाके पश्चात्ताप- 
वाक्यका विचार करके इस मनुप्यलोकमे जो धर्माचरण 
करते हुए पुण्य देशम निवास करते हैं, वे इसी मनुष्यलोकम 
जीवन्सुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। 
ऊपर किये हुए वर्णनके अनुसार विलाप करते हुए 
प्रेतको यमदूत अपने कालस्वरूप मुदूरोंसे बहुत मारते हैं। 
वह 'हा दैव। हा देव!” यह स्मरण करता हुआ अपनेको 
कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमायौसे जो धन 
अर्जित किया था, उसमंसे किसीको दान नहीं दिया। 
वृथ्वीपर रहते हुए तुमने भूमिदान गोदान, जलदान 
वस्त्रदान फलदान, ताम्बूलदान अथवा ग्रन्धदान भी नहीं 
किया तो अब भला क्‍या सोच रहे हो? तुम्हार पिता ओर 
पितामह मर गये, जिसने तुमको अपने गर्भमे धारण किया 
वह तुम्हारी माता भी मर गयी, तुम्हारे सभी बन्धु भी नहीं 
रहे ऐसा तुमने दखा है। तुम्हारा पाश्रभौतिक शरीर अग्निमे 
जलकर भस्म हा गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया 


सम्पूर्ण धन-धान्य पुत्रोने हस्तगत कर लिया। जो कुछ 
तुम्हात सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्मसचय किया 
है, वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वीपर जन्म लेनेवाला राजा 
हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेप्नतम ब्राह्मण हो, वह मरनेके 
बाद पुन आया हुआ नहों दिखायी देता है। जो भी इस 
धरातलपर उत्पन्न हुआ हे, उसकी मृत्यु निश्चित है। हे 
पक्षीन्द्र। दूतांके सहित धर्मराजके पार्षद जब प्रेतसे इस 
प्रकारसे कहते हैं ता दुखी वह प्रेत उन गणांकी महान्‌ 
आश्चर्यपूर्ण बातको सुनकर मनुष्यकी वाणीमे कहने लगता है-- 

जब दानके प्रभावसे व्यक्ति विमानपर आरूढ होता है, 
उस समय धर्म उसका पिता है, दया उसकी माता है, मधुर 
एव अर्थगाम्भीर्ययुक्त वाणी उसकी पत्नी हे और सुन्दर तीर्थमें 
किया गया स्नान उसका हितैपी बन्धु है। जब मनुष्य अपने 
हाथसे सुकृत करके उसको भगवानूके चरणोमे अर्पित कर 
देता है तब उसके लिये स्वर्ग किकरकी भाँति हो जाता है। 
जो प्राणी धर्मनिष्ठ है बह अत्यन्त सुख-सुविधाओको प्राप्त 
करता है और जो पापी है वह नाना दु खोका भोग करता 
है। जो धर्मशील, मान-सम्मान तथा क्रोधको जीतनेवाला 
विद्या-विनयसे युक्त, दूसरेंको कष्ट न देनेबाला अपनी पत्नीमे 
सतुष्ट और परायी स्त्रोसे दूर रहनेवाला है, वह पृथ्वीपर हमारे 
लिये वन्दनोय है। जो मिश्टान्नदाता, अग्निहांत्री, बेदान्ती 
हजारो चान्द्रायणत्रत करनेवाला, मासपर्यन्त उपवास रखनेमे 
समर्थ पुरुष तथा पतिव्रता नारी है--ये छ इस जीवलोकमे 
मरे लिये वन्दनीय हैं। इस प्रकारका सम्यक्‌ आचरण करते 
हुए जो मनुष्य वापी, कूप और जलसे पूर्ण तालाब बनवाता 
है जो प्याऊ, जलकुण्ड, धर्मशाला तथा देवमन्दिरका 
निर्माण कराता है वह उत्तम धर्म करनवाला है। वेदज्ञ 
ब्राह्मणको दिया गया वर्षाशन, कन्याका विवाह, ऋणी 
ब्राह्मणणों ऋणमुक्ति, सुगमतासे बोयी-जोती जानेवाली 
भूमिका दान तथा प्याससे दु खी प्राणियोके लिये उसौके 
अनुकूल कूप, तडागादिका निर्माण ये हो सब सुकृत हैं! 

शुद्ध भावसे जो प्राणी इस सुकृतसाररूप अध्यायको 
सुनता और पढता भी है चह कुलीन है। चह धर्मनिष्ठ व्यक्ति 
मृत्युके बाद निश्चित ही उस अनन्त ब्रह्माण्डके एकमात्र 
आश्रय नारायणको प्राप्त करता है। (अध्याय ४८) 


;+्ज्््द्यदपच> 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त यरूडपुराणाडु 
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भगवान्‌ विष्णुद्वारा गरुडको दिये गये महत्त्वपूर्ण उपदेश, मनुष्ययोनिश्ञाग्तिकी दुर्लभवाका 


वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्कर आत्मकल्याणके लिये सचेष्ट रहना, ससारकी दु खरूपता 
तथा अनित्यता और ईश्वरकी नित्यताका चर्णन, कालके द्वारा सभीके विनाशका प्रतिपादन, 
सत्सग ओर विवेकज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानरूपी मोक्षप्राप्तिके उपाय, 
गरुडपुराणकी वक्तृ-श्रोतृपरम्परा तथा गरुडपुराणका माहात्म्य 


गरुड़ने कहा--हे दयाके सागर! अज्ञानके कारण ही 
जीवकी उत्पत्ति इस ससारम हांती है, इस बातको मैंने सुन 
लिया। अब मैं मोक्षके सनातन उपायका सुनना चाहता हूँ। 
ह दवदवश! शरणागतबत्सल। प्रभो। सभी प्रकारके दु खोसे 
मलिन बनाये गये इस दुस्तर असार ससारमे नाग एकारक 
शरीराम प्रविष्ट जीवाकी अनन्त राशियाँ हैं। वे इसी ससारम 
जन्म लती हैं और इसीम मर जाती है कितु उनका अन्त 
नहीं हाता है। ब॑ सदैव दु खसे व्याकुल ही रहती हैं। यहाँ 
कहीं कोई भी सुखी नहीं है। हे माक्षदावा! स्वामिन्‌! वे 
किस उपायसे मुक्त हा सकते हैं? उसको आप मुझे 
बतानेकी कृपा करे। 
श्रीभगवानूने कहा--है तार्कष्य! जो तुम मुझसे पूछ रहे 
हो, जिसकी सुनने मात्रसे ही मनुष्य इस ससारके आवागमनके 
अक्रस मुक्त हां जाता है। उसे में कह रहा हूँ, चुप सुनो। 
है खगेश! इस जगतूसे परे परब्रह्मस्वरूप, निरवयव, 
सर्वज्ञ, सर्वकर्ता सर्वेश, निमल, अद्दय-तत्त्व स्वयप्रकाश 
आदि-अन्तसे रहित विकारशून्य परात्पर निर्मुण और 
सच्चिदानन्द शिव हैं, उसीके अश ये जीव हैं। जा अनादि 
अविद्यासे वैस ही आच्छादित हैं जैसे अग्निमि उसके अश 
विस्फुल्लिद्न स्थित हैं। अनादि कर्मोके प्रभावसे प्रात 
शरीरादि चागा उश्धियाम हानेके कारण परस्पर भित्र-भिन 
हो गये हैं, सुख-दु ख प्रदान करनवाले पुण्य और पापाका 
उनके ऊपर नियन्त्रण है। उसी कर्मके अनुसार उन्हे जाति 
देह आयु तथा भागकी प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिड्ढ 
शरीरक बने रहनेतक पुन -पुन जन्सम-मरणकी परम्परा 
चलती रहता है। 
स्थापर, कृषि पक्षी, पशु, मनुष्य धार्मिक देवता और 
मुमुक्षु यथाक्रम चार प्रकारके शरीयको धारण करके हजारा 
बार उनऊा परित्याग करत हैं। यदि पुण्य कर्मक प्रभावस 
उनमस क्रिस्सका मानवयानि मिल जाय ता उस ज्ञानी 
चनमर याश प्राप्त करना चाहिय। चौरासी लाय यानियाम 


स्थित जावात्माआंको बिना मानवयोनि मिले तत्त्वज्ञानका 
लाभ नहीं मिल सकता है। इस मृत्युलोकमे हजार ही नहीं, 
कराडा बार जन्म लंनेपर भी जीवको कदाचित्‌ ही सचित 
युण्यके प्रभावसे मानव-योनि मिलती है। यह मानवयौनि 
माक्षकी सीढीक॑ समान है। इस दुर्लभ योगिको प्राप्त कर 
जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर 
पापी इस जगत्‌म दूसरा कौन हो सकता है-- 
सोपानभूत मोक्षस्थ मानुर्ष्य प्राष्य दुर्लभम। 
यस्तारयति नात्मान तस्मात्‌ पापतरोउन्न का 
(४९।१५) 

अन्य योनियासे भिन्न सुन्दर-सुन्दर इल्धियावाले इस 
जन्मका लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महितका ज्ञान नहीं रखता 
है, वह ब्रह्मथाती है। किसीका भी पुरुषार्थ शरीरके बिना 
सम्भव नहों है। अत शरीररूपी धनकी रक्षा करते हुए पुण्य 
कर्म करना चाहिये। आत्पा सभीका पात्र है, इसलिय उसकी 
रक्षाम मनुष्य सवदा सलरत रहे। जो व्यक्ति आजीवन उत्त 
आत्पाकी रक्षामे प्रयक्रशील रहता है, वह जीवित रहते हुए 
ही अपना कल्याण देखता है। मनुष्यकी ग्राम, क्षेत्र, धन, 
घर शुभाशुभ कम और शरीर बार-बार नहीं प्राप्त होता है। 
बिद्दाव्‌ लोग सदैव शरीरकी रक्षाके उपायम लगे रहते हैं। 
कुष्ठादि महाभयकर रोगासे ग्रस्त होनंपर भी मनुष्य उप्त 
शरीरकों छाड़ना नहीं चाहता है। शरीरकी रक्षा धर्मक लिये 
धर्मकी रक्षा ज्ञानके लिये और ज्ञानकों रक्षा ध्यानयागके 
लिये तथा ध्यानयोगकी रक्षा तत्काल मुक्तिप्रात्तिके लिये 
होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्योंसे अपनेकी दूर 
करनेम समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐसा 
हितकारी होगा जा आत्माका सुख ग्रदान करेगा। 

यहीं इसी लोकम नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा नहीं 
का गया ता औषधिविहान दश (परलाक-) म॑ जाकर गेगी 
उसस मुक्तिका क्‍या उपाय करगा? बुढापा ता बाधितक 
समान हैं। जिस प्रफारस फूटे हुए घड़का जल धीरे-धार 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 
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बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। 
शरीरमे विद्यमान रांग शत्रुके सदूश कष्ट देते हैं, इसलिये 
कल्याण इसीम॑ है कि इन सभीस मुक्ति प्राप्त ऊरनंका 
सत्प्रयास॑ किया जाय। जबतक शरीरमे किसी प्रकारका 
दुख नहों हाता है, जबतक विर्षत्तयाँ सामने नहीं आती 
हैं और जबतक शरीरकी इन्द्रियाँ शिधिल नहीं पड़ती हैं 
तबतक ही आत्मकल्याणका प्रयास हो सकता है। जबतक 
यह शरीर स्वस्थ है, तबतक ही तत्त्वज्ञानको प्राप्तिके लिये 
सम्यक्‌ प्रयतल किया जा सकता है। कोशागारम आग लग 
जानपए मूर्ख कुआँ खादता है, ऐस प्रयह्लस क्या लाभ-- 
इुहैव नरकव्याधेश्चिकिसा न करोति य। 
गत्वा निरैषध देश व्याधिस्थ कि करिष्यति॥ 
व्याप्रीवास्त जरा चायुर्याति भिनघटाम्बुबत्‌। 
निषघ्नन्ति रिपुवद्रोगास्तस्माच्छूय. समभ्यसेत्‌॥ 
यावनाशभ्रयते दुख यावन्नायान्ति चापद । 
चावनेद्धियवैेकल्य तावच्छूय. समभ्यसेत्‌॥ 
यावत्‌ तिष्ठति दहाउय तावतू तत्त्व समभ्यमत्‌। 
सदीप्तकोशभवन कृप खनति दुमति ॥ 
(४९। २३-२६) 
मनुष्य नाना प्रकारक सासारिक कार्योम व्यस्त रहनेस 
(बोतत हुए) समयका नहीं जान पाता है। वह दु ख-सुख 
तथा आत्महितको भी नहीं जानता है। पेदा हान॑वालाको, 
रागियाकों मरनेवालेको आपत्तिग्रस्तको आर दु खी लागाको 
देखकर भी मनुष्य माहरूपी मदिराको पीकर (जन्म- 
मरणादि दु खसे युक्त ससारसे) नहीं डरता। सम्पदाएँ 
स्वप्नके समान हैं, यौवन पुप्पके सदृश हे, आयु चजञ्चल 
विजलीके तुल्य नष्टप्राय हं, ऐसा जानकर भी किसका घैर्य 
हा सकता है? सो वर्षका जीवन अत्यल्प ह। वह भी निद्रा 
तथा आलस्यम आधा चला जाता हे। तदनन्तर बाल्यावस्था 
राग, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दु खाम व्यतीत हा गया ओर 
जो थोडा बचा वह भी निष्फल हो जाता है-- 
'कालो न ज्ञायत नानाकार्ये समारसम्भवै । 
सुख दुख जनो हन्त न चत्ति हितमात्मन ॥ 
जातामार्त्तान्युतानापदभरष्टान्‌ दृष्ठा च दु खितानू। 
लोको भोहसुरा पीत्वा न बिभेति कदाचन॥ 
प्म्पद स्वनसकाशा यौवन कुसुमोपमम्‌। 
तडिच्चपलमायुष्य कस्य स्याग्जानतो धृति ॥ 


ः॒ 


शत जीवितमत्यल्प निद्रालस्थैस्तदर्धकम्‌। 
बाल्यरोगजरादु खैरल्प तदपि निष्फलम्‌ता 
(४९ २७--३०) 
जिस कार्यको तुरत आरम्भ कर देना चाहिये, उसके 
असदर्भभ जो उद्योगहीन हाकर चैठा है, जहाँ जागते रहना 
चाहिये, वहाँ जो सोता रहे तथा भयके स्थानपर जो आश्वस्त 
होकर रहता है--ऐसा वह कौन मनुष्य है, जो मारा नहीं 
जाता? जलके फेनके समान इस शरीरकों आक्रमण करके 
जीव स्थित है, यहाँ जिन प्रिय वस्तुओके साथ सनिवास 
है, वे अनित्य हैं। अत जीव कैसे निर्भय होकर नितान्त 
अनित्य, शरोर, भोग और पुत्र-कलत्रादिके साथ रहता है। 
जा अहितम हित अनिश्चितमे निश्चित और अनर्थम अर्थको 
विशष रूपसे जाननेवाला ह वह व्यक्ति अपने मुख्य 
प्रयाजनका नहीं जानता। जा दखते हुए भी गिर जाता है, 
जा सुनते हुए भी सद्ज्ञानकों नहीं प्राप्त कर पाता है, जो 
सदप्रन्थाका पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता हे, वह 
दवमायासे विमाहित है-- 
प्रारब्धर्व्य निरुद्योगी जागर्तव्ये प्रसुप्तक । 
विश्वस्तश्न भयस्थाने हा नर॒ को न हन्यते॥ 
तोयफेनसमे देहे जीवेनाक्रम्य सस्थिते। 
अनित्यप्रियसलवासे कथ तिट्ठति निर्भयव ॥ 
अहिते हितसज्ञ॒ स्थादधुवे  ध्रुवसज्ञक । 
अनर्थे चार्थविज्ञान स्वमर्थ यो न देत्ति स ॥ 
पश्यलपि प्रस्खलति भ्रृण्वलपि न बुध्यति। 
पठलपि न जानाति देवमायाविमाहित # 
(४९। ३१-- ३४) 
कालके इस गहरे महासागरम यह सम्पूर्ण जगत 
डूबता-उतराता रहता हैं। मृत्यु, रोग और बुढापारूपी ग्राहोसे 
जकडे जानपर भी किसी व्यक्तिको ज्ञान नहीं हो पाता है। 
मनृध्यक लिय प्रतिक्षण भय है, समय बीत रहा है, कितु 
चह उसी प्रकार दिखायी नहीं देता है, जैस जलम पडा हुआ 
ऊच्चा घड़ा गलता हुआ दिखायी नहीं देता। कदाचित्‌ 
वायुकती बाधकर रखा जा सकता है, आकाशका खण्डन हो 
सकता ह॑ वरगाको किसी सूजादिमे पिरोया जा सकता है, 
कितु आयुमे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके 
(प्रलयाग्निके) प्रभावसे पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत 
विशार्ण हा जाता है तथा सागरका जल सूख जाता है। फिर 


डघ्२ 


* युराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयप्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुरणाडु 
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इस शरीरक सम्बन्धम तो बात ही क्या? पुत्र मरा हे स्त्री 
मंरों है, धन मरा है बन्धु-बान्धव मर हें। इस प्रकार 'मे, 
मे! चिल्लाते हुए बकरेकी भाँति कालरूपी भेडिया बलात्‌ 
मनुष्यका मार डालता ह-- 
तल्िमज्जज्जगदिद गम्भीर कालप्तागर। 
मृत्युरागजराग्राहन॑ कश्िदपि.. बुध्यह॥ 
प्रतिक्षणभय काल क्षीयमाणों न लक्ष्यत। 
आमकुप्प इवाम्भ स्थो विशीर्णों न विभाव्यते 
युज्यते बेएन वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌। 
ग्रथनझ्ल त्तरगाणामास्था तायुपि युज्यते॥ 
पृथिवी दहात येन भरेरुश्नापि विशीर्यते। 
शुप्पते सागरजल शरीरस्थ च॑ का कथा॥ 
अपत्य में कलत्र म॑ धन म॑ बान्धवाश्र में 
जल्पन्तमित्ति मर्त्याज हन्ति कालबृका बलातू॥ 
(४९३५-३९) 
यह मैंन किया है यह मुझे करना है यह किया गया 
ह या नहीं किया गया है--इस प्रकारकी भावनासे युक्त 
मनुष्यको मृत्यु अपने बशम कर लेती है। कल किये 
जानवाले कार्यकों आज ही कर लना चाहिय॑। जो दीपहरके 
बाद करना है, उसको दापहरसे पहले ही कर लेना चाहिये 
क्याकि कार्य हो गया है अथवा नही हुआ है, इसकी मृत्यु 
प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था पथ-प्रदर्शक है, अत्यन्त 
भयकर रोग सेनिक है, मृत्यु शत्रु हं, एसी विषम 
परिस्थितिमे फैसा हुआ मनुष्य अपन रक्षक भगवान्‌ 
विष्णुका क्‍या नहीं देखता ह। तृष्णारूपी सूईसे छिद्वित 
विषयरूपी घृतम डूबे शग-द्धपरूपी अग्निकां आँचमे 
पकाये गये मानवको मृत्यु खा लता है। बालक युवा वृद्ध 
आर गर्भगे स्थित सभी प्राणियाका मृत्यु अपनेम समाहित 
कर लेती है ऐसा हे यह जगत्‌। यह जांव अपने शरीरको 
भी छोड़कर यमलाक चला जाता हैं ता भला स्त्री माता- 
पिता और पृत्रादिका जो सम्बन्ध है वह किस कारणस 
प्रेरित होकर बनाया गया है। ससार दु खका मूल है बह 
किसका होकर रहा है अर्थात्‌ इसकही आर जिसका मन 
अधिक रम गया है वही द्ु खित है। जिसने इस सासारिक 
व्यामोहका परित्याए कर दिया है. वह सुखी हे) उम्रके 
अतिरिक्त कहींपर भी अन्य काई दूसरा सुखा नहीं है-- 
इृद कृतमिद कार्यमिदसन्यत्कृताकृतम्‌त 
एवमीहासमायूक्त कृतान्त कुरुते वशम्‌॥ 


श्व॒कार्यम्ठ क्ुर्दोत पूर्वाह्न चापराहिकम्‌। 
न हि मृत्यु प्रतीक्षत कृत वाप्यध बाउकृतमू॥ 
जरादशितपन्थान प्रचण्डव्याधिमैनिकम। 
अधिप्ठितो मृत्युशत्रु आतार कि ने पश्यति॥ 
तृष्णासूचीविनिर्भिन्न॒ मिक्त विषयसर्पिषा। 
रागद्वपानल॑ पक्‍व॒मृत्युझ्वाति मानवम्‌ओ 
बालाश् यौवनस्थाश्व वृद्धानू गर्भातानपि) 
सर्वानाविशते मृत्युरेवम्भूतमिद जगत 
स्वदेहमपि जीवोउय मुक्‍्त्वा याति यमालयम्‌॥ 
स्त्रीमातृपितृपुत्नादिसस्बन्ध. केन. हेतुनाए 
दु खगूल हि सस्ार स यत्यास्ति स॑ हु खिह ! 
तस्थ त्याग कृता यंव स सुखी नापर वबचित्त॥ 
(४९४०-४४ ) 
यह जगत्‌ सभी दु खाक्ा जनक समस्त आपदाआका 
घर तथा सब प्रकारके पाणाका आश्रय है। अत क्षणभरमे 
ही मनुष्यका इसका त्याग कर देना चाहिये! लोह और काष्ठके 
जालम फँसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है कितु पुत्र एव 
स्त्रीके माहजालम फँसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो 
सकता। मनुष्य मनको प्रिय लगनेवाले जितने पदार्थोसे 
अपना सम्बन्ध स्थापित करता जाता है. उतनी शाककी 
कील उसके हृदयम चुभती जाती हैं। विषयका आहार 
करनेवाले देहस्थित तथा सभी प्रकारक अशप सामर्थ्यस 
वच्चित कर देनेवाले जिन इच्ियरूपी चोरेके द्वारा लोक 
विनष्ट हो रहे हैं। हाय यह बडे कष्टकी बाव है। जैसे 
मासक लाभमे फँसी हुई मछली बसीके काँटेकां नहीं 
दखती है, बैसे ही सुखके लालचम फंसा हुआ शरीर 
यमकी बाधाको नहीं दखता है-- 
प्रभव सर्वदु खानामालय सकलापदामा 
आश्रय सर्वपापाना संसार वर्जयेक्षणात्‌॥ 
लाहदारुमये पाशै पुमान्वद्धों विमुच्यते। 
पुत्रदारमये॑ पाशर्मुच्यता। न. कदाघव॥ 
यावत कुरुते जन्तु सम्बन्धान्मचस्त प्रियान। 
हावन्तोडस्य निखन्यन्ते हदय शोकशड्भव भ 
वचद्चिताशयवित्तैस्तैनित्प लौकी विनाशितत । 
हा हन्त  विययाहारिदेहस्थेल्द्रियतल्करै ॥ 
माग्रलुब्धो यथा मत्यों लोहशकु न॑ पश्यति। 


सुखलुब्धस्तथा देही यमवाधा न पर्यति॥ 
(४९१४७-५१) 


धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प ] 


+ भगवान्‌ विष्णुद्गारा गरूडको दिये गये महत्त्वपूर्ण उपदेश * 
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है खगश। अपने हित अहितको न जानते हुए जो नित्य 
कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना ह, व मनुष्य 
नारकीय प्राणी हें। निद्रा, भय, मेथुन तथा आहारको 
अभिलापा सभी प्राणियाम समान रूपसे रहती है, उनमे 
ज्ञानीकों मनुष्य ओर अज्ञानीको पशु माना गया है। मूर्ख 
व्यक्ति प्रात कालमे मल-मूत्र, दोपहरमे भूख-प्यास तथा 
रातमे मैथुन और निद्रासे पीडित रहते ह। बड़े दु खकी बात 
है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन 
एवं स्त्री आदिम अनुरक्त होकर जन्म लेते हें आर मर 
जाते हैं। अत व्यक्तिका उनकी ओर बढी हुई अपनी 
आसक्तिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति छोडी 
न जा रही हो तो महापुरुषाक साथ उस आसक्तिको जोड 
देना चाहिये, क्यांकि आसक्ति रूपी व्याधिकी औषधि 
सज्न पुरुष ही हैं-- 
हिताहित न जानन्तो नित्यमुन्मार्गगामिन । 
कुक्षिपूरणनिष्ठा ये ते नरा नारका खगा 
निद्राभीमेथुनाहार सर्वेषा प्राणिना समा । 
ज्ञानवान्मानव प्रोक्तो ज्ञानीन पशु स्मृत ॥ 
प्रभाते मलमूत्राभ्या क्षुत्तडभ्या मध्यग रवौ। 
राजौ मदननिद्राभ्या बराध्यन्ते मूढमानवा ॥ 
स्वदेहधनदारादिनिरता सर्वजन्तव । 
जायन्ते च प्लियन्ते च हा हन्ताज्ञानमोहिता ॥ 
तस्मात्सडू सदा त्याज्य सचेत्‌ त्युक्त न शक्यते। 
महद्धि सह कर्तव्य सन्‍त सड्डस्य भेषजम्‌॥ 
(४९५२-५६) 
सत्सग और बिवेक--य॑ दो प्राणीके मलरहित स्वस्थ 
दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनो नहीं हैं, वह मनुष्य अन्धा 
है। वह कुमार्गपर कैसे नहीं जायगा? अर्थात्‌ वह अवश्य 
ही कुमार्गगामी होगा-- 
सत्सडूश्ष॒विवेकश्च॒ निर्मल नयनद्वयम्‌। 
यस्य नास्ति नर सोउन्ध कथ न स्थादमार्गग ॥ 
(४९। ५७) 
अपने-अपने वर्णाश्रम धर्मका माननेवाले सभी मानव 
दूसरेके धर्मको नहीं जानते हैं, कितु वे दम्भके वशीभूत 
हो जाये तो अपना ही नाश करत हैं। दव्रतचयांदिम लगे हुए 
अयासरत कुछ लोगासे क्‍या बनेगा? क्याकि अज्ञानसे स्वय 
2 2७ ढके हुए लोग प्रचारक बनकर दश 
करते हैं। नाममात्रस स्वय सतुष्ट 


कर्मकाण्डम लगे हुए मनुष्य तथा मन्त्रोच्चार एवं होमादिसे 
युक्त याज्ञिक यज्ञविस्तारके द्वारा भ्रमित हैं। मेरी मायासे विमोहित 
मूढ लाग शरीरका सुखा देनेवाले एकभक्त तथा उपवासादि 
नियमासे अपने पुण्यरूप अदृष्टकी कामना करते हैं। 

शरीरकी ताडना मात्रसे अज्ञानीजन क्या मुक्ति प्राप्त कर 
सकते है? क्‍या वामीको पीटनेस महाविषधारी सर्प मर 
सकता है? यह कदापि सम्भव नहीं ह। जराओके भार 
और मृगचर्मसे युक्त वेष धारण करनेवाले दाम्भिक 
ज्ञानियाकी भाँति इस ससारमे भ्रमण करते हैं और लोगोको 
भ्रमित करते ह। लाकिक सुखम आसक्त "में ब्रह्मको 
जानता हूँ” एसा कहनेवाल, कर्म तथा ब्रह्म-इन दोनोसे 
भ्रष्ट, दम्भी एवं ढोगी व्यक्तिका अन्त्यजके समान परित्याग 
कर देना चाहिये। घरको वनके समान मानकर निर्वस्त्र और 
लज्जारहित जो साधु गधे अन्य पशुओकी भाँति इस जगतमे 
घूमते रहते हें, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि 
मिट्टी, भस्म तथा धूलका लप करनेसे भनुष्य मुक्त हो 
सकता है तो क्‍या मिट्टी ओर भस्मम ही नित्य रहनेवाला 
कुत्ता मुक्त नही हा जायगा? वनवासी तापसजन घास, फूस, 
पत्ता तथा जलका ही सबंन करते ह, क्या इन्हींके समान 
वनम रहनंवाले सियार, चूहे और मृगादि जीवजन्तु तंपस्वी 
हो सकते है? जन्मसे लकर मृत्युपर्यनत गड्डा आदि 
पवित्रतम नदियाम रहनेवाल मेढक या मछली आदि प्रमुख 
जलचर प्राणी योगी हो सकते है? कबूतर, शिलाहार और 
चातक पक्षी कभी भी पृथ्वीका जल नहीं पीते हैं, क्या 
उनका ब्रती हाना सम्भव ह। अत य नित्यादिक कर्म, 
लोकरज|्जनक कारक है। ह खगेश्वर। मोक्षका कारण तो 
साक्षात्‌ तत्त्वज्ञान है। 

हे खगेश्वर। पड्दर्शनरूपी महाकूपम पशुके समान गिरे 
हुए मनुष्य पाशस नियन्त्रित पशुकों भाँति परमार्थकों नहीं 
जानते। वेद-शास्त्रादिक महासमुद्रमे इधर-उधरसे अनुमान 
लगानवाल इस यडदर्शनरूपी तरगसे ग्रस्त होकर कुतर्की 
बन जाते हैं। जा वद-आगम और पुराणका ज्ञाता परमार्थको 
नहीं जानता है, उस कपटीका सब कथन कौवेका काँव- 
काँव हो है। यह ज्ञान है यह जाननेक याग्य है, ऐसी 
चितास भलीभाँति बचन तथा परमार्थतत्त्वसे दूर प्राणी दिन- 
गत शास्त्रका अध्ययन करता है। वाक्य ही छन्द हे और 
उस हन्दसे गुम्फित काव्याम अलकार सुशाभित हाता है। 
इस चितासे दु खित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो 


डर४ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गऱडपुराणाडु 
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जाता है। उस परमतत्त्वका अन्य ही अर्थ ह कितु लोग 
उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुखित हांत है। शास्त्राका 
सद्भाव कुछ और ही हे, कितु वे उसकी व्याख्या उससे 
पिन ही करते हैं। उपदेशादिसे रहित कुछ अहकारी व्यक्ति 
उनमनीभावकी बात कहते है, कितु स्वयं उसका अनुभव 
नहीं करते हैं। वे वेद-शास्त्राको पढत ह आर परस्पर 
उसको जाननका प्रयास करते हैं कितु जेसे कलछी 
पाकका रसास्वाद नहीं कर पाती ह, वेस ही व परमतत्वका 
नहीं जान पात हैं। सिर पुष्पाको ढोता है, परतु उसकी 
सुगन्धका अनुभव नासिका ही करती ह। बहुत-से लाग 
बद-शास्त्र पढत॑ हैं, कितु उनके भावको समझनेवाला 
दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परमतत्वकों न 
पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्राम वैसे हां व्याकुल रहता ह 
जैसे कछारमे आये हुए बकरी या भेडके बच्चको एक गाप 
कुएँमे खोजता है। सासारिक माहका विनष्ट करनम 
शब्दज्ञान समर्थ नहीं है, क्यांकि दीपककी वार्ासे कभी 
अन्धकारकों दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धिरहित 
व्यक्तिका पढ़ना वस ही ह जंस॑ अन्धेक हाथम॑ दर्पण हो। 
अत प्रज्ञवान्‌ पुरुषाके द्वारा अधीत शास्त्र तत्त्वशानका 
लक्षण है! यह ज्ञान है, यह जामनक याग्य है एस विचाराम 
फँसा हुआ मनुष्य सब कुछ जाननंकी इच्छा करता है कितु 
हजार दिव्य वर्षोतक पढनपर भी वह शास्त्राका अन्त नहीं 
समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं कितु आयु बहुत ही 
क्रम है ओर उसम भी कराडा चिघ्त-वाधाएँ हें। इसलिये 
जलम मिले हुए क्षीरका जैसे हस ग्रहण कर लेता, है वसे 
ही उनके सार तत्चकां ग्रहण करना चाहिय-- 


अनेकानि च. शास्त्राणि स्वल्पायुर्विध्कोटय ! 
तत्मातू सार विजानीयात्‌ क्षीर हस इवाम्भसि॥ा 
(४९4८४) 


हे ताक्ष्य। बेद-शास्त्राका अभ्यास करके जो बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति उस परमतत्त्वका शान प्राप्त कर लेता है उसका उन 
सभीका परित्याग उसा प्रकार करना चाहिय जिस प्रकार 
एक धान्यार्थी पुरुष धान यटण कर लता है और पुआलको 
फेंक दता हैं। जैसे अमृतके पानसे सतृप्त प्राणाका भाजनस 
कोई सरोकार नहों रह जाता |ैं वैसे ही तत्वदा जाननवाल 
पिद्वाचुका शास्प्से काई प्रयाजन नहों रह जाता है। ह 
विनतामज! यदाध्ययतस मुक्ति सम्भव नहीं हैं आर न ता 
शास्त्राकों पदनेस बट प्रात ह। सस्ती है वह कैवन्य चानस 


हो सुलभ है, किसो अन्य साधनसे नहीं। आग्रम उस 
मोक्षका कारण नहीं हा सकता ह। दर्शन भी उमकी प्रामिके 
कारण नहीं ह। बस हो सभी कर्मोका उसका कारण नहीं 
मानना चाहिय। उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देनेवाली 
गुरुकी एक वाणी हैे। अन्य सभी विद्याएँ विडम्बना 
करनेवाली हैं। हजार शास्त्राका भार सिरपर होनंपर भी 
प्राणीका तो सजावन दनवाला बह परमतत्व अकला हो है। 
सभा प्रकारकी फ्रियाआसे रहित वह अद्वैत शिवतत्व कहा 
गया ह। उसका गुरुके मुखस प्राप्त करना चाहिये। वह करोडा 
आगम-शास्त्राका अध्ययव करनस मिलनवाना नहीं है। 
ज्ञान दा प्रकारका कहा जाता ह। एक ह शास्त्रकथित 
ज्ञान आर दूसग है विवकस प्राम हुआ ज्ञान। इसम शद 
ही ब्रह्म है एसा आगम-शास्त्र कहते हैं। वह परमतत्त्व हां 
ब्रह्म ह एसा विवेकीजन कहते हैं। कुछ लाग अद्वतका प्रात 
करनकां इच्छा रखते हैं आर कुछ लांग दवतका चाहत हैं 
कितु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परमतत्त्व 
समभाववाला है। बह द्वेंतादवस रहित ह। 
बन्धन और मांक्षक लिये इस ससारम दो ही पद हैं। 
एक पद है “यह मश ह” और दूसरा पद है “यह मेगा नहीं 
ह' 'यह मरा है' इस ज्ञानसे वह बैध जाता है आर “यह 
मेरा नहीं हे” इस ज्ञानसे वह मुक्त हा जाता है-- 
द्वे पदे बन्धमोक्षाय ते ममेति ममेति चा। 
ममेति बध्यत जन्नुर्न म्मति प्रमुच्यते॥ 
(४९।९३) 
जा कर्म इस जीवात्माका बन्धतम नहीं ले जाता है, 
वही सत्कर्म है। जा प्राणाको मुक्ति प्रदान करमेम॑ समर्थवती 
है वही विद्य हैं। इसक अतिरिक्त दूसरा कर्म ता परिश्रम 
करनक लिय हाठा है और दूसरा विद्या कलामपुण्यको 
अदर्शित करमेक लिय हांती है। जबवक प्राणियाको 
कर्म अपनी और आकृष्ट करते हैं जयतक उनम साम्तारिक 
चासना विद्यमान है और जबतक उनकी इच्धियाम चघ्चलता 
रहती हैं. तबतक उन्ह परमतत्वका नाव कहाँ हो 
सकता हैं-- 
तत्कर्म यन यन्धाय सा विद्या या विमुक्तिदा। 
आवामायापर कर्म विद्यान्या शिल्पत्रैपुणम्‌॥ 
चाबत्‌ कर्माणि दीप्यन्ते यावत्‌ सम्रारवाप्मता। 


यावदित्द्रिययापल्य तावतू तनन्‍्यकथा कुत ॥ 
(४९। *४ ९५) 


धर्मकाण्ड-प्रेतकल्प ] 


# भगवान्‌ विष्णुद्वारा गऱड़को दिये गये महत्त्वपूर्ण उपदेश * 
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जबतक व्यक्तिम शरीरका अभिमान है, जबतक उसमे 
ममता है, जबतक उस प्राणीम प्रयह्वकी क्षमता रहती है, 
जबतक उसमे सकल्प तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, 
जबतक उसके मनम स्थिरता नहीं है, जबतक वह शास्त्र- 
चिन्तन नहीं करता है एव जबतक उसपर गुरुकी दया नहीं 
होती है, तबतक उसको परमतत्त्व-कथा कहाँसे प्राप्त हो 
सकती है? 

'तभीतक ही तप, ब्रत, तीर्थ, जप तथा होमादिक कृत्य 
एव वेद-शास्त्र तथा आगमकी कथा है, जबतक व्यक्ति उस 
परमार्थ-तत्त्वकी नहीं जान जाता है। हे ता्ष्य। यदि व्यक्त 
अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अवम्थाआमे 
प्रयत्नपूर्वक सदैव तत्त्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और 
भौतिक-इन तीनों तापासे सतप्त प्राणीको धर्म और ज्ञान 
जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे 
मोक्षरूपी वृक्षकी छायाका आश्रय करना चाहिये। अत 

श्रोगुरुदेवके मुखसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा आत्मतत्त्वको जानना 
चाहिये। ऐसा करनेसे जीव इस दुर्धर्ष ससारके बन्धनसे 
सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है -- 
तावत्‌ तपा द्भवत तीर्थ जपहोमार्चनादिकम्‌। 
बेदशास्त्रागमकथा यावत्‌ तत्त्व न विन्दति॥ 
तस्मात्‌ मर्वप्रयत्रेन सर्वावस्थासु सर्वंदा। 
'तत्त्वनिष्ठो भवेत्‌ ताह्ष्य यदीच्छेन्मोक्षमात्मन ॥ 
धर्मज्ञानप्रसूनस्य. स्वर्गमोक्षफलस्थ च। 
तापन्नयादिसतप्तश्छाया मोक्षतरो श्रयेत्‌॥ 
,  तस्माज्लानेनात्मत्तत्त विज्ञेय श्रीगुरोमुखात्‌। 
सुखेन मुच्यते जन्‍्तुर्धघोरससारबन्धनात्‌॥ 
(४९।९८--१०१) 
है गरुड। उस रुत्तज्ञका अन्तिम कृत्य सुना, जिसके 
द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नामवाला मोक्ष प्राप्त हाता है, अब 
मैं उसे कहुँगा। 
अन्त समय आ जानेपर पुरुष भयरहित होकर असगरूपी 
शस्त्रसे देहादिकी आसक्तिको काट दे। घरसे सन्यासी 
बनकर निकला धीरवान्‌ पुरुष पवित्र तीर्थभ जाकर उसक 
जलमे स्नान करें। तदनन्तर बहीपर एकान्त देशमे किसी 
स्वच्छ एव शुद्ध भूमिमे विधिवत्‌ आसन लगाकर बैठ जाय 
तथा एकाप्रचित्त होकर गायत्री आदि मन्त्रोके द्वारा उस परम 
शुद्ध ब्रह्माक्षकका ध्यान करे। ब्रह्मेक बीजमन्त्रको बिना 
भुलाये वह अपनी श्वासको रौककर मनको वशमे करे) 


मनरूपी घोडेको बुद्धिरूपी सारथीद्वारा सासारिक विषयासे 
उसका नियन्त्रण करे। अन्य कर्मोसे मनको रोककर 
बुद्धिके द्वार शुभकर्मम मनको लगाये। 

मैं ब्रह्म हूँ। मैं परम धाम हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। परमपद 
मैं हूँ। इस प्रकारकी समीक्षा करक॑ आत्माको निष्कल 
आत्माम प्रविष्ट करना चाहिये। 'जो मनुष्य '3»' इस 
'एकाक्षर ब्रह्मका जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग 
कर परमपद प्राप्त करता है'-- 

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
अ प्रयात्ति त्यजन्देह स याति परमा गतिमू॥ 
(४९। १०८) 

जहाँ ज्ञान-वैराग्यसे रहित अहकारी प्राणी नहीं जाते हैं 
वहाँ सुधीजन जाते हैं। उनके विषयमे अब तुम्ह बताता हूँ-- 

मान-मोहसे रहित, आसक्ति-दोपसे परे, नित्य अध्यात्म- 
चिन्तनमे दत्तचित्त, सासारिक समस्त कामनाआसे रहित 
और सुख-दु ख नामक दन्द्रसे मुक्त ज्ञानी पुरुष हैं, वे ही 
उस अव्ययपदको प्राप्त करते है-- 
निर्मानमोहा जितसगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा । 
इन्दैविपुक्ता सुखदु खससैर्गच्छन्त्यपूढा पदमव्यय त्तत्‌॥ 

(४९। ११०) 

“जो व्यक्ति ज्ञानरूपी हृदमे राग-द्वेष नामवाले मलको 
दूर करनेवाले सत्यरूपी जलसे भरे हुए मानसतीर्थम स्नान 
करता है, उसीको मोक्ष प्राप्त होता है'-- 


ज्ञाहदे.. सत्यजले रागद्वेपमलापहे। 
य स्नाति भानसे तीर्थें स वे भोक्षमवाप्तुयात्‌॥ 
(४९।१११) 


*प्रौढ वैराग्यम॑ स्थित होकर अनन्यभावसे जो मनुष्य 


मेरा भजन करता है वह पूर्ण दृष्टिवाला प्रसनात्मा व्यक्ति 
मोक्ष प्राप्त करता है '-- 


प्रौढवैराग्यमास्थाय. भजत्ते मामनन्यभाकू। 
पूर्णदृष्टि प्रसननात्मा स चै मोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ 
(४९। ११२) 
“घर छाडकर मरनेकी अभिलापासे जो तीर्थम निवास 
करता हे और मुक्ति-क्षेत्रमे मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती 
है। अयोध्या मथुरा माया, काशी, काज्ची, अवन्तिका तथा 
द्वारका-ये सात पुरियाँ मोक्षग्रदा हैं '-- 
त्यक्तवा गृह च यस्‍्तीर्थे निवसन्मरणोत्सुक । 
मुक्तिक्षेत्रेषु प्रियते स वे मोक्षमवाप्तुयात्‌॥ 


ड९६ 


* पुराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रथम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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अयोध्या मथुरा माया काशी काझ्ली अवन्तिका। 

पुरी द्वारवती ज्ञेग्रा सप्तैता मोक्षदायिका ॥ 
(४९। ११३-११४) 
हे ताक्ष्य। ज्ञान-वैराग्यसे युक्त यह सनातन मोक्ष- धर्म 
ऐसा ही है। इसको तुप्ह सुना भी दिया है। दूसरा प्राणी 
भी ज्ञान-वैराग्यपूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। 

“तत््वज्ञ माक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हें। 

पापी मरकम जाते हें। पक्षी आदि इसी ससारमे अन्य 

योगियामे प्रविष्ट होकर घूमते रहते है -- 

मोक्ष गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिका स्वर्गति भरा । 
पापिनो दुर्मति यान्ति ससरन्ति खगादय ॥ 

(४९। ११६) 

सूतजीने कहा--हे महर्पिया! अपन प्रश्नक उत्तरके 

रूपम भगवान्‌के मुखसे इस प्रकार सिद्धान्तको सुनकर प्रसन 

शरीरवाले गरुडने जगदीश्वरकों प्रणाम किया और कहा-- 

प्रभा। आपक इन आह्वादकारी वचनास मंरा बहुत बडा सदह 

दुर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवानू विष्णुसे जानेकी 
आज्ञा ली और वे कश्यपजीके आश्रममे चले गये। 

ह ब्राह्मणा! जिस प्रकार प्राणी मृत्युक बाद तत्काल दूसरी 
योनिमे चला जाता है अथवा जैसे वह विलम्बसे देहान्तरकी 
प्रात करता है, इन दोना चाताम परस्पर कोई विरोध नहीं है। 
हे तात। जैसा मेन भगवानूसे सुना है, बैसा ही मैंने आपको 
सुना दिया है। लक्ष्मीपति भगवान्‌ नासयणके इन वाक्याका 
सुनकर मरीचपुत्र कश्यप भी बहुत प्रसत हुए। ब्रह्मासे इस 
महापुसणको सुनकर मैंने आप लागाको भी वही सुनाया है। 
इससे आप सभीका सदेह भी दूर हा गया। गरुडके हार कहा 
यया यह महापुराण बडा हो विचित्र है। 

इस महापुराणको गरुड़ने हरिसे प्राप्त किया था। उसके 
बाद गरुडसे भृगुको पाप्त हुआ। तदनन्तर भृगुसे वसिष्ठ 
वसिए्से वामदेव वामदेवसे पराशरमुनि पराशरमुनिसे 
व्यास और व्याससे मैन इस सुना है। हे ऋषिया। मेरे द्वारा 
अब आप सबको परम गांपनीय यह वैष्णवपुराण सुनाया 
गया है। जा भतुष्य इस महापुराणकों सुत या जा इसका 
चढ़े बह इस लोक और परलाक सभीम सुख प्राप्त करता 
है। सयमनी पुरीम जाते हुए प्रेतको जो दु सर प्राम हाता है 
उसका जैसा निरूपण इस महापुराणम किया गया है। इसे 
सुननेस जा पुण्य हाता है उसके कारण वह प्रत मुक्त हो 


जाता है। इस महापुराणम॑ कहे गये कर्म-विपाकादिको 
सुननेसे मनुष्यका यहींपर चैराग्य प्राप्त हो जाता है। अत 
जिस अकारसे हो सके प्राणीको इसे अवश्य सुनना चाहिये। 
हु जितेद्िय ऋषियो! आप लांग मुव्रीश भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका भजन करे, जिनके मुखसे निकली हुईं सुधासारकी 
धारके मात्र एक वर्णरूपी सीकरका श्रुतिपूरकरुणी चिल्लूसे 
पीकर परमात्माके साथ ऐक्य प्राप्त हो जाता है। 
व्यासजीने कहा--इस प्रकार सूतक मुखसे मिकली 
हुई समस्त शास्त्राके अर्थसे सुशाभित भगवान्‌ विष्णुकां 
वाणीका अमृत पान करके ऋषिगण परम सतुद्ट हुए। 
परस्पर उन लागाके बीच सर्वार्थदर्शी सूतजी महाराजकी 
प्रशसा होने लगी। शौनक आदि ऋषियोको भी अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई। सूतजांक द्वारा कहां गयी पक्षिएण गरुडके 
सदेहाको विनष्ट करमेवालो भगवान्‌ विष्णुकी वाणीको 
सुनकर जितेन्द्रिय मुनिरज शौनकने मन-ही-मन अपनेको 
धन्य माना। उस समय अपनी उदार वाणीस उन मुनियाने 
सूतजीको बार-बार धन्य हैं, आप धन्य हैं-कहकर 
धन्यवाद दिया। वदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर उन्हे विदाई दी। 
“यह गारुडमहापुराण बडा ही पवित्र और प्रुण्यदायक है। 
यह सभी पापाका विनाशक एवं सुननेवालोकी समस्त 
कामनाआंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण कला चाहिय-- 
पुराण गारुड पुण्य पवित्र पापनाशनम्‌। 
श्रृण्वता क्ामनापूर श्रोतव्य सर्वदव हि॥ 
(४९।१३२) 
इस महापुराणकों सुनमेके बाद वाचककों शब्यादि 
सभी प्रकारके ६ दान देनेका विधान है अन्यथा कथा 
सुननेका लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता। श्रोत्ाकों सर्वप्रथम इस 
महापुराणका पूजा करनी चाहिये। उसके बाद वस्त्र, 
अलकार गौ तथा दक्षिणा आदिसे वाचककी सम्मान पूजी 
करनी चाहिये। अधिक पुण्य-लाभक लिय अधिकाधिक 
अनदान स्वर्णदान और भूमिदानसे वाचककां पूजा करती 
चाहिये। “जो मनुष्य इस महापर॒शणकों सुने या जैस भी हो, 
चैस ही उसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी भयकर 
यातनाआका ठाडकर निष्याप हाकर स्वर्गकों प्रात्त कर्ता हैं“ 
यश्ञेद श्रृणुयामत्यों यथापि परिकीर्तयेत्‌। 
बिहाय यानना घोर घूतपाणे दिये श्रजेत्‌॥ 
(५४९१ १३६) 


# धर्मकाण्ड--प्रवकल्प सम्पूर्ण # 
प्््््््णण 


३७ श्रीपरमात्मने नम 
भगवान्‌ श्रीहरिकी महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्वका प्रतिपादन, श्रीहरिको 
श्रीमदभागवत, विष्णु तथा गरुड--ये त्तीन पुराण विशेष प्रिय हे, 
इनका निरूपण त्तथा गरुडपुराणका माहात्म्य 


ग्राचेन समयकी बात है जगत्‌के नेत्रस्वरूप उन 
परमब्रह्म श्रीहरिका स्तवन करते हुए सभी शास्त्रोके तत्त्वजञ 
शौनक आदि श्रह्मवादी ऋषिगण नेमिष नामक महापुण्य- 
क्षेत्रमे उत्तम तपस्याम सलग्न थे। वे सभी जितन्द्रिय, भूख- 
प्यासको जीत लनेवाले सत्यपरायण तथा सत थे। वे 
विशिष्ट भक्तिके साथ समस्त ससारका ज्ञान प्रदान करनवाले 
भगवान्‌ विष्णुकी निरन्तर पूजा करते थे। वहाँ कोई यज्ञाके 
द्वारा भज्ञपतिकी, कोई ज्ञानके द्वारा ज्ञानात्मक परमव्रह्मकी 
और कुछ ऋषिगण परम भक्तिके द्वार नागयणकों पूजामे 
लगे रहते थे। 
एक बारकी बात है धम अर्थ, काम तथा माक्ष-इन 
चार पुरुषार्थोकी प्राप्तिका उपाय जाननेकी इच्छासे वे 
महात्मागण एक स्थानपर एकत्र हुए। ऊर्ध्वरेता वे मुनिगण 
सख्याम छब्बीस हजार थे एवं उनके शिप्य-प्रशिष्याकी 
सख्या तो बहुत अधिक थी। ससारपर अनुग्रह करनेवाले 
बीतराग एब मात्सर्यरहित वे महातंजस्वी मुनि आपसम 
विचार करने लगे कि इस ससारमें दु खित प्राणियाकी 
भगवान्‌ हरिके प्रति अचल भक्ति कैसे हा सकगी? और 
कैसे आधिदेविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक सम्पूर्ण 
कर्मोकी सिद्धि हो सकेगी ? उन ऋषियोकी इस जिज्ञासाको 
जानकर महामुनि शौनकने हाथ जोडते हुए बडे ही 
विनयपूर्वक उनसे कहा-- 
शौनकजीने कहा--हे ऋषियो। पौराणिकाम॑ उत्तम 
सूतजी महाराज इस समय पवित्र सिद्धाश्रममे विराजमान हैं। 
वे भगवान्‌ वेदव्यासजीके शिष्य हैं और यतियाके ईश्वर हैं। 
वे आपकी जिज्ञामाविषयक सभी बाताको जानते हैं। 
.. १हबपुणणके कई सलकणन एन ओ उक कल वे से पास तत्पर उ 77777 कई सस्करणाम पूर्व' और 'उत्तर' केवल 
ही उपलब्ध है। इसका सक्षिप्त साशश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 
२-नास्ति नारायणसम न भूत न भविष्यति। (१। १८ ) 


इसलिये उन्होंके पास चलकर हमलोग पूछ शौनक मुनिके 
ऐसा कहनेपर वे सभी उस पुण्य सिद्धाश्रमम॑ गये। 
नैमिपारण्यवासी उन ऋषियाने खुखपूर्वक आसनपर चैठे हुए 
सूतजीसे पूछा-- 

ऋषियोने कहा--हे सुब्रत! किस उपायके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुको प्रसन्‍न किया जा सकता है? और कैसे इनकी 
पूजा करनो चाहिये? इसे आप बताये साथ ही यह भी 
बतलानेकी कृपा कर कि मुक्तिका साधनभूत तत्त्व क्‍या है? 

इसपर सृतजी महाराजने कहा--हे ऋषिगणां। भगवान्‌ 
विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु, सरस्वती, शेपनाग, गुरुश्रेष्ठ 
कृष्णद्वैपायन व्यासजीका नमस्कार कर में अपनी बुद्धिके 
अनुसार वर्णन करता हूँ, आप लोग उन श्रेष्ठ तत्त्वस्वरूप 
भगवान्‌ हरिके विषयम सुने। 

ऋषियो। नारायणके समान न कोई है, न हुआ है और 
न भविष्यम॑ ही कोई होगा।' इस सत्यवाक्यके द्वारा आप 
सभीके प्रयोजनको सिद्ध कर रहा हूँ। 

शौनकजीने पूछा--है मुनिश्रेष्ठ। सर्वप्रथम भगवान्‌ 
विष्णुका क्‍या नमस्कार करना चाहिये ? हे विद्वन्‌। हे सुब्रत! 
यह आप बतानेकी कृपा कर। 

सूतजी बोले--है शौनक। सभी वेदाके द्वारा एकमात्र 
वेद्य-जानने योग्य वे हरि ही हैं, वेदादि शास्त्रा तथा 
इतिहास एवं पुराणाम उन्हींकी महिमा गायी गयी है, 
इसलिये बे विष्णु सर्वप्रथम वन्दनीय हैं, वे विष्णु ही सबमे 
ज्ञानरूपसे प्रकाशित हें। इसलिये हरि प्रणामके योग्य है। 
वे सभीम प्रधान हैं ओर सबसे बढकर हैं, इसलिये भी 
वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं। 


बल दो ही खण्ड दिये गये हैं। “ब्रह्मकाण्ड' घेकदेश्वर प्रस द्वास प्रकाशित सस्करणम॑ 


डर८ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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भगवान्‌ विष्णुके समान न कोई दवता है और न 
वायुके समान कोइ गुरु। विष्णुपदीके समान कोई तीर्थ नहीं 
है आर विष्णुभक्तक समान कोई भक्त नहीं है। 

कलियुगम सभी पुराणामे तीन पुराण भगवान्‌ हरिको 
प्रिय और मुख्य हैं। उनमे भी कलिकालम मनुष्याका 
कल्याण करनवाला श्रीमद्भागवत महाषुराण मुख्य पुराण 
है। इसम जिमसे सर्वप्रथम सृष्टि हुई हे उन श्रीहरिका 
प्रतिपादन हुआ है, इसीलिये यह भागवत पुराण श्रेघ्न माना 
गया है। इस गुराणम भगवान्‌ विष्णुस ही ब्रह्म ओर महेश 
आदिकी सृष्टि बतायी गयी हे, हे विप्र। इसी प्रकार इसमे 
अनेक प्रकारके अर्थोका तथा तत्त्वज्ञानका निरूपण हुआ है, 
इन्हीं सब विशेषताआके कारण यह भागवत श्रेष्ठठम पुराण 
माना गया हैं। इसी प्रकार विष्णुपुतण तथा गरुडपुराणको 
श्रेष्ठ कहा गया है। कलियुगम ये तीन पुराण मनुष्यके लिये 
प्रधान बताये गय॑ ह। उनम भी गरुडपुराणकी विशेषता कुछ 
अधिक ही है। 

यह गर्डपुराण तीन अशाम विभक्त है। इसक प्रथम 
अशको कर्मकाण्ड द्वितीय अशको धर्मकाण्ड और तृतीय 


अंशको ब्रह्मकाण्ड कहा जाता है। उन तीनो काण्डामे भी 
अन्तिम यह ब्रह्मकाण्ड श्रेष्ठ है। 

ह विप्रो। इस तृतीयाश अर्थात्‌ ब्रह्मकाण्डके प्रवणसे 
जो पुण्य होता है उसे भागवत-श्रवणक समान पुण्य 
फलवाला कहा गया है। इतना ही नहीं इस ब्रह्मखण्डके 
यारायणसे वेदपाठके समान फल प्राप्त हांता है। इसमे 
सद॑ंह नहीं है। है विप्रगणो। इसके पाठ करनेका जो फल 
कहा गया है वह केवल श्रवण करनेसे भी मिल जाता 
है। भगवान्‌ हरिने ही व्यासरूपमे अवतरित होकर भाववत 
विष्णु, गरुड आदि पुराणाकी रचना की है। विष्णु-धर्मका 
प्रतिपादन करन॑म गरुडपुराणक॑ समान कोई भो पुराण नहीं 
है।' जैसे देवाम॑ जनादन श्रेष्ठ है आयुधाम सुदर्शन श्रेष्ठ है 
यज्ञामे अश्वमेध श्रेष्ठ है, नदियोंम॑ गड्ढा श्रेष्ठ हैं, जलजाम 
कमल श्रैष्ठ है, वैसे ही पुराणोमे यह गरुडपुराण हरिके 
तत्वनिरूपणम॑ मुख्य कहा गया है। गरुडपुराणम हरि ही 
प्रतिपाध् हैं, इसलिये हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं और 
हरि ही शरण्य हैं तथा वे हरि ही सब प्रकारसे सेव! करने 
याग्य हैं।? (अध्याय १) 


“४ >्7220:-+०९० 
गरुडजीको कृष्णद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा बताना तथा प्रलयकालके 
अन्तमे योगनिद्रामे शयन कर रहे उन भगवान्‌ विष्णुको सृष्टि-हेतु 
अनेक प्रकारकी स्तुति करते हुए जगाना 


सूतजीने पुन कहा--हे शौनकजी ! एक बार गरुडजीने 
भगवान्‌ विष्णु (कृष्ण)-से किस प्रकार उन्हान सृष्टिकी रचना 
को इस विपयम प्रश्न किया था तब उन्हाने कहा था कि 
है सुब्रत! इस सृष्टिक मूल कारण अव्यय विष्णु हैं आर वे 
व्यापक तत्व हैं, वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पूर्ण होनेके कारण 
थे हो अवतार ग्रहण करते हैं अनेक रूपोंवाले इस दृश्य 
जगतूका थे एक रूप बनाकर प्रलयकालमे अपनेमें लीन 
करके शयन करते हैं। उनक गुण, रूप अवयब तथा 
वैभवादि एश्वर्योम भेदरूप दिखायी पडनेपर भी अभेदरूपम 
उनका दर्शन करना चाहिये, क्यांकि भेदरूपम दशन करनपर 
शीघ्र ही अन्धकारक गर्तम पतन हो जाता हैं। 

जिस समय प्रलयकालान समुद्रमे व्यापफ भगवान्‌ 


$ गार्डन +म नास्ति विष्णु"मप्रट्शनेआ (१३७१) 


सभी जीवाका अपने उदरम प्रविष्ट कराकर शयन करते हैं, 
ब्रह्मा तथा इन्द्र मरुत्‌ आदि दंबाका, मुक्ताका त्रथा मुक्तिके 
लिये सचेट जनाकों भी वे अपनेम अवस्थित करके 
कल्यपर्यन्त स्थित हांते हैं. उस समय सर्ववेदात्मिका लक्ष्मी 
अक्तिसे समन्वित हो भगवानूकी स्तुति करती हैं। उस समय 
विष्णु और लक्ष्मीको छोडकर कुछ भी नहों रहता। 
पर्यड्ररूपमे वे हो देवी हा जाती हैं एव वासरूपसे लक्ष्मोके 
रूपम भी विराजमात्र रहती हैं, व देवी उस समय बहुत 
रूपाम सुशाभित होती हैं। 

है शौनक। गरढडकों पुत॒ उन परम देवकी महिमाकी 
बतात हुए श्रीकृष्णने कहा--हैं विष्णो! आप सभीम उत्कृष्ट 
हैं सभा देवाम उत्तम होनेके कारण आए उत्कृष्ट हैं, 


२ शारडाख्यपुया तु प्रतिाायो हरि स्‍्मृत । अतो हरितमस्‍्कार्यों जम्यो याग्यी हरि स्मृत ते (९7 ७४) 


ब्रह्मकाण्ड ] 


* गरुडजीका श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा बताना * 


४९९ 
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आपके समान अथवा आपस अधिक बडा आर काई नहीं 
है। आप हो एकमात्र अद्वितीय प्रह्म ह। आपम हो ब्रह्म 
शब्दका मुख्य प्रयाग है। अन्य प्रह्मा रद्रादिम अमुख्य ह। 
अनन्त गुणासे परिपूर्ण हानेक कारण आप हरिका ही ब्रह्म 
कहा जाता हे। गुण आदिको पूणताक अभावसे अन्यका 
बअरह्य नहों कहा जा सकता। गुण और कालसे दशका 
आनन्त्य हाता ह कितु दश-कालम गुण या कायसे 
आनन्त्य नहा हाता। ह विष्णा। आपमें गुणाका अनन्तता 
ह। आपका न म जानता हूँ न ब्रह्मा तथा रुद्रादि दव ही 
जानत हैं। इन्द्र अग्नि यम आदि दव आपक गुणाका 
जाननम असमर्थ ह। दर्वाप नारद आदि ऋषि गन्धर्व आदि 
कोई भी आपका पूणरूपस॑ नहां जानते, फिर सामान्य 
लोगाका ता बात ही क्या है? आपस ही दवाकी सृष्टि हुई 
है। आपकी ही शक्तिस॑ ब्रह्मा आदि सृष्टि करनेम समर्थ हात 
हैं। ब्राह्मणाक द्वारा बदादिक जितन अक्षराका पाठ होता है 
वे सभी आप हरिक नाम ही हैं, आपका व अति प्रिय हैं। 
मेरे स्वामी भी आप हरि ही हें, सभीक एकमात्र स्वामी 
आप ही हैं। बंदाम आपकी स्तुतिका गान किया गया है, 
एसा जानकर जा वंदाका पाठ करता ह वह द्विजाम उत्तम 
ह। उस वेदपाठी कहा गया है, इससे विपरात भाव 
रखनवाला बंदवादी कहलाता है। 

श्रीकृष्णजीने गरुडजीको विष्णुतत्त्व बतलाते हुए 
पुन कहा-हं महात्मन्‌। ससारम अज्ञानी जीवद्वारा 
संकडा-कराडा महान्‌ू-स-महान्‌ अपराध बनत रहते है पर 
वे हरि बड ही दयालु ह कृपालु ह उनका तान बार 
नाममात्र लनस ही व उन्हें क्षमा कर दत ह-- 

महापराधा सन्ति लाक भहात्मन्‌ 


सहस्रश शतश  कादिशश्चा 
हरिक्ष तामू. क्षमत  सर्वदंव 
नामजयस्मरणाद्ै कृपालु ॥ 


(२१६०) 
कल्पान्तम शयन कर रहे उन विष्णुको इस प्रकार 
स्तुति करत हुए जगाया गया-- 


वंदाक द्वारा जानने याग्य यज्ञस्वरूप ह गाविन्द। 


आप शीघ्र हा प्रसन्‍न हा जायें आर जगतूफा रक्षा कर। परित्याग 


है कशव। अब आप अपनी योगनिद्राका परित्याग कर 
उठ। ह आनन्दस्वरूप। आप सृष्टि और प्रलय करनम 
समर्थ हैं। 

ह प्रभा। ब्रह्मको प्रादुर्भूत कर आप उन्ह सृष्टि करनेके 
लिय प्रेरित कर ओर स्ट्रको सृष्टिक सहारक लिये प्रेरित 





कर। हे हर। ह मुरारे! कल्पादिका अन्त करनेके लिये आप 
उठ। ह महात्मन्‌। जो दु खस्वरूप अन्धकार व्याप्त है उसे 
दूर कर। ह दव। भक्ताको दु खो दखकर आप भी दुखी 
हा जाते हैं। 

ह नारायण। हे बासुदव। हे कृष्ण। हे अच्युत। तथा है 
माधव। अब आप उठ, ह वैकुण्ठ! है दयामूर्ते! हे 
लक्ष्मीपत। आपका बार-बार नमस्कार है। 

ह सरस्वतांक ईश। ह रद्रश। ह अम्बिकेश। है चन्द्रश। 
ह शचापत। आप प्राह्मणा तथा गौआके स्वामी हैं, आपका 
नाम शास्त्रप्रिय है। ह ऋग्वद और यजुर्वेदक प्रिया हे 
निदानमूर्े । हे साम तथा अधर्वप्रिय! ह मुगर। आप पुराणमूर्ति 
हैं आर स्तुतियाँ आपका प्रिय हं, इसलिय आप स्तुतिप्रिय 
कहलात ह। ह विचित्रमूर्ती। आप कमला (लक्ष्मी)-के पति 
है आप शाप्र ही उठ इस यागनिद्राका परित्याग कर 
ससारम व्याप्त अन्थकारका दूरकर जगत्‌कों रक्षा कर। 
“इस ग्रकार स्तुति करनपर अजन्मा विष्णु यागनिद्राका 
त्याग कर शीघ्र हा जाग गये। (अध्याय २) 


+स८सल्‍रै>रपत+ 
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* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गठडपुराणाहू 
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नारायणसे सृष्टिका प्रादुर्भाव तथा तत्त्वाभिमानी देवोक्का प्राकट्य 





श्रीकृष्णने कहा--ह विनतासुत गरुड। योगनिद्रासे 
जागनेपर भगवान्‌ विष्णुफी सृष्टि करनेकी इच्छा हुई। यद्यपि 
इच्छाशक्ति उनमे सदा ही विद्यमान रहती ह फिर भी उस 
समय उन्हाने उसी इच्छाशक्तिसे लौकिक स्वरूप धारण 
किया और अपने उस रूपके द्वारा प्रलयकालीन अन्धकारको 
नष्ट किया। 

महाविष्णुक सभी अवतार पृण कह गये ह। उनका 
परस्वरूप भी पूर्ण ह आर पृूणम ही पृण उत्पन्तर हुआ। 
विष्णुका परत्व और अपरत्व व्यक्तिमात्नसे है। देश और 
कालके सामर्थ्यसे परत्व और अपरत्व नहा ह। उनका पूर्ण 
रूप है उस पूर्णसे पूर्णका ही विस्तार होता ह ओर अन्तम 
उस रूपको ग्रहण करके पुन पूर्ण हा बच जाता है। 
पृथ्वीके भारका रक्षण आदि जा काय है वह उनका 
लाकिक व्यवहार हं। अपनी गुणमयी मायाम भगवान्‌ 
अपनी शक्तिका आधाम करते है। वे वीर्यस्वरूपी भगवान्‌ 
वासुदेव सभी दश तथा सभी कालमे सवग्र विद्यमान रहते 
हैं। इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं। 

ह बिनतापुत्र। अपनी मायामे प्रभु हरि स्वय वीर्यका 
आधान करते हैं। बीर्यस्वरूप ही भगवान्‌ वासुदव हैं और 
सभी कालाम सभी अर्थोस युक्त हैं। 

इनके अचिन्यवीय॑ आर चिन्त्यवीयक भंदसे दो रूप 
है एक स्त्रीरूप है ओर दूसरा पुरुपरूप। ह खगन्द्र। दाना 
स्वरूप चीर्यवान्‌ है, इनमे अभेदका चिन्तन करना चाहिय। 

दवी लक्ष्मी परमात्मासे कभी बियुक्त नहीं हैं के नित्य 
उनकी सेवामे अनुरक्त रहती हैं। नारायण नामसे प्रसिद्ध 
हरि यद्यपि पूर्ण स्व॒तन्त्र ह कितु लक्ष्मीके बिना व॑ अकल 
कैसे रह सकत हैं! मुकुन्द हरिके चरणारविन्दम परम 
आदरस शुश्रूषा करती हुईं वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती 
हैं। हरिफ जिना देवी श्री भी किसी देश आर कालम 
पृथक्‌ नहीं है । मायाम व वार्यवान्‌ परमात्मा अपनी शक्तिफा 
आधान करते हैं। पुरुष नामक विभु उन हरित तीना 
गुणाकी सृष्टि की है। 

आरीकृष्णने पुन कहा--जिस प्रकार भगवान्‌ हरित 
प्रकृतिक तान गुणाक्ी सृष्टि की उसी प्रकारस लक्ष्मान भा 
त्ांग रूप घारण किय जिनका नाम है-- प्री भू आर दुर्गा। 
इनमसे सत्त्वाभिमानी रूपका शब्रादवी रजागुणाभिमाना 


रूपको भूदवी और तमाभिमानी रूपका दुर्गदेवी कहा 
गया है। तीना स्पांम अन्तर नहीं जानगा चाहिये। हे 
खगश्चर। गुणाक मम्बन्धस हां दुर्गा आदि त्ीन रूप हैं। 
इनम अन्तर नहीं है। इनम जा अन्तर मानत हैं, व परम 
अन्धवमस्‌ नरकम जाते हें। साक्षात्‌ परमात्मा पुरुष हरिने 
भी तोन रूप धारण किय जो ब्रह्मा, विष्णु और महश कहे 
गये हैं। 

लाकाकी वृद्धि (पालन) करनक लिय स्वय साक्षव्‌ 
हरि सत्वगुणसे विष्णु नामवाले कहलाये। सृष्टि करनेके 
लिये साक्षात्‌ हरिने रजोगुणक आधिक्यसे ब्रह्मामे प्रवेश 
किया आर सहार करनके लिये थे हरि त्मागुणस सम्पल 
हांकर रुद्रम प्रविष्ट हुए। वे अव्यय हरि त्रिगुणमे प्रतिष्ट 
हाकर जब सृष्टि-कार्योन्मुख होते हैं तो उनमे क्षोभ उत्पन्न 
होवा है, फलस्वरूप तीना गुणासे महत्तत्वका प्रादुभाव हाता 
है। पुन उस महानूसे ब्रह्म और चायुका प्राकरय हुआ। 
यह महत्तत्त्व रज प्रधान है। इस सृष्टिको गुणवैषम्य नामक 
सृष्टि जानना चाड़िये। 

इस प्रफारके विशिष्ट महत्तत््म लक्ष्मीके साथ स्वयं 
हरि प्रविष्ट हुए; है महाभाग। उसके बाद उन्होने उस 
महत्तत्वका श्षुब्ध किया। क्षोभके फलस्वरूप उससे ज्ञान- 
द्रव्य-क्रियात्मक अहम तत्त्व उत्पन हुआ। 

इस अहतत्त्वसे तत््वाभिमानी दव शेष उत्पनत हुए तथा 
गरुड ओर हर उत्पन हुए। हे खय! इस अहत्त्ततम साक्षात्‌ 
हरि प्रविष्ट हुए। लक्ष्मांक साथ भगवान्‌ हरिने स्मेय उस 
अहत्त्वको सक्षुब्ध किया। चैकारिक, तामस और तेजस- 

भेदसे अहम्‌ तीन प्रकारका है. उस्त अहमूके नियामक रु 

भी तीन प्रकारके हुए। वैकारिक अहमूम स्थित रहे 
वैकारिक कहे गये हैं। तामसमे स्थित रुद्र तामस कह गये 
आर पैजसमें स्थित रुद्र लाकमे तैजस कहे गये। पैजल 
अह्तन्‍्वम लक्ष्मीके साथ स्वय हरिने प्रविष्ट होकर उसे 
सश्षुब्ध किया। इससे चह दस प्रकारका हुआ जो श्रोत्र 
चक्षु, स्पश शसना आर प्राण तथा वाकू पराणि पाद, भामु 
आर उपस्थ-इन कर्मेन्द्रिया तथा झ्ञानन्द्रियांके रूपम दस 
प्रकारका कहा जाता है। बैकारिक अहनत्त्वम प्रविष्ट हाकर 
हरिन उसे सथुझ्र किया। महत्तत्वस एकादश इच्ियाके 
एकादश अभिमाना दवता प्रकट हुए। प्रधण घवक अधिमनी 


बह्मकाण्ड ] 


* देवताआद्वारा नारादणकी स्तुति* 
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इन्द्र ओर कामदेव उत्पन्त हुए। अनन्तर अन्य इन्द्रियाके 
अभिमानी देवोका प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अष्ट बसु 
आदिका भी प्राकट्य हुआ। द्रोण, प्राण ध्रुव आदि ये आठ 
बसु देवता ह। 

रुद्राकी सख्या दस जाननी चाहिये। मूल रुद्र भव कहे 
जाते ह। है पक्षिश्रठ। रेवन्‍्तेय भीम, वामदब, वृषाकपि, 
अज समपाद अहिर्बुध्य्य, बहुरूप तथा महानू--ये दस रुद्र 
कहे गये हं। ह पक्षीन्द्र। अब आदित्याको सुन--उरुक्रम 
शक्र, विषस्वानू, वरुण, पर्जन्य अतिवाहु सविता 
अर्यमा, धाता पूषा त्वष्ट तथा भग-ये बारह आदित्य हैं। 
प्रभव और अतिवह आदि उनचास मरुद्गण कहे गये हैं। 
हे खगेश्वरा विश्ेदेव दस हैं, उनके नाम इस प्रकार हे-- 


पुरूरवा, आर्द्रव, धुरि, लोचन क्रतु, दक्ष, सत्य, वसु, काम 
तथा काल। 

इन्द्रियांके अभिमानी दवोके समान ही स्पर्श, रूप रस 
आदि तत्त्वाक अभिमानो अपान, व्यान, उदान आदि 
वायुदेवोकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही च्यवनको महर्पि भूगु और 
उतथ्यको बृहस्पतिका पुत्र कहा गया है। रैचत चाक्षुप, 
स्वारोचिष, उत्तम ब्रह्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसार्वार्ण 
दक्षसावर्णि तथा धर्मसावर्णि इत्यादि मनु कहे गये हें। 
ऐसे ही पितरोके सात गण भी प्रादुर्भूत हुए ओर इनसे वरुण 
आदिकी पत्नीरूपम॑ गड्रादिका आविर्भाव हुआ। इस प्रकार 
परमात्मा श्रीहरिसे सभी देवोका प्रादुर्भाव हुआ और वे 
नारायण लक्ष्मीके साथ उनमे प्रविष्ट हुए। (अध्याय ३-५) 
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देवताओद्वारा नारायणकी स्तुति 


श्रीकृष्णने कहा--हे खगेश्वर/ अपने-अपने तत्त्वम 
स्थित उन-उन तत्त्वाकें अभिमानी देवताओने नारायण 
हरिकी अनक प्रकारसे पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति को। 

सर्वप्रथम श्री (देवी लक्ष्मी)-ने स्तुति प्रारम्भ की उस 
समय उन्हाने मनम सोचा कि प्रभुके वा एक-एक करके 
अनन्त गुण हैं। उन गुणाकी स्तुति करनेम॑ मेरी कहाँ शक्ति 
है। ऐसा विचार कर बे देवी लज्जासे अवनत हांकर इस 
प्रकार कहने लगीं-- 

श्रीने कहा--ह नाथ! म॑ आपके चरणार्रविन्दोपर 
नतमस्तक हूँ। आपके चरणोके अलावा अन्य में कुछ भा 
नहीं जानती। ह दवदेव। हे ईश्वर आपमे अनन्त गुण 
विद्यमान है। हे दामादर। हे यांगनद्र। आप अपने शरीरमे 
स्थान दंकर मरी रक्षा कर। स्तुति करनेके लिये मरे लिये 
आपसे अधिक आर फ्राई प्रिय नही हे। 

ब्रह्माजीने कहा--हे लक्ष्मीपते। ह जगदा४'ग्स्वरूप 
विश्वमूर्तं! कहाँ आप ज्ञानक महासागर ओर कहाँ मैं 
अज्ञानी। आपम॑ असीम शक्ति है। मैं अल्पत्ञ हूँ ओर मरी 
शक्ति भी अल्प हे। हे प्रभा! ह मुररे। आप सदैव मुझको 
अहकार ओर भमताक भावस दूर ही रखे। ह॑ रमश। मेरी 
इन्द्रियाँ सदा असम्मार्गपर प्रवृत्त होती हैं। वे सदा आपके 
'चरणकमलम अनुरक्त रह ऐसी कृपा करा आपकी स्तुति 
करनकौ सामर्थ्य मुझम नहों ह। इसलिय आप प्रसन्‍न हा। 
स्तुत्िके अन्तर विधाता ज्ह्मा हाथ जाड़े उनक सा“ने खड 


हो गये। 

देवदेव ब्रह्माजीके बाद वायुदेव भगवान्‌ नारायणके 
प्रमसे विहल हो हाथ जोडते हुए गद्गद वाणीसे उनको 
स्तुति करन लगे-- 

बायुने कहा--हे प्रभो। सभी देवगण आपके सेवक 
हैं और आपके चरणारविन्दाका सानिध्य परम दुर्लभ है। 
हे रमेश। हे नाथ। लाकमे जा आपकी भक्तिसे विमुख हैं, 
जो पापकर्म करनेवाले हैं तथा जो अत्यन्त दु खी है ऐसे 
प्राणियापर अनुग्रह करनेके लिये ही आपका अवतरण होता 
है। हे वासुदेव। आप अपने अवताराके द्वारा गो, ब्राह्मण 
और देवताआ आदिके क्षेम तथा कल्याणक लिये नाना 
प्रकारकी लीलाएँ किया करते हैं आपके अवतारका अन्य 
दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्यश्र्ठ आपक जो चरितामृत 
हैं उनका गुणानुवाद करनेसे मेरा मन तृप्त नहीं होता, 
इसलिये हे मुकुन्द/ एक अविचल भक्तिवाल भक्तके समान 
मुझ भक्ति प्रदान कर ताकि मेरा मन आपक पादारबिन्द्में 
लगा रहे। 

ह प्रभो! मेरी निद्रा आपकी वन्दनारूप बन जाय मेरा 
सम्पूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाय और मेरा 
व्यवहार आपकी स्तुति बन जाय ऐसा समझकर मैं आपके 
चरणाम स्वयका समर्पित करता हूँ। हे दव। जितने पदार्थ 
हैं उन्ह देखकर “यह हरिकी ही प्रतिमा है' एसा मानकर 
ह दंवदेव! में उसम स्थित हरि-रूप समझकर आपका 
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* पुराण गारुड़ वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप गरुडपुराणाडु 


शुभ शक्रशक अ आफ फ्+ कक ऊऋक््ऊ अफ कफ शक ४ । ७७४७७ ऋ ०  खचउच( ५ 2 :27:22:27222:3 2? 27 नमन न अशुभ अभअक +ऋकड ४ ४ कक कफ क्रफ +ऋ्रफफऊ ऊऋज ऋफ ऊह फ अफ्रलअक्र जज 


भजन करूँ ऐसी आप कृपा कर। आप हरिके प्रसन्‍ 
हानंपर लाकम कान-सी वस्तु दुर्लभ रह जाती ह॑ अर्थात्‌ 
उस सब प्राप्त हा जाता ह। इस प्रकार स्वुति कर महात्मा 
बायुदव हरिक आग हाथ जाडकर स्थित हा गय। 
सरस्वतीने कहा--हे मुरार! हे हरे। ह भगवन्‌। कान 
एसा रसजञ्ञ है जो अपनी स्तुति अथवा कीर्तनसे सुष्ट हो 
पायेगा अर्थात्‌ काई नहीं, किसीमे एसी बुद्धि नहीं है जो 
आपकी स्वुति--प्रश्ला कर सक। ह दवदेव! आपके 
गुणानुवादका कीतन ज्या हा कानम पहुँचता ह वस हा वह 
सामारिक दहानुरक्तिको नष्ट कर देता ह इतना ही नहीं 
बरन्‌ जो घर भार्या, पुत्र पशु, धन-सम्पत्तिका व्यामाह 
आसक्ि रहती है वह भी दूर हो जाता हे। 
है अनन्तदेव! वेदास॑ प्रतिपादित जो आपका स्वरूप ह 
उस लक्ष्मी भा नही जानती, चतुर्मुख ब्रह्म भी नहीं जानत 
हैं, बायुदेव भी नहीं जानते हैं, फिर मुझम यह शक्ति कहाँ 
है कि में आपकी स्तुति कर सकूँ। इसलिये है हर। आप 
मेरी रक्षा करे। 
है खगेश्वर ! इस प्रकार स्तुति कर दवी सरस्वतां चुप 
हां गयीं। तदनन्तर भारतीने हरिकी स्तुति करना प्रारम्भ किया। 
भारतीने कहा-हे ब्रह्म! हे लक्ष्मीश। हे हरे! हं 
भुरार/ जो आपके गुणामे नित्य श्रद्धा रखता है वह उन 
गुणाका गात करते हुए सासारिक असत्‌ विषयाम प्रवृत्त 
अपनी बुद्धिमे ससारक प्रति विराय उत्पन्त कर लता है 
ओर उसकी आपमे दृढ़ भक्ति हो जाती है और इस 
भक्तिके बलपर हे देवदेव/! आपकी प्रसलता प्राप्त हा 
जाती है। हरिके एसन्‍न हो जानेसे भगवानूका भक्तक लिये 
प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है इसलिये ह प्रभो! आपक भुणाक॑ 
कीर्तमम मेरी रति बनी रह, जब एसी अनुरक्ति पुरुपम हा 
जाती है ता वह प्रीति समस्त सासारिक दु खाका काट 
डालती हैं और परमानन्दस्वरूप फलकी प्राप्ति का दती 
है। हरिक गुणाकी जो स्तुति नहीं करत उन्हें पाप लगता 
है और उनका पृण्य भी क्षीण हा जाता है। 
है खमधर। इस प्रकार स्तुति कर भारता मौन हो गयी। 
उसके बाद शपने हाथ जाडकर स्तुति करत हुए कशवसे 


इस प्रकार कहा-- 

शेयने कहा--ह वासुदव मैं आपक चरणाक प्रभायको 
नहीं जानता। इसे न रद्र जातत हैं और न गरड ही जानत 
हैं मैं ता बहुत हा न्यून है। अत शरण दपर मरा रखा कर। 


है खगेश्वर )'इस प्रकार स्तुति करके शेय मौन हो गये। 
उसक्र' बाद न्पक्षिगज गरुड़ने स्तुति करना आरम्भ किया। 

गरुड़ने कहा--ह प्रभो। आपके चरणाकी स्तुति मैं 
क्या कर सकता हूँ। मंग मत ता आपके चरणकमलम ही 
समर्पित है। म ता पश्तियोनिम उत्पन्न हूँ। इस मुखसे 
आपकी स्तुति कैसे सम्भव ह? आपके अनन्तगुगाकां 
प्रशशा करनका शक्ति भला मुञझ्मम कहाँ है? 

इस प्रकार विनयपूर्वक स्तुति कर गरुड मौन हा गये। 
इसके बाद रद्र स्तुति करन लग। 

रुद्रन कहा-है भूमन्‌। हे भगवन्‌! आपकी जैसी 
स्तुति हानी चाहिये वह म॑ नहीं जावद। आपके कल्याणकारी 
चरणाके मूलम मरी भक्ति बनी रह! ईश! अपनम स्थान 
देकर मरी रक्षा कर। 

इस प्रकार स्तुति कर रुद्रदव शान्त हा गये। है 
पश्षिश्रष्आ। तदनन्तर वारुणी स्रापर्णी तथा पार्वती आदि 
देव्यान भी उन हरिकी बड़ ही भावभक्ििसे स्तुति कर 
उनको शरण ग्रहण को। 

श्रीकृष्णने पुत कहा--हे खगरेश्र। अनन्तर इब्रने 
उनकी स्थुति करते हुए कहा- 

ह॑ दवदव! आपके स्वरूपका हृदयम जानत हुए भी 
जा मूढ स्तवनक लिय उत्सुक हाता है, ह॑ चक्रपाणि! बिना 
जाने भी तुम्हारी स्तुति करमा यह आपका अवादर ही है, 
क्यांकि आपक यथार्थ स्वरूपका, गुणोकों वाणीके द्वारा 
व्यक्त करना सम्भव नहीं है. फ़िर भी आपको स्तुति करतम 
आपके नामका उच्चारण हागा अत यह पुण्य फल वा 
देनेवाला हो हाथा। एसा समझकर आपकी स्तुति की हां 
जाता है। ह प्रभा! जब रद्रादि देव भा आपकी सु 
करनेका शक्ति नहों रखत ता मुझम एसी सामर्थ्य कहीं? 
इस ग्रकार दवाधिदव हरिकी स्तुति कर नतमस्तक हो 
अजलि बाँधकर इद्ध मौन हा गय॑। 

दवी शचीन स्तुति करते हुए कहा--ह दव) वज 
अकुश ध्वज तथा कमलसे चिहित आपक चरणकमलाका 
मैं सदा चिन्तन करती हूँ। ह इशा आपक चरणरतका मैं 
सदा स्मरण करता हूँ। ह कृपालु ! ह भक्तवत्सल! आप मय 
शभा कर। इस प्रकार श्चां दवा स्तुतिकर चुप हा गरया। 
इसके बाद रतिन स्तुति करता आरम्भ किया। 

रतिव कऋहा--ह नर-रुप धारण करनवाल ह३॥ आपने 
अपन सययापर अनुरुम्मा करतया विय यह अवतार 


अखहाकाण्ड ] 


* देवताआद्वारा नारायणकी स्तुति * 
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धारण किया है, मैं आपके उस मुखारविन्दका सदा चिन्तन 
करती हूँ। हे देव] जो कुशित केशराशिसे सुशोभित है तथा 
च्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी आदिद्वाय स्तुत्य है, में आपके उस श्रीनिकेतन 
मुखकमलका ध्यान करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 
अतिशय आदरके साथ रति स्तुति कर भगवान्‌के समीप ही 
स्थित हो गयीं। रतिके बाद दक्षने स्तुति आरम्भ की। 
दक्ष कहा--भगवानूका चरणोदकरूप जो तीर्थ है 
उसका मैं सदा चिन्तन करता हूँ। वह चरणजल त्रह्मके द्वार 
भलीभौति सेवित है। ब्रह्म आदि सभी देवाके द्वारा वन्दनीय 
है। वही पवित्रतम चरणोदक गड्ढारूपी नदियाम श्रेष्ठ तीर्थ 
हुआ, जिस पवित्र पदरजमिश्नित गद्भाको अपने जटाकलापम 
धारण करनेसे अशिव भी शिव हो गये। हे करुणश। हे 
विष्णो। ऐसे कृपावतार आपकी स्वुति करनेकी शक्ति मुझमे 
नहीं है। है निदानमूर्ती! आप सभी प्रकारसे मेरी रक्षा करे। 
इस प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गये। इसके बाद 
'बृहस्पतिने स्तुति करना आरम्भ किया। 
बृहस्पतिने कहा--हे ईश। मैं आपके मुखकमलका 
सतत चिन्तन करता हूँ, आप मुझे सासारिक विषयासे 
विरक्त करे। स्त्री पुत्र मित्र तथा पशु आदि ये सभी 
नाशवान्‌ हैं, इनके प्रति मेरी जा आसक्ति है उसे आप नष्ट 
कर दे। हे देव। इस ससारचक्रम भ्रमण करते हुए मैंने यह 
अनुभव किया है कि “यह ससार दु खसे परिव्याप्त है।' 
इसीसे मुक्ति पानेके लिये मैं आपकी शरणम॑ आया हूँ। है 
देवाधिदव। मेरी रक्षा करे। 
इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौन हो गये। तदनन्तर 
अनिरुद्धने स्तुति करना आरम्भ किया। 
अनिरुद्धने कहा--हे हरे! आपको रसमयी कथाके 
आस्वादका परित्याग करके जो स्त्रियोके विष्ठा आदिसे 
परिपूर्ण शरौर-रसके आनन्दमे निमग्न रहता है, वह 
मन्दबुद्धि सूकरके समान है। हे मुरारे। मज्जा अस्थि, पित्त, 
कफ रक्त तथा मलसे परिव्याप्त और चर्म आदिसे आवेष्टित 
स्त्री-मुखम आसक्त व्यक्तिका पतन ही होता है। हे विभो! 
मुझ-ऐसे पापमतिके लिये आपकी मायाका हो बल है। इस 
अत्यन्त मात्र दु खरूप तथा लेशमात्र सुखसे भी रहित 
ससार-चक्रमे भ्रमण करता हुआ मैं मल-नि सारण करनेवाले 
नो ढिद्वासे युक्त इस शरौरम आसक्त होता हुआ अत्यन्त 
मूहबुद्धि हूँ। हे दव। आपके सत्कथामृतका छोड़कर मैं 


चरम रहते हुए परिवारके पालनम अनुरक्त तथा दान आदि 
शुभ कर्मोंसे विरत हो गया हूँ। हे देवा! आपको नमस्कार 
है। आप मेरे इस ससार-मलको दूर करे और दिव्य 
कथामृतके पानकी शक्ति दे। मैं आपके सदगुणाका स्तवन 
करनेम॑ समर्थ नहीं हूँ। 

हे खगेश्वर! अनिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो 
गये। इसके बाद स्वायम्भुव मनुने स्तुतिका उपक्रम किया- 

स्वायम्भुव मनुने कहा--हे देव! आपको स्तुति 
'करनेके लिये प्रयलशीलमात्र होनेसे गर्भका दु ख नहीं होता 
है अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म नहीं हाता है। हे प्रभो। आपकी 
इसी कृपासे मैंने परम पूज्यपदको प्राप्त किया है। 

तदनन्तर स्तुति करते हुए वरुणने कहा--हे प्रभो। 
आपकी इच्छासे रचित देहरूपी घरम, पुत्रमे, स्त्रीम॑ धनम, 
द्रव्यम “यह मेरा है! और “मैं इसका हूँ! इस अल्पबुद्धिके 
कारण मूर्खजन ससाररूपी दु खम निमग्न हो जाते हैं, 
इसलिये मेरी ऐसी कुबुद्धिका विगाश कर आप अपने 
चरणांकी दासता मुझे प्रदान कर। इस प्रकार स्तुति कर 
वरुण हाथ जोडकर वहीं स्थित हो गये। इसके बाद देवर्पि 
नारदने हरिकी स्तुति कौ। 

नारदने कहा--हे विष्णो। मेरे लिये आपके नामके 
श्रवण तथा कीर्तनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वादुयुक्त तत्त्व 
नहों है इसलिये आप मुझे पवितन्न कर। मेरी जिहाके 
अग्रभागमें आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी जिह्मम 
हरिनाम नहीं है वह मनुष्यरूपमे गदहा ही है। है दव। मैं 
आपके स्वरूपको नहीं जानता, मुझपर आप कृपा करं। इस 
प्रकार नारद स्तुति कर देवाधिदेवक सामने स्थित हो गये। 
अजन्तर पहात्मा भृगु स्तुति करने लगे। 

भूगुने कहा--गरुड जैसे आसन पर आसीन होनेवाले 
है देव। आपके लिय कौन-सा आसन शेप रह जाता है। 
कौस्तुभ-जैसा आभूषण धारण करनेवाले आपके लिये और 
कौन-सा भूषण रह जाता है। लक्ष्मी जिसकी पत्नी हो 
उसको और क्या प्राप्तव्य रह जाता हे। हे वागीश। आप 
वाणीक ईश हैं फिर आपके विषयम क्‍या कहना? इस 
प्रकार भगवान्‌ हरिको स्तुति कर भृगु मोन हो गये। इसक 
बाद अग्निने पुरुषोत्तमकों स्तुति कौ। 

अग्निने कहा--जिसफे तजसे मैं तेजस्वी और 
आज्यसिक्त हव्यका वहन करता हूँ। जिसके तेजस मैं उदरम 


पुएद 


* युराण गारुड चक्ष्ये सार विष्णुकथाशभ्रयमू्‌ * 


(सक्षिप्त गठडपुाणाडू 
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प्रविष्ट होकर पूर्णशक्तिसप्पल हां अनका परिपाक करता हूँ 
इसलिये मैं आपक सद्युणाका कैस जान सकता हूँ? 

प्रसूतिन कहा--जिसके नामक अर्थका विचार करनेमे 
भी मुनिगण मोहमग्न हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण 
भी भयभीव रहते हैं, मान्धाता धुव, नारद, भुगु, बैवस्व॒त 
आदि जिसकी प्रेमसे स्तुति करते हैं ऐसे हितचिन्तक आप 
िण्णुको मैं प्रणाम करता हूँ) 

है खगेश्वर! प्रसूतिने इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण 
कर लिया। त्दनन्तर ब्रह्मनन्दन वसिष्ठने विनयसे अवनत 
होकर स्तुति करना प्रारम्भ किया। 

बसिषप्ठने कहा--विधाता पुरुषको नमस्कार है, असतू- 
स्वरूपका नष्ट करनेवाल दवका पुन -पुन नमस्कार है। है 
नाथ! मैं आपके चरणकमलामे सदा नतमस्तक हूँ। है 
भगवन्‌। हे वासुदेव। मेरी सदा रसा करे। इस प्रकार स्तुति 
करके वसिष्ठ मौन हो गये। इसके बाद ब्रह्मके पुत्र महर्षि 
मरीचि तथा अजिने अतिशय भक्तिके साथ स्तुति करते हुए 
नागयणको प्रसल किया। 

'तदनम्तर स्तवन करते हुए महर्षि अगिशने कहा-- 
हे नाथ! मैं आपके अनन्त-बाहु अनन्त-चक्षु और अनन्त 
मस्तकसम्पन्न विराटू स्वरूपको देखनेम असमर्थ हूँ। 
आपका यह स्वरूप हजारा-हजार मुकुटोसे अलकृत है। 
अतिशय मूल्यवान्‌ अनेक अलकारोसे सुशोभित ऐसे 
अनन्तपार-स्वरूपको स्तुति करनेम भी मैं असमर्थ हूँ। 

है खगेश्नर! इस प्रकार अगिराने स्तुति कर मौन धारण 
किया। इसके बाद पुलस्त्य स्तुति करनेक॑ लिये उद्यत हुएं। 

पुलस्त्यन कहा--ह भगवन्‌! आप अपने उपासकोके 
लिये जैसा मद्भलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी 
भुवममड्डल स्वरूपका दर्शन मुझे भी कराये। ऐसे रूपवाले 
आपको नमस्कार है। आप मरकस रक्षा करमवाले हैं। हे 
देव। मैं आपके गुणांका वर्णन करनेमे समर्थ नहीं हूँ। हे 
भगबन्‌। मेरी रक्षा करें। 

इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्यजी मौन हो गये। इसके 
अनन्तर पुलह स्तुति करने लगे। 

चुलहने कह्ा--है भगवन्‌। महापुरुषाका कथन है कि 
पनिष्काम तथा रूपरहित भगवानकों समर्पित स्तान, उत्तम 
बस्त्र दूध फल पुष्प भाज्य पदार्थ तथा आयधन आदि सब 
व्यर्थ ही हैं तो फिर एसे निष्काम आपका य सब अर्पित 


न करके मैं निष्काम बुद्धेसि आपको प्रणाम समर्पित करता 
हूँ। हे वैकुण्ठनाथ। आपके स्तवनकी शक्ति मुझमे नहीं है। 
इस प्रकार स्तुति कर घुलह मौन हो गये। उसके बाद 
क्रतु स्तुति करने लगे। 
क्रतुने कहा-नहे भगवन्‌। प्राणोंके निकलते समय 
आपके नाम ही ससारजन्य दु खक॑ विनाशक हैं। जो अनेक 
जन्माके पापको सहसा विनष्ट कर निर्मल मुक्ति प्रदान करते 
हैं, मैं उन नामशक्तिकी शरणम हूँ। 
हे विष्णो! जो आपकी भक्ति करनेमे असमर्थ हैं और 
केवल आपका नाममात्र लेते हैं वे भी मुक्तिको प्राप्त करते 
हैं फिर जो भक्तिपूर्वक्त आपका स्मरण करते हैं, उनके 
विपयमे ता कहना ही क्या। 
ये भक्त्या विवशा विष्णो नाममात्रैकजल्पका । 
तेषपि मुक्ति प्रयान्याशु क्रिमुत ध्यायिव सदा॥। 
(७१६४) 
इस प्रकार स्तुति करके क्रतु भी मौन हो गये तब 
बैवस्वत मनुने स्तुतिसे नागयणको प्रसन किया। 
विश्वामित्रने स्तुति करत हुए कहा--है भगवन्‌! मैंने 
आपक चरणकमलाका न हो ध्याव किया और न नित्य 
सध्योपासवा ही की। ज्ञानरूपी द्वारके किवाडकों खोलनेमें 
दक्ष धर्मका उपार्जन भी मैंने नहीं किया। अन्त करणम 
व्याप्त मलके विनाश करनेम॑ अत्यन्त कुशल आपकी कथा 
भी मैंने कानासे नहीं सुनी इसलिये हे दव। मुझ अनाथकी 
आप भदा रक्षा करे- 
न ध्याते चरणाम्युजे भगवतों सध्यापि नानुप्ठिता 
ज्ञानद्वारकपाटणटनपहुर्थमोंठपि नोपार्जित । 
अन्तर्व्याप्रमलाभिधातकरणे पट्वी श्रुतता ते कथा 
नो देव श्रवणेन पाहि भगवन्‌ मामत्रितुल्प सदा ॥ 
(७।७१) 
--इस प्रकार स्तुति कर महामुनरि विश्वामित्र हाथ 
जांडकर खड़े हो गये। 
है खगेश्वर| क्रतुके बाद मित्रन जगवूके कारण नाशयणकी 


स्तुति करना आरम्भ किया। 

मित्रने कहा--ससारके बन्धनका विनष्ट करनेवाले हैं 
देवा आप प्राणियाकों ससारसे मुक्ति दिलानेवाले हैं हथा 
कल्याणके निधान हैं मैं अज्ञानी हूँ, आपके चरणारविन्दौकों 
मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान्‌ चासुदेव हो अपने 


ब्रह्मकाण्ड पु 


+ नारायणसे प्राकृत तथा वैकृत सृष्टिका विस्तार * 


प्ण्प 
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विपयमे जानत हैं। आपके यथार्थ स्वरूपको न मैं जानता 
हूँ न अग्नि तथा न ब्रह्मा-विष्णु-महेश--ये तीनो देवता, 
न मुनीन्द्र ही जानते हैं, परम भागवत भी आपके स्वरूपको 
नहीं जान सकते तो अन्यकी बात ही क्‍या है? हे परात्पर 
स्वामी। आप मेरी नित्य रक्षा करं। 
हे खग। इस प्रकार हरिकी स्तुति कर मित्र मौन हो 
गये उसके बाद ताराने स्तुति करना प्रारम्भ किया। 
त्तारान॑ कहा--हे विष्णो। अनन्य-भावसे जो आपके 
प्रति हृढ भक्ति करते हें आपके लिये जो सभी कमोंको 
त्याग दत हें और अपने स्वजनो तथा बान्धवोका परित्याग 
कर देते हैं, आपकी कथाको सुनकर जो दूसरेको सुनाते हैं 
और कहते हें इस प्रकारके ये साधुगण सभीके प्रति 
अआसक्तिसे रहित हो जाते हैं। हे प्रभो। जैसे आप उन साधुगणों- 
भक्ताकी रक्षा करत हैं वैसे ही मेरी भी सदा रक्षा करे। 
निर्क्रतने कहा--यागपूर्वक आपके प्रति समर्पित जन 
भक्तिस परम गतिको प्राप्त कर लेते हैं। भक्त श्रद्धाभावसे की 
गयी सेवासे, सासारिक विषयोकी अनासक्ति ओर चित्तका 


निग्रह करनेसे विष्णुके परमपदको प्राप्त करते हैं, इसलिये 
हे प्रभो। दयापूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा करे। 

तदनन्तर भगवानूके पार्षद वायुपुत्र महाभाग विष्वक्सेनने 
हरिको स्तुति करना प्रारम्भ किया। 

विष्वक्सेनने कहा--पूर्णनन्‍दस्वरूप भगवान्‌ कृष्ण यदि 
सदा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष साधनरूपा 
परम भक्ति है और गुरुसे लेकर ब्रह्माण्डके साधुओके प्रति 
यदि मेरी निष्कपट भक्ति है साथ ही तुलसी आदिके प्रति 
यदि मेरी प्रीति है और इनका सदा मुझे स्मरण है तो निश्चित 
ही मुझे आपका आशोर्वाद प्राप्त होगा, इसमे सदेह नहीं है। 

इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विष्वक्सेन चुप हो गये। 

हे पक्षिराजा इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवो तथा लक्ष्मी 
आदि देवियाने भगवान्‌ हरिकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति को 
और चे अजलि बाँधकर मौन हो उनके सामने स्थित 
हो गये। 

भगवानूने उन सभीम प्रविष्ट होकर उन्हे अपमे शरीरमे 
आश्रय प्रदान किया। (अध्याय ६--९) 


+ ४ ४५६:६० 


नारायणसे प्राकृत तथा वैकृत सृष्टिका विस्तार 


गरुडजीने कहा--हे प्रभो। देवताओके द्वारा इस 
प्रकार स्तुति किये गये भगवाग्‌ विष्णु उन्हे आम्रय देकर 
स्वय उन्होंम किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि 
हुई? हे कृपालो। आप इसे भलीभाँति बताये। 
अ्रीकृष्णने कहा--बे भगवान्‌ महाप्रभु उन सम्बन्धरहित 
तत्त्वोम प्रविष्ट हुए, इससे उनमे क्षोभ उत्पन्न हुआ। सबसे 
पहले भगवान्‌ने हिरण्मयात्मक ब्रह्माण्डकी सृष्टि की, जो 
पचास काटियाजनम चारा आर विस्तृत था। उसके ऊपर 
अवस्थित अत्यन्त सूक्ष्म भाग उतने हो विस्तारमे फेला था, 
जिवमम उस हिरण्मय अण्डका विस्तार था। उसके भी 
ऊपर पचास कोटि भूतल था। वह सात आवरणासे चारो 
ओर 'परिधिद्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरणका नाम 
कबन्ध है। दूसरा आवरण अग्निदेवका है, तीसस आवरण 
महात्मा हरका है चौथा आवरण आकाशका है, पाँचवाँ 
आवरण अहकारका है छठा आवरण महत्त्वात्मक है 
आर सातवाँ आवरण त्रिगुणात्मक है। इसके अनन्तर 
अत्याकृत आकाश है इसके विस्तारकी कोई सीमा नहीं 
₹। इसी मण्डलके मध्यमे अच्यय हरि विशशजमान रहते हैं। 
फरवरी १७... 


आठवाँ आवरण आकाशका है। उसके मध्यमे विरजा नदी 
है। इसकी परिधि पाँच याजन विस्तोर्ण है। यह अतिशय 
पुण्यवती नदी है। विरजा नदीमे भलीभाँति स्नान करके 
लिग-देहका भी परित्याग कर हरिके मोक्षपदकी प्राप्त 
होती है। प्रारब्ध कर्मोका क्षय हो जानेपर ही विरजा नदीमे 
स्नान करना सम्भव होता है। 

है खगेश्वर। प्रलयमे भी इस विरजा नदीका लय नहीं 
होता, उसे लक्ष्मीस्वरूपा समझ, क्याकि वह प्राणियोके 
लिगशरीरका नाश करनेवाली है। बिरजा नदीके बाद 
व्याकृत आकाश है जो नि सोम है, उसकी अभिमानिनी 
देवता लक्ष्मी हैं। मृष्टिक समय उस ब्रह्माण्डके अभिमानी 
देवता ब्रह्मा थे, जो विराट्‌ नामसे कहे गये। इस प्रकार 
ब्रह्माण्ड आदिका सर्जन कर अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि उन- 
उन तत््वाभिमानी देवताआके साथ उस ब्रह्माण्डके ऊपर- 
नीचे-सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं। हे पक्षिराज। 
कह श्राकृत सृष्टि है अव्यक्त आदिसे लेकर पृथ्वीतकके जो 
भी तत्त्व इस अण्डरूप जंगत्‌में बाह्यरूपसे उत्पन्न हुए हैं 
वे सभी प्राकृत सृष्ट कहे जाते हैं ओर ब्रह्माण्ड तथा 


फ्ण्ध 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकधाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरडपुराणाडु 
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ब्रह्माण्डान्तर्व्ती सृष्टि वेकृत सृष्टि कही जाती है। 
है अण्डज! जिन्हे पुरुष कहा गया है वे हरि तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही हैं। उन विष्णुने उस हिरण्मय 
अण्डक मध्य विद्यमान जलराशिम एक हजार वर्षतक 
शयन किया था। उस ममय लक्ष्मी ही जलरूपम॑ थीं 
शब्यारूपम विद्या थीं तरगरूपम वायु थे आर तम हां 
निद्रारूपम था। इसके अतिरिक्त वहाँ और काई नहीं था। 
उसी उदकके मध्यम नारायण यांगनिद्राम॑ स्थित थे। ह॑ 
पक्षिश्रष्ठा उस समय लक्ष्मीन उस जलगभम शयन कर रह 
हरिकी स्तुति की। हरिकी प्रकृति उम समय लक्ष्मी तथा 
धरा (भूदेवी)-इन दो रूपाको धारण कर लती है और शेष 
बेदका रूप धारण करके जलके मध्य सोये हरिकी स्तुति 
करत हैं। स्तुतिसे प्रस-न हुए नित्य प्रबुद्ध बे महाविष्णु 
निद्राका परित्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उनकी 
भाभिसे सम्पूर्ण जगतूका आशम्रयभूत हिरिण्मय पद्म प्रादुर्भत 
हुआ। इसे प्राकृत सृष्टिके रूपमे समझना चाहियं। उस 
सृष्टिकी अभिमानिनी दवता भूदवी थीं। वह पद्म असस्य 
भूर्योक समान प्रकाशवाला कहा गया ह। चिदानन्दमय 
विष्णु उससे भिल हें उस पद्मका भगवान्‌के किरीट आदि 
आभूपषणाके समान समझना चाहिये। 
हरिके किरीट आदि भी दो पकारके हैं-- एक स्वरूपभूत 
तथा दूसरे स्वरूपभिन्‍्त। उस पद्म सभी लाकांक विधायक 
प्रद्माण्डकी सृष्टि हुई। उस हिरण्मय पद्मसे च॒तुर्मुख ब्रह्मा 
आदुर्भूत हुए। किसने मेरी सृष्टि की है वह प्रभु कौन है? 
एसी जिज्ञासावश प्रह्मा उस पद्मके नालम प्रविष्ट हो गय॑। 
किंतु अज्ञानवश जब वे मारायणक॑ विषयम कुछ जान न 
सके तब उस समय उन्हें 'तप' “तप” इस प्रकार ये दो 
शब्द सुनायी दिये। उन शब्दाके अभिपष्रायका ठीक-ठीक 
समझते हुए विष्णुम एकमात्र निष्ठा रखनेवाले प्रह्याने हरिकी 
प्रीति प्राप्त करमका इच्छाम दिव्य हजार बर्षदक तपस्या की। 
हु खगन्दध। तपस्यासे प्रसनल हांकर हरि भक्त-श्रेष्ठ ब्रह्मको 


दिव्य वर प्रदान करमक लिये प्रकट हो गय। भगवान्‌ 
चतुर्भुजधारी थे कमलक समान उनके नेत्र थे, वध स्थल 
आऔवत्ससे सुशेभित था तथा गला कौस्तुभमणिकी मालास॑ 
अलकृत था वे अत्यन्त प्रसन मुद्रम थे उनक नेत्र करुणासे 
आदर थे। एसे उन नाराबणका ब्रह्माको दर्शन हुआ। 
भक्तोके वशमे रहनवाले, अत्यन्त दयालु परब्रह्मस्वरूप 
नारामणको अपने समक्ष देखकर ब्रह्माने बडी ही श्रद्धा- 
अक्तिसे उनको पूजा की और उनक पादतोर्थकों मस्‍्तकपर 
धारण किया। तदनन्तर भक्तिमानाम श्रेष्ठ तथा महाभागवताम 
प्रधान ब्रह्माने उन हरिकी अनेक ग्रकारसे स्तुति की और 
उनके सामने वे हाथ जोडकर खडे हो गये। 
श्रीकृष्णने पुन कहा--ब्रह्माजीके द्वारा स्तुति किये 
जानेपर दयाके सागर भगवान्‌ मधुसूदन मेघके समान 
मम्भीर वाणीम बाले- ह ब्रह्मनू! मरे प्रसादसे इन देवताआकी 
वैसी हां सृष्टि आप कर, जिस प्रकार पूर्वकालम आपके 
द्वास हुई थी। यद्यपि इस सृश्टि-कार्यससे आपका कोई 
प्रयाजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रस़॒न्‍्मताके लिये आप एसा 
कर) हरिके ऐसा कहनेपर ब्रह्माने उन हरिकी स्तुति करके 
उनको प्रसनताके लिये मनम सृष्टि करनेका निर्णय लिया। 
तय महत्तत्वात्मक ब्रह्मने सर्वप्रथम जीवके अभिमानी 
दवता वायुदेवकी सृष्टि की। है गहड। चे हो प्रथम सृष्टिके 
पुरुषात्मा हैं) तदनन्तर ब्रह्मने अपने दाहिन हाथसे प्रह्मगी 
तथा भारती नामक दो देवियाकी सृष्टि की। बाय हाथसे 
सत्यके पुत्र महत्तत्वात्मक अवलको उत्पन किया। ब्रह्मके 
दाहिने हाथसे ही अहकारशत्मक हरकी सृष्टि हुई। इसी 
प्रकार गरुड, शेष बाझु गायत्रा वारुणा, सौपर्णो चद्र, इक, 
कामदेव, इन्द्रियक अभिमानी दवताआ मनु-शकरूपा दक्ष 
नारदादि ऋषिया, कश्यप, अदितिदेवी वसिष्ठ आदि ब्रह्मज्ञारी 
ऋषिया कुबेर विप्वक्सन तथा पजन्य आदि देवसूष्टिका 
उनसे प्रादुर्भाव हुआ। है सगेश्वर! मेरे कृपासे ही ब्राह्म इस 
सृष्टि-कार्यम समर्थ हो सक। (अध्याय १०-१७) 


हि जा #९७ 205०० 
नारायणकी पूर्णताका वर्णन तथा पदार्थंकि सारासारका निर्णय 
श्रीकृष्णने कहा--ह पक्षिसज! जो मूलस्वरूप पृण याममें उतना ही बल है जितना उनका समग्र बल हैं। इस 


मुणसम्पन्त सर्वधा स्वतत्त्र पुयतन पूष शरीरवाल आनन्दस्वत्ू्प 
अगयान्‌ अपन्त हैं उनक समान काई भी नहीं हैं। उनके 
चरण आदि सभी अड्डे अपनम पृण हैं। उनके एक-एक 


अ्रकार थ सत्‌ प्रफारस पूर्ण हैं। अत वे हो सरके कर्ता 
हैं वहा सपक हर्ता हैं और ये ही इस सृट्टिक सार अदरक 
भाक्ता भी हैं। 


बह्मकाण्ड ] 
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हे पक्षीन्द्र। वे हरि सारहीन अथवा असार-अशका भाग 
नहीं करत समस्त द्रव्य पदार्थोक सारभागकां ही ग्रहण 
करते हैं। वे नित्य भक्तोक प्रति दयालु और भक्ताके 
हिंतचिन्तक हैं। भक्तोद्ठारा निवेदित भक्ष्य-भोज्य आदि 
पदार्थों तथा उपयाराक सारभागका व बड़ ही आदरक साथ 
ग्रहण करते ह। समयद्वारा दूषित एवं भावदुष्ट पदार्थोको 
नारायण ग्रहण नहीं करते, द्राक्षा आदि जो फल उन्हें 
सर्मर्पत किय जात हैं व भी काल आदिके प्रभावसे 
दोषयुक्त हो जाते हैं इसलिये हे पक्षिश्रेष्ट अब आप द्रव्योके 
सारासारके विषयम सुने-- 

जामुन आदिके फल अतिशय पकनेके बाद चार 
दिनम॑ सारहीन हो जाते है। एक मासक बाद कटहल असार 
हा जाता है। छ मासके बाद खजूर तिक्त पदार्थक समान 
हां जाता हे। पवित्र नारिकेल फोडनेके बाद एक दिन- 
रातके अनन्तर असार हो जाता हे। सूखे नारिकेल और 
खजूरम॑ यह दोष नहीं आता। 

है पक्षिशज' एक वर्षके बाद सुपाडी, एक घडी (२४ 
मिनट)-के बाद ताम्बूल तीन घटेके बाद पके हुए अन्न 
और सूप आदि असार हो जाते हैं। तीन पक्षके बाद तेलमे 
पकाया पदार्थ आर बारह घटेके बाद घीमे पकाया हुआ 
पदार्थ असार हो जाता है। नौ घटेके बाद शाक नि सार हो 
जाता है। जम्बीरी नौबू, श्रृगवेर आँवला, कपूर तथा आम 
एक वषके बाद नि सार हो जाते हैं। परतु हे द्विज! तुलसी 


सदा सास्युत ही रहती है, एकादशीके दिन गीली हो या 
सूखी हा अथवा जलक साथ हा वह सदा सारवान्‌ ही बनी 
रहती है- 


तुलसी सर्वदा सारा एकादश्यामपि द्विज। 
आईदड वाप्यथवा शुप्का सादा सारवती स्मृता॥ 
(१४। २९) 


सारयुता तुलसीको ग्रहण करना चाहिये। एकादशीके 
दिन अन्न नि सार हो जाता है। हे खगेश्वर। एकादशीके दिन 
मनुष्यांक लिय हरिका तीर्थ (चरणामृत) सार होता हे। हे 
गरुड। आपाढ मासम शाक, भाद्रपद मासम दही, आश्विन 
मासमे दूध निस्‍्सार हां जाता हे, इसी प्रकार हरिके 
नामोच्चारसे विहीन मुख और हरिको नैवेद्यक रूपमे अर्पित 
किये बिना बना हुआ पमस्त भोजन नि सार हा जाता हे-- 
हरिनाम विहीन तु मुख नि सारमुच्यते। 
हरिनैवेद्यदीनस्तु. पाको निसार उच्यते॥ 
( १४३७) 
तीन दिनमे अलसीका पुष्प एक प्रहरम मल्लिका, आधे 
पहरके बाद चमेली सारहीन हो जाती है। तीन वर्षतक केसर, 
दस वर्षतक कस्तूरी तथा एक बर्षतक कपूर सारवान्‌ कहा 
गया है, परतु चन्दनको सदा सारबान्‌ ही कहा गया हे-- 
ससारमितिसम्प्रोक्त चन्दन सर्वदा  स्पृत्तम्‌॥ 
( १४।४१) 
(अध्याय १४) 
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है पक्षिश्र्ठ) हरि पूर्णानन्दस्वरूप हैं। उनके समान 
किसी भो देश अथवा कालमे कोई नहीं है। उन्हीं हरिने 
लाककल्याणके लिये सम्पूर्ण सदगुणाके सागरके रूपमे 
अवतार ग्रहण किया। वे ही विष्णु समस्त अवतारांके 
बीजभूत हैं वे हो वासुदेव कहलाते हैं व वासुदेव हो 
सकर्षण प्रद्ुम्व तथा अनिसद्धके रूपम प्रकट हुए। उन्हीं 
विष्णुने स्थूल देहस ब्रह्मादि देवाकी सृष्टि की। उन्हों 
विण्णुने सनत्कुमार आदिक रूपम शरीर धारण किया आर 
तपस्या ब्रह्मचर्य तथा इच्धियनिग्रहकी शिक्षा दी। उन्हाने ही 
पृथ्वाके तथा द्वैत्यराज हिरण्याक्षके उद्धार हतु एवं भूमिको 
स्थापना और सज्जनाकी रक्षाके लिय बराहका अबतार 
धारण किया। पशञ्ञणात्रकी शिक्षा दनक लिय भी उन्होंने 


स्वरूप धारण किया। बदरिकाश्रमम उन्हाने ही नारायण 
नामसे अवतार लिया। वे ही हरि कपिल मुनिके रूपम॑ 
अवउरित हुए ओर उन्होंने ही कालकबलित चौबीस 
तन्वावाले साख्यशास्त्रका आसुरिके लिये उपदेश किया। वे 
ही नारायण अत्रिपली दवी अनसूयास दत्ताज्रेयके रूपम 
प्रकट हुए और उन्हाने ही राजा अलर्कको आन्वीक्षिकी 
नामक तर्कविद्याका उपदेश दिया। वे ही सच्चिदानन्द हरि 
सूर्यक वशम आकूतिके गर्भस प्रादुर्भूत हुए आर उन्हाने ही 
स्वायम्भुव मन्वन्तरम दवाक साथ प्रजाका पालन किया। वे 
हो विष्णु अम्नीभ्रपुत्री मरुदेवीक गर्भस नाभिके पुत्र-रूपम 
उरुक्रम नामसे अवतरित हुए। उन हरिन ही देवता तथा 
असुराह्मसा समुद्रके मन्‍्थवके समय मन्दराचल पर्बतको 
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* पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरडपुराणाडु 
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अपनी पीठपर धारण करनेके लिय कूम॑रूप धारण किया। 
पुन वे ही हरि हरितमणिके समान झुत्तिवाले महात्मा 
धन्वन्तरिके रूपम हाथम अमृतकलश धारण किये हुए 
अपध्यजनित दोषोको दूर करनेके लिये अवतरित हुए। 
विष्णुने हो दितिपुत्त असुराको माहित करनेके लिये 
मोहिनीका रूप धारण किया तथा पुन पृसिहरूपसे 
अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपुको अपन ऊरुआपर 
रखकर नखास विदीर्ण कर डाला। अनन्तर अदिति और 
'कश्यपसे वामगरूपम अवतरित हुए। बलिसे अधिगृहीत 
सम्पूर्ण त्रैलोक्यके राज्यकों पृथ इच्धका प्रदान करनेकी 
इच्छासे तथा बलिकी दानशीलताका विस्तार करनंके लिये 
उन्हाने यह रूप धारण किया। पुन थे जमदम्निके पुत्र 
परशुरामके रूपमे विस्यात हुए और उन्होंने ब्रह्मद्नेपी 
क्षत्रियासे इस पृथ्वीकों विहीन कर दिया। तदनन्तर बन 
हरिने ही सूर्यवशमे रघुकुलमे देवों कौसल्यासे श्रीरामके 
रूपमे अवतार धारण किया। समुद्रबन्धन तथा रावण 
आदिके वध आदि कार्य उन्हाने ही किये) तदनन्तर द्वापरम 
उन विष्णुन ही व्यासरूपम अवतरित हाकर वेद्सहिताको 
चार भागाम विभक्त कर अपने पैल सुमन्तु आदि शिष्याको 
ऋगादि वंदाका पढाया। वे पराशरके द्वारा सत्यवतीम 
ग्रादर्भूत हुए थे। तदनन्त्र वे ही हरि वसुदेवके पुज-रूपमे- 
दवकीस कृष्णकछपम अवतरित हुएं। उन्हाने ही कस 
आदिका बध किया और पाण्डवांकी रक्षा की। तदनन्तर 
कलियुगकी प्रवृत्ति होनेपर वे ही असुयको माहित्न करनेके 
लिये कीकट देशम॑ बुद्ध नामसे प्रादुर्भूत हुए। इसके काद 
कलियुगकी मध्यसधिम बे हरि विष्णुगुप्त (विष्णुयश)-के 
घर दस्युप्राय राजाआंका वध ऊरनेक लिय कल्कि नामसे 


अवत्तीर्ण हागे। 

इस प्रकार सकर्षण आदि ये सभी अवतार हरिके 
हुए। हरिके असस्य अबतार हैं, उन्हे स्वयं मागयण ही 
जानते हैं; इन सभी अववतारामे बलकी दृष्टिसे रूपकी 
दृष्टिस और गुणकी दृष्टिसे किसी भी प्रकारका भेद नर्ली 
किया जा सकता। अनन्त माम-रूपवाले विष्णु अनन्त 
गुणास सम्पल हैं। 

श्रीकृष्णने कहा--हे खगेश्वर! जिस प्रकार हरिके 
अनन्त नाम-रूपात्मक अवतार हैं, उसी पक्रार हरिप्रिया भी 
विधिन अववदाराके रुपम॑ प्रकट हुई हैं। वे लक्ष्मी 
ज्ञानस्वरूपा हैं। वे एफमात्र हरिके चरणोका आश्रय ग्रहण 
कर नित्य उनके साथ रहती हैं। वे ही पुरुषकी पली और 
प्रकृतिकी अभिमानिनी देवी हैं। जब त्रह्माण्डके सृजनकी 
इच्छा हरिन की थी, उस समय गुणाकी सृष्टि करनेके 
लिये ये प्रकृति नामसे प्रादुर्भूत हुई थीं। वासुदेवकां 
पली माया सकर्षणकी पली जया, अनिरुद्धकी पत्नी 
शान्त्ा तथा प्रद्युम्नकी पत्नी कृतिक रूपम इन्होंका अवतार 
हुआ। विष्णुकी पतली सत्त्वाभिमानिनी श्रीदवी, त्रमागुणकी 
अभिमानिनी देवी दुर्गा आर रजोगुणकी अभिमानिनी 
वराहपत्नी देवी भूदवों तथा भगवान्‌ बेदकी अभिमानिनी 
दंवां अनपूर्णा आदि सब इन्हीं देवीके अबतार हैं। 
साथ ही यज्ञपली दक्षिणा विदेहराजपुत्री सीता तथा 
रुक्सिणी, सत्यभागा आदि रूपोमे भगवती लक्ष्मीका ही 
ज्राकटय हुआ है। इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ दवी लक्ष्मीके 
अनन्त अबवार हुए हैं। ऐसे ही प्राण्डवांकों पली द्रौपदा 


भी शची आदि देवियाक रूपम उत्पन्न हुईं थीं। 
(अध्याय १५--१७) 


43० मक५५०० 
भगवान्‌ शेष तथा भगवान्‌ रुद्के विविध अवतार 


हे 


श्रीकृष्णने कहा--भगवान्‌ शेष अनन्त शक्तिसम्पल 
हैं। इनका आविर्भाव भगवान्‌ हरि तथा रमादेवीके शयनके 
लिये हुआ है। योगनिद्राम॑ लक्ष्मेक साथ भगवान्‌ नारायण 
शपशस्यापर ही शयन करते है। 'म॑ं सर्वदा हरिका दास बना 
रहूँ और सदा उनकी पूजा करता रहूँ। मैं प्रत्येक जन्मामे 
हरिको नमस्कार करता रहूँ” इस इच्छासे गरडने हरिक 
शयनस्थानक॑ समीपम॑ आश्रय प्राप्त किया। विनताके 


युत्र काल नामक गरुडका भगवानूके बाहनक रूपमे 
प्रादुर्भाव हुआ। 

शेष भगवान्‌ नारायणके भक्त हैं। उनम विष्णु, वायु 
तथा अनन्त--इन तान देवाका अश सदा विच्वमान रहता 
है। है खग। दशरथके पुत्रके रूपमे देवी सुमित्रेक अशस 
जिन लक्ष्मणने जन्म लिया वे शंप्क हा अश हैं 
शपाबकर कहे जाते हैं। भगवान्‌ श्रीराम ठथा दवी साताकी 


ब्रह्मकाण्ड ] 


+ श्रीकृष्णपली देवी नीला ( नाग्नजिती )-की कथा * 
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सेवा करनेके लिये उनका पृथ्वीपर अवतार हुआ। वे हो 
शेष वसुदेवके पुत्रके रूपम देवी रोहिणीसे बलभद्र नामसे 
अवतरित हुए। गरुडजीका पृथ्वीपर कोई अवतार नहीं 
हुआ इसमे भगवान्‌कों आज्ञा ही है। भगवान्‌ रुद्रमे भी 


अनेक रूप धारण किये हैं, बामदेव, ईशान, अघोर तथा 
सद्योजात आदि इनके कई अवतार हैं। इसी प्रकार 
आवेशावतार दुर्वाप्ता तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि भी 
रुद्रके ही अशावत्तार हैं। (अध्याय १८) 


“4९००० 


श्रीकृष्णपत्नी देवी नीला ( नाग्नजिती )-की कथा 


श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिराज। कृष्णपत्नी नाग्नजिती 
पूर्वजन्ममे पिठरामे श्रेष्ठ कव्यवाहकी पुत्री थी। वह कन्या 
पतिरूपमे भगवान्‌ कृष्णका अनन्यचिन्तन किया करती थी। 
जब बह विवाहके योग्य हुई तो पिताने उसके विवाहके 
लिये बहुत प्रयल किया, कितु उस कन्याने कृष्णक 
अतिरिक्त किसी अन्यको वरण न करनेका अपना निश्चय 
बताया तब पिताने उससे कहा--किसी दूसरेका पतिरूपमे 
क्यो नहीं ग्रहण कर लेती हो? तब उसने अपने पितासे 
कहा--' हे तात। सर्वगुणसम्पन्न हरिके अतिरिक्त मेरा और 
कोई पति नहीं हो सकता। है त्तात। मुझे ऐसा लगता है कि 
इस जन्ममे मुझ सौभाग्यको प्राप्ति है ही नहीं, क्याकि मरे 
तो एकमात्र भर्ता वे भगवान्‌ हरि हो हैं ओर कोई नहीं। 
यद्यपि इस ससारमे सभी स्त्रियाँ सदा सौभाग्यवती मानी 
जाती हैं कितु उन्ह विधवा ही समझना चाहिये, क्याकि 
अनादि नित्य, सम्पूर्ण ससारके एकमात्र सारस्वरूप परम 
सुन्दर, मोक्षदाता तथा सभी इच्छाआको पूर्ति करनेवाल 
भगवान्‌को जो पतिरूपमे नहीं मानती हैं, वे सदैव विधवाक 
समान ही हैं। जिन स्त्रियांके पति विष्णुभक्त है, उन 
स्त्रियांका जन्म सफल है। अनेक जन्मोमे सचित किये गये 
पुण्यासे ही विष्णुभक्त पति प्राप्त होता हैं। कलियुगमे 
विष्णुभक्त दुर्लभ हैं, हरिभक्ति तो सदा ही दुर्लभ रही है। 
'कलियुगम हरिकी कथा दुर्लभ है। हरिके भक्ताकी 
सत्सगति और भी दुर्लभ हैं। कलियुगम शेपाचलपर 
विराजमान रहनेवाले भगवान्‌ विष्णुका दर्शन दुर्लभ है। 
विष्णुपदी कालिन्दी नदीक तटपर विराजमान रहनवाले 
भगवान्‌ रगनाथका दर्शन करना बडा ही दुर्लभ है। 
काझ्नक्षेत्रमे जाकर भगवान्‌ वरदराजकी सेवा करना और 
दर्शन प्राप्त करमा भी सुलभ नहीं है। शमसेतुका दर्शन 
सरल नहीं है। श्रेष्ठ जनाने कहा है कि भीमा नदीके तटपर 
रहनेवाले विष्णुका दर्शन प्राप्त करना सुलभ नहीं है और 
न तो रेवा नदीके तटपर स्थित विष्णुका एवं गयाक्षेत्रमे 


विष्णुपादका दर्शन ही सुलभ है। मृत्युलोकमे रहनेवाले 
लोगोके लिये बदरीबनमे भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाना भी 
सुलभ नहीं है। श्रीलक्ष्मीनारायणकी निवासभूमि शपाचलपर 
रहनेवाले तपस्वी भी दुर्लभ हैं। प्रयाग नामक तीर्थमे नित्य 
निवास करनेवाले भगवान्‌ माधवका दर्शन करना मनुष्योके 
लिये सरल नहीं है। इसीलिये हे तात। कृष्णसे अतिरिक्त 
किसी दूसरैको पतिरूपमे वरण करनकी मेरी इच्छा नहीं 
है।! अपने पितासे ऐसा कहकर वह कुमारी शेपाचल 
पर्ववकी ओर चली गयी। 

कपिल नामक भहातीर्थम पहुँचकर उसने वहाँ विराजमान 
भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन कर उन्हे प्रणाम किया। तीन 
दिनतक सम्यक्‌ रूपसे उनकी सेवा करके वह पापविनाशन 
नामक तीर्थम चली गयी। विवाहकी इच्छासे उस तीर्थमे 
स्नान करके उस तीर्थके उत्तर दिशामे दो कोसके विस्तारम 
फैले हुए गुफारूपी एकान्त स्थानम जाकर भगवान्‌ नारायणके 
ध्यानमें-तपश्चर्याम॑ स्थित हो गयी और उसने अनेक 
प्रकारसे उनकी स्तुति की। 

उस कुमारीने स्तुति करते हुए कहा-'हे देव! आप 
ही मरे माता पिता, पति सखा, पुत्र शुरु, श्रेष्ठ स्वजन, मित्र 
और प्राणवल्लभ हैं। हे प्रभो। ये सभी सासारिक पिता 
आदि स्वजन तो निमित्तमात्रसे अपने बने है, पर आप तो 
बिना निमित्त ही सदासे मेरे सब कुछ हें | इसीलिये हे मुरारे! 
में आपकी ही भार्या होना चाहती हूँ इसी कारण मैंने यह 
कौमार्यव्रत धारण किया है। ₹ श्रीनिवास! आपका मेरा 
नमस्कार है। आप मुझपर प्रसन्‍न हा। 

उसकी पराभक्तिसे प्रसन्‍न हो करुणासागर भगवान्‌ 
श्रीनिवासने प्रकट होकर कहा--'हे कुमारिक। हे सुभगे। 
कृष्णावतारम मैं तुम्हारा पति होऊँगा।' ऐसा वर देकर 
भगवान्‌ वहीपर अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर कव्यवाहकी 
पुत्री वह कुमारी भी योगिक रीतिसे वहीं अपना शरीर 
छोडकर कुम्भकके घरम नीला नामसे उत्पन्न हुई। है 


प१० 


+ पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[ सक्षिप्त गरुडपुराणाहु 


45फकऋक्फफफ्रफफफऋ्रअफफ्ऊफऋऊऋअफफक्रकफफऊ फऊफ फ्रफज ऊफऋऋफ कफ ऋ लि्रररररफरसरन्‍रअरनन्‍रतासन्‍रउउ रा उअसकस अर उस अअ 2 ऊ ऋअअअअफअभफअअभअफअशडशअ भऊभ अज भभऊभअकज भ हक र 8 पभ शक अशइ४, ऋअकक्अ अंश अ9अकऋक्फऋऋऊऋ भभ् कक अभकऋ्ऋाऋ आफ क्क् आकर अ कक." 





पक्षियाजा दितिसे उत्पन्न दैत्योका मार करक मेन नीला 
नामकी लक्ष्मीका प्राप्त किया। तत्पश्चात्‌ नग्नमजित्‌ नामक 
राजाक घरमे उस कुमारीने जन्म लिया। नग्नजित्‌ ही पूर्वम 
कव्यवाह थे और उनकी युत्री कुमारी भी नीला भामसे 


विख्यात हुई थी। उसके स्वयवरमे मैंने देवताआ और 
भनुष्याक द्वारा न जीत जान याग्य सात दुदान्त पैलाके साथ 
अनक राजाओका जीतकर बदी बनायी गयी नीलाको 
भावयस्पमे प्राप्त किया। (अध्याय १९) 


दे 


भद्रा तथा मित्रविन्दाद्वारा श्रीकृष्णकी भार्या बननेकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हं पक्षिराज। पूर्वजन्मम 
विष्णुपत्नीने ही नलकी पुत्रीक रूपमे भद्रा नामसे शरीर 
धारण किया थां। जा परम विष्णुभक्त थी वह सभी 
प्रकारके भद्र गुणासे सम्पन्न थी, इसी कारण उसका भद्दा 
यह नाम पड़ा था। वह कन्या भगवान्‌ कृष्णको पतिरूपम 
प्राप्त करनक लिय नित्य उन्ह॑ं प्रणाम निवदन ओर उनकी 
प्रदक्षिण क्रिया करती थी। कन्याभावम स्थित अपनी भद्रा 
नामक पुत्रीकी वेसी कठिन तपस्या देखकर पिता नलने 
कहा कि 'ह नन्दिनी! पुत्री! भद्रे! किसलिय तुम अपन 
शरगीरका कष्ट द रही हा एसा करनसे तुम्ह कौन-सा फल 
मिल जायगा उसे मुझे बताआ।' 
भ्रद्रा बोली--है तात। आप मर पिता हे, भला मैं 
आपको क्या बता सकती हूँ। भगवान्‌कों नमस्कार आदि 
क्रियाआक फलको बतामेम॑ कोन समर्थ हा सकता हे? 
फिर भी आप सुन--'ह ताव! करुणानिधान भगवान्‌ विष्णु 
ही सदा मरे स्वामी रहे हैं। में हरिके दासाकी भी दासी 
हूँ।! ह विष्णा। में आपके चरणाम्र प्रणाम करती हूँ। मेरी 
रक्षा कर, ऐसा कहती हुई भद्रान दण्डवर्त्‌ू-रूपम भूमिपर 
गिरकर अपने स्वामी नारायणकां प्रणाम्र किया। पुन भद्रा 
कहन लगी। है तात) भगवाय्‌ विष्णुको नित्य-निरन्तर 
पणाम करना चाहिय। जिस प्रकार चन्दना करमेसे व॑ दंव 
प्रसन्‍त हांते हैं उस प्रकार व पृजन करनेस प्रसन्न नहीं 
हात। ह॑ ताव! नामस्मरण अथवा प्रणाम-निवदन तथा बन्दन 
करनस जिस प्रकारसे पाएस मुक्ति हो जाती हैं, उस 
प्रकारसे अन्य साधनोस नहीं हातवा। 
ह ताता भगवान्‌ विष्णुका प्रणाम निवेदव किय बिना 
जा लाग शरीरका पोषण करते हैं, उनका वह शरार-पापण 
व्यर्थ ही है। एसे लागाको नरकम महाव्‌ दुख भोगता 


१ काशौनिवासन च कि प्रयोजत कि या प्रयाग मरणव तात ॥ 


पडता है। जो देवश्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णुकी प्रदक्षिणा नहीं 
करता उस यमराज अत्यन्त त्रास दंत हैं। जिनकी जिहा 
*हरि' “कृष्ण' इस प्रकारसे भगवान्‌के मड्भलमय नामोका 
नित्य कीर्तन नहीं करती है, ज्ञानीजनाद्वारा उस जिह्ाकां 
व्यथं ही कहा गया है। 

है ताव। काशीमे निवास करने अथवा प्रयागभे मरनेसे 
क्या लाभ! अथवा युद्धमें वोरगति प्राप्त करनस अथवा 
यज्ञादिका अनुष्ठान करनसे क्या लाभ है। समस्त तीर्थोमि 
भ्रमण करनेसे अथवा शास्त्रक अध्ययनस किस प्रयाजनकी 
सिद्धि हो सकती है? जिनकी जिहाके अग्रभागपर हरिमाम 
नहीं है, जिनके शरीरसे भगवान्‌ विष्णुको नमन नहों किया 
गया हे जिनके पैराने भगवान्‌ विष्णुकां प्रदक्षिणा नहीं की 
है ऐसे लोगाका सब कुछ करना व्यर्थ ही है? ऐसा महान्‌ 
लोगाका कहना है।' अत ह॑ दाता भगवान्‌ विष्णुको नमन 
करना आर उन्हे मिरन्‍्तर स्मरण रखना हो प्राणीका 
वास्तविक कार्य हे। निश्चित हो यह मनुष्य-जन्म अत्यस 
दुर्लभ है, कितु दुर्लघ हावपर भी वेसे ही नश्वर है, जैस 
जलम स्थित बुलबुला होता है। है तात। इस नर शरगीरका 
काई भरासा नहीं है अत जो समय प्राप्त है उसम 
भगवानूका नमस्कार वन्‍्दन आदि करत रहता चाहिये। हे 
पिताजी! आप भी ऐसा ही कर। 

हु पक्षिराज! पुत्नीके ऐसे निमल बचनाका सुबकर 
अद्धासमन्वित हो पिता नलने भगवान्‌ विष्णुकों नमस्कार 
किया आर यथाशक्ति उनकी प्रदक्षिणा की। तदनन्तर पुन 
बह भद्ठा भगवानूको प्राप्त करमकी इच्छास उन्हींके ध्यावम 
निमस्न हां गयी, इसोमें उसका नश्वर शरीर भी कब शाम्द 
हां गया इसका उस भान ही नहीं रहा) 

श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिश्रठ। पुन मर पिता उसुदवकी 


श. 
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(२०१०-१३) 


अह्यकाण्ड ] 


* सूर्यपुत्री कालिन्दीकी कथा * 
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बहिनके उदरसे कैकेयी इस नामसे उस भद्रा नामवाली 
कन्याने जन्म लिया। भद्र गुणास युक्त होनेके कारण वह 
उस जन्ममे भी भद्रा नामसे ही प्रसिद्ध हुई और उसे मेंने 
प्राप्त किया। 
श्रीकृष्णने गरुडसे पुन कहा-है गरुड! जिस 
प्रकार मित्रविन्दाका विवाह हुआ अब म उसे बताता हूँ। 
मित्रविन्दा हरिकी सदैव प्रिय रही है। पूर्वजन्मम हरिको 
मित्ररूपम प्राप्त करमेकी इच्छा करनेवाली वह देवी सदा 
उनके विपयम॑ चिन्तन करती रहती थी कि किस उपायसे 
भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उन्हे 
प्राप्त करनेके बहुत-से उपाय ह, पर श्रेष्ठटम उपाय कौन 
हो सकता है वह एसा विचार करने लगी। उसने निश्चय 
किया कि सभी साधनोमे श्रेष्ठ साधन है “सात्त्विक 
पुराणाम वर्णित भगवान्‌ूकी कथाओका श्रवण करना'। जो 
व्यक्ति भगवान्‌ विष्णुकी कथाका श्रवण नहीं करता 
उसका जन्म लेना व्यर्थ है जिसने भगवान्‌ विष्णुके 
गुणानुवादका कीर्तन करनेवाले भागवत पुराणकों नही 
सुना उसका जीवन व्यर्थ है इसलिये सदा हरिकथाका 
श्रवण करना चाहिय। 
है त्रात। जहाँ भगवानू विष्णुसे सम्बन्धित कथारूपी 
महानदी प्रवाहित नहीं होती तथा जहाँ नारायणके चरणाम्बुजाका 
आश्रय नहीं हे और जहाँ मुखसे भगवान्‌ विष्णुका 
नामस्मरण नहीं हाता, वहाँ किसी प्रकारसे क्षणमात्र भी नहीं 
रहना चाहिये। 'जिस गाँवम भागवतशास्त्रकी चर्चा नहीं 
होती और न जहाँ भागवतक॑ रसको जाननेवाले ही होते 
हैं, साथ ही जिस घरमे भगवान्‌ विष्णुके द्वारा कही गयी 
गीताके अर्थोका निष्कर्ष जाननेवाले नहीं है अथवा जिस 
ग्रामम भगवानूकी सहख्ननामावली (विष्णुसहस्ननाम)-की 
चर्चा नहीं होती अथवा जहाँ उन दोना (मीता और 
विष्णुसहस्ननाम)-क रसाका ज्ञान रखनेवाले नहीं हैं' वहाँ 
क्षणमात्र भी किसी प्रकारसे नहीं रहना चाहिय अथवा 
मनुष्यके जीवनमे जिस दिन भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य 


'कथाका श्रवण नहीं होता है, उस दिन उस प्राणीकी आयु 
व्यर्थ हो जाती है-- 
अस्मिन्‌ ग्रामे भागवत न शास्त्र न वर्तते भागवता रसज्ञ । 
अस्मिन्‌ गृहे नास्ति गीतार्थसार यस्मिन्‌ ग्रामे नामसहस्त्रक वा॥ 
तयो रसज्ञा यत्र न सन्ति तत्र न सवसत्‌ क्षणमात्र कथचित्‌। 
यस्मिन्‌दिने दिव्यकथा च विष्णोर्न वास्ति जन्तोस्तस्य चायुर्दुधिव ॥ 
(२०। २९-३०) 
रसपारखी दविद्वान्‌ स्वर्णादिसे निर्मित आभूषणोसे विभूषित 
कानाको सुन्दर नहीं कहते, भगवान्‌ विष्णुकी मड्रलमयी 
कथाआसे पूरित कानाको ही सुन्दर बताते हैं। इस कारणसे 
जो लोग सर्वदा भागवतके अर्थतत्त्वका श्रवण करते हैं और 
निरन्तर उसका बाचन करते हैं, उन्हींका जन्म सफल हे 
ऐसा श्रष्ठ जनोका कहना है। ससारमे हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, 
वे ही नित्य हैं, अन्तर्यामी हैं ऐसा समझत हुए जिनके द्वारा 
सदा भलीभाँति प्रभुका चिन्तन किया जाता हे, उनके 
योगक्षेमका वहन वे विष्णु स्वय ही करते हैं एसे भक्तोका 
[कभी] अशुभ नहीं होता है। 
भगवान्‌ हरि शुभ-अशुभ फल कर्मानुसार ही देते ह, 
इसलिये धनप्राप्तिकि लिये काई यत्न नहीं करना चाहिये। 
प्रयल तो हरितत्त्वकी प्राप्तिकि लिये ही करना उचित है। 
इसी कारण हे तात। मै भी सदेव भगवान्‌की 
सत्कथाआका श्रवण किया करती हूँ। पूर्वकालम मेंने भगवानूकी 
कथाका श्रवण किया था ओर फिर शरीरका परित्यागकर 
आपको पुत्रीके रूपमे पृथ्वीपर मैने जन्म लिया है। 
श्रीकृष्ण बोले--ह पक्षिन्‌। उस मित्रविन्दाने पृथ्वीपर 
रहनेके लिये वसुदेवकी बहिनके उदरम सुमित्रा नामसे 
जन्म लिया। भागवतकथाक श्रवणसे ही वह भगवानू विष्णुको 
मित्रके रूपम प्राप्त कर सकी हैं। इसी कारण उसका 
मित्रविन्दा यह नाम पड़ा हे। हे खगराज! स्वयवरमे अनेक 
राजाआक मध्य भामिनी उस मित्रविन्दाने मरे गलेम जयमाला 
डाल दी और मैं समस्त राजाआको परास्त कर मित्रविन्दाको 
साथ लेकर अपनी पुरी आ गया। (अध्याय २०) 
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श्रीकृष्णने कहा--हे खगेश्वर! अब मैं कालिन्दीको 
उत्पत्तिके विषयम बता रहा हूँ, आप सुन- 


नामके सूर्यको कालिन्दी नामवाली एक पुत्री उत्पन्न 


3 8 _ सूर्यपुत्री कालिन्दीकी कथा * नदी दस ! ॥ 


हे पक्षिगज। उस कालिन्दीको यमुना तथा यमानुजाके 


विवस्वान्‌ नामस भी कहा ,गया है। भगवान्‌ कृष्णकी पत्ली बननेकी 
त्पन्त हुई। इच्छासे उसन विशिष्ट तप किया था। पूर्वजन्मम अर्जित 
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# पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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पापाका अनुताप अर्थात्‌ उनका शमन करना तप है। है 
पक्षिगज! अब आप अनुतापक विपयमे सुमे-पूर्वजन्ममे 
जिसने भगवान्‌ मुकुन्दके दिव्य मन्त्रोका जप नहीं किया, 
हरिनामामृतका स्मरण नहीं किया, भगवानूके पादारविन्दोौकी 
बन्दना नहीं की, हरिके नेवेद्यकों ग्रहण नहीं किया, 
सुन्दर गन्धसे युक्त पुष्पयाकों मुगरिको अर्पित नहीं 
किया भगवानूकी भक्ति नहीं की, ऐसा सोच-सांचकर 
मनमे जो पश्चात्तप होता है दुख होता है वह कहन 
लगता है--हे भुकुन्दा मैं इस पुत्र-भित्र-कलत्रादिसे 
युक्त ससारमे अत्यन्त सतप्त हो रहा हूँ, हे भगवन्‌ 
कब मैं आपक मुखारविन्दका दर्शन करूँगा मुझसे 
आपकी सेवा-पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे 
हर! में महान्‌ पापी हूँ कब मुझे आपके दर्शन हागे। है 
प्रभो! मैंने अनन्त जन्मामे सासारिक सम्बन्धांके द्वारा 
अपुमात्र भी सुख नहीं प्राप्त किया और न तो में आपकी 
सेवा ही कर सका हूँ आर न आपक॑ भक्तजनाकी समति 
ही कर सका हूँ, हे मुरारे! मेरा शरीर कष्टसे जल रहा है। 
एसा अग॒तिक में अब आप मुकुन्दकी शरण छाडकर ओर 
किसकी शरणमे जाके? हे भगवन्‌! मुझपर दया कर मेरी 
रक्षा करे।' 

श्रीकृष्णन पुन कहा--हे पक्षिराजा इस प्रकारका 
पश्चात्ताप करना ही अनुताप हे। इसका नाम तप भी है। हे 
पक्षिराज! सूर्यपुत्री उस कालिन्दीने भी इसी प्रकारका 
अनुताप करते हुए यमुनाक तटपर तपस्या की ओर 
श्रीहरिके ध्यानमे वह निमम्न हो गयी। 


तम्पश्चात्‌ हे पक्षिगज! एक दिन मैं अर्जुनके साथ 
यमुनाके तटपर गया। तय करती हुई उसका वहाँ देखकर 
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मैने अपने मित्र अर्जुनसे कहा कि हे पार्थ! आप शीघ्र हो 
उस कन्याके समीपम जाकर पूछ कि 'वह किस कारणसे 
तप कर रही है” मर ऐसा कहनपर अर्जुनने बेसा ही 
किया और कालिन्दीका सब वृत्तान्त भी बता दिया। 
तत्पश्चात्‌ मैंने शुभ मुहूर्त आनेषर सम्यकू रीतिसे वहाँ 
जाकर उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया। हे पक्षिग्रे्ठ मुझ 
पूर्णनन्दको किस सुखको अभिलापा है? फिर भी उसपर 
अनुग्रह करनेकी दृष्टिसे ही मैंने उस कालिन्दीका पाणिप्रहण 


किया है। (अध्याय २१) 


/<+०४4६९५००५० 
लक्ष्मणाद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त करमेकी कथा 


श्रीकृष्णने कहा--है पक्षिगज! जो ये लक्ष्मणा हैं 
पूर्व-सूष्टिम बेदाके पारगत अग्निदेवकी पुत्री थीं। सभी 
प्रकारके शुभ लक्षणोसे सम्पन्न होनेके कारण सुलक्ष्मणा 
इस भामसे इनकी ग्रसिद्धि हुई। जिस प्रकार लक्ष्मी सभी 
लक्षणासे पूर्ण हैं जैसे भगवान्‌ विष्णु सभी लक्षणासे 
परिपूर्ण हैं. उसी प्रकार लक्ष्मणा भी सभी गुणासे पूर्ण हैं। 
चह सुलक्ष्मणा श्रीकृष्णको पत्रिरूपमे प्राप्त करनेके लिये 
नित्य विविध उपचारास उनकी पूजा किया करती थी, एक 
बार उसने अपने पिताजीस कहह-हं ताव! व हरि सर्वत्र 
व्याप्त हैं सबमें स्थित हैं और सर्वान्वयामी हैं। दान आदि 
जो भी शुभ कर्म किया जाता है उन्हींका उद्दश्य करक 


करना चाहिये। उनकी सतुष्टिके लिये उन्हं भक्तिपूर्वक 
विविध उपचाराकां समर्पित करना चाहिये। भक्तिपूर्वक 
समर्पित किये गये अल-पानादिं पदार्थोकों वे मुकुन्द 
मिश्चित ही ग्रहण करते हैं। + 
गृहस्थका चाहिये कि वह सर्वप्रथम भोग्य पदार्थीका 
समर्पण भगवान्‌ हरिक लिये अवश्य करे। जो गृहस्त ऐसा 
करता है वह गृहस्थ धन्य है। अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ 
है। माधव नामसे अभिहित वे भगवान्‌ हरि इस प्रकारसे 
हमारे द्वारा समर्पित अलादिकां ग्रहण करे हैं। ऐसा 
समझकर उन्ह पदार्थ अर्पित करना चाहिये। इस प्रकारस 
दिय गय अन्नादिक यैवेद्यसे भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त सतुष्ट 
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होते हैं। इसके विपरीत भावसे दिये गये पदार्थको वे ग्रहण लिये अनन्य-मनसे उनकी सपर्याम लग गयी और की जा 
नहीं दे उनके लिये वह सब व्यर्थ ही है। हे सुपर्ण। रही मेरी इस सेवासे भगवान्‌ हरि ही मेंरे पति हो ऐसा चिन्तन 
चासुदेव हरि हमारे घरमे नित्य निवास करते हुए प्रसन करती हुई उस लक्ष्मणाने अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
रहते हैं। ऐसा समझकर अपने घरको देवालय मानकर और पुन मद्रदेशके राजाकी पुत्रीके रूपमे जन्म लिया। हे 
सर्वदा अलकृत रखना चाहिये। हे तातः अनन्तरूपी ऐस वे पक्षिश्रेप्ठ। तदनन्तर उस लक्ष्मणाके स्वयवरमें लक्ष्यका भेदन 


हरि अनन्त रूपासे सबमे स्थित रहते हैं। 
श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिराजा अपने पितास इस 
प्रकार कहकर बह उन भगवान्‌को पतिरूपमे वरण करनेके 


करके मैंने हो वहाँ उपस्थित राजाओका मान-मर्दन कर 
उसका पाणिग्रहण किया और अपनी पुरीम आकर उस 
देवीके साथ मैं निवास करने लगा। (अध्याय २२) 


'>यद:९५००० 


सोमपुत्री जाम्बवत्तीकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे पक्षिश्रेष्ठ गकड' इस 
सृष्टिसे पूर्व-सृष्टिको बात है। जाम्बवती श्रोसामकी पुत्री थी। 
श्रीस़रोम श्रीविष्णुकी सेवामे लगे रहते थे। उनकी पुत्री 
जाम्बवती भी पिताका अनुसरण करती थी। वह नित्य 
पुराण सुनती, प्रतिक्षण भगवान्‌का स्मरण करती उनके 
चरणाकी वन्दना करती और उनकी सेवामे लगी रहती। 
धीरे-धीरे जाम्बवतीके अन्त करणमे ससारकी नश्वरता घर 
'करती चली गयी। वह समझ गयी कि सुख-दु ख मायाक 
खेल हैं। इनसे ऊपर उठकर वह भयवत्परेमम आनन्द-विभोर 
रहने लगी। उसकी वाणीसे भगवानूके नाम और गुणका कथन 
होता रहता। आँखें प्रभुकी प्रतीक्षामें रत रहती कान उनकी मीठी 
बात सुननेके लिये उत्सुक रहते हाथ अर्चनाके सम्भारम लगे 
रहते और पैर उनकी प्रदक्षिणामें व्यस्त रहते। हृदयमे एक 
ही कामना रह गयी थी कि मैं भगवान्‌के चरणोकी दासी कैसे 
बन जाऊँ। वह सारा कार्य भगवान्‌के लिये करती थी और 
सम्पन्न होनपर उन्हे भगवानूको ही समर्पित कर देती थी। 
ब्राह्मण और सताकी पूजाम उसे रस मिलता था। 
एक दिन श्रीसोमने तीर्थयात्राका विचार किया। इस 
समाचारसे जाम्बवती फूली न समायी। वह पहलेसे ही उन 
स्थलोकी देखना चाहती थी, जहाँ भगवान्‌ने अपनी लीलाएँ 
को हैं और जहाँ बे अदृश्य-रूपस आज भी चिणजत्े हैं। 
भगवान्‌ श्रीनिवासमे जाम्बवतीका मधुर भाव था। शेषधाचलपर 
अब प्रियतमके दर्शन हा जायँग, इस आशासे उसका रोम- 
रोम खिल उठा। पिताका भी भगवानूम पूरा लगाव था। 
दोनाकी उत्सुकता अनिर्वचनीय थी। यात्रा प्रारम्भ हा गयी। 
पिता-पुत्रीके पय बिना बढाय बढ़ रहे थे। धारे-धीरे कपिल 
नामक ठोर्थ आ गया। सदगुरु जेगीपव्यकी आज्ञासे पिताने 
मुण्डब कराया स्नान किया और तोर्थ-श्राद्ध किया। फिर 
विविध प्रजाएके दान दिय। इसके बाद सदगुरुन बकराद्रिका 


महत्त्व सुनाया। इससे उन यात्रियोके मनमे श्रद्धाका अतिरिक 
हो गया। वे लोग बहुत प्रेमसे इस पवित्र पर्वतपर चढने लगे। 
सदगुरु जैगीपव्य नारद, प्रह्मद, पराशर, पुण्डरीक आदि 
महाभागवतांकी कथा सुनाते रहे। नामके रसका आस्वादन 
करते हुए लोग चल रहे थे। सच पूछा जाय तो वे चल 
नहीं रहे थे, अपितु आनन्द-वापीम॑ डूब-उतरा रहे थे और 
तरगे स्वय उन्हे आगे पहुँचाती जाती थीं। जाम्बवती तो मानो 
आनन्द-वारिधिम उतराती चली जा रही थी। 
चढते-चढते एक मनोरम तीर्थ आया। जाम्बवतीने 
पूछा--'गुरुदेव। यह कौन-सा तीर्थ है ? वह कौन भाग्यशाली 
है, जिसपर भगवानने यहाँ अनुग्रह किया है।' इस प्रश्नसे 
जैगीषव्य बहुत प्रसन हुए। उन्हाने कहा--'बेटी! इस 
तीर्थका नाम नारसिह तीर्थ है। भक्तराज प्रद्गाद प्रेमवश 
भगवान्‌ श्रीनिवासके दर्शनोके लिये यहाँ पधारे थे। उनके 
साथ दैत्योके कुमार भी थे। वे यहाँ भगवान्‌के दर्शनोके 
लिये उत्कण्ठित हो गये थे। उन्होने प्रहादसे कहा था-- 
“पमित्र। जब नृसिह-रूप भगवान्‌ श्रीनिवास कण-कणमे 
व्याप्त हैं, तब इस जलमे क्यो नहीं दिखायी देते ? कृपाकर 
उनके दर्शन करा दीजिये 
भक्तराज प्रह्दने अपने भगवश्प्रेमी मित्राकों बहुत 
आदर दिया। इसके बाद उन्हाने भगवानूसे प्रार्थना की कि 
*वे सबको दर्शन दे दे।' भगवानूने सतराजकी प्रार्थना 
स्वीकार की। दैत्यकुमार दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गये 
और भगवान्‌ “इस जलमे स्नान करनेसे ज्ञानकी प्राप्ति 
होगी'-- ऐसा वरदान देकर प्रह्मद तथा दैत्यकुमारोके साथ 
सदाके लिये इस तीर्थमे बस गये। उनका यह वास आज 
भो वैसे हो है और आगे भी वैसा हो रहेगा। मध्याहक॑ बाद 
आज भी चारो ओर जय-जयके शब्द सुनायी पड़ते हैं। 
इसे इतिहासको सुनकर सबको रोमाञ्न हो आया। 


५१४ 


+ पुराण गारुड वक्ष्य सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


[सक्षिण गरुडपुराणाडु 
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सभीको भगवान्‌ श्रीनिवासने दर्शन दिया। जाम्बवत्तीक मधुर 
भावके अनुरुप भगवानून॑ हजारा कामदेवके समान अपना 
कमनीय रूप दिखाया। देखते ही जाम्बबतीका प्रत्यक अद्ड 
शिधिल हो गया, रोमाश्ट हो आया आर आँखासे प्रेमके अमु 
ढलन लगै। किसी प्रकार टूटे-फूटे शब्दोम जाम्बवतीने 
कहा--' नाथ! श्रीचरणोमे रख लो।' 
अबतक भगवानूने अपन सॉन्‍्दर्य-सुधाका ही पान 
कराया था अब उन्होंने अपने बचन-सुधाका पान कराते 
हुए कहा--'जाम्बबति! में तुम्ह वेकटेश-मन्त्र बताता हूँ। 
तुम यहीं रहकर इसका जप करा।! जाम्बवतीकों लगा कि 
उसके कानाम अमृत उडेल दिया गया हो। वह आननन्‍्दसे 
बेसुध हाने लगी। उसे न अपना पता था, न परायका। 
जन्मकी साथिव लाज कहाँ चली गयी, इसका भी उसे पता 
न था। आनन्दावेशमे वह नाचने लगी। जाम्बवतीके उस 
नृत्यसे सारा ब्रह्माण्ड रस-विभोर हो उठा। स्वर्गसे अप्सराएँ 
उतर आयी और जाम्बबतीक अगल-बगलमे नाचने लगीं। 
देवताओने दुदुभी बजायी और आकाशसे पृष्पकी वृष्टि को। 
इसी प्रकार भगवानूके प्रेमम आह्ादित होते हुए 
जाम्बवतीकी तीर्थयाञ्ञ चलती रही। गुरु जेमीपव्यने भगवान्‌ 
बेकटेशका माहात्म्य उस सुनाया। स्वामिपृष्करिणी तीर्थ 
जहाँ श्रीनिवास सदा विराजमान रहते हैं -का इतिहास 
बतलाया। जिसे सुबकर वह आनन्दसे भर गयी श्रीनिवासके 
प्रति उसका अनुराग बढता ही गया। गुरुद्वारा बताये गये 
बकटाद्रिके सभी तीर्थोका जाम्बवतीने बडे हो भावसे सेवन 
किया। अन्तम वह ऋषितीर्थ पहुँची। सप्तर्पियासे सेवित उस 
पुण्य-पच्ित्र ऋषितीर्थभ उसका मन रम गया वह वहीं रुक 
गयी। दीर्घ समयतक उसने वहाँ तपका अनुष्ठान किया। 
ह पक्षियज) वह कन्या-जाम्बवती मेरे कृष्णावतार-धारण 
करनंतक वहाँ तपस्थाम अनुरक्त रही। उसका शरीर अत्यनल 
पवित्र हो चुजा था। अन्तम उसने मुज्ञ पतिहूपम प्राप्त करनेका 
अभिलापासे योगधारणाद्वा। अपन उस शरीरका परित्याग कर 
दिया और बह भ्रक्तयज जाम्बवानूक घरम पुत्र उत्पन्त हुई। वहाँ 
उसझ्य माम भी जाम्यवतो हा पद्म भक्तिपए्यणा जाम्बबतो 
पिताक घरम धीरे-धीरे बढ़ने लगा पूव-जन्मक समान ही इस 
जनममें भी वह एकमात्र हरिनिष्ठ थी। उसके पिता ज्यम्बवान्‌ भी 


महान्‌ भक्त थे। उन्हांने अपनी पुत्री जाम्बवतांकां पत्मारूपर्म 
॥ यठडपुराणान्कयत 





जाम्बबतीन भगवान्‌ श्रीकृष्णकां सदाक॑ लिये अपना 
पति बना लिया। उसकी भक्ति सफल हो गयी। निश्वके 
नाथने विधिके साथ जाम्बबतीसे विवाह किया। सब और 
आनन्द-ही-आनन्द छा गया। 
जाम्बबतीक विवाहकी पवित्र कथा बताकर श्रीकृष्णमे 
पक्षिगज गरुडको उन कृपालु भगवान्‌ श्रीनिवासकी भक्तिका 
विस्तारसे माहात््म बतलाया और कहा कि ह गरुडजी! 
भगवानको कभी भूलना नहीं चाहिये, निरत्तर उनके हरि आदि 
मड्गलमय नामाका उच्चारण करते रहना चाहिये- 
हरि हरि प्रवदेत्‌ सर्वदेब/. (२९१ ६४) 
कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये कि वह अपने शास्विहित 
कर्मोको करते हुए प्रत्येक समय वासुदेव हरिका स्मरण 
करता रहे-- 
पूर्तियदा क्रियत॑ कर्मणा च 
सम्यकस्पोद्वासुदेव हरि था 
(२९६८) 
ऐसा करनसे नारायण अत्यन्त प्रसल हांत हैं. इसलिये 
है गहडजी। भगवान्‌ हरिका प्रिय लगनवाल कार्योम ही 
सदा व्यक्तिको अनुध्ग रखना चाहिये- 


हरिप्रीतिकर धर्म प्रीतियुक्तों भवत्‌ सदा# 
(॥००) 


(अध्याप २३-२९) 
ब्रह्मकाण्ड सम्पूर्ण ॥ 


००“ >० आल 
(४ 0 या मय पा शक धुराण सा पन्ने नस लक मन सम्पूण॥ 


है. शमिषुप्तपितामध्ये श्राविवसाउतत सर्वरा। (९६। ३८) 


+  * गरुडपुराण--सिहावलोकन * 
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गरुडपुराण--सिहावलोकन 
[ विशेषाडू पृष्ठ-सख्या १६ से आगे] 





मृत्युका स्वरूप 
है पक्षीन्द्र। अब मृत्युके स्वरूपको सुनो। मृत्यु ही 
काल है। मृत्युका समय आ जानेपर जीवात्मासे प्राण और 
देहका वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर आती है। 
मृत्यु आनेके कुछ समय-पूर्व प्राय प्राणीके शरीरम कोई 
रोग उत्पन्न हो जाता है, इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं, 
प्राणोफो एक साथ करोडा बिच्छुआके काटनेका अनुभव 
हो तो उससे मृत्युजनित पीडाका अनुमान करना चाहिये। 
उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जडता आ जाती 
है। तदनन्तर समीप आकर खडे यप्रदूत उसके प्राणांको 
बलात्‌ अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय 
ग्राण कण्ठम आ जाते हैं। उसके बाद शरीरके भीतर 
विद्यमान रहनेवाला वह अन्जुप्ठ-परिमाणका पुरुष अपने 
चरको देखता हुआ यमदूताक द्वार पश्लोक ले जाया 
जाता है। 
परतु भक्तजनो एवं भोगमे अनासक्त जनांकी अधोगतिका 
'निरोध करनेवाला वायु ऊर्ध्वगतिवाला हो जाता है। जो लोग 
झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रोतिका भेदन नहीं करते, आस्तिक 
और श्रद्धावान्‌ हैं, जो काम, ईर्ष्या और द्वेषके कारण 
स्वधर्मका परित्याग नहीं करते, सदाचारी और सौम्य होते 
हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। 
जो झूठी गवाही करनेवाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती 
और बेदनिन्दक हैं, वे मूर्च्छारूपी मृत्युको प्राप्त करते हैं। 
उनका ले जानेके लिये लाठी एव मुद्गरसे युक्त, दुर्गन्‍्धसे 
भरपूर एवं भयभीत करनेवाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। 
उसके बाद वह प्राणी वेदनासे सत्रस्त होकर अपने शरीरका 
परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिये 
अस्पृश्य एवं घृणायोग्य हो जाता है। हे गरुड। मैंने 
यथाप्रसग मृत्युका स्वरूप सुना दिया। 

” भगवान्‌ गरुडसे कहते हैं कि पूर्वजन्मम॑ किये गये 
विचित्र प्रकारके भोगांको ,भोगना हुआ प्राणी इस जगतूमे 
विभिन थोनियोमे भ्रमण करता है। देव असुर और यक्ष 
आदि योनियाँ प्राणीके लिये सुखप्रदायिनी हैं। अनुष्य, पशु- 


पक्षी आदि योनियाँ अत्यन्त दु खदायिनी हैं। इन योनियाम 
कर्मफलके तारतम्यसे प्राणोका जन्म होता है। इसी प्रसगमे 
भगवानने कर्मविपाकका वर्णन करत हुए प्राणीके विभिन्‍न 
पापाके परिणामस्वरूप जिन-जिन यानियोम जन्म होता है, 
उसका विस्तृत वर्णन किया है। 
नरकोका वर्णन 

गरुडके जिज्ञासा करनेपर भगवानने मुख्य-मुख्य नरकोका 
वर्णन किया, जिसमे “रौरव' नामक नरकको प्रधान बताया। 
झूठी गवाही देनेवाला और झूठ बोलनेवाला व्यक्ति रैरव 
नरकमे जाता है। इसके साथ ही महारौरव, अतिशीत, 
निकृन्ता, अप्रतिष्ठ, असिपत्रवन, त्तप्तकुम्भ आदि प्रधान 
नरकाका भी वर्णन किया। इसके अतिरिक्त और भी 
बहुत-से नरकोका वर्णन किया। 

ये सभी नरक यमके राज्यम स्थित हैं। जो मनुष्य 
गौकी हत्या, भ्रूणहत्या और आग लगानेका दुष्कर्म करता 
है, वह “रौध' नामक नरकमे गिरता है। जो ब्रह्मघाती, 
मद्यपी तथा सोनेको चोरी करनेवाला है, वह 'सूकर' नामके 
नरकमे गिरता है। क्षत्रिय और वैश्यकी हत्या करनेवाला 
+ताल” नामक नरकमे जाता है। 

इन नरकके लोकाके अतिरिक्त भी सैकडो नरक हैं। 
जिनमे पहुँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता 
है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, 
क्‍्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायुसे 
प्रताडित किया जाता है। ऐसे नरकोमे एक दिन सौ वर्षके 
समान होता है। इन सभी नरकामे भोग भोगनेके बाद पापी 
तिर्यक्‌-योनिमे जाता है। तत्पश्चात्‌ उसे कृमि, कीट, पतग, 
स्थावर तथा एक खुरवाले गधेकी योनि प्राप्त होती. है। 
तदनन्तर /मनुष्य जगली हाथी आदिकी यानियाम॑ जाकर 
गौकी योनिम पहुँचता है। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर-मृग, 
शरभ और चमरी-य छ योनियाँ एक खुरवाली होतो हैं। 
इनके अतिरिक्त बहुत-सोी पापाचार-योनियाँ भी हैं, जिनमे 
जीवात्माको कष्ट भोगना पडता है। उन सभी यानियाको 
पारकर प्राणी मनुष्य-यानिम॑ आता है और कुबडा, ' 
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* पुराण गारुड बक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिप्त गरुडपुराणाडु 
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कुत्सित, चामन, चाण्डाल तथा पुल्कस आदि नर-योतियाम 
जाता है। अवशिष्ट पाप-पुण्यसे समन्वित होकर जीव बघार- 
बार गर्भमे जाते हैं और मृत्युको प्राप्प करते हैं। उन सभी 
परापाक॑ समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको शूद्र वैश्य तथा 
क्षत्रिय आदिकी आयराहिणी-यानि प्राप्त होती है। कभी- 
कभी वह सत्कर्मसे ब्राह्णण देव और इच्द्रत्वके पदपर भो 
पहुँच जाता है। 
हे गरुड। यमद्वारा निर्दिष्ट योनिम पुण्य गति प्राप्त 
करनेमे जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे दिव्य दह धारण 
करके विमानन आरोहण कर स्वर्गलोककों जाते हैं। 
पुण्यकी समाप्तिक पथात्‌ जब च॑ वहाँसे पुन पृथ्वीपर आते 
हैं तो वे राजा अथवा महात्मआके घरमे जन्म लकर 
सदाचारका पालन करते हैं तथा समस्त भोगाको प्राप्त 
करके पुन स्वर्गको प्राप्त करते हैं अन्यथा पहलेक समान 
आरोहिणी-योनिम जन्म लेकर दुख भोगते हैं। 
चौगसी लाख योनियाँ हैं। उद्भिज्ज (प्रथ्वीमे अकुरित 
होनेवाली बनस्पतियाँ) स्वेदज (पसीन॑से जन्म लनंवाल 
जुएँ और लीख आदि कोट), अण्डज (पक्षी) तथा 
जरायुज (मनुष्य)-म यह सम्पूर्ण सृष्टि विभक्त है। 
मृत्युके पूर्व तथा बादमे किये जानेवाले कर्म 
श्रंकृष्ण कहते हैं--है गरुड। जानमे या अनज़ानमे 
ममुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापोसे शुद्धिके लिये उन्‍ह 
प्रावश्चित करना चाहिये। शास्त्राम दशविध स्नान तथा कृच्छ 
आदि चाद्धायण न्नत अथवा गोदान आदिकी प्रक्रिया 
प्रायधित्तरूपम॑ बतायी गयी है। यदि मनुष्य उनम॑ अक्षमताके 
कारण सफल न हो रहा हा ता आधा या चौथाई कुछ- 
न-कुछ प्रामश्चित्त अवश्य करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ दस 
महादान-गौ भूमि विल हिरण्य (स्वर्ण), घृत वस्त्र 
धान्य गुड रजत और लव॒ण--इनका दान करना चाहिये। 
अमद्वारपर पहुँचनेके लिये जो मार्ग बताये गये हैं वे 
अत्यन्त दुर्गन्धियुक्त मबाद आदि तथा रक्त आदिसे 
चरिव्याप्त हैं। अत उस मार्गमे स्थित चैतरणी नदीको 
चारकरनेके लिये बैतरणी-योका दान करवा चाहिये। जो गौ 
सर्वाड्रम कालां हा. जिसके स्तन भी काल हां उसे 


चैतरणी-गौ माना गया है। 
तिल लोहा स्वर्ण कपास लवण सप्तधान्य, भूमि 


और गौ-ये पापसे शुद्धिके लिये पवि्रताम एक-से-एक 
बढकर हैं। इन आठ दानाकों महादान कहा जाता है। इाका 
दान उत्तम प्रकृतिवाले ब्राह्मणकों ही देगा चाहिय-- 
तिला लौह हिरण्य च कर्पास लवण तथा। 
सप्तथान्य क्षितियाव एकैक पावन स्पृतप्‌॥ 
एतान्यट्टी. प्रहादानान्युत्माय. द्विमातये। 
(२॥४१७ ८) 
अब पददानका वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र अगूठां, 
कमण्डलु, आसन, पात्र और भोज्यपदार्थ--ये आठ प्रकारके 
पद हैं-- 
छत्रोपानहवस्त्राणि मुद्रिका घ कमण्डलु । 
आसन भाजन भोज्य पद चाट्टविध स्वृत्तम्‌॥ 
(२१ ४॥९) 
तिलपात्र घृतपात्र, शब्या उपस्कर तथा और भी जो 
कुछ अपनेको इष्ट हो वह सब दना चाहिये। अश्च, रथ 
अस भोजन, वस्त्रका दान ब्राह्मपाकों करना चाहिये। अन्य 
दाने भी अपनी शक्तिके अनुसार देने चाहिये। 
है पक्चिराज! इस पृथ्वीपर जिसने पापका प्रायध्ित्त कर 
लिया है, वह दस प्रकारके दान भी दे चुका है वैतरणी- 
गौ एवं अष्टदान कर चुका है, जो तिलसे पूर्ण पात्र, घीसे 
भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवद्‌ पददान करता है 
वह नरकरूपी गर्भम नहीं आता है। अर्थाव्‌ उसका पुवर्जन्म 
नहीं होता-- 
प्रायक्षित्त कृत थेत देश दानान्यप्रि क्षितो॥ 
दान गोर्वतरण्याश्व दानान्यट्रो तथापि मा। 
ठिलपात्र सर्पि पात्र शय्यादान तथैब 'च॥ 
घरददाम च॑ विधिवलासौ निरयगर्भग । 
(२१४११२--१४) 
प॒ण्डित लोग स्वतनत्र रूपसे भी लवण-दान करनेकी 
इच्छा रखते हैं. क्यांकि यह लवण-रप्त विष्णुके शरीर 
उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वीपर मरणासस्त ब्राणीके प्राण जब 
न निकल रहे हो तो उस समय लवण-रसका दाव उसके 
हाथसे दिलवाना चाहिय क्याकि यह दाव उसके लिये 
स्वर्गलाकके द्वार खांल देवा है। मनुष्य स्वय जो कुछ दान 
देता है परलोकम वह सब उस प्राप्त होता है वहाँ उसके 
आगे रखा हुआ मिलता है। है पक्षिन्‌। जिसने यथाविधि 
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अपने पापोका प्रायश्चित्त कर लिया है, वही पुरुष है। वही 
अपने पापोको भस्मसात्‌ करके स्वर्गलोकम सुखपूर्वक 
निवास करता है। 
है खगराज। गौका दूध अमृत है। इसलिये जो मनुष्य 
दूध देनेवाली गौका दान देता है, वह अमृतत्वको प्राप्त 
करता है। उपर्युक्त तिलादिक आठ प्रकारके दान देकर 
प्राणी गन्धर्वलोकमे निवास करता है। यमलाकका मार्ग 
अत्यधिक भीषण तापसे युक्त हैं, अत छत्रदान करना 
चाहिये। छत्रदान करनसे मार्गमे सुख प्रदान करनेवाली छाया 
ग्राप्त होती है। जा मनुष्य इस जन्मम पादुकाओका दान देता 
है, वह 'असिपत्रवन' के मागको घोडेपर सवार होकर 
सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे 
प्राणीकों परलोकगमनके मार्गमे सुखका उपभोग प्राप्त होता 
है। जलसे परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष 
सुखपूर्वक परलोकगमन करता है। 
यमराजके दूत महाक्रोधी और महाभयकर हैं। काले 
'एवं पीले वर्णवाले उन दूतोको देखनेमात्रसे भय लगने 
लगता है। उदारतापूर्वक वस्त्र-आभूषण आदिका दान 
करनेसे वे यमदूत प्राणीको कष्ट नहीं देते। तिलसे भरे हुए 
पात्रका जो दान ब्राह्मणको दिया जाता है, वह मनुप्यके मन, 
वाणी ओर शरीरके द्वारा किये गये त्रिविध पापाका विनाश 
कर देता है। मनुष्य घृतपात्रका दान करनेसे रुद्रलोकको 
प्राप्त करता है। ब्नाह्मणको सभी साधनासे युक्त शब्याका 
दान करके मनुष्य स्वर्गलोकम नाना प्रकारकी अप्सराआंसे 
युक्त विमानमे चढकर साठ हजार वर्षतक अमरावतीम 
क्रीडा करके इन्द्रलोकके भोग भोगनेके बाद पुन बहाँसे 
गिरकर इस पृथ्वीलोकमे आकर राजाका पद प्राप्त करता 
है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणोसे सजे-धजे, दोपरहित 
जवान घोडेका दान ब्राह्मणको देता है, उसको स्वर्गकी 


प्राप्ति होती है। हे खगेश। दानम दिये गये इस घाडके , 


शरीरम जितने रोय होते हैं, उतने वर्ष (कालतक) स्वर्गके 
लोकोका भोग दानदाताको प्राप्त हांता है। प्राणी ब्राह्मणको 
सभी उपकरणासे युक्त चार घाडोवाले रथका दान दे करक 
राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति 
सुपात्रे ब्राह्मणका दुग्धवती, नवीन मेघके समान वर्णवाली 
सुन्दर जधन-प्रदेशसे युक्त और मनमाहक तिलकसे समन्वित 


भैंसका दान देता है तो वह परलोकमें जाकर अभ्युदयको 
प्राप्त करता है, इसमे कोई सदेह नहीं है। 
तालपत्रसे बने हुए पखेका दान करनेसे मनुष्यको 
परलोकगमनके मार्गमे वायुका सुख प्राप्त होता है। वस्त्र- 
दान करन॑से व्यक्ति परलोकम शोभासम्पन्न-शरीर और उस 
लोकके वैभवसे सम्पन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको 
रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियोसे युक्त घरका दान देता है, 
उसके वशका कभी विनाश नहीं होता, वह स्वय स्वर्गका 
सुख प्राप्त करता है। हे खगेन्द्र। इन बताये गये सभी 
प्रकारके दानामे प्राणीकी श्रद्धा तथा अश्रद्धासे आयी हुई 
दानकी अधिकता और कमीके कारण उसके फलमे श्रेष्ठता 
और लघुता आती है। 
यदि मृत्युके समीप पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी 
पवित्र तीर्थमे ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थम हो 
जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती हे ओर यदि प्राणी 
मार्गके बीच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही 
है, साथ ही उसको तीर्थतक ले जानेवाले लोग पग-पगपर 
यज्ञ करनेके समान फल प्राप्त करते हैं-- 
आसन्नमरणो मर्त्यश्ेत्‌ तीर्थ प्रतिनीयते। 
तीर्थप्राप्ती भवेन्मुक्ति््रियते यदि मार्गग । 
पघदे पदे क्रतुसम भवेत्‌ त्तस्य न सशय ॥ 
(२।४। ३८) 
हे ट्विजा मृत्युके निकट आ जानेपर जो मनुष्य 
विधिवत्‌ उपवास करता है, वह भी मृत्युके पश्चात्‌ पुन इस 
ससारम नहीं लौटता। 
है खगश। मृत्युके सनिकट होनेपर कौन-सा दान 
करना चाहिये। इस प्रश्नका उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु 
और दाहके बीच मनुप्यक क्‍या कर्तव्य हैं? इस प्रश्नका 
उत्तर अब तुम सुना 
व्यक्तिको मरा हुआ जान करके उसके पुत्रादि 
परिजनाको चाहिये कि वे सभी स्नान करक शवको शुद्ध 
जलसे स्नान कणकर नवोन वस्त्रसे आच्छादित करे! 
तदनन्तर उसके शरीरमे चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोका 
अनुलेप भी कर। 
दाह-सस्कारके अन्तर्गत छ पिण्ड देनेकी विधि है। 
पहला पिण्ड मृत्यु-स्थानपर, दूसरा द्वारपर, तीसरा चौराहेपर, 
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चौथा विश्रामस्थान, पाँचवाँ काप्रचयन (चिता) और छठा 
अस्थि-सचयनके समय--ये छ पिण्डदानके स्थान हैं। 
सभी बन्यु-बान्थवाकों श्मभशनभूमिमे शवका ले जाना 
चाहिये तथा वहां शवको दक्षिण दिशाकी ओर सिर करके 
स्थापित करना चाहिये। दाहकी क्रियाक लिय पुत्रादि 
यरिजनाको स्वय तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ल॑ जाना 
चाहिये। शूद्राके द्वारा श्मशानम पहुँचायी गयी वस्नुआंसे 
वहाँ किया गया सम्पूण कर्म निष्फल हो जाता है। वहाँपर 
सभी कर्म अपसब्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना 
चाहिये। शवदाहक पूर्व पाँच पिण्डदान करनेसे शवमें आहुति 
(अग्निदाह)-की यांग्यता आ जाती है। किसी कारणवश 
उपयुक्त पिण्ड नहीं दिये जानपर शव राक्षसाके भक्षण- 
योग्य हो जाता हे। दाहकार्यम चाण्डालके घरको अग्नि, 
चिताकी अग्नि और पापीके घरकी अग्निका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये। स्वच्छ भूमिपर अग्नि स्थापित कर क्रव्याददंवकी 
विधिवतू पूजा करक॑ शवकों चिताम जलानेका उपक्रम 
करना चाहिये। जब शवके शरीरका आधा भाग चितामे जल 
जाय तो उस समय कर्ता तिलमिश्रित घृतकी आहुति चिताम॑ 
जल रहे शवर्क ऊपर छांडे। उसक बाद भावविहल होकर 
उस आत्मीय जनके लिय रोना चाहिय। इस कृत्यको 
करनेस उस मृतककों अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। 
दाहक्रिया करनेके पश्चात्‌ अस्थि-सचयन क्रिया करनी 
चाहिय। तदनन्तर किसी जलाशयपर जाकर सभी परिजनांको 
सचैल (वस्त्रसहित) स्थान करना चाहिये तथा दक्षिणाभिमुख 
होकर मृत प्राणीके लिये तिलयुक्त जलाझलि देनी चाहिये। 
शबदाह तथा तिलाझलिके बाद मनुष्यको अमुपात नहीं 
करता चाहिये, क्याकि उस समय रोते हुए अपने बन्धु- 
बआन्धवांके द्वार आँख और मुँहसे गिराये हुए आँसू और 
कफका मृतकको पान करता पड़ता है। इसके बाद 
जीवनकी क्षणभगुरताकी चर्चा करते हुए घरकी आर 
प्रस्थान करे। जिसमे स्त्रियाँ आगे-आग तथा पुरुष उनके 
चीछे-पीछे चल। घरके हारपर पहुँचनेपर नीमफो पनियाका 
दातसे काटकर आचमन कर, बादम घरमे प्रवेश करे। 
पुत्र-पौजादि तथा समरात्री पस्जिन दस सात्रियाका 
अशौच मनावे। इस अशौच-कालम प्रह्मवर्य-त्रतका पालन 
ऋरता चाहिये। पृथ्वीपर ही साय अपना आसन अलग 


रखना चाहिये तथा किसीको स्पर्श नहीं कला चाहिये। इस 
कालमे दान, अध्ययन एवं भोग-विलास आदि कर्मों दूर 
रहना चाहिये। अड्डमर्दन और पर धोना भी छोड देवे। 
अशौचकी अवधिमे मिट्टीके बने प्रात्न या पतलमे भोजन 
करना चाहिये। इसके बाद दशगात्रके अन्तर्गत दस पिण्डदान 
आदिकी प्रक्रिया बतायी गयी है। दाह-सस्कारके समयके 
छ पिण्ड तथा दशगात्रके दस पिण्डको मलिमपीडशी कहा 
गया है, जो मृत-दिनसे दस दिनमे पूर्ण होती है। दशगात्रकी 
प्रक्रियामे यह बताया गया है कि नौ दिनमें मृत व्यक्तिका 
शरीर अपने अद्भोसे युक हो जाता है। दसवें पिण्डदानसे उस 
शरीरमें पूर्णता, तृप्ति और भूख-प्यासका उदय होता है। 

इमके बाद पतिके मरनेपर स्त्रीके कर्तव्यका बात 
बतायी गयी है, जिसमे चितापर पतिका अनुगमव करनेपर 
सतीधर्मको सबसे अधिक महत्त्व प्रदाता किया गया है। 
पत्िकी मृत्युके सम्य जा ज्त्रियाँ गर्भएहित हैं और जिनके 
छांट बच्च नहीं हैं, उनको सतीधर्मका पालन करना चाहिये। 

अपमृत्युका निवारण 

यदि काई प्राणी भूखसे पीडित होकर मर जाता है, 
हिसक प्राणियोके द्वार माय जाता है, गलेम फ़ॉँसीका फदा 
लगानेसे जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो विष तथा अग्नि 
आदिसे मृत्युको प्राप्त होता है, जा आत्मघाती है, जो 
गिरकर या रस्सी आदिके द्वारा किय गय बन्धन अथवा 
जलमे डूबनेसे मर जाते हैं जो सर्प तथा जगली हिसक 
पशु, चृक्षपात, विद्युतूपात, लोहेसे पर्वतपरसे गिरनेसे, 
दांवारक गिरमसे, खाट या मध्य कक्षम मृत्युको प्राप्त होत 
हैं, जो शस्त्राघातसे, बिपैले कुत्तेके मुखको रुपर्श करनेसे 
तथा शास्त्रविधिसे रहित जां मृत्यु हो जात्री है, उस दुर्मरण 
समझना चाहिये। इस स्थितिम नारायणयलि किये जानिपए 
ही और्ध्धदैहिक कमकी थाग्यत्रा आती है। अपमृत्यु हानपर 
'ऐसे प्राणीका शुद्धोकरण इसी नागयणबलिसे सम्भव है, 
अन्यथा नहीं। नारायणबलि एकादेशाहक दिने करना 
चाहिये। नागायणबलिकी विधिका यहाँ सक्षेपम वर्णन किया 
गया है। नारायणबलिका वर्णद करते हुए कहा गया हैँ कि 
नारायणजलिसे मृत व्यक्तिका मरकलोकसे उद्धार हो जाता 
है, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है। है 

प्रवासम मृत्यु होनेपर या सपंदश आदिसे मृत्यु हनेतर 


थे + गरुडपुराण--सिहायलोकन * 
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चुत्तल-दाहकी विधिका निरूपण किया गया है। इसके 
अनन्तर रजस्वला और सूतिका स्त्रीके मरनेपर कौन-सा 
विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है, यह भी बताया गया है। 
पशञ्चकमे मृत्यु-प्राप्तके कृत्य 
पञ्मकमे मृत्यु होनेपर दाह-सस्कारकी विधि भगवान्‌के 
द्वारा गरुडजीकों बतायी गयी है। 
मासके प्रारम्भमे धनिष्ठा नक्षत्रके अर्ध-भागसे लेकर 
रेबती नक्षत्रतकका समय पश्चककाल कहलाता है। इसको 
सदैव दोषपूर्ण और अशुभ माना गया है। इसमे मरे हुए 
व्यक्तिका दाह-सस्कार करना उचित नहीं है। यह काल 
सभी प्राणियोम दुख उत्पन्न करनेवाला हे। पञ्चककालके 
समाप्त होनेपर ही मृतकके सभी कर्म करने चाहिये, 
अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनोके लिये यह कष्टप्रद हांता 
है। इन नक्षत्नोमे मृतकका दाह-सस्कार करनेपर घरम 
किसी-न-किसी प्रकारकी हानि होती है। पश्चकम दाह- 
ससस्‍्कार करना हो तो कुशके मानवाकार चार पुतले बनाकर 
नक्षत्रमनत्रोसे उनको अभिमन्त्रित करक शबपर रख दे। 
तदमन्तर उन्हीं पुतलोके साथ मृतकका दाह-सस्कार करना 
चाहिये। अशौचके समाप्त हो जानेपर मृतकक पुक्रोद्वारा 
पदञ्चक-शान्ति भी करानी चाहिये। मृतकके पुत्राको 
प्राणीके कल्याण-हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और घीका दान देना 
चाहिये। समस्त विध्नाका विनाश करनेके लिये ब्राह्मणाको 
भोजन पादुका, छत्र, स्वर्णमुद्रा और वस्त्र देना चाहिये। यह 
दान मृतकके समस्त पापाका विनाशक है। 
मलिनपोडशीके बाद मध्यमपोडशीकी विधिका वर्णन 
किया गया है। विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुपर्यन्त एकादश 
श्राद्ध तथा पाँच देवश्राद्ध--इस प्रकार पोडश श्राद्ध किये 
जाते हैं। इन्हींका भाम मध्यमपोडशी है। यह कृत्य 
एकादशाहको किया जाता है। इसी दिन वहाँपर वृषोत्सर्ग 
भरी करना चाहिये। जिस जीवका ग्यारहव दिन वृषात्सर्म 
नहीं होता है, सैकड़ा श्राद्ध करमेपर भी उस जीवको 
प्रेतत्वसे मुक्ति नहीं होती। अत स्वजनको मृत्युक पश्चात्‌ 
निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिये। चार बछियासे युक्त 
विधानपूर्वक अलकृत वृष जिसक निमित्त छोडा जाता है, 
उसको प्रतत्वकी प्राप्ति नहों होती। यदि एकादशाहक दिन 
'पधाविधान साड उत्सर्ग करनेक लिय उपलब्ध नहीं है ता 


विद्वान्‌ जाह्मणको कुश या चावलके चूर्णसे ही साडका 
निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिये। जीवनकालमे 
ग्राणीको जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी 
एकादशाह श्राद्धके दिन करना उचित है | इसी दिन मर हुए 
स्वजनको उद्देश्य बनाकर शय्या, गो आदिका दान भी 
'करना चाहिये। इतना ही नहीं, उस प्रेतकी क्षुधा-शान्तिके 
लिये बहुत-से ब्राह्मणोको भोजन भी कराना चाहिये। 

इसके बाद भगवान्‌ तृतीयपोडशी (उत्तमपोडशी) श्राद्धका 
वर्णन करते हैं। प्रत्येक बारह मासके बारह पिण्ड, ऊनमासिके 
(आद्य), त्रिपाक्षिक, ऊनपाण्मासिक एवं ऊनाब्दिक--इन्ह 
मतभेदसे तृतीय अथवा उत्तमपोडशी कहा जाता है। 

गरुडके पूछनेपर भगवानमे कहा--है खगराज। जब 
मनुष्य मरनेके बाद एक वर्षको महापथकी यात्रा करता है 
तो वह पुत्र-पौत्रादिके द्वात सपिण्डीकरण हां जानेपर 
पितूलोकमे चला जाता है। इसलिये पुत्रका पिताका 
सपिण्डीकरण अवश्य करना चाहिये। वर्षके अन्तम पितृ- 
पिण्डोके साथ प्रेत-पिण्डका सम्मिलन हां जानेके बाद वह 
प्रेत परम गतिको प्राप्त करता है। 

गृहस्थ पिताकी मृत्यु होनेपर यदि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
नहीं हुआ है तो किसीका विवाह-सस्कार नहीं हो सकता। 
'जबतक सपिण्डोकरण नहों हो जाता तबतक भिक्षुक उस 
घरकी भिक्षा स्वीकार नहीं करता। अपने गोत्रम अशौच 
तबतक रहता हे जबतक पिण्डका मेलन नहीं हां जाता। 
पिण्डमेलन होनेपर 'प्रेत' शब्द निवृत्त हो जाता है। कुलधर्म 
अनन्त हैं, पुरुषकी आयु नष्टप्राय है और शरीर नाशवान्‌ 
है। इस कारण द्वादशाह ही इस कर्मके लिये प्रशस्त समय 
माना गया है। अत क्रिया करनेवाले पुत्रको द्वादशाहको ही 
सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। तत्त्वद्रष्ट ऋषियाने 
सपिण्डीकरणके लिये द्वादशाह, त्रिपक्ष छठा मास अथवा 
वार्षिक तिधिको कहा है। सपिण्डीकरणके पूर्व उत्तमपाडशी 
होनी आवश्यक है, क्याकि बारहवे दिन ही प्राय 
सपिण्डीकरण करना लाकम प्रसिद्ध है इसलिये उत्तमपाडशी 
श्राद्ध एकादशाह या द्वादशाहको कर देना चाहिये। सपिण्डीकरण 
करनेके बाद भी बारह महीनतक पोडश श्राद्ध एकोहिंटट- 
विधिस नियमानुसार करना चाहिय। न 


है खगदराज। भृतकका दाह-सस्कार हो जानेक पश्चात्‌ 
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# पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिण यहडपुयाणाडु 
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दशमात्रके पिण्डदानसे पुन शरीर उत्पन्न होता है। दसवे 
पिण्डस॑ शरीर बन जानेपर प्राणीको अत्यधिक भूख लगती 
है। एकादशाह तथा द्वादशाह--इन दो दिनोमे प्रेत भोजन 
करता है। इन दोनो दिन जो कुछ भी प्राणीके निमित्त दिया 
जाता है, उसे 'प्रेत” शब्दके द्वारा दिया जाना चाहिये क्योकि 
वह मृतकके लिये आनन्ददायक होता है। सपिण्डीकरण 
कर देनेके बाद जो भी दान किया जाय वह नाम-यगोत्रका 
उच्चारण करके पितृ-निमित्त करना चाहिये! भोजन तथा 
घटादिका दान, पददान, शय्यादान एवं अन्य जो भी दान 
हैं उन्हे मृत प्राणीके निमित्त एकको ही उद्देश्य करके देना 
चाहिये। पिण्डदानके पश्चात्‌ यथाशक्ति उपयोगी समस्त 
सामग्री दानमे दे। ऐसा होनेपर वह दिव्य देह धारण करके 
बिमानद्वारा सुखपूर्वक यमलोकको चला जाता है। 
प्रैतके द्वादशाह-सस्कारके अवसरपर जलपूरित कुम्भोका 
दान विशेष महत्त्व रखता है। यजमान उस दिन जलसे भरे 
बारह घटोका सकलप करके दान करे। उसी दिन वह 
पक्कान्न और फलसे परिपूर्ण एक वर्धनी (विशेष प्रकारका 
जलपाष) भगवान्‌ विष्णुके लिये सकल्प करके सुयोग्य 
एवं सच्बरित्र ब्राह्मणको प्रदान करे। तदनन्तर वह एक 
वर्धनी पक्रान्न वधा फल धर्मराजको समर्पित करे। उससे 
सतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेतको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी 
समय एक वर्धनी चित्रगुप्तक लिये दानमे देना चाहिये। 
उसके पुण्यसे प्रेत वहाँ पहुँचकर सुखी रहता है। 
दानमे एक शय्या एक ही ब्राह्मपको देगा चाहिये। एक 
गौ एक गृह एक शय्या और एक स्त्रीका दान बहुताके 
लिये नहीं होता । विभाजित करके दिये गय॑ ये दान दावाको 
पापकी कोटिम गिर देते हैं। आत्मा ही घुत्रका नाम है। वही 
पुत्र यमलाकम पिताका रक्षक है। घोर नरकसे वही पिताका 
उद्धार करता है। इसलिये उसे पुत्र कहा जाता है। अठ 
पुत्रको पित्ाके लिये आजीवन श्राद्ध करना चाहिये तभी 
चह आतिवाहिक प्रेतरूप पिता पुत्रद्वासा दिये गय उन 
भागोका सुख प्राप्त करता है। 
शब्यादानकी प्रशसा करते हुए कहते हैं--यह जीवन 


१-पृष्ठ संख्या ४३७ पर दिया 


अनित्य है। जबदक यह जीवन है तभीतक अपने बन्धु- 
बान्धव हैं। मृत्यु हो जानेपर “यह मर गया है ऐसा जानकर 
क्षणभरमे ही अपने हृदयसे स्मेहको दूर कर देते हैं। 'आत्मा 
ही अपना बन्धु है।' ऐसा चारम्बार विचारकर अपने जीते 
ही हितका कार्य कर लेना चाहिये। 

इसके अनन्तर गरुड़ने प्रेतीके सम्बन्धम इस प्रकार 
जिज्ञसा की--' भगवन्‌। प्रेतके अनेक रूप किस प्रकार होते 
हैं? वे कौन-कौनसे कर्मके द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन 
जाते हैं? और किस शुभ दादसे प्राणीकी प्रेतयोनि छूट 
जादी है?' इन सबका उत्तर देते हुए भगव्शन्‌रे कहा-जो 
पूर्वजन्मसचित कर्मके अधीन रहकर पापकर्ममे अनुरक्त 
रहते हैं, बे मृत्युके पश्चात्‌ प्रेतयेनिमे जन्म लेते हैं तथा जो 
वशपरम्परागत धर्मप्थका परित्याय करके दूसरे धर्मको 
स्वीकार करता है, विद्या और सद्वाचारसे जो विहौन है बह 
भी नि सदेह प्रेत ही होता है। इसके साथ और भी कई 
कारण विस्तारसे बताये गये हैं। इस विषयमे एक प्राचीन 
इतिहास' जो पितामह भीष्म और युधिप्ठिरके सवादम॑ कहा 
गया था। प्रेतके लक्षण बताते हुए बश्ुवाहन नामके एक 
राजाकी कथा सुनायी। इस राजाको किसी प्रेतका साक्षात्कार 
हुआ तथा उससे वार्तालाप भी हुआ। राजासे प्रेतने बताया 
कि मृत्यूपरान्त उसक॑ और्ध्वदैहिक सस्कार तथा ब्राद्ध आदि 
कर्म न हानके कारण उसे प्रेतयोनि प्राप्त हुई। उसने इस 
यानिस मुक करानेके लिये राजासे प्रार्था कौ। रजाक 
यूछनेपर उस प्रेतने प्रेतयोनि मिलमेके कारण ब्रेथा इस 
योनिसे मुक्तिका उपाय भी बताया। नगरम पहुँचकर राजाने 
उस प्रेतके द्वारा कही गयी सम्पूर्ण और्ध्वदेहिक क्रियाको 
विधि-विधानसे सम्पन्न किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत 
बन्धनविमुक्त होकर स्वर्गको चला गया।' 

जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीरको प्राप्त करके 
यमलोकमें श्ाव्र प्रकाके कष्ट भागता है। यमलोकके 
मार्गममे सोलह पुर पड़ते हैं जिसका विस्तृत वर्णन भावाद्‌ 
श्रीहरिने किया है।' ससारमे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
थे चार मार्ग हैं ! जो उत्तम प्रकृतिवाले प्राणी हैं, चे धममार्गमे 


२-स्थानाभावक कारण यह कथा पूरी नहीं दी गयी। विस्तृत कथा पृष्ू-सख्या ४३० में देखनी चाहिये। 


इ-यह कथा पृष्ठ-संख्या ४२७ पर देखती चाहिये 


* गरुडपुराण--सिहावलोकन * 


पर९ 
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चलते हैं। जो अर्थ अर्थात्‌ धन-धान्यका दान करनेवाले 
ग्राणी हैं, वे विमानसे परलोक जाते हैं। जो प्राणी 
अभिलपित याचककी इच्छाको सतुष्ट करनेवाले हैं, वे 
कन्धोपर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्षको 
आकाक्षा रखते हैं, वे हसयुक्त विमानसे परलोकको जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राणी धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टयसे हीन 
है, वह पैदल हो काँटो तथा पत्थरोके बीचसे कष्ट झेलता 
हुआ असिपत्रवनमे जाता है। 
इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णे एक पुण्यशाली इतिहासका 
वर्णन किया जो महर्षि वसिष्ठने राजा वीरवाहनसे कहा था। 
इसके अन्तर्गत महर्षि वसिष्ठने धर्मवत्स नामक एक 
ब्राह्णणफी कथा सुनायी तथा उसके पूर्वजन्मका एक 
शिक्षाप्रद कथानक भी प्रस्तुत किया।' जिसम॑ लोमश ऋषि 
और चैश्यका सवाद है। ऋषिने कहा-हे वैश्यवर! यह मन 
अत्यन्त बलवान्‌ है और नित्य ही विकारयुक्त स्वभाववाला 
है, तथापि जिप्त प्रकार पीलवान मतवाले हाथीको भी वशमे 
कर लेते हैं वैसे ही सत्सगतिसे, आलस्यरहित होकर साधन 
करनेसे, तीव्र भक्तियोग्से तथा सद्विचारके द्वारा अपने 
मनको चशम कर लेना चाहिये। इस सम्बन्धमे नारदके 
पूर्वजन्मके जीवनवृत्तसे जुडी हुई कथा भी ऋषिने सुनायी ।॥* 
जिसका आशय यह था कि सत्सगति तथा भगवद्धक्तिसे 
विशुद्ध निर्मल और शान्त स्वभाववाला मन सुखी हो जाता 
है। साधुसमति होनेपर अनेक जन्मापे किया छुआ पाप शीघ्र 
ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जिस प्रकार शरत्कालके 
आनेपर वर्षा समाप्त हो जाती हे। 
तदनन्तर श्रीकृष्णने सतप्तक नामक ब्राह्मण तथा पाँच 
प्रेवाकी कथा सुनायी जिसमे सत्सगति तथा भगवत्कृपासे 
पाँच प्रेतो तथा ब्राह्मणका उद्धार हो गया। 
श्राद्ध करनेके अधिकारी 
गरुडके पूछनैषर और्ध्वदैहिक क्रियाके अधिकारीका 
वर्णन भगवानूने प्रस्तुत किया। मृत प्राणोका और्ध्वदैहिक 
कार्य पुत्र पौत्र प्रपत्र, भाई भाईकी सतान अथवा सपिण्ड 
या जातिके लोग कर सकते हैं। इन सभीक अभावमे 
समानोदक सतान इस कार्यकों करमेका अधिकारी है। यदि 
दोनो कुलो (मातृकुल-पितृकुल)-के पुरुष समाप्त हो गये 
* “रूपा पृ सुण्ण इए९ प सणो बाण] [ जज... कथा पृष्ठ-सख्या ३९९ पर देखनी चाहिये। ३ 
*$ यह कथा पृष्ठ-सख्या ४०२ पर देखनी चाहिये। 


हां तो स्त्रियाँ इस कार्यको कर सकती हैं। जो लाग अपने 
सगे-सम्बन्धियोके द्वारा दिये गये श्राद्धसे सतुष्ट हो जाते हैं, 
वे श्राद्धकर्ताको पुत्र स्‍त्री और धन आदिके द्वारा तृप्त 
करते हैं। 
जीवित-श्राद्धका विधान 

गरुडके यह पूछनेपर कि हे देवा यदि उपर्युक्त 
अधिकारियोमेसे एक भी न हो तो उस समय मनुष्यको 
कया करना चाहिये? 

भगवान्‌ने कहा--यदि कोई अधिकारी व्यक्ति न हो 
तो ऐसी स्थित्तिमे मनुष्यको स्वय अपने जीवनकालमे ही 
जीवित-श्राद्ध करना चाहिये। जीवित-श्राद्धकी विधि पृष्ठ 
४०८ मे प्रस्तुत को गयी है। गरुडके जिज्ञासा करनेपर 
भगवानूने कहा-श्राद्धके द्वारा प्रेतको जिस प्रकार तृप्ति 
होती है उसे सुनो- 

मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हां जाता है तो 
श्राद्धान्न अमृत होकर उसे प्राप्त हो जाता है। वही अन्न 
गन्धर्वयोनिमे भोगरूपसे पशुयोनिमे तृणके रूपमे प्राप्त 
होता है। वही श्राद्धान्न नागयोनिमे वायुरूपसे, पक्षी 
होनेपर फलरूपसे और राक्षसयोनिमे आमिषरूपसे बन 
जाता है। वही श्राद्धान दानवकी योनिके लिये मास, प्रेतके 
लिये रक्त, मनुष्यके लिये अन-पानादि, बाल-योनिके लिये 
भोगरस हो जाता है। पितर जिन योनियामें जिस आहरबाले 
होते हैं श्राद्धके द्वारा उन्हे वहाँ उसी प्रकारका आहार प्राप्त 
होता है। 

यदि श्राद्धकर्ता श्राद्धमं एक ही ब्राह्मण आमन्त्रित करता 
है तो उस ब्राह्मणके उदस्भागमे पिता, घामपार्श्रमे 'पितामह, 
दक्षिणपार्श्वमै॑ प्रपितामह और पृष्ठभागम पिण्डभक्षक पित्तर 
रहते हैं। श्राद्धकालमे यमराज प्रेत तथा पितरोको यमलोकसे 
मृत्युलोकके लिये मुक्त कर देते हें। नरक भोगनेवाले 
भूख-प्याससे पीडित पितृजन अपने पूर्वजन्ममे किये गये 
पपका पश्चात्ताप करते हुए अपने पुत्र-पौजासे मधुमिश्रित 
पायसकी अभिलाषा करते हैं, अत विधिपूर्वक पायसके 
द्वारा उन पितृगणाको तृप्त करना चाहिये। 

गरुडके इस प्रश्नके उत्तरमे कि *मृत्युके बाद प्राणीको 
तत्काल दूसरे शरौरकी प्राप्ति हो जाती है अथवा विलम्बसे 
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* पुराण गारुड वह्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


( सक्षिप्त गछडपुएणाडु 
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उसको दूसरे शरोरम जाना पड़ता हे?! 
भगवानने कहा--हे गरड। मृत्युके पश्चात्‌ तुरत ओर 
विलम्ब दाना प्रकारसे दूसर शरीर प्राणी प्रविष्ट होता ह। 
शरीरके अदर जो ज्योति स्वरूप जीवात्मा विद्यमान 
रहता है, वह मृत्युक बाद तुरत ही वायदीय शरीर धारण 
कर लेता है। भूत-प्रेत और पिशाचाका शरीर ऐसा ही कहा 
गया है। पुत्रादिके द्वारा दशगात्रके जो पिण्डदान दिये जाते 
ह उससे पिण्डज शरीर बनता ह। इस पिण्डज शरीरसे 
वायबीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिण्डज शरीरका 
साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भागता है। 
'काई-कोई जीवात्मा पिण्डज शरीर विलम्बसे प्राप्त 
करता है, क्याकि मृत्युके बाद स्वकर्मानुसतार वह यमलोकको 
जाता है। चित्रगुप्तकी आज्ञासे वह वहाँके नरक भागता है। 
बहाँकी यातनाओको झेलनेके पश्चात्‌ उसे पशु-पक्षी, तिर्यकु, 
'कौट-पतग आदिकी यानि प्राप्त हाती है। प्राणी जिस शरीरको 
ग्रहण करता है उसी शरीरमे मोहवश ममता हो जाती है। 
शुभाशुभ कर्मके फल भागकर बह मुक्त हो जाता है। 
गरुडके यह पूछनेपर कि यहुत-से पापाको करनेपर 
भी इस ससारको पारकर प्राणी आपका कैसे प्राप्त कर 
सकता ह? 
भगवानूने कहा--हे पक्षिराज! मनुष्य अपने-अपने 
कर्ममे रत रहकर ससिद्धि प्राप्त कर लेता है। सत्कर्मसे 
जिसने अपन कालुष्यका नष्ट कर दिया है वह व्यक्ति 
बासुदवक निरन्तर चिन्तनसे विशुद्ध हुई बुद्धिसे युक्त होकर 
धैर्यस अपना नियमन करके स्थिर रहता है। जा शब्दादि 
विपयाका परित्याग कर तथा राग-द्वेषको छोडकर विश्क्तसेवी 
और यथाप्राप्त भोजनसे सतुष्ट रहता है, जिसका मन बाणी 
शरीर सयमित है जा वैशंग्य धारण करक नित्य ध्यान- 
यागम तत्पर रहता है जा अहकार बल दप काम क्रोध 
और परिग्रह--इन पड्विकाराका परित्याग करके निर्भय 
हाकर शान्त हा जाता है वए प्रद्यस्वरूप हो जाता है। इसके 
बाद मनुष्याक लिय कुछ करना शप नहों रह जाता। 
नाभिसे मूधापयन्त शगैरम आठ छिद्र हैं। जो सत्कम 
'करनवाने पुण्यात्मा हैं उनक प्राण शरीरमें ऊध्व छिद्रास 
निकलकर परलाक जाते हैं। जो अनामक्त भावसे सत्कर्मम 
रत रहता हैं यह मृत्युके बाद सुप्री रहता है और 
साप्ताप्यताय मायाजालम नहीं फैमता है। जा विकर्मण 


निसत रहता है, वह मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। 

इस ससारम चौरासो लाख योनियाँ हैं। इन सभीमे 
मनुष्ययानि परम दुर्लभ है। पाँच (ज्ञान) इच्ध्रियासे युक्त यह 
योनि प्राणीकों बडे ही पुण्यसे प्राप्त होती है। स्वर्ग और 
मोक्षके साधनभूत मनुष्ययोनिको प्राप्त करके जो प्राणी उन 
दोनोमस एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता है निश्चित ही 
उसने अपनेको ठग लिया। सौका मालिक एक हजाएकी 
कामना करता है, एक हजारबाला लाखकी, लक्षाधिपति 
राज्यको इच्छा करता है, जो राजा हैं बह सम्पूर्ण पृथ्वीको 
अपने वशम रखना चाहता है, चक्रवर्ती नरेश देवत्वकी इच्छा 
करता है, देवत्व-पदके प्राप्त होनेपर उसकी अभिलाषा 
देवराज इन्धके पदकी होती है, देवग़ज हानपर वह ऊर्ध्वगतिको 
कामना करता है फिर भी उसको तृष्णा शान्त नहों होती। 
तृष्णासे पराजित व्यक्ति नरकमें जाता है। जो लाग तृष्णासे 
मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति होती है। 

इस ससारमे जो प्राणी आत्माधीन है वह निश्चित ही 
सुखी है। शब्द स्पर्श, रूप रस और गन्ध-ये जो पाँच 
विषय हैं इनकी अधीनताम रहनेवाला निश्चित ही दुखी 
रहता है। लौह और काप्ठसे बने पाशसे वँधा व्यक्ति मुक्त 
हो जाता है कितु स्त्री, पुत्र-धन आदिक मोहपाशम बैधा 
प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। 

पाप एक मनुष्य करता है कितु उसके फलका उपभोग 
बहुत-से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हा जाता है, पर 
कर्ता दोषका भागी होता है। सबके दखते-देखते मृत प्राणी 
सबको छाडकर चला जाता है। इस मर्त्यलोकम प्राणी 
अकेला ही जन्मता है अकेला ही मरता है और अकेला 
ही पाप-पुण्यका भोग करता है। बन्धु-वान्धव मरे हुए 
स्वजनक शरीरको पृथ्वीपर लकडी और मिट्टाक ढेलेकी 
भाँति छोडकर पराड्मुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका 
अनुसरण करता है। प्राणीका धन-वैभव घरम ही छूट जाता 
है मित्र एवं यन्‍्धु-बान्धव श्मशानम छूट जाते हैं शग़रको 
अभि ले लेगा है, पाप-पुण्य ही उस जीवात्माक साथ जाते 
हैं। मनुष्यने जा भी शुभ या अशुभकर्म किया है वह सर्वत्र 
उसीका भागता है। 

मनुष्य स्वय जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं अथवा दान 
दते हैं परलोकमें वे सभी उसक सामत उपस्थित रहते हैं। 
दानम जो गौ भूमि स्वर्ण वस्थ भोजन और पदटत अपन 


५२४ 


* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम्‌ * 


(सक्षिप्त गरडपुााणाडू 
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होती है। देव और मानवयोनिमे जो दान तथा भोगादिकी 
क्रियाएँ दिखायी देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर 
अकर्मसे और काम-क्रोधके द्वारा अर्जित जो अशुभ 
पापाचार हैं उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहाँसे जीवका 
उद्धार नहीं होता। सुकर्मके प्रभावसे प्राणीको ऐहिक और 
पारलौकिक सुखकी प्राप्ति होती है। 
जिनके हृदयमे नीलकमलके समान श्याम वर्णवाले 
भगवान्‌ जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींको लाभ और विजय 
प्राप्त होती है। ऐस प्राणियाकी पराजय कैसे हो सकती है ? 
धर्मकी जीत होती है, अधर्मकी नहीं। सत्य ही जीतता है, 
असत्य नहीं। क्षमाकी विजय हांती है, क्रोधकी नहीं। विष्णु 
ही जीतते हैं असुर नहीं। विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता 
हैं और विष्णु ही अपने स्वजन-बान्धव हैं। जिनकी बुद्धि 
इस प्रकार स्थिर हो जाती है उनकी दुर्गति नहीं होती। 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष मड्रल करते हैं। 
मोक्षप्राप्तिका उपाय 
अन्तमे गरुडजी भगवानूसे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
बात पूछते हुए कहते हें--हे दयासागर। अज्ञानके कारण ही 
जीवको उत्पत्ति इस ससारम होती है, इस बातको मैंने सुन 
लिया। अब में माक्षेके सनातन उपायको सुनना चाहता हूँ। 
इस दुस्तर असार-ससारम नाना प्रकारके शरीराम प्रविष्ट 
जीवाकी अनन्त श्रेणियाँ हैं, वे इसी ससारम॑ जन्म लेती हैं 
और इसीम॑ मर जाती हैं, कितु उनका अन्त नहीं होता। वे 
सदैव दु खमे व्याकुल रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी 
नहीं है। वे किस उपायसे सुखी हा, इसे आप बतानकी 
कृपा करे। श्रीभगवान्‌ इसका उत्तर दते हुए कहते हें-- 
अनेक जम्माम॑ कर्मोके अनुसार प्राणीको जातीय देह, आयु 
तथा भुक्ति प्राप्त हाती है और सुख-दु ख प्रदान करनेवाले 
पुण्य और पापाका उनके ऊपर नियन्त्रण रहता है. तथा, 
पुन -पुन जन्म-मरणकी प्रथा चलती रहती है। 
इस मृत्युलोकमे हजार ही नहीं करोडा बार जन्म 
लेनेपर भी जीवको कदाचितू्‌ ही सचित पुण्यके प्रभावसे 
मानव-योौनि मिलती हे। यह मानव-योनि मोक्षकी सीढी है। 
चौरासी लाख योनियोम॑ स्थित जीवात्माआको बिना मानव- 
योनि मिले तत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता। अत इस दुर्लभ 
योनिको प्राप्त करके जो प्राणी स्वय अपना उद्धार नहीं कर 


लेता, उससे बढकर मूढ इस जगत्‌म दूसय कौन हो सकता 
है? काई भी कर्म शरीरके बिना सम्भव नहीं है, अत 
शरीररूपी धनकी रक्षा करते हुए पुण्यकर्म करना चाहिये। 
शरीरकी रक्षा धर्मके लिय, धर्मकी रक्षा ज्ञाकेक लिये और 
ज्ञानकी रक्षा ध्यानयोगके लिये तथा ध्यानयागको रक्षा 
तत्काल मुक्ति-प्राप्तिक लिये होती है। यदि स्वय हो 
अहितकारी कार्योसे अपनेको दूर नहीं कर सकते हैं तो 
तन्य कोई दूसरा कौन हितकारी होगा जो आत्माको सुख 

प्रदान करेगा? जैसे फूटे हुए घडेका जल धारे-धारे बह 
जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती है। जबतक यह 
शरीर स्वस्थ है तबतक ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
सम्यक्‌ प्रयत्न किया जा सकता है। सौ वर्षका जीवन 
अत्यल्प है। इसमे भी आधा निद्रा तथा आलस्यम॑ चला 
जाता है। इसके साथ ही कितना ही समय बाल्यावस्था 
रुग्णावस्था वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दु खाम व्यतीत हो 
जाता है इसके बाद जो थोडा बच जाता वह भी निष्फल 
हां जाता है। अपने हित-अहितको न जानते हुए जो नित्य 
कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है वे मनुष्य 
नारकीय प्राणी हैं। अज्ञानसे मोहित होकर प्राणी अपने 
शरीर धन एव स्त्री आदिमे अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं 
और मर जाते हैं। अत व्यक्तिको उनकी बढी हुई अपनी 
आसक्तिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति न छोडी 
जा रही हो तो महापुरुषाके साथ उस आसक्तिको जोड देना 
चाहिये क्याकि आसक्तिरूपी व्याधिकी औषधि सजन 
पुरुष ही हैं। 

सत्सग और विवेक--ये दो प्राणीके मलरहित स्वस्थ 
दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनो नहीं हैं, वह मनुष्य अन्धा 
है। वह कुमार्गपर कैसे नहीं जायगा अर्थात्‌ वह अवश्य ही 
कुमार्मगामी होगा। जो व्यक्ति दम्भके वशीभूत हो जाता है 
वह अपना ही नाश करता है। जयओका भार और मृगचर्मसे 
युक्त साधुका वेश धारण करनेवाले दाम्भिक ज्ञानियाकी 
भाँति इस ससारमे भ्रमण करते हैं और लोगाको भ्रमित 
करते हैं। लोकिक सुखमें आसक्त “मैं ब्रह्मको जानता हूँ" ऐसा 
कहनेवाले कर्म तथा ब्रह्म दानोसे भ्रष्ट दम्भी और ढांगी 
व्यक्तिका अन्त्यजके समान परित्याग कर देना चाहिये। 

बन्धन और मोक्षके लिये इस ससारमे दो ही पद हैं-- 


* गरुडपुराण--सिहावलोकेन * 


पर५ 


कशफअफअ ४ अऊफ़ऊज अफजऊफ कऊऊ कफ फ़फ फफक फफ फसअक काश अभऋ आकर फेक क अअ अ भअअ अ अज कफ जज आफ ड अं अअ अ अऊ ज भर आफ अभअ मअलकम आफ्ऋ+ ऋडाफऋ ऊऋफ्फऋफ फऋभ आऊऋ कक फ्क्फऊ ऋ ऋ कक आर ऋऋ हक कक ऋ 
444 4 4 43.2५.५५५५०.५७.५५५५.५५.५७०७०-५५७------>#ऋ#ननन* नें ंंेंेंंगंग|गंऑमंगगिऑिगगगंगि 


एक पद है “यह मेरा नहीं है।! और दूसरा पद है “यह 
भेत है। “यह मेरा है' इस ज्ञाससे वह बँध जाता है, और 
यह मेरा नहीं है' इस ज्ञानसे वह मुक्त हो जाता है- 

दे पक्षे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च। 

अमेति बध्यते जन्तुर्न मपेति प्रमुच्यते ७ 

(२। ४९। ९३) 
जो कर्म जीवात्माको बन्धनमें नहों ले जाता वही 
सत्कर्म है। जो विद्या प्राणीको मुक्ति प्रदान करनेमे समर्थ 
है, वही विद्या है। जबतक प्राणियोको कर्म अपनी ओर 
आकृष्ट करते हैं, जबतक उनम सासारिक चासना विद्यमान 
है और जबतक उनकी इन्द्रियोमे चञझललता रहती है, तबतक 
उन्हे परम तत््वका ज्ञान कहाँ हो सकता है? जबतक 
व्यक्तिम शरीरका अभिमान है, जबतक उसम ममता है, 
जबतक उस प्राणीमे प्रयज्ञकी क्षमता रहती है, जबतक 
उसमे सकलप तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, जबतक 
उसके मनमे स्थिरता नहीं है, जबतक वह शास्त्रचिन्तन नहीं 
करता है तथा उसपर गुरुकी दया नहीं होती है तबतक 
उसको परमतत्त्व कहाँसे प्राप्त हो सकता है? 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--हे गरुड। उस तत्त्वज्ञका 
अन्तिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण 
नामवाला मोक्ष प्राप्त होता है। अन्त समय आ जानेपर पुरुष 
भयरहित होकर सयमरूपी शस्त्रसे देहादिकी आसक्तिको 
कार दे। अनासक्त भावसे धीरवान्‌ पुरुष पवित्र तीर्थम 
जाकर उसके जलमे स्नान करे तदनन्तर वहॉपर एकान्त 
देशमे किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमिमे विधिवत्‌ आसन 
लगाकर गब्रैठ जाय तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि 
मन्त्रोके ह्वारा उस शुद्ध परम भ्रह्माक्षरका ध्यान करे। ब्रह्मक 
जीजमन्त्रको बिता भुलाये वह अपने श्वासको रोककर 
'मनको वशम करे तथा अन्य कर्मासे मनको रोककर बुद्धिके 
द्वारा शुभकर्ममे लगाये। 

“मैं ब्रह्म हूँ! “मैं परम धाम हूँ “मैं ही ब्रह्म हूँ” "परम 
यद में हूँ” इस प्रकारकी समीक्षा करके निष्कल़ आत्मामे 
मनको ग्रविष्ट करना चाहिये। जो मनुष्य '3&' इस एकाक्षर 
मन््रका जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग कर 
परम पदको प्राप्त करता है। 


मान-मोहसे गहित आसक्तिदापस परे नित्य अध्यात्म- 


चिन्तनमे दत्तचित्त, सासारिक समस्त कामनाओसे रहित 
और सुख-दु ख नामके हन्दसे मुक्त ज्ञानी पुरुष ही उस 
अव्यय पदको प्राप्त करते हैं। 
प्रौढ वैराग्यमे स्थित हो करके अनन्य भावसे जो 
व्यक्ति मेर भजन करता है, वह पूर्णदृष्टिवाला प्रसन्नात्मा 
व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। 
चर छोडकर मरनेकी अभिलापासे जो तीर्थमे निवास 
करता है और मुक्तिक्षेत्रमे मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। 
हे ताक्ष्य। ज्ञान तथा वैराग्यसे युक्त यह सनातन 
मोक्षधर्म ऐसा ही है, उसको तुम्हे सुना भी दिया है। 
तत्त्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं। धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, 
पापी नरकमे जाते हैं। पक्षी आदि इस ससारमे अन्य 
यानियामे प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं-- 
मोक्ष गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिका स्थर्गति नरा । 
पापिनो दुर्गति यान्ति ससरन्ति खगादय ॥ 
(२।४९। ११६) 
अपने प्रश्नाके उत्तरके रूपमे भगवानके मुखसे इस 
प्रकार सिद्धान्तको सुनकर प्रसन्न शरीर्वाले गरुडने जगदी श्रएको 
प्रणाम किया और कहा--'प्रभो। आपके इन आह्यादकारी 
वचनोसे मेरा बहुत बडा सदेह दूर हो गया।' ऐसा कहकर 
उन्होने भगवान्‌ विष्णुसे आज्ञा ली और वे कश्यपजीके 
आश्रममे चले गये। 
चह गरुडमहापुराण बडा हो पवित्र और पुण्यदायक 
है। यह सभी पापोका विनाशक एवं सुननेवालाकी समस्त 
कामनाआका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये-- 
पुराण गारुड पुण्य पवित्र पापनाश्नम्‌। 
शृण्वता कामनापूर श्रोतव्य सर्वदैव हि॥ 
(२१४९। १३२) 
जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो 
बैसे ही इसका पाठ करे तो व प्राणी थमराजकी 
भयकर यातनाओको ठोडकर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त 
करत है-- 
यश्लेद श्रृणुयास्मत्यों यश्चापि परिकीर्तयेत्‌। 
विहाय यात्ना घोश धूतपापो दिव ब्रजेत्‌॥ 
(२। ४९। १३६) 
--राधेश्याम खेमका 
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भगवत्कृपास इस वर्ष “कल्याण'के विशेषाड्ुके 
रूपम 'सक्षिप्त गरुडपुराणाडु ' पाठकांकी सेचामें प्रस्तुत है। 
पिछले कई चर्षोसे कुछ महानुभावाका यह विशप आग्रह 
था कि 'कल्याण ' के विशषाड्रके रूपमे 'गरुडमहापुराण'का 
प्रकाशन किया जाय। हम चाहते हुए भी अबतक यह कार्य 
नहीं कर सके थे। इस वर्ष यह सम्भव हो सका। 
अठारह महापुराणाके अन्तर्गत गरुडमहापुराणका अपना 
एक विशेष महत्त्व हे। इसके द्वारा असार-ससारकी 
क्षणभज्गु रता तथा अनित्यताका दिग्दर्शन तो होता ही है, 
इसके साथ ही इसमें परलोकका वणन तथा ससारके 
आवागमनसे मुक्त हानेफी विधि भी चर्णित है। चतुर्वगचिन्तामणि, 
चीरमिप्रादय, हेमाद्रि, विधानपारिजात आदि सभी प्राचीन 
निबन्ध-ग्रन्थीम अनुष्ठान ब्रत, दान एवं श्राद्ध आदिके 
प्रकरणम मूल शलाकाका सदर्भ भी प्राय गरुडपयणक़ा ही 
मिलता हं। इन सब कारणास इस ग्रन्थको श्रेष्ठता एव महत्त्व 
विशेषरूपसे परिलक्षित होनेपर भी सामान्य जन इसके 
विषय-बस्तुसे अनभिज्ञ-जेसे हो हैं। अत स्वाभाविक 
रूपसे यह प्रेरणा हुई कि गरुडमहापुराणकां कथा-वस्तुको 
जनता-जनार्दनकी दृष्टिम लानक लिये इस बार इसी महापुराणका 
अनुताद 'विशपाडु'के रूपमे प्रस्तुत किया जाय। इस 
प्रेरणके अनुसार ही यह निर्णय कार्यरूपमे परिणत हुआ। 
वास्‍्तवम गरडमहापुराण एक पवित्र वैष्णव ग्रन्थ है। 
इसक अधिष्ठातृदेव भगवान्‌ विष्णु हैं। यह महापुराण 
अधिकतम तीन खण्डाम विभक्त है--पूर्वछण्ड (आचारकाण्ड) 
उत्तरखण्ड (धरमकाण्ड--प्रेतकल्प) ओर ब्रह्मकाण्ड। अधिकाश 
मस्फरणाम कंचल दो ही सण्ड (पूर्व और उत्तर) दिये गये 
है। जबकि खेमयाज अ्रीकृष्णदासद्वाया प्रकाशित पुस्तकमे इन 
दोनो काण्डाके अतिरिक्त ब्रह्माण्ड भी दिया गया हे। 
पृवसण्ड ( आचारकाण्ड)-म भक्ति ज्ञान वेराग्य सदाचार 
व निष्काम कर्मकी महिमा तथा यज्ञ दान तप तीर्थसेवन 
दवपूजन श्राद्ध तपण आदि शास्त्रविष्टित शुभ कर्मों 
जनसाधारणको प्रवृतत करनक लिये अनेक लौकिक एव 
पारलौकिक पुण्यप्रद फलादिका वर्णन किया गया हैं। इनक 


अतिरिक्त इसम व्याकरण, छन्द, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद 
रत्सार, नीतिसार आदि अन्यान्य उपयोगी विविध विषयांका 
यथाक्रम समावश हुआ है। 

गरुडमहापुराणम॑ मुख्य रूपसे उत्तरखण्डमे प्रतकल्पका 
विवेचन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमे मृत्युका स्वरूप 
मरणासन व्यक्तिकौ अवस्था और उसके कल्याणक लिये 
अन्तिम समयम किये जानेवाले कृत्यो तथा विविध प्रकारके 
दानांका निरूपण हुआ है। मृत्युके बाद और्ध्यदेहिक 
सस्कार, पिण्डदान, श्राद्ध, सपिण्डीकरण कर्मविपाक, 
पापाके प्रायश्चित्तका विधान आदि बर्ित है। इसम नरकोका 
तथा स्वर्ग एवं वैकुण्ठ आदि लोकोके वणनके साथ ही 
पुस्पार्थचतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्षको प्राप्त करनेके 
विविध साधनाका निरूपण भी हुआ है। इसके अतिरिक्त 
जन्म-मरणके वन्धनसे मुक्त होनके लिये आत्मज्ञानका 
प्रतिपादन भी किया-गया है। 

वास्तवम॑ गरडमहापुराणकी समस्त कथाआ और 
उपदेशाका सार यह हैं कि हमे आसक्तिका त्यागकर 
वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सासारिक बन्धनोसे 
मुक्त हानेके लिये एक मात्र परमात्माकी शरणमे जाना 
चाहिये। यह लक्ष्यप्राप्ति कर्ममोग और ज्ञान अथवा भक्तिद्वार 
किस प्रकार हो सकती है इसकी विशद ब्याप्या इस 
महापुराणमे हुई है। यह पुराण भगवद्यत्तिके लक्ष्यका सामने 
रखते हुए साधकोके लिये उनके ग्रहण करने याग्य विभिन 
अनुभूत सत्य मार्गोके विप्लोका तथा विप्नासे छूटनेके 
उपायाका बड़ा ही सुन्दर निरूपण करता हैं। मनुष्य इस 
लोकसे जानेके बाद अपने पारलौक्क जीवनकी किसे 
प्रकार सुख-समृद्ध एवं शान्तिप्रद बना सकता है. तथा 
उसकी मृत्युके बाद उस प्राणीके ठद्धारके लिये पुत्र- 
चौत्रादिक-- पारिवारिक ज़नाके कर्तव्यका विशद वर्णन भी 
यहाँ प्राप्त हावा है। यह महत्त्वपूर्ण प्रकरण अन्य किसी 
पुराण था ग्रन्थम हम उपलब्ध नहीं हांता 

इस गरुडमहापुराणक श्रवण और पठनसे स्वाभाविक 
ही पुण्य-लाभ तथा अन्त करणकी परिशुद्धि और भगवानूम 
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रवहि एवं विषयोसे विरति तो हांती ही है, साथ हो मनुष्योको 
ऐहिक और पारलौकिक हानि-लाभका यथार्थ ज्ञान भी हो 
जाता है। तदनुसार जीवनमे कर्तव्य निश्च+ करनेकी अनुभूत 
शिक्षा भी मिलती है। साथ ही, जो जिज्ञासु शास्त्र-मर्यादाके 
अनुसार अपना जीवनयापन करना चाहते हैं, उन्हे इस 
पुणणसे कल्याणकारी ज्ञान, साधन तथा सुन्दर एवं पवित्र 
जीवनयापनकी शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 
घुत्र-पौत्रादि-- पारिवारिक जनोकी पारमार्थिक आवश्यकता 
और उनके कर्तव्यबोधका परिज्ञान भी इसम कराया गया 
है। इस प्रकार यह महापुराण जिज्ञासु जनोके लिये 
अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धल, सरस तथा उनके यथार्थ 
अभ्युदय और कल्याणमे पूर्णतया सहायक है। 
चूँकि इस पुराणम विविध विषयाका समावेश हुआ 
है। अत पाठकाकी सुविधाके लिये गरुडमहापुराणके 
भाषोंका सार-सक्षेप इस ' विशेषाडु' के प्रारम्भम 'सिहावलोकन'- 
के रूपमे प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकनसे 
गरुडमहापुराणके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकांके ध्यानमे 
आ सकगे, यद्यपि जिज्ञासु जनाको यह 'विशेषाडू” आद्योपान्त 
पूरा पढना चाहिये। यदि पूर न पढ़ सके तो कम-से-कम 
उत्तरखण्ड (धर्मकाण्ड--प्रेतकल्प) तो अवश्य पढना चाहिये, 
जिससे उन्ह परलोक-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हो सके। 
सामान्यत ससारके लोगाम॑ यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक 
है कि मृत्युके बाद प्राणी कहाँ जाता है और उसकी क्‍या 
गति होती है? ससारम सुख-दु खका वैषम्य भी दिखायी 
पडता है। परलाकमे स्वर्ग और नरककी बात भी हम लोग 
सुनते हैं। इन सब प्रश्नोका उत्तर इस गरुडमहापुराणमे 
सबिस्तार प्रतिपादित हुआ है। 
यद्यपि “विशेषाडु'के प्रकाशनमे कभी-कभी कुछ 
असुविधाएँ भी आती हैं, परतु इस बार गरुडपुराणक 
प्रकाशनम विशेष कठिनाइयांकी अनुभूति हुई। सयोगवश 
इस महापुराणका कोई अनुवाद अथवा टीका उपलब्ध न 
होनेके_ कारण मूलरूपसे सम्पूर्ण ग्रन्थका अनुवाद करना 
पडा उपलब्ध मूल ग्रन्थोमे भी पाठभेद और अशुद्धियाके 
बाहुल्यसे बीच-बीचम कुछ भ्रमको स्थिति बन जाती थी। 
अपने शास्त्राम स्पष्ट निर्देश है--'पितरों वाक्यमिच्छस्त 


भावमिच्छन्ति देवता '--पितृगण शुद्ध वाक्य और शुद्ध 
प्रक्रियाकी अपेक्षा रखते हैं और देवगण शुद्ध वाक्य और 
प्रक्रियामे न्रुटि होनेपर भी मनुष्यके आन्तरिक शुद्ध भावोसे 
भी सतुष्ट हो जाते हैं। गरुडपुराणका मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
श्राद्ध आदि प्रक्रिया-प्रधान हानेके कारण इसके अनुवाद 
करनेमे विशेष सावधानी बस्तनी पडी। प्राय यह प्रयास्त 
किया गया कि ग्रन्थक मूल भावोको सुरक्षित रखते हुए 
यथासाध्य श्राद्धकी प्रचलित और व्यावहारिक प्रक्रियाओका 
सामझस्य बना रहे, जिससे सर्वसाधारणको व्यावहारिक 
प्रक्रियामे असुविधाका अनुभव न हो, फिर भी कदाचित्‌ 
द्विविधाकी स्थितिम मूल श्लोकाके भावोको ही प्राथमिकता 
दी गयी है। भावाके स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे कुछ आवश्यक 
टिप्पणियाँ भी दी गयी है। इसके साथ ही कुछ महत्त्वपूर्ण 
मूल श्लोकोका भी समायोजन किया गया है। 

प्राय यह प्रयास किया गया है कि इस 'विशेषाडु' मे 
गरुडपुराणक सभी श्लोकाका अनुवाद समायोजित कर 
दिया जाय, परतु अपने पुराणम कुछ ऐसे भी स्थल हैं, जो 
सर्वसाधारणके समझकी क्षमताके बाहर हैं, जिनके अवलोकनसे 
सामान्य जनोके मस्तिष्कमे सशय-विपर्ययकी स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है। ऐसे कुछ स्थलाके अनुवादको सक्षिप्त करना 
ही हितकर समझा गया। प्रारम्भभे यह विचार था कि 
गरुडपुराणके मूल श्लोक भी अनुवादके साथ प्रस्तुत किये 
जाये, परतु एक वर्पमे प्रकाशन सम्भव न होनेके कारण 
सर्वस्राधारणके उपयागको दृष्टिसे केवल भाषानुवादमे इसे 
प्रकाशित किया गया है। भगवदिच्छा हुई तो आगे 
पुस्तकरूपम मूलके साथ पुन इसके प्रकाशनका प्रयास 
किया जा सकता है। 

आजकल विशेषरूपसे प्रचलित 'गरुडपुराण सारोद्धार' 
नामका एक ग्रन्थ उपलब्ध हांता है, जो सोलह अध्यायोमे 
है तथा इसीको प्राय श्राद्ध आदि पितृ-कार्योमे सुनाया जाता 
है ओर इसे ही सामान्य लोग गरुडपुराणके रूपमें जानते हैं, 
'रतु तास्तवम यह ग्रन्थ मूल गरुडपुराणसे भितर है। कुछ 
समय-पूर्व राजस्थानके विद्वान प० नवनिधि शमकि द्वार 
किया गया यह सकलन हैं। इसमें शकराचार्यके विवेकचूडामणि 
भगवद्गीता नीतिशतक, चेराग्यशतक एवं अन्य पुराणाके 
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साथ गरुडपुराणके श्लोकोका सग्रह है। कुछ लोगोमे यह 
श्रास्त धारणा बनी है कि गरुडपुराणकों घरमे नहीं रखना 
चाहिये। केवल श्राद्ध आदि प्रेत-कार्योमे ही इसकी कथा 
सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्धविश्वाससे 
युक्त है, कारण, इस महापुराणम ही यह बात लिखी है कि 
“जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो वैसे ही 
इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी भयकर 
यातनाओको तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता 
है।' यह गरुडमहापुराण बडा ही पवित्र और पुण्यदायक 
है। यह सभी पापोका विनाशक एवं सुननेवालोकी समस्त 
कामनाओका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये-- 
पुराण गारुड पुण्य पवित्र पापनाशनमू। 
शृण्वता कामनापूर श्रोतव्य सर्वदेव हि॥ 
(२।४९। १३२) 
अत आस्तिक जनोको इस प्रकारकी भ्रामक शका 
कदापि नहीं रखनी चाहिये। 
इस पुराणके अनुवादका सश्ोधन परिवर्धन आदि 
कार्योको प्रयागशाजके श्रीहरीराम संस्कृत महाविद्यालयके 
पूर्व प्राचार्य आदरणीय प० श्रीरामकृष्णजी शास्त्रीने पूर्ण 
मनायोगसे सम्पन्न किया। यह का्य॑ भगवत्तीत्यर्थ निष्काम 
भावसे इनके द्वारा सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही अग्निहोत्री 
प०श्रीजोखनरामजी शास्त्री सस्कृत विश्वविद्यालयके प्राध्यापक 
प० श्रीसुधाकरजी दीक्षित, आदरणीय प० श्रीविश्वनाथजी 
शास्त्री दातार तथा प० श्रीलालबिहारीजी शास्त्री आदि 
महानुभावाने भी इस कार्यम॑ कृपापूर्वक पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया। में इन महानुभावोके चरणोम प्रणति निवेदन करता 
हूँ। गरुड़महापुराणके प्रकाशनके लिये “सर्व भारतीय 
काशियज न्यास '-क अध्यक्ष महायज काशिराज डॉ० श्रीविभूति- 
नारायण सिहजीने हमे प्रेरणा प्रदान की तथा अपने न्यासद्वारा 
सशोधित आचारकाण्डका मूल पाठ भी उपलब्ध कराया। 
हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञत्र व्यक करते हैं। “कल्याण '- 
सम्पादकीय वरिभागक प० श्रीजानकीनाथजी श्माके सहयोगके 
प्रति भा हम जाभारा ह। इस “विशषाडू के सम्पादन प्रूफ- 


संशोधन, चित्रनिर्माण तथा मुद्रण आदि कार्योंमे जिन-जिन 
लोगोसे हमे सहदयता मिली वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हे 
धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते। 
अनुवादकी आवृति, प्रफू-सशोधन कथा सम्पादनके कार्योंमे 
सम्पादकीय विभागके मेरे सहयोगी विद्वानोने तथा अन्य 
सभी लोगोने मनोयोगपूर्वक सहयोग प्रदान किया है। फिर 
भी अनुवाद, सशोधन, छपाई आदिमे कोई भूल हो तो 
इसके लिये हमारा अपना अज्ञान तथा प्रभाद ही कारण है। 
अत हम इसके लिये अपने पाठक-पाठिकाओसे क्षमा- 
प्रार्थी हैं। 

आस्तिक जन इस गरुडपुराणको पढ़कर लाभ उठावे 
और लोक-परलोकमे सुख-शान्ति तथा मानव-जीवनके परम 
लक्ष्य परमात्मप्रभुको प्राप्त कर, यही प्रार्थना है। मानवं- 
जीवनका लक्ष्य है आत्मोद्धार करना। इस लक्ष्यकी सिद्धि 
इस पुराणमे वर्णित आचारके श्रद्धापूर्वक सेवनसे प्राप्त हो 
सकती है। गरुडपुराणके समस्त कथानक एवं उपदेशोका 
सार यही है कि हमे आसक्तिका त्यागकर कर्तव्यकर्मोंको 
करते हुए वैराग्यकी ओर ग्रवृत्त होना चाहिये तथा सासारिक 
बन्धनोसे मुक्त होनेके लिये एक मात्र विश्व्नष्टा परमात्माकी 
शरण ग्रहण करना चाहिये। इस लक्ष्यकी प्राप्ति कर्म ज्ञान 
और भर््तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद 
व्याख्या भी इस पुराणमें वर्णित हुई है। इसके साथ ही 
अपने पिठृजनोको परलोकमे सद्ृति प्राप्त करनेके लिये 
पुत्र-पौन्रादिके कर्तव्यका भी निरूपण हुआ है। यदि इस 
“विशेषाडु के अध्ययनसे हमारे देशवासियाकों मनुष्य- 
जीवनके वास्तविक ध्येयको हृदयज्लम करने तथा उसकी 
ओर बढनेमे कुछ भी सहायता मिली तो यह भगवानूकी 
बडी कृपा होगी, श्रम सार्थक होगा और हम इसे अपना 
सौभाग्य मानेगे। 

सर्वे भवनु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया । , 


सर्वे भद्माणि पपयनु मा कश्षिद दु खभाग्भवेद्‌॥ 
+-राधेश्याम खेमका 
सम्पादक + 


के 


ड़ हु 
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आडन्ची रतथा ५बर झा पाभ साध. (धघग ९). ६ ४ ९११ 
#झ9 (रैलगू) ५. 25 (कप) ६ 204 ५ (पाप २) & ६१ 
373 भक्त फरत् दया रु आटियी २०5 आखोदाएके काएत धण ६. ७ ४ ६४ 
भव्यादा घर 335 अवन्यधति से भववद्टरि 
त24 धर्त अपट्रिका सयू, शिख आर (मन्‍पोझ्ारे म्यघत शत २)... ६ ९+ (६ ९ 
ए घताथय डबर 877 - » (गुमानै)९ ७ २ 
क9 भत्त डजिका (पुशा०)४ $ $ अपृष्य सपएका मदुरएयोग_ ४ १७ १९१ 
कर ढराइ)«. $) (औक०)७ ढक «» (है) & & (९ 















जलन अलक्‍्य 
























































































246 मनुष्यका परम कर्तव्य (घाग ११६० & १ 

य्ड (भाग २१६ * ९ ९ 

60 इसी जम्ममें परम्शत्मप्राप्त ५० & १० 

888 अपाजको भी भगवद्याति ६० & १ 
१707 (हमिल) ८. 

१0॥5 भगवद्येपकी प्रामिपें भावकी 
अधानता 

248 कल्याणप्रामिके उपाय 
(नेजिय भार) 





75 (बंगला) < 
249 शीघ्र कल्याणके सोपान 

(भाग २) (खण्ड १) < 
250 हूँ धर और संसार 
के (पघाग २) (खण्ड २) ७ 
$9 अपूल्य शिक्षा 

(भाग ३) (खण्ड १) ६ ०» ६ ० 
253 धर्मस्ते लाभ अधर्मसे हानि 

(भाग ) (खण्ड २) ६ 
29 अपूल्य बचन 

(भाष-४) (खण्ड-१) ८० & २ 
252 भगवदर्शवकी उत्कण्ठा 

(भाग-४) (खण्ड २) ७ 
254 व्यवहारपें परमार्थकी कला 

(भाष ५) (खण्ड १) ७ ००» ६ 
255 श्रद्धा विज्यास और प्रेम 

(भाग ५) (खण्ड २) ८ ०» रे 
258 तत्त्वचित्तामणि 

(भा१ ६) (खण्ड ९) ५ 
257 परघानन्दकी खेती 

(भाग ६) (खण्ड २) ५ 
260 सप्ता अमृत और विषमता विष 

(भाग ७) (खण्ड १) ६ 
259 भक्ति भक्त भगवान्‌, 

(भाग ७) (खण्ड २) ७ 
256 आत्पोद्धारके सरल उपाय 
26! भणवानूके रहनेके पाँच स्थान. ३० 

839 (कत्ड) २ 


* रे० 


+ २० 


* ऐ 







+ रे 


* ९१ 


१ 
4२ 


२ 
रे 
१ 







कोड डा मूल्य डाकखर्च [कोड मूल्य डाकखर्च 


284 अध्यात्मविदयक पद- 


७४ पत्रोंका सप्रह ४० & ३१३ , 
283 शिक्षाप्रद ग्याहह कहानियां. ५ ०३ ६१ 
480 (अंग्रेजी) ड. & १६० 
75 (क्लड) ५ ०& १ 
680 उपदेशप्रद कहानियाँ ६ & ६१० 
88 (गुजराती)५ ०७ ९ 
89 प्रेषमें विलक्षण एकता ५० ९१ 
958 पेग अनुधव ५ रह 
429 सिद्धान्त एवं रहस्यकी दातें म ०७ १३० 
320 चास्‍्तविक त्याग डे 2 ऐ 
285 आदर्श ध्रातृप्रेप के -# है ७ 
286 बालशिक्षा २००७ १०० 

690 (तेलगू)३ . 79 (कनइ) २ 
287 बालकोंके कर्तव्य ३०७ है 
272 ल्थिपोके लियेकर्तव्य शिक्षा. ५ & १ ५ 
834 (कन्नड) ६०० & १ 
290 आदर्श नारी सुशीला २० & १० 

3३ (बंगला) २ ० 665 (तेलपू) ३० 

&44 (तमिल) ३ 
29] आदर्श देवियाँ २० & १० 
300 नारोधर्म २००४१ 
293 सच्चा सुख और उसकी प्रत्तिके उपय १५ ०७ १ 


१059 (गुजराती) १०० 
294 संत महिसा ३:68 
१038 (डडिया) १ 9«8 (गुजरती) १ 
295 सत्सगवी कुछ सार बातें (हिन्दी)१ ०० & 





639 (तैलगृ)३. 643 (तमिल) ३ 
889 (गुजराती) २ 
267 रामायणके कुछ आदर्शपात ५० & १ 
768 (तैलगू) ५... 833 (कत्नड) ६.० 
4933 (गुजग़ही) ५ 
263 मह्माभारतके कुछ आदर्श पात्र ४ 
766 (तेलयू) ४ ०. 720 (कत्रड) ५ ० 
894 (गुजराती) ४ 
264 मनुष्य जीवगकी सफलता (था० १)६ 
265 (भाग २) ५ 
268 परमशान्तिका मार्० (भाग १) ६. 
269 (भाग २)२६ 
543 परपार्थ सूड संग्रह 
769 साधन नवनीत 
945 5 
599 हमाए आश्चर्य 
€8 रहस्पपय प्रवचन 
१02। अध्पात्मिक प्रवच्चत 
१022 निष्काप भ्रद्धा और प्रेम 


पे 





(कन्रडू) 








>> १ ्न्>्फ्ल्ल 
रु 2 २> २७ 2९ /2ज /2% 20 २० ४० 2० ० 





273 चल दप्यन्ती 

645 (दमिल) ५... 836 (कत्रड)२ 
हर चेतावनी 
रा6 'प्तरावली घँंगला 

ह। (भाग ११३५ 
उग7 उद्धा कैसे हो 2-५१ एडॉसा संएर ४ 


38 कच्ची सलाह ८ परजेका संग्रह ५. »& 
280 स्ापवोपयोगी पत्र 


>जहीजजरीपवजाजती 


ही] 
्र् 
।छ 


४१० 
4९ 
हे 
७२ पर्रॉका संप्रह डे 5 १ 


28। शिक्षाप्रद पद्र-७ पका संग्रह ६ ०७ 
38 घारपार्थिक पत्र ९१ पॉक्य संग्रह ६ ० & २ 








796 (बंबला) ५ 

466(ठमिल)१ 678 (तैलगू) १० 

844 (गुजरती) १. 040 (उडिया) १० 
30। भारतीय सस्कृति तथा 

शास्त्रोमें मारांधपे १ 8४९१० 
30 सावित्री और सत्यवान (हिन्दी) २ & १ 

609 (तमिल)२ 664 (तेलपू)१५ 
777 साविडी सत्यवात और आदर्श 

भारी सुशीला (कनड) ३ ५४९१ 
299 औीप्रेमभक्ति प्रकाश 

प्रभुसे बर्ताताप २ & ९ 

90 श्रीप्रेमभक्ति प्रकाशिका (तेलगू) १५ & १०० 
304 गीता पढ़नेके लाभ और 

त्यागसे भगवध्पराप्ति १ ०४२११ ० 

4060 (गुजराती) ₹ 
703 (अममिया) १० & १ ० 
536 भीता पढ़नेसे लाभ सत्यकी 

शरणसे भुक्ति (हमिल) ३ 4 १ 
305 मीताका तात््विक विवेचन 

एव प्रभाव २० & ३१ 
309 भगवल्याप्तिके विविध उपाय 

(कल्याण प्रोत्तिकी कई सुक्तियों) २००७ १ 
3 वैश्ग्य परलोक और पुरर्जमय १५ & १ 
306 भाषान्‌ क्या हैं? १ ०४४१ 
307 भगवान्‌की दया है. #>्॑ह6 

405( गुजराती) १ 
4039 भगवानूकी दया एवं भगवत्कृषा 

(उद्डिया) १००७ १० 
725 भगवादूबी दया एवं भगवादका 

हैतु रहित सौडार्द (क्त्रड) २००४६ 
672 सत्यकी शणणसले मुक्ति (तेलयू) १ ०& १० 
3॥8 ईंछर झाक्ष/त्कार नाप जप सर्वोपरि 

पाथतहै औपक्रत्यदे शण्से मक्ति १ & १ 
727 साथकी शाणसे मुक्ति और गीता 

पडनेके लाभ (कजड) २१ 
उप व्याणा सुपारी आवश्यकता और 

हशग' हु 
623 धर्मके चापपा पाप हे कस हे 3, 
375 चेदावनी और सार्मापक चठ्यवनी है ७ है 


4056 (एुबगली) ? 


कोड मूल्य डाकखर्च 


38 ईंघर दयालु और न्यायकारी है 




































अबतारका सिद्धान्त है १ ७ १०० 
270 भगवान्‌का हनुरद्वित सौहार्द एवं 
महात्या किसे कहते है ? १4९१ 
673 भगवानूका हेतुरहित सौहार्द ् 
(हेलगू). १ # ६७० 
श7 भगवद्येधकी प्राप्तिकस हो? १५ & ६१० 
302 घ्यात और मानसिक पूजा १० & १० 
326 प्रमका सच्चा स्वकूप और 
शोक नाशके उपाय श्र 
324 श्रीषद्धगवटीताका प्रभाव 
328 चतु श्लोकी भागवत १०७ १६० 
“परम श्रद्धेप औीहनुपानप्रसादजी पोद्ार ( भाईंजी ) 
हे 'के अनमोल प्रकाशन 
820 भगवच्चर्चा (ग्रन्याका) ५ छ ८ 
050 पदरतह्नाकर इ्५ए. ४ ५ 
049 श्रीराधा माधव चिसतन डे. छा ६० 
058 अमृत कण श्द ० ३ 
332 श्वाकी सत्ता और महत्ता. ९५ & २० 
333 सुख शान्तिका मार्ग ११ छ २० 
343 मधुर ११० छा रे 
956 भानव जीवनका लक्ष्य हू 2 7२ 
33 सुखी बननेके उपाय ९. थ. २०० 
334 व्यवहार और परपार्थ १५ २० 
574 दु खममें भगवत्कृषा १. | २० 
386 सत्सग सुधा ९ हरे 
342 सतवाणी ढाई हजार अममोलबोलर ०8 २ 
850 (तमिल) (भाग १) ६० 4 २ 
952 ( )2(भागर) ६० ० २ 
853 ( )(भाग३) ६ 2 २ 
347 तुलसीदल ९ छरे० 
339 सत्सगके बिखरे मोती रबर 
349 भगवद्याप्ति एब हिन्दू सस्कृति १२ ३ 
350 साधकोका सहाय ५ ण०या ३ 
357 भगवच्यचाँ (भाग ५) १५७ ह ३ 
352 पूर्ण समर्पण ५ ७३ 
353 लोक यरलोक सुधार (घाग १) ८ & २ 
354 आनन्दका स्वरूप 
(लोक परलोक सुधार भाग २) ८५ छा २ 
355 महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्ता २९२ 
(भाग ३) १ दर 
356 शान्ति कैसे मिले ?- 
(लोक परलोक सुधार भाग ४) १९२ #& ३०० 
357 हक होते है? (भाग ५)१ # ३० 
348. ९ बेर 
339 दाम्पत्य जीवतका आदर्श-न ६ & १ 
905 (वेलपू) ८० & १ 
736 नारीशिक्षा ७ + १० 
340 श्रीरामचिन्तन < शर२ 
338 श्रीभगवश्नाप चिन्तन < 4२ 
34% भवगेगकी रापबाण दवा ७ ७४ १० 
346 सुखी बनो ६०७ १० 
34। ्रेमदर्शन < +२ 
358 कल्याण कुज (भाग १) ६ » ९ 
359 भरप्वानूकी यूजाके पुष्य 
(भाग २) ६ & ६१ 
360 भगव"न्‌ भ्रदा तुप्होरे साथ हैं 
(भाप ३) ७ ०& १ 
3&) घ्रावव बष्त्याणके साथन 
(क कु भाग ४)१ ०ह 
362 दिव्य सुखब्धी सरिता है 
(भाग ५) ५ & १० 
363 सफलठाके शि खरकी स्पेड़ियाँ 
(भाग ६) ५६ &» १० 
364 परमार्थकी भन्दाहिता ; 
(भाग ७) ४ ०« ६ 
366 मानव धर्म 


५3 ०» ४९६ 








499 नारद भक्ति सूत्र 








































सानुवाद (तमिल) १० & 
3208 सीताराभभजन स्ब्हा 
22। हरेग़मभजन दो माला (गुयका) २ «बा 
222 इंशशापभजन १ड माला छआ् 
$&76 विनय पत्रिकाके पैंतीस पद. २ ०» 
225 गजेद्धपोक्ष सानुवाद हिन्दी पद्च 
१ ०्छ 
हा सावुवाद, (वेलयू) ९ 
699 गड्डालहरी । 
232 श्री रामगीता रब 
383 भ्रगवान्‌ कृष्णकी कृपा १ 
054 हनुपानचालीसा 
हिन्दी भावासहित ३. 9 
श्या हनुमानचालीसा (पकेटसाइज) १० छ 
695 (छोटी साइज) ६५ 
600 (तमिल) २ 626 (बैंगला) ६ ० 
676 (वैलगू) १० 828 (गुजयही) १ 
738 (कन्नड) १ 8% (उडिया) १ 
228 शिवचालीसा आम 
85। दुर्गा चालीसा 
विश्ये्नेबरी घालीसा 5 
033 दुर्णा चालीसा लघु श्ण्छ 
203 अपरोक्षानुभूति आर 
१39 तित्यकप प्रयोग ६ 
524 प्रह्नचर्य औससप्या गापडी २ | 
श0 सन्ध्योपासनविधि एवं तर्पण 
चलिबैध्रदेवविधि मन्रानुवादसहित ३. छा 
236 साधकदैनस्दिती जा ] 
64 सब्या ४० न्‍ 
'घाद्पपुस्तकें 
3 बालक अड्डू (कल्याण वर्ष २७०)८.. छ 


46। हिन्दी बालपोथी (भाग १) 
रो2 (भाग २) 
(भाग ३) 
(भाग ४) 
4८० (भाग ५) 
॥25 गीत (भाग १) 
2॥6 खालककी टिनिचरयाँ 
24 बालकके गुण 
207 बालकोंके सीख 
29 बालकके आचाण 
28 बाल अमृत घचच 
696 बाल प्रश्नोत्तरी 
205 आओ बच्चों लुफ्हें घतायें 
23 बालकॉंकी बोल चाल 
१45 बालकों की बातें 
१46 बड़ाक जीवनसे शिक्षा 
१50 पिताकी सीख 
१97 सस्कृति भाला 
56 आर्ट्श चरितावली 
396 आदर्श ऋषिपुनि 
39 आदर देशभक्त 
398 आदर्श सप्ाद्‌ 
399 आदर्श सत 
402 आदर सुधारक 
$9 चघु सिद्धात्त कौपुले 
॥48 वीर बालक है] 
१49 गुरु और पाठ ऐिताके भक्त घालक ४७ 
१$? पच्चे ईमानदार बालक है 
$5 'देयालु और परोपकारी बालक 
बालिकाएँ 

86 घीर बालिकाएँ 
गैर स्वास्थ सप्पान और सुख 

09 राघायण पध्यपा पांक्षा 
पाठ्य पुस्तक 
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रु 









(भाग १) 
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है 
है 
र 











सर सप 2ब 2ॉ 2* 


अर सके ० 


नल 


कक >« 2९ 2९ 2९ 24 ४२ २९ २* २९ 2« 2७ 25 


कर 2० «2० 2० 2० /२ २६ 2« २९ 2र 2० #ए +० 2* 
० 


जर 2० 


4 











। सर्वोपयोगी प्रदाशव 
698 पाक्सवाद और रामसाज्य 
स्वामी करपाद्रीजी ५्ग्हछ ५० 
202 मनोबोय १ 
746 भ्रमण नारद २० थे १३ 
747 सप्तमहाद्रत २००त्र १० 
542 ई धर रेण्०्ड ९ ० 
१98 मननमाला श्रप्क्क २ 
57 पानप्तिक दक्षता 
(मनोवैज्ञानिक विश्लेषण) १५ ब्र ३० 
59 जीवनपें नया प्रकाश 
(ले रापचरण महेद्ध) श्न्ण्हर 
60 आशाकी नयी किरणे श्र ०ब्ा २०० 
332 स्वर्णपथ ८ हा २० 
55 पड़कते जीवनफूल श५ ०छ ३ ० 
&4 प्रेपयोग ३ 2३3० 
774 गीताप्रेस परिचय डे हा १५४० 
39 प्रेम सत्सय सुधामाला १०्छर० 
668 प्रश्नोत्तरी १ छऱ 
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जीताप्रेस, मोरख्पुरसे प्रव्छाशित्त शी हू 


“कल्याण' वर्ष ७४ ( सन्‌ २००० ईं० ) का विशेयाड 
चार्पिक सदस्यता-शुल्क 


रू०१००( सजिल्दरू० ११५० ) संक्षिप्त गरुडपुराणाडूः 


व्यवस्थापक--/कल्याण '-छ्वार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस, योरखपुर--273005 
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पकल्याण का उद्देश्य और इसके नियम 


भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोद्वारा जन-जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित कर 
प्रयल्ल करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। लि 
| नियम ॥ 
१-भगवद्धक्ति, भक्तचरित ज्ञान, चैराग्यादिईश्वरपरक, कल्याण-मार्गमे सहायक, अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेपरहित हे 
अतिरिक्त अन्य विषयोके लेख “कल्याण'प प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोको घटाने-बढाने और छापने-न-छापनेका आ 
सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है। 
३२-'कल्याण'का वार्षिक शुल्क (डाक-व्ययस्नहित) नेपाल-भूटान तथा आारतवर्षमे १०० रु० (सजिल्द विशेषाडुका ११० 
और विदेश (एणाथ7)-के लिये 8 $ ] डालर (5८ ए७॥) रु० ४७५ भारतीय मुद्रा तथा 8 $ 22 डालर (#ए7॥ 
रु० ९५० भारतीय मुद्रा नियत है। 
३-'कल्याण' का नया वर्ष जनवरीसे आस्प्भ होकर दिसम्बर्तक रहता है, अत ग्राहक जनबरीसे ही बनाये जाते हैं। रा 
वर्षके किसी भी महीनमे ग्राहक बनाये जा सकते हैं, तर्थापि जनवरीसे उस समयतकके प्रकाशित (पिछले) उपलब्ध अड्डू उन्हे दिः 
हैं। “कल्याण के बीचके किसी अड्डूसे ग्राहक नहीं बनाये जाते छ या तीम महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं। 
७-ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा बैकड़ाफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। वी० पी० पी० से 'कल्याण' मं 
ग्राहकोको वी० पी० पी० डाकशुल्कके रूपमे १० रु० अधिक देना पडता है एवं 'कल्याण' भेजनेमे विलम्ब भी दो जाता 
५-कल्याण'के मासिक अड्डू सामान्यत्या ग्राहकोंको सम्बन्धित मासके प्रथम पक्षके अन्ततक मिल जाने चाहिये! अड्डू द॑ 
बार जाँच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका अड्डू समयसे न मिले तो डाकघरसे पूछताछ करनेके उपराब्त हमे सूचित 
६-पत्चा बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३७ दिनोके पहले कार्यालयम पहुँच जानी चाहिये। पत्नोमे 'ग्राहक-संख्या ', ' 
और नमा--पूरा पता स्पष्ट एबं सुवाच्य अक्षरोम लिखना चाहिये। यदि कुछ महीनोके लिये ही पता बदलवाना ' 
अपने पोस्टपास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना समयसे न मिलनेपर दूसरी प्रति १ 
कठिनाई हो सकती है। यदि आपके पतेमे कोई महत्त्वपूर्ण भूल हो या आपका “कल्याण' के प्रेषण-सम्बन्धी कोई अतिर्या 
सुझाव हो हो अपनी स्पष्ट 'ग्राहक-सख्या' लिखकर हम सूचित करे। 
७-रण-बिएगे चिह्रोंवाला बडा अड्डू (चालू वर्षका विशेषाड्ू) हो वर्षका प्रथम अड्डू होता है। पुन प्रतिमास साधारए 
ग्राहकोको उसी शुल्क-राशिमे वर्षपर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि “कल्याण'का प्रकाशन बद हो ऊ 
जितने अड्डू मिले हा, उतनेमे ही सतोष करना चाहिये। 


| आवश्यक सूचनाएँ, | 

१-ग्राहकोकी पत्राचारके समय अपना नाम्र-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ पिन-कोड-नम्बर एबं अपनी 'ग्राहक-र 
अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमे अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करमा चाहिये। 

२-एक ही विषयके लिये यदि दोबाग पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रका सदर्भ-दिनाडु तथा पत्र-सख्या अवश्य लिखनी 

३-कल्याण'म व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते। 

४-कोई भी विक्रेता-बन्धु विशेषाडुको कम-से-कम २५ प्रतियाँ हमारे कार्यालयसे एक साथ मँगाकर इसके प्रचार-! 
सहयोगी बन सकते हैं। ऐसा करनेपर १० रुपये प्रति विशेषाडुकी दरसे उन्हे प्रोत्साहन-राशि (कमीशन) दिया जायगा। ९ 
मासका विशेषाडु एवं फरवरी मासका साधारण अड्ड ट्रासपोर्ट अथवा रेल-पार्सलसे भेजा जायगा एवं आगेके मासिक अड्डू ( 
दिसम्बस्तक) डाकद्वार भेजनेकी व्यवस्था है। रकम भेजते समय अपने निकटस्थ स्टेशनका नाम लिखना चाहिये। 


“कल्याण 'की दसवर्षाय ग्राइक्-योजना 
दसवर्षीय सदस्यता-शुल्क ७५० रुपये (सजिल्द विशेषाडुके लिये ८५० रुपये) हैं। विदेश (#०वह्0)-के लिये 05 


डालर (5६ ग्राज]) तथा छ$ $ 80 डालर (कक गा) है। 

है इस योजनाके अन्तर्गत व्यक्तिके अलावा फर्म ग्रतिष्ठान आदि सर 

ग्राहक भी बन सकते है थदि “कत्याण श्कां प्रकाशन चलता रहा तो दस वर्षोत्रक आहकोंको अट्डू नियमितरूपसे रूपसे जाते रहेंगे। 
4 ॥ दः हि । अड्डू | 


- अवस्थापक-कल्याण', पत्रालय--गीताप्रेस--२७३००५ ( गोरख 


ह्नाज 


रजि० समाचारपत्र--रजिग्न० २३०८/५७ 'पजीकृत-सख्या--जी० आर०--१३ 


प्रण्ति० २०-१-२००० 
था पितृस्तोत्रम्‌ 
जावूल्डी हक | 5:96 
आर्ितानाममूर्ताना, > पितृणा, दीप्ततेजसाम्‌। नमस्यामि सदा तेषा ध्यानिना दिव्यचक्षुधाम्‌॥ 
इन्द्रदाना च्‌ नेतारो दक्षमारीचयोस्त॒था। सप्तर्षीणा तथान्येपा तान्‌ ममस्यामि कामदानू॥ 
+ मन्त़ादीना एच >त्ेतार स्सूर्याचिन््रमसोस्तथा। तान्‌ नमस्याम्यह सर्वान्‌ पितृनप्युद्धावषि॥ 
नक्षत्राणा ग्रहाणा च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा। च्यावापृथिव्योश्न तथा नमस्यामि कृताझ्ञलि ॥ 
देवपीणा जनितृश्च॒ सर्वलोकनमस्कृतान्‌। अक्षय्यस्थ सदा दातृन्‌ नमस्येड5ह कृताझलि ॥ 
प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च। योगेश्ररेभ्यश्ष सदा नमस्यामि कृताझ्लि ॥ 
नमो गणेभ्य सप्तभ्यस्तथा लोकेघु सप्तसु। स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुये॥ 
सोमाधारानू पितृगणान्‌ योगमूर्तिधरास्तथा। नमस्यामि तथा सोम पितर जगतामहम्‌॥ 
अग्निरूपास्तथैवान्यानू नमस्यामि पितृनहम्‌। अग्नीषोमम्य. विश्व यत एतदशेषत ॥ 
ये तु तेजस ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तय ।जगत्स्वरूपिणश्षैव तथा ब्रह्स्वरूपिण ॥ 
तेभ्योडखिलेभ्यो योगिभ्य पितृभ्यो यतमानस ।नमो नमो नमस्तेउस्तु प्रसीदन्‍्तु स्वधाभुज ॥ 


रुचि बोले--जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यन्त तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्यदृष्टिसमपन्न हैं, 
उन पितरोको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्र आदि देवताओ, दक्ष, मारीच (कश्यप), सप्तर्पियो 
तथा दूसरोके भी नेता हैं, कामनाकी पूर्ति करनेवाले उन पितरोको मैं प्रणाम करवा हूँ। जो मनु आदिके 
तथा सूर्य और चन्द्रमाके भी नायक हैं तथा जल और समुद्रमे भी निवास करनेवाले हैं, उन समस्त 
पितग्ेको में नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रो, ग्रहों, वायु, अग्रि, आकाश और चुलोक तथा पृथ्वीके भी 
जो नेता हैं, उन पितरोको मैं हाथ जोडकर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्पियोके जन्मदाता, समस्त 
लोकोद्वारा चन्दित तथा सदा अक्षय फलके दाता हैं, उन पितरोको मैं हाथ जोडकर प्रणाम करता 
हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरोके रूपमे स्थित पितरोको सदा हाथ जोडकर 
प्रणाम करता हूँ। सातो लोकोमे स्थित सात पितृगणोको नमस्कार है। मैं योगदृष्टिसम्पन्न स्वयम्धू 
ब्रह्मजीको प्रणाम करता हूँ। चन्द्रमाके आधारपर प्रतिष्ठित तथा योगमूर्तिधारी पितृगणोको मैं प्रणाम 
करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण जगत्‌के पिता सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप अन्य पितरोको 
भी प्रणाम करता हूँ, क्योकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ अग्नि और सोममय है। जो पितर तेजमे स्थित हैं, 
जो इन चन्द्रमा, सूर्य और अग्निके रूपमे विद्यमान हैं तथा जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन 
सम्पूर्ण योगी पितरोको मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हे बारम्बार नमस्कार है, वे 
स्वधाभोजी पितर मुझपर ग्रसत्र हों। 
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